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पारी 


पालि वाङमय के ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ डॉ भरतसिह उपाध्याय द्वारा लिखित 
'पालि साहित्य का इतिहास' ग्रन्थ के संशोधित एवं परिवद्धितं संस्करण का 
धुनप्रंकाशन करते हुए परम प्रसन्नता हो रही है। 

सन्‌ १६५१ ई० में इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। इसके 
प्रकाशन से विद्वानों को पारि-साहित्य के विविध अंगों एवं उपांगों की समृद्धि का 
परिचय प्राप्त हुआ, जिससे इस ग्रन्थ की लोकप्रियता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची । 
फलतः अब तक इस ग्रन्थ के पाँच संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अध्येताओं के 
निरन्तर आग्रह पर सम्मेलन ग्रन्थ का षष्ठ संस्करण प्रकाशित करते हुए 
परितोष का अनुभव कर रहा है। मान्यवर डॉ० भरतसिह उपाध्याय जी ने 
चतुर्थ संस्करण की सामग्री का गहन संशोधन-परिवद्धंन किया था। पुस्तक को इस 
रूप में प्रस्तुत करने में उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए सम्मेलन 
आभारी . है। 

विश्वास है, 'पाछि साहित्य का इतिहास' का यह संस्करण सर भी लोकप्रिम 


होगा। 


अक्षय तृतीया, शक १६२२ विभूति मि 
५चानमन्त्री 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्राक्कथन 


भारतीय वाङमय में बौद्ध-साहित्य और उसमें भी पालि-साहित्य का बहुत 
अहत्व है, इतना कहने से भी हम पालि-साहित्य के महत्त्व को अच्छी तरह्‌ प्रकट 
नहीं कर सकते। वस्तुंतः ईसवी सन्‌ के पहले और पीछे की पाँच शताब्दियो के 
आरत के विचार, साहित्य, समाज, समी क्षेत्रों की हमारी जानकारी बिल्कुल 
अधूरी रह जाती, यदि हमारे पास पालि-साहित्य न होता। हमारे इतिहास के 
'कितने ही अन्धकारावुत भागों पर पाछि-साहित्य ने प्रकाश डाला है। हमारे 
ऐतिहासिक नगरों और गांवों में से बहुतों को विस्मृतिं के गर्भ में से बाहर निकालने 
का श्रेय पालि-साहित्य को है। फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गौतम बुद्ध के 
मानव-रूप का साक्षात्कार करने के लिए पारि-साहित्य तो अनिवार्यतया 
आवश्यक है। 

दुनिया की प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में पालि-साहित्य की अनमोल निधियों 
के अनुवाद हुए हैं, पालि-साहित्य के ऊपर परिचयात्मक ग्रन्थ लिखे गये हैं। यह खेद 
की बात है कि हमारी हिन्दी भाषा में ऐसी कोई पुस्तक नहीं लिखी गयी थी। कुछ 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवाद अवश्य हुए हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत थोड़े भाग में काम 
हो सका है। श्री भरासह उपाध्याय ने पालि-साहित्य के इतिहास पर एक 
विस्तृत ग्रन्थ लिखकर, हिन्दी-साहित्य की एक बड़ी कमी को पूरा किया है। 
उनके ग्रन्थ में पालि-साहित्य और तुलनात्मक आषा के सम्बन्ध में भी पर्याप्त 
सामग्री दी गयी है। इस'्रत्थ के सब गुणों का परिचय देना, यहाँ सम्मव नहीं है। 
किन्तु समझता हूँ कि यह पुस्तक पालि-साहित्य के उच्च विद्यार्थियों एवं अध्यापकों 
के लिए तो बहुत सहायक साबित होगी ही, साथ ही, साहित्य में रुचि रखनेवाले 
याठकों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। 


दिल्ली “राहुल सांकृत्यायन 
२-६-४९ 
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हु 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
प्रथम संस्करण की भूमिका 


हिन्दी में पालि-साहित्य-सम्बन्धी अध्ययन का अमी सूत्रपात ही हुआ है। 
कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अनुवादों के अतिरिक्त पालि-साहित्य-सम्बन्धी कार्या 
न्दी में प्रायः बहुत कम ही हुआ है। अनुवाद भी प्रायः विनय-पिटक आर 
सुत्त-पिटक के कुछ ग्रन्थों के ही हुए हैं। सुत्त-पिटना के मी संयुत्त और अंगुत्तर 
जैसे निकाय अभी अनुवादित नहीं हो पाये हैं। खुहक-निकाय' के भी अनेक 
ग्रन्थ अमी अनुवादित होने को बाकी हैं। सम्पूर्ण अभिघम्म-पिटक पर तो अभी 
हाथ ही नहीं लगाया गया। इसी प्रकार सम्पूर्ण अनुपिटक साहित्य, जिसमें. 
बुद्धवत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल की अद्ठकथाएँ और अन्य विशाल साहित्य 
सम्मिलित है, अभी अनूवाद की बाट देख रहा है। इस साहित्य में से केवळ 
'भिलिन्दःप्ररन' और “महावंस' तथा कुछ अन्य अल्पाकार ग्रन्थ ही हिन्दी-ख्पान्तर 
ग्रहण कर सके हैं। 'विसुद्धिमम्गो' जैसा ग्रन्थ असी हिन्दी-जनता को अविदित है। 
ऐसा लगता है कि एक महान्‌ उत्तराधिकार से हम वंचित हों गये हैं। जिस दिनः 
अवशिष्ट पालि-साहित्य हिन्दी-ख्पान्तर ग्रहण कर लेगा, उस दिन भारतीय 
मनीषा को एक नथी स्फूति मिलेगी। उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत, जो 
आज सूखे पड़े हैं, पुनः आप्लावित हो उठेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। 

जो दशा पालि-प्रन्थों के अनुवादों की है, वही उनके मूल पाठों के नागरीं 
संस्करणों की भी है। सन्‌ '३७ में पुण्यश्लोक बर्मी मिक्षु उत्तम ने मिक्षुत्रय- 
महामति राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कोसल्यायन और भिक्षु जगदीश 
काश्यप द्वारा सम्पादित खुहक-निकाय के ११ ग्रन्थों को नागरी लिपि में प्रकाशित 
किया था। तब से बम्बई विश्वविद्यालय की ओर से निदान-कथा, महावंस, _ 
दीघःनिकाय (दो भाग), मज्म्िम-निकाय (मज्ञिस-पण्णासक), थेरीगाथा, 
थेरगाथा; मिल्ल्दपञ्हों तथा पातिमोक्ल आदि का प्रकाशन नागरी लिपि में हो 
चुका है। पण्डित विघुशेखर मट्टाचार्यं के मिक्खु और भिक्खुनी पातिमोक्ख के तथा 
डॉ० विमलाचरण लाहा के चरियापिटक के नागरी संस्करण भी स्मरणीय हैँ। 
इसी प्रकार मुनि जिनविजय का “अभिधानप्पदीपिका का संस्करण). प्रोफेसर 
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बापट के 'घम्मसंगणि' और 'अट्ठसालिनी' के संस्करण, आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी 
(विसुद्धिमग्ग' एवं स्वकीय नवनीत-टीका सहित 'अभिषम्मत्यसंगह' के संस्करण 
तथा भिक्षु जगदीश काइयप का मोग्गल्लान-व्याकरण पर आधारित 'पालि महा- 
व्याकरण” ये सब हिन्दी में पालि-स्वाष्याय के महत्त्वपूर्ण प्रगति-चिह्न हैं। इनके 
अलावा कुछ अन्य ग्रन्थों के भी नागरी-संस्करण निकले हैं और धम्मपद, सुत्त- 
“निपात, तेलकटाहगाथा, खुहक-पाठ आदि कुछ ग्रन्यों के मूल पालि-सहित हिन्दी- 
अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। फिर भी जो कुछ काम अभी तक हो चुका है, 
'वह उसके सामने कुछ नहीं है, जो अभी होना वाकी है। भारतीय विद्वानों के 
सामने एक भारी काम करने को पड़ा हुआ है। यह काम सफलतापूर्वक हो, 
"इसके लिए अथक परिश्रम और आथिक व्यवस्था दोनों की ही बडी आवश्यकता 
है। महाबोधि-सभा की कई योजनाएँ आर्थिक अमाव के कारण अपूर्ण पड़ी हुई 
हैं। भिक्षु जगदीश काइ्यप-कृत संयुत्त-निकाय का हिन्दी-अनुवाद वर्षो से पड़ा 
हुआ है और उसके प्रकाशन की व्यवस्था अभी-अभी हुई है। इसी प्रकार उनके 
द्वारा संकलित वृहत्‌ पालि-हिन्दी शब्दकोश के प्रकाशन का सवार है। अनेक ` 
'पारि्रन्थों के मूल पाठ, जिन्हें विद्वान्‌ भिक्षुओं ने नागरी अक्षरों में लिख लिया 
“है, विद्यमान हैं; किन्तु उनके छपने की कोई व्यवस्था नहीं। यही अवस्था 
अनेक अनूवादों की है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि महाबोधि-सभा या कोई 
'पुरानी या नयी साहित्य-संस्था सम्पूर्ण पालि-साहित्य के मूल पाठ और हिन्दी- 
अनुवाद को प्रकाशित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में ले और विद्वानों के 
सहयोग से उसे निकट भविष्य में पूरा करे। सरकार और जनता का भी कत्तव्य है 
कि वह इसमें महत्वपुर्ण आथिक सहयोग दे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दिनों में हम 
प्रत्येक स्वाधीनता-दिवस पर अंग्रेजों पर यह आरोप रूगाया करते थे कि अन्य 
अनेक ह्वासों के साथ, उन्होंने हमारा सांस्कृतिक ह्लास भी किया है। आज स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के चौथे वर्ष में भारतीयों को यह याद दिलाने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होगी कि जबकि हमारी अपनी भाषा में कुछ गिने-चुने पारिग्त्यों के 
मूल पाठों आर अनुवादों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अंग्रेजों ने बीसों वर्ष 
पहले सम्पूर्ण पालि-साहित्य के मूल पाठ और अंग्रेजी-अनवाद को रोमन-लिपि में 
रख दिया था। क्या पालि-साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता की अपेक्षा 
„भंगरेजी-संस्क्ृति और सम्यता से अधिक घनिष्ठ सम्बन्धित है? क्या हमारी 
अपेक्षा पालि-साहित्य का महत्व और ममत्व अंग्रेजों के लिए अधिक था ? क्या ५०० 
-ई० पूर्व से लेकर ५०० ई० तक का भारतीय इतिहास, हमारी अपेक्षा अंग्रेज लोगों 
“के लिए अधिक ज्ञातव्य विषय था? सन्‌ १६०२ 'में बुद्धिस्ट इण्डिया' लिखते 
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समय रॉयस डेविडूस ने अपने देश की सरकार की उदासीनता की शिकायत करते 
७ ie Me दो जगह संसृत और पालि की उच्च शिक्षा 
प्रवन्ध किया: है, जैसे कि मानो र र सयमा र हता माह 
क ॥ स्वार्थ भारत में हमसे दस गुने से भी 
अधिक हाँ। आज सन्‌ १९५१ में भारत में पालि के उच्च स्वाध्याय की 
अवस्था और उसके प्रति सरकार के शून्यात्मक सहयोग को देखकर कोई 
भारतीय विद्यार्थी यह दुःखद अनुभूति किये विना नहीं रह सकता कि सन्‌ 
'५१ में भारतीय सरकार का जितना हित इस देश की संस्कृति और साहित्य 
के साथ दिखायी पड़ता है, उसके कदाचित्‌ दुगुने और बीस गुने से भी अधिक 
क्रमशः इग्छैण्ड और जर्मनी का सन्‌ १९०२ में था। " 
जव पाल्प्रन्यो के हिन्दी-अनुवाद और उनके मूल पाठों के नागरी संस्करणों 
की उपर्युक्त अवस्था है, तो पालि-साहित्य पर हिन्दी में अभी विवेचनात्मक ग्रन्थ 
लिखने का कोई आघार ही नहीं मिलता। किसी मी साहित्य के विस्तृत शास्त्रीय 
अध्ययन और उस पर विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखने के लिए पहले यह आवश्यक है कि 
उसके मूल संस्करण और अनुवाद उपलब्ध हों, जिनके आघार पर उपादान- 
सामग्री का संकलन किया जा सके। हिन्दी इस शतं को पूरा नहीं करती। इसीलिए 
सिर्फ दो-एक निवन्धों के अतिरिक्त पालि-साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में 
यहाँ कोई विवेचनात्मक ग्रन्थ हमें नहीं मिलूते। पूज्य मदन्त आनन्द कौसल्यायन जी 
ने सिहल में अपने अध्ययन के परिणामस्वरूप पाछि-्रन्यों का एक संक्षिप्त 
विवरण लिखा था, जो 'पालि वाङमय की अनुक्रमणिका' शीर्षक से काशी 
विद्यापीठ की पत्रिका 'विद्यापीठ' के सम्वत्‌ १६९३ के आर्विन-पौष अंक में निकला 
था। एक दूसरा पालि-साहित्य-सम्बन्यी निबन्ध आचार्य हुजारीप्रसाद द्विवेदी के 
ग्रन्य हिन्दी साहित्य की भूमिका” के चतुर्थ परिशिष्ट के रूप में है। सरसरी तौर 
पर यहाँ पालि-साहित्य के विकास को दिखाने की चेष्टा की गयी है। महापण्डित 
राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश काइयप के 
अनूवादों की प्रस्तावनाओ में उन-उन ग्रन्यों-सम्बन्धी विवरणं के साथ-साथ 
सामान्यतः पालि-साहित्य-सम्बन्बी परिचयात्मक विवरण भी कहीं-कहीं दे दिया 
गया है। विशेषतः महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की “बुद्ध-चर्या, दीघ निकाय, 
'विनय - पिटक! एवं 'अभिधर्म - कोशः आदि की भूमिकाएं, भदन्त आनन्द 
कौसल्यायन की जातका (प्रथम खण्ड) और 'महावंस' की मूमिकाएँ और 
'भिक्ष जगदीश काश्यप की 'उदान' और 'पालि महाव्याकरण' की मूमिकाएँ 
इस दृष्टि से देखने योग्य हैं। भदन्त श्री शान्ति सिक्षक जी के भी पालि-साहित्य- 
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सम्बन्धी निबन्ध इधर विश्व भारती” पत्रिका ऑर “विशाल मारत” में निकलते 
रहे हैं। 'धर्मदूत' में मी पालि-साहित्य-सम्बन्धी निवन्ध त्रिपिटकाचार्य भिक्षु 
चर्मरक्षित जी, भिक्षु शीलमद्र जी, मिक्षु धर्म रत्न जी तथा अन्य अनेक बौद्ध विद्वानों 
के प्रायः निकलते रहते हैं। इधर बौद्ध घर्म और दर्शन-सम्बन्धी कुछ विवेचना- 
त्मक ग्रन्थ भी हिन्दी में निकले हैं। उनमें मो यथास्थानं पारि-साहित्य का 
कुछ विवरण - हैं। पर उनमें कोई ऐसी मौलिकता या विशेषता दृष्टिगोचर 
नहीं होती, जिससे उसे विशिष्ट महत्त्व दिया जा सके। अतः प्रकीर्णं निबन्धों , 
अस्तावनाओं और गौण संक्षिप्त विवरणों के अतिरिक्त पारि-साहित्य के इति- 
हास पर हिन्दी में अभी कुछ नहीं लिखा गया है। 
हाँ, अंग्रेजी में पालि-साहित्य के इतिहास पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। मेबिल 
बोड का (दि पालि लिटरेचर आँव बरमा' (लन्दन, १६०९) और जी० पी० 
मललसेकर का (दि पारि लिटरेचर आँव सिलोन” (लन्दन, १६२८) क्रमशः 
बरमा और लंका के पारि-साहित्य पर अच्छे विवेचनात्मक ग्रन्थ हैं। डॉ० विण्टर-- 
नित्ज ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर (कलकत्ता;. 
१९३३) की दूसरी जिल्द (पृष्ठ १-२२६) में पालि-साहित्य का संक्षिप्त, किन्तु' 
अत्यन्त प्रामाणिक विवरण दिया है। पालि माषा और साहित्य का अत्यन्त सूक्ष्म 
और गम्मीर विद्वत्तामय विवेचन जर्मन विद्वान्‌ डॉ० विल्हेल्म गायगर ने अपने 
अत्थ पालि: लिटरेचर ` ऐण्ड लँग्वेज' (भंग्रेजी-अनुवाद, कलकत्ता, १६४३) में 
किया है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में पालि-साहित्य का निर्देश तो अपेक्षाकृत संक्षिप्त 
रूप में किया गया है (पृष्ठ ६-५८), किन्तु पालि-माषा का शास्त्रीय दृष्टि से 
जितना सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन (पृष्ठ १-७ तथा ६१-२५०) इस ग्रन्थ में 
उपलब्ध होता है, उतना अभ्यत्र कहीं नहीं। पालिःमाषा और साहित्य दोनों के 
परिपुर्ण और ऽपुंखलाबद्ध विवेचन की दृष्टि से डॉ० विमळाचरण लाहा का दो 
जिल्दों में प्रकाशित (हिस्ट्री ऑव पालि लिटरेचर' (लन्दन, १९३३ ) एक मंहत्त्व- 
धूर्ण ग्रन्थ है, यद्यपि इसका भाषा-सम्बन्धी विवेचन डॉ० गायगर के ग्रन्थ के सामने 
नगष्य-सा है। पालि-साहित्य-सम्बन्धी इन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के अलावा उसके 
बिभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालनेवाले अनेक प्रबन्ध एवं परिचयात्मक निबन्ध 
आदि हैं, जो पालि टेक्स्ट सोसाइटी के 'जर्नल' में अनृसन्धेय हैं। रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी के जर्नल' तथा 'एन्साइक्लोपीडिया आव रिलिजन ऐण्ड एथिक्स” में भी 
प्रासंगिक तौर पर पालि-साहित्य-सम्वन्धी प्रभूत सामग्री मिलती है। पालि टैक्स्ट- 
सोसाइटी, छन्दन के भंग्रेजी-अनुवादों की भूमिकाओं और अनुक्रमणिकाओं में भी 
मारी सामग्री भरी पड़ी है, जिसका उपयोग पाछि-साहित्य .के किसी भी इतिहास- 
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कार के लिए .अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हों सकता है। सम्पुर्ण पालि-साहित्य में प्राप्त 
व्यक्तिवाचक नामों का विवरणात्मक कोश ( डिक्शनरी आँव पालि प्रॉपर नेम्स), जिसे 
अत्यन्त परिश्रम और विद्वत्ता के साथ सिंहली विद्वान्‌ डॉ० मललसेकर ने, विशेषतः 
पालि टेक्स्ट सो ाइटी के अनुवादों की अनुक्रमणियों के आधार पर ग्रथित किया है, 
(लन्दन, १९३७) पालि-साहित्य के विंद्याथियों के लिए सदा एक प्रेरणा की वस्तु. 
रहेंगा। पालि-साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर विवेचन हमें कनं के “मैनुअल आँव 
इण्डियन बुद्धिज्म' (स्ट्रैसवर्ग, १५६६), रायस डेविड्स के 'बुद्धिज्म : इट्स हिस्ट्री 
ऐण्ड लिटरेचर' (लून्दन, १५६६) एवं बुद्धिस्ट इण्डिया” (लन्दन, १६०३) आदि 
अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं। वंस-साहित्य पर डॉ० गायगर का 'दीपवंस ऐण्ड महाबंस' 
(अंग्रेजी-अनूवाद, कोलम्बो, १६०८) एक महत्त्वपूर्ण समालोचनात्मक ग्रन्थ है। 
अभिवम्मऽपिंटक के विषय का विवेचन करनेवाले प्रबन्बों और ग्रन्थों में. स० ज 
जौंग का “अभिधम्म लिटरेचर इन बरमा' (जर्नेल ओव पालि टेक्स्ट सोसाइटी, 
१९१०-१२), डॉ० सिलवा का ट्रीटाइज़ ऑन बुद्धिस्ट फिलासफी', श्रीमती 
रायस डेविड्स की 'ए त्रृद्धिस्ट मैनुअल आव साइकोलोजिकल एथिक्स' ('घम्म- 
संगणि' का अंग्रेजी-अनुवाद, लन्दन, १६००) की भूमिका, महास्थविर ज्ञानातिलोक 
की गाइड थ्यू दि अभिघम्म पिटक' (लृजाक ऐण्ड कं० लन्दन, १६३८) एवं भिक्षु 
जगदीश काश्यप की अभिधम्म फिलाँसफी' (दो जिल्दें, सारनाथ, १६४२-४३), 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार सुत्त-पिटक, विनय-पिटक, पारि काव्य, 
च्याक्ररण, अभिलेख-साहिंत्य, अट्ठकथा-साहित्य आदि पारि-साहित्य के विभिन्न 
पहलुओं पर इतनी विवेचनात्मक सामग्री अंग्रेजी और यूरोप की अन्य भाषाओं 
जैसे फ्रेंच और जर्मन, में भरी पड़ी है कि उसके संक्षिप्ततम निर्देश के लिए भी, 
एक 'महाग्रत्य की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहना अतिशयोक्ति न जान पड़े, 
इसलिए यहाँ .यह बता देता जरूरी है- कि. गत सत्तर-अस्सी वर्षो में पश्चिमी 
देशों में भारतीय विद्या-सम्बन्यी जो - खोज-क्रायं हुआ है,“ उसका तीन-चोथाई 
भाग बौद्ध धर्म, दर्शन, साहित्य और संस्कृति से ही सम्बन्धित है। - 

जैसा-ऊपर निर्दिष्ट किया जा-चुका है, हिन्दी या अन्य किसी आरतीय भाषा 


` में पालि-साहित्य के इतिहास पर लिखी जानेवाली यह प्रथम पुस्तक है। इस 


पृष्ठभूमि से देखने पर इसमें अनेक अनिवार्य कमियाँ मिलेंगी, जिनकी पूर्ति भावी 
विद्वानों -की कृतियाँ करेगी। १२-१०४७ के अपने कुपा-पत्र में पुज्य मदन्त 
आनन्द कौ सल्यायन ने मुझे उत्साहित करते हुए लिखा था--'हिन्दी में पालि- 
साहित्य का. इतिंहास' लिखा जाय, तो ऐसा ही लिखा जाय कि अंग्रेजी इतिहास 
फीके पड़ जायें और १४७ तर्क की साहित्यिक खोज काः पुरा-पूरा सार रहे।. .. 
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अपनी राष्ट्रमाषा में पालि-साहित्य का इतिहास” लिखा जाय, तो वह ऐसा ही 
होना चाहिए कि उसे ही पढ़ने के लिए छोगों को हिन्दी पढ़नी पड़े।' मै नहीं 
कह सकता कि पूज्य दन्त जी ने मुझसे जो बडी आशा बाँधी थी, उसे पूरा करने 


में मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ। परन्तु मुझे विश्‍वास है कि वरमा, सिंहल और , 


« स्याम के निवासी भी यदि बुद्ध के देश के माणवक के पालि-साहित्य-सम्बन्धी 
विवरण को पढ़ेंगे, तो अधिक निराश नहीं होंगे। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और 
पूज्य भिक्षु जगदीश काश्यप जी के अनुवादं से मुझे इस पुस्तक के लिखने में बड़ी 
सहायता मिली है। पूज्य सिक्ष काइयप जी के अभिधम्म-सम्बन्धी अध्ययन 
के फलों और निष्कर्षों को (जैसे कि वे अभिघम्म फिलॉसफी' में प्रस्फुटित हुए हैं) 
पाठक इन पृष्ठों में हिन्दी-खूप में प्रतिविम्बित देखेंगे और पूज्य राहुल जी की 
विद्वत्ता के फलों से मैं कितनी प्रकार लामान्वित हुआ हुँ, इसकी तो कोई इयत्ता 
नहीं। उन्होंने कृपा कर इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखा है, जिसके लिए उनका 
अत्यन्त कृतज्ञ हें। पुज्य आचार्य श्री वियोगी हरि जी ने इस रचना में आदि से ही 
बड़ी रुचि दिखायी है, यह मेरे लिए एक बड़ी प्रेरणा और आश्‍वासन की वात रही 
है। उन्होंने ही श्री राहु जी से मेरा परिचय कराया और इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
में सहायता भी की। आचाय श्री नरेनद्रदेव जी ने इस ग्रन्थ की रूपरेखा को देखकर 
मुझे अत्यधिक उत्साहित किया, जिसके छिए उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। पूज्य 
गुरुवर आचार्य श्री जगन्नाथ तिवारी जी, आचार्य श्री धर्मेद्रनाथ जी शास्त्री, 
आचायं श्री सीताराम जी चतुर्वेदी एवं आचार्य श्री कृष्णानन्द जी पन्त का मैं हृदय से 
इततज्ञ हूँ, जिन्होंने कृपा कर पाण्डुरपि के कई अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सत्परा- 
मे दिये। राजषि श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन, श्री चन्द्रंवी जी पाण्डेय, श्री 
इष्णदेवप्रसाद जी गौड़, श्री दयाशंकर जी दुबे; श्री पं० लक्ष्मीनारायण जी मिश्र; 
श्री रामप्रताप जी त्रिपाठी एवं सम्मेलन की साहित्य-समिति के सदस्यों का 
हृदय से इतत्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को सम्मेलन के द्वारा प्रकाशन के योग्य 
समझा। अन्त में मैं श्री सीताराम जी गुष्ठे, व्यवस्थापक, सम्मेलन-मुद्रणालय 
तथा उनके सहयोगियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकाशित करता हैँ, जिन्होंने 
बड़ी दक्षता से इस पुस्तक को छापा है। भगवान्‌ बुद्ध का अनुभाव उन पर अभि- 
नवित हो! 

किसी खोजपरक विवेचनात्मक ग्रन्थ के लेखक के लिए आज-कल यह प्रायः 
आवश्यक माना जाता है कि वह बताये कि कहाँ तक उसने अपने पूर्वगामियों 
का अनुसरण किया है, अथवा कहाँ तक उसने मौलिक स्थापनाएँ और निष्कर्ष 
उपस्थित किये हैं। मैं समझता हूं, यह काम तो पालि-साहित्य के मर्मज्ञ समालोचक 
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ही, जिन्होंने पूर्वी और पर्चिमी विद्वानों के ग्रन्थों को पढ़ा है, कर सकेंगे। जहाँ तक 
मैं समझता हूँ; मैंने इस पुस्तक के पृष्ठ-पृष्ठ, पंक्ति-पंक्ति, शब्द-शब्द; अक्षर-अक्षर 
का विश्लेषण कर देखा; तो मुझे कहीं 'मै' या, मेरा' नहीं मिला, अपना' कुछ 
दिखायी न दिया। जो मैं” नहीं है, जो मेरा अपन” नहीं है, उसको जितना 
जल्दी हो छोड़ देना ही मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इसी विचार के साथः 
में समाप्त करता हूं। 


जैन कालेज; बड़ौत “-भरतसिह उपाध्याय 
१०-९६-५१ 2 
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चतुर्थ संस्करण की भूमिका 


मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता की वात है कि इस पुस्तक के संशोधित और 
परिवाद्धित चतुर्थं संस्करण को देख रहा हूं। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन के' 
प्रधानमन्त्री परम श्रद्धेय डॉ० प्रभात शास्त्री जी की कृपा से ही सम्मव हुआ है। 
एसे कठिन समय में उन्होंने इस पुस्तक के नवीन संस्करण को प्रकाशित किया 
है, इसे मै उनका अपने ऊपर महान्‌ अनुग्रह और उपकार ही मानता हूं। 


ची-१३७, छोहियानगर ¬ भरतसिह उपाध्याय 


गाजियाबाद, उ० प्र० 
२१ जुलाई, १६८६ ई० 
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पहुला अध्याय 
पालि भाषा. 
“कालि! शब्दार्थ-निणय 
जिसे हम आज पालि भाषा कहते हैं,वह उसका प्रारम्मिक नाम नहीं है। 


आवा-विशेष के अर्थ में पालि शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत नवीन है। कम-से-कम ` 
ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व उसका इस अर्थ में प्रयोग नहीं मिलता। 


(पालि शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचायं बुद्धघोष (चौयी-पांचवीं शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचाय बुद्धघोष ( चौथी 
शताव्दी-ईसवी) की अट्ठकथाओ और उनके 'विसुद्धिमग्ग' में मिलता है। वहाँ 


यह बात अपने उत्तरकालीन भावा-सम्बन्धी अर्थ से मुक्त है। आचार्य बुद्धघोष ने 
दो अथो में इस ब्द का प्रयोग किया है-- (१) बुद्ध-वचन या मूल तिपिटक (सं० 
त्रिपिटक) के अर्थ में, (२) 'पाठ' या मूल तिपिटक के पाठ के अर्थ में। चूंकि मूल 
तिपिटक' और “मूल तिपिटक के पाठ' में भेद कहने मर को है, अतः मोटे तौर 
से कहा जा सकता है कि मूल तिपिटक' या 'बुद्ध-वचन' के सामान्य अथं में.ही 
चुद्धघोष महास्थविर ने 'पालि' शब्द का प्रयोग किया है। जिस. किसी प्रसंग में 
उन्हें पोराण-अट्ठकथा (प्राचीन अथंकथा) से विभिन्नता दिखाने के लिए मूल ' 
'तिविटक के किसी अंश को उद्धत करना पड़ा है; वहाँ उन्होंने 'पालि' शब्द से.बुद्ध- 
चचन या मूळ तिपिटक को अभिव्यक्त किया है, जैसे 'विसुद्धिमग्ग' में “इमानि.ताव 
पलियं, अट्ठकथायं पन... .” (“ये तो “पालि में हैं, किन्तु “अट्ठकथा' में तो, ) 
तथा वहीं “नेव पालियं न अट्ठकथायं आगत” (“यह न पालि” में आया है. और 
न 'अट्ठकथा' में”) । इसी प्रकार 'सुमंगळविलासिनी' (दीघ-निकाय की अट्ठ 
कथा)की. सामञ्ञ्रफलसुत्त-वण्णना में तथा 'अट्ठसालित्ती'('घम्मसंगणि' की अट्ठ 
कथा ) में “नेव पालियं, न अट्ठकथायं दिस्सति” । (“यह न पालि में दिखायी देता 
है;और न 'अट्ठकथा” में”) तथा पु्गलपञ्त्ति-अट्ठकथा में “पालिमुत्तकेत पन 
'अट्ठकथानयेन” ('पालि' को छोड़कर अट्ठकथा की प्रणाली से) आदि। इसके 
अलाबा जहाँ उन्हें तिपिटक की व्याख्यां करते हुए कहीं-कहीं उसके पाठान्तरों का 
निर्देश करना पड़ा है; वहाँ उन्होंने इति पि पालि” (ऐसा मी पाठ है) कहकर 
“बालि' झब्द से मूल तिपिटक के 'पाठ' को द्योतित किया है, जैसे “सुमंगलव्रिळासिनी' 
 बालि०-३ 2 
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की सामञ्ञफळसुत्त-बण्णना में 'महच्चराजानुमाबेन' पद की व्याख्या करते हुए 
पहले उन्होंने उसका अर्थे किया हैं महता राजानुमावेन' और फिर पाठान्तर का 
निर्देश करते हुए लिखा है 'महच्चा इति पि पारि' अर्थात्‌ 'महच्चा' ऐसा भी पाठ 
है। यहाँ 'पालि' का अर्थ निद्चित रूप से 'पाठ' ही है; यह इस बात से प्रकट होता 
है कि समान प्रसंगों में 'वालि' के समातार्थवाची शब्द के रूप में पाठ' शब्द कामी 
प्रचुर प्रयोग आचार्य बुद्धघोष ने किया है। कुछ एक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । 
“सतकानि अद्ठीनी एत्या' ति सेतद्ठिका . . « सेतद्ठिका'ति पि पाठो” (समन्तः 
_ पासादिका--वेरञ्जकण्डवण्णना) तथा “अपगतकाळको . . . अपहृतकाळको' ति 
पि.पाठो” (समन्तपासादिका--वेरञ्जकण्डवण्णना) । वास्तव में नाना.स्थानों 
ओर व्यक्तियों के नामों के व्यास्या-प्रसंग में “ति पि पाठो” के निर्देशों से बुद्धघोष 
की अद्ठकथाए भरी पड़ी हैं। , 
आचार्य बुद्धघोष के कुछ ही समय पूवं छंका में लिखे|गये दीपवंस' ग्रन्थ में भी, 
जो चौथी शताब्दी ईसवी की रचना है; 'पालि' शब्द का प्रयोग बुद्ध-बचन के अर्थ 
' मेँ ही किया गया है।' इसी प्रकार बुद्धघोष के प्रायः समकाल या ततकाळ वाद 
(पाँचवीं शताब्दी ईसवी में ही )ः रचित 'महावंस' में भी पालि शब्द का प्रयोग 
बद्धःवचन या पालि-तिपिटक के अथे .में हुआ है।' आचार्य बुद्धघोष के बाद भी 
[सिहर देव में पालि! शाब्द का प्रयोग उपर्युक्त दोनोंअर्थों में होता रहा। आचार्य 
. चम्मपाळ (पाँचवीं-छठी शताब्दी: ईसवी) ने अपनी 'परमत्यदीपनी' (खुहक- 
निकाय के कतिपय ग्रन्यों की अट्ठकथा) में मी 'पालि' शब्द का प्रयोग मूल 
तिपिटक के 'पांठ'.के अथं में किया है; यथा “अयाचितो ततागच्छी' ति. . आगतो 
रति पिःपालि।” इसी प्रकार बुद्ध-बचन' के अथे में भी 'पालि' शब्द का प्रयोग. 
वहाँ उपच्क्षिंत होता है। “चूरूवंस' (तेरहवीं शताब्दी) में भी, जो “महावंस' 
“ (वाँचवीं शताब्दी) का उत्तरकालीन परिवद्धित अंश है,'पाछि' शब्द का प्रयोगः 
बुद्ध-व चन, मट्ठकथा से व्यतिरिक्त मूल पारि तिपिटक के अथं में ही किया गया 
है। उसका एक अति प्रसिद्ध वाक्य है-“पारिमत्तं इघानीतँ नत्थि जट्ठकथा 


ह _पिटकत्तयपाचि च तस्सा अट्ठकथं पि ` च २०२० (ओल्डनबगे काः 


संस्करण) ` . - 


` २, बिल्कुल ऊपर पार-टिप्पणी में 'दीपवंसः से दिये गये उद्धरण के समान: 
हो-- पिटकत्तयपालकिडच तस्सां अट्ठकथपि च्‌।” सहावंस-३३।१०० (गायप्रएः 


का संस्करण)। २ 


४ («० 
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इध।”' (“यहाँ केबल पालि ही लायी गयी है' ('अट्ठकथा' यहाँनहीं है” )। इसी 
प्रकार यहीं दिखाया गया है कि रेबत स्थविर ने बुद्धयोष के प्रति “अभिधस्म 
की थालि (मूल बुद्ध-बचन) को कहा। “पालिमहाभिषस्मस्स ।”१ उसी के 
कुछ काळ बाद लिखित “सद्धम्मसंगह” (चौदहवीं शताब्दी) में भीं 'पालि' शब्द 
का प्रयोग इसी मूल तिपिटक के अर्थ में किया गया है। यहाँ स्थविर रेवत कोः 
बुद्धधोष के प्रति यह कहते दिखाया गया है; “आयुष्मन्‌ बुद्धघोष ! यहाँ जम्बू-- 
द्वीप में पिंटक-त्रय पालि (पालि तिपिटक) मात्र ही है,उसकी अट्ठकथा और. 
आचार्यवाद विद्यमान नहीं है।' यहाँ तक कि उन्नीसवीं शताब्दीमें लिखित 
'सासनवंस' में भी “नेव पालियं न अट्ठकथायं” का परम्परागत उद्धरण उसी 
रूप में पालि के अर्थ को स्पष्ट करता हुआ आया है। बल्कि इसी 'ग्रन्थ में एक 
असंग में “पारिमत्तं एव अत्यि; अट्ठकथा पन नत्यि” वाक्य आया है जो चूलबंस' 
के उपर्युक्त “पालिमत्तं इवानीतं नत्यि अट्ठकथा इध” का कुछ अक्षर-परिवतन 
से पुनरुद्धरण मात्र ही है; जिसके समान ही वाक्य; जैसा हम ऊपर देख चुके हैं; 
सद्धम्मसङगह' में भी आया है। क 

` उपर्युक्त उद्धरण 'पालि' शब्द के अर्थ-निर्घारण में बड़े महत्त्व के: हैं। चौथी” 
शताब्दी ईसवी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी ईसब्री तक जिन अथो में 'पालि' शब्द 
का प्रयोग होता रहा है, उसका बे दिग्दशेन कराते हैं। अतः उनसे हमें एक आघार" 
मिळता है; जिसका आथय लेकर हम चौथी सताब्दी ईसवी से पहले 'पाकि' झब्द के 
इतिहास पर विचार कर सकते हैं। तिपिटक में तो 'पाछि' शब्द बुद्ध-चचन के अर्थ में 
मिळता नहीं। तिपिटक को आधार मानकर रिले इए साहित्य में मी बुद्धघोष की 
रचनाओं या 'दीपवंस' के समय से पूर्व किसी ग्रन्थ में 'पारि' शब्द का निर्देश बुद्धः 


` १. .३७।२२७  (गायगर का संस्करण) । - 

२. चूलवंस ३७२२१ (गायगर का संस्करण) । सद्धम्मसङ्गह, पृष्ठ ३० 
(देवनागरी संस्करण) में भो बिलकुल पंहो बात डड्त। - ु 

३. “इधाव्‌सो' बुद्धधोस, जम्बुदीपे पिटकत्तमपालिमत्तसेष . अत्बि, .तस्स 
अट्ठकथा च आचरियवादा च न घिउ्जन्ति।” पृष्ठ-३१ (देवनागरी संस्करण) । 
मित्गाइये यहीँ “बुद्धघोसो पिटकत्तय पालि च तस्सा अट्ठकर्थ च.पस्सित्बा बिसु- 
डिमग्ग . +. अकासि।” (“बुद्धधोष ने पिटकत्रय पालिः (पालि तिपिटक) जोर 
डसकी अट्ठकथा को देखकर विसुद्धिमग्ग' को रचना को)!” 

४. पृष्ठ ११९ (देवनागरी संस्करण) । पे 

१. पृष्ठ २९ (देवनागरी संस्करण), । 
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बचन के अर्श में नहीं मिलता! फिर आचार्य बुद्घोष ने किस परम्परा का आश्रय 
अहण क्र पालि शब्दको “बुदध-वचन' या-उसके पाठ के अर्थ में प्रयुक्त किया, यह 
-हृमारे गवेषणा का मुल्य विषय है। दूसरे शब्दों में,बुद्धघोप्र के समय से पहले पलि' 
ज का इतिहास हमें जानना है। भाषाओं के विकास में, स्थान और युग की 
.विशेष परिस्थितियों के कारण, शब्दों के रूपों, अर्थो और ध्वनियों में नाचा विकार 
होते रहते हैं। ध्वनि; हप और अर्थ के उन विकारों को हमें दूँढ़ना है, जिनका 
अतिक्रमण कर “पारि सब्द बुद्धघोष के समय तक बुद्ध-बचन' या मूल तिपिटक के 
पाठ! के अर्थ में प्रमुक्त होने लगा और फिर उन्नीसवीं शताब्दी तक उसी अर्थ 
को घारण करता रहा । उसके बाद के अर्थ-विकार की बात तो बाद में। उपर्युक्त 
'महस्त्वपूर्ण उद्धरणों में पछि' शब्द के जो थ व्यक्त किये गये हैं; उन्हीं को आधार ' 
मानकर कुछ आधुनिक विद्वानों ने 'पालि' शब्द की निरक्ति के सम्बन्ध में कुछ निरुक्त के सम्बन्ध में कुछ 


महत्वपूर्ण स्थापनाएँ की हैं, जिनमें तीन अत अपा जा स्थापनाएँ की हैं, जिनमें तीन अधिक प्रमावज्ञाली हैं। पहली स्थापना स्थापना 


शिया भर ओर मे बी अरे 'बुद्ध-वचन' या पट जन था छ तिपिटक के अर्थ को व्यक्त करता है, इसिए उसका तिपिटक' के अर्थ को व्यक्त करता है, इसलिए उसका 
3 मूल्या कोई ऐसा अन्द रहा होगा जो बुढ-काल में इसी अ शो सु प स कोई ऐसा शब्द रहा होगा जो बुद्ध-काल में इसी अर्थं को: चित करता 
हो) ' लाना कर पा हला सरी स्थापना इसी प्रकार पालि' शब्द के पाठ' अर्थ को प्रमुखता 
'चरूती हैँ। तीसरी स्थापना संस्कृत शब्द पालि', जिसका अर्थ पंकित है, को प्रधानता स्थापना संस्कृत शब्द पालि', जिसंका अर्थ पंक्ति है, को प्रधानता 

| देर उसे बुष आदि आर्ये झारा मत प अ ह 

-संगत करने का प्रबल करती है करने का प्रयल करती है। इन तीनों स्थापनाओं की समीक्षा हू करनी है। 

... पहली स्थापता के अनुसार 'पालि' शब्द का.प्राचीततम रूप हमें परिमराय' 

'झब्द में भिता है। “प्रियाय' शब्द तिपिटक में अनेक बार जाया है। कहीं-कहीं : 
बम शब्द के साथ और कहीं-कहीं अकेले भी इस शब्द का व्यवहार हुआ है। | 
` उदाहरणतः 'को नामो अयं भन्तेः घ्म्मपरियायो ति" (“मन्ते! यह किस नाम ` 
को चम्मे-परियायः है); ‘भगवता अनेक परियायेन घम्मी पकासितो" (भगवान्‌ 
ने अनेक पर्यायो के धरम को प्रकाशित किया”) -आदि। स्पष्टतः ऐसे स्थलों में 
“परियाय' शब्दं का अथं बुद्धोपदेश है। वाद भें (मागधी के अनुरूप रकार का 
“लकर कारके) 'परियाय' शब्द का ही विङृत रूप 'पलियाय' हो गया। अशोक 
"के प्रसिद्ध भातू शिलालेख में पलियाय शब्द का प्रयोग. इसी अर्थ में मिळता है। 
': मगच के मिक्षु-संघ को कुछ चुने हुए बुद्ध-बचनों के स्वाध्याय करने-की प्रेरणा 


१, भह्मजाल-सुत्त (दीष० ११) \ 
२. सामन्जफल-सुत (दीघ०; १२) ` 
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` देते हए प्रियदर्शी 'धम्मराजा' कहते हैं, “मन्ते ! ये धम्म-पल्याय हैं। मैं चाहता 
हैँ कि सभी सिक्षु-मिक्षुणियाँ, उपासक और उपासिकाएँ, इन्हें सदा सुने और 
घारण करें।”* 'पल्याय' शब्द के पालि' उपसगे के प्रथम अकषर का दीर्ष होकर 
बाद में 'पाल्याय' शब्द बन गया। 'पाल्याय' शब्द का ही संक्षिप्त रूप बाद में 
खालि होकर बुद्धवचन' या मुल-तिपिटक' के अर्थ में प्रयुक्त होने लूगा। इस 
मतकी स्थापना भिल जगदीकष कास्यप ने अपने पालि महाव्याकरण की बसका 
में योग्यतापूर्वक को है। 


१. “इसानि' भन्ते घस्मपखियायानि, -«««एतानि अन्ते घस्मपलियायानि 
इच्छामि कि ति बहुके भिखुपाये चा भिखुनिये चा अभिलिनं सुनयु चा उपघलेगेय 
'ा। हेवं पेवा उपासका चा उपासिका चा।” “ना; 2 

२. यह लक्षणीय है कि महायान में भो 'सद्धमंपुण्डरोक-सूत्र' में “साधु, साथु, 
भगवन्‌, शाक्यमुने सुभावितस्तेऽ यं सद्धमंपुष्डरोको घर्मपर्यायः. « « + यदा ठु भयाय 
सद्धमंुण्डरीको धर्मपर्यायः श्रुतः... . . - सदे ख ते... .... स्तवागतेन 
सत्त्वानां विनयार्थाय भाषिताः. . . . नानाविधं जर्मपर्यायेः” जसे अनेक कभनों 
में न फेवल इस सूत्र-परन्य को ही 'ब्मपर्याय' कहा गया है, बल्कि बुद्धोपदेश के 
साधारण अथ में भी 'र्मपर्याय' शब्द का प्रयोग फिया गया है। इसी प्रकार स्वय 
'लल्ितबिस्तर' में इसी ग्रन्थ को 'ललितविस्तरो नाम धमंपर्याय' कहकर पुकारा 
गया है। इसी प्रकार 'दिव्याबदान' और 'अवदान शतक में bigs रूफ से 
आया है “आस्मि खलू घर्मपर्याये।” 'महावस्तु-अवदान' में “अयं यो” 
के रूप में तबा 'शिक्षा-समुच्चय' में “इमं घर्मपर्याय भुत्वा” के रूप सें 
यही अर्थ गृहीत है। इसी प्रकार 'महाकर्म-विभडा नामक महायान 
सूत्र में भो भगवान्‌ कहते हैं, “कर्म बिभङग बम पर्यये देशयिष्यामिं 
ओर: समान रूप से “अर्थ विनिइचय सुत्र में, “सम्प्रकाशयिष्ये अर्थ विनिरचयं, . 
नास धर्मपर्यायम्‌ !” बल्कि “राष्ट्रपाल-परिप्च्छा' में तो ऊपर उदृत .परि 
अहायजाल-सुत्त' के समान हो “कि नामायं घ्मपर्यायः” कहा गया है। 
अतः सौगत संस्कृत साहित्य में “बसे पर्याय शब्द का प्रयोग बिलकुल'पालि धिस्स- 
परियाय! के समान अर्थ में हो होता है। यह एक अत्यन्त सार्थक परिपुरक 
तथ्य है और इस प्रकार भो पालि का मूल रूप परियाय' हो सकता है.। इ सके 
लिए अवकाश हे। ' / 

३. पृष्ठ आठ-बारह। 
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ज़रा मत; जिसकी स्थापना भिक्षु सिद्धार्थ ने अपने अंग्रेजी निबन्ध पालि ' 


आषा का उद्गम और विकास, विशेषतः संस्कृत व्याकरण के आधार पर” में की 
_है, इससे कुछ भिन्न है। उनके मतानुसार 'पालि' या ठीक कहें तो पाढि' शब्द 
का मूल उद्गम संस्कृत 'पाठ' शब्द है। इस मत के अनुसार संस्क्ृत 'पाठ' शब्द 
का ही विकृत या. परिवर्तित रूप 'पाळि' या 'पालि' है। यह विकास-क्रम भिक्षु 
सिद्धार्थ के मतानुसार कुछ-कुछ इस प्रकार चला । प्राचीन काल में पाठ शब्द का 
अयोग ब्राह्मण लोग विशेषतः वेद-वाक्यों के 'पाठ' के लिए किया करते थे। भगवान्‌ 
चुद्ध के समय में भी यह परम्परा ब्राह्मणों में चली आ रही थी। जब अनेक 
ज्राह्मण-महाश्ाळ बुद्ध-सत में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इसी शब्द को, जिसे वे पंहले 
वेद के पाठके अर्थ में प्रयुक्त करते थे; अब बुद्ध-वच॑नों के लिए प्रयुक्त करना 
आरम्भे कंर दिया। यह स्वामाविक भी था। जब उन्होंने बुद्ध को “मुनि; विदगू 
(वेद में गति रखनेवाले), 'वेदन्तग' (बेदान्त में गति रखनेवाले) कहकर अपनी 
अद्ध 2002 की, तो उनके वचनों के' निर्देश के लिए भी बे पवित्र 'पाठ' शब्द का 
अभिधान क्यों न करते? भिक्षु सिद्धार्थ ने ठीक ही “पाठ्‌' शब्द के अतिरिक्त 
इछ जन्य शब्दों की सूची दी है, जो पहले बैदिक परम्परा के थे, किन्तु बौद्ध संघ 
रे आकर जिन्होंने नये स्वरूप ग्रहण कर लिये: थे। 'संहिता' 'सहित' हो गयी; 
“तन्त्र तन्ति’ हो गया; “प्रवचन” 'पावचन' हो गया। अन्तः प्राचीन पाठ” शब्द 
का मी बौद्ध संस्करण असम्मब न था। किन्तु बोद्धों नेजो कुछ लिया; उसे एक 
तथा स्वरूप भी प्रदान किया। संस्कृत 'पाठ' शब्द 'भिक्ष संघ में “आकर 'पाळ' 
हौ गथा। यह ब्वनि-परिवर्तन भाषा-विज्ञान के नियमों के आधार पर संथा 
सम्मब भी था। संस्कृत के समी मूर्धन्य व्यञ्जन (टू, ठ्‌, ड्‌,ढू, ण्‌) पालि और 
आहत भाषाओं में रू हो जाते हैं। उदाहरणतः संस्कृत 'आटविक' पालि में 
आळूँविक' है, सं ० 'पटच्चर'-पालि में 'पळच्चर' है, सं० 'एडकं' पालि में 'एळक 
है। इसी भ्रकार-सं० वेणु-पाछि वेळु; सं० दृढ्‌-पालि दळूह; आदि। पाल! 
सब्द का ही बाद में विकृत रूप 'पाळि' हो गया। यह भी भाषा-विज्ञान सम्बन्धी 
नियमों के असंगत न था। अन्त्य स्वर-परिबतेन का विधान पालि में अक्सर देखा 
जाता है, जैसे संस्कृत 'बंगुल' से पालि “अंगुरि-अंगुली; सं० 'सर्वज्ञ! से पालि 
'सब्बञ्यू' आंदि। अतः मिथ्या-सादुश्य के आधार पर 'पाळ' शब्द का विकृत रूप 
'सळि' हो गया। 'पाळि' शब्द में 'ल' व्यञ्जन वैदिक मूद्धेन्य छ' ध्वनि का प्रति- 
रूप था। इस ध्वनि का विकास कई आधुनिक भारतीय भाषाओं में 'ड' के रूप में 


` १. बुद्धिस्टिक्‌ स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा . सम्पादित); 'षृष्ठ ६४१-६५६। 
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छुआ है। यह बैदिक ध्वनि 'अन्तःस्थ ल्‌" से भिन्न थी। किन्तु छ' और 'ल' के 
उच्चारणों में भेद न कर सकने के कारण बाद में मिथ्या-सादुशय के आधार पर 

पालि' शब्द को 'पाळि' शब्द के साथ मिला दिया गया; जो वास्तव में व्युत्पत्ति 
सर अर्थे की दृष्टि से. एक बिलकुल भिन्न शब्द था। 'पाळि' शब्द के साथ इस 
प्रकार मिलकर पालि' शब्द भी बुद्ध-वचन के ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। भिक्ष 
सिद्धार्थ के मतानुसार 'पालि' शब्द की यही निरुक्ति है। 
तीसरे मत का निर्देश करने से पूर्व इन दोनों मतों की कुछ समीक्षा कर लेना 
` आवश्यक होगा । साषा-विज्ञान की दृष्टि से दोनों मत निर्दोष हैं। 'पालि! और 
पांढि' दोनों ही सब्द-रूप ठीक हैं; ऐसा “अभिघानप्पदीपिका सूची” में स्वीकार _ 
किया गया है। बल्कि यहाँ 'पाळि शब्द को ही अधिकतर स्वीकार किया गया है। 
“पातिरस्तो' ति पाळि; पाळी'ति एकच्चे।” घ्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी ` नियमों 
` पर भी दोनों खरे उतरते हैं। दोनों एक-दूसरे के विरोधी मी नहीं हैं। जहाँ तक 
वे भिन्न-भिन्न हेतुओं से 'पालि' या पाळि शब्द का तात्पर्य “बुद्धवचन' में दिखलाते 
` हैं, वे एक-दूसरे के पुरक हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से भिक्षु सिद्धार्थ के मत की 
एक निर्वेलता है। उन्होंने 'पाठ' शब्द का विकृत रूप 'पाळ' बतलाया हैओर फिर 
उससे 'पाळि' या 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति की है। इसे ऐतिहासिक रूप से ठीक 
होने के लिए यहं आवश्यक है कि 'पाळ' शब्द का प्रयोग पालि-साहित्य में उपलब्ध 
हो। तमी उसके आघार पर 'पाळि' शब्द की व्युत्पत्ति की स्थापना की जा सकती 
- है। ऐसा कोई उदाहरण भिक्ष सिद्धार्थ ने अपने उक्त निबन्ध में नहीं दिया। आचायं 
बुद्धधोष की अट्ठकथाओं से जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं; उनमें भी इति पि 
पाठो' ही बुद्धधोषोक्त वचन है, इति पि पाळो' नहीं । जब बुद्धघोष के समय अर्थात्‌ 
ईसा की चौथी-पाँचवीं शताब्दी तक 'पाठ' शब्द का वैसा ही संस्कृत का-सा रूप 
यालि-साहित्य में मिलता है, तो फिरइस स्थापना के लए क्या आघार है कि बुद्ध- 
काळ में ही संघ में आकर उसका रूप 'पाळ' हो गया था? वास्तव में ऐतिहासिक 
` दृष्टि से तो यही अधिक युक्तियुक्त जान पड़ता है कि इति पि पालि' के बाद ही; 
“ उससे पहले नहीं; इति पि पाठो' लिखना आरम्म किया गया होगा,जब कि 
'तिपिटक के पठन-पाठन का प्रचार कुछ अधिक बढ़ा होगा। श्रीमती रायस डेविड्स 
का मी यही मत है।' अत्तः भिक्षु सिद्धार्थ की व्युत्पत्ति के लिए कोई अवकाश 
नहीं रह जाता इस ऐतिहासिक आघार की कमी के कारण वह प्रामाणिक नहीं 
“आना जा सकता। मिक्षु जगदीश काश्यप के मत में ऐसी कोई कमी दिखायी नहीं 


१, देखिए, उसका शाक्य और बुद्धिस्ट ऑरीजित्स, पृष्ठ ४२९-३० | 
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देती । भान्रू शिलालेख कां अद्वितीयं साक्ष्य उसे प्राप्त है। पिम्याल' ब्द में भी 
यही तत्त्व निहित है।' अतः एक पूरी परम्परा का आधार केने के कारण और 
इस कारण भी कि पालि साहित्य में उपलब्ध 'पालि' झब्द के. समस्त विकृत 
या विकसित रूपों के साथ उसकी संगति लग जाती है, वह मत्त हमारे वर्तमान ज्ञान 
की अवस्था में एक मान्य सिद्धान्त है। 

'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में तीसरा मत पं० विधुशेखर भट्टाचायं 
का है। बत तामा 
“पालि शब्द का पर्यायवाची है । इस बात को पालि भाषा और साहित्य का भी 
कुछ समर्थन प्राप्त न हो, ऐसी बात नहीं है । स्वयं 'विनय-पिटक' के 'महावर्ग' में हम 
'मगघ के एक खेत को पालि-बद्ध (या पालि-बन्ध' ) अर्थात्‌ कतार में बँधा' देखते 
हैं।' प्रसिद्ध पालि कोश अभिघानप्पदीपिका' (बारहवीं शताब्दी) में पालि' शब्द 
के बद्धवचन' अर्थ के साथ-साथ 'पंक्ति' अर्थ भी दिया गया है। “तन्तिबृद्धवचन पन्ति 
पालि।” पालि साहित्य में अम्बपालि', 'दन्तपारि', 'कण्णपालियों' जैसे प्रयोग भी 
पालि' शब्द के “पंक्ति” अर्थ को ही द्योतित करते हैं। अतः 'पालि' शब्द का अर्थ 

` “पंक्ति और वाद में अन्ध की पंक्ति' इस आधार पर लिया गया हैं और बुद्धघोष 
४ द्वाराश्रयुक्त अर्थ के साथ उसकी संगति भी मिला ली गयी है। किन्तुइस मत में दोष 
फ़िर भी स्पष्ट है। मिक्षु जंगदीश काइयप ने उसमें प्रघानतया तोन कमियां दिखायी 
--- (१) पंक्ति” के लिए लिखित ग्रन्थ का होना आवश्यक है। तिपिटक प्रथम 
शताब्दी ईसवी-पूर्व से पहले लिखा नहीं गया था। अतः उस समय के लिए तिपिटक 


के उद्धरण के लिए 'पालि' या 'पॅक्ति' शब्द इस अर्थ में उपयकत नहीं हो सकता भा । ` 


(२) 'पालि' शब्द का अथ यदि 'पंक्ति' होता तो उस अवस्था में 'उदान-पाछि' 


प्रयोगों में 'उदान-पंक्त' अर्थ करने में कोई समझने योग्य अर्थ नहीं निकळ्ता। ` 


१. देखिए, पालि महाव्याकरण, पृष्ठ ४३ (बस्तुकथा) । 'पेस्यालः 
धाब्द के पालि ग्रन्यो में लेखक के प्रयोग के लिए देखिए आगे तीसरे अध्याय में 
सुत्त-पिटक की शेली .का.विवेचन। डॉ०. डो०:डब्ल्यू० रायस डेविडस और विलि- 
यम स्टीड ने पालि-इंगलिश. डिक्शनरी' में. पेय्याल' ज्जब्द को “परियाय! शब्द 
से जोड़ा है। इस प्रकार “पारि के मुक्त अर्थ को “परियाय' में खोज करनेवाले 
मत. को. यहाँ अवकाश और समर्थेन मिलता है। 


२, महावग्ग पालि, पृष्ठ ३०३ (शी नालन्दा ` संस्करण); देखिए, बिनय. - 


पिटक (राहुल सांहत्यायन का हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २७९ भो। 
पारि महाव्याकरण, पृष्ठ ८ (बस्तुकबा)॥ ` `` - - 
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(३) पालि' झब्द का अभ गदि नित होता तो ग्रन्य-पंक्तित के अर्थ में कहीं मी 
उसका बहुबचन में भी प्रयोग दृष्टिगोचर होना चाहिए था, जो नहीं होता। अतः 
'पालि' शब्द का “पंन्ति' अच उसके मौलिक स्वरूप तक हमें नहीं ले जा सकता। 
हाँ; मिक्षु जगदीश काइयप ने जो आपत्तियाँ उठायी हैं, उनमें से प्रथम के उत्तर में . 
आंशिक रूप से यह कहा जा सकता है कि तिपिटक की अलिखित अवस्था में पारि' 
या “पंक्ति शब्द से तात्पर्य केवल शब्दों की पठित पंक्ति से छिया जाता रहा होगा 
और उसके लेखबद्ध कर दिये जाने पर उसकी लिखित पंक्ति ही 'पारि' कहालायी 
जाने'लयौ होगी । श्रीमती रायस डेविड्स ने इसी आधार का मत प्रकाशित किया" 
है॥ फिर भी इस मत से 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति पर कुछ प्रकाश नहीं 
पड़ता। अतः प्रस्तुत प्रसंग में यह हमारे लिए महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता। - 

उपर्युक्त" मतों के अलावा एक मत जर्मन विद्वान्‌'डां० मैक्स वेलेसर ने सन्‌ 
१९२४ और फिर १६२६ में प्रकाशित किया था। इस मतः के अनुसार 'पाटलि' 
या 'पाडरि' (पाटलिपुत्र की भाषा) .शब्द का ही संक्षिप्त रूप पालि/है। चूंकि 
“पालि! शब्द का प्रयोग भाषा-विशेष के अर्थ में अट्ठकथाओं तक में नहीं मिळता;- 
अतः मैक्स वेलेसर का मत अपने आप गिर जाता हैं। डॉ० थामस द्वारा उसका 
पर्याप्त प्रतिवाद कर दिये जाने पर' आज उसका' कोई नाम नहीं छेता। यही 
भाग्य कुछ अन्य -अल्प प्रसिद्ध मतों का भी हुआ है, जिनमें ऐतिहासिक सत्य की 
अपेक्षा उनकेउद्भावकों का बुद्धि-वैचित्रय ही अधिक दिखाजी' पड़ता हैं। इस प्रकार . 
कुछ पल्लि' (गाँव) सब्द से पालि' माषा की उत्पत्ति बताकर उसे ग्रामीण माषा 
बताना चाहते हैं, कुछ प्राकृत-पाकट-पाअड-पाअछ-पालि इस प्रकार उसकी 
यत्पत्ति करना, चाहते हैं; कुछ संस्कृत 'प्रालेय' या 'प्रालेयक' (पड़ोसी) सब्द सेः 
उसकी ब्युत्पत्ति बताकर उसमें एक विशिष्ट ऐतिहासिक तथ्य की खोज करना 
चाहते हैं।' यह सब अन्धकार-ही-अन्वकार है। 3 


१. देखिए उनका 'शाबय और बुद्धिस्ट ऑरोजिन्स', पुष्ठ ४२९-२०। 

२- इण्डियन हिस्टोरिकल क्बाटंलो, दिसम्बर १९२८, पृष्ठ ७७३; मिलाइए. 
विष्टरनित्जः हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६०५ (परिशिष्ट 
दूसरा) ; छाहा: हिस्ट्री आब पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ १८ (भूमिका ); 
देखिए बुद्धिस्टिक स्टडीज (डाँ० लाहा द्वारा ws पृष्ठ ७३०-३१ में डोँ० 

॥ ना )० जनत का ® ४4 
खि bss 'कम्पेरेटिन फिल्मोंडोंजो आव दि इण्डो-आयन 
ऊदेजेज' में -पालि-सस्बन्धी बिवेखन। - RR 
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हाँ, 'अभिषानखदीषिकां' के 'पालि' शब्द के महत्त्वपूर्ण अर्थ को लेकर हमें कुछ 
.और बिचार कर लेता चाहिए। 'पाछि' शब्द को तन्ति (संस्कृत (तन्त्र); बुङ 
वचन' और 'पंनित' का समानाबंचाची मानते हुए वहाँ कहा हो गया दै “तन्ति 
'बुद्नचनं पत्ति पालि।” इसकी विज्वद व्याख्या (अमिघानप्पदीपिकासूची ”) 
:में है। यहाँ पाकि! शब्द की व्युत्पत्ति की गयी है--“पाति रनखती'ति पालि” 
“अर्थात्‌ जो पाळन करी है ,रक्षा करती है, वह 'पालि' है। 'पालि' शब्द के 'पंक्ति' 
“अर्थ को यहाँ स्वीकार किया गया है और उसके उदाहरणस्वरूप 'त॒ळाकपालि' 
:(तड़ाग-पंक्ति) नौर 'पाछिया निसीदिसु' (पंक्षित में बैठे ) जैसे उदाहरण दिये 
बे हैं। पालि के अन्य दो अर्यो 'तन्ति' और बुद्धवचन' को यहाँ 'पारििघम्म' 
(पालिसद्दो पहिथिस्मे ) यां 'परियत्तिधम्म' के रूप में व्याख्यायित किया गया है। 
“अब हि पालि सद्दो..... परियत्तिषम्मसङ्गाते' पारिधम्मे दिस्सति ।” आगे 
'कहा गया है कि यह 'पालि' शब्द उस अर्थ को और भाषा को भी द्योतित करता 
“है जिनका बुद्ध ने भाषण किया। “भगन्ता वुच्चमानस्स अत्यस्स वोहारस्स व 
'दवीपनतो सद्दो बेन पाछि नामाति।” यहाँ पारि या बुद्धवचन के समानार्थवाचक 
रूप में पारिचम्म' और 'परियत्तिघम्म' शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो बड़ा सार्थक 
है। 'बम्म' ही षाळि है और 'परियत्ति' को ही 'बुद्धवचन' कहते हैं। “तत्त्व 
घम्मो'ति पालि'--'समन्तपासादिका' (बिनयट्ठकथा ) की बाहिरिनिदान कथा 
“भौर “परियत्ति नाम बुढबचन'--“सम्मोहविनोदिनी” (विभङ्ग ट्ठकघा) । इस 
"अकार यह पूर्णतः स्प्रष्ट हो जाता है -कि पारि=बुद्धवचन=वम्म== परियत्ति= 
'परियत्तिषम्म = पारिबम्म= वह अर्थ जिसके: लिए बुद्ध ने उपदेश 'दिया और 
“वह माषा (बोहार') भी. जिसमें वह अर्थ रखा हुआ है अर्थात्‌ पारि तिपिटक 
“से रखा: अर्थ मर. उसकी भाषा भी । यही 'पारि' शब्द का पूरा अर्थ है। यह 
स्पष्ट ही है कि दूसरा अर्थ (बुद्धधचन की भाषा के रूप में अर्थे ) बाद में प्रचलित 
हुआ, बौर आज हम 'पालि' भाषा के रूप में प्रायः उसी अर्थ को छेते हैं। अब 
'यह जो कहा गया कि 'पाछि' पालन करती है, रक्षा करती है, तो वह -किसका 
पाळत करती है; किसकी रक्षा करती है ? स्पष्टतम उत्तर है, अत्थं पाति अत्यं 
' रक्खति।' अर्भ का पालन करती है, अर्थ की रक्षा करती हैं। दूसरे शब्दों में; 
बुद्धबचनो की, बम्म की।'पालि' ने किस प्रकार बुद्ध-वचनों का पालन किया; 
-किस भकार घम्म की रक्षा की ? एक उत्तर है तिपिटक कें रूप में उनका संकलन 
“करके, दूसरा उत्तर है लकाधिपति वट्टयामणि के समय में उनको लेखबद्ध करके। 
“त्िपिटक का संकलन किया, इसलिए 'पालि' 'बुद्धवचनं' है, तिपिटक को लेखबद्ध 
“किया, इसलिए 'पाहि' पंक्ति" है। ऐसा मांछूम पड़ता है कि “अभिधानप्पदीपिका: 
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सूची कार (बस्कड्बे सिरि सुमूति थेर)-ने “पालि शब्द के इस पालन करते-या, 
"रक्षा करने सम्बन्धी अर्च.पर जोर देकर उस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य की ओर. 
“संकेत किया है, जो सिह में सम्पादित किया गया और जिसके बिषय में दीपवंस' 
“और 'सहाबंस' में समान शब्दों में कहा गया है, “तिपिटक की पालि (पंक्ति) और 
उसकी अट्ठकथा को ,जिन्हेँ पूर्व में महामति भिक्षु कख्ठस्थ करके ले आये थे. 
प्राणियों को (स्मृति-) हानि देखकर, मिक्षुओं ने एकत्र हो; बमं की चिरस्थिति के 
लिए, पुस्तकों में लेखबद्ध करवाया!” कुछ भी हो, 'पालि' शब्द के इतिहास की 
दृष्टि से 'अभिषानप्पदीपिका' की निरुक्ति अवश्य महत्त्वपूर्ण है; यद्यपि वह 'पालि' 

_ शन्द के मौलिक रूप परियाय' पर विचार नहीं करती । वह केवल उसका समातार्थः 
चाची 'बुद्ध-वचन' शब्द दे देती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि "पालि शब्द 
की निरुक्ति और उसका अर्थ-निर्वेचन जो परियाय' या “पलियाय' शब्द में उसके 
मूल रूप को खोजता है, हमारे वर्तमान ज्ञान की अबस्था में एक मान्य सिद्धान्त है; 
क्योंकि जैसा हम ऊपर निदिष्ट कर चुके हैं; पारि = घम्म = परियत्ति= परियाय 
= पलिबाय = बुद्ध-बचन । 


खालि सवा - 
“अपर हमने उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व तक का पालि' शब्द का इतिहास 
देखा है। इस बीच हमें एक मी उदाहरण ऐसा न मिला जिसमें पालि' शंब्द का 
` प्रयोग साघा-विशेष के अर्थ में किया गया हो। फिर कब इस शब्द को प्रयोग 
` बुद्ध-बचन के स्थान पर जिस मावा में बुद्ध-वचन लिखे गये, उसके लिए होनें लगा, 
इसका निर्भारण करना कठिन है। फिर भी हुआ यह बड़े स्वाभाविक नियम के 
आधार पर। पहले 'तन्ति' शब्द का प्रयोग मूल तिपिटक या उसके किसी ग्रन्य 
के लिए पाछि के अर्थ में होने लगा, यथा “विनय-तन्ति' अर्थात्‌ विनय-पांलि । 
बाद में तिपिटक की भाषा को द्योतित करने के लिए सिहल में तन्ति-माषा' जैसा 
सामासिकं शब्द प्रचलित हुआ। उसी का समानार्थवाची शब्द 'पालि-माषा' 
“मी वाद में प्रयुक्त होने रूगा। “पालि-माषा' अर्थात्‌ पारि (बुढ-वचन) कोः 


` १, पिटकत्तयपालि च तस्सा अद्ठकयं पि च। 


` ` हानि दिस्थान सत्तानं तदा भिक्खु समागता। 


॥ 
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सांषा। बाद में स्वयं पाडि' शब्द ही-माषां के लिए प्रयुक्त होने रूगा। आजः 
पालि से तात्पर्यं इमं उस भाषा से लेते हैं, जिसमें स्थनिरवाद बौद्धथर्म का तिपिटक 
और उसका सम्पूर्ण उपजीवी. साहित्य: रखा हुआ.है। किन्तु 'पालि' शब्द का. 
इस अर्थ में प्रयोग स्वयं- पाछि-साहित्य में मी उन्नीसवीं सताब्दी से पूर्व कभी 


नहीं किया. गया है। . . ., ५8 क: 
ऐसा लगता है कि भाषा-विशेष के अर्थ में 'पारि' झब्द का प्रयोग उन्नीसवीं 


में बरमी सिक्ष्‌ प्रज्ञास्वामी ने अपने रन्ध 'सासनवंस' आदि में कहा है कि मैं 
अपने इस ग्रन्थ को “मूल भाषा में' (मूल भाषाय') रिख रहा हूँ।-अब इसी ग्रन्थ 


के छठे परिच्छेद (पृष्ठ १४१--देवनागरी संस्करण) में उन्होंने अपनी अन्य 
. रचनाओं का भी उल्लेख किया है और इस प्रसंग में वे कहते हैं कि “उसी में मैंने 
सदनीति (नामक व्याकरण-ग्रन्थ) की संवण्णना' भी पालि भाषा में लिखी है :-- 
सो येवाहं सहनीतिया संवण्णनं पालिमाषाय अकासि।” जहाँ तक मैं जानता 
हूँ, स्वयं पालि साहित्य में पालि' शब्द का भाषा-विशेय के अर्थ में पाया जानेवाला 
यह प्रथम प्रयोग है। इसी समय में, उन्नीसवी ज्ञताब्दी में ही, सिहली विह्मन्‌ 
वस्कडुबे सिरि सुभूति थेर ने जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, अपनी 'अभिधानप्पदी- 
पिका सूची” में स्वीकार किया कि 'पालि' शब्द भगबान्‌ बुद्ध के द्वारा भावितः 
घिस्म' को. भी सूचित करता है और उसकी भाषा ('बोहार') को भी। यह भाषा 
बड़ी लक्षणीय बात थी, जो उन्होंने कही। पारि तिपिटक में पामा जानेवाळा बुद्धो- 
पदेश;-घम्मया अर्थ ही पारि नहीं है, वहिक उसकी भाषा; अभिव्यक्ति ('वोहार'); 
उसके व्यञ्जन और शब्द मी 'पारि' हैं। बस यही 'पारि' का बुद्ध-बचनों की 
साषा को सूचित करनेवाला प्रयोग उपर्युक्त रूप के प्रज्ञास्वामी स्थविर ने किया । 


अतः हम आसानी से कह सकते हैं कि उन्नीसबीं सताब्दी में 'पालि'ब्द को भाषा 


के रूप में मानने: और इस रूप में उसका. प्रयोग करने को मान्यता श्रीलङका 
और बरमा में प्रायः समान काळ में चली ऑर: तब से बह व्यापक रूपे से 
चली आ रही है। और अब हम तिपिटक की भाषा कें लिए'मागथी' जैसे 
किसी शब्द का व्यवहार न कर उसे प्रायः 'पाळि' नाम ख्रें ही पुकारते हैं। 
माषा में तिपिटक लिखा गया है, उसके लिए वहाँ मागशी,मगब-भाषा; मागधा 
निरुक्ति; सागविक भाषा जैसे शब्दों का ही न्बनहार किबा गबा है, जिनका 
अर्थे होता है मगध-देश में बोली जानेवाळी आषा । सिहळी षरम्परा के अनुसार 
मागधी ही वह 'मूल' माषा है, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने खपदेख दिजे बे और जिसमें 


ही उनका संग्रह तिपिटक 'नाम से किया गया भा। इसी अर्भ को व्यक्त करते 
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हुए काच्चामन-व्याकरण में कहा गवा है---सा मागधी मूंछ नासा सरा यायादि? 
कप्पिका। ब्रह्मा तो चस्सुतालापा सम्बुद्धा चापि सासरे” (“मागघी ही वह मुल 
आधा है; जिसमें प्रथम कल्प के मनुष्य बोलते थे, जो ही अश्नुत वचनकाले शिशुओं 
की मूल भाषा है और जिसमें ही बुद्धों ने अपने भर्म का; मूल रूप से माचण किया 
है”) अट्ठकथा चार्य सदन्त बुद्धघोष की भी यही मान्यता थी कि “सम्मासम्बुदेन 
ुत्तप्पकारो मागबको वोहारो!” अर्थात्‌ “सम्यक्‌ सम्बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त भाषा- 
अयोग मागघी” ही है--समन्तपासादिका। इसी 'मागधक वोहार' को उन्होंने 
“बुद्ध-्वचनों की अपनी मावा' (“सक्तनिरक्ति') माना है, इसे हम आगे मी देखेंगे। 
इस रूप में मागधी भाषा की प्रतिष्ठा स्थविरवादी बौद्ध-साहित्य में इतती अधिक 
है कि कहीं-कहीं उसके गौरव के विषय में इतना अधिक अर्थवाद कर दिया गया 
है कि.वह आधुनिक ऐतिहासिक बुद्धि को कुछ अखरता मी है। मागघी भाषा को 
यहाँ सम्पूर्ण प्राणियों की आदि माषा ही मान खिया गया है। आचार्य बुद्धघोष 
ने “विसुद्धिमग्ग' (चौदहवे परिच्छेद) में कहा है, मार्गधिकाय सब्बसत्तान मूल- 
-माषाम” (“सम्पूर्ण प्राणियों की मूल भाषा मागधी में”) । इसी प्रकार महावंस 
के परिवद्धित अंश चूलबंस के परिच्छेद ३७ की २४्बी गाथा में कहा गया हैं 
“सब्बेसं मूलमासाय मागणाय निरुत्तिया” (“सम्पूर्ण प्राणियों की मूल माषा मागघी 
भाषा में”) आदि। निएचब ही सिहली परम्परा अपनी इस मान्यता में बड़ी 
बुढ़ है कि जिसे हुन आज “पालि! कहते हैं, बह बुद्धकालीन भारत में बोली जाने 
चाळी. मगध की भाषा ही थी]. बुद्ध-वचर्नो की आषा को ही (सहली परम्परा 
“आगघी' कहना नहीं चाहती, वह अट्ठकथाओं तक की भाषा को बारहवीं-तेरहवीं 
ञ्चताब्दी में 'मागणी कहना ही अधिक पसन्द करती है। महाबंस के परिवादित 
संस्करण चूलवंस (तेरहवीं शताब्दी) के सैंती सवें परिच्छेद की २२६-२३० गाधाओं 
ज जब रेवत स्थविरने बुद्धघोष को लंका जाकर [सहली अट्ठकथाओं को पालि 
में अनुबाद करने का आदेश दिया तो उन्होंने उनसे कहा-- मागधातं निरुत्तिया 
भरिबत्तेहि" । अर्थात्‌ मागघी भाषा में अनुवाद करो।” और वहीं आगे कहा 
गया है कि बुद्धघोष ने ऐसा ही. किया। “परिवत्तेसि सब्बा पि सोहलट्ठकथा 
तदाः। सनब्बेसं मूलमासाय मागघायं निरुत्तिया ।” इसी प्रकार मोग्गल्लान (बार 
-हवीं शताब्दी) ने अपना पालि व्याकरण लिखते हुए उसके आदि में कहा है “सासिस्सँ 
मागघं सहलक्खणं ।” अर्थात्‌ “मै मागष शब्द-लक्षण (मागधी व्याकरण) को 
'कहुँगा।” इसी (बारहवीं ) शताब्दी में वाचिस्सर थेर ने 'धूपवंस' लिखा। उत्होंने 
अपने समय में विद्यमान और पालि साषा में ही लिखे गये एक आत पूर्वत धूपवेस ._ 
अन्य का उल्लेख किया है और उसे. मागत्री माषा में ही किखा गया बताया हैँ। | 


~ 
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“मागधनिरुत्तिकतो पि घुर्पबंसो।” इस प्रकार यहाँ पाछि भाषा के रिए मागध 
निंरुक्ति' शब्द का प्रयोग ही है। बोधिवंस' (महाबोधिबंस') की रचना दसवीं- 
ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी में श्रीलङका में हुई। इसके रचयिता एपतिश्व स्थविर 
थे। अब इस ग्रन्थ और ग्रंथकार के सम्बन्ध में “सासनबंसदीप' में (जो उन्नीसवीं 
शताब्दी में श्रीलझका में छिखा,गया एक वंद-प्रंथ' है) कहा गया है “उयदिस्स- 
महाभेरो मागधाय निरुत्तिया बोधिवंस अका!” इसे अ्रकार यहाँ भी पालि भाषा 
न कहकर “मागधा निरुक्ति' ही कहा गया है। सद्धम्म सङगह' की रचना चौदहवीं 
शताब्दी ईसवी में हुई। यहाँ बुद्धघोष की अट्ठकथाओं को “मूळसाषा मागघी' 
में हौ अनुवादित बताया है सम्पूर्ण सिंहली अट्ठकथाओं से। “बुद्धधोसो सब्वं 
सीहलट्ठकथे मूलमासाय मागधिकाय परिवत्तेसि।” 'दाठावंस' (११०) में 
ऐसी ही बात उसके रचयिता घम्मकित्ति महाथेर (बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी) 
ने अपनी इस रचना के सम्बन्ध में कही है। न केवळ सिंहली परम्परा ही बल्कि 
उसका अनुसरण कर बरमी बौद्ध धर्म की परम्परा भी आरम्म से यह मानती 
आयी है कि मगघ की भाषा में ही, जिसे वह भी मूळ भाषा कहकर पुकारती है; 
बुद्ध ने अपने उपदेश दिये थे और वही आज तिपिटक के रूप में प्राप्त हैं। उन्नीसवीं 
शताब्दी के प्रसिद्ध बरमी विधिक्षास्त्रीय पाकि ग्रन्थ 'मोहविच्छेदनी? में यही बात 
कही गयी है।' इसी प्रकार इसी (उन्नीसवीं) शताब्दी में बरमा में छिखे गये 
पाछि अन्य 'सासनवंसो” के आदि (“निदान”) में ही उसके कर्ता प्रज्ञास्वामी ने 
कहा है कि वह अपना यह ग्रन्थ मूख भाषा' में रिख रहे हैं; जिससे उनका तात्य 
मागधी भाषा के रूप में पाछि भाषा से ही है। “तस्मा हि मूलमा साय करिस्सामि 
अहं इवे। इतना ही नहीं; ऊपर उद्धृत चूलवंस” और 'संद्धम्मसङगह' के समान. 
इस अन्य में भी बुद्धधोष की अट्ठकयाओं को 'मागघ भाषा में ही रचित बताया- 
गया हैं। इस प्रसंग में वहाँ दो स्थरों पर कहा गया है, बुद्धघोसो नाम थेरो सींहछ- 
दी गन्त्वा सीहरूमासाय छिखिते अट्ठकयागन्धे मागधभासायः परिवत्तेत्वा- 
लिखि”।' तथा “तत्येव अट्ठकथायो बुद्धघोसत्थेरो मागधमासाय परिनत्तेत्वा 
विरचि” ।' “इस प्रकार श्रीद्डका और बरमा की सम्पूर्ण स्थविरवाद बोद्धधर्म 
की परम्परा आदि कार ग्रे रेकर ठोक उन्नीसबी कताब्दी तक पाग माया के' 


. १ देखिए सेबिस् बोड: दि पारि लिस्रेजर जॉब बरमा; पृष्ठः ८८-८९. 
(लन्दन, १९०९) । (RS अर or म « ० 
३. पृष्ठ २६ (देवनागरी संस्करण) 
` ३. पृष्ठ ३० (देवनागरी संस्करण] । - 
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रूप में ही पारि को जानती है; जिसे वह सर्वत्र प्रायः 'मागबंनावा” 'मागबिका' 
निरुत्ति! या मूल भासा' कहकर पुकारली छै॥ इतनी विखीर्ण यह सिह और 
बरमा की स्थविरवादी परम्परा कहाँ तक या किन अबो में ठीक है या नहीं; यह. 
हमारे अध्ययन की सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और कठिन समस्या है 
पाछि स्वाध्याय के प्रथम युग में यह परम्परा सिंही शिशुमा की एक मनगढ़न्ल 
कल्पना मानी जाती थी। ओत्डनबगे ने इस मान्यता के अचार में काफी योग 
दिया था। अनेक प्रसिद्ध भारतीय विद्वात्‌ भी उनके इस भ्रवाह में बह गये थे।' 
किन्तु उसके बाद इस दिया में जो महत्त्वपूर्ण गवेषण-कार्मे हुआ है, उससे अब 
हमें पथध्रष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। इस महत्त्वपूर्ण समस्या पर हम अमी 
भारतीय भाषाओं के विकास में पारि की पृष्ठमूमि को देखने के वाद, 
आयेंगे। 


सारतीय भाषाओं के विकास सें पालि का स्थान 

भारतीय भाषाओं का इतिहास तीन .युगों या विकास-्रेणिनों में विभक्तः 
किया गया है। (१) प्राचीन भारतीय आर्य-माषा-युग (वेदिक युग से ५०० ईसवी-- 
पूर्व तक); (२) मध्यकालीन भा रतीय आर्य-माषा-युग (५०० ईसबी-पुर्वे से.१० ०० 
ईसवी तक), (३) आधुनिक भारतीय आये-माषा-युग, (१० ०० ईसवी से अब तक )। 
प्रथम युग की माषा का नमूना हमें ऋष्वेद की भाषा में मिळता है। उसमें तत्कालीन. 
अनेक बोळियों का सम्मिश्रण है। ऋग्वेद की माषा का विकास अन्य बदों ब्राह्मण 
ग्रन्थों और सूत्र-प्रल्थों में हुआ है। मध्यकालीन भारतीय: आये-माषा-युग में एक ' 
ओर वेद की भाषा की विविधता को नियमित किया गया,-उसे एकरूपता प्रदान ' 
की. गयी; जिसके परिणामस्वरूप एक राष्ट्रीय; अन्तर्परान्तीय साहित्यिक मोषा का 
'ृंस्क्ृत' के नाम से विकास हुआ और दूसरी. ओर उसी के समकाछिक; ऋग्वेद 
की विविघतामयी भाषा अनेक प्रान्तीय बोछियों के रूप में विकास ग्रहण करती गयी ।' 
जब भगवान्‌ बुद्ध ने मगघ प्रान्त में भ्रमण करते हुए वहाँ की जन-माषामें.उपदेदा 
दिया तो यह वही ऋग्वेद की विविधतामयी भाषा के प्रान्त: विकसित रूपों में से 
एक थी। तथागत के 'वाचनामग्ग' होने का गौरव मिळने के कारण इसका भी रूप 


१. डॉ० विमक्ताचरण लाहा जेसे आधुनिक विद्वान्‌ भो इस मोह से मुक्त 
नहीं हो पायें हैं। देखिए, उनका हिस्ट्री आंब पारि लिटरेचर, जिल्द पहली, 
पृष्ठः ११ ` (भूमिका), जहां उन्होने सागभी निरुक्ति फो सिहरी मिश्ुनों की” 
शुद्ध गइन्त कहा हे। ट ; 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १६ ) 


“बाद में राष्ट्रीय हो गया और इसी कारण अनेक बीलियों, प्रान्तीय माषाओं और 
-उपज्ाषाओं का सम्मिश्रण मी इसमें हो गया जिसे हम आज 'पारि' भाषा कहते 
हैं। इस प्रकार संस्कृत और पारि का विकास समकालिक है। मध्यकालीन मा रतीय 
आर्य-माषा-युग में इस जन-माषा के विकास के हम तीन स्तर देखते हैं-- (१) पालि 
-और अशोक की घमंलिपियों की भाषा (५०० ईसवी-पूर्व से १ईसवी-पुर्व तक); 
(२) प्राकृत माषाएँ' (१.से ५०० ईसवी तक), (३) अपभ्रंश भाषाएँ (५०० 
“ईसवी से १००० ईसवी तक) । अपभ्रंश भाषाएं उन-उन प्रदेशों की छोक-भाषाएँ ही 
*थीं। अतः वे प्राकृत माषा की ही उत्तराधिकारिणी हैं। आधुनिक युग में आकर इन्हीं 
अपप्रंश भाषाजं से हमारी हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि वर्तमान: प्रान्तीय 
` आषाओं का बिकास हुआ है। इस-एतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब हमें पारि 
' भाषा के स्वरूप आदि पर कुछ अधिक स्पष्टता के साथ बिचार करना है। 


“पालि किस प्रदेश की मूल भाषा थी? 


पालि जावा के विकास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रइन है--वह किस प्रदेश 
“की मूळ'माषा थी? सिंहली परम्परा उसे मागधी या मगण की भाषा मानती है; 
बह हम अमी कह ही चुके हैं। किन्तु यह समस्या इतनी सस्ती निबटने बाली नहीं 


* है। विद्वानों के एतद्विषयक मतों का यदि संग्रह किया जाम तो वहं एक लम्बी 


सूची होगी। सभी मत उसे मिन्न-मिन्न त्रान्तो की आषा मानने के पक्षपाती हैं। 
८ कुछ विद्वानों के मतों का निदर्शन' करना यहाँ आवश्बक होगा। 
"` (१) प्रोफेसर रायस डेविड्स'--पालि भाषा का आघार कोशल प्रदेश 
में छठीं आ सातवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व में बोली जानेवाळी. भाषा थी। 
'कारेण कि (१) भगवान्‌ बुद्ध कोशल प्रदेश के थे, अतः उनकी मातुभांषर यही 
थी और इसी में उन्होंने उपदेश दिये,थे.। (२) सगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण 
'बाद सौ वर्ष के भीतर प्रधानत: कोशल प्रदेश में ही उनके उपदेशों का संग्रह 
“किया गया। Se CO 26 


हर स्वयं पराहत प्रन्यों में इस भावा को 'पागड', 'पागत', 'पायय', 
पाइय, “पाइज' और “पाउढ' नामों से पुकारा गया हे। . ः 


a २. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १५३-४५४; केम्ब्रिज हिस्ट्री आव इषि द ज्ड्या, 
छः ५ r रट 
४ _ ( ५ ०. 2 : ) 2 
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(२,३) वैस्टरगार्ड' और ई० कुह्ण॑--पाकि उज्जयिनी प्रदेश की बोली 
थी। कारण (१) गिरनार (गुजरात) के अशोक के शिलालेख से इसका सर्वा- 
घिक साम्य है। (२) कुमार महेन्द्र (महिन्द्र), जिन्होंने लका में बॉद्ध-बर्म 
का प्रचार किया और पालि तिपिटक को वहाँ पहुँचाया, , की मातृभाषा 
यही थी। | 

(४) आर० ओ० फ्रैंकौ--पालि-माषा का उद्गम-स्थान विन्व्य-प्रदेश 
है। कारण (१) गिरनार-शिलालेख से उसका सर्वाधिक साम्य है। निवेबात्मक 
कारण देते हुए मैक. ने कहा है कि पालि उत्तर भारत के पूर्वी माग की भाषा नहीं 
हो सकती, उत्तर-परिचमी भाग के खरोष्ठी लेखों से भी उसकी समानताएं और 
असमानताएं दोतों हैं, इसी प्रकार दक्षिण के लेखों की भाषा से भी उसकी विभिन्नता 
है। अधिकतर उसका साम्य मध्यदेश के परिँचमी साग के लेखों से है, यद्यपि यहाँ 
मी कुछ असमानताएं हैं। अतः पालि-भाषा का उद्गमःस्थान विन्ध्य के मध्य 
और पश्चिमी भाग का प्रदेश है। . , :. . र 

(५) स्टैन कोनो--वि्ध्य-प्रदेश पालि-भाषा का उद्गम-स्थान है। 
कारण (१) पैशाची प्राकृत से पालि का अधिक साम्य है। (२) पैशाची 
प्राकृत विन्ध्य-प्रदेश में उज्जयिनी के आसपास बोली जाती थी। यहाँ यह स्मरण 
रखना आवश्यक होगा कि पैशाची, प्रा कृत-सम्बन्धी स्टैन्‌ कोनों का यह मत प्रसिद्ध 
भाषातत्त्वविद्‌ ग्रिगर्सेन के मत से नहीं मिलता, जिसकेअनुसार पैशाची प्राकृत 
केकय ओर पूर्वी गान्धार की बोली थी । ग्रिवर्सन का मत ही अविक युक्तियुक्त 

माना गबा है। fe WT): 
(६) डॉ, ओल्डनबर--पालि कलिङ्ग देश की भाषा थी। कारण (१) 
ऊंका के पड़ोसी होते के कारण कािग से ही लंका में चर्मोपदेश का कार्य शताब्दियों 
के अन्दर सम्पादित किया गया। (२) खारवेल के खण्डगिरि-अभिलेख से पारि का 
अधिक साम्य है। ओल्डनबर्ग के मत को समझने के लिए यह जानना आवश्यक 
होगा कि महेन्द्र द्वारा लंका में बुद्ध-ध्म के प्रचार की बात को ओल्डनबर्ग ने ऐति- 


१ २ ३े। लाहा : हिस्ट्री आँव पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ५०-५६ 
(भूमिका); तु द्विस्टिक स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित), पृष्ठ २३३; 
देखिए, गायगरः पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पुष्ठ ३-४ (भूमिका); {वटरनित्जः 


हिस्ट्री आँव इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६०४ (परिशिष्ट दुसरा)॥ 


५. विनंय-पिटक (डॉ० ओल्डनबर्ग द्वारा रोमन अक्षरों में सम्पादित), 


[जिल्द पहली, पृष्ठ १-५६ (भूमिका) । 


-  “ बालि०-२ - 
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(१०) 
हासिक तथ्य नहीं माना है। उनके मतानुसार कािग के निवासियों ने लंका मे 
बुद्ध-धमं का प्रचार किया और इसमें कई शताब्दियाँ लगी । 
(७) ई० मुलरः--किंग ही पाकि का उद्गम-स्थान है। कारण, यहीँ से 
सबसे पहले लोगों का लंका में जाकर बसना और घर्म-प्रचार करना अधिक 
संगत है। न 
आगे के मतों का निर्देश करने के पूर्व उपर्युक्त मतों की कुछ समीक्षा कर 
लेना आवश्यक होगा। इन सब मतों में सबसे मुख्य वात यह है कि ये सभी मत 
पालि-भाषा की उत्पत्ति के विषय में सिहली परम्परा से असहमत हैं। पालि-भाषा के 
मागघी आधार को वे किसी भी अर्थ में स्वीकार नहीं क रते। केवल रायसडेविड्स 
के मत में उसके लिए कुंछ अवकाश अवश्य है। भगवान्‌ कोशल में उत्पन्न हुए,. 
मगध में घुमे-फिरे, अतः उनके उपदेशों का माध्यम कोशल की भाषा भी हो सकती 
थी; मगघ की भाषा मी और उनका सम्मिश्रण मी । किन्तु रायस डेविड्स का 
अपने मत को सिद्ध करने के लिए यह अनुमान करना कि अशोक के अभिलेखों की 
माषा छठी और सातवीं शताब्दी ईसवी-पूव की कोशल प्रदेश में बोली जानेवाली 


भाषा का ही विकसित रूप है, अथवा यह कि अशोककालीन मगघ-शासन की ` 


राष्ट्रभाषा कोशल प्रदेश की टकसाली भाषा ही थी; ठीक नहीं माना जा सकता । 
प्रतिवेशी कोशल राज्य के मगघ में सम्मिलित हो जाने के वाद मगघ साम्राज्य 
जब अपनी चरम उन्नति पर पहुँचा तो यही मानना अधिक युक्तिसंगत है कि 
मगघ की भाषा को ही राष्ट्रभाषा होने का गौरव मिला। हाँ; चारों ओर की 
जन॒पद-बोलियों को भी, जिनमें एक प्रधान कोशल प्रदेश की बोली भी थी, उसमें 
अपना उचित स्थान मिला।. एक सावंदेशिक, टकसाली राष्ट्रभाषा के 
निर्माण में प्रादेशिक बोलियों का इस प्रकार का सहयोग सर्वथा स्वाभाविक है।' 
अतः कोशल प्रदेश की बोली का भी अन्तर्माव मगघ की राष्ट्रभांषा (मागधी 
आषा) में हो गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। बैसे यदि रायस डेविड्स के मत को 
उसके मौलिक रूप में देखा जाय तो उसका कोई आधार ही नहीं मिळता; क्योंकि 
जैसा डॉ० विण्टरनित्ज ने भी कहा है, छठी और सातवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व की 
कोरल प्रदेश की वोली की आज हमारी जानकारी ही क्या. है, जिसके आधार पर 
हम उसे पालि का मूल रूप मान सकें ?१ बैस्टरगाडं; ई० कुछ, फक और स्टैन 


१. सिम्पलीफाइड ग्रामर आंच दि पालि लेगचेज, पृष्ठ ३ - (घूमिका) । 
२. हिस्ट्री ब इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६०५ (परिश्ञिष्ट) २; 


` डॉ० कोथ ने भी रायस डेविड्स के मत कासण्डन किया है। देखिए इण्डियन हिस्टो- 
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कोनो के ऊपर निदिष्ट मत मी, जो किसी-न-किसी प्रकार विन्ध्य-प्रदेश को पालि 
का जन्म-स्थान मानते हैं, एकांगदर्शी है। अधिक-से-अधिक वे पालि-माषा के मिश्रित 
रूप को, जो एक साहित्यिक एवं अन्तप्रान्तीय भाषा के लिए सर्वथा अनिवाये है, 
व्यञ्जित करते हैं। इससे अधिक उनका और कुछ महत्त्व नहीं है । फरक ने विन्ध्य- 
प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भाग को पालि का उद्गम-स्थान बताने के अतिरिक्त 
एक और विचित्र वात कही है। उन्होंने सामान्यतः पालि समझी जानेवाली 
भाषा (अर्थात्‌ तिपिटक और उसके उपजीवी साहित्य की भाषा) के लिए तो 
“साहित्यिक पारि' शब्द का प्रयोग किया है और 'पालि' शब्द से उन्होंने वुद्धकालीन 
भारत में वोली जानेवाली अन्य सव आर्य-माषाओं को अभिप्रेत करना चाहा है। 
फक का यह पारिमाषिक शब्द-निर्माण ञ्मात्मक ही सिद्ध हुआ है। जिन आर्य- 


र] 


- भाषाओं को उन्होंने पालि' कहा है, उनके लिए भारतीय साहित्य में प्रा कृत भाषाओं 


का नाम रूढ़ है और आज भी उनका यही नाम प्रचलित.है। अतः उसी का प्रयोग 
करना अधिक उचित जान पड़ता है। तिपिटक की. भाषा के लिए केवल 'पाछिं' 
नाम पर्याप्त है। उसके साथ 'साहित्यिक' लगाने से भ्रम पैदा होने की आशंका 
हो जाती है। स्टैन कोनो का मत पं शाची प्रा कृत को उज्जयिनी -प्रदेश की बोली 
बतलाता है और इस प्रकार भाषातत्त्वविदों-के सामने एक नयी समस्या खड़ी 
कर देता है। वास्तव में उनका यह्‌ मत विद्वानों को कमी ग्राह्य नहीं हुआ है और 
पैशाची को गन्धार और पूर्वी गन्धार की बोली मानना ही सब प्रकार ऐतिहासिक 


-और भाषावैज्ञानिक तथ्यों से संगत है। पैशाची प्राकृत के तत्त्व पारि में निवि- 


वाद रूप से विद्यमान हैं, परन्तु पैशाची को सब प्रकार आरत के. उत्तर-पश्चिम 


-साग की बोली ही मानना पड़ेगा। ओल्डनवर्ग और ई० मुर के मत. प्रधानतः 


५ 


कल्पना-प्रसुत हैं। इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं कि पारि किंग से लंका 
गयी। उल्टे-इस बात के प्रमाण हैं कि सिंहली भाषा .की अधिक समानताएं 
अपेक्षा कृत भारत की पड्चिमी बोलियों के साथ हैं। ओल्डनबगें को.अपने मत- 
स्थापन में महेन्द्र के लंका में घर्म-प्रचार संबंधी कार्य को भी, जो अन्यथा सब प्रकार 
ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध है,* अनैतिहासिक माननां पड़ा है। इसी से उनके मत 
की गम्भीरता का पता लग जाता है। खारवेरू के खण्डगिरि-अमिलेख के साक्ष्य पर 


सिकल कवार्टरली, सितम्बर १९२५ में प्रकाशित कोथ का पालि दि लेग्वेज 


आँच सदनं बुद्धिस्ट्स' शीर्षक निबन्ध। 
१. देखिए आगे, दुसरे अध्याय में “पाकि साहित्य का उड्भव और विकास' 


' सम्बन्धी विवेचन। 
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(३०४) 
पालि को जन्म-स्थान किग बतलाना उतना ही अपूण सिद्धान्त है ला शा 
“के गिरनार के शिलालेख के आवार पर उसे-उज्जबिनी-अ्रदेश की लीची वहा । 

पालि के प्रान्तीय कारणों से उत्पन्न मिन्नित सन्म को दिखाने के अतिरिक्त इन 
तों का अन्य कोई साक्ष्य या महत्व नही हैं! र 
ते न पालि-माषा के मागघी आघार को स्वीकार किया है, अथवा 
आ को कुछ विशिष्ट अर्थो में समझने का प्रयत्न किया है, 
' उनमें जेम्स एल्विस, चाइल्डस, विण्डिश, विण्टरनित्ज, प्रियर्सन और गायगर के 
' नाम अधिक प्रशिद्ध हैं। मिक सिद्धार्थ और भिक्षु जगदीश काइ्यप' ने भी इसी 
मत का प्रतिपादन किया है। जेम्स एल्विस और चाइल्डर्स की यह मान्यता हैं 
कि 'मागधी' ही पालि-माषा का मौलिक और सबसे अधिक उपयुक्त नाम है। 
जेम्स एल्विस के मतानुसार बुद्धकालीन भारत में १६ प्रादेशिक बोलियाँ प्रचालित 
प इनमें 'मागघी' बोली में, जो मगच में बोलो जाती थी, भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश 
दिये थे। विण्डिश ने मी पालि के मागवी' आघार को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 
विण्टरनित्ज का मत भी इसी के समान है। उनका कहना हैकि पालि एक साहित्यिक ` 
माषा थी, जिसका विकास अनेक प्रादेशिक बोलियोंके सम्मिश्रण से हुआ था, जिनमें 
-्राचीन मागधी प्रधान थी ।' ग्रियर्सन ने पालि के मागयी आधार को तो स्वीकार 
किया है, किन्तु पालि में तत्कालीन पश्चिमी बोलियों के प्रभाव को देखकर उन्हें 
यह मानना पड़ा है कि पालिका आंघार विशुद्ध मागघी न होकर कोई परिचमी 
बोली है। इस को सिद्ध करने के लिए उन्होंने यह कल्पना कर डाळी है कि पालि 
` का विकास मागधी भाषा के उस रूप से हुआ जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में बोली, 
` जाती बी और जिसमें हो तिपिटक का संस्करण वहाँ किया गया थो। किन्छु न 
' लो मागघी भाषा के वहाँ शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने को ओर न उसमें 
- तिपिटक के वहाँ संक लित होने की कोई अकाट्य युक्ति प्रियर्सेन या अन्य किसी विद्वान्‌ 
' ने अमी तक दो है।' जर्मन विद्वात्‌ गायगर का मत उपर्युक्त समी मतों से अधिक 


१६ बुढ्धिस्थिक स्टडीज: (डॉ० लाहा दारा सम्पादित), पृष्ठ ६४१-५६) 
२. पालि महाव्याकरण को वस्सुकथा। 
३ हिस्ट्री आंब इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १३। 


४. आर० जो० भण्डारकर कमेमोरेशन वोह्पूम पृष्ठ ११७-१२३ (ग्रियसेन 
` का दि होम आव लिटररी पालि' शोर्बेक रेख) (पुना, १९१७) । 


५. यह आलोचना डॉ० कीब को है। देखिए, उनका "दि होस आव 
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परिपूर्ण और ग्राह्य है । उनके अनुसार पालि मागघी भाषा काही एक रूप है, जिसमें 
भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश दिये थे। यह भाषा किसी जनपद-विशेष की बोली नहीं 
थी, बल्कि सम्य-समाज में बोली जानेवाली एक सामान्य भाषा थी, जिसका विकास 
बुद्ध-पूर्व युग से हो रहा था। इस प्रकार की अन्तर््रान्तीय माषा में स्वमा- 
वतः ही अनेक बोलियों .के तत्त्व विद्यमान थे। एक मगघ का निवासी इसे एक 
प्रकार से बोलता था, कोशल का दूसरी प्रकार से और अवन्ती का किसी तीसरे 
प्रकार से। यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध मगव प्रदेश के नहीं थे, किन्तु उनका जीवन-कार्य 
अधिकांश वहीं सम्पादित किया गया था। अतः मग्न की बोली की उनकी 
भाषा पर अमिट छाप पड़ी होगी । इसलिए उनकी भाषा को आसानी से 'मागघी' 
कहा जां सकता है, फिर चाहे उसमें मागधी बोली की कुछ विशेषताएं मले ही 
उपलब्ध न हों। अतः गायगर के मतानुसार पारि विशुद्धं मागघी तो नहीं 
थी, किन्तु उस पर आश्रित एक लोकभाषा थी, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध ने अपने 
उपदेश दिये थे। ` 

वास्तव में पालि कहाँ तक या किन अथां में मागधी थी या नहीं, यह हमारे 
अध्ययन की सवसे बड़ी समस्या है। जिस मागधी का विवरण उत्तरंकालीन 
प्राकृत-वैयाकरणों ने दिया है या जिसके स्वरूप का दर्शन अशोक के कतिपय 
अभिलेखों या अश्वघोष, मास, कालिदास आदि के नाटक-ग्रन्यो में होता है, उससे 
तो पालि निइचयंतः भिन्न है, ऐसा कहा जा सकता है। प्राकृत-ब्याकरणों, अभि- 
लेखों और नाटक-ग्रन्थो की मागवी का विकास पालि के वाद हुआ है। इस प्रकार 
की मागधीं भाषा के रूप की तीन प्रधान विशेषताएं हैं। (१-२) प्रत्येक रु और 
स्‌ का क्रमशः लू और श्‌ में परिवर्तित हो जाना, और (३) पुंल्लिग और नपुंसक 
छिग अकारान्त शब्दों का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप एकारान्त होना। 
पालि में र्‌ रहता है, उसका 'ल्‌' में परिवर्तन केवल अनियमित रूप से कभी-कभी 
होता है; सर्वथा नियमानुसार नहीं। उदाहरणतः पालि में सं० तरुण के लिए 
'तलुण' है और तरुण भी 'सेम' के लिए 'लोम' मी है और “रोम' मी; पारि- 
लेय्यक' (वन का नाम). के लिए पारिलेय्यक भी है और पालिलेय्यक मी। यह 
लक्षेणीय है कि पालि तिपिटक के प्रायः सिंहली संस्करणों में रकार वाला पाठ स्वी- 
कार किया जाता है, जबकि वर्मी संस्करणों में छकार वाळा । इसी प्रकार अशोक 


पालि! शीर्षक निबन्ध, बुद्धिस्टिक स्टडीज' (डॉ. लाहा हारा सम्पादित), 


पृष्ठ ७३९। 
१. पालि लिटरेचर एण्ड लेग्देज; पृष्ठ ४-५ (भूमिका )। 
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के पश्चिम के लेखों में राजा, पुरा, आरमित्वा जैसे प्रयोग मिलते हैं, किन्तु पूर्व 
के लेखों में उनके क्रमशः लाजा, पुछुवं, आलमितु रूप हो जाते हैं। नेरञ्जरा' 
(नदी का नाम) शब्द का अर्थ-चिन्तन करते हुए घम्मपालाचायं ने उदानट्ठ- 
'कथा' में लक्षणीय रूप से कहा है कि वास्तव में इस शब्द को नेलञ्जला' होना चाहिए 
और रकार का लकार करके यहाँ 'नेरञ्जरा' रूप बना है। “नेरञ्जराया'ति 
'नेलं जलमस्सा' ति नेलञ्जळा'ति वत्तब्बे लकारस्स रकारं कत्वा नेरञ्जराया'ति 
ुत्तं।” इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि वास्तव में वैसे पालि 
“भाषा का मूल-आघार मागघी. माषा ही होनी: चाहिए--नेरञ्जरा' के लिए 
“नेलञ्जला' हो होना चाहिए--परन्तु.लकार का रकार करके 'नेरञ्जरा' रूप 
भवना है जो पालि तिपिटक में पाया जाता है।इस प्रकार यह विचार उत्पन्न होता 
'है कि इस एक उदाहरण में पालि के मूल मागघी रूप और उस पर शौरसेनी प्रभाव 
'की पूरी स्वीकृति है। पालि में जिस भाषा का प्रतिनिधित्व हुआ है उसमें बहुल 
“रूप से लकार के स्थान पर रकार ही है और रकार का लकार बहुत कम ही हुआ 
है और, जैसा हम .आगे देखेंगे, यह प्रवृत्ति शौरसेनी की है। 'कुम्मीर' के लिए 
पालि में कुम्मोल' का होना और इसी प्रकार 'ऋषिगिरि' के लिए इसिगिलि' 
का.होना उसके मूल मागधीआधार को स्पष्ट करते हैं, परन्तु ऐसे उदाहरण कुछ 
छुटपुट ही हैं। मागधी में नियमतः रकार का लकार होता है। वहाँ 'नर' “नल 
है और 'कर' 'कल' है, पालि में ये 'नर' और 'कर' ही हैं। अतः जहाँ तक रकार 
और लकार का सम्बन्ध है, पालि का मूल मागघी आवार क्षीण रूप में हुआ है, 
परन्तु इस प्रवृत्ति की दृष्टि से वह वास्तव में मागघी की अपेक्षा शौरसेनी के ही अधिक 
समीप है। स्‌! का श्‌' में परिवर्तन तो पालि मे होता ही नहीं । 'श्‌' पालि में है ही 
नहीं। केवल अशोक के उत्तर (मनसेहरा) के शिलालेख में इसका प्रयोग अवश्य 
दृष्टिगोचर होता है, जैसे प्रियद्रशिन, प्रियदर्शि, प्राणशतसह्रानि आदि । परन्तु 
मागधी की यह एक भारी विशेषता है। वह शकार-बहुला है। 'स्‌' और 'ष्‌” 
दोनों ही वहाँ 'श्‌' हो जते हैं। 'सः' वहाँ 'े' है, 'पुरुष' 'पुलिशे' 'सारसः' 'शालशे' 
और 'शुष्क' 'शुस्क' । इस प्रकार पारि तिपिटक की भाषा से यह आरी भिन्नता 
है। पुंहिलग और नपुंसक लिग अकारान्त शब्दों का रूप पालि में प्रथमा विभक्ति; 
एकवचन में क्रमशः ओकारान्तः और अनुस्वारान्त होते हैं, एकारान्त नहीं ।'राहु- 
लोवादः' की जगह “लाघुलोवादे', बुद्ध: की जगह 'वुषे', 'मुगः' की जगह 'मिगे' 
आदि मामधी के जैसे प्रयोग अशोक के कुछ सिलाळेखों में अवश्य पाये जाते हैं और 
सुत्त-पिटक के कुछ अंशो में मो, जैसे कि दीघ-निकाय के 'सामञ्ञजफल-सुत्त' में 
“नत्यिअत्तकारे, नत्यि परकारे, नत्यि पुरिसकारे” हैं। ये विशुद्ध मागधी प्रयोग 
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हुँ। ये “नत्थि अत्तकारो, नत्यि परकारो, नत्थि पुरिसकारो' की जगह हैं। यहीं 
आगे “बाले च पण्डिते च” हैं और “सुखे दुक्खे जीवसत्तमे” जैसे प्रयोग भी हैं जो 
चास्तव में क्रमशः “वालो च पण्डितो च” और नपुंसक लिङ्ग “सुखं दुक्खं जीव- 
सत्तमं” की जगह हैं। इसी प्रकार “जातक' में भी एक जगह “बहुके जने” है जो 
चास्तव में “बहुको जनो” के स्थान पर ही है। किन्तु नियमतः ये प्रयोग नहीं पाये 
जाते। अधिकतर पारि में बुद्धो' और 'फलं' जैसे ही रूप हैं। मागधी माषा की 
इन तीन मुख्य प्रवृत्तियों और उनके सन्दर्भ में पालि के रूप पर कुछ विचार करने 
के पश्चात्‌ अब हम मागधी.भाषा की दो और प्रवृत्तियों की ओर देखें। मागची 
-सेंष्य्‌, ज्ञु तथा ञ्‌ के स्थान पर ञ्जू होता हैं। उदाहरणतः अन्य = अञ्ज; पुष्य” 
पुञ्ञ; प्रज्ञा=पञ्चा। यह प्रवृत्ति पालि और मागघी में, समान है। बल्कि , 
यही प्रवृत्ति पैज्ञाची प्राक्त में भी. पायी जाती है; यह हम आगे देखेंगे। मागघी 
. में मध्यस्थित क्ष्‌ की जगह स्क्‌ पाया जाता है, उदाहरणतः यक्ष =यस्क, राक्षस” 
` लस्कश। पालि में मध्यस्थित क्ष्‌ की जगह क्ख्‌ या च्छ होता है। इस प्रकार वहाँ 
“यक्ष' के स्थान पर 'यक्ख' है, राक्षस” के स्थान प्र 'रक्खस। , 'मक्षिका' के स्थान 
. पर 'मक्खिका', अक्षर' के स्थान पर 'अक्खर' और कक्ष' 'कांस' के स्थान पर'कच्छ। 
इस प्रकार हमने. मागधी के स्वरूप का कुछ विवेचन कर पालि के स॒न्दर्म में उसे 
देखा। इससे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि जिस मागघी का निरूपण 
_आक्ृत-वैयाकरण क्रते हैं, उसे पालि का आधार नहीं माना जा सकता। उसका 
विकास तो, जैसा अभी कहा गया. है, पालि के बाद हुआ है। पालि का आधार 
सो केवल बही मागधी या मगच की बोली हो सकती हैजो मध्य-मण्डल अर्थात्‌ 
पडिचिम में कुरु जनपद से पूर्व में मगध तक.और उत्तर में श्रावस्ती से दक्षिण में. 
अवन्ती तक फैले हुए प्रदेश को सामान्य सम्य-माषा के रूप में प्रतिष्ठित थी और 
_ जिसका विकास अनेक कारणों से गौरव प्राप्त करनेवाली मगघ की, माषा से 
_ हुआ और अनेक कारणों से ही जिसमें नाना-प्रदेशों की बोलियों का सम्मिश्रण हो 
गया, जिसका साक्ष्य आज हम उसके सुरक्षित रूप 'पालि' में पाते हैं। इस बात 
के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि जिस मागघी आषा का परिचय प्राकृत-वैयाकरणों 
ने दिया है, वही मगध में बुद्ध के काल में बोली जाती थी। यदि यह मान भी लिया 
जाय कि वह या उससे मिलती-जुलती भाषा बुद्ध के काल में नीची श्रेणी के लोगों 
के द्वारा मगघ में बोली जाती थी (जैसी अपेक्षा संस्कृत के नाटककार और प्रात 
वैयाकरण हमसे करेंगे) तो मी बौद्ध घर्म के प्रमाव से राष्ट्रीय गौर प्राप्त करने 
जानेवाली एक प्रादेशिक भाषा (मगघ की भाषा--मागघी ) इस प्रक्या में 
अपने कुछ ऐसे प्रयोगों को छोड़ सकती थी, जैसा आधुनिक काल में खड़ीबोली 
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हिन्दी ने राष्ट्रमाषा का गौरव प्राप्त करते हुए मेरठ और दिल्ली के आसपास के 
क्षेत्र के (जहाँ की वह मूल माषा है) अपने अनेक प्रयोगों और शब्द-उच्चारणों 
को छोड़ दिया है और भारत के अन्य प्रदेशों, यहाँ तक कि दक्षिण के भी, भाषा+ 

प्रयोगों को ग्रहण करने जा रही है और आगे और करेगी । अतः पारि, मगघ की 
भाषा होते हुए मी मागघी प्रा ङतं से भिन्न हो सकती है, अपने प्रादेशिक आधार 
` को कुछ हृद तक छोड़ सकती है और दूसरे प्रादेशिक प्रयोगों को ग्रहण कर सकती 
_ है। वस्तुतः हुआ भी ऐसा ही. था! 

जिस प्रकार प्राकृत वैयाकरणों द्वारा विवेचित मागधी को पालि भाषा का 
“ आधार नहीं माना सकंता, उसी प्रकार जैन सूत्रों की भाषा अर्ड-मागधी ('अढ- 
. मागह मासा')' या ‘आपे को भी उसका आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
` उसका भी विकास पालि के बाद हुआ है। पश्चिम में शौरसेनी और पूर्व में मागघी 
"प्राकृत के बीच के क्षेत्र में जो माषा बोली जाती थी, वह अपने मिश्चित स्वरूप के 
कारण 'अद्धमागधी' कहलाती है। ध्वनि-समूह, शब्द-साघन और वाक्य-विचार 

की दृष्टि से पालि और अद्धमागघी में क्या समानताएँ या असमानताएं हैं,इसका 
' विवेचन हम आगे पालि और प्राकृत भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते समय 

करेंगे। अभी लूडस के उस मत का निर्देश करना है, जिसके अनुसार “प्राचीन 


| “ १.२, स्वयं माइत में अडंमागधी भाषा को 'अद्धमागह भासा' या ('अदध- 
| , सणही भासा') कहा गया है। भगवान्‌ महाबीर ने अपने उपदेश इसी भाषा में 
| : दिये। “समवायाङग-ूत्र में कहा गया है "भगवं च णं अद्धमागहीये भासाथे 
॥ , घम्ममाइक्सइ।” इसी भाषा को जेनागम सूत्रों में इसि भासिता' या 'इसि भासिआ' 
| , (ऋषि-भाषिता) कहकर पुकारा गया है। इसीलिए हेमचन्द्राचायं ने इसे 'आबं' 
| भाषा नाम दिया है। भरत के 'नाद्य-शा्त्र' के अनुसार संस्कृत नाटकों में अद्ध- 
_ भागधी का प्रयोग नोकरों, राजपुत्रों और सेठों के द्वारा किया जाता है। 'अद्ध- 
मागघी' को इस नाम से पुकारे जाने के दो कारण दिये जाते हैं। पहला यह कि 
_ यह आघे मगण को, मगध देश के आधे भाग की, भाषा है और इूंसरा यह कि 
` 'माणधी भाषा का अरघाँश तत्त्व इसंमें ` मिळता है। ये दोनों ही व्युत्पत्तियाँ ठीक 
। के अद्धमागधी अ सगघ देश के एक भाग की भाषा ही थी और मागधी भाषा 
, ~ नहत हद तक मजती-जुलतों भी है। इसके काफी तत्त्व या रूप मागधी जैसे 
' ही हैं। प्राचीन जन सूत्रों कौ भाषा अद्धेमागधौ ही है, अतः उसका २ 

„ स्पष्ट है और पालि के “साथ इस प्रकार उसका सम्बन्ध भी कक 
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अमांगधी' पालि माषा का आधार है। छूडसं का मत है कि मौलिक रूप में पारि 
तिपिटक प्राचीन अद्धेमागधी भाषा में था और बाद में उसका अनुवाद पारि 
भाषा में, जो पश्चिमी बोली पर आश्रित थी, किया गया । अतः उसंके मतानुसार 
आज तिपिटक में जो मागधी रूप दृष्टिगोचर होते हैं, वे प्राचीन अद्धेमागवी के 
चे अवशिष्ट अंश मात्र हैं जो उसका पारि में अनुवाद करते समय रह गये थे।' 
छूडसं का यह तर्क बिलकुल अनुमान पर आश्रित है। जिस प्राचीन अड्ेंमागवी 
को छूडर्स ने तिपिटक का मौलिक आधार माना है, उसके रूप का निर्णय करने 
के लिए सिवाम उनकी कल्पना के और कोई आघार नहीं है। जैसा कीथ ने कहा 
है, यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि लूडसे द्वारा निर्मित वा परिकल्पित प्राचीन 
अद्ध-मागधी का विकास बाद में अद्धेमागवी प्राकृत के रूप में-ही हुआ है।' अतः 
'लूडर्स ने तथाकथित प्राचीन अर्डैमागवी' के रूप का निर्माण अझोक के शिलालेखों 
ओर बाद में अइवघोष के नाटकों के अवशिष्ट अंशों से किया है। किन्तु यह अनु- 
मानित निर्माग-कार्य प्रमाण-कोटि में नहीं आ' सकता। पालि भाषा में प्राप्त 
'विभिन्नतांओं की व्याख्या उसके प्रान्तीय विकास और सम्मिश्रण, मौखिक परम्परा 
और एक भिन्न देश में तिपिटक के लिपिबद्ध किये जाने के परिणामस्वरूप भी 
की जा सकती है।' । " - 
लूडसे के समान ही एक मत प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान्‌ सिलवाँ लेवी का हैं। उन्होंने 
यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था कि पाि-तिपिटक मौलिक बुद्ध-वचन' 
न होकर किसी ऐसी पूर्ववर्ती मागवी बोली का अनुवादित रूप है जिसमें ध्वनि-परि- 
. वर्तन पारि माषा की अपेक्षा अधिक विकसित अवस्था में था। पालि के 'एकोर्दि' 
एवं 'संघादिसेस' जैसे शब्दों की उनके संस्कृत प्रतिरूप 'एकोति' (एक--ऊति) 
और 'संघातिशेष' (सङ्ख+-अतिशेष) जैसे शब्दों के साथ तुलना कर उन्होंने तिपि- 
.टक के अन्दर एक ऐसी बोली के अवसिष्ट चिह्न खोजने का प्रयत्न किया है, जिसमें 
. शब्द के मध्य स्थित संस्कृत अघोष (क्‌, च; तू, प्‌ आदि) स्पशो के स्थान पर घोष 
, (गु, ज्‌, द्‌, ब्‌ आदि) स्पर्श होने का नियम था। 'पालि-तिपिटक .और अशोक के 


१. देखिए, बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ७३४; गायगरः पालि लिटरेचर एण्ड 
लेग्वेज, पृष्ठ ५; खहा : हिस्ट्री ऑव पालि (लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ 
२०-२१ (भूमिका)। 

२. बुद्धिस्टिक स्टडीज (डाँ० लाहा हारा सम्पादित) में उच्छा दि हेर 

श माब पालि शीर्षक लेख, पुष्ठ ७२४ पद-संकेत २। 
३. गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज, पृष्ठ ष्‌ 
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'शिलालेखों के कुछ विशेष शब्दों में, जिनमें उपर्युक्त नियम लागू होता है, लेवी ने 
'प्राचोन मौलिक बुद्ध-वचन (जिन्हें उन्होंने ऐसा समझा है) में प्रयुक्त शब्दों के 
रूपों को खोजने का प्रयत्न किया है। उदाहरणतः भाबू अभिलेख में . “राहुलोवाद' 
की जगह “लाघुलोवादे' है, अधिकिच्च' (सं० 'अधिङ्त्य') की जगह “अधिगिच्य 
है। इन 'लाघुलोवादे' और 'अधिगिच्य' को वे पालि के “राहुलोवाद' और अघि- 
किच्च' की अपेक्षा प्राचीनतर मानते हैं। लेवी का कहना है कि कू (अघोष स्पर्श) 
के स्थान पर ग्‌ (घोष स्पशं) का होना पारि में तो बहुत अल्प हो जाता है, इसी 
प्रकार 'अधिगिच्य' में 'च्य' भी पालि की प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं है। इसे, 
“उनके मतानुसार, 'च्च' होना चाहिए, जैसे 'पटिकच्च, या. “पटिगच्च' में। इससे 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला .है कि वर्तमान पालि तिंपिटक एक ऐसी भाषा 
(मागघी) से अनुवाद किया हुआ है, जिसमें अबोष स्पर्शो (क्‌, त्‌, प्‌, आदि) का 
घोष स्पशो (ग्‌, द्‌, ब्‌ आदि) में परिवतित हो जाना अधिक सीमा तक पाया जाता 
था और इसी प्रवृत्ति के कुछ अवरिष्ट चिह्न पालि तिपिटक की भाषा में चले 
आये हैं, जबकि अशोक के अभिलेखों की भाषा में वे अधिक पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। 
-नीचे-के कुछ उदाहरण लेवी के तको को स्पष्ट करने के लिए अळं होंगे-- 
संस्कृत ुर्ववत्तो मागधी बोली लेवी द्वारा अनुमानित 


माकन्दिक मागन्दिय 
कचंगला कजंगला 
पाराचिक पाराजिक 


इन उढरणों के आधार पर लेवी ने अनुमान किया है कि पालि तिपिटिक अपने 
मौलिक रूप में उस ऐसी भाषा में था जिसमें शब्द के मध्य-स्थित अघोष स्पर्शों 


के घोष स्पर्शो में परिवर्तित होने का नियम था। लेवी के मत को गायगर ने 


"प्रामाणिक नहीं माना है। उन्होंने इसके तीन कारण दिये हैं-- 'संघादि- 
Crs हैं-- (१) लेवी ने संघादि 


र आदि शब्दों की जो निरुक्तियाँ दी हैं, वे समी अनिश्चित 
हैं। (२) अधोष स्पशो का घोष स्पशों में परिवर्तित होना केवल उपर्युक्त शब्दों 


में ही नहीं पाया जाता, अन्य अनेक गब्दो में मी इस नियम का पालन देखा जाता 
है, उदाहरणतः-- 


संस्कृत पालि 
उत्ताहो उदाहु 
ग्रथित गघित 
व्यथते पवेघति 
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(३) लेबी द्वारा निदिष्ट नियम का ठीक बिपरीत अर्थात्‌ संस्कृत घोष 
स्पशो का अघोष स्पर्शो में परिवर्तित हो जाना मी पालि में दृष्टिगोचर होता है-- 


संस्कृत पालि 
अगुरु अकलू (अगरु; अगलु भी) 
परिष  पलिघ 
कुसीद & कुसीत 
मुदंग मुतिग 
शावक छापक 
प्रावरण | पापुंरण' 


अतः गायगर के मतानुसार लेवी द्वारा निर्दिष्ट घ्वनि-परिवर्तन सम्बन्धी उदाहरणों 
से हम उनके द्वारा निश्चित सिद्धान्त पर नहीं पहुँच सकते | गायगर के द्वारा लेवी 
के मत के निराकरण में उपर्युक्त तीन तथ्यों के दिये जाने के अलावा एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण बात भी है जो लेवी के मत को अनिरिचित बना देती है। वह यह है कि 
अशोक के अभिलेखों में पाये जानेवाले कुछ शब्दों के मागवी रूपों की उनके समान 
पालि-तिपिटक में पाये जानेव।ले शब्दों से तुलना कर ही लेवी ने अपने मत 
की स्थापना की है। परन्तु इसमें क्या प्रमाण है कि अशोक के अभिलेखों में पाये 
'जानेवाले शब्द-रूप ही पालि-तिपिटक में पाये जानेवाले शब्दों सेः प्राचीनतर हैं। 
'उदाहरणतः “लाघुलोवादे” “राहुलोवाद' से प्राचीनतर है, इसमें कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं है। बल्कि अधिकतर हेतुसम्मत तो यही है कि अशोक के अभिलेख 
लोगों के प्रबोबार्थ उस समय की नाना जनपद-बोलियों में लिखे गये थे और वे 
छठी शताब्दी ईसवी-पर्व बुद्धमाषित भाषा से, जो पारि-तिपिटक में सुरक्षित है, 
प्राचीनतर भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। लेवी का मत पालि आषा - 
को केवल एक विचित्रता को बतलाता है और वह विचित्रता है उसका विविघता- 
मय रूप, जिसकी व्याख्या हम वेद की भाषा से उत्तराधिकारस्वरूप प्राप्त नाना 
बोलियों के सम्मिश्रण के आधार पर ही कर सकते हैँ। अतः लेवी का मत भी 
अन्ततोगत्वा पालि के मिश्चित स्वरूप को ही प्रकट करता है। ०, 
ऊपर कुछ विद्वानों के मतों का उल्लेख और उनकी समीक्षा की जा चुकी है। 
अब बुद्ध-युग की परिस्थितियों और स्वयं तिपिटक के साक्ष्य पर पालि माषा के 


ले १. कुछ अन्य उदाहरणों के लिए देखिए-आगे पालि में सध्य-व्यञ्जन 
सम्बन्धी परिवर्तनों पर विचार। 
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मागधी आधार पर हम कुछ और विचार कर ळें । गह निश्चित है कि मगवान्‌ युद्ध 
ने पैदल घूम-घूमकर अपने उपदेश मध्यदेश (भज्जिमेसु जनपदेसु) अर्थात्‌ साधा- 
रणतः कुरु जनपद से मगध और विन्ध्य से हिमालय के बीच के प्रदेश में दिये थे। 

` यह भी निस्चित है कि उनके शिष्यों में नाना जाति, बर्ग और प्रदेशों के व्यक्ति 
सम्मिलित थे। इसी प्रकार यह भी निरिचित है कि मगनान्‌ बुद्ध के उपदेश मौखिक 
थे और उनके महापरिनिर्वाण के अनन्तर दो-तीन शताब्दियों में उनका संकलन 
किया गया। उनका लिपिवद्ध रूप तो प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व में आकर हुआ, 
तब से वे उसी रूप में चले आ रहे हैं। इस इतने निकास की परम्परा में अनेक 
परिबरद्धनों और परिवर्तनों की सम्भावना हो सकती है। भगवान्‌ बुद्ध की 
“चारों वर्णों की शुद्धि. और उसके विषय में उनकी कोई 'आचार्य-मुष्टि' (रहुस्य- 
आवना) न होने के कारण हम यह तो स्वामाबिक ही मान सकते हैं कि नाना 
प्रदेशों से आये हुए मिक्षु अपनी-अपनी बोलियों में ही बुद्ध-वचनों को समझने का 
प्रयत्न करते होंगे। कम-से-कम अन्तप्रान्तीय मागधी भाषाः का व्यवहार करने 
पर भी उस पर अपनी बोलियों की कुछ छाप 'तो वे लगा ही देते होंगें। बाद 
में उन्हीं लोगों ने जब अपने सुने हुए के अनुसार बुद्ध-बचनों का संकलन किया 
तो उनमें उन विभिन्नताओं का भी चला आना सबंथा सममव था। अतः बुद्ध- 
बचनों की भाषा मूल रूप से मागधी होने पर मी उसमें प्राप्त विविधरूषता की 
व्याख्या उपर्युक्त ढंग पर की जा सकती है। किन्तु गाबगर ने मागधी को 
पालि का मूलाघार सिद्ध करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि भाषा 
और विषय दोनों की ही दृष्टि से पालि-तिपिटक हीं मूल बुद्ध-वचन है, एक ऐसे 
तकं का उपयोगं ‘किया है जिसके विना भी उनका काम चल सकता था। 
'विनय-पिटक के चुल्ळवर्ग में एक कथा है, जिसमें दो ब्राह्मण भिक्षु (यमेळू और 
तेकुल) इस वात पर बड़े क्षुब्ध होते दिखाये गने हैं कि नाना जाति और 
'गोत्रों के मनुष्य “अपनी-अपनी आषा में बुद्ध वचनो को रख-रखकर उन्हें दूषित 
. करते हैं: (“संकाय निरुत्तिया वुद्ध-वचनं दूसेन्ति”) । वे जाकर भगवान्‌ को इस 
'बातं की सूचना देते हैं और प्रार्थना करते हैं--“भन्ते ! अच्छा हो हम बुद्ध-वचन को 
पत्‌ दर ( हल्द मयं सन्ते बुद्धवचनं छन्दसो आरोपेमाति”) । भगवान्‌ 
हर अ क अपराध होगा। बाद में विधानात्मक 
Cn OS dp मा से जोवन 
श् लत भ स्ह ब्राह्मण 028 लक निरुत्तिया बुद्धवचन॑ परियापुणितु”) । 
>मिक्षुओं को संस्का रबज्ञ अभी तक बेदों की प्राचीन 


भाषा (छन्दस्‌) में पवित्रता की गन्ध आती थी । अपनी बागी : (सका निरुत्ति ), 
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जिसमें सभी सामान्य मिक्षु बुद्ध-बचनों को सीखते थे, उन्हें वैदिक माषा की अपेक्षा 
अघन लगती थी । अतः उसमें बुद्ध-वचनों को रखना उन्हें उनका अपमान लगता 
था । इसीलिए उ्होंने बुद्ध-बननों को वेद की पवित्र भाषा या “छन्दस्‌, में रखने 
का प्रस्ताव किया था--“हन्द मयं भन्ते वुद्धवचनं छन्दसो आरोपेमाति”। यहाँ 
'छन्दसो' से क्या तात्पये है ? आचार्य बुद्धघोष (“समन्तपासादिका--चुल्लवग्ग 
बण्णना में) कहते हैं “छन्दसो आरोपेमाति वेदं विय सक्कत्तमासाय वाचनामग्गं 
आरोपेम” अर्थात्‌ छन्दस्‌' में कर देने का तात्प है वेद केसमान सम्माननीय संस्कृत 
भाषा में माध्यम में कर देना । वुद्धघोष के 'सक्कत मासाय' पद के “सक्कत' शब्द 
के संस्कृत और 'सत्कृत' दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। डॉ० विमलळाचरण लाहा ने 
उसका अर्थ केवळ संस्कृत-माषा लेकर वुद्धघोष की आलोचना कर डाली है।' इसे 
बुद्धघोष के प्रति अन्याय ही समझना चाहिए। आचार्य वुद्धघोष का तात्पर्य 
यहाँ वेद की आदरणीय भाषा से ही था। संस्कृत (पारि “सक्कत', प्राकृत 
“सक्कय') शब्द पाणिनि के बाद का है और वह लौकिक संस्कृत का वाचक है। 
छन्दस्‌ शब्द"उस प्राचीन आर्य भाषा का द्योतक है जिसमें संहिताएँ लिखी गयी हैं। 
भगवान्‌ बुद्ध को यही (दूसरा) अर्थ अभिप्रेत हो सकता था। स्वयं तिपिटक 
अं “सावित्वी छन्दसो मुखे” जैसे प्रयोगों में 'छन्दसू शब्द का प्रयोग वेद के लिए 
ही हुआ है। अतः यहाँ भी बुद्ध का तात्पर्य बेद की माषा से ही था; जिससे विपरीत 
बुद्धघोष का मत भी नहीं है। अतः ऊपर उद्धृत भगवान्‌ वुद्ध की अनुज्ञा “अनुजानामि 
शिक्खवे सकाअनिरत्तिमा बुद्धबचनं परियापुणितुं `) का अर्थ (“मिक्षुओ ! अनुज्ञा 
देता हूँ अपनी-अपनी भाषा में बुद्ध-वचन सीखने की”) आसानी से समज्ञा जा 
सकता है। बुद्ध की उदार शिक्षा के साथ इस अर्थ का सम्बन्ध भी मिल जाता है। 
कुछ शिक्षित ब्राह्मणों द्वारा ही समझी जानेवाली भाषा में अपने उपदेशों को 
“रखवाकर वे उन्हें संकुचित नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उनकी उपर्युक्त 
अनुज्ञा प्रसंग को देखते हुए ठीक ही थी । किन्तु गायगर ने भगवान्‌ बुद्धकी उपर्युक्त 
अनुज्ञा का एक दूसरा ही अर्थ किया है। उन्होंने कहा है कि मगवान्‌ की अनुञ्ञा में 
“काय निरुत्तिया' का अन्वय बुद्ध-बचन' के साथ है, 'भिक्खवे' के साथ नहीं । 
यदि 'मिक्खवे/ के साथ 'सकाय निरुत्तिया' का अन्वय होता तो उसके साथ “वो 
. (तुमको) शब्द मी अवश्य होना चाहिए था और तभी हम भिक्षुओं के सम्बन्ध में 
उनकी “अपनी-अपनी भाषा' जैसा अनुवाद कर सकते थे। किन्तु चूँकि वो शब्द 


पि त ति विवि विवि 
१. हिस्ट्री आंब पालि लिटरेचर जिल्द पहुंली, पृष्ठ १२ (भूमिका) । 
२. बितम-विटक--महं।बर्ग; सुत्त-निपात, गाथा ५६८ भी। 
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मूल पाठ में है नहीं, अतः स्वामाविक रूप से; व्याकरण के नियम के अनुसार, सकाय 
निरुत्तिया' शब्द बुद्ध-वचन' केसाथ जायगा, और इस प्रकार भगवान्‌ की अनुज्ञा 
का अर्थ होगा, “मिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ बुद्ध-वचन को उसकी (बुद्ध-नचन की) 
भाषा में सोखने की ।” इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ बुद्ध ने बुद्ध-नचन को 
उसी की (बुद्ध-वचन की) भाषा अर्थात्‌ मूल मागधी भाषा में ही सीखने की आज्ञा 
दी । आचार्य बुद्धघोष ने भी सकाय निरूत्तिया' पद से यही अर्थ लिया है। वे 
कहते हैं “सकाय निरुत्तिया' ति एत्थ सका निरुत्ति नाम सम्मासम्बुद्धेन वुत्तप्पकारो 
मागघ को वोहारो” अर्थात्‌ “यहाँ “सका निरुत्ति' (स्वकीय भाषा ) से तात्पर्यं भगवान्‌ 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा प्रयुक्त मागधी भाषा-व्यवहार से ही है। ” गायगर ने अपने 
अर्थ की पुष्टि करते हुए इस वात पर बहुत अधिक बल दिया है कि बद्ध-वचनों 
को उनके मौलिक प्रामाणिक रूप मेंअक्षुणण रखने की उस समय भी जब इतनी 
अधिक तत्परता थी तो बाद में तो इसका और भीअधिक अनुसरण किया गया 
“ होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि तो मिक्षुओं का ही और न बुद्ध का ही मन्तव्य 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपदेश करने से हो सकता था। 
अतः अपनी-अपनी भाषा” अथे लेने का अनौचित्य दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया 
है।' बुद्धघोष या गायगर के मत का ही अनुसरण करते हुए भिक्षु सिद्धार्थं ने कहा 

' है कि जब भगवान्‌ बुद्ध ने संस्कृत जैसी परिमाजित और सम्मानित भाषा में अपने 
उपदेशों को रखे जाने का विरोध किया तो फिर वे किसी साधारण बोलचाल की 
माषा में उन्हें रखे जाने का किंस प्रकार आदेश दे सकते थे? उस दज्ञा में तो 
उनके मौलिक अर्थो और प्रभाव में ही काफी अन्तर हो जाता।' “अतः निःसन्देह 

` भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश मगघ-देश की टकसाली भाषा में ही दिये और-उसी' 
: में उनके सिष्यों ने उन्हें सीखा और फिर उपदेश किया ।”* भिक्षु सिद्धार्थ के इस 
' मन्तव्य से किसी को विरोध नहीं हो सकता । चूंकि भगवान्‌ वुद्ध ने मध्य-मण्डल 


१. पालि लिटरेचर एण्ड लेवेजञ, पृष्ठ ६-७। 

२, वही, पृष्ठ ७। र 

३: बुद्धस्टिक स्टडीज (डाँ० लाहा हारा सम्पादित), पुष्ठ ६४८। 

¥. “There can be no doubt as to the fact that Buddha 
preached his doctrine in ‘the standard vernacular 
of the Magadha country and his disciples studied 


and taught it in that very lanu2६०” ` वुद्धिस्टिक स्टडीज, 
पृष्ठ ६४९। 
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को सामान्य सभ्य-माषा में ही अपने उपदेश दिये और उसी के विभिन्न स्वरूपों 
में उनके शिष्यों ने उन्हें सीखा, अतः आज हम कहना चाहें तो कह ही सकते हैं कि 
मागघी भाषा ही भगवान्‌ बुद्ध के.उपदेशों का माध्यम थी और उसी में उनके शिष्य 
उन्हें सीखते और उपदेश करते थे। इस दृष्टि से बुद्धघोष, गामगर और भिक्षु 
सिद्धार्थ के अर्थं ठीक हैं। किन्तु यंदि उनके अर्थो से हम यह समझें कि स्वयं भगवान्‌ 
बुद्ध और उनके सिष्यों को भगवान्‌ बुद्ध की उपर्युक्त 'अनुज्ञा से वही अर्थ अभिप्रेत 
था जो बुद्धघोष, गायगर और भिक्षु सिद्धार्थ ने उसे दिया है, तो यह बिलकुल 
गळत है। वास्तव में, हम वुद्ध की उपर्युक्त अनुज्ञा की व्याख्या करने में बुद्धधोप 
या गायगर की अपेक्षा उस अतुज्ञा के ही पूर्वापरं प्रसंग और बुद्ध की भावना से मी, 
जैसी वह अन्यत्र प्रस्फुटित हुई है, अधिक सहायता लेने के पक्षपाती हैं। विण्टर- 
नित्ज ने कुछ स्पष्टतापूर्वंक यह दिखाया है कि 'सकाय निरुत्तिया' का सम्बन्ध 
भिक्खवे' के साथ लगाने के लिए उसके साथ 'वो' शब्द का आना अनिवायंतः 
आवश्यक नहीं है, जैसा कि गायगर ने आग्रह किया है । उसे प्रसंग-वश मी समझा 
जा सकता है।' डॉ० विमलाचरण लाहा ने पालि के मागघी आधार को स्वीकार 
नहीं किया है, अतः उन्होंने कुछ विस्तार से गायंगर के मत का प्रतिवाद किया है।' 
कीथ ने भी, जो पारि को किसी पश्चिमी बोली पर आधारित मानते हैं, गायगर 
के परम्परावादी मत को स्वीकार नहीं किया है।' वास्तव में बात यह है कि 
व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होते हुए भी गायगर की बुद्ध-अनुज्ञा की उपर्युक्त 
व्याख्या उस प्रसंग में ठीक नहीं बैठती, जिसमें वह आयी है। अतः पारि भाषा 
के स्वरूप के सम्बन्ध में उस मत को सिद्ध करने के लिए, जो दूसरे प्रमाणों के 
आधार पर उनके द्वारा ही सुनिश्चित कर दिया गया हैं, पर्याप्त नहीं 
उहरती । सामान्यतः गायंगर का अर्थ इन कारणों से प्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता। (१) प्रसंग में वह ठीक नहीं बैठता। पहले मिक्षु लोग 
“सकाय निरुत्तिया' (अपनी-अपनी आषा में) बुद्धवचनों को दुषित करते 
दिखाये गये हैं। इस पर ब्राह्मण मिक्षुओं ने उन्हें 'छन्दस्‌' में करने का 


१. हिस्ट्री आंब इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दुसरी, पुष्ठ ६०२ (परिशिष्ठ 


" दुसरा) । 


_ २- हिस्ट्री आँब पारि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ११-१६ 
(भूमिका) । 

३. इण्डियन हिस्टोरिकल कवारंरलो, १, ३९२५, पुष्ठ ५०१; बुद्धिस्टिक 
स्टडीज, पुष्ठ ७३०। 
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 'अपनो-अपनी भाषा -में । (२) 


(.३२ ) 


प्रस्ताव रखा है। भगवान्‌ ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए 'सकाय निरु- 
'त्तिया' बद्ध-वचनों को सीखने की अनुज्ञा दे दी है। स्पष्टतः प्रसंग के अनुसार यहाँ 
७सकाय निरुत्तिया' का वही अर्थ लेना ठीक है जो पहले लिया गया है, अर्थात्‌ 
किसी विशेष भाषा में बुद्ध-वचनों को सीखना 
रूढ़ कर देना भगवान्‌ तथागत की प्रवृत्ति के विपरीत है। इस प्रकार उनका 
श्बम्म' प्रकाशित नहीं-होता; जो सारी प्रजाओं के लिए खुलने पर ही अशात 
होता है।'- (३) शगवान्‌ बुद्ध का जोर शब्दों पर नहीं था, अर्थों पर था। कोई 
मी माषा किसी अन्य भाषा से उनकी दृष्टि में उच्च अथवा हेय नहीं थी । न उन्हें 
संस्कृत से द्वेष था, न मागघी से मोह । वे केवल जीवित भाषा मे उपदेश देना चाहते 
थे, जिससे लोग उन्हें आसानी से समझ सकें । मागघी का एक ऐसा ही माध्यम उन्हें 
अनायास मिल गया, जिसे उन्होंने प्रयुक्त किंया। (४) जनपद-निरुत्तियों अर्थात्‌ 
“भाषा, के स्थानीय प्रयोगों में तथागत को अभिनिवेश नहीं था। किसी एक माषा? 
प्रयोग में उनका आग्रह नहीं था । उन्होंने स्वयं कहा है कि एक ही वस्तु पात्र के 
लिए किसी जनपद में 'पाति!; किसी में पत्त, किसी में “वित्थ , किसी में 'सराव', 
;किसी में 'घारोप', किसी में, पोण', किसी में 'पिसील' शब्द का प्रयोग होता है, तो 
-भिक्षुओं को किसी एक शब्द को ही लेकर यह समझ कर नहीं बैठ रहना चाहिए 
“कि यही प्रयोग ठीक और सब गलत हैं । बल्कि उन्हें तो. अपने भी जनपद के प्रयोग 


* के प्रति ममता न रखकर जहाँ जैसा प्रयोग चलता हो; वहाँ उसी के अनुसार 


,वरतना चाहिए ।' अतः मगध>जनपद के प्रयोग के प्रति जी तथागल का अभि- 


'-निवेश्ञ या पक्षबात-ब्बवहारःकंसे हो सकता है? अलः गायगर का अर्थ ग्रहण 


नहीं हो सकता। 
जैसा हम ऊपर'कह चुके: हैं, गायगर' की “सकाय निरुत्तिया' की ब्याख्या के 
साब असहमत होते हुए मी पालि भाषा के मागधी आधार को हम अस्वीकार नहीं 


` “कार्‌ सकते। अब तक हमने इस विषय सम्बन्धी जो विवेचन किया है, वह हमें इसी 


-निष्कर्षं की ओर पहुँचने के लिए बाध्य करता है कि पारि भाषा का विकास मध्यः 


. १ ऐसा ही अंगुत्तर-निकाय के तिक-निपात के एक सुत्त में कहा गया है। 
'सिक्षुओ ! ये तीन खुले चमकते हैं, ढेके नहीं। चन्द्रमण्डल" - - सुर्य-मण्डल ° * * 


:~ तथागत द्वारा उपदिष्ट घ्म ` ° “ये तीन खुले चमकते. हैं, ढेके नहीं ” देखिए, 


: सिलिन्द रशन (भिक्षु जगदीश काइयप का अनुवाद), पृष्ठ २३१ स - 
२. किन्ति-सुत्त, (मज्लिस, ३।१।३) । सम 
३. देखिए, मरणबिभंग-सुत्त (सज्सिस, ३४९) । . 
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मंडल में बोली जानेवाली उस. अन्तरान्तीय सभ्य भाषा से हुआ जिसमें भगवान 
ने अपने उपदेश दिये थे और जिसकी संज्ञा वौद्ध अनश्र॒ति के अनसार मागघीः 
है। इसी मागवी' के विकसित, विक्कत या अधिक ठीक कहें तो विभिन्न जनः 
पदीय स्वरूप हमें अशोक के अभिलेखो की “मागधी. में मिरूते हैं । निइचय ही इस 
अञ्ोककालीन -मगध-माषा की उससे तीन सौ वर्ष पूर्वं बोली जानेवाली 
सगव-साषा से, जो तिपिटक में सुरक्षित है, विभिन्नताएँ भी हैं। इन विभिन्नताओं 
के आवार पर ही ओल्डनवर्ग आदि विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाल डाला हाथा कि 
पालि मागघी नहीं .है। पारि को मागवी न मानने से उनका तात्पर्य, जैसा.डॉ० 
३० जे० थामस ने दिखाया है, सिर्फ यही था कि पालि अशोक के अभिलेखों की 
भाषा नहीं है। किन्तु यहाँ पर यह नहीं सोचा गया कि जो कुछ भी विभिन्नताएँ 
तिपिटक की भाषा और अशोक के अभिलेखों की भाषा में है, वे सव एक अन्त- 
प्रान्तीय राजमापा के प्रान्तीय प्रयोगों के आधार पर समझी जा सकती हैं। अशोक 
का उद्देश्य अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न जनपदों की सामान्य जनता तक 
अपने सन्देश को पहुँचाना था | जनपद-निरुक्तिंयों का अभिनिवेश उसके हृदय में 
था नहीं। उसने जैसा प्रयोग जिस जनपद में चता देखा, बसा ही शिला लेखों में 
अंकित करवा दिया। इसी कारण उनमें उच्चारण आदि. की अल्प विभिन्नताएँ 
मिल्ती हैं । एक ही प्रथम शिलालेख के पूर्व (जौगढ़), पश्चिम (गिरनार) और 
उत्तर (मनसेहरा ) इन तीन संस्करणों का मिलान करने से यह भेद स्पष्ट हो जाता. 
है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ इन तीनों अभिलेखों को उद्धृत तो. नहीं कर 
सकते, किन्तु उनके आघार पर विभिन्न भाषा-स्वरूपों का अध्ययन करना आज- 
इयक है। उनके माषा#स्वरूपों. में मुख्य विभिन्नताएँ इस प्रकार हैं। (१) पश्चिम 
(गिरनार) के झिळालेक्ष'में र्‌' का ल' में परिवर्तन नहीं होता । उदाहरणतः राजा , 
“राज्ञा”, “पुरा', 'आरमित्वा' जैसे प्रयोग वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तर के शिला- 
लेख. (मनसेहरा) में भी “र्‌' का छ्‌' में परिवर्तन नहीं होता, किन्तु वहाँ प्रादेशिक 
उच्चारण-भेद अवश्य दृष्टिगोचर होता है। “राजा' की जगह वहाँ रज, “राज्ञा” 


१. बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ २३४ (डॉ० ई० जे० यॉमस का बुद्धिस्ट 
एजुकेशन इन पालि एंड संस्कृत स्कूल्स (शीर्षक निबन्ध) । 
२. जिसके लिए देखिए भिक्षु जगदीश काइयप : पारि महाव्याकरण, पष्ठ 
तॅवीस-चोतोस (वस्तुकया) । 
पालि०--३ . 
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को जनह राजिने'; पुरा' की जंग पुर' और 'आरंमित्वा' की जगह आरभितु 
पक्त । पूर्व के Fs ( bi काल्‌ में ारिवरषन छ जाता है। 
वहाँ 'राजा' की जगह 'लाजा' है, 'राज्ञा' की जगह लाजिना है पुरा को जाइ, 
'ुनुवै' है और 'आरंभित्वा' की जगह आलमितु है। (२ ) पश्चिम पो छल में 

(सामान्यतः पालि के समान) केवल दन्त्य स्‌काही 0] है लक और 
मन्य 'द्‌ः वहाँ नहीं भिलते। इनकी जगह मी दन्त्य स्‌ का ही प्रयोग मिलता 
है। 'प्रियदसि' इंसका उदाहरण है। पूर्व के लेख की मी यही प्रवृत्ति है। किन्तु 
उत्तर के लेख की आदचर्यजनक प्रवृत्ति श्‌' और 'ष्‌' दोनों को रखने की हैं। वहाँ 
'प्रियदसिः (पश्चिम) या पियदसि' (पूर्व) की जगह 'प्रियदशि' है। इसी प्रकार 
'भ्रियदसिना' या 'पियंदसिंता' की जगह 'प्रियद्रशिन' है। 'प्राणसतसहस्नानि' 
' (परचम) या पानसतंसहसानि' (पूर्व) की जगह 'प्राणंशतसहलानि' है। आरमंरे 
(पश्चिम) या 'आलमियिसु' की जगह आश्चर्यजनक रूप से 'अरमिषति’ है। (३) 
पंल्लिग अकारान्त शब्द के प्रथमा एक. वचन का रूपं पंश्चिम के अभिलेख में ओका- 
रन्त है, जैसे “एको मंगो'। किन्तु पूवे और उत्तर के अभिलेखों में वह एकारान्त 
हो गंया है, जैसे “एक मिगे' (पूर्व), “एके स्जिगे' (उत्तर) । (४) पूर्वे के अभिलेख 
में व्यंजन रेफयुक्त होने पर रेफ की ध्वनि लुप्त होकर व्यंजन में ही मिल गयी 
है, जैसे प्रियदर्शी' से 'पियंदर्सि, 'प्राणा' से पानानि' । किन्तु पश्चिम और उत्तर 
के अमिलेखों में यह परिवर्तन नहीं हुआ है। वहाँ “प्रियदसि, प्राणा' (पश्चिम) 
एवं 'प्रियर्दाश', प्रणनि' (उत्तर) शब्दों में रेफध्वनि सुरक्षित है। (५) ऋ' के' 
परिबर्तन में भी असमानता है। मुग से 'मगो' पश्चिम में है; 'मिगे' पूर्व में है, “झिंगे” 
उत्तर में है। (६) पश्चिम का शिलालेख संस्कृत के अधिकतम समीप है। भिलाइए 
“पुरा महानसम्हि देवानं प्रियस प्रियदसिनो रात्रो अनुदिवसँ बहुनि प्रांणसतसहस्रानि' 
आरभिंसु सूपायाय” (पश्चिम ) ; “पुलुवै महानससि देवानं पियस पियदसिने लाजिने 
अनुदिवसं बहूनि पान॑संतसहसानि आलमियिसु सुपठाये” (पूर्व) “पुर महनससि 
देवंन प्रियस प्रियदशिस राजिने अनुदिवसे बहुनि प्राणशत-सहस्तानि आरभिसु 
सुपथये' (उत्तर) । इन विभिन्नताओं के स्वरूप पर विचार करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वे मौलिक न होकर एक ही सामान्य भाषा के प्रान्तीय या जनपदीय 
रूप हैं; जो उच्चारण-भेद से उत्पन्न हो गये हैं। दूसरे शब्दों में; अशोक के अभि- 
लेखों की भाषा एक सामान्य मागघी राष्ट्रभाषा है जिसमें प्रादेशिक आवश्यकताओं 
के अनसार उच्चारण आदि में अल्प परिवर्तन हैं और जिसके विभिन्न रूपों में” 
एक-दूसरे के साथ गहन अन्तसंम्बन्ध हैं। मूल तो उन सबका एक ही है--मगघ 
की राज-माषा-मागधी--जिसमें ३०० वर्ष पहले भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश 
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दिये थे और आज तक अपने उसी प्रामाणिक किन्तु मिश्चित' रूप में पाकि 
तिपिठक में सुरक्षित हैं। 


¢ 


पालि और वेदिक भाषा 


ऊपर अशोक की घर्मेलिपियो में पायी जानेवाली पारि की विमिन्नताओं की 
ओर संकेत किया गया है। वास्तव में ये विभिन्नताएँ पारि की जन्मजात हैं। ये 
उसे वैदिक भाषा से उत्तराधिकार-स्वरूप मिली हैं। पालि का वैदिक माषा से 
ऐतिहासिक दृष्टि से क्या सम्बन्ध है; इसका हम पहले विवेचन कर चुके हैं। यहाँ 
हम इन भाषाओं के स्वरूप की दृष्टि से ही विचार करेंगे। ऋग्वेद की रचना अनेक 
युगों में अनेक ऋषियों द्वारा की गयी। अतः उसमें अनेक प्रादेशिक बोलियों का 
सम्मिश्रण मिलता है। ब्राह्मण-ऱ्रन्यों और सूत्र-ग्रन्थों में इसी भाषा के विकसित 
स्वरूप के दशन होते हैं। बाद में पाणिनि ने इसी भाषा की भिन्नरूपता को सुसम्बद्ध 
कर उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया। यही संस्कृत” अर्थात्‌ संस्कार की हुई भाषा 
कहलायी । ब्राह्मण-ग्रन्धों और यास्क या पाणिनि के काल के बीच में इस भाषा का 
व्यवस्थापन-कार्ये हुआ। प्राचीन वेद की भाषा के साथइसका विमेद दिखाने के 
लिए इसके लिए “संस्कृत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जब कि वेद की भाषा का 
उपयुक्त नाम 'छन्दस्‌' है। वेद की माषा जिस समय यास्क और पाणिनि के समय 
में ऑर उसके कुछ पहले से सुसम्बद्ध होकर 'संस्कृत' के रूप में आयों के विज्ञान और 
घर्म की भाषा बन रही थी, उसी समय आयो की बोलचाल की माषा भी विकसित 
होकर नया स्वरूप प्राप्त कर रही थी। मगध या कोशल के प्रान्तों में उसने जो 
स्वरूप प्राप्त किया; उसी के दर्शन हमें आज “पाकि” के रूप में होते हैं। मगघ- 
साञ्जाज्य के विकास के साथ इसी बोली ने एक व्यापक रूप घारण कर लिया। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि एक ही वेदिक भाषा के आघार.पर, एक ही मध्यकालीन 
आयंमाषा-युग में, संस्कृत और पारि का विकास भिन्न-भिन्न ढंगों से हुआ। वैदिक 
भाषा के एक ही शब्दों के क्रमशः पालि और संस्कृत में विकसित स्वरूपों को मिलान 
कर देखने से यह ऐतिहासिक तथ्य अच्छी तरह से समझा जा सकता है। 
१. अशोक के पूर्वी, परिचिमी और उत्तरी अभिलेखों के ही भाषा-तत्त्व पालि 
में. मिलते हैं। जिन्होति पूवो तत्त्वों पर जोर दिया है, उन्होंने पारि को मागधी 
या अद्ध॑-मागधी पर आधारित माना है; जिन्होंने पदिचमी तत्त्वों पर जोर 
दिया है, उन्होंने उसमें शोरसेनी के तत्त्व ढूँढ़े हैं और जिन्होंने उत्तरी तत्वों 
को प्रधानता दी है, उन्होंने उसमें पंशाची तत्त्व ढंढे हैं। 
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वैदिक भाषा की सवसे वडी विशेषता उसकी अतेकहपता है । हट 
इस अनेकरूपता का उत्तराधिकार संस्कृत की अपेक्षा पालि को € 0 
है। इस तथ्य का विशेष विवरण हम र के शब्द-साधन आर स 
ठ का विवेचन करते समय करेंगे। यहाँ ख ER ग। 
अक्कारात्त शब्दों के तृतीया बहुवचन में वैदिक माषा सें देवेमिः A हस्‌ रूप 

भकत ह संस्कृत ने इत लों को छोड़ दिया है । किन्तु पालि में ये देवि , देवेहि ; 

'कर्णेमि', “कण्णेहि' आदि के रूप में सुरक्षित. हैं। बैदिक जाता विश्वन्‌', 

“ज्यवन' जैसे तपुंसकात्माः शब्दों के प्रथमा.आर सस्वोवन के वहुवचन के रूप 

(बिश्वा, 'च्मवता जैसे आकारान्त होते हैं। पालि में यह प्रवृत्ति (चित्ता', “रूपा 

जैसे प्रयोगों में दिखायी पड़ती है, किन्तु संस्कृत में नहीं NT जाती, । उत्तम उुरुष 
बहुवचन का बैदिक प्रत्यय 'मसि' पालिमे “मसे, बुमामसे , करोमसे , असिनः्दायसे' 

जैसे प्रयोगों के रूप में सुरक्षित. हैं। इसी प्रकार प्रथम पुरुष' बहुवचन में वैदिक 

भाषा में रे प्रत्यम् लूगता हैं । संस्कृत में यह नहीं पाया जाता। किन्तु पालि में यह 

“पर्चरे', भासरे, सोचरे', खादरे' जैसे प्रयोगों में सुरक्षित है ।, वेद मैं निमित्तार्थक 

“तवे? प्रत्ययं का बहुत प्रयोग होता है।पालि में मो 'कातवे, 'गन्तवे' जैसे रूपों 

में यह सुरक्षित है। संस्कृत ने इस प्रयोग को छोड़ दिया है। इसी. प्रकार अन्य 

. अनेक शब्दों में हम यह प्रवृति देखते हैं। संस्कृत 'आञ्ज' शब्द का वैदिक रूप 'आस्न्न' 

- है। पालि में यह {अस्व -है। पारि.ने व्‌' को रख लिया है।- वैदिक अकारान्त 

, पंल्लिग,शब्दो के प्रथमा वहुवचन के रूप-में “असुक' प्रत्यय लगकर.“'देवास जैसा 

१; रूप वनता था । पालि में मी यह दिवासे', घम्मासे', बुद्धा से, “उपासकासे , पण्डि- 

` _ तासे', ब्राह्मणासे' जैसे रूपों में सुरक्षित है। संस्कृत ने इन. रूपों को ग्रहण नहीं 

. किया है।' बल्कि ऐसे अनेक शब्द-प्रयोग और मुहावरे आदि हैं जो हमें. पालि में 
मिलते हैं और वैदिक स्मृतियों को हमारे अन्दर जगाते हैं, ज॑ से कि पारि के 'देव- . 

' -मतुस्सानं' में “छान्दोग्य-उपनिषद्‌' (७।६।१) के “ध्यायन्तीव देवमनुष्याः”. की 

प्रतिध्वनि है, पालि के शीळ, समाधि और प्रज्ञा ये तीन घर्मेस्केल्घ हमें छान्दोग्य ० 

(२।२३।१) के “तरयो घर्मस्कन्धाः' की स्मृति कराते हैं, हालाँकि रूप में वे (पारि 

के घर्मेस्कन्छ) उनसे श्रेष्ठतर हैं। तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (१।११।४) -में उपनिषद्‌ 


` ` १ अर्थिक उद्धरणों के लिए देखिए बुद्धिस्टिक स्टडोज, पृष्ठ ६५५-५६ 
` (भिक्षुं सिद्दार्थ का पालि भाषा सम्बन्धी निबन्ध) । देखिए आणे, “कुछ विचित्र- 
`. स्व॒रुपरिवर्त न शोषक विवेचन भी ओर इसी प्रकार पालि फा शब्द-साधन और 

बाक्य-विचार भी। : 
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शब्द का प्रयोग इस प्रकार है-- एक आदेश, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्‌ |" 
इसकी याद हमें तव आती है, जव हम विनय-पिटक (पाराजिक पालि) में देखते 
हैं कि अनुपादान (अनासकित) से प्राप्त चित्त की विमुक्ति के स्कन्ध में वहाँ 
कहा गया है, “एतदत्था कथा एतदत्था मन्नना एतदत्था'उपनिसा।' “'सुम्परि- 
मायासुत्तं” का “सत सम” 'शर्तं समाः’ की वैदिक ध्वनि लिये हुए है ही। ` 
छान्दोग्य० (५११८१ ५।११।३) में वेदों के विद्वान्‌, गृहपति ब्राह्मणों 
के लिए “इमे महाशाला महाश्रोचियाः” के रूप में निर्देश आया है। बृहदारण्यक; 
(२।१।१९) में 'महात्राह्मणों' का भी उल्लेख है। ये सव महाशाल, महाश्रोतिय' 
“महाब्राह्मण” पारि के सुविदित ब्राह्मण महासाला' ही हैं। वृह्दारण्यक० (४४।- 
२३) में 'पाप्मा' शब्द का प्रयोग है। यह पालि का 'पापिमा' मार है जिसका 
इस, रूप में बौद्ध संस्कृतं साहित्य में भी प्रभूत रूप से उल्लेख है और 'गीता' 
भी जिसे 'महापाप्मा' के रूप में सम्यक्‌ रूप से जानती है। सन्दर्भ पुरा 
विद्यमान है, परन्तु शंकर अपने व्‌ हदारंण्यक-माष्य में इस अर्थ को ग्रहण नहीं कर 
पाते, यह आइचर्यजनक ही है। यदि इसका वौद्ध सन्दर्भ मी उनके मन में होता, 
तो गीता का 'महाशनो महापाप्मा” उनके लिए अधिक शक्तिशाली वन जाता और 
वे उसे वृहदारंण्यंक (४।४।२३) के उपर्युक्त 'पाप्मा' में मी खोजे विना नहीं रहते, 
ऐसा लगता है। “न वा अरे? से वार-वार आरम्म होनेवाले उपनिषद्‌-वाक्य-और 
“जनको ह बँदेहः” “तं ह कुमारं सन्तं” और “मृत्यवे त्वा ददामीति” जैसे वास्यांशों 
की स्मृतिं तो वार-बार पालि तिपिटक के पढ्नेवाले को होती है और वह अनायास 
अपने को एक दिव्य भाषामय सौन्दर्यं के लोक में पाता है, जिसे देवों के काव्य 
के अलावा और क्या कहा जाय ? अस्तु, ऐसे अनेकसमान शब्द-प्रयोग खोजे 
जा सकते हैं जो पारि तिपिटक के समान प्राचीन वैदिक साहित्य में भी पाये 
जाते हैं और दोनों की भाव और भाषा की शैली की एकता को प्रकट करते हैं 
और समान खूप. से दोनों के सौन्दर्य और प्राचीनता के भी साक्ष्य देते हैं । 
पालि और संस्कृत हक "१ कं कीहिल 
पालि और संस्कृत के ऐतिहासिक सम्बन्ध का विवेचन हम पहले कर चुके हूं। 
दोनों ही मध्यकालीन भारतीय आर्यभापाएँ हैं। दोनों ही समान स्रोत वैदिक 
भाषा से उद्भूत हुई हैं। किन्तु जैसा कबीर ने पन्द्रहवी शताब्दी में लोकभाषा 
हिन्दी का संस्कृत से मिलान करते हुए संस्क्कत को 'कूप-जल' कहकर (हिन्दी) 
“माषा' को 'वहता नीर' कहा था, वही वात इम. पालि के विषय: में-मी. कह 
सकते हैं । पालि वह बहता हुआ,नीरथा जो वैदिक काल से लेकर अप्रतिहत रूप 
से-मध्य-मंडळ में प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा था | इसके विपरीत संर्कप 
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बह बद्ध महासरोवरथा, जिसमें समस्त आयं ज्ञान-विज्ञान अगुमापित कर दिया 
गया था । एक की गति अवरुद्ध थी, दूसरे में आवर्त-विवर्तों की लहरें सतत चलती 
-रहीं । परिणामतः प्राकृतों की सीमा पार कर, अपभ्रंश के नाना विवर्त धारण 
कर, वह आज हमारी अनेक प्रान्तीय बोलियों के रूप में समाविष्ट हो गयी है। 
संस्कृत पुराण युवती' है। पुरानी होते हुए भी वह सदा अपने मौलिक अभिराम 
रूप को घारण करती है। उसके जरा-मरण नहीं। इसके विपरीत पालि के 
कुमारी, युवती, वृद्धा स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं। अन्त में वह अपनी सन्तानों 
के रूप में अप को खो भी चुकी है। पालि तिपिटक में उसके वाल्य और तारुण्य 
का सामान्यतः दिग्दर्शन होता है,अनुपालि-साहित्य में सामान्यतः उसके वृद्धत्व 
क। उसके ये विभिन्न भाव एक ही व्यक्तित्व के विकार हैं, जो उसने काल 
और स्यान के भेद से ग्रहण किये हैं। जिन भाषा-तत्त्वविदों ने उसके इस रहस्य 
को नहीं समझा है, उन्होंने उ सके आदि निवास-स्थान और स्वरूप आदि के विषय 
में अनेक एकांगदर्शी मत प्रकट किये हैं, यह हम पहले देख ही चुके हैं। 
उद्गम की दृष्टि से पालि और संस्कृत सहोदरा हैं जैसे दो सगी बहनों में 
एक का रूप कुछ अधिक निखरा हो, दोनों के स्वर-तन्त्रियों और शब्दों के समान 
होते हुए मी एक कुछ अधिक परिष्कार के साथ बोले, यही हालत पालि और 
संस्कृत की है। घ्वनि-समूह में तो कुछ अल्प विभिन्नताएं हैं भी, किन्तु रूप-विघान 
में तों उतनी मी नहीं है। दोनों के ध्वनि, रूप और अर्थं का विस्तृत तुलनात्मक 
अध्यंयन' करते समय यह हम अमी देखेंगे। पहले विकास-क्रम को पूरा करते 
हुए पालि-भाषां का सम्बन्ध प्राकृत भाषाओं के साथ देखें। 
पालि और प्राकृत भाषाएं : विशेषतः अद्धंभागधी; 
शौरसेनी और पंशाचो 
प्राकृतों का विकास (१-५०० ई०) पालि के बाद का है। यह भी कहा जा 
सकता है कि पारि प्राकृत की प्रथम अवस्था का ही नाम है। हम पहले कह चुके हैं 
कि अशोक के समय में पालि या तत्कालीन लोक-सामान्य भाषा के कम-से-कम 
तीन स्वृहूप प्रचलित थे। पूर्वी, पदिचमी और परिचिमोत्तरी। इन्हीं बोलियों का. 
विकास बाद में प्राकृतों के रूप में हुआ। मागधी और अद्धमागधी अशोककालीन 
पुर्वी बोली के, शौरसेनी पश्चिमी बोली के और पैशाची पश्चिमोत्तरी बोली के 
विकसित रूप हैं, ऐसा हम कह सकते हैं । पहले ये वोलियाँ मात्र थीं, किन्तु साहित्य 
में प्रयुक्त होने पर इनका स्वरूप अवरुद्ध हो गया। अरत मुनि ने सात प्राकृत 
भाषाओं क उल्लेख किया है--(१) मागधी, (२) आवन्ती (अवन्तिंजा), (३) 
प्राच्या, (४) शौरसेनी, (५) अदधमागवी, (६) वाहलीका, और (७) दाक्षि- 
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शात्या ।' बाद में वेयाकरण हेमचन्द्र (बारहवीं शताब्दी ईसवी) ने इनमें पैशाची 
“और लाटी को और जोड़ दिया है। साहित्य की दृष्टि से प्राङृतों में चार मुख्य 
हैं--मागघी, अद्धंमागघी, शौरसेनी और महाराष्ट्री । महाराष्ट्री सम्भवतः शौर- 
सेनी का ही उत्तरकालीन विकसित रूप है, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। प्राकृत 
के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को अधिक महत्त्व दिया है।' महासब्ट्री प्राकृत 
(सामान्य प्राकृत, परिनिष्ठित साहित्यिक प्राकृत) का विस्तृत विवेचतत कारने 
'के वाद प्रसिद्ध प्राकृत-वैयाक़रण वररुचि ने-अपने “्राक्ृत-प्रकाश' में अन्य मतों 
(पैशाची, मागघी और शौरसेनी) का विवरण दिय़ा है। ब्रारहवें अन्तिम.) 
यरिच्छेद में उन्होंने शौरसेनी की केवल कुछ विशेषताओं का द्विग्दशंन कर अन्त 
में शेष महाराषट्रीवत्‌' लिखकर छोड़ दिया है। 
भाषा-तत्त्व की दृष्टि से-पालि और प्राक्कतो सें अनेक -ससानताएँ हैं। उप- 
युक्त विकास-विवरण से स्पष्ट है कि मागधी, अद्धेमागधी; शौरसेनी औरपैशात्री 
आकृत ही पालि के तुलनामक अध्ययन में अधिक ध्यान देने योग्य हैं। पहले हम 
सामान्यतः पालि में पाये जानेवाले प्राकृत-तत्त्वों का निर्देश करेंगे ओर फिर 
मागधो, अद्ध॑मागधी, शौरसेनी और पैशांची के साथ उसका संक्षिप्त तुलनात्मक 
अध्ययन करेगे। 
पारि और प्राकृत भाषाओं का घ्वनि-समूह प्रायः एक-सा ही है। ऋ ,ऋ, 
रू, ऐ और औ का प्रयोग पालि और प्राकृतो में समान खूप से ही नहीं प्राया जाता । 


“केवल :अपञ्रंश में ऋ घ्वनि अवश्य मिळती है। पारि और प्राकृतों में ऋ ध्वनि 


अ, इ, उ स्वरों में से किसी एक में परिवर्तित हो जाती है। हस्त ए ओर ह्रस्व 
ओ का प्रयोग पालि और प्राकृत दोनों में ही मिलता है। विसग का प्रयोग पालि 
और प्राकृत दोनों में ही नहीं मिळता श्‌, षू की जगह माग्घी को छोड़कर और 
सब प्राकृतों और पालि में स' ही हो जाता है। मूद्धस्य ध्वनि 'ळ' पालि ओर प्रा कृत 
दोनों में ही पायी जाती है। 

विशेष छप से प्राकृत-तत्त्व पालि में व्यंजन-प्ररिवतंतों में ही पाये जाते हैं। 
ये परिवर्तन इस प्रकार हैं--(१)शब्द के अन्तःस्थित अघोष स्पशं की जगह य्‌ सा 


स्व का आगमत । (२) शब्द के अन्तःस्थित घोष. महाम्राण की जगह हू हो जाना। 


१. सागध्यवन्तिजा प्राच्या शूरसेत्यद्धेसागधी । 
वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकोतिताः॥ नाट्यशास्त्र १७।४८। 
२. महाकवि दण्डी ने भी कहा है-“महाराष्ट्राभयां भाषां प्रकृष्ट आकृत 
पविदु:”। क्राव्याद्श १।३४। 
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: (३) शब्द के 'अस्त:स्थित अघोष स्पर्शों का घोष हो जाना। (४ ) महाप्राणत्व 


(ह-कार) का आकस्मिक आगमन या छोप। (४) आकस्मिक वर व्यत्त 
-परिवर्तेत पारि में अनियमतः कहीं-कहीं और प्रायः अन्य सब प्राइतों में नियमतः 
“पाये जाते हैं। आगे पालि के ध्वनि-समूह के विवेचन में इनका सोदाहरण लत वरण 
"दिया जायगा। वास्तव में वात यह है कि जिन घ्वनि-परिबतनों का-पालि में सूत्र- 
'पात ही हुआ हैं, उन्हीं का विकास हमें प्राकृतों में देखने को मिळता है । मही इत 
'समानताओं का कारण हैं। इसका कुछ विस्तार से विवेचन हम आगे पालि के 

-ब्यंजनं-परिवतेन' पर विचार करते समय करेंगें। यहाँ इतना ही कह देना आवश्यक 
*हैंकि पालि के जिस रूप के साथ प्राक्त की समानता है अथवा उसके जिस रूप में 

प्राकृत-तत्त्व मिलते हैं, वह पालि का प्राचीन रूप न होकर उसका विकसित रूप 
-है। इसोलिए पालि-माषा के विकासं में भी हम तारतम्य देखते हैं, जिसका वर्णन 
“हम अमी आगे करेंगे। १ कह वम 

मागधी और पारि के सम्बन्ध का विवेचन हम! पहले कर चुके हैं। अदे 
:माग्रधी के सम्बन्ध:में मी कुछ कह चुके हैं। यहाँ केवल इतना ही कहना है कि जिस 
-रूप मे अर्दमागधी के, स्वरूप का: साक्ष्य: हमें जैन आगर्मो में मिळता है,उसकी 
ध्वनि और रूप की दृष्टि से पालि से समानताएँ तो हैं, किन्तु अद्धंमागबी को पालि 
,का उद्गम या आधार स्वीकार नहीं,किया जा सकता, अत्युत्‌. उसक्काषनिकास 
(पालि के बहुत बाद हुआ है। पालि और अद्धेमागधी की कुछ समानताएँ इस प्रकार 
'हैं= (१) संस्कृत अस्‌' और अर्‌ः केःस्थान में 'ए' हो जाना अढँ मागधी भःपा 
'की यह एक बड़ी विशेषता है।इस प्रकार पूंल्लिग अकारान्त शब्दों के प्रथमा के 
'एकबचन के रूप वहाँ प्रायः एकारान्त होते हैं। पालि के पुरे (परः); सवे (इवः); 
-मिक्खवे (मिक्षवः); पुरिसकारे (पुरुषकारः) ; दुक्ले (दुःखं) जैसे शब्दों में 
'यह अद्धम्रागघीपन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती हैं। परन्तु पुंल्लिग अकारान्त 
शब्दों के प्रथमा के एकवचन के रूप वहाँ अधिकतर ओकारान्त ही होते हैं और 
एकारान्त का होना प्राचीनता का द्योतक माना गया है। यह प्रवृत्ति मागधी 
भाषा की भी विशेषता और प्राचीन वैदिक भाषा के प्रभावस्वरूप भी इसे माना 
'जा सकता है। यह हम पहले सोदाहरण दिखा चुके हैं। “मदन्त' (या “भवन्त') 
शब्द के आलपन (सम्बोधन) का एकवचन का रूप “मन्ते' (जो “मदच्ते' का 
संकुचित रूप है) 'मगवती:वियाहपन्नत्ति' (मगवती-सूत्र) आदि जैन आगमों में 
'बहुछ रूप में पाया जाता है। पालि में इसका पाया जाना पारि के 'मागर्धीपन' 
या अद्धंमागधीपत्त' क्रा एक लक्षणीय सबूत ही है। (२) संस्कृत 'तद्‌' के स्थान 
पर स हो जाना। यह प्रवृति 'सेय्यथा' (तद्यथा) जैसे पाकि के प्रयोगों में खळ 
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हो गयी है। (३) अढेंमागधी में समास के उत्तर शब्द के पहले अनुस्वार का 
आगम होता है; यथा निरयं गामी' अदुक्खमसुहा'। पारि में यह प्रवृत्ति सजंपति' 
“सहम्पति' जैसे शब्दों में विद्यमान है।' (४) र्‌ का ल्‌ हो जाना अद्धंमागघी 
की एक बड़ी विशेषता है। रकार का लकार में परिवर्तन समान रूप से मागघी- 
भाषा में भी पाया जाता है, यह हम पहले दिखा चुके हैं। जैसा हम पहले कह 
चुके हैं, पारि में भी यह प्रवृत्ति कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होती हैं, नियमानुसार 
नहीं। (५) स्वरों और अनुनासिक स्वरों के बाद आने पर 'एवं' का अद्धंमागघी 
में यिव' हो जाता हैं। पालि में भी यह प्रवृत्ति कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होती है। 
(६) 'अद्धमागधी में भूतकाल के बहुवचन में इसु प्रत्यय लगता है और 'पुच्छिसु 
'गच्छिसु' जैसे रूप बनते हैं। पाल में ये प्रयोग समान रूप से पाये जाते हैं। 
(७) अद्धंमागघी में शब्द के मध्य में स्थित अघोष स्पंश (क्‌, च्‌, तू, पू) उसी 
वर्ग के घोष स्पदा (गृ, ज्‌, द्‌, व्‌) हो जाते हैं। यह परवृत्ति पालि में काफी हृद तक 
पायी जाती है, यह हम आगे मध्य-व्यञ्जन सम्बन्धी परिवर्तनो में देखेंगे। परन्तु 
अनेक शाब्द ऐसे हैं जहाँ इस प्रकार का परिवर्तन नहीं भी होता और इस प्रकार 
पारि की अद्धमांगघी से भिन्नता हो जाती है। उदाहरणतः संस्कृत 'आकाश' 
अद्धमागधी में 'आंगास' है, परन्तु पालि में यह आकास' ही है। इसी प्रकार 
'प्रकार' अद्धंमागघी में 'पगार' है, परन्तु पालि. में “पकार' हीं है, अद्धमागधी 
में 'श्रावक' के लिए सावग', परन्तु पारि में 'सांवक' ही। (८) अद्धे- 
मागघी में शब्द के मध्य में स्थित घोष या अघोष स्पर्श 'य्‌' ध्वनि में परिवर्तित हो 
जाते हैं; जैसे 'उपयार' से 'उबथार', आचार्य से 'आयरिय', 'वाचनां' से 'वायना' 
और 'सागर' से 'सायर'। पालि में इनके रूप क्रमशः “उपचार, 'आचरिय', 


१. इस दृष्टि से कितना सार्थक और भावात्मक महत्व लिये हुए भदन्ताचायं 
बुद्धरत्त का “मयुरत्वविलासिनी' (बुद्धबंस को अटूठकथा) सें “सहुम्पति' शब्द 
के सिर्वेंचन को लेकर यह कथन कि “सहंकपती'कि वत्तब्वे अनुस्सारागम कत्वा 
रूल्हिवसेन सहम्पती'लि वदस्ती“ति। हम पहले देख चुके हैं कि “उदानट्ब्कथा 
नें जन्मयालाजरिय चे चिलञजला ति वत्तव्बे रूकारस्स रकारं कतवा नेरण्जराया ति 
बृत्त” कहकर अन्तहित रूप से यही कहा था कि पालि 'देरञ्जरए में उसके मूल 
मागधी रूप 'नेलझजला' को ग्रहण न कर उसके रकार वास ज्ौरसेनी रूप को ही 
ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार अदन्ताचायं बुद्धद्त अपने उपणुस्त कवन 
में पर्याय से यह कहते दिखायी पड़ते हैँ कि “सहकपति के स्थान पर पारि में सह 


सपति! होना उसके अर्धमागधी रूप को सूचना देता है। 
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“वाचना और 'सागर' ही रहते हैं। इस प्रकार यह भिन्नता है और अरद्धेमागधी 
-की अपेक्षा पालि के संस्कृत से अधिक समीप होने का साक्ष्य है। (६) कहीं-कहीं 
*वर्ण-परिवर्तत का विधान पालि में अर््धमांगधी के समान है। उदाहरणतः-- 


संस्कृत पालि अर्डमागघी 
. साक्ष (आँखों के सामने) सवि (सनिं भी) सक्ख 
त्सरु (मूँठ, तलवार) थरु थरु (छरु भी) 
वेणु (बाँस) वेळु वेळू 
- लागल (हुल) नंगळ नंगळ 


 छलूडसं ने अद्धंमागधी के प्राचीन स्वरूप को पालि का आधार माना हैं, अतः 
“उन्होंने उपर्युक्त समानताओं पर अधिक जोर दिया है। किन्तु इन समानताओं की 
“एक मर्यादा है। केवल कुछ छुटपुटे उदाहरणों को छोड़ पारि में ये प्रवृत्तियाँ 
“नियमित दृष्टिगोचर नहीं होतीं। उदाहरणतः सं० अस्‌ की जगह 'ए' हो जाना, 
“र' की जगह ल' हो जाना आदि प्रवृत्तियाँ जो अद्घमागघी की अनिवार्सं विशेषताएँ 
हैं, पालि में कहीं-कहीं पायी जाती हैं। 
शौरसेनी प्राकृत सूरसेन अर्थात्‌ ब्रज-मंडल या मध्य-मंडल की. भाषा थ्री॥ 

इसके प्राचीनतम खूप के दर्शन हमें अश्वघोष के नाटकों में होते हैं। भास ओर 
“कालिदास के नाटकों में प्रायः इसी प्रा कृत का प्रयोग मिलता है। भरत के 'नाट्य- 
“शास्त्र (१७५१) के अनुसार शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग संस्कृत नाटकों में 
"नायिकाएँ और उनकी सखियाँ करती हैं। एक जैन शौरसेनी भी है, जिसका 
“प्रयोग कुन्दकुन्दाचार्य कृत. 'प्रवचनसार' ('पवयणसार') के ग्रन्थों में हुआ है। 

"वररुचि और हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरणों में हमें इस प्राकृत के उदाहरण बहुल 
रूप से मिलते हैं। बल्कि वररुचि ने 'प्राकृत-प्रकाश' में शौरसेनी को ही मागघी 

“की मूल प्रकृति माना है, प्रकृति: शौरसेनी”। यह कहना सही रूप में ठीक नहीं है। 

यह प्राकृतसंस्कृतके अधिकतम समीप है। उत्तरकालीन पालि में भी यही प्रवृत्ति 
'दिखायी देती है। पालि मी मध्य-मंडल की ही लोक-माषा रही थी, अतः उसका 
प्रभाव शौरसेनी पर आवश्यक रूप से पड़ा है। जिन विद्वानों नें पालि का आधार 
कोई पूर्वी बोली (मागघी या अ्धमागधी) न मानकर. किसी पड्चिमी बोली 
को माना है, उन्होंने शो रसेनी प्राकृत के साथ उसकी सर्वाधिक समानताएँ दिखाने 
का प्रयतन किया है।' शौरसेनी की एक सबसे बड़ी विशेषता तो हैपुंल्लिग अकारान्त 


१ ऐसे विद्वानों में डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या मुख्य हैं। उन्होंने दिखाया 
है कि पालि के घ्यनि-पमूह्‌ ओर रूप-विघान को सर्वाधिक समानताएं झोरसेनो 
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झाब्दों के प्रयमा एकवचनं का रूप ओकारान्त होना, यथा पुरिसो, वुद्धो, नरो आदि; 
हम जानते हैं कि उसकी यह प्रवृत्ति पूरी तरह पालि में विद्यमान है। दूसरी बात 
है शकार और'बकार के स्थान में सकार काहोना। यहवात भी पूरी तरह हमें पालि 
में मिलती है। शब्द' के सह! और “पुरुष” के पुरिसो' रूप पालि ओर झोरसेनी में 
समान हैं। कुछ अन्य समानताएँ इस प्रकार हैं। (३) शोरसेनी में शब्द के मध्य 
में स्थित अघोष स्पशो का घोष स्पशोँ में परिवर्तन कुछ हद तक दिखायी पड़ता 
है। इस प्रकार 'माकन्दिक' से 'मागन्दिय' और 'कचंगला' से 'कजंगला' जैसे 
घ्वनि-परिवर्तन पालि और शौरसेनी में समान हैं। परन्तु पालि में ठीक इसके 
विपरीत प्रवृत्ति भी दिखायी पड़ती है, अर्यात्‌ शब्द के मध्य में स्थित घोष स्पशो 
का अघोष हो जाना; मथा 'अगुरु' से 'अकलु', “मुदंग' से 'मुतिंग; 'अजिरवती' 
से 'अचिरवती' 'कुसीद' से 'कुसीत' आदि। वास्तव में शब्द के मध्य 
में स्थित वों का परिवर्तन शौरसेनी में पारि की अपेक्षा अधिक विकसित 
अवस्था में दिखायी पड़ता है। उदाहरणतः संस्कृत “रजत” पाछि में रजत 
ही है, परन्तु शौरसेनी में यह “रअद' हो गया है। इस प्रकार शौरसेती की 
अपेक्षा पारि संस्कृत के अधिक समीप है। “शौरसेनी में संस्कृतं ये के स्थान पर 
“य्यः या 'ज्ज' होता है। आर्य के स्थान पर वहाँ 'अय्य' या 'अज़्ज' है, “सूये 
के स्थान पर सुय्य' या “सुज्ज'। पालि में आये के लिए 'अरिय' अयिर या 
'अय्य' तो है, परन्तु 'अज्ज' नहीं। सूर्ये के लिए केवल 'सुरिय' है, सुय्य या 
'सुज्ज' नहीं। इस प्रकार भी शोरसेनी की अपेक्षा पारि के अधिक निकट हैं। 
(४) पूर्वकालिक अव्यय में, शौरसेनी में 'दृण' प्रत्यय लगता है, यथा 'पठित्वा' 
के लिए 'पढिदूण' । यह्‌ इसी अथं में प्रयुक्त पालि 'तून' प्रत्यय के समान है यथा, 


'सोतून'; गन्तुन', “कातून', “निक्खमितून ; “छड्ङून', 'आपुच्छितून' आदि। परन्तु 


पालि की यह विशेषता केवल झोरसेनी के सदृश ही नहीं है, पैशाची में भी यह 
पायी जाती है। वहाँ पूर्वकालिक अव्यय में इसी के सदृश तून' प्रत्यय लगता है, 
यथा, गन्तुन, “रन्तुन', हसितून । पिक्ख', 'गम्मिस्सिति', सर्बिकति' जैसे 
रुसों में पालि की शौरसेनी से समानता है। इन समानताओं के विषय में 
के साय हैं, यद्यपि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पालि सें उत्तरपश्चिमी 
तथा अन्य अनेक प्राचीन आर्य बोलियों के तत्त्व सी सम्मिलित हैं। देखिए, 
उनको बि ऑरीजिन एण्ड डेवेलपमेण्ट आँव दि बंगाली लैग्वेज' कलकत्ता 
बनिर्वासटों प्रेस, १९२६ प्रथम भाग, पृष्ठ ५५-५६) 
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हमें यही कहना है, जैसा ऊपर के उदाहरणों में हम कुछ दिखा भी चुके हैं, कि इनमें 
` बहुत-सी केवल पालि और शौरसेनी में ही नहीं मिलतीं बल्कि अन्य प्राकृतों म मी 
पायी जाती हैं और कहीं पर पालि शौरसेनी से नहीं भी मिलती, यह भी हमनें 
देखा है। एक भिन्नता यह भी है कि शौरसेनी में वर्तमान काल के के पुरुष 
एंकवचंन के क्रिया रूपों के अन्त में दि आता है, जैसे 'करेदि', गच्छेदि' जवकि 
पालि में ये रूप 'कंरोति', गच्छति' होते हैं। डॉ० सुनीतिंकुमार चाटुर्ज्या ने 
शौरसेनी के सांथ पारि की समानताओं पर जोर देते हुए पारि के शौरसेनी आवार 
को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और! उसे एक पश्चिमी बोली वताचे का 
सी।' यह एक अपूर्ण और एकांगी मत ही है। यहाँ यह अनुभव नहीं किया गया कि 
पारि मघ की भाषा होते हुए भी.परिचिमी बोली या बोल्यो के तत्वों की ग्रहण 
कर सकती है `: Pi 2 । 
'इसी प्रकार पालि और पैशांची  प्राकृत के सम्बन्ध का सबाल हैं। जैसा हुम 
आगे तीसरे अध्याय में देखेंगे, लामा तारानाथ ' (चौदहवीं शताव्दी ईसवी) ने 
बौद्ध घमं के चार प्रमुख प्राचीन संम्प्रदायों का उल्लेख किया हैं जिनमें सेएक 
स्थविरवाद के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि उसका त्रिपिटक 'पैशाची' भाषा में 
था। इसी प्रकार की वात लामा तारानाथ से पूर्व भारतीय बौद्ध आचार्य विनीत- 


१. दि-ओरीजिन एण्ड डेवेलपभेण्ट आँव दि बंगाली लेग्वेज, प्रथम भाग, पृष्ठ 
५४-५६ (कलकत्ता यूनीवर्सिटी प्रेस, १९२६) । ` ` 

२० ध्वन्यात्मक आरः रूपात्मक दृष्टिः से शोरसेनी से अधिक समानता रखते हुए 
भी पालि मगध को भाषा या मागवी हो सकती है। इसे हम मैथिल कोकिरू 

- विद्यापति (चौदहवो-पत््रहवीं शताब्दी) की पदावली की भाषा से सिद्ध कर 
"सकते. हैं। विद्यापति के पदों की भाषा -सिथिला की लोक-भाषा है, दहाँ 


कारण है। ऐसा ही पंञ्चिसी बोली या बोलियों का प्रभाव पारि पर माना 
` जा सकता है जो मूलतः मगघ-भाषा थी और बाद में सारे भारत कौ-- 
सध्यमण्डल कौ-राष्ट्रभाषा ' बनी। `. ` क्र 
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देव (आठवीं शताब्दी ईसवी) ने भी कही थी। इस प्रकार महायान वौद्धघर्म 
की आचार्य-परम्परा में यह मान्यता दृड़मूल मिलती है कि स्थविरवादियों का 
त्रिपिटक पैशाची भाषा में था। परन्तु स्वयं स्थविरवादी आरम्भ से ही मानते 
आये हैँ कि उनका तिपिटक मागधी भाषा में है, जिसे ही वाद में पालि भाषा कह- 
कर पुकारा गया। ऊपर से विपरीत दिखायी देनेवाली ये दोनों मान्यत।ँ वास्तव 
में एक-दूसरे से उतनी विभिन्न नहीं हँ जितनी वे दिखायी देती हैं और अन्ततः 
वे दोनों मागधी और पैशाचो में पायी जानेवाली समानताओं की ओर ही संकेत 
-करती हैं। अतः इस सन्दर्भ में पालि और पैशाची का सम्वन्ध हमारे लिए और 
भी अधिक महत्त्वपूणं हो जाता है और इस सम्वन्ध में (मागधी को भी यहाँ 
तक कि पूर्वोक्त वातों के सन्दमं में शौरसेनी को भी ध्यान में रखते हुए) हम 
पैशाची प्राकृत के! साथ पालि के सम्वन्ध की खोज में लगे, विना नहीं रह सकते। 

पैञ्ाची प्राकृत, जैसा हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं, केकय और गन्धार 


` प्रदेश की भाषा थी, अर्थात्‌ भारत के उत्तर-पश्चिम भाग की,। प्रथम शताब्दी 


इसवी में. गुणाढ्य ने अपनी कथात्मक रचना, “वड्डकहा (जो साघारणतः 'बुह्‌- 
त्क्था' नाम से जानी जाती है) पैशाची प्राकृत मै ही लिखी थी। परन्तु यह रचना 
आज-प्त नहीं है और कदाचित्‌ नष्ट हो चुकी है। हेमचन्द्र के सिद्ध हैम शब्दा- 
नुशासत' उनके ही - “कुमारपालचरित' 'वररुचि', के 'प्राङत-प्रकाश' और 
मार्कण्डेय-कृत '्राकृत-सवंस्व' में हमें पैशाची प्राकृत के उदाहरण मिलते .हैं। . 
पालि और पैशाची में पायी जानेवाली मुख्य समानताएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) घोष स्पशो. (ग; जू, द, ब्‌) के स्यान पर अघोष स्पशों (क्‌, चु, तू प्‌) का 
हो जाना। यह परिवर्तन आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों में पैशाची में देखा 
जाता है। उदाहरणतः, मदन' की जगह पैशाची में. “मतन' है, देव की जगह 'तेव' 


- है, राजा की जगह “राचा' और मेघ की-जगह भेख'। पालि में इसके रूप 


क्रमशः 'मदन', दिव', राजा' और 'मेघः ही बने रहते हैं। परन्तु पालि में ही 
अन्य शब्दों में 'अजिरवती' के स्थान पर अचिरवती' है, 'उपगा' की जगह “उपक 
है और“आदुमा' की जगह “आतुमा' है। ये प्रयोग पैशाची की उपर्युक्त वृत्ति के 
समान हैं। परन्तु ठोक इसके विपरीतं प्रवृत्ति भी. हमें पालि में मिलती है; अर्थात्‌ 
अघोष स्पर्शों (क्‌, चू, त्‌, प्‌) का घोष स्पर्शो (ग्‌, ज्‌, द्‌, ब्‌ में परिवर्तित हो 
जाना) जैसे कि शाकल यहाँ 'सागल' है, कचङगला' 'कजङगला, हो गया है 


और “रोच! 'रोज! बन गरा है। इस प्रकार के परिवर्तन पैशाची प्राइत में. ढूंढने 


से भी नहीं मिल सकते। परन्तु मागघी, अर्ढमागघी और शोरसेती में इस प्रकार 
के परिवर्तन मिलते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकार की स्थितियाँ, जो एकदूसरे 
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के विपरीत हैं और क्रमशः एक ओर 'पैशाची प्राकृत की तो दूसरी ओर मागघी, 
अड्धमागधी और शौरसेनी की प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, समान ल्प से 
पालि में पायी जाती हैं और उसमें नाना बोलियों के सम्मिश्रण का साक्ष्य देती हैं। 

.(२) शब्द के मध्य में स्थित व्यञ्जन का सुरक्षित रहना। इस प्रकार 
संस्कृत और पारि का लोक यहाँ लोक' ही है, जबकि शौरसेनी ऑर मागघी 
दोनों में वह 'लोअ' हो गया है। इसी प्रकार संसृत और पालि का वचन पैशाची 
पराकृत में वचन' ही है, परन्तु शौरसेनी और मागधी में बह 'वअण' हो गया है। 
इसी प्रकार पारि 'कत' पैशाची में कत' ही है जब कि वह शौरसेनी में कद और 
मागधी में कउ' है। इस प्रकार जहाँ तक इस प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, पालि और 
पैशाची की समान अवस्था है, जबकि मागघी और शौरसेनी इससे दूर हैं। (३) 
कहीं-कहीं शब्दों में संयक्त वर्णो का 'विइलेषण (युक्त-विकर्ष ) पाया जाना, जैसे 
'मारिय', 'सिनान', 'कसट' आदि शब्दों में, जो पालि और पैशाची प्राकृत में समान 
रूप वाले हैं। (४) त्‌, प्यू और न्यू का 'म्‌' में परिवर्तन होना। जैसे प्रज्ञा से 
पञ्ञ्ञा; कन्यका से कठ्जका; अभिमन्यु से अभिमञ्जु। ये रूप पालि औरपैशाची 
में समान हैं। (५) य्‌ का ज्‌ में परिवर्तन न होकर सुरक्षित रहना। उदाहरणतः 
पेशाची में 'आयं' का रूप पालि के समान 'अय्य' ही रहता है। जैसा हम ऊपर 
देख चुके हैं। शौरसेनी में यह अय्य' या अंज्ज' भी होता है। इस प्रकार भी 
पाँछि पैशाची के अधिक निकट है, बनिस्बत शोरसेनी के। 

(६) पैशाची प्राकृत में प्रत्येक छकार का ळकार हो जाता है। इस प्रकार 
यहाँ शील! की जगह “सील' है; कुल' की जगह “कुछ  है.। पारि में यंह प्रवृत्ति 
प्रायः नहीं पायी जाती। 'सील' और कुल ही हैं। परन्तु छूटपुट रूप में कहीं-कहीं 
` उक्त प्रवृत्ति के दर्शन हो जते हैं जैसे 'नालक'--नाळक' में एवं 'मखेलुवन -- 
'मुखेळवन' आदि में। परन्तु कुछ विद्वान्‌ तो स्वयं 'पालि' शाब्द के लिए 
'पाळि' शाब्द का प्रयोग करते हैं और इसे ही सही मानते हैं। भाषाशास्त्रीय 
दृष्टि से 'पाळि' 'पालि' शब्द का पैशाची प्रयोग हीं है। (७) अकारान्त 
पुंल्लिग दाथ्दों के रूप का प्रथमा एकवचन में ओकारान्त हो जाना.। पालि 
का रुक्‍खों पैशाची में 'रुक्खो' ही है, जबकि मागधी में वह 'लुक्खे हो गया 
हैं। यह लक्षणीय है कि शौरसेनी में भी वह “खखो' ही है। अतः यहाँ 
मागघी की अपेक्षा पैशाची और शौरसेनी के ही अधिक समीप पालि है। (८) 
घातु-रूपों में समानताएँ। पैशाची प्राकृत में भविष्यत्काल में और विधि लिङग 
में भी एय्य' प्रत्यय लगता है। इस प्रकार यहाँ पालि के मविस्सति' हिस्सति', 
हिहिस्सति' या 'भवेय्य' के स्थान पर हुनेय्य' है। विनय-पिटक के महावग्ग में 
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(०७) 
उपक आजीवक (जो बुद्धगया के पास नाला नामक गाँव का निवासी था) जबः 
भगवान्‌ के मुख से यह सुनकर कि “मैं जिन हूँ” कुछ अवज्ञापूर्वक 'हुवेय्या वसो! 
या हुवेग्य पावुसो' “होओगे आयुष्मन्‌ !” कहता है, तो यह निश्‍्चयतः पैशाची 
माषा काही प्रयोग है। हम पहले पालि और शौरसेनी के पारस्परिक सम्बन्धः 
के विवेचन में देख चके हैं कि पूर्वकालिक अर्थ में शौरसेनी में 'दूणं' प्रत्यय लगता 
था और 'पठित्वा' के स्थान पर 'पढिदूण' रूप वनता था। यह प्रवृत्ति पारि में भी 
कहीं-कहीं पायी जाती हैं और इसके उदाहरण हम ऊंपर दे चके हैं। पैशाची प्राकृत 
में भी उक्त प्रवृत्ति पायी जातीं है और इसके उदाहरण पठितून', 'गन्तून' जैसे 
अनेक धातु-रूप हैँ। अतः इस दृष्टि से पालि की शौरसेनी और पैशाची, इन दोनों ' 
प्राकृतों से ही समानता दिखायी देती है। (९) रकार का रकार में परिवर्तन” 
न होकर सुरक्षित रहना। मागघी और अद्धेमागंघी में रकार का लकार हो जाता 
है और अशोक के कुछ अभिलेखों में भी। परन्तु पारि और पैशाची में यह 
(रकार )[सुंरक्षित है। पारि के कुछ रूपों में ही जैसे पारिलेग्यक-पांलिलेग्यक' 
'आदि में केवल वैकल्पिक खूप से यह परिवर्तन होता है। पालि में 'नेरण्जर्स 
शब्द ही आया है परन्तु मुल मागघी भाषां में इसका रूप 'नेलञ्जला' होता 
और लकारं का रकार करके ही 'नेरञ्जरा' रूप बना है और उसे ही पालि में ग्रहण, 
किया गया है, इस प्रकार के घम्मपालाचोयें (उदानटूठकथा के लेखक) के 
मत का हमे पहले उद्धरण दे ही चुके हैं। इस प्रकार इस दृष्टि से हम देखते हैं 
कि मागधी और अद्ध-मागधी की अपेक्षा पैशाची और शौरसेनी के ही अधिक है 
समीप पालित 
उपंसंहार-स्वरूप हमं कह सकते हैं कि पालि कीं जो भी समानताएं वैशाची 
प्राकृत के साथ हैं, वे केवलं पैशाची प्राकृत तकं ही सीमित नहीं हैं। अन्य प्राकृतों 
में भी वे पायी जाती हैं। उदाहरणतः ''; 'ण्यू' और “न्यू'की जगह “व्म्‌' मागधी 
और अन्य प्राकृतो में मी पाया जाता हैं। 'राज्ञा' से “रञ्ज” पुष्य से “पुञ्ज 
और “अन्य! से 'अञ्न' जैसे घ्वनि-परिवर्तेन पारि, मागघी और पैशाची में समान 
रूप से पाये जाते हैं। 'तून/ प्रत्यय का उल्लेख हम ऊपर कर ही चके हैं। इसी 
प्रकार यू का ज्‌ में परिवर्तन न होकर 'य्‌' ही बने रहना मागघी तथा अन्य प्राकृतों 
में पाया जाता है। इसी प्रकार अकारान्त दब्दों का ओकारान्त हो जाना केवल 
पैशाची प्राकृत में ही नहीं; किन्तु समी पश्चिमी बोलियों में पाया जाता है और 
संस्क्कत के मिथ्या-सादृश्य के आघार पर उद्भूत है। शौरसेनी का उदाहरण हुम 
ऊपर दे ही चुके हैं। इसी प्रकार पालि का घातु-ूप-विघान न केवल पैशाची सेही 
अपितु सामान्यतः समी पश्चिमी बोलियों से समानता रखता है। यही हाल 
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पर के पालि में परिवर्तित न होले का है। शौरसेनी आदि परिचमी बोलियों में 


"मी ऐसा ही पाया जाता है। पैशाची प्रात के सब रूपों में र सुरक्षित मिलता 
ही हो, ऐसी मी बात नहीं है। शब्द के मध्य में स्थित व्यंजन का सुरक्षित बने 
रहना प्राचोनता का लक्षण अवदय है, किन्तु पैशाची के साथ पालि के घनिष्ठ 
सम्बन्ध का चोतक नहीं। घोष स्पर्शों के स्यान पर अवोष स्पर्श हो जाना पालि 
में यत्रतत्र ही अनियमित रूप से पाया जाता है और पैशाची में भी-यह नियम 
अनिवार्य नहीं है। फिर भी पैशाची की अपेक्षा पालि में यह बहुत कम है। मथुरा 
का पैशाची रूप 'मयुरा' है, परन्तु पालि, में यह “मधुरा” ही है। अतः पैशाची 
प्राकृत-के साम्य के आघार पर हम पालि के स्वरूप के सम्वन्ध में कोई निश्चित 
सिद्धान्त स्थापित नहीं कर सकते। डॉ० नलिनाक्ष दत्त ने पालि के पैशाची 
आधार को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है' परन्तु पालि की विभिन्नख्पता उनके 
प्रयत्तों पर पानी फेर देती है। , 
उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि किसी एक प्राकृत या उसके प्राचीन स्वरूप 
से पालि को -सम्बद्ध कर देना कितना एकांगी और भ्रामक सिद्धान्त है। डॉ० 
सुनोतिकुमार चादुर्ज्या और नलिनाक्ष दत्त के प्रयतनं को, जो क्रमशः शोरसेनी 
और पैशाची को पालि का आधार बताना चाहते हैं, डाँ० बडुआ ने गाड़ी को घोड़े 
के आगे कर देने के समान कहा है, जो विलकुछ ठीक ही है। इऩ प्राकृत भाषाओं 
का विकास पालि के वाद हुआ: है| .पालि के सम्बन्ध में वास्तविक तथ्य ` यही 
है कि वह एक मिश्रित साहित्यिक भाषा है जिसमें अनेक आचीन बोलियों के 
सम्मिश्रण के चिन्ह मिलते हैं। उतके घ्वनि-पमूह का बिस्तृत विवरण, प्राकृतों 
के साय उत्के सम्बख्व: को, जिते हमने अमो तक असन्त संक्षिप्त रूप से ही 
निर्दिष्ट. किया है, अधिक स्पष्टता से व्यक्त करेगा। ` 


“पालि के व्वनि-ससूह का परिचय .. कु 


पालि के घ्वनि-समूह को समझने के लिए पहले वैदिक और संस्कृत भाषा के : 


घ्युनि-उमृड को समश्च लेना अधवश्यक है। वैदिक ध्वनि-समूह में ५२. ध्वनियाँ 
थो, जिनमें १३ स्त्रर थे और ३६ व्यंजन । इनका वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
> 
१. देखिए, उनको 'अलों हिंदी आब दि स्प्रेड आंब बुडिज्म एण्ड दि बुद्धिस्ट 
स्क्ल्स पृष्ठ २५६ (लन्दन, १९२५) । 
(२, मोह एग्ड हिच इरिस््म्स, द्वितीय भाग, पृष्ठ ६१ (कलकत्ता, 
“ १९४६) । | ,_ 
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स्वर-- 


(१) नौ मूल स्वर: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क्र, ऋ, ल, 
(२) चार संयुक्त स्वर : ए, ऐ, ओ, औ, 


व्यंजन-- 

(१) सत्ताईस स्पर्श व्यंजन-- , 
कठ्य क्‌, खू, ग्‌, थ्‌, झ 
ता च्‌, छू, ज्‌, झू, य्‌ 
मूडेन्य ताङ ङ्‌ ड्‌, ढ्‌, ण्‌, छू, कह, 
दन्त्य -त, यु. दू, घू, न्‌ 
बोय सुक्‌ भू, म्‌ 

(२) चारअन्तःस्थ . न्यु, र्‌, छू, व्‌ 

(३) तीनऊष्म .. >शु, षु, स्‌ 

(४) प्राणघ्वनि . ह. 

(५) अनुस्वार 


(६) तीन अघोष ऊष्म . Ra 
विसर्जनीय या विसर्गः 
जिह्वामूलीयः . ` 

| “उपध्मानीयं - 
वैदिक ध्वनि-समूह ही प्रायः संस्कृत में उपलब्ध होता है। कुछ विशेष परि- 
वर्तन इस प्रकार हैं-(१) ळ्‌ ळूह, जिह्वामूलीय तया उपध्मानीय घ्वनियों का 
प्रयोग संस्कृत में नहीं मिलता। (२) कुछ स्वरों और व्यंजनों के उच्चारणों में भी 
परिवर्तन हुआ है । इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अब हम पालि के ध्वनि- 
समूह पर विचार करें। पालि में ४३ ध्वनियाँ हैं, जिनमें'१० स्वर हैं और ३३ 
व्यंजन। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


स्वर 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, हृस्व, ए, ए, हृस्व ओो, ओ _ 


१-क्‌ से पहले आनेवाला विसर्ग ।'ततः कि में विसगे की ध्वनि इसका उदाहरण है। 
२. प्‌ से पहले आनेवाला विसर्ग । “पुनः पुनः में प्रथमं विसर्गे की ध्वनि इसका 
उदाहरण हे। 
पा०--४ 
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व्यजन 
कंठं कक) खू, ग्‌, घ; ङ 
तालव्य '' -_च्‌,छ्‌,ज्‌ शं, गु 
मूद्धंन्य _द्‌;द्‌, ड्‌, ढ्‌ ग्‌ 
दन्त्य -7 यु, दूं, घ, न 
ओष्ठ्य न्‍ुफूब्‌, भू म्‌ . 
' अन्तःस्थ मुरु, व्‌ 
' ऊष्म जस 
द 
। ss र (जिसे पालि में 


अं ७, 
'निर्गहीत' कहते हैं) 
संस्कृत से मिलान करने पर उपर्युक्त पालि ध्वनि-समूह में ये विशेषताएँ 
दृष्टिगोचर होती हैं-(१) ऋ, ऋ, छू, ऐ, औ स्वरों का प्रयोग पालि भाषा में नहीं 
मिलता। (२) पालि में दो नये स्वर हृस्व ए और ह्वस्व ओ मिलते हैं। (३) विस 
पालि में नहीं मिलता। (४) शू, ष्‌पालि में नहीं मिलते। (५ ) ढ व्यंजन का अयोग 
पालि में होता है, संस्कृत में नहीं । मिथ्या-सादृश्य के कारण 'ळू' का प्रयोग “ल्‌ के 
स्थान पर भी देखा जाता है। (६) स्वतंत्र स्थिति में “ह. प्राणध्वनि व्यंजन है, किन्तु 
य्‌, र्‌, लू, व्‌ या. अनुनासिकं से संयुक्त होने पर इसका उच्चारण एक्‌ विशेष प्रकार 
से होता है; जिसे पालि वैयाकरणों ने ओरस' या हृदय से उत्पन्न' कहा है। इस 
संक्षिप्त निर्देश के वाद अब उन घ्वनि-परिवर्तनों का उल्लेख करना आवश्यक होगा, 
'जो संस्कृत की तुलना में पालि में होते हैं। पहले हम स्वर-परिवर्तनों को लेंगे, बाद 
में व्यंजन-सम्बन्धी परिवर्तेनौ को। स्वर-परिवतंनों में मी क्रमश: ह्रस्व स्वर, दीं 
स्वर, संगुक्त स्वर, विपर्ग आदि का विवेचन किया जायगा। इसी प्रकार व्यंजन- 
“सम्बन्धी परिवर्तेनो में असंयुक्त और संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से शब्द में उनकी 
स्थिति के अनुसार विवेचन करेगे, यर्था आदि-व्यंजन, मध्य-व्यंजन आर अन्त्यः 
व्यंजन । इसके साथ ही स्वर और व्यंजन-सम्बन्धी कुछ विशेष ध्वनि-परिवर्तनों 
. का दिग्दर्शन करना सी आवश्यक होगा। 
स्वर-परिवतंन ` 


re « हस्व स्वर (अ, इ; उ,-ए, ओ) छः 
«५. > ` (१) “साघारणतथा संस्क्ृत-ह्वस्व स्वर अ, इ, उ, पालि (एवं प्राकृतों) में 


सुरक्षित रहते हैं। 


x 
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उदाहरण-- 

` संस्कृत पालि 
वधूः वधू | (प्राकृत बहू) ` 
अग्नि अग्गि प्राकृत में पालि के 
र. एका 
मुखम्‌ मुखं. (प्राकृत मुहं). 


(२) यदि संस्कृत में अ संयुक्त व्यंजन से पहले होता है, तो पालि में उसका 
कहीं-कहीं ए ` (द्वस्वः ए) हो जाता है। - 


उदाहरण 
संस्कृत : पालि 
फल्गु (सारहीन) फेग्गु 
शय्या ., सेय्या (प्राकृत सेज्जा) 


(३) इकारान्त और उकारान्त पालि शब्दों के रूपों में विभक्त्यन्त इकार 
और उकार दीघं होकर क्रमशः ईकार और ऊकार हो जाता है, यथा ईहि, ऊहि, 
ईसु, ऊसु। इस प्रकार अग्नि! (अग्नि) और 'मिक्खु' (भिक्षु) शब्दों के रूपों 
में क्रमशः अग्गीहि, भिक्खूहि (तृतीय! बहुवचन) एवं अग्गोसु, मिक्खूसु, (सप्तमी 


बहुवचन) रूप होते हैं। 


(४) यदि संस्कृत में इ और उ संयुक्त व्यंजन से पहले होते हैं, तो पालि में 
वे क्रमशः ए और ओ (द्वस्व ए और ह्वस्व' ओ) हो जाते हैं। 
उदाहरण-- 


संस्कृत पालि 
विष्णु वेण्दु (कहीं-कहीं विष्ट मी) 

निष्के नेक्ख ु 

डष्टर ओट्ठ 

उल्कामुख  ओक्कामुख 

पुष्कर - ` ` पोक्खर 


(५) संस्कृत में जहाँ संयुक्त व्यंजन से पहले दीर्घं स्वरं होते हैं, वहाँ पालि में 
उनका रूप हस्व हो जाता है, यह पालि भाषा का एक प्रसिद्ध नियम है, जिसका 


डो 


त” 548 


कु ५ 


( ५२ ) 


स्वरों के परिवर्तन का विवरण देते समय आगे करेंगे है 
कृतं के ए, ऐ तथा अ, अ 
देना आवश्यक है कि इस नियम के कारण संर 
द व्यंजनों से पहले आते हैं तो पालि में उनके रूप क्रमशः हस्व ए तथा 


हृस्व ओ हो जाते हैं। उदाहरण 


विवेचन हम दीघं स्व 


सेम्ह 
इलेषमन 

बल क 
ओष्ठ हे ०० 
मौर्य मोरिय 


(६) जब उपर्युक्त स्वर सयुक्त व्यंजनों से पहले न आकर अ-संयुक्त व्यंजनों 
के भी पहले आते हैं तो भी पालि में उनका परिवर्तन उपर्युक्त हस्व स्वरूपा में हो 
हो जाता है, किन्तु प्राकृत में, कभी-कभी बैकल्पिक रूप से, उनके आगे आने 
वाला व्यंजन संयुक्त हो जाता है। उदाहरण-- 

एक--पालि में एक ही,' परन्तु प्राकृत में एक के साथ-साथ एकक 
भी। - 

एवम्‌--पालि में एवं ही, परन्तु प्राकृत में एवं के साथ-साथ एव्वं 
भी। 

ऋ औरल्‌ के पालि प्रतिरूप _ 

(अ) ऋ का परिवर्तन पालि में त्रिविध होता है। कहीं अ, कहीं इ, कहीं उ। 
समीपी घ्वनियों पर यह अधिक निर्भर करता है कि कव क्या परिवर्तन हो। 
ओष्ठ्य अक्षरों के बाद अक्सर उ होता है। फिर भी प्रयोगों के अनुसार विवि- 
घता पायी जाती है, जिसे नियमों में नहीं बाँधा जा सकता। ऋ का परिवर्तन बहुत 
प्राचीन है। ऋग्वेद में भी यह पाया जाता है। विद्वानों का अनुमान है कि संस्कृत 
'अवट' शब्द पहले 'अवृत' था। विकट और विक्ृत' शब्द दोनों साथ-साथ 
ऋग्वेद में मिलते हैं। यास्क भी इस तथ्य से अवगत हैं। उन्होंने 'कुटस्य', “क्तस्य” 
जैसे समानार्थवाची शब्दों के उदाहरण दिये हैं। उत्तरकालीन युग में इस परिवर्तन 
की मुख्यतः दो प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम में ऋ का परिवर्तित स्वरूप 
'अ' हो जाता है और दूसरी में 'इ' या 'उ'। प्रथम परवृत्ति के परिचायक सामान्यतः 
पालि, अशोक के गिरनार शिलालेख, महाराष्ट्री प्राकृत एवं अंद्धमांगधी प्राकृत 


© हैं। दुसरी प्रवृत्ति के परिचायक विशेषतः अशोक के पूर्व और उत्तर-परिचम के 
शिलालेख एवं शौरसेनी प्राकृत हैं। 
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उदाहरण-- 
` (१) ऋ की जगह 'अ' हो जाता है-- 
| संस्कृत पालि 
ऋक्ष अच्छ 
बुक्‌ वक 
हृदय हृदय 2 
द्‌ढ़ ` दळूह (गिरनार शिलालेख) 
मुग मग (गिरनार शिलालेख) 
7 (२) ऋ की जगह 'इ' हो जाता है-- 
ऋषि इसि 
ककत कित (अशोक पालि) _ 
(शौरसेनी किड) 
स्रुत - मित (अशोक पालि) 
(शौरसेनी मुद) 
त्क्ष इक्क 
ऋण इण 
वुझ्चिक विच्छिक 
| (३) ऋ की जगह “उ हो जाता है-- 
| ऋतु उतु 
ऋजु उजु या उज्जु 
ऋषभ उसम 
पृच्छति पुच्छति 


मुणाल मुळाल अक 
उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऋ के पालि प्रतिरुपो में अनेक विमिन्नताएं 
हैं। कहीं- हीं एक ही शब्द के दो परिवर्तित स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे 
'कृत! से 'कत' और कित; मृत' से 'मत' और 'सिर्त; 'व्हक्ष' से 'अच्छ और 
'इक्क'। कहीं-कहीं इस प्रकार के समान प्रयोगों में अर्थ की कुछ भिन्नता भी हो 
` गयी है, यथा 'वड्ढि' और 'बुडि' (बुड्ढि' भी) दोनों सं० वृद्धि केही परिबर्तित 
स्वरूप हैं, किन्तु प्रथम का प्रयोग होता है वुद्धि, लाम का ब्याज के अर्थ में और दूसरे 
का वृद्धि, विकास, बैपुल्य या उन्नति के अर्थ में। इसी प्रकार “मृग के दो परिवर्तित 


sy 
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रूप 'मग' और 'मिग' हैं। 'मग' का प्रयोग होता है सामान्य पशु मात्रके लिए, 
किन्तु 'मिग' का केवल हिरन के लिए। अन्य मी अनेक विचित्रताएँ हैं। ऋण" 
का पालि में इण' होता है, किन्तु स-ऋण' के लिए 'स+इण' न होकर स--अण 
अर्थात्‌ 'साण' होता है। इसी प्रकार 'अनण होता है, अनिण' नहीं। सम्मवतः 
यह परिवर्तन स्वर-अनुरूपता के कारण है। पितृ” और मातृ” शब्दों के परिवर्तेन 
एक जगह तो 'पितिपक्खतों', 'मातिपक्खतो' इस प्रकार होते हैं, किन्तु दूसरी 
जगह 'पितुघातक', “मातुघातक' इस प्रकार होते हैं। पृथिवी' शब्द के पारि प्रतिरूप 
तो ओर भी अधिक आश्चर्यमय हैं--पथवी; पठवी, पुथवी, पुथुवी, पुठुवी।' ये 
सब पालि के मिन्नतामयी लोक-भाषा होने के साक्षी हैं। 
(४) कहीं-कहीं ऋ व्यंजन भी हो जाता है-- 


तै 


संस्कृत . . पालि 
बुंह्यति बूहेति 

` वृक्ष रुक्ख 
प्रावृत कह पारुत 
अपावृत अपारुत 


(आ) ल का उ हो जाता है-- 


संस्कृत सन पालि 
CR कुन्त 
क्लृप्ति - कुत्ति 


_ दीर्घ स्वर (आ, ई, ऊ) 


(१ र पद के अन्त में या संयुक्त व्यंजन के पूर्व की स्थिति को छोड़कर 
` संस्कृत दीष स्वर पालि में. प्रायः सुरक्षित रहते हैं। 


, १: प्राकृत में पुढवी, पुहुंचो, पुहुवी, पुहुई, पुहुई। इनमें से प्राकृत रूप 'पुहंबो' 
विद्यापति को भाषा में भी पायां जाता है “चम्पके कएल पुहुवि निर मान ।” 
ट 255 या पुरानी हिन्दी (अवहट्ट) में होता हुआ यही पुहुमो' के रूप में 
, मी तुलसीदास तक आया है- तुलसी परबस हाड़ पर परिहै 

पुहुमी नौर” (दोहावलो)। ` क को: 
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उदाहरण-- 
संस्कृत . पालि 
काल काल 
प्रहीण - ... पहीण 
क्षीरं 'खीरं 
मूल ८ मूल या मूळ . 


(२) पद के अन्त में जहाँ संस्कृत में दी स्वर,होते हैं, पालि में वे ह्लस्व 
कर दिये जाते हैं। ; 


उदाहरण-- 
देवानाँ देवानं 
गणनायां -गणनायं ` 
नदीं नदि: 


(३): संयुक्त व्यंजन से पूर्व संस्कृत में दीर्घ स्वर होने पर पालि में उसका 
प्रतिरूप ह्वृस्व हो जाता है और उसके बाद भी संयुक्त व्यंजन रहता है। इसका सीधा 
अभिप्राय यह है कि संयुक्त व्यंजन में से पूर्व ह्वस्त् स्वर का ही प्रयोग: पालि में हो 


सकता है। 
उदाहरण 
जीणं जिण्ण 
मादंवं | महूवं 
तीर्थ अ तित्थं 


(४) संयुक्त व्यंजन से पूर्व संस्कृत में दीघे स्वर रहने पर कभी-कभी पालि 
में उसका प्रतिरूप भी दीर्घ ही बना रहता है ओर इस दशा में संयुक्त व्यंजन अ- 
संयुक्त हो जाता है। इसका भी सीघा अभिप्राय यह है कि दीघ स्वर केवल असंयुक्त 
व्यंजन से पूर्व ही पालि में आ सकता है। 


उदाहरण-- 
लाक्षा लाखा 


.दीघे ६ दीघ 
ए और ओ रहने पर संयुक्त व्यंजन विकल्प से असंयुक्त होता है, अर्थात्‌ कहीं 


कहीं वह असंयक्त होता है और कहीं-कहीं नहीं भी । 
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उदाहरण-- 
अपेक्षा अपेखा, अपेक्खा भी 
उपेक्षा उपेखा, उपेक्खा भी 
विमोक्ष - विमोख, विमोक्ख भी 


. उपर्युक्त (३) और (४) ध्वनि-परिवर्तनों के आधार पर प्रसिद्ध जर्मन भाषा- 
तत्त्वविद्‌ डाँ० गायगर ने एक नियम खोज निकाला है। इस नियम का नाम 'हृस्व - 
मात्रा-काल का नियम! या “लघ्वक्षरोच्चारण-काल का नियम' (दि लाँ आंव मोरा) 
है। इस नियम के अनुसार पालि में प्रत्येक शब्दांश के आरम्म में या तो (१) ह्वस्व 
स्वर हो सकता है (एक हस्व मात्रा-काल ), या (२) दीघं स्वर हो सकता है (दो 
ह्रस्व मात्रा-काल), या (३) उसके अन्त में हस्व स्वर हो सकता है (दो ह्वस्व 
मात्रा-काल) । इस प्रकार किसी भी शब्दांश में दो से अधिक ह्वस्व मात्रा-काल 
या लष्त्रक्षरोच्चारण-काले नहीं हो सकते। दीं सानुनासिक स्वर पालि में 
नहीं हो सकते। इस नियम के आधार पर ही उपर्युक्त (३) व (४) ध्वनि- 
परिवर्तनों की सिद्धि डॉ० गायगर ने की है। इस नियम के अनुसार अन्य परिवर्तनों 
का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है-- 

(१) जहाँ संस्कृत में संयुक्‍त व्यंजन से पहले हरस्व स्वर होता है, वहाँ पारि 
में साधारण व्यंजन से पहले दीर्ष स्वर हो जाता है। 


उदाहरण 
सप (सरसों) सस्सप के बजाय सासप . 
वल्क (छाल) : वक्‍क के बजाय वाक 


निर्याति (बाहर चला जाता है) नीयाति ` 
जी (२) जहाँ साधारण व्यंजन से पूर्व संस्कृत में दीघ स्वर होता है, वहाँ पालि 
में संयुक्त व्यंजन से पूर्व ह्वस्व स्वर होता है। उदाहरण-- 


आवहति अन्त्रहति 

नीड निड्ड (नेड्ड मी) 
उदूखल उदुक्खल 

कूवर कुब्बर. 


(३) जहाँ उपर्युक्त नियम (१) के अनुसार संस्कृत में | 
। सार संस्कृत में संयुक्त व्यंजन 
से पहले (हृस्व) स्वर होने पर पालि में उसका साधारण बि -से पहले 
दीषे स्वर हो जाता है, वहाँ इस नियम के अनुसार कहीं-कहीं उसके दीर्घ 
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यथा 


( ५७ ) 


, स्वर के स्यान पर सानुनासिक ह्वस्व स्वर मी हो जाता है। इस नियम का 


कारण यह है कि हस्व सानुनासिक स्वर में मी दोघ स्वर के, समान दो.हुस्व 
मात्रा-काल होते हैं। 


उदाहरण -- 
मत्कुण छु माकुण के बजाय मंकुण 

शर्वरी सावरी (सब्बरी) के बजाय संवरी 
शुल्क , . सुका (सुक्क) के बजाय सुंका 


(४) उपर्युक्त नियम का विपयंय मी देखा जाता है, अर्थात्‌ संस्कृत अनु- 
नासिक ह्रस्व स्वर का परिवर्तन पालि में दीर्घ स्वर भी हो जाता है। 

सिह । सीह 

विशति ' वीसति, वीसं 

(५) कमी-कमी संस्कृत में संयुक्त व्यंजन से पूर्व आनेवाला दीर्घ स्वर. 
पालि में भौ बना रहता है। ऐसा अधिकतर सन्बियों में होता है, जैसे साज्ज = 
सा--अज्ज; यथाज्झासयेन = यथा-- अज्ञासयेन आदि। रे 


(६) पालि में स्वर-मक्ति का प्रयोग प्रचुरता से मिळता है। इसका विवेचन 
हम आगे करेंगे। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जब स्वर-मक्ति के कारण 
संयुक्त व्यंजन असंयुक्त किये जाते हैं, तो संयुक्त व्यं जत से पहले आनेवाला दीर्घे 
स्वर पालि में ह्वस्व कर दिया जाता है। 


उदाहरण-- 
सूर्य सुरिय 
प्रकीय पकिरिय 
मौर्य - .मोरिय 
चैत्य चेतिय, 


` (७) विवृत स्वर ई और ऊ पालि में क्रमश, ए और ओ हो जाते हँ ।. 


ङदाहरण-- हे 
ईदृश्‌ . एदिस (एरिस) 
ईदुक्षा एदिसक' ` 
` जम्बूनद `` जम्बोनद . 
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( ४८ ) 
संयकत स्वर (ए, ऐं ओ, म) और उनके पालि प्रतिरूप 
ए और ओ पालि में हृस्वं और दीर्घ दोनों ही हैं। हस्व ए और ह्यस्व 
ओ का विवेचन हम पहले कर चुके हैं। दीर्घ ए ऑर दीर्घ ओ भी पालि में 
पाये जाते हैं।' र 
(१) पाछि में ए और ओ का आगमन संस्कृत संयुक्त स्वरों ऐ ऑर औ से 

हुआ है।' - 
0002 ऐरावण एरावण 

मैत्री भेत्ता - 

वै वे 

औरस ओरस 

पौर हु पोर 


(२) कमो-कमी ए, ऐ तथा मो ओ संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों से पहले आने 
पर, पालि में लघु होकर क्रमशः इ और उ रह जाते हैं। उदाहरण-- 


प्रतिवेश्यक पटिविस्सक.- 
प्रसेवक पसिब्त्रक 
ऐश्वर्य 0 स्सरिय्‌ 
सैन्धव `: ` सिन्धव 
श्रोष्यामि ` ` सुस्सं 
औत्सुक्य _ उस्सुक 

षद लुट्‌ (शहद) 
रौद्र : लहू 


विसगं - 
पालि में आते-आते बिसगं का लोप हो गया है। प्राकृतो: में भी वह नहीं 
मिलता। इसका परिवतन प्रायः तीन प्रकार से हुआ है। | 
(१); शब्द के मध्यस्थिते विसर्ग का समावेश उसके आगे आतेवाले व्यंजन 
में हो गया; जैसे ` [ र 


१. सं० अय से पालि ए;अव से ओ; आव से ओ; अपि, आपि, अबि से ए; 
इन परिवतंनों के लिए देखिए आणे अक्षर-संकोच का विवरण। 
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: दुःखं र्‌ ET नन नर ~ EE, "दुक्खं नि =-= 
दुःसह, ......... - दुस्सहो .... . 
निःशोक ` निस्सोको 

(१) अकारान्त शब्दों के परे विसर्ग का ओ हो गया। 
देवः ... देवो ... 
कः | को 

a) इकारान्त तथा उकारान्त शब्दों के परे विसग का लोप हो गया । 

अग्निः अरिग 
घेनुः घेनु 


स्वर-अनुरूपता अर्थात्‌ एक स्वर का दूसरे समीपवर्ती _ - 
स्वर .के अनुरूप हो जाना 


समीपवर्ती स्वरों का प्रमाव पालि में दूसरे स्वरों पर भी पड़ता' है। इस , 
प्रकार पालि में हम 'स्वर-अनुरूपता' का आरम्म देखते हैं। समीपवर्ती स्वरों के 
कारण स्वर-विपर्यय के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं---. 


(अ) पूर्ववर्ती स्वर का परवर्ती स्वर के अनुरूप हो जाना-- 


(१) संस्कृत में 'इ' के बाद जहाँ उ' होता है, तो पारि में इ की जगह भी 
“उ' हो जाता है--- 


इषु उसु 


क्ष उच्छु (अद्धेमागघी में इकलु) र 
गिणः २.७ बकप सस 


(२) अ के बाद जहाँ संस्कृत में उ या ऊ होता है, तो पालि.में अ की जगह 
भी उहो जाता है। _ RF 
समुद्ग सुमुग्ग 
, असूया उसूया (असुग्या भी) 
(३) अ के बाद जहाँ संस्कृत में इ या ई होता है, तो पालि में अ की जगह 
भी इ हो जाता है। | 
तमिस्रा तिमिस्सा 
सरीसप ` ` सिरिसपः 
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(६०) 
(आ) परवर्ती स्वर का पूव॑वर्ती स्वर के अनुरूप हो जाना । 
(१) उ के बाद जहाँ संस्कृत में अहोता है, तो पालि में अकी जगह भी उ 
हो जाता है। । । ु 
कुरंग | कुरंग 
उद॑क उळूंक 
(२) अया आ के बाद जहाँ संस्ङृत में इ होता है, तो पारि में इ की जगह 
भी अ हो जाता है। | 
अलिजर अरंजर 


काकिणिका काकणिका 
पुष्करिणी पोक्खरणी 


(३) अया आ के बाद जहाँ संस्कृत में होता है, तो पालि में उ की जगह 
भी:अ हो जाता है। 


आयुष्मान्‌ . Ee आयस्मा , | 
शष्कुली ५ सक्खली (सक्खलिका ) 
(४) इ के बाद जहाँ संस्कृत में अ होता है, तो पालि में अको जगह मी 
.इ हो जाती हैं। 
शुंगवेर सिगिवेर 
विषण्ण निसिन्न 
समोपवर्तो व्यंजनों का स्वरों पर प्रभाव 
(१) ओष्ड्य व्यंजनों के समीप विशेषतः उ आता है। 


संमा्जँनी सम्मुज्जजी (कहीं-कहीं 
~ सम्मज्जनी मी) 
मतिमान्‌ . .  म्‌तीमा 
(२) मूर्धन्य व्यंजनों के समीप विशेषतः इ आता है। 
मज्जाः मिञ्जा 
जुगुप्सते; . जिगुच्छति 
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( ६१) 
स्वराधात के_कारण स्वर-परिवर्तन 


पाछि में स्वराघात का क्या स्वरूप था, इसका निर्णय अमी नहीं हो सका है। 
किन्तु यह निश्चित हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य-माषा-काल के बाद ही स्वराघातं 
के चिन्ह को लगाने का प्रयोग उठ गया था। जेकोबी और गांयगर का मत है कि 
पालि में'स्वराघात का . वही रूप था, जो संस्कृत में। यंह तथ्य नीचे लिखे परि- 
बर्तनों से स्पष्ट होता है। 

(१) तीन-चार अक्षरों के शब्द में, जिसमें संस्कृते के साक्ष्य पर प्रथम अक्षर 
में स्वरांघात होता था, स्वराघात वाळे अक्षर के बाद के अक्षर में अर्थात्‌ दूसरे 


-अक्षर में पालि में स्त्रर-परिवर्तन पाया जाता है। 


(अ) स्वराघात वाळे अक्षर के वाद अ का इ हो जाता है नः 


चन्द्रमा चन्दिमा 
चरम चरिम . 
. परम परिम 
पुत्र मान्‌ पुत्तिमा 
` मध्यम ` `` मज्झिम 
अहंकार अंहिंकार (अहंकार भी) 
(आ) स्वराघात बाले अक्षर के वाद अ का उ भी हो जाता है-- 
नवतिं नवुति 
प्रावरण | पापुरण 


. सम्मतिं.(संवृतिं भी) सम्मुति - 


(इ) कमी-कमी स्वराघात वाले अक्षर के बाद इ का उ और उ का इ हो 
जाती है Ri 


राजिल राजुछ . ५ 


गौरिक गेरुक FN 
प्रसित . पसुतं FERS : 
मुदुता “ ` मुदिता (मुदुता भी). 


(२) स्वराघात वाले अक्षर के बाद आने पर अनुदात्त लघु स्वर कभी-कभी 
लुप्त भी कर दिये जाते हैं। : 
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है न 


(.६२ ) 


उदकं . ` ओक! ' 
FF अगार . . . अग्ग 
' ` ` (३) स्वराघात के प्रभाव के कारण. ही अनुदात्त अन्त्य अक्षर हस्व कर दिये 
जाते हैं। इस प्रकार ओ' का उ हो जाता है - 
" . , असौ | - - - असु (प्रथम असो' हुआ; 
“मागघी में यही रूप) 
उताहो . - : ,- उदाहु 
सद्यः - - -सज्जु (प्रथम 'सज्जो' हुआ) 


(४) कहीं-कहीं शब्द का दूसरा दीर्घ अक्षर ह्वस्व कर दिया जाता है। यह्‌ 
परिवर्तन पालि में स्वराघात के दूसरे अक्षर से हटाकर प्रथम अक्षर पर कर देने 


सेहोताहै। .. 
अलीक अलिक 
गृहीत गहित 
पानीय पानियं (अद्धमागधी पाणिय, 
पाणिअ) 
बोधिपक्षीय बोधिपक्खिय 
-भागीय भागिय 


, (५). कहीं-कहीं प्रथम अक्षर के स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। यह परि- 
वन भी उस अक्षर पर स्वराघात कर देने के कारण होता है। 


१६ पालि में 'ओक' शब्द का प्रयोग 'उदक' के संकुचित रूप में भो होता है और 
'निकेत' या 'आलय' के अथं में भी। 'ओकपुण्णेहि चीवरेहि' (विनय-पिटक-- 

. महावंग-कठिनकबन्धक ) में ओक' का अर्थ “उदक' है। परम्तु.'ओकं' पहाय 
अनिकेतसारी' (हालिद्दिकानि सुत्त--संयुत्त-निकाय) में ओक', : "निकेत! 
या 'आलय के अर्थ में आया है। “ओकमोकतो” (धम्मपद ३।२) में 'उदक' 
और वटा या 'आलय', ये दोनों अर्थ समाविष्ट हैं, जिसके विशदीकरण 

के लिए ७ देखिए 'धम्मपदटठकथा' में उपयुक्त गाथा-भाग की व्यास्या। 
२. यह परिवर्तेन प्रायः उसी अवस्था में होता है जब कि 'अगार 'शब्द समास के 
अन्तिम, पद के; रूप में हो। उदाहरणतः दानागार 'का संक्षिप्त रूप 'दानग्ग' 


. है। इतो अहारः भत्तागार =भत्तग्ग;. उपोसथागार.= उपोसथऱग; सलाका- 
गार = सलाकरगग। ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DI ESSE त छदै 


( ६३ ) 


अजिर आजिर 
अलिन्द ' ` आलिंग्दं 
अरोग आरोग ` (अरोग भी) 
सम्प्रसारण और अक्षर-संकोच 
(अ) सम्प्रसारण-- 
(१) उदात्त श्य’ :का ई हो जाता है-- 
स्त्यान .. , धीन 
, दूयह दीह. 
त्रुयह | तीह 
. व्यतिवृत्त वीतिबंत 
कहीं-कहीं “यः. सुरक्षित भी रहता है। 
व्यसन - >्यक्षन 
व्याघ । व्याघ 


(२) सम्प्रसारण के कारण ही कहीं-कहीं ब्‌! का 'ऊ हो जाता है। 
इवन्‌ . सून -- 
यदि 'ब' संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों से. पहले है,तो पालि.में उसका रूप उ 
न होकर पहले उ होता है और फिर ओ में सम्प्रसारण-- 
स्वस्ति _सुवत्यि--सोत्यि 
CS . सुपिन--सो प्प 


__ 


असंयुक्त व्यंजनों से पहले 'व' होने पर 'ऊ की .जगह ओ होता है 
इवपाक सोपाक (अद्धंमागधी सोवाग ) 

(३) कुछ सम्प्रसारण विचित्र भी होते हैं, जैसे सं० 'द्वेष” और “दोष्‌! दोनों 
के प्रतिरूप पालि में. दोस' में मिल गये हैं। 
(आ) अक्षर-संकोच: `` 

(१) अय और अव क्रमशः ए और ओ हो जाते हैं। बीच में स्वराधात के 
कारण क्रमशः अयि, ऐ, अवु, औं की अवस्थाओ में होकर ये परिवतंन होते हैं, ऐसा 
कहा जा सकता -है। ` र 
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( ६४ ) 


जयतिं (जयतिं भी) 
अध्ययन अज्झेन 
मोचयति मोचेति 
कथयतिं कथेति 
अवधि ओधि 
प्रवण पोण 
लवण - लोण * 
(२) अय और आय का आ हो जाता है। 
प्रतिसंलयन पटिसल्लान 
स्वस्त्ययन सोत्यान 
कात्यायन . कच्चान (कच्चायन भी) 
मौद्गल्यायन "  मोगल्लान (मोग्गल्लायन' भी) ` 
(३) आवका ओ हो जाता है। 
` अतिंघावन अतिधोन 
` (४) ` अबा का आ हो जाता है। 
यवागू यागु 
(५) अयि और अवि ए हो जाते हु प | 
आश्चयं अच्छयिर, अच्छरिय से होकर 
५१३ अच्छेर 
आचार्य आचरिय-आचेर 
मात्सर्ये मच्छेर 
स्थविर थेर 


(६) प्राइतों के समान पालि में भी कहीं-कहीं उप और अप उपसर्गे क्रमशः 
- ` 'उव मौर अव स्वलूपों में होकर ऊ और ओ हो जाते हैं। 


उपहदति  ऊहादेति 

अपवरक ओवरक 
ह हन अपत्रप ` ओत्तप् - 
Er (७) कहीं-कहीं अनियमित अक्षर-संकोच भी दिखाई - पड़ते हैं। 
मग्रूर मोर (मग्रूर भी) 
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(६४५ ) ( 
स्वर-भक्ति के कारण स्वरागस: « 


पालि में: स्वरागम अधिकतर शब्द के मध्य में होता है। स्त्री -से इत्यी; | 
स्मयते से उम्हयति, उम्हयते जैसे शब्द अपवाद हैं। शब्द के मध्य में स्थित केवल 
उन्हीं संयूक्त व्यंजनों के बीच में स्वर का आगमन होता है, जिनमें य्‌, र्‌, छू, 
में से कोई एक व्यंजन हो या जो सानुनासिक हो। “कष्ट' जैसे शब्द का कस्ट 
रूप होना एक अपवाद है। यह पारि में पाया जानेवाला पैशाची प्राकृत का 
प्रयोग है। इसकी व्याख्या हम पहले कर चूके हैं। पालि में पाये जानेवाले कुछ 
स्वरागम इस प्रकार हूं-- 


(अ) इ का आगमन, जो पालि में अधिकता से होता है। 
(१) संयुक्त व्यंजन ये में 


ईयते इरियतिं . 
मर्यादा मरियादा 
(२) ऐसे संयुक्त-व्यंजनों में, जिनमें एक य्‌ हो 
कालुष्य । कालुसिय 
ज्या जिया 


ह्यः हिय्यो 
(अद्धेमागधी. उिज्जो) 
(३) ऐसे संयुक्त व्यंजनों में, जिनमें एक ल्‌ हों 


प्लक्ष पिलक्ल (पिलखन का पेड़) 
ह्लाद हिलाद 

(४) ऐसे संयुक्त व्यंजनों में; जिनमें एक र्‌ हो 
वप्त वजिर 


(५) सानुनासिक संयुक्तः व्यंजनों में 


स्नेह सिने 
तृष्णा _ तसिणा 
निम्नलिखित अपवाद भी हैं, 
कृष्ण कण्हू 
नग्न 3 जरा 
पालि०--५ 
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(६६ ) 
` (आ) अ का आगमन; ` ` र 
क ऐसे संयुक्त “व्यंजनों के मध्य में होता है, जिनके पूर्व आर पश्चात्‌ 
~ गहाँ * ` गरहा 


हाकत १६४0/5 गरहति? ` 


(इ). उ का आगमन, 2 
प्रायः म्‌ और व्‌ से पूर्व होता है, 


उन उसुमा 
सूक्ष्म | सुखुम 
द्वे दुवे 


छन्द और समास के कारण स्वरों के सात्रा-काल सें परिवर्तन 

(अ) छन्द की आवश्यकता के कारण सर 

(१) कहीं-कहीं हस्त स्वर का दीं कर दिया जाता है, जैसे नदति की 
जगह गाथा में लय को ठीक करने के लिए सीहों व नदती वने' में कर दिया गया है। 
क्षतिमती' से 'सतीमती', 'तुरिये' से 'तूरियं' आदि परिवर्तन भी इसी प्रकार कर 
दिये जाते हैं। ब 
“> (२) कहीं-कहीं दीघं स्वर को ह्वस्व कर दिया जाता है, जैसे भुम्मानि वा 
यानि व अन्तलिक्खे'। यहाँ 'व' की जगह “वा होना चाहिए था। किन्तु छन्द की 
गति के लिए उसे हस्व कर दिया गया है। इसी प्रकार “पच्चनीका' से “पच्चनिका” 
जैसे प्रयोग भी छन्द में कर दिये जाते हैं। 

(३) सानुनासिक स्वरों को अननुनासिक कर दिया जाता है, जैसे 'दीघ- 
मद्धान सोचति' में। यहाँ वैसे 'दीघमद्धानं' होना चाहिएंथां। इसी प्रकार जीवन्तो. - 
से 'जीवतो' जैसे प्रयोग भी दिखायी देते हैं। 

(४) संयुक्त व्यंजनों को सरल बनाकर. उनमें से. केवल एक रख लिया जाता 
= है, जैसे 'दुकखं' से 'दुखं'। यह मी ह्रस्व कर देने के समान ही है। 
` (आ) समास में होनेवाले स्म्रर-परिवर्तन “+; 
(१) समास के प्रथम पद के अन्त में होने पर ह्लस्व.स्वर बहुधा दीर्घ कर दिया 
जाता है, जैसे सखिमाव से सख्लीमाव; अब्ममत्त से अन्मामत्त; रजपथ से रजा- 
प॒थ। उपसर्गयुक्त शब्दों में भी यह स्वरों को दीर्घ करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोधर 
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( ६७) 


होती है, जैसे सं० प्रवचन से पालि पावचन (अद्धेमागधी पावयन) ; प्रकट सै 
पारि पांकट (अद्धंमागधी पागड)। ' 

(२) जब समास के प्रथम पद में आकारान्त, ईकारान्त या ऊंकारान्त शब्द 
होते हैं, तो इनको ह्वस्व कर दिया जाता है, जैसे दासिगण (दासी गण) ; उपा- 
हनदान (उपाहना+दान)। 


कुछ विचित्र स्वर-परिवतंन 

(१) एक ही सं० शब्द पुन: के पालि में दो रूप-परिवतेन हैं। “पुन' और 
पर्न । किन्तु इन दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैँ। 'पुन' का अर्थ तो सं ० 'पुनः के समान 
ही है, किन्तु 'पन' का अथं है “किन्तु, 'प्रत्युत'। 

(२) कहीं-कहीं पालि के स्वर-परिवतेन संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्राचीन 
हैं। इस प्रकार पालि का 'ग€' शब्द समानार्थवाची संस्कृत गुर शब्द से अधिक 
प्राचीन है। इसी प्रकार संसृत अगुए' की अपेक्षा समानार्थवाची पारि शब्द 
“अगस, अगलू या अकलु' अधिक प्राचीनं है। कहीं-कहीं पालि शब्दों कां मूल 
रूप संस्कृत में न मिलकर प्राचीन वैदिक भाषां में मिळता है। 'अम्ब' शब्द का 
उदाहरण हम पहले दे चुके हैं। 'सिम्बल' या 'सिम्बलि' (सेमल का पेड़) शब्द 
भी ऐसा है। यह संस्कृत के 'शाल्मली' से नहीं लिया गया, किन्तु वैदिक भाषा 
(ऋ० ३।५३।२२) के 'शिम्बल' (सेमल वृक्ष का फूल) से उंद्मूत है। पालि 
मुचरिन्द' (कदस्व का पेड़) को डॉ० गायगर ने संस्कृतं 'मुचिसिन्द' से अधिक 
प्राचीन माना है।' इसी प्रकार अन्य अनेक पालि शब्दों के मूल रूप भी संस्कृत 
में न मिलकर वैदिक भाषा में मिळते हैं। 


स्वर-सन्धि 
स्त्रर-संघि के नियमों का विवेचन करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। यह 
तो व्याकरण का विषय है। यहाँ हम केवल स्वर-परिवर्तंन की दृष्टि से कुछ 
महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का ही उल्लेख करेंगे! 
(१) एक पद के अन्तिम स्वर का दूसरे पद के प्रारम्भिक स्वर के साथ 
मिळना पालि में अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार से अज यदा अथं घम्मरिपि 


१. देखिए उनका पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ८०। ५ 
२. अधिक उदाहरणों के लिए देखिए, गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज 
पृष्ठ ८०-८१। 
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( ६८ ) 
छखिता | ज्ञलालेख) जैसे! प्रयोग पालि में 
णा आरमरे” (गिरनार शिलालेख): जसे! प्रयाग दि 
2 कि समान स्वर मिलते हैं तो संस्कृत के समान ही 


[यी पड़ते हैं। फिर भी जहाँ यु 
हु सिकार दोषः हो जाते हैं; जैसे बुद्ध+-अनुस्सति =बुानुरसति सम्मन्ति 


भन्‍्तोध; वहु+उपकारं=बहूपका रं; दुमाता+-अहु = दु्गत हु । 
का परे इ और उ आने पर क्रमशः ए और ओ होना भी 
पालि में संस्कृत के समान ही दृष्टिगोचर होता है । यह परिवर्तन अधिकांश पालि 
के प्राचीनतम रूप---गाथाओं की भाषा--में दृष्टिगोचर हता है। अव“ 
इच्च=अवेच्च; उपञ-इतो = उपेतो मुख+-उदकं==मुखोदर्कं; मच्नुरंस}-इच+- 
उदके = मच्चुस्सेवोदके ; चम-इमे= चेमे । 
उदके (३) ६ है परे असवर्ण स्वर रहने पर इ का य और ड अथवा ओ से परे 
असवर्ण स्वर रहने पर उ का वः हो जाता है। विञआकतो= व्याकतो; यो+- 
अये >य्वायं; सु¬-आगतं = स्वागतं । 3 र 

(४) असवर्ण स्वरों के मिलने पर कहीं-कहीं (१) पूर्व स्वर का रूप हो 
जाता है, (२) पर स्वर का लोप हो जाता है, (३) पर स्वर का दीघं हो जाता 
है, (४) पूर्वे स्वर का दीर्घ हो जाता है। 

उदाहरण (१) यसस+इन्द्रियाणि=यस्सिर्द्रियाणि; मे--अत्थि न= मत्थि । 
(२) चत्तारो+इमे=चत्तारो मे; ते-इमे=तेमे। (३). सचे+-अयं = सचायं । 

. (४) देव+इति = देवाति; रोकर्स+-इति=लोकस्सातिः। 

(५) अनेक स्वर-सत्वियों में व्यंजनों का आगम होता है; जैसे न+-३द॑= 
नयिदं;  लघु-एसंसति =ळघुभेरसति;; यथाञ-एव=यथरिव; तंथानएव== 
तयारि; गिरिम-इव=गिरिमिव; सम्मात-अत्थो=सम्मदत्यो; आदि आदि। 

(६) कमी-कमी अनुस्वार से परे स्वर का लोप हो जाता है, जैसे इद॑+- 
अपि=इईपि; दातुंग-अपि=दातुंपि; अभिनंदुं+-इति=अभिनंदुंति। इस 
प्रकार की सस्बियों के आधार पर गायगर ने अनुमान किया है कि. पालि में स्वतंत्र 
रूप में प्रयुक्त होनेवाले 'व' (सं० इब' के लिए), “पि' (सं० 'अपि' के लिए ); 
(ति (सं० इति के लिए), 'दानि' (सं० इदानीं के लिए), "गिनि! (सं० 
१अग्नि! के लिए), 'दक' (सं० 'उदक' के लिए, 'पोसथ' (“उपोसथ') भी, सं० 
(वेद-माषा ) (“उपवसथ' के लिए)' आदि शब्द लुप्त सन्वियों के स्मारक स्वरूप 


१. पालि के 'पोसथ' या 'उपोसथ' शन्द के अन्य प्राचीन विकार भी लक्षणीय 

ही हैं। वेद की भाषा सें यह “-उपवसथ' है, बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों में साधारणतः 

` “पोषघ' परन्तु सहावस्तु' और “अवदान-कल्पलता' में 'उपोषध', जैन संस्कृत 
में पौषध' और अद्धंमागधी भाषा में निबद्ध जैनागमो में 'पोसह'। 
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हैं, अर्यात्‌ इन शब्दों में जो आदि स्वर का लोप हुआ है वह ऐसे सन्वि-रूपों का 
अवशेष है जो अब प्रयोग में नहीं आते। 


वर्यजन-परिवर्तत | 

व्यंजनों का परिवर्तन पारि में प्रधानतः शब्द में उनकी स्थिति के अनुसार 
हुआ है। सामान्यतः संस्कृत आदि व्यंजन पालि में सुरक्षित रहते हैं। मध्य-व्यंजनों 
का निकास मध्य-कालीन भारतीय आर्य-माषा-युग में तीन अवस्थाओं में हुआ है। 
पहली अवस्था में अघोष स्पशं घोष हो जाते हैं। दूसरी अवस्था में घोष स्पर्श 'य्‌' 
ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। तृतीय अवस्था में 'य्‌' ध्वनि का भी लोप हो जाता 
है। पालि में ग घानतः प्रथम दो अवस्थाएँ ही प.यी जाती हैं। तीसरी अवस्था का 
बिकास प्राकृत भाषाओं में हुआ है। अन्त्य व्यंजन पारि और प्राकृतों में समान रूप 
से ही लुप्त कर दिये जाते हैं। व्यंजन-परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन इस प्रकार है। 


असंयुक्त व्यंजन 


(अ) आदि व्यंजन 

(१) सामान्यतः; शब्द के आदि में अवस्थित संस्कृत असंयुबत व्यंजन 
(अल्पप्राण क्‌; त्‌, पूः ग्‌, द्‌, ब्‌ आदि और महाप्राण ख, ष्‌, थ्‌, फ, पु, भ्‌ आदि) 
पालि में सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण 


संस्कृत पालि 

करोति करोति (प्राकृत करइ) ` 
गच्छति गच्छतिं (प्राकृतं गच्छड) 
चौरः चोरों 

जनः जनो 

ताडयति तालेतिं (प्राकृत ताडड) 

पुत्र: पुत्तो 

दन्तः दन्तो 

बघिरः बधिरों 

खनति खनति 

घटः घटो 

फळं फलं 


(२) पाँच सानुनासिक व्यंजनों (ङ, बू, णू, न्‌, म्‌) में से संस्कृत में भी 
नियम पाछि में भी 


केवल न्‌ ओर म्‌ ही शब्द के आदि में आते हैं, अन्य नहीं । यही 


( ७० ) 
है। अतः संस्कृत शब्द के आदि में अवस्थित न्‌ और म्‌ पालि में भी सुरक्षित 
रहते हैं। प्राकृतों में चलकर न्‌ का.परिवर्तन ण्‌ में हो गया है। 'म्‌' तो वहाँ 
भी सुरक्षित रहा है। 


नाशयति नासेति (प्रा० णासइ) 
मुखं मुखं 
मन्त्रयति ` मन्तेति (प्रा मन्त) 


(३) .शब्द के आदि में अवस्थित अन्तःस्थ य्‌, र्‌, लू, व्‌ भी सुरक्षित रहते हैं। 
रकार के विषय में यह विशेषता अवश्य ध्यान देने योग्य है कि .रकार का लकार 
में परितर्तेन होना पालि में छुटपुट और प्रायः अनियमित रूप से ही पाया जाता है। 
परन्तु मागघी प्राकृत का तो यह एक नियम ही है और अन्य प्राकृतो में भी यह 
नियम कहीं-कहीं पाया जाता है। य्‌ के विषय में भी यह विशेषता ध्यान देने 
योग्य है कि पालि में तो वह सुरक्षित रहता है (कहीं-कहीं उसके साथ ही ल्‌ में 
परिवर्तित स्वरूप मी दिखायी पड़ता है); किन्तु प्राकृतों में चलकर वाद में उसका 
ज्‌ में परिवर्तन हो गया है। उदाहरण 

- रूपानि रूपानि (लूपानि भी, विशेषतः 
- . अशोक के धोली और जौगड़ 
_ के लेखों में) 


रुज्यते लुज्जति 

राजा राजा (लाजा, विशेषतः 
si अशोक .के पूर्व के लेखों में) 
रोहित लोहित (रोहित भी) 
रौद्र . लह 

यावत्‌ याव (प्राकृत जाव) 
यष्टिका यट्ठिका (खुट्टा भी) 


(४) संस्कृत उष्म श्‌, ष्‌, स्‌ का अन्तर्भाव पालि में केवल स्‌" में हो गया है। 
अतः पालि में केवल दन्त्य सू है। पश्चिमी प्राकृतों की भी यही विशेषता है। इसके 
विपरीत पूर्वी प्राकृतों में केवल एक तालव्य 'श्‌' रह गया है। अशोक के शिला- 
लेखों में हम इस विकास-परम्परा के सभी रूप देखते हैं। इस प्रकार मगध के शिला- 
लेखों में केवळ दन्त्य स्‌ पाया जाता है। गिरनार के शिलालेख में भी केवल स्‌ 
ही पाया जाता है। उत्तर-पच्चिम के शिलालेखों में तीनों ही शू, ष्‌ और स्‌ पाये जाते 
हैं। बोलियों के मिश्रण के कारण फिर भी इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बाँधा 
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(७१) 
जा सकता। यह परिवर्तेत आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों में दिखायी 
पड़ता है। - 


शोण ` सोण- ` -- 
शिशुमार (शिशुमार) सुंसुमार ` 
इमशान ` सुसान ` 
श्रवणीय सवनीय 
सार्थवाह ! सत्थवाहो . 
षोडश ह सोठस 

शेष सेस 

देशः देसी 
रही | पृः 
Re र 


(५) उपर्युक्त नियम (१) के अपवादस्वूप निम्नलखित तथ्य दृष्टिगोचर 
होते हैं; जो ध्यान देने योग्य हु RSE NS 

(अ) कहीं-कहीं शब्द के आदि में पालि में प्रणध्वनि (हू) 'का आगमन 
होता है। इसे यों भीं कहा जा सकता है किं शब्द के आदि में अवस्थित संस्कृत 
अघोष अत्पप्राण व्यंजन (क्‌, त्‌, प्‌ आदि) पालि में उसी वर्ग के अघोष महाप्राण 


` व्यंजन (खू,ःथ्‌}फ्‌ आदि) हो जाते हैं। उदाहरण-- 


कील -खील 
कुब्ज खुंज्ज ` 
कृत्वः खत्तु 
परुष फरुंस 
प्राशु फासु 

थुस 


(आ) न्ह किन्तु अपेक्षा कृत कम संख्या में, उपर्युक्त नियम का विपर्यय 
देखा जाता है, अर्थात्‌ संस्कृत अघोष महाप्राण व्यंजनों के स्थान पर पालि में उसी 
वर्ग के अघोष अल्पप्राण व्यंजन भी दिखायी पड़ते हैं। ' 

झल्ल (झस्लिका) जलल (जल्लिका) (मैल, 
पसीने का मैल) 

(इ) वर्णों के उच्चारण स्थान में परिवत्तेन भी पालि में बहुत पाया जाता है। 
'आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों में यह होता है। शब्द के आदि में होनेवारे 
कुछ परिबतंनों के उदाहरण आगे दिये जाते हैं। 
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( ७२ ) 
(१) कहीं-कहीं कंठूय स्पशो की जगह तालव्य स्पशं हो जाते हैं। 


कुन्द न्‌ 
(२) कहीं-कहीं दन्त्य स्पशों की जगह मूद्धन्य स्पर्श हो जाते हैं। 
3 | डहति 
दाह ` डाह 
दसति डसतिं 


(आ) मध्य-व्यंजन 
पालि में मध्य-व्यंजन सम्बन्धी परिवर्तनों का विचार करते समय हम उन , 
प्रवृत्तियों की सूचना पाते हैं, जिन्हें प्राकृतत्व' या भ्राक्ृतपन' कहा गया है। वास्तव 
में बात यह है कि जिन परिवर्तनों का पालि में सूत्रपात ही हुआ है, उनका अन्तिम 
विकास प्राकृतों में चलक्रर हुआ है। इस विकास की तीन अवस्थाओं का निर्देश 
हम-पहले कर चुके .हैं। प्राकृतों के साथ मिलनेवाली पालि की ये.विशेषताएँ अनेक 
बोलियों के सम्मिश्रण के आधार पर व्याख्यात की जा सकती हैं और ये उन्हें नाना 
वैदिक बोलियों के उत्तराधिकार-स्वरूप मिली .हुँ। ये समानताएँ विशेषतः मध्य- 
व्यंजन-स म्वन्बी परिवतेनों में पालि में कहीं-कहीं दृष्टिगो चर होती हैं, उदाहरणतः-- 
. (१). शब्द के मध्य में स्थित संस्कृत अघोष स्पर्श पालि में उसी वर्ग के घोष 
स्पर्श हो जाते हैं। इस प्रकार क्‌, च्‌, ट्‌, त्‌, प्‌. थ्‌ आदि क्रमशः गु, ज्‌, ळ्‌, द्‌, व्‌, घ्‌ 


~ 


आदि हो जाते हैं। उदाहरण-- 


प्रतिङत्य पटिगच्च (पटिकच्च' भी) 
(पहले ही) 

शाकल सागर 

माकत्दिक मागन्दिय 

स्तुच्‌ सुजा 

कचडङगला 'कज्‌ङगला 

कक्खट कक्खळ (निर्दयी ) 

रोच.(एक मल्ल सरदार रोज 

'का नाम) 


१. महापरिनिव्बाण-सुत (दीघ-निकाय) तथा “तिय-अनागत भयसुत्त' 
- अज्ञू त्तर-निकाय--पठ्चक निपात) आदि अनेक स्थलों पर तिपिटक 
में पटिगच्चेव' शब्द पटिकच्चेव' के पाठान्तर के सहित आया है। विशेषतः 
सिहली संस्करणों में पटिगच्चेव' पाठ है और: बरमी संस्करणों में 'पेटिकच्चेव'। 
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( ७३) 


उताहो उदाहु 
अलापु अलावु 
: पृषत पसद . 
कपित्य कविट्ठ ` 
ग्रथित गधित (गथित सी) ' 
इस प्रकार के परिवर्तन अद्धंमागधी आदि कई प्राकृतों और अपभ्रंश में भी 


पाये जाते हैं।* 

(२) उपर्युक्त परिवर्तन से एक अधिक विकसित अवस्था वह है जिसमें 
अघोष स्पशो क। लोप हो जातां है और वे “यू! या 'व्‌' ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैँ। 
इसके वाद ही वह अवस्था होती है जिसमें यू! या व्‌! व्यंजन का भी बिलकुल 
लोप हो जाता है। सं० शत' शब्द के विकृत या विकसित रूपों में हम इस विकास 
का अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। पहले इसका पालि में सत' होता है, फिर 
` अघोष स्पर्श तू' का घोष स्पर्श 'द्‌' होता है और इस प्रकार शौरसेनी प्राकृतं में 
ध्सद' रूप बनता है। इसका भी आगे विकसित रूप अद्धमागधी में सय बनता 
हैं और फिर मागधी में सिय' और अन्त में हिन्दी में 'सौ'| अन्य भी उदाहरण हैं। 
“पालि का क्त' शौरसेनी में 'कद' है और मागधीं में 'कउ'। कहीं-कहीं घोष 
और अघोष, दोनों स्पशो का 'य्‌' ध्वनि में परिवर्तित हो जाना प्राकतों में पाया 
जाता है, जबकि पालि में ये स्पश प्रायः सुरक्षित रहते हैं। पारि 'में सागर ही 
है, परन्तु अद्धेमागधी में वह 'सायर' हो गया है। इसी प्रकार उपचार पालि में 
भ्उपृचार' ही है, परन्तु अद्धेमागधी में वह उवयार है। इसी प्रकार पारि आच- 
रिय' अर्धमागधी में 'आयरिय' है। 'संस्कृत' पारि में 'सक्कत' ही है, परन्तु 

प्राकृत में 'सक्कय'। फिर भी कहीं-कहीं अघोष स्पशे का लुप्त होकर य्‌' या व्‌ 
में परिवर्तित होना प्राकृतों के समान पालि में भी पाया जाता है। अतः यह भी 
पालि का एक प्राकृतपन' है। उदाहरण-- 


शुक सुन (सुक भी) 

खादित खायित 

स्वीदते सायति (सादियति मी) 
अपरगोदान अपरगोयान | 3 
कुशीनगर कुसिनारा' 


IE tin] 


१. देखिए पीछे अद्धेमागधी और पालि के सम्बन्ध का 'विवेचन। 
२. प्राकृत में कुसिणगर, कुसिणकर, कुसिणयर, कुसिणअर। 
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( ७४ ) 
घामिक धम्मिक (धम्मिय भी) 
घनिक घनिक (घनिय भी) 
(३) शव्द के मध्य में स्थित घोष महाप्राण व्यंजनों (घू/ घ्‌ ) आदि का 
'ह' में परिवर्तित हो जाना प्राकृतों की एक विशेषता है। यह प्रवृत्ति पालि में भी 
यत्र-तत्र पायी जाती है। 


रुधिर रहिर (रुधिर भी) 
साधुं साहु (अधिकतर तो साधु 


| RT न ` ही परन्तु कहीं-कहीं साहु” 

` भी, (प्राकृत में केवल 'साहु') 

प्रभूत ` (पहुत भी--प्रौकृत' में 

बहुत्त--हिन्दी 'वहुत') 

इसके विपरीत कहीं-कहीं पालि वैदिक भाषा के घोष महाप्राण व्यंजनों को 

सुरक्षित रखती है, जब कि संस्कृत में उसके स्थान में ‘ह' हो जाता है। इसका उदा- 

हरण पालि 'इब'- (यहाँ) शब्द है। अवेस्ता (जिसमें भी इसका रूप 'इघ' होता 

) के आधार पर हम जान सकते हैं.कि इसका वैदिक स्वरूप'इघ' ही था। किन्तु 
संस्कृत में यह इह' हो गया है। 

(४) शब्द के आदि में अवस्थित: व्यंजनों में प्राण-ध्वति के आगम. और 
लोप का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। शब्द के मध्य में स्थित व्यंजनों में भी 
यह परिवर्तत होता है अर्थात्‌ मध्य में स्थित संस्कृत अघोष अल्पप्राण व्यंजन 
` (कू, च्‌, तु प्‌ आदि) पारि में उसी वर्ग के अघोष महाप्राण व्यंजनः (ख्‌; जू; 
थ्‌ फ्‌ आदि) हो जाते हैं-- - 


शुनक (कुत्ता) - `` सुनख - (प्रा० - सुनह ) 
सुकुमार सुखुमाल ट 
पिप्पली (पीपर) पिप्फली 


इसी प्रकार कहीं-कहीं, किन्तु आदि स्थित व्यंजनों की तरह ही बहुत कम, 
प्राण-ऽ्वनि का लोप भी हो जाता है-- 


कोणि कपोणि (कुहनी 
हुः zs (कुहनी ) 


१. जैसे साह' ति (महावग्ग पालि) ; “साहु ते ॥ 
` संयुत्त निकाय)। - Fe Uren 
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(५) कहीं-कहीं नियम(१) के विपरीत सं० घोष स्पशं पालि में उसी वर्ग के 
अघोष स्पशं हो जाते हैं। ये परिवर्तन वोल्यों की विभिन्नताओं के कारण हुए हैं। 


~ उपग "उपक 

अगुरु -अकलूः (अगल भी) 

छगल . छकल 

अजिरवती अचिरवती 
परिघः पलिख (पलिघ भी) 

कुसीद ` कुसीत 

आदुमा (नगर का नाम) आतुंमा 

मृदंग मुतिग 

उपधेय (तकिया) उपथेय्य 


पिधीयते (ढाँका जाता है) पिथीयतिं 

शावक (जानवर का वच्चा) छापक 

प्रावरण ` > पापुरणः' ` 

(६) व्यंजनों के उच्चारण-स्थान में परिवर्तन। यह परिवर्तन मध्य-स्थित 

व्यंजनों में आदि-स्थित व्यंजनों की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ है। इस सम्बन्ध में 
सब में अधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सं० दन्त्य व्यंजनों का पालि में मूद्धेल्यीकरण 
है। सं० दन्त्य व्यंजन त्‌, थ्‌, द्‌, घ्‌, न्‌ पालि में क्रमशः ट्‌, ठ्‌, डू, ल्हु, णू हो जाते हैं। 
यह नियम सामान्यतः आदि और मध्य दोनों ही स्थितियों के लिए ठीक है। 


पतंग ! .. पटंग 

इ . हट 

व्यापृत व्यावट 

प्रतिमा ` पटिमा 

. प्रथम पठम 

पृथिवी पठवी (पथवी भी) 
दाह : डाहू - 

द्वैध (सन्देह) ढेल्हक 
` झाकुन ` सकुण 


(७) पालि में मध्य-स्थित व्यंजनों के अन्य उच्चारण-सम्बन्धी परिवतेन इस 
प्रकार हूँ 
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(अ) कहीं-कहीं सं० तालव्य स्पर्शो के स्थान पर पालि में दन्त्य स्पर्श 


होते हैं। 
चिकित्सति तिकिच्छति 
जाज्वल्यते दहृल्लति 
(आ) कहीं-कहीं मूर्धन्यं के स्थान पर दन्त्य होते हैं— 
 डिडिम देण्डिम (दिण्डिम भी) 
(इ) कहीं-कहीं दू के स्थन पर र्‌ होता है-- 
र एकादस एकारस (एकादस भी) 
ईदृशा एरिस (एदिस भी) 
ईदृक्षा एंरिक्ला (एदिक्खा भी) 
(६) कहीं-कहीं त्‌ के स्थान पर लू या र्‌ होता है 
एनः (अपराध, मैल) ` एल 
नैरंजना नेरंजरा 
(उ) कहीं-कहीं ण्‌ के स्थान पर ळ्‌ होता :है--- 


(ऊ) र्‌ के स्यान पर छू अधिकतर होता है। आदि-स्थित र्‌ के लू में परि- 
बर्तेन के उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। मध्य-स्थित र्‌ के लू में परिवर्तन के 


कुछ उदाहरण ये हैं-- 
| एरंड एण्ड 
| Sa तलुण (तरुण भी) 
` . परिष्वजते पलिस्सजति 
'परिखनति परिखनति 
| त्र 
कुम्मीर कुम्मील 
के भगन्दर - भगन्दल 


पालि में यह परिवर्तन यद्यपि अधिकत्तर पाया जाता है, किन्तु नियमतः 
यह'मागवी प्राकृत की ही विशेषता है। कुछ अन्य प्राकृतों में मी इसके स्फुट 
उदाहरण मिलते हैं - | 
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(ए) कहीं-कहीं सं० छ्‌ के स्थान पर पाल्लि में र्‌ पायां जाता हैं। 
अलिजर अरंजर 
आलम्बन आरम्मण 


इसके अपवाद-स्वरूप कहीं-कहीं ल. के स्थान पर न्‌ भी पाग्रा जाता है-- 


देहली देहनी 
आदि में भी इसी प्रकार 
लागल (हल) नंगल 


(ऐ) सं० य्‌ के स्थान पर पारि वू-- 


आयुघ आवुघ 
आयुष्मन्‌ आवुसो' 
कषाय कसाव (कसाय भी) 
काषाय कासाव (कासाय भी) 
(ओ) सं० व्‌ के स्थान पर पारि यू-- छु 
दाव दाय (दाव मी) 
(आ) सं० व्‌ के स्थान पर पालि म्‌ और सं० म्‌ के स्थान पर पालि वू 
द्रविड दमिळ 
मीमांसते वीमंसति' 
कुछ अनियमित प्रयोग भी मिलते हैं; जैसें-- 
न पिपीलिका किपिल्लिका (पिपिल्लिका, 
! पिपीलिका मी) 


(८) वर्ण-विपर्येय। शव्द के मध्य में स्थित व्यंजनों में पारस्परिक एक 
दूसरे की जगह ग्रहण कर लेना भी प्रायः देखा जाता है। “यह विपर्यय अधिकतर 
'र व्यंजन में. होता है। 


आरालिक आलारिक 

करेणू कणेरु 

हद रहद 

प्रावरण पास्पण (पापुरण भी) 
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( ७८ ) 
किन्तु अन्य व्यंजनों में मी; 
मशक ` मकस 
संयुक्त-व्यंजन 
(अ) आदि संयुक्त-व्यंजन ` i 2 
संस्कृत में भी शब्द के आदि में संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्रायः सीमित होता 
है। प्रायः दो प्रकार के संयुक्त व्यंजन संस्कृत में शब्द के आदि में पाये जाते हैं, 
- (१) व्यंजन--अन्तःस्थः (य्‌, र्‌, लू, व्‌) ; (२) व्यंजनञ-ऊष्म (श्‌, षू, सू) । 
व्यंजन-अन्तःस्थ में अन्तःस्थ कमी पहले न आकर व्यंजन ही पहले आते हैं। इस 
प्रकारं शब्द के आदि में ऋ, त्य्‌, प्र, यू जेसे संयुक्त व्यंजन ही हो संकते हैं, ल्कू, 
। रच्‌ जैसे नही । अन्तःस्थ+ऊष्म में ऊष्म पहले भी आ सकते हैं; जैसे स्तू, श्‍चू आदि 
| में और पीछे भी जैसे क्ष (क्‌+श्‌) में 
(१) व्यंजन--अन्त:स्थ--इस अवस्था में व्यंजन के बाद की ध्वनि लुप्त 
होकर व्यंजन का ही रूप धारण कर लेती है--- 


| प्रशान्त $ ` पसन्तो - 
। प्रज्ञा : पञ्जा डेट 
छ ग्राम - ९ गाम 


| कहीं-कहीं स्वर-मक्ति के कारण बीच में स्वर आने के कारण संयुक्त 
व्यंजन केवल असँयुक्त कर दिये जाते हैं--- 
क्लेश . * हर - . किलेसों - 


क्लान्त किलन्तो 
कहीं-कहीं, जब व्यंजन+-य्‌ का संयोग होता है, तो यू का पूवंवती व्यंजन 
.ताळव्य हो जाता है-- 
, त्यजति.. .. चजति 
(२) ऊष्म--व्यंजन--इस अवस्था में ऊष्म का-लोप हो जाता है और _ 
वह परवर्ती व्यंजन का रूप घारण कर लेता है तथा वह व्यंजन, यदि 
वह अस्प प्राण होता है, तो महाप्राण हो जाता है। 
स्कम्भः खम्सो ` 


स्तूपः - थूपोः - 
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(७६) 
स्थापयति - ठापेति 
४ ` स्थितः | ठि्तो - 
(३). शब्द के आदि में क्ष्‌ होने पर पालि में उसका खू या छ्‌ हो जाता है। 
मध्य-स्थिति में यही क्ख या च्छ परिवर्तन होता है। यहाँ दोनों के ही 


उदाहरण दे देने ठीक होंगे-- 
क्षीरिका खीरिका 
क्षुचा खुदा (प्राकृत खुहा) 
क्षारिका छारिका 
दक्षिणा दक्खिणा 
मक्षिका मक्खिका (प्राकृत मच्छिआ) 
कक्ष कच्छ 
तक्षति - तच्छति (प्राकृत तच्छइ) 
अक्षि अक्खि .(अच्छि मी, प्राकृत 


में केवल अच्छि)' 
कहीं-कहीं क्ष” का परिवर्तित रूप “ग्घू' या ज्झू' या झू मी होता है। 
गायगर का मत है कि इस दशा में संस्कृत अक्षर क्ष्‌ एक विशेष भारत- 
यूरोपियन ध्वनि का विकसित रूप है-- 
प्रक्षरति - _पग्घरति 
क्षाम झाम' 


(अ) मध्य-संयुक्त-व्यंजन 

मब्य-संुकः-व्यंजनों के परिवर्तन में पालि में व्यंजन-अनुरूपता; व्यंजन- 
विपर्यय, व्यंजनों के उच्चारण-स्थान में परिवर्तन, प्राणध्वनि का आगमन 
और लोप, आदि सभी प्रतृत्तियाँ पायी जाती हैं। विशेषतः व्यंजन-अनुरूपता 
आर  व्यंजन-विपर्थथ अधिक पाये जाते हैं। आगे के विवरण से यह स्पष्ट 
होगा। : 

१, बैसे साघारणतः प्राकृत भाषाओं में सस्कृत कक्ष के स्थान पर ख्‌ ही होता 
है।. यथा क्षय के लिए 'खय', लक्षण के लिए “लक्खण' आदि। परन्तु 
देखिए नीचे की पाद-टिप्पणी भी। 

र. प्राकृत में भी कभी-ऋभी क्ष" का परिवर्तन 'झ्‌' में होता है, यथा क्षीण से 

_ झोण' (“छीण' या 'छीन' भी)। पालि में यह खीण' ही है। 
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(१) व्यंजन-अनुख्पता 
(अ) पूर्ववत व्यंजन का लुप्त होकर परवर्ती व्यंजन का रूप धारण कर 


` लेना 
. (१) सक्ष+स्पर्श में, यथा 
उक्त उत्तः 
ड सप्त सत्त 
E शब्द 5. सह 
उत्कल उक्कल 
>> _-उत्पद्यते उप्पज्जति 
र मुद्ग (मूंग) मुग्ग 
(२) ऊष्म--स्पश में, यथा 
` आश्चयं अच्छेर (अच्छरिय भी) 
निष्क निक्ख, नेक्ख: 


यहाँ पर साथ-पाथ प्राण-ध्वनि का आगमन भी हो गया है। 


(३) अस्तःस्थ-|-स्पश, या ऊष्म, या अनुनासिक व्यंजन में, यथा 


कर्के कक्क 
किल्विष किब्िस 

न वल्क वाक, 

र कर्षका _ कस्सक 
D0 7 कल्माष' कम्मास 

हः $- (४) अनुनासिक)-अनुनासिक में, यथा 

- युर .निम्त | निन्न 

उन्मूलयति उम्मूखेति 
(४) सल, या य्‌, या व्‌ में, यथा 


(०१) 


(आ) परवर्ती व्यंजन का लुप्त होकर पूर्ववर्ती व्यंजन का रूप धारण कर लेना | 


(१) स्पर्श--अनुनासिक में, यथा 


लग्न रूग हे 
अग्नि: अग्गि 
उढ़िग्न उव्विग्ग 
स्वप्न सोप्प 
(२) स्पर्श+र्‌ या लू में, यथा 
तक्र ` तक्क 
स्वभ्र "म सोन्‍्भ 
शुक्ल सुक्क 
(३) स्पर्श+अन्तःस्थ में, यथा र 
शक्य सक्क 
उच्यते ` वुच्चति ~ 
प्रज्वलति पज्जलति 
शाद्वल सहल र 


परन्तु कमी-कमी पालि में यह परिवर्तन नहीं भी होता है और स्पर्श+ 
अन्तःस्थ उसी खूप में बने रहते हैं--- 


वाक्य 
आरोग्य 

(४) ऊष्म+अन्तःस्थ में, यथा 
मिश्र 
अवश्यम्‌ 
अश्व 
इल्ेष्मन्‌ . 

(५) अननासिक या रू-- 

किण्व 


अन्तःस्थ में, यथा 


वाक्य 
आरोग्य 


( 5२ )] 
(६) व्य्‌, ब्‌ जैसे संयुक्त व्यंजनों में, जो ब्बू हो जाते हैं, 
` ` परिव्यय परिव्ययं 
तीव्र तिन्त्र, 
(२) ब्यंजन-विपर्यय 
(१) ह+अनुनासिक, या ये, या व्‌--इस व्यंजन-संयोग में विपर्यय 
होता है, अर्थात्‌ 'हण', हन्‌, हम्‌', 'हय्‌', 'हव्‌', इन संयुक्त व्यंजनों 
के क्रमशः गृह”, नह. महू, मह, बहू' रूप हो जाते हुँ 


पुर्वाह् पुन्त्रण्द 
अपराक्त ` - अपरण्ह्‌ 
जिह्म जिम्ह _ 
सह्य सय्ह्‌ 
मह्यं मय्हं 
चिह्न चिन्ह 
जिह्वा जिव्हा 
मह्यं--मम्हं के सादृश्य के आधार पर तुभ्यं का भी पालि प्रतिरूप तुरं 


हो गया 'है। `` 
(२) ऊष्म+-अनुनासिक--इस संयोग-दशा में भी व्यंजन-विपर्यय होता 
है। पहले ऊष्म का ह, में परिवर्तन होता है और फिर दोनों का 
विपर्यय । इस त्र कार 'शून्‌', शुम्‌, “षण्‌, “षम्‌; सन्‌, सूम्‌ क्रमशः 
मइ, 'मृह,, "गहः, मूह 'मूह' मूह, हो जाते हैं-- 


प्रन - पञ्ह (अद्भेमागघी पण्ह) 
अश्मना (पत्थर केद्वारा) अम्हना 
उष्ण ` उण्ह 
८ : कृष्ण कण्ह्‌ 
कट तृष्णा १ ४ तण्हा 
ग्रीष्म गिम्ह 
सुस्नात सुन्हात 
र * विस्मय विम्हय 
र (३) : क्षण्‌, कम्‌, “सुत्‌ इन संयुक्त व्यंजनों के स्वरूप-विपर्यय के 


कारण क्रमशः णृह , मूह, नह' हो जाते हैं। इस विकास का क्रम 
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यह है कि पहले क्षण्‌, मू, सून्‌' के क्रमशः रूप 'पुण', {वम्‌ 
सून्‌' होते हैं और फिर इनका विपर्यय होकर उपर्युक्त नियम (२) के 
अनुसार इनके क्रमशः 'णूह', 'मृह', नह रूप बनते हैं-- 
इलक्ष्ण (सुन्दर, कोमल) सण्ह्‌ 
पक्ष्म (पलक) पम्ह 
ज्योत्स्ना जुण्हा (पहले 'जुन्हा' रूप 
बना और फिर न्‌ का मूर्धन्य 
होकर 'जुण्हा' हो गया) 
(२) व्यंजनों के उच्चारण-स्थान में परिवर्तत-- 
(१) दन्त्य स्परशे+य--इस संयोग-दशा में दन्त्य स्पर्शो का तालव्यी- 
करण हो जाता है-- 


सत्य सच्च 

छिद्यते छिज्जति 

जात्या जच्चा 
'णूय्‌' संयुक्त व्यंजनों में भी 

कर्मेण्य कम्मञ्ञ ` 


(२) संस्कृत तालव्य संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर पालि में कहीं-कहीं 
कंठ संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, कहीं-कहीं मूडेन्य संयुक्त व्यंजन 
और कहीं-कहीं दन्त्य संयुक्त व्यंजन। 

(अ) ताळव्य के स्थान पर कंटूय 

भिसज्‌ मिसक्क 


(आ) तालव्य के स्थान पर मूदन्य 
आज्ञा | आणा ` 
(इ) ताछब्य के स्थान पर दन्त्य ै 
जक उत्तिदुठ (उच्छिद्‌ भी) 
(३) मध्यस्थित दन्त्य संयुक्त व्यंजनों का मूद्धेस्यीकरण। यह एक महत्त्व- 
पूर्ण परिवर्तन है। इस परिवर्तेन के कारण :तू', थे, दे, घूं क्रमशः 


टर ट्ठ, “ड्ड, 'ड्ढ' हो जाते हँ । 'स्थ्‌’ का ट्ठ हो जाता है— 
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आतं अट्ट 
कैव केवट ` 
अर्थं ` ' अट्ठ 
आद्रे अड्ड 
वर्घते . वड्ढति 
प्रस्थाय पट्ठाय 
कूटस्थ १ 


(४) प्राणःध्वनिः का आगमनं और छोप-- 
आगमन, यथा 


a 


_ शुङगाटक (चौराहा) _ सिघाटक 
„ पिप्पली . पिफ्फली 
लोप, यथा [ 
` लोध्र लोद 
बन्न बव्बु (बिल्ली) 
संस्कृत के अन्त्य-च्यंजन पालि में लुप्त हो जाते हैं-- 
भगवानू _ . भगवा 
सम्यक्‌ , सम्मा 
विद्युत्‌ .. . विज्जू 


पालि का शब्द-साधन और वाक्य-विचार 


पालि के ध्वनि-समूह की अपेक्षा उसका रूप-विधान संस्कृत के और भी अधिक 

: समोप है। मिथ्या-सादृश्य के आघार पर, संस्कृत रूपों का सरलीकरण पारि 

हु ` ख्प-बिधान की एक मुख्य विशेषता है। पहले कहा चुका है कि एक ही प्राचीन 
आर्येमाषा से संस्कृत और पारि दोनों का विकास हुआ है। संस्कृत व्याकरण 
का जन्म वैदिक साषा को विभिन्नताओं को एकरूपता देने के लिए हुआ। अतः 
सस्कृत में ऐसे अनेक नियम व्याकरण के नियमानुसार वर्जित कर दिये गये, जो 
वैदिक भाषा में प्रचलित थे। पालि चूंकि लोक-भाषा थी, उसमें ये प्रयोग चले आये 


पाछि के रूप-विचार की एक मुख्य विशेषता हैं। उदाहरणों से यह स्पष्ट 
। 
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पहले मिथ्या-सादृश्य के आधार पर रूपों के सरलीकरण को छें। पालि में 
संस्कृत की अपेक्षा वर्ण कम हैं, यह हम पहले निर्देश कर ही चुके हैं। संस्कृत में 
तीन वचनों का प्रयोग होता है, एक-वचन, द्विवचन और वहुवचन। पालि में 
केवल दो वचन हैं। एक वचन और अनेक वचन। वहाँ डिवचन नहीं है। उसका 
मी काम वहाँ अनेक-वचन से ही निकाल लिया जाता है। यद्यपि कहने को पालि 
में भी सात विमक्तियाँ हैं, किन्तु उनके रूपों में बड़ी सरलता है। चतुर्थी और षष्ठी 
के रूपों में प्राय: कोई भेद नहीं होता। तृतीया और पंचमी के अनेक-वचन 
के रूप भी प्रायः समान ही होते हैं। पालि में व्यंजनान्त पदों का प्रयोग भी नहीं 
होता। वहाँ समी पद स्वरान्त हैं। संस्कृत के व्यंजनान्त पद भी पालि में स्वरान्त 
हो जाते हैं। इसी प्रकार संज्ञा और सर्वनाम के रूपों में यही सरलीकरण की प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर होती है। क्रिया-विभाग के विषय में भी यही वात ठीक है।संस्कृत 


के समान यद्यपि पालि में भी परस्मैपद (परस्स पद) और आत्मने पद (अत्तनो- _ 


पद) ये दो पद हैं, किन्तु व्यवहार में आत्मनेपद का प्रयोग कदाचित्‌ ही कभी होता 
है। यहाँ तक कि कर्मवाच्य आदि प्रयोगों में मी जहाँ संस्कृत मै आत्मनेपद आवश्यक 
रूप से होना चाहिए, पालि में उसका प्रयोग प्रायः विकल्प से ही होता है। संस्कृत 
के दस गण पालि में केवल सात रह जाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के दस लकारों के 
स्थान पर पालि में केवल आठ लकार हैं। लिटू लकार का प्रयोग पालि में नहीं के 
बरावर होता है। लङ और लङ वहाँ भूतकाल को द्योतित करने के लिए हैं, किन्तु 
इनमें भी प्रायः छुङ का ही प्रयोग पालि में अधिकता से होता है। इस प्रकार संस्कृत 
की अपेक्षा सरलीकरण की प्रवृत्ति पालि में अधिकता से पायी जाती है। 
बैदिक भाषा से प्राप्त रूपों की अनेकता पालि में सुरक्षित है, जवकि संस्कृत ने 
` उसे व्यवस्थितं कर उसमें एकरूपता ला दी है। वेद की भाषा में पुंह्लग अकारान्त 
शब्दों के वहुवचन के रूप में 'असुक' प्रत्यय भी लगता था। इस प्रकार 'देव' 
शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप वहाँ दिवासः मिलता है। संस्कृत ने इस रूप 
को ग्रहण नहीं किया है। किन्तु पालि में, विशेषतः गाथाओं में, 'देवासे', “घम्मासे'; 


“बुदासे'; 'पण्डितासे', 'ब्राह्मणासे, अरियासे , दुट्ठासे, 'सावकासे,, जैसे प्रयोगों में ` 


वह सुरक्षितं है। इसी प्रकार 'देव' शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप वैदिक मापा 
में 'देवेमिः' है। पालि में यह 'देवेमिः के रूप में सुरक्षित है। संस्कृत ने इस रूप 
को भी ग्रहण नहीं किया है। वेदिक भाषा में प्रायः चतुर्थी विभक्ति के लिए षष्ठी 
का प्रयोग और षष्ठी विभक्ति कें लिए चतुर्थी का प्रयोग पाया जाता है। संस्कृत 
ने इसे निश्चित नियम में बाँघकर रोक दिया है। किन्तु पारि में ग्रह व्यत्यय 


'्रा्मणस्स घनं ददाति' जैसे चतुर्थी के लिए षष्ठी के प्रयोग में मिलता हैँ। निषचयतः 
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पालि में चतुर्थी और षष्ठी विमक्तियो के रूप ही प्रायः समान होते हैं। वैदिक 

भाषा में पञ्चमी के.एकवचन में, “उच्चा”, नीचा' जैसे प्रयोग प्रचलित थे। पालि 

में ये पाये जाते हैं, परन्तु संस्कृत में नहीं मिलते । वैदिक भाषा में गो' ओर 'पति' 

` शब्दों के पष्ठी बहुवचन और तृतीया एकवचन के रूप क्रमशः 'गोनाम्‌' और 

“पतिना' होते थे। पालि में ये क्रमशः 'गोनं' या 'गुन्नं' तथा 'पतिना' के रूप में 

सुरक्षित हैं। किन्तु संस्कृत ने इन्हें भी स्वीकार नहीं किया है। इसी प्रकार 

“ बैदिक भाषा में नपुंसक लिग की जगह बहुधां पुल्लिग का भी प्रयोग होता था। 

संस्कृत में यह प्रवृत्ति नहीं पायी जाती। किन्तु पालि में बहुधा ऐसा हो जाता है। 

-उदाहरणतः 'फलं' शब्द के प्रथमा के बहुवचन में 'फला' और 'फलानि' दोनों ही 

रूप होते हैं। यही प्रवृत्ति क्रिया-रूपों में भी दृष्टिगोचर होती है। वैदिक भाषा 

“मै आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद उतना स्पष्ट नहीं था। वहाँ 'इच्छति'; 

“इच्छते, 'मु ध्यति’, युध्यते’ जैसे दोनों प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं। पालि में यह 

प्रत्रुत्ति समान रूप से ही दृष्टिगोचर होती है। संस्कृत में आत्मनेपद और परस्मैपद 

का अधिक निश्चित विधान कर दिया गया है। 'श्रु' घातु का वैदिक भाषा में 
'अनुज्ञा-काल का मध्यम-पुरुष का एकवचन का रूप श्रृण्घी' और अनुज्ञा-काल 

का मध्यम-पुरुष `का बहुवचन का रूप 'श्रृणोति' होता था। पालि में थे क्रमशः 

सुणुहि' नौर 'सुणोय' के रूपों में सुरक्षित हैं। किन्तु संस्कृत व्याकरण ने इन्हें भी 

स्तीकार नहीं किया है। वैदिक भाषा में “हन्‌' घातु का लङ लकार का उत्तम- 

पुरुष का एकवचन का रूप बधी' होता था। संस्कृत ने इसे भी स्वीकार नहीं किया 

है। किन्तु पालि में यह बधि' के रूप में सुरक्षित है। कुदन्त के प्रयोग में भी 

संस्ङृत और पालि में उपर्थुक्त प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। वेद में निमित्तार्थक अनेक 

अत्ययों का प्रयोग होता है, यथा से, सेन, असे, असेन, कसे, कसेन, अध्यै, अध्यैन, 

कष्यै, कव्पैन, शध्यै, शष्यैन, तवे; तवै, तवेन, तुं। संस्कृत ने इनमें से केवल तु! 

प्रत्यय को ले लिया है। पालि ने इसके साथ-साथ 'तवे', 'तबै', प्रत्ययों को भी लिया 

है। वेदिक 'दातवे' या 'दातबै' पालि के 'दातचे' में पुरी तरह सुरक्षित है। इसी प्रकार ` 

'कातवे, 'विप्पहातवे', 'निघातवेः नितवे', 'सोतबे', 'मरितुये, 'लपेतवे” जैसे 

प्रयोग भी पालि में दृष्टिगोचर होते हैं, जो संस्कृत में नहीं मिलते। 'ल्यप्‌' के 
स्थान पर वेद में 'त्वा' का भी प्रयोग मिलता है, जैसे परिधापयित्वा' । संस्क्ृत- 
FT के अनुसार यह खूप: अशुद्ध है। वहाँ उपसर्ग-पूर्वक घातु में अनिवार्यतः 
'ल्यप्‌ होता है, किन्तु पारि में वैदिक माषा की तरह विकल्प से 'त्वा' देखा जाता है, 
. यथा अभिवदिल्वा, (अभिवन्दिय भी), उपनेत्वा (उपनीय भी), निस्सित्वा 
(निस्साव मी) आदि। वेद की भाषा में पूर्वकालिक अर्थ में 'त्वाय', त्वीन, 
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आदि प्रत्यय लगाकर 'गत्वाय', *इष्ट्वीन' जैसे शब्द वनते थे। पालि में “गत्वान; 
'कातुन', 'आपुच्छितून'; 'छड्डून' जैसे प्रयोगों में ये सुरक्षित हैं, किन्तु संस्कृत में ये - 
नहीं मिलते। वैदिक भाषा के क्रिया-ख्पों में 'मसि' और रे प्रत्ययों का उल्लेख 
हम पहले कर चुके हैं। ये क्रमशः “मसे' और “रे के रूप में पालि में सुरक्षित - 
हैं। उदाहरणतः, क्रमशः “महेमसे' (महामसे); “बदेमसे', “लमेमसे' (लमामसे), 
/चरामसे', 'सरेम्हसे', 'अभिनन्दामसे', 'करोमसे', तथा 'सोचरे' (वे सोचते हैँ); . 
“जायरे' (वे उत्पन्न होते हैं), 'मिय्यरे' (वे मरते हैँ); 'खादरे, 'लमरे'` 
आदि। वेद की भाषा में विभक्ति, वचन, वर्ण और काल के अनेक व्यत्यय पाये , 
जाते हैं। पालि में भी ये सव पाये जाते हैं। 'एकस्मि समयस्मि' के लिए एक 
समयं’ (विभक्तिव्यत्यय) “सन्ति इर्मास्म काये केसा, लोमा नखा' के लिए "अत्थि 
इमरिमि कायें केसा,:लोमा नखा' (वचनःव्यत्यय); वुद्धेम' के लिए “बुडेंहि, 
ुककटं' के लिए 'दुक्कतं' (वरणःव्यत्यय); “अनेक जातिःसंसारं सन्धाविस्सं' 
(मूतकाल के अर्थ में भविष्यत्‌ काल--काल-व्यत्यय ) जैसे व्यत्यय पालि में वैध 
हैं। किन्तु संस्कृत व्याकरण ने इन्हें ग्रहण नहीं किया है। इस प्रकार सँस्कृत 
भाषा की अपेक्षा पालि ही वैदिक भाषा की अधिक सच्ची उत्तराधिकाँरिणी 
ठहुरती है। ci : 


पालि-भाषा के विकास की अवस्थाएँ 
ऊपर पालि के घ्वनि-समूह और रूप-विचार का जो निदेश किया गया है, 


. उससे यह स्पष्ट है कि पालि एक ऐसी भिश्चित भाषा है जिसमें अनेक वोलियों: के 


तत्त्व विद्यमान हैं। अनेक दुहरे रूपों का होता उसके इस तथ्य को प्रमाणित करता 
है। पालि के विकास में चार ऐसी क्रमिक विकास वाली अवस्थाएँ उपलक्षित 
होती हैं, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं और जिनके आधार पर हम पालि 
के पूर्वापर रूपों को समझ सकते हैं और उनकी संगति ळगासकते हैं। पालि- 
भाषा के विकास की ये चार अवस्थाएँ इस प्रकार हैं-- (१) तिपिटक में आनेवाली 
गाथाओं की भाषा। यह माषा अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक भाषा की-सी ही 
अमेकरूपता इसमें मिळती हैः प्राचीन आर्यमाषा अर्थात्‌ वैदिक भाषा से कहीं- 


` कहीं तो इस भाषा की, ध्वनि-परिपर्तम के कारण, केवल अल्प विभिन्नताएँ ही 


मिलती हैं और कहीं-कहीं पालि का अपना विशेष रूप-विधान भी दुटिंगोचर होता 


१, विषय की अधिक सुगमता के लिए देखिए--भिक्षु जगदीश काश्‍्गप-हत पालि- 
महाव्याकरण' पृष्ठ तेईस-उन्तीस ` (बस्तुकथा) पर दी हुई तालिकाएँ। 
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है। इस प्रकार यह भाषा बुद्धकालीन मध्यदेश को छोक-माषा होने के साथ-साथ 
प्राचीन तै दिक स्मृतियों से भी अनुविद्ध है। सुत्त-निपात की गाथाओं की भाषा 
इस प्रकार की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। (२) तिपिटक 
के गद्य-भाग को भाषा। गाथाओं की भाषा की अपेक्षा इसमें एकरूपता अधिक 
. है। गायाओं की . माषा की अपेक्षा प्राचीन रूपों की कमी और नये रूपों की अभि- 
, वृद्धि इसका एक प्रधान लक्षण है। सुत्तों के गद्य और विनथ-पिटक के महावग्ग 
के गद्य की माधा इसका उदाहरण है। (१३) उत्तरकालीन पालि गद्य-साहित्य 
की भाषा। इस माषा के रूप के दर्शन हमें मिरिन्द-प्ररन और अट्टकथा-साहित्य 
मैं होते हैं। इस माधा का आधार तिपिटक की गद्य-माषा ही है। इसमें आलं- 
कारिकता और कृत्रिमता की मात्रा कुछ अधिक पायी जाती है। विशेषतः मिलिन्द- 
प्रश्न और बृद्धघोष की अर्थकथाओं में हमें एक विकसित, प्रशस्त और उदात्त 
गद्यदौली के दर्शन होते हैं। (४) उत्तरकालीन पालि-काव्य और गद्य की 
भाषा। यह भाषा बिलकुल पूर्वकालीन साहित्य के अनुकरण पर लिखी गयी है। 
लेखकों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार कहीं तो प्राचीन रूपों का ही अनुकरण 
किया है, या कहीं-कहीं अपेक्षाकृत नवीन स्वरूपों को स्वीकार किया है।इस भाषा 
में एक जीवित भाषा के लक्षण नहीं मिलते और प्राय: पाण्डित्य पूर्ण कृत्रिमता 
पायौ जाती है। संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव मी इस युग की साहित्य-रचना का 
एक विशेष लक्षण है। 'महावंस', “दीपवंस', 'दाठावंस', “तेलकटाहगाथा'; 'जिना- 
लङकार' और 'जिनचरित' जैसे ग्रन्थों में इस भाषा के स्वरुप के दर्शन होते हैं। 
यहाँ तक कि 'थूपवंस', “गन्बवंस', 'सासनवंस' और 'सासनवंसदीप' जैसी अपेक्षा कृत 
आधुनिक रचनाओं के पद्य और गद्य में भी हमें इसी भाषा का अनुकृत रूप 
मिलता है) 


पालि भाषा और साहित्य के अध्ययन का महत्त्व . 


पालि के अध्ययन का अनेक दृष्टियों से 'बडा महत्त्व अने' 
दा द्‌ बडा महत्त्व है। आज अपनी अनेक 
प्रादेशिक वोलियों के, यहाँ तक कि कुछ अंशों में राष्ट्र-माषा हिन्दी के भी; घ्वनि- 


समूह आदि का पूरा ज्ञान हमें नहीं हो पाया है। -भाषाविज्ञान सम्बन्धी ते 
अगो अनिश्चित हो पड़ी हुई हो पाया है विज्ञान सम्बन्धी अनेक वातें 


भाषाओं का, जिनमें पालि प्रथ 
पड़ा है।' अपनी भाषा के वर्तमान 


न 


म और मुख्य है, हमारा अभी अध्ययन ही अधूरा 
एन स्वरूप को समझने के लिए हमें पालि भाषा का 


१. डॉ० वीरे वर्मा, सन्‌ १९४० में प्रकाशित अपने (हिन्दी भाषा का इतिहास' 
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हैं। इसका कारण यही है कि मध्यकालीन आय- 


ta eu) + 
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वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही होगा। फिर पालि भाषा ने न केवल हमारी 
आवुनिक मारतीय भाषाओं को ही प्रभावित किया है। उसक। प्रभाव सिहर; 
` ब्रह्मदेश, स्याम, कम्वोदियाः (कम्पूचिया) और लाओस की भाषाओं के विकास 
पर भौ पर्याप्त रूप से पड़ा है। भारतीय विद्यार्थी के लिए अध्ययन का इसमें 
अधिक सुखकर और क्या विषय हो सकता है कि वह इस प्रभाव को खोजे, ढूँढे और 
इन देशों के साथ व्यापक भारतीय संस्कृतिं के समन्वित सम्वन्धों को और अधिक 
.दृढ़ करे। यही बात पालि-साहित्य के विषय में भी है। उसने विश्व के एक बड़े 
भू-माग को शान्ति प्रदान की है, क्योंकि वहु प्रधानतः तथागत के सन्देश का वाहक 
है। उसका अध्ययन कर हम उस विशाल जन-समुदाय से नाता जोडते हुँ, जिसके 
साथ हमारे सांस्कृतिक और राजनैतिक सम्वन्ध नव युग में और भी अधिक दृढ़ 
होंगे। यदि इस ऊपरी उद्देश्य को छोड़ दें तो भी विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से पालि- 
साहित्य के अध्ययन का प्रभूत महत्त्व है। उसकी उदात्त प्रतिपाद्य वस्तु और गम्भीर, 
मनोरम शैली किसी भी साहित्य से टक्कर ले सकती है। शावर्यासह ने जिन गुफाओं 
में निनाद किया है, वे साधारण नहीं हैं। यदि मनुष्यता-बमंसे ही अन्त में संसार 
को मुक्ति मिलनी है, तो तथागत के सन्देश का व्यापक प्रचार होना ही चाहिए । 
इतिहास की इष्टि से भी पालि-साहित्य का प्रभूत महत्त्व है। जो सांस्कृतिक निधि 
हमारी इस साहित्य में निहित है, उसका अभी पूरा महत्त्वांकन ही नहीं किया गया है। 
. भारतीय इतिहास के काल-क्रम के निश्‍चय करने में सबसे अधिक सहायता पारि 
साहित्य से ही मिली है। तिपिटक और अनुपिटक साहित्य में प्राचीन भारतीय 
इतिहास की जो अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है, उसका अभी तक पूरा उपयोग नहीं 
किया गया है। उसके सम्यक्‌ अध्ययन से हम बुद्धकालीन इतिहास और भौगोलिक 
तथ्यों का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। घमं और दशन की दृष्टि से भीं 
पारि का अधिक महत्त्व है। वास्तव में विचार की दृष्टि से पालि तिपिटक या. 
बुद्ध-बचनों के समान अन्य कोई वस्तु पूरे मारतीय साहित्य में है ही नहीं। आचारय 
भातुचेट ने 'शत पञ्चाशतिकस्तोत्र में बुद्ध के वचनों को “योग (समाधि) की ओर 
ले जानेवाले” कहा है--'थोगवाहि वचस्तव ।” जिन्हें ज्ञान, उपशम या जीवन 


में लिखते हैं, हिन्दी संयुक्त स्वरों का इतिहास प्रायः अपनेंश तथा प्राकृत 
भाषाओं तक हो जाता है. .. 'अपश्नेश तथा प्राकृत के संयुक्त स्वरों का 
पुणं विवेचन सुलभ न होने के कारण हिन्दी संयुक्त स्वरों का इतिहास हे 
अभी ठोक नहीं दिया जा सकता १?--पृष्ठ १४२। बाद के संस्करणो में 


डॉ० वर्मा ने यह बात दुहरायी है। 
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में मार्ग को तलाश है, उनके लिए परमार्थे रूप बुद्ध-वचन अपनी पैतृक गौचर-भूमि 
.के सदृश ही है। परन्तु साधारण लोग भी बुद्ध-वचनों का स्वाध्याय कर आसानी 
से इस सत्य को समझ सकते हैं कि बद्ध मगवान्‌ ने जो कुछ कहा है, सव सुभाषित 
है और वे भगत्रान्‌ बोळगेंवालों में श्रेष्ट (वदतां वरः) हैं। 
हमने' अभी तक प्रायः संस्कृत ग्रन्थों से ही वौद्ध-धर्म और दरशन का परिचय 
प्राप्त किया है, जो कुछ हालतों में एकांगदर्शी ऑर अधिकांशत: उसके मौलिक 
स्वरूप से बहुत दूर है। वैदिक पररम्परा के उत्तरकालीन आचार्यो ने इसी को 
लक्ष्य कर प्रायः बौद्ध दर्शन की समालोचना की है। इस प्रकार वुद्ध-धर्म के मौलिक 
स्वरूप से; हम प्रायः अनभिज्ञ हो रहे हैं। यही हमारी उस विचारःप्रणाली के 
प्रति, जो वास्तव में अपनी प्रभावशीलता के लिए विश्व में अद्वितीय है, उदासीनता 
का कारण है। पालि-साहित्य के प्रकाश में हुम देख सकेंगे कि भगवान्‌ गौतम बुद्ध 
का वास्तविक व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने जन-समाज को क्या सिखाया था। 
पालि“पाहित्य का सबसे बड़ा महत्त्व वास्तव में उसकी प्रेरणादायिका शक्ति ही है। 
यह प्रेरणा अनेक रूपों में आ सकतो है। साधना के उत्साह के रूप में भी, ऐतिहासिक 
गवेषणा के रूप में भी और रचनात्मक साहित्य की सृष्टि के रूप में मी । साधना के 
अक्षर तो मौन हैं। ऐतिह(सिक गवेषणा के विषय में हम काफी कह ही चुके हैं। यहाँ 
अन्तिम प्रेरणा के विषय में यही कहना है कि पालि साहित्य में इतनी. सामग्री भरी 
पड़ी है कि वह अमी हिन्दी साहित्य में अनेक विधायक लेखकों और विचारको को 


प्रेरणा और आघार दे संकती है। अभी हमने “बुद्धचरित', "सिद्धार्थ, यशोधरा 


और श्रसाद' के कतिपय नाटकों के अतिरिक्त हिन्दी में विशाल बौड-साहित्य से 
भरणा ही क्या ग्रहण की है और विशेषत: पालि से विषय ही क्या चुने हैँ? जो 


कुछ मी रचनात्मक साहित्य बौद्ध प्रेरणाओं को लेकर अब तक हिन्दी में लिखा 


. भी गया है, वह सब बौद्ध संस्कृत गरन्यों या उनके अंग्रेजी अनुवादों पर ही आधारित 


है और पालि-गावित मन कों उन्हें देखकर जरा भी सन्तुष्टि नहीं होती। 
फीके और अर्थ-गोरव से शून्य जैसे लगते हैं। पालि तिपिटक और उसका विशाल 


“ अद्ठकयाओं का क्षेत्र अमी सृजनात्मक प्रतिभा के लिए अछ्ता पड़ा है। निश्चय 


ल दिशा में उपयोग के लिए यहाँ एक कभी समाप्त न होनेवाली सामग्री 
पड़ी हैं। यदि पालि की समुचित आराधना की जाय तो निश्चय ही वह 


_ वहुफलसाधिका हो सकती है। 


(७७0०0. Vasishtha A Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दूसरा अध्याय ह 
पालि-साहित्य का विस्तार, वर्गीकरण 
और काळ-क्रम 


_ पालि-साहित्य का उद्भव और विकास 


जिस तेजस्वी व्यक्तित्व से संसार ने सबसे पहले मनुष्यता सीखी, जिसकी 
दीप्ति से भारत के निश्चयात्मक इतिहास पर सर्वप्रथम आलोक पड़ा, उसी' से 
पालि-साहित्य का भी उदय हुआ) तथागत की सम्यक्‌ सम्बोधि ही पालि-साहित्य 
का आघार है! जिस दिन भगवान्‌ ने बुद्धत्व प्राप्त किया और जिस दिन उन्होंने 
'परिनिर्वाण में प्रवेश किया, उसके बीच उन्होंने जो कुछ जहाँ कहीं, जिस किसी से 
कहा, उसी के संग्रह का प्रयत्न पांलि-तिपिटक में किया गया है। तिपिठक 
(सं० त्रिपिटक) का अर्थ है तीन पिटक या पिटारियाँ । इन तीन पिटारिथों में 
बुद्ध-चन संगृहीत किये गये हैं, जो कालानुक्रम से- आज के युग को भी प्राप्त 
हैं। ये बुद्धपवचनों की भाजन-स्वरूप हैं, जिन्होंने उन्हें (बुद्धवचनों को) 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया है। उपर्युक्त तीन पिटकों या पिटारियों 
के नाम हैं-सुत्त-पिटक, विनय-पिटक और अभिघम्म-पिटक । भगवान्‌ बुद्ध ने 
जो कुछ अपने जीवन-काल में कहा या सोचा, वह सभी तिपिटक में संगृहीत है, 
ऐसा दावा तिपिटक का नहीं है। कौन जानता है कि भगवान्‌ के अनत्तर्मन 
के कुछ उद्गार केवल उर्वेला की पहाड़ियों ने ही सुने, नेरंजरा की शान्त घारा 
ने ही धारण किये ! केवल मन से ही बोलकर, वाणी से न बोलकर (“मनसा व 
बुतनयेन न वचामेदं कत्वा वुत्तरयेन” ) तथागत ने कुछ उद्गार किये, यह आचायं 
बुद्रघोष के 'खुहपपाठद्‌ठकथा की सरणत्रयवण्णना में स्वीकार किया है। यहाँ 
स्पष्ट रूप सेः उन्होंने कहा है कि “अनेक जाति संहार” आदि रूप से 'घस्मपद' 
(११।८-६) आयी हुई दो गाथाएँ प्रथम बुद्धावचन है अर्थात्‌ बुद्ध होकर सर्वप्रथम 


है] 


भगवान्‌ ने इन्हीं दो गाथाओं का उद्गार किया, परन्तु मन के द्वारा ही: इनका उद्गार 


किया, वाणी के रूप में बोलकर नहीं। तो फिर मन के द्वारा ही बोलकर (“मतसा 
व वृत्तनयेत”) उन मगवान्‌ के अन्य मी उद्गार हो सकते हैं जितकी अभिव्यक्ति 
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उन्होंने वाणो के दारा नहीं की (“न वत्रोमेदं कत्वा बुत्तनयेन ? ) किसने भगवान्‌ 
के इन मन से, न कि वाणी से, किये गये उद्गारों को सुना ? किसमें समर्थता थी 
इनको सुनने की ? फिर सहं ने जो कुछ सुना, उन सबने ही आ-आकर तिपिटक 
में उसे संगृहीत करवा दिया हो, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। अतः ऐतिहासिक 
रूप से बुद्ध के मुख से निकले हुए अनेक ऐसे भी वचन हो सकते हैं, जो तिपिटक में 
हमें नहीं मिलतेओर जिन्हें अन्यत्र हम कहीं पाभी नहीं सकते। इसी प्रकार 
तिपिटक में जो कुछ सुरक्षित है, वह सव विना किसी अपवाद के वुद्ध-वचन हैं, 
ऐसा भी नहीं माना जा सकता। 'विमज्यवादी' (विभाग कर वतलाने वाला, 
बुद्ध) को समझने के लिए हमें सव प्रकार 'विमज्यवादी' ही होना पड़ेगा। हाँ, 
यह आश्वासन अवश्य प्राप्त है कि पालि तिपिटक में विश्वस्ततम रूप से बुद्ध 
वचत अपने मौलिक रूप में सुरक्षित हुँ, जैसा कि नीचे के विवरण से स्पष्ट 
होगा। 

. भगवान्‌ बुद्ध के समी उपदेश मौखिक थे। यद्यपि लेखन-कला का आविष्कार 
भारत में बुद्ध-युग के बहुत पहले ही हो चुका था और पत्र-लेखन तक बुद्ध के जीवन- 
काळ में चलता था । स्वयं राजा विम्बिसार ने तक्षशिला के राजा पुक्कसाति को 
पत्र लिखा था और उसे बुद्ध के अभिव्यक्ति के बारे में सूचना दी थी । ऐसे अन्य 
कई उदाहरण भी हैं। फिर मी बुद्ध-उपदेश भगवान्‌ बुद्ध के समय में ही लेखबद्ध 
कर लिये गये हों, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। भगवान्‌ बुद्ध के सभी शिष्य 
उन्हें स्मृति में ही रखने का प्रयत्न करते थे, इस वात के अनेक प्रमाण स्वयं तिपि- 
टक में ही मिलते हैं। उदाहरणतः एक बार दूर से आये हुए सोण नामक भिक्षु , 
को जव भगवान्‌ पूछते हैं--“कहो मिषु! तुमने घमं को कंसे समझा है?” तो 
उसके उत्तर में वह सोलह अष्टक वर्गों को पूरा-पूरा स्वर के साथ पढ़ देता है। 
भगवान्‌ अनुमोदन करते हुए कहते हैं-“साघु भिक्षु! सोलह अष्टकं वर्गों को 
तुमने अच्छी प्रकार याद कर लिया है, अच्छी प्रकार धारण कर लिया है। तुम्हारे 
कहने का प्रकार बड़ा अच्छा है, खुला है, निर्दोष है, अर्थ को साफ-साफ दिखा 


'दनेवाला है।” इसी प्रकार एक अन्य वार (अंगुत्तर-निकाय सुत्तक-विमर्शी) के 


'नन्दमाग सुत्त' में अपने वर्णन के अनुसार हम वेलुकण्टकी नन्दमाता को प्रत्यूष 
काल में उठकर पारायण का प्रखर पाठ करते देखते हैं। इसी प्रकार 'सञ्याद युत्त' 
में रक साधु को अपनी सन्ध्या को पूर्णवच में वम पढ़ो'की साधना करते देखे, 
बुद्धवचनो को अधिक विस्तृत रूप से घारण करनेवाले भी अनेक बहुश्षुत, स्मृति- 


१, उदान, पृष्ठ ७९ (भिक्षु जगदीश काइयप का अनुवाद) । 
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मान्‌ मिक्षु थे। उनमें से अनेक घर्म-धर, सुत्तन्तिक (बमं या सुत्त-पिटक को - 
घारण करनेवाले) थे, अनेक विनय-धर (विनयपिटक या विनय-सम्वन्धी 
उपदेशों को धारण करनेवाले) थे, अनेक मातृका-घर (मातृकाओं--तात्तविक' 


उपदेश-सम्बन्धी सूचियों या अनुक्रमणियों, जिसमें बाद में अभिधम्मपिटक का | 


विकास हुआ, को घारण करनेवाले) थे।' इनके विषय में तिपिटक में अनेक 
वार प्रशंमापूर्वक कहा गया है--“ये ते भिक्खू बहुस्सुता- आगतागमा घम्मघरा 
विनथवरा मातिकाघरा ४” बाद के 'पंचनेकायिका', “माणक, “सुत्तन्तिक', “पेटको” 
जैसे शब्द भी इसी पूरवे परम्परा को प्रकट करते हैं। 'सुमङगलविलासिनी' (दीघ- 
निकाय का अट्डकथा) का निदान-कथा से पता चलता है कि प्रथम सङगीति की 
समाप्ति पर उन-उन योग्यतासम्पन्न भिक्षुओं के संरक्षण में पाँचों निकायों में से 
एक-एक के पाठ-प्रवर्तत का काम सौंपा गया था। उदाहरणतः अङगुत्तर-निकाय 
के संरक्षण का भारस्थविर अनुरुद्ध कों सौंपा गया जिन्होंनें इसे अपने शिष्यों को 
सिखाया। इसी प्रकार महाकाश्यप और उनके सिष्यों को संयुत्त निकाय के 
संरक्षण का मार सौंप गया । यहीं से भाणक-परम्परा शुरू हुई। 'सुमङगल विला- 
किनी", 'समन्तपासादिका' आदि अनेक अट्ठकथाओं में जहाँ-तहाँ दीघमाणक; 


१. देखिए विनय-पिटक--चुल्लवस्ग। 
२. “वे भिञ्नु जो बहुश्रुत, शास्त्रज्ञ और घर्मं, विनय और मातुकाओं को धारण 
करनेवाले हुँ।” विनय-पिटक--महावर्ग, चुल्लवग्ग भो; सहापरिनिब्बाण- 
सुत्त (तृतीय ` भाणवार) । महापदेस-सुत्त (चतुक्क निपात-अङगुत्तरः 
निकाय); ततिय सद्धम्मसम्मोस-सुत्त (पञ्चक निपात-अङगुत्तर-निकाय) 
आदि। न केवल स्थविरवादी पालि साहित्य में बल्कि बोद्ध संस्कृत-साहित्य 
की परम्परा में भी, विशेषतः मूल सर्वास्तिबाद की परम्परा में, हमें धर्मघर 
विनयघर और मातुकाधर भिक्षुओं के निर्देश मिलते हैं। उदाहरणतः 'चीवर- 
वस्तु में “बहवः भिक्षवः सूत्रधरा विनयधरा मातृकाघराः।” पोषध- 
स्थापनवस्तु' में “यत्र न सुत्रघरो, न विनयधरो, न सातूकाधरः'। शयना- 
सनवस्तु' में, “सूत्रधरो, बिनयघरो, मातुकाधरो'। “दिव्यावदान' (कोटि- 
कर्णावदान) में “तेन प्रब्ज्या भातुकाघीष” यहीं “सूत्रस्य विनयस्स मातृकायाः” । 
इसी प्रकार तिब्बती परम्परा में भो हमें सूत्रान्त, विनय और मातुका के 
निर्देश मिलते हैं। देखिए, रॉकहिंल : दि लाइफ आंब दि बुद्ध, पृष्ठ १३५। 
बहिक महायानी परम्परा में भो 'बोधिसत्त्व पिटक मातृका नाम से एक 
रत्य मिलता है, जो उसके सूचीबद्ध रूप को प्रकट करता है। 
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मञ्झिम माणक मिक्षुओं की मान्यताओं के उल्लेख हैं। इसी प्रकार वुद्ध-वरचन 
बाद मी जनता को मिळे। स्वयं अंगुत्तर-निकाय के 'एतदग्गवग्ग में हम भगवान्‌ 
बुद्ध के उन प्रमुख भिक्षु-मिक्षुणी एवं उपासक-उपासिकाओं की एक लम्बी सूची 
देखते हैं, जिन्होंने साधना की विशिष्ट शाखाओं में दक्षता प्राप्त करने के अतिरिक्त 
भगवान के वचनों को स्मरण करने में भी विशेषता प्राप्त कर ली थी। इन्हीं 
ब्रती साधकों के प्रति हम आज बुद्ध-वचनों के दायाद्य के लिए ऋणी हैं। 
शास्ता के समीप रहते भिक्षुओं को ज्ञान और दर्शन का बड़ा सहारा था। 
[किन्तु उनके अनुपाधि-शेष-निर्वाण धातु में प्रवेश कर जाने के वाद उन्हें चारों 
और अन्धकार ही दिखायी देने लगा। यह ठीक है कि बुद्ध के समान ही उन्हें घम्म 
का सहारा था, किन्तु साधारण जनता बहिर्मुखी थी। अन्तरात्मा की अपेक्षा 
वह वाहर ही अधिक देखती थी। फिर जिस “घम्म की शरण में शास्ता ने भिक्षुओं 
को छोड़ा था, उसका भी अस्तित्व अन्ततः उनके वचनों पर निर्मर था। उससे 
मात्र उन मिक्षुओं और अहंतों का गुजारा हो सकता था, जिनको स्वयं शास्ता से 
सुनने का अवसर मिला था। किन्तु बाद की जनताओं के लिए क्या होगा? जो 
भिक्षु भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-क्ाल में अपना अधिकतर समय और ध्यान वुद्ध- 
वचनों के स्मरण और संग्रह करने के बजाय उनके व्यावहारिक अभ्यास में ही 
लगाते थे, उन्हें मी अब यह चिन्ता होने लगी कि हमारे बाद इस थाती को कौन 
सँमालेगा, इस प्रकार के दीपकं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुँचायेगा ? 
उनका इस प्रकार चिन्तित होता भावुकता पर आधारित नहीं था। स्वयं भिक्षु- 
संघ में इस प्रकार के लक्षण प्रकट हो रहे थे, जिनसे संयमी मिक्षुओं को दुःख 
होता स्वामाविक था। अमी भगवान्‌ के परिनिर्वाण को सात दिन भी नहीं हुए 
थे कि सुमद्र नामक बूड़ .मिक्षु\ कहता हुआ सुना गया था, “बस आयुष्मानो ! 
मत शोक करो! मत विलाप करो! हम उस महाश्रमण से अच्छी तरह मुक्त 


१. उदाहरणतः आनन्द स्थविर भगवान्‌ बुद्ध के बहुश्रुत भिक्षु-श्षिष्यों में 
५ अग्रणीथे और वे परम स्मृतिवान्‌ भी थे, जिन्हें बुद्ध के अधिकांश वचन कण्ठस्थ 
थे। इसी प्रकार उपासिका खुज्जुत्तरा (कुब्जोत्तरा) को भी उपासिका और 
वेलवकण्टकी नन्दमाता को भी तिपिटक कण्ठस्थ था। उपालि प्रथम विनया- 
चायं थे हौ। भिक्षु शोण का उदाहरण हम ऊपर दे ही चुके हैं। 
२, सुभद्दो नाम बुड्ढ पब्बजितो। यह भिक्षु इसी नाम के उस (सुभद्र) 
` परिन्नाजक से भिन्न था, जिसने भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के समय प्रव्रज्या 
प्राप्त को थी और इस प्रकार जो उनका अन्तिम साक्षात्‌ 'दरिष्य था। 


ब्‌ 
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हो गये। वह हमें सदा ही) यह कहकर पीडित किया करतो था मयह तुम्हें विहित 


है, यह तुम्हें विहित नहीं है। अब हम जो चाहेंगे, करेंगे; जो नहीं चाहेंगे, सो : 


नहीं करेंगे।* सुभद्र जैसे अवीतराग अनेक मिक्ष भी उस समय संघ में हो 
सकते थे। 

इस मैल को घो डालने के लिए और शास्ता की स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट 
फ़रने के लिए बुद्ध के प्रमुख शिष्यों ने उनके वचनों का संगायन करना आवश्यक 
समझा। सुभद्र जैसे भिक्षुओं के असंयम को देखकर आयं महाकाइयंप की मानसिक 
व्यया के दर्शन हम उनके इन शब्दों में करते हैं--“'आयुष्मानो ! आज हमारे सामने 
अधर्मं बढ़ रह है, घमं का ह्वास हो रहा है। अ-विनय बढ़ रहा है, विनय का ह्लास 
हो रहा है। आओ आयूष्मानो ! हम घम्म और विनय का संगायन करें।” इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सभा की गयी। यह समा वुद्ध-परिनिर्वाण के 
तीसरे मास (श्रावण) के समाप्त होने और चौथे मास (भाद्रपद) आरम्म 
होने पर हुई। बुद्ध-परिनिर्वाण वैशाख-पूणिमा को हुआ था, अतः यह सभा 
सम्मवतः भाद्रपद मास के आरम्भ में हुई। श्रावण का मास तैयारी में रूगा। 
राजगृह में बेमार गिरि के उत्तरी पाइवं में स्थित सप्तपर्णी के द्वार पर्‌ 
निमित एक मण्डप में इस समा की कार्यवाही चली। इस समा में ५०० अहत्‌ 
भिक्षु सम्मिलित हुए, अतः बौद्ध जनश्रुति में यह सभा 'पंचशतिका' नाम से भी 


१. “अलं आबुसो ! मा सोचित्थ ! मा परिदेवित्थ ! सुमुत्ता मयं ते महा- 
समणेन ! उपद्दुता च होम। इदं वो कप्पति, इदं वो न कप्पतीति। इदानि 
पन मयं यं इच्छिस्साम तं करिस्साम। यं न इच्छिस्साम त॑ न करिस्साम 
महापरिनिब्बाण-सुत्त (दीघ० २।३) ; विनय-पिटक-चुल्लवग्ग, पंचसतिक 
खन्धक। 


२. पुरे अधम्मो दिप्पति, धम्मो पटिबाहिंयति। अविन॑यो दिप्पति, विनयो 


पटिबाहियति.। हुन्द मयं आवुसों धम्मं च विनयं च संगायाम। विनय- 


पिटक--चुल्लवरग। 

३. यद्यपि भिक्षु लोग महाकाइयप के आदेश पर आषाढ़ मास को पूर्णिमा के दिन 
ही राजगृह में इकट्ठे हो गये थे और इसके दूसरे दिन ही उन्होंने वर्षावास 
भी आरम्भ कर दिया था, जब से यह सभा शुरू होनी थी। परन्तु सावन 

. का महीना विहारों को सरम्सते के काममें लग गया, अतः भाद्रपद सास को 
दितीया के दिन ही यह सभा आरम्भ हुई और उसके बाद लगातार सात 
साह तक चलती रहो। 2 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7: २०35 ई अब 


(९६) 


- विख्यात है। बुद्धधोषाचाय ने 'समन्तपासादिका (विनयट्ठकथा) की “वाहिर 
निदान कथा' में इसे 'पठम महासङगाति' कहकर पुकारा है, जबकि वाद की दो 
सङगातियों को उन्होंने केवल 'सङगाति' कहा हैं। यह इसके महत्त्व के अनुरूप 
ही है। बुद्ध-बचनों को उनके मूल रूप में प्रथम वार संग्रह करने का काम इसी 
सङगाति में किया गया और बाद का सङगातियों का यही आधार वना। इस 
प्रथम सङगाति के समासदों में एक आनन्द भी थे। सभापतिंत्व का कार्य महा- 
काश्यप को सौंपा गया। सभा की कार्यवाही में, जैसा स्पष्ट है, वुद्ध-वचनों का 
संगायन और संग्रह हो मुख्य था। संघ प्रमुख (सभापति) महाकाश्यप ने उपालि 
से विनय-सम्बन्धी और आनन्द से धर्म-सम्बन्धी प्ररन पूछे और उनके उत्तरों 
का दूसरे भिक्षुओं ने संगायन किया । उदाहूरणतः महाकाइयप ने उपालि से पूछा-- 
“आबुस उपाछि ! प्रथम पाराजिक का उपदेश कहाँ दिया गया-?”, “अन्ते ! 
वैशालों में।” “किस व्यक्ति के प्रसंग में ?” “कळन्द के पुत्र सुदिच्न के प्रसंग में।” 


SC 


"किस वात:को लेकर ?” “मैथुन को लेकर।” इसी प्रकार आनन्द से बुद्ध-उपदेशों 
(सुत्तं) के विषय में प्रदन पूछे गये, जिनके उन्होंने उत्तर दिये। इस प्रकार निश्चित 


घम्म और विनय का सारी समा ने संगायत (गण-स्चाघ्याय ) और विनय का सारी सभा ने संगायन (गण-स्वाध्याय) किया, _महाकाइयप 


के प्रस्ताव पर--“बम्मञ्च विनयङ्च संगायेय्याम ।” 


उपर्युक्त समा का ऐतिहासिक आधार और महत्त्व क्या है, और उसमें जिस 
घम्म और 'विनय' का स्वरूप निश्चित किया गया, उसका हमारे आज प्राप्त 
सुत्त और विनयपिटक से क्या सम्बन्ध है, ये प्रश्‍न पारि-साहित्य के विद्यार्थी के 
लिए बड़े महत्त्व के हैं। राजगृह की इस प्रथम संगीति का वर्णन, जिसमें घम्म 
और विनय का संगायन किया गया, इन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है-- (१) विनय- 
पिटक-चुल्लवभ्ग, (२) दीपवंस, (३) महावंस, (४) बुद्धघोष-कृत समन्तपासा- 
दिका (विनय-पिटक का अटूठकथा) का वाहिर निदान-कथा, (५) वुद्धघोष- 
कृत सुमङगलविलासिनी' (दीघ निकाय का अहूठकथा) का निदानकथा, (६) 
बुढ्घोष-इत अट्ठसालिनी' (घम्मसङगाणि प्रकरण का अट्ठकथा) की निदान 
कथा, (७) 'महाबोधिवंस, (८) सद्धम्म सङगह्‌, (९) महावस्तु और 
(१०) तिब्बती विनय या 'दुल्व'। इन सभी ग्रन्थों में छोटी-मोटी अनेक विभिन्न- 
ताएँ हैं। उदाहरणतः समा के बुलाने के उद्देश्यों में ही कोई किसी बात पर 
जोर देता है और कोई किसी वात पर। भबुल्लवग्ग' में सुभद्र वाले प्रकरण को 
ही प्रवानता देकर उसे समा बुलाने का कारण दिखलाया गया है, जब कि दीपवंस' 
में इस प्रसंग का कोई उल्लेख नहीं है। 'महावंस' में कुछ अन्य साधारण कारण 
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भी दिये गये हैं।!' हम आसानी से देख सकते हैं कि ये कोई मौलिक विभिन्नताएँ 
नहीं हैं। इसी प्रकार समा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के विषय में भी 
विभिन्न मत हैं। ऐसा होना मी बहुत सम्भव है। हम आसानी से इतना निश्चित 
तथ्य तो निकाल ही सकते हैं कि यह संख्या ५०० के लगमग थी। इसी प्रकार 
सम्मिलित सदस्यों में से घम्म और विनय के स्वरूप के निश्चित करने में किसने 
कितना योग दिया; इसके विषय में भी उपर्युक्त ग्रन्यो में विभिन्न मत हैं। “चुल्ल- 
वग्ग के अनुसार तो सारा काम महाकाश्यप, आनन्द और उपालि ने ही किया। 
किन्तु 'दीपवंस' के वर्णन के अनुसार अभ्य भिक्षुओं ने भी काफी योग दिया। इन 
अन्य भिक्षुओं में अनुरुद्ध (अनिदद्ध), वंगीश (वागीश); पुर्ण, महाकात्यायन, . 
महाकोंद्ठत (महाकोष्ठिल) आदि मुख्य थे। यहाँ भी कोई मौलिक भैद 
दिखायी नहीं पड़ता। प्रत्यक्षतः महाकाइयप, आनन्द और उपालि के ही प्रधान 
भाग लेने पर भी अन्य अनेक मिक्षओं'का भी उनके काम में पर्याप्त सहयोग हो 
सकता था। अतः उपयुक्त ग्रन्थों के विवरणों में, जिनमें चुल्लवग्ग” का विवरण 
ही प्राचीनतम जान पड़ता है, कोई मौलिक विभिन्नताएँ नहीं हैं; बल्कि वे एक- 
दूसरे के पूरक हैं। उनमें से अधिकांश चुल्लवग्ग' के वर्णन को ही विस्तृत रूप 
देते हैं। उपर्युक्त वर्णनों के आधार पर वौद्ध अनुश्नुति राजगृह की समा को एक 
ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मानता है। आधुनिक विद्यार्थी भी इसमें सन्देह करने 
का कोई कारण नहीं देखता। ओह्हनबग ने अवश्य इसमें सन्देह प्रकट किया था। 
उनका कहना था कि सुभद्र वाला प्रकरण, जिसे चुल्लवग्ग' में राजगृह की समा 


१. “उस महास्थविर (महाकाइयप) ने शास्ता (बुद्ध) के धर्म की चिरस्थिति 
को इच्छा से लोकनाथ, दशबल भगवान्‌ के परिनिर्वाण के एक सप्ताह बाद, 
बढ़े सुभद्र के दुर्भावित वचन का, भगवान्‌ द्वारा चीवरदान तथा अपनी समता 
देने का, और सद्धमं को स्थापना के लिये किये गये भगवान्‌ (मुनि) के अनुग्रह 
का स्मरण करके, सम्बुद्ध से अनुमत संगीति करने के लिये, नवाङ्कः बुद्धो पदेश 
को धारण करने वाले, सर्वाङ्गयुक्त, आनन्द स्थविर के कारण पाँच सौ से 
एक कम महाक्षीणात्रव भिक्षु चुने।” महावंस, ३/५-९. (भदन्त आनन्द 
कोसल्यायन का अनुवाद) । प्रथम घर्म-संग्रह करने के लिये महाकाशयप 
की समर्यता दिखाने और इस सम्बन्ध में बृद्ध के द्वारा उनको चौवर-दान 
के रूप में निमित्त (संकेत) करने को भौ बात समानरूप से “सारत्यप्पकषासिनी' 
(संयुक्त निकाय को अदठकथा) की “चीवरसुत्तवण्णना' में तथा समन्त- 
पासादिका' (विनयद्ठकथा) की “बाहिर निदान कथा' में भी कही गयी है। 

पालि०--७ . 
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के वाने का कारण वतलाया गया है, 'महापरिनिब्वाण-सुत्तः (दीघ० २।३) 
में मो उ शब्दों में रखा हुआ है; किन्तु वहाँ इस समा का कोई उल्लेख नहीं है। 
६ स मौन का कारण उन्होंने यह माना है कि 'महापरिनिब्बाण-सुत्त' के संग्राहक 
या सम्पादक को इसी समा का कुछ पता नहीं था। यदि यह समा हुई होती, तो 
"महापरिनिब्त्राण-सुत्त' के संग्राहक को भी इसका अवश्य पता होता और उस हालत 
में सुमद्र वाळे प्रकरण के साथ-साथ उसने इस समा का भी अवद्य उल्लेख किया 
होता। चूँकि यह उल्लेख वहाँ नहीं है, इसलिये हम मान ही सकते हैं कि यह 
समा हुई ही नहीं।' कितना भचावह और इतिहास की प्रणाली से असिद्ध 
है ड० ओल्डनबगं का यह तको । किन्तु यह भी वहुत दिनों तक विद्वानों को 
भ्रम में डाले रहा। वास्तव में डॉ० ओल्डनबर्ग के तकं का कोई आधार नहीं 
है। 'महापरिनिब््ाण-सुत्त' का विषय भगवान्‌ वुद्ध के परिनिर्वाण के दृश्य का 


' बर्णन करना है, संघ के इतिहास का निर्देश करना नहीं। संघ के इतिहास का 


सम्बन्ध विनय से है। अतः भगवान्‌ के परिनिर्वाण के बाद मिक्षुओं को विह्वल 
दशा का बर्णन करते हुए 'महापरिनिव्याण-सुत्त' के संगायक या संगायकों ने सुभद्र 
असे असंयमी भिक्षु के विपरीत' व्यवहार का तो उल्लेख कर दिया है, किन्तु 
उससे आगे जाना वहाँ ठीक नहीं समझा गया। इसके विपरीत “विनय-पिटक' 
“प्र संघ-शासन की सृष्टि से इस तथ्य को लेकर संघ के इतिहास पर भी उसका 
प्रभाव दिखळाया गया है। यदि यह भी समाधान पर्याप्त न माना जाय, तो यह भी 
द्रष्टव्य है कि 'दोपवस' में भी सुमद्र वाळे प्रकरण का उल्लेख नहीं है, किन्तु वहाँ 
प्रथम संगीत .का वर्णन उपलब्ध है। इसलिये 'दीपवंस' के लेखक को जव हम 
सुभद्र के प्रकरण में मौत रखते हुए भो प्रथम संगीति के विषय में अभिज्ञात देखते 
हैं, तो 'महापरिनिव्वाण-सुत्त' के विषय में ही हम ऐसा क्यों मानें कि उसका मौन 
इस संगीत के वास्तविक रूप से न होने का सूचक है।' अतः 'महापरिनिब्बाण- 


सुत्त' के मौन से हम उस प्रकार का निषेवात्मक, निष्कषं नहीं निकाछ सकते, जैसा 


भोल्डनबर्ग ने निकाला है, जव कि अनेकं ग्रन्थों का भारी परम्परा उसके विपक्ष 


१. विनय टेक्सट्स, जिल्द पहली, --सेकेंड ँ 
-इस्ट, जिल्द तेरहवीं) । RS oy annua 

२: तिब्बती दुल्व की भी परिस्थिति 'दीपवंस' के समान ही है--अर्थात्‌ वहाँ सुभद्र 
का प्रकरण नहीं है, किन्तु प्रथम संगीति का वर्णन है। देखिये - 'बुद्धिस्टिक 
स्टडीज' (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित), पुष्ठ ४०-४१। न 


रु 


(६९१). 


में है। गायगर' और विण्टरनित्ज' जँसे विद्वानों ने मी इसी कारण राजगृह की 
सभा को ऐतिहासिक तथ्य माना है। विण्टरनित्ज ने कुछ यह अवझ्य कहा है कि 
भगवान्‌ बुद्ध के परिनिवांण के वाद इतने शीघ्र इस समा का वुलाया जाना 
हमसे कुछ अविक विश्वास करने की अपेक्षा रखता है।' इसी प्रकार मिनयेफ 
ने इस सभा की ऐतिहासिकता स्वीकार करके भी यह स्वीकार करने में कुछ 
हिचकिचाहट की है कि वू.द्ध-वचनों का संगायन भी इस सभा की कार्यवाही का 
एक अंग था।* हमारी समझ में ये दोनों ही शंकाएँ निर्मूल हैँ। भारतीय साधना 
की आत्मा को यहाँ नहीं समझा गया। अनुकम्पक शास्ता के चले जाने पर उनके 
“घम्मदायाद' भिक्षुओं के लिये इससे अधिक आवश्यक और अवश्यम्भावी कार्य 
क्या हो सकता था कि वे जल्दी-से-जल्दी एक जगह मिल कर भगवान्‌ के वचनों 
की स्मृति करें। ब्राह्मण और: क्षत्रिय गृहस्थों ने तो भगवान्‌ के शरीर के प्रति 
अद्भुत आदर प्रदर्शित किये, चक्रवर्ती के समान उसका दाहसंस्कार किया. और 
भगवान्‌ की अस्थियों को बाँट कर उनकी पूजा की। भिक्षु क्या करते-? उनके 
लियेतो पूजा का अन्य ही विधान शास्ता छोड़ गये थे। उनके लिये तो एक ही उपः 
देश था। तथागत के अन्तिम पुरुष मत बनो। बुद्ध ' के बाद 'घम्म' की शरण लो 
. एसी अवस्था में 'घम्म' की अनुस्मृति करना उनका प्रथम और एकमात्र कर्तव्य 


था।यदि वे ऐसा न करते तो हम आज यही कहते कि भगवान्‌ का भिक्षु-संघ ही उस ' 


समय नहीं था। चूंकि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि मिक्षु-संघ उस समय था, 
इसलिये उससे भी अधिक निश्चित रूप से हमें यह जानना चाहिये कि उन्होंने 
एक जगह मिलकर बृद्ध और 'घम्म' की अनुस्मृतिं भी अवश्य की होगी, भगवान्‌ 
के वचनों का संगायन भी अवश्य किया होगा, फिर चाहे वह किसी रूप में क्यों न 
हो। तुद्धसंघ की आत्मा और उसका सारा विधान इस तथ्य की ओर निर्देश 
करता है, जो इतिहास के साक्ष्य से कहीं अधिक दृढ़ है; और इस विषय में 


nt RNG 


१. पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ९, पद-संकेत ३। 

२. इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दसरी, पृष्ठ ४। 

३. वही। 

४, देखिपे--बुद्विस्टिक स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित), पृष्ठ ४३। 

५. ये अक्षरशः उद्धरण नहीं हैं। इन भावनाओं के लिये देखिये घम्मदायाद- 

- सुत्त '(मञ्झिम० १।१।३); गोपक-मोग्गल्लान सुत्त (मज्झिम० ३।१।८) ; 
मक्षादेव-सुत्त (मज्झिम० २।४।३) एवं महापरिनिब्बाण-सुत्त (दीघ० २३) 
आदि। : 4 २ 
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तो इतिहास का साक्ष्य भी; जैसा हम ऊपर निर्देश कर चुके. हैं, बहुत अधिक ॒ 
पर्याप्त है। ` | 
राजगृह को समा की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाने पर भी यह प्रश्न रह ही 
जाता है कि घम्म और विनय के जिस रूप का बुद्ध के इन प्रथ म झिष्यों ने संगायन 
और संकलन किया, वह कहाँ तक हमारे वर्तमान रूप में प्राप्त “सुत्त-पिटक' और 
(बिनय पिटक' में मिलता है। इस प्रश्‍न का - उत्तर अत्यन्त संयत वाणी में और 
क्रमशः ही दिया जा सकता है, यद्यपि" आचार्य बुद्धघोष ने सुत्त-पिटक और विनय- 
पिटक के विभिन्न मागों के नाम ले-लेकर यह दिखाया है कि उनका संगायन प्रथम 
सगीति में हो किया था, फिर मो आधुनिक विद्यार्थी तो उनके इस साक्ष्य को 
सावधानी से ही ग्रहण करेगा। प्रथम संगीति के 'चुल्लवग्ग' केवल “विनय-सङगायन' 
और 'घस्मसङगायन' का निर्देश वहाँ है--वर्णन में एक ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि वहाँ विनय और घम्म (सुत्त) के संगायन की ही वात कही गयी है। अमिघ्रम्म 
के संगायन की वात वहाँ नहीं है। इसी प्रकार पूर्वकालीन 'वंस' ग्रन्थ “दीपवंस, 
में भी कहा गया है कि बमं और विनय का संग्रह ही उन पाँच सौ भिक्षुओं ने किया 
और यही “थेरवाद' के नाम से पुकारा जाता है। 'पञ्च सतेहि थेरेहि धम्मविनय 
सङगहो। थेरेहि कत सङगहो थेयवादो'ति व्‌च्चति।--४।६। इस प्रकार यही 
४।२७ में कहा गया है--“महाकस्सप पामोक्ख थेरा पञ्चसता च ते। कतं घम्मं 
च विनथसङ्गहं अविनासनं।” अभिधम्म के संगायन की वात यहाँ भी नहीं है। 
बल्कि 'महावंस' (३।३३) में पहले कहा गया है “सब्वें सज्झायमक रु विनयं विनय 
कोविदा” और फिर उसके वाद वहीं ३।३६ में कहा गया है “सब्वें सज्झाय मकरूं 
घम्मं घम्मकोविदा।' यहाँ भी 'अभिधम्म' के स्वाध्याय या पाठ का कोई उल्लेख 
नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिघम्म-पिटक की रचना. 
परम संगीति के बाद के काल की है। किन्तु यह निष्कर्ष बौद्ध परम्पर। को मान्य _ 
“नहीं है। वह 'अभिवम्म को 'घम्म' में ही संगृहीत मानते हैं। विशदतर रूप से. 
आचार्य बुद्धघोष ने प्रथम संगोति के अवसर पर ही अभिधम्म के भी संगायन_ बृद्धघोष ने प्रथम संगोति के अवसर पर ही अभिधम्म के भी संगायर 
का उरल कया । उल्लेख किया है।' पूआन्‌ चुआङ को भी यह वात मान्य थी. को भी यह वात मान्य थी। बुद्धघोष या 
१; “ततो अनन्तरं--धस्मसंगणि-विभंगञ्च, कथवत्थुञ्च पुरगल, ध तुयमक- 
पहुठानं, अभिषस्मोति बुच्चतीति। एवं संवण्णितं सुखुपम णगोचरं, तान्त 
गा दं अभिधम्मपिटकं नामाति वस्वा पञ्चअरहन्तसतानि सज्झ य- 
' सकंसु। सुमंगलविलासिनी' को निदान-कथा सिलाइये .समन्तपासादिका 
. की बाहिरिनिदान कथा भी। “अट्ठसालिनी' को निदान-कथा में भी आचार्य 
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यूआन्‌-चुआङ के साथ इस हद,तक सहमत न हो सकने पर भी इसमें कोई सन्देह _ के साथ इस हद, तक सहमत न हो सकने पर भी इसमें कोई सन 


नहीं कि बुद्ध-बचन का जो स्वरूप राजगृह की जो स्वरूप राजगृह की समा में स्वीकार और सग्रह किया 
गया, उसी पर वर्तमान पालि तिपिटक आधारित है वर्तमान पालि तिपिटक आधारित है। इस समा के एक महत्त्वपूर्ण 


प्रसंग का उल्लेख कर देना और आवश्यक होगा। जिस समय यह समा हो 
ही रही थी या समाप्त हो चुकी थी, पुराण नामक एक भिक्षु वहाँ विचरता हुआ 
`आ निकला । उससे जब संगायन में भाग लेने के लिये कहा गया तो उसने कहा, 
“आवुस ! स्यविरों ने घम्म और विनय को सुन्दर तौर से संगायन किया है। 
किन्तु जैसा मैंनें स्वयं शास्ता के मूख से सुना है, मुख से ग्रहण किया है, मैं तो 
वैसा ही घारण करूंगा।”* पुराण स्थविर का इस उक्ति में राजगृह के सभासदों 
के द्वारा संगायन किये हुए घम्म और विनय के प्रति अप्रामाणिकता का माव नहीं 
है, जैसा कुछ विद्वानों ने भ्रमवश सोचा है। संघ के लिये यह कोई खतरे की घंटी 
भी नहीं था, जैसा एक विद्वान्‌ को भ्रम हुआ है।' पुराण तो एक साधक पुरुष था। 
एकान्त-साधना का भाव उसमें अवश्य अधिक था, जिसके कारण वह अपनी उस 
ध्यान-मावना में, जो उसे शास्ता के प्रत्यक्ष सम्पक से मिली थी, किसी प्रकार का 
विक्षेप नहीं आने देना चाहता था। दूसरों ने वुद्ध-मुख से जो कुछ सुना है, वह सब टीक 
रहे; सत्य रहे। किन्तु पुराण को तो अपना जीवन-यापन उसी से करना, जो उसकी 
आवश्यकता को देखते हुए स्वयं भगवान्‌ ने उसे दिया है। इस दृष्टि से न तो 


बुद्धघोष ने कहा है कि तीन पिटकों, पांच निकायों, नब अंगों और ८४००० 

धर्म स्कन्धों के रूप सें बुद्ध-वचनों का विभाजन इस प्रथम संगीति में ही किया 

गया। एवमेतं सन्बं पि बुद्भवचनं पंचसतिकसंगीतिकाले संगायन्तेन महा- 

कस्सपपमुखेन वसोगणेन विनयपिटकं इदं सुत्तन्तपिटकं, इदं अभिधम्म- 

पिटकं, अयं दीधनिकायो, . . खुद्दकनिकायो, इमानि सुत्तादीनि नवङ्गानि, 

इमानि चतुरासीति धम्मक्खन्धसहस्सानीति इमं पभेदं ववत्यपेत्वा व. संगीत । 
-—-मद्ठसालिनी, पृष्ठ २३ (देवनागरी संस्करण, पूना १९४२) । बुद्ध- 
घोषाचाय को इस मान्यता का अक्षरशः ,बल्कि कुछ विस्तार से, अनुमोदन 
सद्धम्मसद्भह' (प्रथम परिच्छेद) में किया गया है। देखिये, आये पाँचवें 

"परिच्छेद में ( अभिधस्म-पिटक्‌,) का विवेचन भी। 

« विनय-पिटक--चुल्लवग्ग; देखिये बुद्धचर्या, पुष्ठ ५५२ भी। - 

२; डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार ने लिखा है “फंड a8 2 danger signal 
for ध॥९ G7८ बुद्धिस्टिक स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित), + 
अ ठी। २ 
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पुराण की उक्ति में राजगृह की समा में संगायन किये हुए बुद्ध-बचनों की अप्रामा- 
णिकता की ओर संकेत है और न वह मिक्षु-संघ के लिये कोई खतरे की घंटो ही थी । 
इस प्रकार के स्वतन्त्र विचारों के प्रकाशन पर भिक्षु-संघ ने कमी प्रतिबन्ध नहीं, 
लगाया, यह उसकी एक विशेषता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि घर्मेवादी' 
भिक्षओं ने घर्म का वैसा ही संगायन किया, जेसा उन्होंने स्वयं भगवान्‌ से सुना था 
और जो उन्होंने संगायन किया उसके ही दर्शन हमें पालि सुत्त और विनय पिटकों 
में मिलते हैं; यद्यपि उसके साथ कुछ और भी मिलू गया है।' 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण के १०० वर्ष वाद (वस्सतपरिनिब्युते भगवति 
विनय-पिटक बुल्लबग्ग) ` किन्तु बू आन्‌ चु आङ द्वारा निर्दिष्ट परम्परा के अनुसार 
११० वर्ष वाद, वैशाली के वालुकाराम (वारिकाराम) में 'घम्म' ओर 'विनय' 
का, जेसा कि वह प्रथम संगीति में संगृहीत किया गया था, पुनः संगायन किया गया । 
यह बौद्ध भिक्षुओं की दूसरी संगीति थो, जिसमें ७०० मिक्षुओं ने भाग लिया । 
इसीलिए यह सप्तरातिका' मी कहलाती है। यह सभा वास्तव में विनय-सम्वन्धी 


म मणी का बे व बुलायी गयी थी। याली विवाद-ग्रस्त प्रइनों का गयी ली. के 
मिल्‌ दस वातों (दस वत्युनि) में विनय-विपरीत आचरण' करने लगे थे, जो 


इस प्रकार थी।--(१) सिगिलोकणप्प (श्रृगिलवण-कल्प) .अर्थात्‌ सींग में 
नमक भर कर ले जाना, (२) ढंगुलकप्प (हयंगुरू कल्प) अर्थात्‌ दो अगुछ छाया 
विताकर दोपहर के वाद भी भोजन कर लेना, (३) गामन्तरकप्प (ग्राम्यन्तर- 
कल्प) अर्थात्‌ किसी दूसरे गाँव में जाकर उसी दिन पुनः भोजन कर लेना, (४) 
आवासकप्प (आवास कल्प) अर्थात्‌ एक ही सीमा के अन्दर बहुत-से आवासों 
में उपोसथ करना, (५) अनुमतिकूप्प (अनुमतिकल्प) अर्थात्‌ कर्म करने के 
उपरान्त स्त्रीकृति लेना, (६) अचिण्णकप्प (आचीर्णाकल्प) अर्थात्‌ अपने 


१. बुद्धधोष को भी यह मत आंशिक रूप से मान्य था। देखिये, बुद्धिस्टिक 
स्टडीज, पृष्ठ २२१-२२२। 

२: ' वस्ससतम्हि निब्बुते भगवति वेसालिका बञ्जिपुत्तका वेसालियं दस 

* चत्यूनि दीपेन्ति। -दीपवंस ४।५२। सम्बुद्धपरिनिव्बाणा एवं वस्स- 

सत अहु, तदा वेसालिका भिक्खू, ..: .। महावंस ४।८-९। “बस्स- 

सतपरिनिब्युतें भगवति वेसालिका वज्जिपुत्तका भिक्खू वेसालियं दस 

दीपेसुं।" सडम्मसङ्गहं (द्वितीय परिच्छेद) । ''वस्ससतपरि- 

निस्बुते भगवति।”--सासनवंसो, पृष्ठ ५ (देवनागरी संस्करण); 

। परिनिब्बानतो हि भगवती वस्ससतानं उपरि।” वही, पृष्ठ १२। 
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आचार्य या उपाध्याय के किसी भी आचरण को अपने लिये उदाहरण वना 
लेना, (७) अमथितकप्प (अमथितकल्प) अर्थात्‌ भोजन के वाद ऐसे दूध 
को पीना जो अभी दही नहीं वना है, परन्तु जो दूध भी नहीं रहा है, (८) 
जलोगा-पान अर्थात्‌ ताड़ी पीना, (६) अदसक निसिदन (अदशक निषीदन) 
अर्यात्‌ बिना मगजी, का आसन प्रयोग करता और (१०) जातरूप-रजत 
अर्थात्‌ सोना-चाँदी ग्रहण करना। अनेक भिक्षुओं के मत में इन दस 
बातों का आचरण करना विनय-विपरीत और निषिद्ध था। सिक्षुओं के दो 


दछ हो गये--पाचानक (प्राचानक) या पुवे वाले और पावेस्यक या हो गये--पाचानक' (प्राचानक) या पुर्वे वाले और 'पावेय्यक या 


'पाठेय्यक' अर्थात्‌ पश्चिम वाळे। पुर्वे वाळे मिक्षु वैशाली के वज्जिपुत्तक' मिक्षु 
ही थे। ये अधमंवादी थे और उपर्युक्त रूप से दस निषिद्ध वातों का सेवन करते 
थे। पड्चिम वाले भिक्ष्‌, जिन्हें पावेथ्यक या (वरमी पाठ में) “पाठेय्यक कहा 
गया है कदाचित्‌ पावा के निवासी थे। इन्हें परिंचम वाले (“च्छिसिक') इस- 
लिये कहा गया है क्योंकि ये कोसळ देश के पश्चिम में रहने वाले थे। [ये धर्मवादी 
भिक्षु थे और इनके नेता स्थविर रेवत, सम्भूत साणवासी और यस काकण्डपुत्त ड 


जैसे अधिगमसम्पन्न सिक्ष्‌ थे। इस प्रकार पूर्व वाले भिक्ष वैशाली के विनयः वं वाले भिक्षु वैशाली कें विनय-व्रिप- 
रीत आचरण करने वाले सिक्षुओं के पक्ष में थे और पदिचम वाळे उनके विप थे और परिचम वाले उनके विपक्ष 


उमें थे। इनमें से कौन ठीक है; इसका निर्णय करने के लिये वैशाली में यह समा हुई, 
जो आठ मास तक चलती रही । पारि साहित्य के विकास की दृष्टि से भी इस सभा 
का वड़ा महत्त्व है। एक बात इस समा से यह निश्चित हो जाती है कि इस समय तक 

` भिक्षु-संघ के पास एक ऐसा सुनिश्चित संगृहीत साहित्य अवश्य था जिसके आधार 
पर भिक्षु विवादःग्रस्त प्रइनों का निपटारा कर सकते थे, फिर चाहे वह साहित्य 
मौखिक परम्परा के रूप में ही भले क्यों न हो।' वैशाली की समा ने वैशालिक 


१, ऐसा ही आधार स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के समय में सो विद्यमान था। “भिक्षुओ' 
यदि कोई भिक्षु ऐसा कहे “मेने इसे भगवान्‌ के मुख से सुना है, ग्रहण किया 
है, यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन है, तो भिक्षुओ ! 
उस दिन उस भिक्षु के भाषण का न अभिनन्दन करना, न निन्दा 
करना। बल्कि. «« «« « सुत्र से तुलना करना, विनय में देखना। यदि 
वह सूत्र से तुलना करने पर, विनय में देखने पर, न सूत्र सें उतरे, 
न विनय में दिखाई दे, तो विशवास करना कि यह भगवान्‌ का 
बचन नहीं है। किन्तु यदि वह सूत्र में भी उतरे, विनय में भी दिखाई 
दे, तो विश्वास करना कि अवश्य यह भगवान्‌ का वचन हे” 
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मिक्षुओं के दस वांतों सम्बन्धी व्यवहार को विनय-विपरीत ठहराया। इससे एक 
महत्त्वपूर्ण समस्या पालि साहित्य, विशेषतः विनय-पिटक के सम्वन्ध में उत्पन्न हो 
जाता है। आज जिस रूप में विनय-पिटक पाया जाता है, उससे उन दस वातों में से, 
जिनके निर्णय के लिये वैशाली की सभा बुलायी गयी थी, अधिकांश वातें स्पष्टतः 
बूद्ध-मन्तव्य के विपरीत ठहरायी गयी है।' इससे कुछ विद्वानों के द्वारा यह निष्कर्ष 
निकाल। गया है कि आज जिस रूप में विनय-पिटक हमें प्राप्त है, वह वैशाली की 
सभा से पूवं का नहीं हो सकता।' यदि ऐसा होता तो, इन विद्वानों के मतानुसार 
स्यविरों को इ तना. वाद-विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ , 
तो स्पष्टतः उन्हें निषिद्ध वतलाया ही गया है। अत: इन विद्वानों के द्वारा ऐसा माना 
गया हैक पहले विनय-पिटक का रूप कुछ और रहा होगा और वाद में वैशाली की 
समा के बाद उसके निर्णयों को उसमें उचित स्थानों में समाविष्ट कर दिया होगा ।' 


. हम यह्‌ अस्वीकार नहीं करते कि वैशालौँ की समा के परिणाम-स्वरूप विनय-पिटक 


के स्वरूप में कुछ संशोधन या परिवर्धन न किया गया हो, किन्तु हम यह नहीं मान - 
सकते कि तत्त्वतः वैशाली की समा से पूर्व के विन॑य और आज वह जिस रूप में पाया 
जाता है, उसमें कोई भेद है। यदि वंशालिक भिक्षुं के व्यवहार को विनय-विपरीत 
बताने वाले विनथ-पिटक के अंश वैशाली की समा कै पुव भी विद्यमान होते तो वे इन 
सिक्षुओं को उनके व्यवहार से किस प्रकार रोक सकते थे और किस प्रकार इस ववाद 


- महापरिनिव्बाण-सुत्त (दीघ० २।३); मिलाइये पठम-दुतिय-ततिय- 
सद्धम्म-सम्मोस-सुत्त  (अंगुत्तर-निकाय--पञ्चक निपात); सङ्चित्त- 
सुत्त (अंगुत्तर-निकाय-अट्ठक निपात) । 0 

१. उदाहरणतः सिगिलोणकप्प ३८वें पाचित्तिय-सम्बन्धी नियम के विरुद्ध 
है, जिसके अनुसार भोजन संग्रह करना मना है। इसी प्रकार 'इंगुल कप्प' 
३७वें पाचित्तिय के विपरीत है, जिसके अनुसार दोपहर के बाद भोजन 
करना मना है। “गामन्तर कप्प' ३५वें पाचित्तिय के 'विपरीत है, जिसमें 
अतिरिक्त खाना वर्जित है। इसी प्रकार जंलोगी-पान_ पाचित्तिय ५१ 


से वजित है और सोने-चांदी का ग्रहण करना निस्सर्गिय-पाचित्तिय 
सम्बन्धी १८वें नियम के बिपरीत है। 


२, यह निष्कर्ष डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार ने प्रोफेसर पुसे ,के अनुसरण पर 
निकाला है। देखिये, बुद्धिस्टिक स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित) 
पुष्ठ ६२ में उनके “बुद्धिस्ट काउंसिल्स' शीर्षक लेख का अंश । 

३. देखिए, बुद्धिस्टिक स्टडीज, पृष्ठ ६३-६४। 
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काहोना या उसका निपटारा होना हक सकता था ? यह सब तो पूर्व से चले आते हुए 
विनय-पिटक के स्पष्ट निषेध में भी सम्मव था और ऐसा ही हुआ भी और तमी 
इन भिक्षुओं के व्यवहार का संघ के द्वारा निषेध भी हो सका। वास्तव में बात 
यह है कि वैशाली की समा से पूर्व और उसके कुछ झाताब्दियों के वाद तक भी 
“विनय, जैसे कि अन्य बुद्ध-वचन, मौखिक अवस्था ही में रहे। अतः यदि विनय्‌- 
पिटक का स्वरूप वैशाली की सभा से पहले का भी यदि आज का सा ही होता, 
तो भी उन दस वातों पर विवाद चल सकता था, जिन पर' वै्याली की समा में 
वह चला और जिनमें से बहुतों के ऊपर विनय का आज स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध 
है। अतः यह मानने की, कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता कि वर्तमान विनय- 
, पिटक वैशाली की समा से पहले का नहीं है। हाँ, वैशाली की समा ने एक वात 
पहली वार स्पष्ट कर दी है। वह यह कि जिस भिक्षु-समा ने वैशाली में मिळू 
कर अपने मतानुसार प्रामाणिक बुद्ध-मन्तव्य के अनुसार वैशाखी के वज्जि- 
पुत्त क मिक्षुओं के अनाचार की निन्दा की, उनका ही एकमात्र संग्रह वुद्ध-बचनों 
का नहीं है। जित भिक्षओं की इस समा में पराजय हो गयी, उन्होंने अपनी अलग 
एक भारी सभा (महा-संगीति) का, जिसमें उन्होंने -अपने मतानुसार नये 
बुद्ध-वचनों की सृष्टि की। इनके विषय में 'दीपवंस' में कहा गया है, “महा- 
संगीति के भिक्षुओं ने त्र द्ध-शासन की बिलकुल विपरीत कर डाला। मूल सुंघ 
में भेद उत्पन्न कर उन्होंने ए क नया संघ खड़ा कर दिया। मौलिक 'धम्म' को 
नष्ट कर उन्होंने एक नया ही सुत्तों का संग्रह किया ।” आदि। इन महासंगीति- 
कारों ने जों कुछ भी संग्रह किया हो या उनका जो कुछ भी अंश अवशेष रहा हो, 
हम यह निविवाद रूप से कह सकते हैं कि बुद्ध-वचनों के पालि-संस्करण के सामने 
उसका कोई प्रमाणवत्ता नहीं है। वैशाली की समा में विनय-सम्वन्धी दस बातों के 
विषय में निर्णय हो जाने के वाद ७०० भिक्षुओं ने महास्थविर के सभापतित्व में 


१. महासंगीतिका भिक्खू बिलोमं अकंसु सासनं! भिन्दित्वा मूलसंघं अञ्गं 
अकंसु संघं। अञ्जत्य संगहितं सुत्तं अञ्ञत्य अर्कारसु ते। अत्यं घम्मं 
च भिन्दिसु ये निकायेसु पंचसु। यहाँ आगे कहा गया है कि महासंगीति के 
इन भिक्षुओं ने परिवार, अभिधम्म, पटिसम्भिदा, निद्देस और जातकों के 
कुछ अंशो को स्वीकार नहीं किया है--परिवारं अत्युद्धारं अभिधम्मप्पकरण 
पटिसम्भिदं च निद्देस एकदेसं च जातकं, एत्कं निस्सञ्जेत्वान अञ्ज 
अर्कारिसु से। ५।३२-३८ (ओल्डनबगं का संस्करण) । 
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महाकश्यपादि क्षोगास्रव अहत्‌ भिक्षु जिन्होंने राजगृह में प्रथम धर्म-संगीति 
को, ऐतिहासिक सन्दर्भ में स्थविर' कह कर पुकारे गये हैं और उन्होंने जो कुंछ 
धर्म और विनय का विनिशचय किया वही “थेरवाद' (स्थविरवाद) के नाम से 
बाद में प्रसिद्ध हुआ। इस सम्बन्ध में 'दीपवस' ४।६ वैसे साधारणतः उस बुद्ध 
शिष्य शिष्य भिक्षुको स्थविर' कहा जाता है, जिसने वृद्धःशासन में स्थिरता प्रप्त. को स्यविर' कहा जाता है, जिसने वृद्ध-शासन में स्थिरता प्राप्त क्र 
झी है। 'परमत्वजीतिका' (सुत्ततिपात की अट्ठकथा) की निग्रोधकप्प सुत्तवण्णना' 
में कहा गया है, “सासने थिरमावं पत्ती'ति थेरो।” इस प्रकार प्रत्येक अहंत्‌ 
्षीणा्नव मिक्ष्‌ स्थविर है। परन्तु विशेषतः प्रथम संगीति के समान ही, “धम्म' 
का संगायन और संकलन किया। अकरु धम्मसगह, । आचार्य बृद्धघोष के वर्ण बृद्धघोप के वर्णना- 
शार रुदवचनों का तीन पिटको, पाँच निकायों, नो अंगों और ८४००० धर्म- सारप द्व-वचनों का तीन पिटकों, कायों 
स्कन्थों में पुनः स्कन्यो में पुनः अनुसंगायन इस समय किया गया। इस संगीति का ऐतिहासिकता 
विद्वानों को पहली की अपेक्षा अधिक मान्य है।इस संगीति का वर्णन भी प्रायः 
उन सब ग्रन्थों में मिळता है जिनमें प्रथम संगीति का। इनका उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। 

वैशाली की संगीति के बाद एक तीसरी संगीति समाट अशोक के समय में 


जि... 


पमा क = के सह वर्ष में, बुद-परिनिवाँण के राज्याभिषेक के सन्नहवें वर्ष में, बद्ध-परिनिर्वांण के २३४ वे वर्ष में 


गार्टाल्पुत्र के अशोकाराम में हुई के अशोकाराम में हुई। इस संगीति का वर्णन दीपवंस, महावंस और 


१. महाबंस (पञ्चम परिच्छेद) में निदिष्ट पालि-परस्परा के अनुसार 
बुदध-परिनिर्वाण के २१८वें वष सें राजा घर्माशोक का राज्याभिषेक 
हुआ ओर इसके सत्नहवें वर्षे में यह सभा हुई अर्थात्‌ बुद्ध-परिनिर्वाण के 
२१८बे वषं में। यहो. बात 'सासनवंस' सें तृतीय सङ्कोति के समय के 
सम्बन्ध में कही गयी है, अर्थात्‌ यहाँ आये कथन के अनुसार उस समय 
(तृतीय सङ्गति के समय) अशोक के राज्याभिषेक को अठारह वर्ष 
हो चुके थे। “तदा सिर धस्मासोकरञ्ञो रज्जं पत्वा अद्ठरसवस्सानि 
अहेसुं।--पष्ठ ८, देवनागरी संस्करण। परन्तु 'अद्ठ्सालिनी' 
को निदानकया में आचार्य बुद्धघोष ने इस सङ्गीति का सभय बुद्ध- 
परिनिर्वाण के २१८ वर्ष बाद दिखाया हैं। वहाँ बुद्ध भगवान्‌ यह 
भविष्यवाणी करते दिखाये गये हैं, “सेरे परिनिर्वाण के २१८ वर्ष बाद 

सुत्र तिष्य स्थविर नामक रु 'कथावत्य्‌' नामक प्रकरण-ग्रन्थ 
का विभाजन (विश्लेषण) करेगा। “मम परिनिब्बानत्तो अट्ठारस- 
वस्साधिकानं द्विन्ल॑ वस्ससतात मत्यके सोग्गलिपुत्ततिस्सत्येरो नास 
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समन्तपासादिका (विनय-पिटक की बुद्धघोष-रचित अट्ठकथा) में मिलता है। विनय-पिटक की वुद्धघोष-रचित अट्ठकथा) में मिलता है। 
बाद में 'सद्धम्मसङ्गह' (चौदहवीं शताव्दी) में मी और आधुनिक “सासनवंस' 
(उन्नीसवीं शताब्दी) में भी। विनय-पिटकं के चुल्लवग्ग. में इस संगीति का 
निर्देश नहीं किया गया है। तिव्वत और चीन के महायानी वोद्ध-साहित्य में भी इस T 
संगीति का निर्देश नहीं मिलता और न यूआन्‌-चुआङ ने ही इसके विषय में कुछ 
_लिखा है।' अशोक के किसी अभिलेख में मी इस संगीति का स्पष्टतः कोई उल्लेख 
नहीं मिलता। अतः कुछ विद्वानों ने इसकी ऐतिहासिकता में सन्देह किया है।' 
वास्तव में बात यह है कि अशोक के समय तक बौद्ध संघ १८ सम्प्रदायों में बिमकत 


भिक्खु कथावत्युप्पकरणं भाजेस्सती” ति। यह बात यहाँ कुछ खटकने 
वाली लगेगी कि धम्मकित्ति महासामि थेर ने, जिन्होंने अपने प्रन्य 
“सद्धस्मसङगह' में प्रायः सर्वत्र आचार्य बुद्धघोष द्वारा निदिष्ठ स्थविरवाद 
मान्यताओं का ही अनुगमन किया है, यहाँ इस संगीति के समय को 
उक्त ग्रन्थ के तृतीय परिच्छेद में बुद्ध-परिनिर्वाण के २२८ वर्ष बाद 
बताया है। “सम्भासम्बुद्धपरिनिब्बानतो ढिभ्नें बस्ससत्तानं उपरि अद्ठवी- 
` सतिमें (अड्ढवीसतिमे वस्से) ।” बौद्ध संस्कृत परस्परा के इससे सम्बन्धित 
वर्णन तो और भी असामञ्जस्यपुर्ण और विश्वसकारी है। उदाहरणतः 
'अवदानशतक (पुष्ठ २६१, दरभंगा संस्करण) में कहा गया है, 
«वर्षदातपरिनिवृ ले बुद्धे भगवति पाटलिपुत्र नगरे राजा अशोको 
राज्यं फारयति!। सी प्रकार 'दिव्यावदान' (पांशुप्रदानावंदान तथा 
कुणालावदान) में अशोक के समकालीन स्थविर उपगुप्त के सम्बन्ध में 
“बढ द्वारा भविष्यवाणी को गयी है, “मेरे परिनिर्वाण के सौ वर्ष बाद 
उपगुप्त होगा, जो बुद्ध-काय करेगा”॥“. - « « -भविष्यति उपगुप्तो यो 
मम वर्षशतपरिनिवूंन्तस्य बृद्धकार्य करिष्यति'। इस प्रकार यहाँ 
इस विषय को लेकर स्थविरवादी और बौद्ध संस्कृत परस्पराओं में भारी 
मतभेद है और ऐतिहासिक रूप से स्थविरवादी परम्परा ही प्रामाणिक 
, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। 

१. बा शिलालेख में कुछ 'कथावत्यु' के समान शैली अवश्य दृष्टिगोचर 
होती है। देखिये, भण्डारकर और सजूसदार--इल्सक्रिदान्स आंब अशोक, 
पृष्ठ ३४-३६। 

२. जिनमें मुख्य सिनयेफ, कोय, मैक्स वेलेसर, बार्थ, फ्रेंक और लेषी हैं। 
डॉ० टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्स, श्रीमती रायस डेविड्स, बिण्टरनित्ज, 
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और गायगर इस सभा को ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक मानते हुँ। 
देखिये, विष्टरनित्न; हिस्ट्री, आंब इण्डियन लिटरेचर, जिल्द इसरो, 
(पृष्ठ १६९-७०, पद-संकेत, ५ एवं गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड 
लेंग्वेज. पृष्ठ ९, पद-संकेत २ 'में निदिष्ट साहित्य । 

* स्थविरवाद (थेरवाद) का अर्थ है स्थविरों अर्थात्‌ वृद्ध, ज्ञानी पुरुषों और 
तत्त्वदशियों का मत। बुद्ध के प्रथम शिष्यों के लिये “स्थविर! शब्द का 
प्रयोग किया गया है। इसका लक्षणीय उद्धरण हम पहले दे चुके हैं। 
यही ४२९ में थेरवाद की प्रशंसा में कहा गया है-- अनञ्जवादो 
सारत्यो सद्धम्मानुरक्खनो ठिति सासअद्धानं थेरवादी सहेतुका”। इसी 
प्रकार 'महाबंस' (२४०) में भी थिरेहेव कतत्ता च थेरियाय परम्परा” 
कहकर स्थविरवादी परम्परा. के नामकरण का कारण बताया गया है। 
इस प्रकार अर्थ स्पष्ट है। बुदध-मन्तव्य के विषय में स्थविरवादियों का 
मत ही सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया था, अतः स्थविरवाद का अर्थ 
प्रामाणिक मत' भो हो गया। “दीपबंस' (४।३०) में कहा गया है-- 
“जितने भी आयं (भिक्षु) शासन में हैं, या कि बुद्ध शिष्यः हैं, वे सब 
प्रथम संग्रह से सहमत हैं। (“यावता अरिया अत्थि सासने बुद्ध सादे का 
सब्बेपि ससनुञ्जन्ति पठ्मं धम्मसङ्गहं '।) यही आगे थेरवाद को मूल 
'निदान' भी कहा गया है। जो सर्वया ठीक है। अब स्थविरवादी भिक्षु 
'बिभज्यवाद' के. अनुयायी थे। अतः 'विभज्यवाद' (पालि, विभज्जवाद) 
और स्थविरवाद ` (पालि, थेरवाद) दोनों एक ही वस्तु के 
योतक हैं। 'विभज्यवाद' का अर्थ है विभाग कर, विइलेषण कर, 
प्रत्येक वस्तु के अच्छे अंश को अच्छा और बुरे अंश को बुरा बतलाना। 
इसका उल्टा एकांशवाद (पालि, एकंसवाद) है, जो सोलहो आने 
किसी वस्तु को अच्छी या बुरी कह डालता है। भगवान्‌ बुद्ध ने सुभ- 
सुत्त (मज्सिम० २।५।९) से अपने को उपयुक्त अर्थ में विभज्यवादी 
कहा है। यहाँ शुभ नामक माणव (ब्राह्मण विद्यार्थो) द्वारा यह 
दछ जाने पर कि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ ही न्याय, घमं और 

` ईश्ल का आराधक होता है, प्रश्नजित नहीं, इसमे आपका मत क्या 


~ 
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कि दूसरे सम्प्रदाय वालों ने इसे स्थविरवादी या विमज्यवादी मिक्षुओं की ही 
अपनी सभा मानकर इसका उल्लेख सामान्य बौद्ध संगीतियों के रूप में न किया हो। 
अशोक के अभिलेखों का इस सम्बन्ध में मौन रखने का यह कारण हो सकता 

है कि अशोक ने वास्तव में इस सभा में कोई महत्त्वपूर्ण मग नहीं रिया था। केवल 
बाहरी व्यवस्था सम्वन्धी_कायं किया था। अथवा उसके सारे श्रेय को वह एक 


«विनम्र उपासक के रूप में उस समय के सवसे अधिक प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान्‌ और साधक 


मोग्गरिपुत्त तिस्स को ही देना चाहता था, जिन्होंने यह सभा ब्‌ लायी थी और जो 
ही इस सभा के समापति थे। अनेक प्रान्तों के भिक्षुओं ने इस सभा में भाग लिया। 


है, आपके गोतम इस विषय में क्या कहते हें-- (“इध भवं गोतमो 
किमाहा'ति) तो भगवान्‌ उससे कहते हैं, “माणव ! यहाँ में विभज्यवादी 
हूँ, एकांशवादी नहों'--“विभज्जवादो खो अहमेत्य, माणव, नाहमेत्य 
एकंसवादो।” कदाचित्‌ इसी बुद्ध-वचन को ध्यान में रखकर तृतीय 
सङगीति के प्रसंग में एक विस्तृत अर्थ में 'महावंस' !(५।२७१) में कहा 
गया है, “विभज्जवादी सम्बुद्धो होति”। इस अर्थ में वे 'विभत्तवा' भी 
कहलाते हैं अर्थात्‌ विवेकपूर्वक प्रत्येक वस्तु का विभाजन कर, विश्लेषण 
कर, सत्यांश को सत्य और मिथ्यांश को मिथ्या कहने वाले स्यविरवादी 
भिक्षु भी यहो दृष्टिकोण रखते थे। विभज्यवाद का एक सुक्ष्म और 
तात्त्विक अर्थ भी है, जिसका उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने दिया था। इस अर्थ 
के अनुसार मानसिक और भौतिक जगत्‌ को सम्पूर्ण अवस्थाओं का 
स्कन्ध, आयतन और धातु आदि में विश्लेषण किया जाता है, किन्तु 
फिर भी उसमें 'अत्ता' (आत्मा) या स्थिर तत्त्व जेसा कोई पदार्थ नहीँ 
मिलता। विभज्यवाद के इस सुक्ष्म अर्थ के विवेचन के लिये देखिये 
भिक्षु जगदीश काइयप : अभिघम्म फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पुष्ठ 
१९-२२; विभज्यवाद आत्मा, अनात्मा, शाश्वत, अशाइवत आदि 
विकल्प में डालने वाले से प्रइनों में भी केवल विभाग कर-करके कहता है, 
एकांदावाद के रूप में हठ करके कुछ नहीं कहता। स्थविरवाद और 
विभज्यवाद के पारस्परिक सम्बन्ध के अधिक निरूपण के लिए देखिए 
गायगर; पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पष्ठ ९, पद-संकेत १, तथा 
बिष्टरनित्ज : इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पुष्ठ ६; पद-संकेत २ में 
निर्दिष्ट साहित्य। देखिये विसुद्धि मग्ग दीपिका (विसुद्विमग्ग) पर 
घर्मानन्द कोसाम्बी कृत टोका, पृष्ठ १२५ भी। 
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इस सभा का मुख्य उद्देश्य यह था कि बौद्ध संघ में जो अनेक अ-बौद्ध लोग सम्राट 
-अशोक के बौद्ध संघ सम्बन्धी दोनों से आकृष्ट होकर घुस गये थे; उनका निष्कासन 
किया जाय और बुद्ध-उपदेशो का प्रकाशन किया जाय । सभा की कार्यवाही में यही 


काम किया गया। साथ ही; पाटलिपुत्र की इस सभा में अन्तिम रूप से बुद्ध-वचनों 
के स्वरूप का निश्‍चय किया गया और € महीनों के अन्दर भिक्षुओं ने मोग्ग- 
लिपुत्त तिस्स के समापतित्व में बुद्ध-बचनो का संगायन और पारायण किया । इसी. 


समय मोग्गरिपुत्त तिस्स ने, जिनकी आयु इस समय बहुत्तर वर्ष की थी, मि जिनकी आयु इस समय बढ्त्तर वर्ष की थी, मिथ्या- 


| जाको बो साया ब १७ बौद्ध सम्प्रदायों का निराकरण करते हुए 'कथावत्थु' नामक ग्रन्थ की 
_रचना की, जिसे अमिधम्म-पिटक में स्थान मिला ।' , जिसे अभिधस्म-पिटक' सें स्थान मिला।' जैसा पहले कहा जा चुका 


है, बृद्ध्घोष आर यू आन्‌-चुआङ के वर्णन के अनुसार अभिधम्म-पिटक का भी 
संगायन महाकाश्यप ने प्रथम संगीति के अवसर पर ही किया था। किन्तु उसकी 
इतनी प्राचीनता अपने वर्तमान रूप में विद्वानों को मान्य नहीं है। कम-से-कम 
इस तीसरी संगीति के वर्णन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि 'कथावत्थु' की 
रचना महास्यविर मोग्गलिपुत्त तिस्स ने अशोक के समय में की। इतना 
मी निश्चित है कि सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक के.स्वरूप का निश्‍चय अन्तिम रूप से 
इस संगीति के समय तक हो गया था। इस सभा के परिणामस्वरूप एकु 
महत्त्वपूर्णं निइचय विदेशों में बुद्ध-धम के प्रचार करने के लिये उपदेशकों को भेजने 


so वि > 


का भी किया गया। अशोक के तेरहवें और द्वितीय शिलालेखों से यह स्पष्ट होता भी किया गया। अशोक के तेरहवें और द्वितीय शिळालेखों से यह स्पष्ट होता है 


(कि उसने न केवल अपने विशाल साम्राज्य के | उसने न केवल अपने विशाल सा विभिन्न प्रान्तों में ही बल्कि सीमान्त प्रान्तों में ही बल्कि सीमान्त 


देशों में बसने वाली यवन, काम्बोज “नकद जाइजे म बज सपा बड़ पाप नरक राष्ट्रिक, पितनिक, भोज, आन्ध्र, 

सारत के स्वाधीन राज्यों में तथा सिंहल द्वीप में भी बुढ-घम के प्रचाराथं धर्मोप के स्वाधीन राज्यों में तथा सिहल द्वीप में भी बुद्ध-धम के प्रचारार्थ धर्मोप- 
देशको को भेजा था। दीपवंस” महावंस' और समन्तपासादिका' (वाहिरनिदान- 
कथा) में उन मिक्षुओं का नामावली सुरक्षित है, जिन्हें भिन्न-भिन्न देशों में बुद्ध- 
घर्म का प्रचार करने के लिये भेजा गया था। इसी का अनुगमन सद्धम्म 
सङ्गह (चतुर्थ परिच्छेद) में मी किया गया है। किस-किस भिक्षु को किस-किस 
प्रदेश में भेजा गया, इसकी यह सूची इस प्रकार है— 


१ सहाव ५।२७८-२८०। 
२. परिच्छेद ८। 
३. ५२८०; १२।१-८। 
„ ॐ प्रथम भाग, पृष्ठ, ५५ (देवनागरी संस्करण) 
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१. स्थविर माध्यन्तिक (मञ्झन्तिक) कश्मीर और गन्धार प्रदेश को।. 
२. स्थविर महादेव . _ . = महिप मंडल (महिसक मंडल) को। 

(नर्मदा के दक्षिण का प्रदेश) 
३. स्थविर रक्षित (रक्खित) --वनवासि-प्रदेश की। 


(वर्तमान . उत्तरी कनारा) 

४. यूनानी भिक्षु घमं रक्षित 
(योतक घम्मरक्खित) --अपरान्तक प्रदेश को। 

(वर्तमान बम्बई से लेकर गुजरात 

तक का समुद्री तट से ळगा प्रदेश) 


५. स्थविर महाधर्मरक्षित महाराष्ट्र (महारट्ठ). को। 
(महाघम्मरविखत) ; 
६ स्थविर महारक्षित (महारक्खित) --यवन-देश (योनक लोक) को। 
(बैक्ट्रिया ) 
७. स्थविर मध्यम (मज्झिम) ¬ हिमाळय-प्रदेश (हिमवन्त) को। 
८. स्थविर शोण और उत्तर -—सुवर्णभूमि (सुवण्णभूमि) को। 
(दोनो भाई) ` (वरमा) 


९. महेन्द्र (महिन्द), ऋष्ट्रिय (इषटिय), 

उन्रिय (उत्तिय ), शम्बल (सम्बल) --तामपर्णी (तम्बपण्णि) को। 

और भद्रशाल (महसाल ), ये (लंका) 

पाँच भिक्ष्‌ 

उपर्युक्त सुची ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक है । साँची-स्तूप में इन आचार्यों में 
से कुछ के न।म उत्कोणं हैं।' अजन्ता की चित्रकारी में भी एक चित्र महेन्द्र और 
संघपित्रा (अशोक के प्रब्रजित पुत्र और पुत्री, जो अन्य भिक्षुओं के साथ लंका 
में घम प्र चारार्थ गये) का सिहल-्यात्रा को अमर बनाता हैँ। फिर लंका में आज 
तक महेन्द्र और संघमित्रा तथा उनके साथी-अन्य भिक्षुओं की स्मृति के लिये जो 
जीवित श्रद्धा विद्यमान है, वह केवल कल्पना पर ही आश्रित नहीं हो सकती । 
अशोक का घर्म-प्रचार का कार्य यहीं तक सीमित नहीं था। उसने अपने घर्म- 


देखिये, बुद्धिस्टिक स्टडीज, पुष्ठ २०८ और ४६१३ मिलाइये, 
की घर्मलिपियाँ, प्रथम भाग, पुष्ठ १६१-६२। 

२. स्थविर मज्झिम फो वहाँ “हिमवान्‌ प्रदेश फा उपदेशक' (हिसवता- 
जरिया) कहे कर स्मरण किया गया है। 


( ११२ ) 


' सिरिया और बैन्द्रिया के राजा अन्तियोक (एंटियोकस थियोस--ई० पृ० २६१- 
२४६.६०.पू० );मि्न के राजा तुरमय (टोलेम फिल्ाडेल्फस--ई०. पू० २८५- 
२४७ ई० पु०), मेसिडोनिया के राजा अन्तकिन (ऐंटिगोनस गोनटस--ई० पू० 
२७८-२३६ ई० पू० ),सिरीन (मिश्र के परिचम में) के राजा मग (मेगस--ई० पू० 
२८५-२५८ ई० पू०) और एपिरस के राजा अछिकसुन्दर या अलिकसुन्दर (एलेक्जे- 
ण्डर ई० पु० २७२-२५८ ई० पु०) के देशों तक अशोककालीन बौद्ध भिक्षु और 
मिक्षुणियाँ बुद्ध का सन्देश लेकर गये।' इस सब. विस्तृत धर्म-प्रचार के इतिहास 
में से हमें यहाँ लंका-प्रम्वन्ध प्रचार कार्य से ही अधिक सम्बन्ध है। श्री छंका में 
स्थविर महामहेन्द्र और उनके अन्य साथी बुद्ध-धर्म को छे गये। वहाँ के राजा 
देवानंपिय तिस्स ने मारतीय मिक्षुओं का बड़ा सत्कार किया और उनके सन्देश को 
स्वीकारः किथा। स्थविर महेन्द्र और उनके साथी भिक्षु लंका में उस तिपिटक 
को भी ले गये थे जिसके स्वरूप का अन्तिम निश्चय पाटलिपुत्र की संगीति में हो 
चुका था। लंका में अनुराधपुर नगर में “महा-विहार' की स्थापना हुई और 
तिंपिटक के अध्ययन का क्रम चलता रहा। परन्तु यह अध्ययन-क्रम अभी कुछ 
और शताब्दियों तक केवल मौखिक परम्परा (मुखपाठेन) में ही चलता रहा।१ 
वाद में लंका के राजा वट्रगामणि अभय (२९-१७ ई० पू०) के समय में प्रथम 
शताब्दी ईस्वी-पूर्वे में; बुद्ध-परिनिर्वाण के ४३३ वर्ष वाद, एक और चौथ-धर्म- 

संगीति हुई और जिस तिपिटक को स्थविर महामहेन्द्र और उसके साथ भिक्षु 
अशोक और देवानंपिय तिस्स के समय में लंका ले गये थे, उसे ताड्पत्रों पर लेख- 
बद्ध कर दिया गया।' तव से वह उसी रूप में चला आ रहा है। स्थविर महा- 


१. देखिये, शिलालेख १३ तथा २। 

२. इस बात का अनेक 'दश' ग्रन्थों में उल्लेख है। उदाहरणतः “मुखपाठेन 
आनेसु पुब्बे भिक्खू महामतो”। दोपवंस २०।२०; महावंस ३३।१००; 
मुखपाठेन परम्पराय आनीतं ते पिटकं बुद्धवचनं मुखपाठेसु दिट्ठति'। 
सडमसङ्गह (छठा. परिच्छेद)। “भगवतो घरमानकालतो पभुति 
चिरकालं यथावुत्त महाथेरपरम्परा परिर्यात्त मुखपाठेनेब घरेसुं।” 
'सासनवंसो, पृष्ठ २२ (देवनागरी संस्करण) । “य्थबुत्तथेरपरम्परा 
पन भगवतो घरमानकालतो पठ्ठाय याव पीत्यकारल्हा मुखपाठेनेव 
पिटकत्तयं घारेसु”। वही, पृष्ठ २०। 

३. दीषवंस २०।२०-२१ (ओल्डनबगे का संस्करण), सहावंस ३३।१०० 
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महेन्द्र के लंका-गमन और वटटगामणि अभय के समय, में चौथी घंम-संगीति के 
परिणामस्वरूप तिपिटक के लेखवद्ध होने के समय के बीच में दो और घमे- 
संगीतियाँ क्रमशः देवानंपिय तिस्स (२४७-२०७ .ई० पू० ) और दुट्ठगामणि 
(१०१-७७ ई० पु०) नामक छूंकाधिपों के समयों में हुई, परन्तु उनको अधिक 
महत्त्व नहीं दिया जाता और गिनती भी प्रायः नहीं की जाती ।' यह निश्चित है कि 
इन संगीतियों में तिपिटक के स्वरूप में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया 
और वट्टगामणि अभय के समय में जिस तिपिटक को लेखवद्ध किया गया, वह वही 
था जिसे पाटलिपुत्र को संगीति में अन्तिम रूप से सुनिश्चित किया जा चुका 
था और जिसे ही स्थविर महेन्द्र और अन्य भिक्षु वहाँ ले गये थे।' 


१०१ (गायगर' का संस्करण) । देखिए महावंशा, पृष्ठ १७८-७९ 
(अदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद) । 

- स्थविर महेन्ध की इच्छा थी कि श्रीलंका में बुद्ध-शासन प्रतिष्ठित हो 
ओर उसकी परम्परा वहाँ चले। इस कार्य के लिये उन्होंने राजा 
देवानंपिय तिस्स के शासन-काल में ही बुद्ध-परिनिर्वाण के २३८ वर्ष 
बाद, अनुराधपुर के युपाराम में स्थविर महाअरिट्ठ की अध्यक्षता में 
एक 'धमं संगोति' करवाई जिसमें तिपिटक का संगायन किया गया। 
'समन्तपासादिका' में इस संगायन का उल्लेख है, परन्तु घर्म-संगीति के 
रूप में इसकी गिनती प्रायः नहीं की जाती। केवल उत्तरकालीन वंश- 
ग्रन्थ सद्धम्मसङ्गह' के पाँचवें परिच्छेद में इसे चतुर्थ संगीति अवश्य माना 
गया है और इस रूप में इसका वर्णन किया गया है। दुहगासणि के 
समथ में हुई धर्म-संगीति को स्वतंत्र महत्ता प्रायः कहीं नही दी गयी। 

श ऊपर हम कह चुके हैं कि राजा वट्टगामणि अभय के समय में जो 
धर्मसङ्गोति हुई उसे चौथी घर्मसङ्खोति माना जाता है और उसके 
परिणामस्वरूप ही पालि तिपिटक को लेखबद्ध किया गया। इस चतुर्थ 
सङ्गोति के सम्बन्ध. में सासनवंस' (पृष्ठ २२, देवनागरी संस्करण) भें 
लक्षणीय रूप से कहा गया है, “पञ्चमत्ता महाथेरसता वट्टगार्माण 
राजानं निस्साय तम्बपण्णिदीपे अट्ठकथाय सह पिटकत्तयं पोत्थके 
आरोपेसुं तं च चतुत्यसङ्कोति येव नासा! ति वेदितब्बा।” 'सदधमसङ्कह' 
के छठे परिच्छेद ('पिटकत्तयलेखवण्णना') में इसी सद्भोति का वर्णन 
है, और इसके परिणामस्वरूप ही तीनों पिटकों के- लेखन-कार्य का वर्णन है, 
परन्तु इसे वहाँ पञ्चम धर्मेसङ्गोति के समान .(पंचमं घस्मसङ्घीति 

पा०--८ 


~ 


छ 
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, इस प्रंकार बुद्ध केक्षरिनिर्वाण-काल से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी-पूर्व तक 
पालि साहित्य के विकास को हमने देखा । इससे आगे पालि साहित्य के उस अंश 
, के विकास की कहानी है जो प्रथम शताब्दी ईस्वी-पूर्व तक अन्तिम रूप से सुनिदिचत 


= 


सदिसं) माना गया है, क्योकि इ ससे पूर्व वहाँ पाँचवें परिच्छेद में 
लंकाधिराज देवानं पिय तिस्स के समय में हुई सङ्गोति को चतुर्थ सङ्गोति 
की मान्यता दे दी गयी है। कुछ भी हो, 'सद्धमसद्भह' में यह महत्त्वपूर्ण 
अतिरिक्त सूचना भी दी गयी है कि राजा वट्टगामणि के समय में हुई 
सङ्कोति में तीनों पिटको के. लेखबद्ध किये जाने का काम एक वर्ष में 
पुरा हुआ। इसके बाद पालि तिपिटक के केवल सम्पादन और पाठ 
संशोधन की कहानी भर रह जाती है, जिसे बाद की संगीतियों में पुरा 
किया गया। इस प्रकार की दो संगीतियों का उल्लेख कर देना यहाँ 
आवश्यक होगा। एक संगीति, ' जिसे साधारणतः स्थविरवाद परम्परा 
की पाँचवीं संगीति माना जा सकता है, बरमा में माण्डले (रतनपुण्ण 
नगर) में सन्‌ १८७१ ई० में वहाँ के राजा मिन्दोन-सिन्‌ (१८५२- 
१८७७ ई०) के संरक्षण में हुई। इसके परिणामस्वरूप पालि तिपिटक 
का तीन वर्षों तक पाठ और सम्पादन किया गया और विनय-पिटक, 
-सुत्त-पिटक और अभिघम्म पिटक को क्रमशः १११, ४१० और २०८ 

` संगमरमर की पट्टियों. पर बर्मो अक्षरों में लिखा गया। ये पट्टियाँ अभी 
तक माण्डले के पास कुथो-दाच्‌ नामक विहार में सुरक्षित हैं। अभी 
सन्‌ १९५४-५६ में फिर एक छठा संगायन (छट्ठ सङ्कायनं) पालि 

` तिपिटक का रंगून (बरमा) सें हुआ जिसके परिणामस्वरूप पालि तिपिटक 
का एक अन्तिम रूप से संशोधित रूप बर्मी अक्षरों में छापा'गया। इमारा 
देवनागरी तिपिटक संस्करण, जिसे भिक्ष जगदीश काइयप ने योग्यता- 
पुर्वक संपादित किया है, बर्मा में हुए इस छट्ठ संगायन के पाट पर ही 
मुख्यतः आधारित है। स्थविरवाद-परस्परा के अन्तर्गत ही कुछ अन्य 

` घर्स-सँगी तियाँ भी, विशेषतः थाई-देश (स्याम) में, उत्तरकालीन युगों में 
हुई। इसका अधिक साहित्यिक महत्त्व नहीं है, यद्यपि बौद्धधर्म के वहाँ 
पुनरुत्थान की दृष्टि से ये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। संगीति-वंस में, जो स्याम 

सें सन्‌ १७८९ में लिखित एक रचना है, नौ धर्म-संगीतियों का उल्लेख है, 
जिनमें दो थाई-देश (स्याम) में हुई। स्थविरवाद से बाहर हुई प्रभाव- 
झाली बौद्ध संगीतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक ही होगा। 
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और लिखित उपर्युक्त तिपिटक को आधार मान कर-लिखा गया है। स्वभावतः 
यहाँ हम पालि-साहित्य के विस्तार और विभाजन के प्रश्न पर आते हैं। | 


पालि-साहित्य का विस्तार--दो मोटे भागों में उसका वर्गीकरण-- 
पालि या पिटक साहित्य एवं अनुपालि या अनुपिटक साहित्य 


विषय की दृष्टि से पालि साहित्य उतना विस्तृत और पूर्ण नहीं है, जितने 
संस्क्कतादि अन्य साहित्य। अनेक प्रकार की ज्ञान-शाखाओं पर उसमें साहित्य नहीं 
मिळता। ठीक वात तो यह है कि बौद्ध घर्म--स्थवि रवादी बौद्ध घर्म--के अलावा 
उसमें ज्ञातव्य ही अल्प है। विभिन्न ज्ञान-शाखाओं की वह बहुमूल्य सम्पत्ति उसमें 
नहीं मिलती जो एक सर्वविध समृद्ध साहित्य से सम्बन्ध रखती है। फिर भी पालि” 
साहित्य के अन्य अनेक वड़े आकर्षण हैं। उसके साहित्य का विकास न केवल भारत 
में ही, अपितु रका, बरमा और स्याम में मी हु आ है और स्वभावतः उसने इन सव 
देशों की भाषाओं और विचार-परम्परा को भी प्रभावित किया है।'पालि-साहित्य 
की रचना बुद्ध -काल से लेकर आज तक निरन्तर होती चली आ रही है। अतः 
उसके विकास का २५०० वर्ष का इतिहास है। कालानुक्रम और प्रवृत्तियाँ, दोनों 
की ही दृष्टि से पालि-साहित्य को दो मोटे भागों में विभक्त किया जा सकता 


है-- (१) पारि या पिटक साहित्य, (२) अनुपालि या अनुपिटक साहित्य। पालि | 


या पिटक साहित्य का विकास, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, वुद्ध-निर्वाण काल 
से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पु० तक है। अनुपालि या अनुपिटक साहित्य के 
विकास का इतिहास प्रथम शताब्दी ई० पू० से लेकर वतमान काळ तक चला 
आ रहा है। 


पिटक-साहित्य के ग्रन्थों का संक्षिप्त विश्लेषण और काल-क्रम 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, पालि या पिटकसाहित्य तीन भागों में विभक्त 
है--सुतत-पिटक, विनय-पिटक और अभिधम्म-पिटक । सुत्त-पिटक पाँच निकायों या 
शास्त्रों में विभाजित है, जिनके नाम हैं, दीघ-निकाय, मज्झिम-निकाय, संयुत्त- 
निकाय, अंगुत्तर-निकाय और खुहक-निकायः विनयःपिटक अपने आप में 
एक परिपुर्ण ग्रन्थ है, किन्तु उसकी विषयवस्तु तीन भागों में विभक्त है--सुत्तः 
विमंग; खंधक और परिवार। सुत्त-विभंग के दो विभाग हैं--पाराजिक और 
पाचित्तिय । इसी प्रकार संघक के भो दो भाग हैं-महावग्ग और चुल्लवग्ग। 
अभिघम्म-पिटक में सात बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं, जिनके नाम . हैं घम्मसंगणि, 
विभंग, घातुकथा, पुग्गलपञ्अत्ति, कथावत्यु, यमक और पट्ठान। सुत्त-पिठक 
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:के पाँच निकायों का कुछ अधिक विश्‍लेषण कर देना यहाँ आवश्यक जान 
पड़ता :है । 'दीघ-निकाय में. कुल ३४ सुत्त हैं, जो तीन वर्गों में विभाजित -हैं। 
पहले सीलक्खन्ध-वग्ग में १३ सुत्त हैं, दूसरे महावग्ग में १० सुच हैं और 
तीसरे पाटिक-वगग या पांथिक-वग्ग में ११ सुत्त हैं। यह वर्गीकरण इस प्रकार 
दिखाया जा सकता है-- 0 


2 “9 >9 2 
4 RN ~ ० 


१४. 
११. 
१६- 
१७. 

` १०. 
‘१९. 
२०. 
२१. 
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दीघ-निकाय 
(अ) सोलक्खन्ध-वग्ग 


„ ब्रह्मजाल-सुत्त 
. सामञ्ञफरू-सुत्त 
« अम्बट्ठ-सुत्त - 

. सोणदंड-सुत्त 


कूटदन्त-सुत्त 
महारि-सुत्त 
जालिय-सुत्त 
करसपसीहनाद-सुत्त 
पोट्ठपाद-सुत्त 
सुम-सुत्त 


« केवड्ढ (या केवट्ट)-सुत्त 
. लोहिच्च-सुत्त 
« तेविज्ज-सुत्त 


(आ) सहावग्ग 


महापदान-सुत्त 
'महानिदान-सुत्त - 
महापरिनिव्याण-सुत्त (महापरिनिव्वान-सुतत भी): 
महासुदस्सन-सुत्त हम पका: 
जनवसम-सुत्त 

महागोविन्द-सुत्त 

महासमय-सुत्त ` 

सक्कपङह्‌-सुत्त . 
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| २२. महासतिपद्ठान-सुत 
२३. पायासि-राजञ्ज-सुत्त (पायासि-सुत्त मी) 


(इ) पाठिक-वरग 


२४. पाटिक-सुत्त (पाथिक-सुत्त भी) 

२५. उदुम्वरिक-सीहनाद-सुत्त (उदुम्वरिक-सुत्त भी) 

२६. चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त (चक्कवत्ति-सुत्त भी) 

२७. अग्गञ्ञ-सुत्त 

२८. सम्पसादनीय-सुत्त (सम्पसादनिय-सुत्त भी) 

२९. पासादिक-सुत्त 

३०. लक्खण-सुत्त 

३१. सिंगालोवाद (या सिगालोवाद)-सुत्त 

३२. आटानाटिय-सुत्त 

३३. . सङ्गीति-परियाय-सुत्त (संगीति-सुत्त) 

३४. दसुत्तर-सुत्त 

मञ्झिम-निकाय में १५२ सुत्त हैं, जो १५ वर्गों में इस प्रकार विमा- 
जित हुँ 


सड्भिम-निकाय 
१. सूल-परियाय-वर्ग 


१. मूरूपरियाय-सुत्त 
२. सब्बासव-सुत्त ` 
३. घम्मदायाद-सुत्त 
४. 'भयमेरव-सुत्त 
५, अनंगण-सुत्त 
६. आक खेय्य-सुत् 
७. वत्थूपम-सुत्त 
-सुत्त 
९. सम्मादिटिठ-सुत्त 
१०. सतिपट्ठान-सुत्त 


( ११८ ) 
२. सीहनाद-वग्ग 


११. चूलसीहनाद-सुत्त 
१२. महासीहनाद-सुत्त 

_ १३. महादुक्खक्खन्ध-सुत्त 
१४. चूलदुक्खक्खन्ध-सुत्त 
१५. अनुमान-सुत्त 

१६. चेतोखिल-सूत्त 

* १७. वनपत्थ-सुत्त 

१८. मघुपिण्डिक-सुत्त त 
१६. द्वेचावितक्क-सुत्त 
२०. वितक्कसठान-सुत्त 


३. ओपस्म-वग्ग 


२१. ककचूपम-सुत्त 
२२. अलगहपम-सुत्त 
` २३. वम्मिकसुत्त ` | 
२४. रयविनीत-सुत्त | 
२५. निवाप-सुत्त 
२६. अरियपरियेसन-सुत्त (या पासरासि-सुत्त) 
२७. चूलहत्थिपदोपम-सुत्त 
२८. महाहत्थिपदोपम-सुत्त 
२६. महासारोपम-सुत्त 
३०. चूलसारोपम-सुत्त 


४. सहायसक-वग्ग 


३१. चूलगोसिग-सुत्त 
३२. महार्गोसग-सुत्त 
. ३३. महागोपालक-सुत्त 


( ११६ ) 


३७. चूलतण्हासंखय-सुत्त 
३८. महातण्हासंखय-सुत्त 
३६. महा-अस्सपुरसुत्त हक 
४०. चूल-अस्सपुर-सुत्त “> RD 


५. चूलयमक-वग्ग 


| 

| 

| ४१. सालेय्यक-सुत्त 

| ४२. वेरञ्जक-सुत्त 

| ४३. महावेदल्ल-सुत्त 

| ४४. चूलवेदल्ल-सुत्त 

| ४५. चू लवबम्मसमादान-सुत्त 
४६. महाधम्मसमादान-सुत्त 
। ४७. वोमंसक-सुत्त 

| ४८. कोसम्विय-सुत्त 

| ४९. ब्रह्मनिमंतनिक-सुत्त 

| ५०. मारतज्जनिय-सुत्त 

| 

| 

| 


६, गहपति-वर्ग 


५१. कन्दरक-सुत्त 
५२. अट्ठकनागर-सुत्त 
ला ५३. सेख-सुत्त 

` ५४. पोतलिय-सुत्त ` 
५५. जीवक-सुत्त 
५६. उपालि-सुत्त 
५७. कुक्कुरवतिक-सुत्त 
५८. अभयराजकुमार-सुत्त र 
५९. वहुवेदनीय-सुत्त Eilon 72002 
६०. अपण्णक-सुत्त IEA 


७. भिक्खु-वरग 


६१. अम्बलट्ठिक-राहुलोवाद-सुत्त 
६२. महाराहुलोवाद-सुत्त - . 


( १२० ) 
६३. च्‌लमालुक्य-सुत्त 
६४. महामालुक्य-सुत्त 
६५. भद्दालि-सुत्त 
६६. लटुकिकोपम-सुत्त 
६७, चातुम-सुत्त 
६८. नलकपान-सुत्त 
६६. गुल्स्सानि-सुत्त (गोलियानि-सुत्त--नालन्दा 
७०. कीटागिसिसुत्त | संस्करण। गोलिस्सानि-सुत्त--सिंहली 
संस्करण) । 


द. परिब्बाजक-वग्ग 


७१. तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त 

७२. अग्गिवच्छगोत्त-सुत्त 

७३. महावच्छगोत्त-सुत्त | 
७४. दीघनख-सुत्त | 
७५. मागन्दिय-सुत्त | 
७६. सन्दक-सुत्त क्‍ 
७७. महासकुलुदायि-सुत्त | 
७८. समणमण्डिका-सुत्त ै । 
७९. चूलसकुलुदायि-सुत्त १ 
८०. वेखनस-सुत्त (वेखनस्स-सुत्त भी) ८ 


९. राज-वग्ग 


८१. घटिकार-सुत्त (या घटीकार-सुत्त) 
दर्‌. रट्ठपाल-सुत्त 
परे. मखादेव-सुत्त 

_ ६४, मधुर-सुत्त 

` ८५. बोघिराजकुमार-सुत्त 


८६. अँगुलिमाल-सुत्त 


( १२१ ) 


८६. धम्मचेतिय-सुत्त 
९०. कण्णकत्यल-सुत्त 


१०. ब्राह्मण-वरग 


&१. ब्रह्मायु-सुत्त 5 
६२. सेल-सुत्त | 
६३. अस्सलायन-सुत्त 
९४. घोटमुख-सुत्त 
६५. चङकी-सुत्त 
६६. एसुकारी-सुत्त 
६७. धानंजानि-सुत्त 
६८. वासेट्ठ-सुत्त 
९६. सुम-सुत्त 
१००. संगारव-सुत्त 


पाएर णाल i क जागिर कफ कक आप" हुना 


| 

। 

| 

| 

| 

| १०१. देवदह-सुत् 

| १०२. पञ्चत्तय-सुत्त 

| १०३. किन्ति-सुत्त 

| १०४, सामगाम-सुत्त 

| १०५. सुनक्खत्त-सुत्त 
१०६. आणञ्जसप्पाय-सुत्त (आनेङजसप्पाय-सुत्त) 
१०७. गणक-्मोग्गल्लान-सुत्त ` 
१०८. गोपक-मोग्गलान-सुत्त ल i 

। १०६. महापुण्णम-सुत्त नक ड i 
११०. चूलपुण्णम-सुत्त 

१२. अनुपद-वग्ग 
१११. अनुपद-सुत्त 
११२. छब्त्रिसोघन-सुत्त 


११३. सप्मुरिस-सुत्त 
' ११४. सेवितब्व-असेवितब्ब-सुत्त 


( १२२ ) 


११५. बहुघातुक-सुत्त 
११६. इसिगिलि-सुत्त 
११७. महाचत्तारीसक-सुत्त 
११०. आनापानसति-सुत्त 
११६. कायगतासति-सुत्त 
१२०. संखारुप्पत्ति-सुत्त 


१३, सुज्ञता-वरग 
१२१. चूल-सु ता-सुत्त 
१२२. महा-सुञ्जता-सुत्त 
१२३. अच्छरियब्मृत-्धम्म-सुत्त 
"१२४. वक्कुल-सुत्त 
१२४. दन्तमूमि-सुत्त 
१२६. भूमिज-सुत्त 
१२७. अनुूरुद्ध-सुत्त 
१२८. उपक्किलेस-सुत्त 
१२६. बाल-पंडित-सुत्त 
१३०. देवदूत-सुत्त 


१४. विभंग-वरग 


१३१. भ हदेकरत्त-सुत्त 

१३२. आनन्द-भद्देकरत्त-सुत्त 
१३३. महाकच्चान-मद्देकरत्त-सुत्त 
१३४. लोमसकंगिय-महदेकरत्त-सुत्त 
१३५- चू लकम्मविभंग-सुत्त (च्‌ल्लकम्म विमङ्ग-सुत्त) 
१३६. महाकम्मविमंग-सुत्त 

१३७. सळायतन-विमंग-सुत्त 
१३८. उद्देसविमंग-सुत्त 

१३६. अरण-विमंग-सुत्त 

१४०, घातुविमंग-सुत्त 

१४१. सच्चविमंग-सुत्त 

१४२. दक्खिणाविमंग-सुत्त 
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१५. सलायतन-वग्ग _ 


१४३. 
१४४. 
१४५. 
१४६. 
१४७. 
१४८. 
. १४९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
संपृत्त-निकाय में कुल ५६ संयृत्त हैं, जो ५ वर्गों में इस प्रकार विमाज़ित हैं। 


(१) सगाध-वग्ग, जिसमें ११ संयृत्त है। 


PNG MN 20 227 22? 


१०. 


११. 
(२) निदान-बग्ग, जिसमें १० संयुत्त हैं। 


« बँगीय-संयुत्त 
« वन-संयुत्त 


१. 
२. 


( १२३ ) 


अनाथपिण्डिकोवाद-सुत्त 
छन्नोवाद-सुत्त 
पुण्णोवाद-सुत्त 
नन्दकोवाद-सुत्त 
चूल-राहुलोवाद-सुत्त 
छछक्क-सुत्त 
महासफ्रायतिनक-सुत्त 
नगरबविन्देय्य-सुत्त 
पिण्डपातपा रिसुद्धि-सुत्त 
इन्द्रियमावना-सुत्त 


संयक्त-निकाय 


देवता-संयुत्त 
देवपुत्त-संयूत्त 
कोसल-संयुत्त 
मार-संयुत्त 
भिवखुणी-संयूत्त 
ब्रह्मा-संयुत्त 
ब्राह्मण-संयुत्त 


यवख-संयुत्त 
सक्क-सं यृत्त 


निदान-संयुत्त 
अभिसमय-संयुत्त 


ड 


(१२४). 


३. घातुःसंयुत्त । 
. ४. अनमतग्ग-संयुत्त 
५. कस्सप-संयुत्त 
६. लाभ-सक्कार-संयृत्त 
७. राहुळ-संयुत्त 
८. लक्ख ण-संयुत्त 
€. ओपभ्म-संयुत्त 
१०. भिक्खु-संयुत्त 
(३) खन्ध-वग्ग, जिसमें १३ संयुत्त हैं। 


१. खन्ब-सं युत्त 

२. राघ-संयुत्त 

३. दिदिठि-संयुत्त 

४. ओक्कन्तिक-स युत्त 
१. उप्पाद-संयुत्त 
६. किलेस-संयुत्त 
७. सारिपुत्त-संयुत्त 
८. 

&. 


नाग-संयुत्त 

सुपण्ण-संयुत्त 
१०. गन्धव्वकाय-संयुत्त 
११. वलाह-संयूत्त 
१२. वच्छगोत्त-संयुत्त 
१३. ज्ञान-संयुत्त 
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(४) सलायतन-वग्ग, जिसमें १० संयुत्त हैं। 


( १२५ ) 


८. गामणि-संयृत्त 
| ९. असंखत-सं युत्त 
१०. अव्याकत-संयुत्त 


(५) महावरग, जिसमें १० संय॒त्त हैं। 


१. मग्ग-संयुत्त 

२. वोज्झंग-संयूत्त 

३. सतिपट्ठान-संयुत्त र 

४. इ र्द्रिय-सं यत्त भु 

/ ५. सम्मप्पधान-सं यृत्त 

| ६. बलू-संयुत्त 

। ७. इद्धिपांद-संयुत्त 

| ऽ. अनुरद्ध-संयुत्त 

। &. ज्ञान-संयुत्त 

। १०. आनापाण-संयूत्त 

॥ ११. सोतापत्ति-संपृत्त 

| १२. सच्च-संयृत्त 

| 

। अंगुत्तर-निकाय का विभाजन बिलकुल संख्यावद्ध है। एक-एक, दो-दो, तीन- 
तीन, इस प्रकार क्रमानुसार ग्यारह तक उतनी ही उतनी संख्या से सम्बन्ध रखने 

| वाले वुद्ध-उपदेशों का संग्रह है। इस प्रकार यह महाग्रन्थ ११ निपातों (समूहों) 

में विभक्त है-- 


१. एकक-निपात 

२. दुक-निपात 

३. तिक-निपात 

४. चतुक-निपात 

५. पंचक-निपात 

"पैन छक्क-निपातं 
. ७. सत्तक-निपात 
८. अटठक-निपात | 


निपात ! 3 


(१२६) 


१०. दसक-निपात 
. ११. एकादसक-निपात 


खुहक-निकाय में स्वतन्त्र १५ ग्रन्थ हैं, जो इस प्रकार हैं-- 


- १. खुद क-पाठ 
२. धम्मपद 
३. उदान 

४. इतिवृत्तक 

४. सुत्तनिपात 

६- विमान-वत्थु 
७. पेत-वत्यु 

८. थेर-गाथा 

€. थेरी-गाथा 

१०. जातक 

११. निद्देस 

१२. पटिसम्भिदामर्ग 
१३. अपदान 

१४. बृद्धवंस 

१५. चरियापिटक 


पालि-साहित्य अपने वर्गीकरण के लिये प्रसिद्ध है। बुद्ध-बचनों | 
और उसके उपयुक्त उपविभागों के अतिरिक्त अन्य बु न नाही 
घम्म और प का द्विविध विभाजन प्रथम संगीति के समय से ही विदित है। 
इस में विनय तो विनय-पिटक है ही, अवशेष (सम्पुर्ण) बुद्ध-वचन 'घम्म' 
र । सिद्धम्मसङ्गह' में इसी अमिप्राय से कहा गया है, “विनयपिटकं विनयो, 
हा घम्मो ति। इस प्रकार सम्पूर्ण बुद्ध-बचनों को पाँच निकायों 
2 040. । सुभङ्गलविलासिनी' की निदान कथा 'समन्नपासादिका' 
ति और अट्ठसालिनी' की निदानकथा में कहा गया हैकि , 
a आ पाँच प्रकार का है। “निकायवसेन पञचविध” या 
ह काया”। यहाँ चार निकाय तो सुत्त-पिटक के प्रथम चार 
सके फल ७५५, हैं, किन्तु पंचम निकाय (खुहक-निकाय) में स्वमावतः ही 
ह ग्रश्थो के अलावा विनयपिटक और अभिषम्मं-पिटक के सारे ग्रन्थ 
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भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।' कहने की आवश्यकता नहीं कि यह वर्गीकरण 
प्रथम के समान स्वाभाविक नहीं है। बृद्ध-वचनों का एक और वर्गीकरण नौ अंगों 
के रूप में किया गया है' जिनके नाम हैं, सुत्त, गेय्य,वेय्याकरण,गाथा; उदान, 
इतिवत्तक, जात्तक, अब्मुतधम्म और वेदल्ल। 'समन्तपासादिका' की वाहिरनि- 
दानकथा में कहा गया है-- अङ्गवसेन नवविधं। सब्बमेव हिद सुत्तं, गेय्यं, 
वेय्याकरणं, गाथा, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अव्मुतधम्म॑, वेदल्लंति नवप्पभेदं न 
होती”ति। सुत्त (सूत्र) का अर्थ है सामान्यतः तथागत-वचन या बृद्ध-वचन-- | 


१. देखिये आगे पाँचबें अध्याय में अभिधम्स-पिटक का विवेचन। 

२. नौ अंगों एवं अधिकतर १२ धर्मे-प्रवचनों के रूप में बुद्ध-वचनों का विभाजन 
महायान बौद्ध धमं के संस्कृत-साहित्य में भी पाया जाता है। उदाहरणतः 
सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र (पृष्ठ ३४, डॉ० नलिनाक्ष दत्त का देवनागरी संस्करण, 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, १९५३) में “नवांगमेतन्मम 
शासन च” ही कहा गया है। इसी प्रकार बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'धर्म-संग्रह' 
में भी नवांग प्र वचनानि' का उल्लेख है। देखिये महायानसूत्रसंग्रह, प्रथम 
खण्ड, पृष्ठ ३३२ (मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९६१) । महायान 
के अनुसार बुद्ध-बचनों का द्वादशाङ्ग: विभाजन इस प्रकार है--(१) 
सुत्र, (२) गेय,. (३). गाथा, (४) निदान, (५) इतिवृत्तक, (६) 
जातक, (७) “अहसुत धमं, (८) अवदान, (९) उपदेश, (१०) 
उदान, (११) वेपुल्य और (१२) व्याकरण। हरिभद्र (नवों-दसवों 
शताब्दी ईसवी) के 'अभिसमयालंकारलोक' में बुद्ध-वचनों के बारह अंगों 
का उल्लेख इ स प्रकार है--“सुत्रं गेयं व्याकरणं गाथोदानावदानकम्‌ 
इतिवृत्तकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌। उपदेज्ञाद्भुतो घमो द्वादशांग- 
मिदं बचः।” र ष्ठ ३५ (गायकवाड ओरियण्टकू सीरीज, बासठ में बड़ौदा ह 
से सन्‌ १९३२ में डाँ० जी० तुझी के सम्पादकत्व में प्रकाशित संस्करण), है 
बड़ौदा, १९३२। चीन में ध्यान-सम्प्रदाय के छठ धर्मनायक हुइ-नेग्‌ ने 0 
भी बोड-शास्त्रों के बारह भागों का उल्लेख किया है। देखिए दि न 
सुत्र आचर वे-लॅग्‌ (हुई नेग, पृष्ठ ३३ (वोंग्‌ मो लम्‌ का अनुवा'द, 
नया संस्करण क्रिसमस हम्फ्रेज द्वारा, लुजाक एण्ड कं ०, लन्दन, १९४४)। 
अपने मूल संस्कृत रूप में विनष्ट, किन्तु चीनी भाषा में अनुवाद 
के रूप में सुरक्षित अमितायुर्ध्यानसुत्र' में भी महादान-शास्त्रों के 
बारह अङ्कों का निर्देश है। जा 
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जैसा कि “समन्तःपासादिका' की वाहिरिनिदानकथा में कहा गया हैं, सुत्तनामकं 
तथागतवचन सुत्तं” !ति, वेदितव्बं।” दीध-निकाय, सुत्त-निपात आदि में गद्य 
में रखे हुए मगवान्‌ बुद्ध के उपदेश “सुत्त' हैं। गद्य-पद्च-मिश्रित अंश (सगाथक ) 
गेय्य कहलाते हैं। “सब्बं पि सगाथकं सुत्तं गेय्य॑ति वेदितव्बं।” अर्थात्‌ संयुत्त- 
निकाय का सम्पूर्ण सगाथक वम्ग' गेय्य है। वेय्याकरण' (व्याकरण, विवरण, 
“विवेचन) वह व्याख्यापरक साहित्य है, जो अभिघम्म पिटक तथा अन्य ऐसे 
ही अंशो में सन्निहित है। अनेक सुत्तों में भी भगवान्‌ के उपदेशों की स्वयं उनके 
द्वारा या उनके अधिगमसम्पन्न मिक्षु-शिष्यों के द्वारा की हुई भी बुद्ध-बचनों की 
व्याख्याएँ आयी हैं। वे भी वेग्याकरण' के ही अन्तर्गत हैं। सिर्फ पद्य में रचित 
अंग “गाथा? (पालि-इलोक) कहलाते हैं.। यथा थेरगाथा; थेरीगाथा, सृत्तनिपात 
और धम्मपद आदि की गाथाएँ। 'उदान' का अर्थ है बुद्ध-मुख से निकले 
हुए भावमय' प्रीति-उद्‌गार या ऊध्वं वचन। ये उद्गार सौमनस्य की अवस्था 
में बुद्ध-मुख से निकली हुई ज्ञानमयिक ८२ गाथाओं के रूप में हैं, जैसा कि 
समन्तपासादिका' की वाहिरिनिदानकथा और अट्ठसाछिनी की निदान कथा में 
समानरूप से कहा गया है, “'सौमनस्सनाणमयिकगाथापटिसंयृत्ता द्वे असीति 
सुत्तन्ता, उदानं ति वेदितव्या |! {इतिवृत्तक' का अर्थ है ऐसा कहा गया' या . 
ऐसा तथागत' ने कहा।' “वृत्तं हतं भगवता” से आरम्भ होने वाले बुद्ध-वचन' 
'इतिवृत्तक' हैं। 'जातक' का अर्थ है (बुद्ध के पूर्वे) जन्म-सम्बन्धी (कथाएँ) । 
ये जातक में संगृहीत हैं और कुछ अन्यत्र क्ष तिपिटक में पायी जाती 
है।  'अब्मुत-धम्म' (अदुमुतवर्म) वे सुत्त हैं जो अद्भुत वस्तुओं, आइचर्यमय 
कृत्यो या योग-सम्वन्धी विभूतियों का निरूपण करते हैं। अंगुत्तर-निकाय 
के “चत्तारों में भिक्खवे अच्छरिया अब्मुतघम्मा आनन्दे” जैसे अंश 'अब्मुत 
“म्म हैं। इसी प्रकार अंगुत्तर-निकाय के अट्ठक निपात के पठम उग्ग-सुत्त आदि 
जिन सुत्तो में उग्ग गहपति (उम्र गृहपति) आदि के आइचर्याद्भुत धर्मों का 
स्वयं बुद्ध भगवान्‌ के द्वारा वर्णन किया गया है, वे सब “अब्मुत' धम्म' के अन्तर्गत 
आयेगे। वल्कि इसी निकाय के इसी निपात के पहाराद-सुत्त की भी गणना 'अब्मुत 


१. इस प्रकार यहाँ बुद्ध-वचनों के नव अज्धों के अन्तर्गत 'उदान' के अग्दर 
आने चाले सुत्तों की संख्या ८२-हि असीति )--बतायो गयी है। परन्तु 
खुदृकःनिकाय के अन्तर्गत एक ग्रन्थ के रूप में प्राप्त 'उदान' में सुत्तं 
को संख्या इससे भिन्न है। देत्तिये आगे तीसरे अध्याय सें उदान! 
का विवरण। 
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धम्म' सुत्त के रूप में ही की जायगी, क्योंकि इसमें पहाराद (प्रहाराद) नामक 
असुरेन्द्र के प्रति स्वयं भगवान्‌ ने घम्म-विनय के आठ आश्चर्याद्भत धमो या 
आश्चर्यजनक गुणों का वर्णन किया है। 'वेदल्ल' वे उपदेश हैं जो प्रश्न और 
उत्तर के रूप में लिखे गये हैं, “जिनमें आध्यात्मिक प्रसन्नता और सन्तोष प्राप्त 
क्रर-करके प्रश्‍न पुछे जाये ।” “सब्वे पि वेदं च तुट्ठ च लद्धा लद्धा पुच्छितसुत्तन्ता 
वेदल्लं ति वेदितब्वा ।” चुल्ल-वेदल्ल-सुत्तन्त महा-वेदल्ल-तुत्तन्त, सम्मादिद्‌ठः 
सुत्तन्त, सक्कपञ्ह-सुत्तन्त, सङ्कार भाजनिय-सुत्तन्त (सङ्कारुप्पत्ति-सुत्त) 
और महापुण्णम-सुत्तन्त, आदि इसके उदाहरण हैं। बुद्ध-वचनों का यह 
नौ प्रकार का विभाजन उनके शैली-स्वखूपों या नमूनों की दृष्टि से 
ही है, ग्रन्थों की दृष्टि से नहीं । इतने प्रकार के बुद्ध-उपदेश होते थे; 
यही इस वर्गीकरण का अभिप्राय है। अतः कहा जा सकता है 
कि यह केवलं औपचारिक ही है और व्यावहारिक उपयोग में प्रायः नहीं 
आता । बुद्ध-वचनों का एक और वर्गीकरण ८४००० धर्म-स्कन्धों के रूप में 
है। किन्तु यह भी बौद्धो की विश्लेषण-प्रियता का ही एक उदाहरण है। 
प्रयोग में यह भी अक्सर नहीं आता । साधारणतः हम तिपिटक और उसके 
उप-विभागों के रूप में ही बुद्ध-वचनों का अध्ययन करते हैं । 

यह कहना ऐतिहासिक रूप से कुछ आश्चर्यजनक भले ही जान पड़े, किन्तु 
परम्परागत रूप से यह मान्यता प्रचलित है कि बुद्ध-वचनों के उपर्युक्त चारों 
प्रकार के वर्गीकरणों का निश्चय तिपिटक के अन्तिम रूप से प्रथम शताब्दी ईस्वी- 
पूर्वे में लेखबद्ध होने से बहुत पहले ही हो चुका था। तीनों पिटकों का निर्देश स्वयं 
तिपिठक में ही मिलता है, यह हम इस अध्याय के आरम्भ में ही कह आये हैं। 
अशोक के अभिलेखों ने यह बात अन्तिम रूप से प्रमाणित कर दी है कि तीसरी 
शताब्दी ईस्वी-पू्वे से भी पहले बुद्ध-वचनों का कुछ उसी प्रकार का वर्गीकरण 
प्रचलित था, जैसा कि वह आज पालि तिपिटक में मिलता है। अशोक के अभि- 
लेखों का पालि-साहित्य के विकास के सम्बन्ध में क्या साक्ष्य है, इसका विस्तृत 
विवेचन तो हम दसवें अध्याय में पालि के अभिलेख-साहित्य का विवरण देते 
समय करेगे। यहाँ इतना कहना पर्याप्त है कि-अशोक के भाब्रू-अभिलेख में राहुलो- ८ 
वाद (लाघलोवादे) सुत्त आदि शीर्षकों से यही निश्चित होता है कि तीसरी / 
शताब्दी ई० पू० में तिपिटक प्रायः अपने उसी वर्गीकरण और नामकरण के साथ" 
विद्यमान था, जैसा वह आज है। कम-से-कम तिपिटक के प्राचीनतम अंशों 
(सुत्त-पिटक और विनय-पिटक) के विषय में तो ऐसा कहा ही जा सकता है। 
अशोक के अभिलेखों के बाद साँची और भरहुत (तीसरी या दूसरी शताब्दी ई० 

पालि०-& 
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पू०) के स्तूपों के लेखों का साक्ष्य भी यही है। इन लेखों में 'पंचनेकायिक' (पाँच 
निकायों का ज्ञाता), 'भाणक' (पाठ करने वाला), 'सुत्तन्तिक' (सुत्त-पिटक 
का ज्ञाता), पेटकी' (पिटको का ज्ञाता) आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है और 
जातक के कुछ दृश्य भी दिखाये गये हैं; जिनसे विद्वानों ने ठीक ही यह निष्कर्ष 
निकाला है कि बुद्ध-बचनों का तीन पिटकों और पाँच निकायों में आज का-सा 
विभाजन इन अभिलेखों के युग से पहले ही निश्चित हो चुका था ।' भाणकों 
और निकायों एवं तिपिटक के उपर्युक्त विभाजन की जो परम्परा अशोक 
के काल से बहुत पहले से चली आ रही थी, उसके वाद भी अवाध गति 
से चलती रही। सांची के लेखों के अलावा मिलिन्दःप्रश्‍न' (प्रथम शताव्दी 
ईस्वी पूर्व) और बाद में बुद्धघोष की अट्ठकथाओं,' दीपवंस,* महावंस' 
आदि में उसके पूणं साक्ष्य मिलते हैं। बुद्ध-वचनों का नौ अंगों में विभाजन 
स्वयं तिपिटक को भी ज्ञात है और बाद में न केवल भिलिन्दःप्रश्‍न* अपितु 


१. _रॉयस डेविड्स : बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १६७। 
२. तेपिटकं बुद्धवचनं, पृष्ठ १९; तेपिटका भिक्खु पंचनेकायिका' 
- पि च, चतुनेकायिका चेव, पृष्ठ २३ (बम्बई विश्वविद्यालय का 
संस्करण) । 
` हे: धम्मपदट्‌ठकथा, जिल्द पहली, पृष्ठ १२९ पालि टेक्सुट सोसायटी का 
(संस्करण) । देखिये, विण्टरनित्ज्ञ : इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी,- 
पृष्ठ १७, पद-संकेत ३ भो । 
` ४५ ५।६; १२।५४ १३।७ (ओल्डन बगे का संस्करण) । 
२० १२२६; १४५०; १४६३, १५।४ (गायगर का संस्करण) । 
६. देखिये, अलगद्दूपम-सुत्तन्त (सज्मिम, १।३।२), अप्पस्सुत्त-सुत्त 
_ (अंगुत्तर-निकाय--चतुक्क-निपात), डुतियवलाहक-सुत्त (भुंगुत्तर- 
निकाय-्चतुक्क-निपात); मूसिक-सुत्त (अंगत्तर-निकाय, चतुवक* 
निपात), ढुतिय सद्धम्ससम्मोस-सुत्त (अंगुत्तर-निकाय-पञ्चक-निपात); 
पठम-दुतिय घम्मविहारी-सुत्त (मंगृत्तर-पञ्चक-निपात) । 


पाराजिक पालि, पृष्ठ १० (श नालन्दा देवनागरी संस्करण, 
२९५८) । | 


७. नवंगञिनसासनं, पृष्ठ २२, 


नवंगे बुद्ध-बचने, पष्ठ » नवंगमन- 
मज्जन्तो, पृष्ठ ६३ (बम्बई ' इष्ठ १६३, नवंगमनु 


विश्वविद्यालय का संस्करण) । 
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बुद्धघोष की अट्ठकथाओं,' गन्धवंस,' दीपवंस,' महावंस,* आदि में भी उनका 
उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार बुद्ध-वचनों का ८४००० धर्म-स्कन्धों में विभा- 
जन भी बहुत प्राचीन है। “चतुरासीति धम्मक्खन्ध-सहस्सानि” का उल्लेख 
` जहाँ-तहाँ पालि साहित्य में हुआ है । थेरगाथा (गाथा १०२६) में आनन्द ने 
कहा है कि ८४००० बुद्धोपदेशों का ज्ञान उन्हें है, जिनमें से ८२००० उन्होंने 
बुद्ध से और २००० संघ से सीखे हैं ।* बुद्धघोष ने प्रथम संगीति में हो उनका 
संगायन होना दिखलाया है और.अशोक के द्वारा उनके सम्मान में ८४००० 
विहारों का बनवाया जाना (चतुरासीति विहार-सहस्सानि कारापेसि) भी वौद्ध 
परम्परा में अति प्रसिद्ध है ।” ये सभी तथ्य पालि तिपिटक के वर्गीकरण के 
साथ-साथ उसके काल-क्रम और प्रामाणिकता पर भी काफी. प्रकाश डालते हैं। 
हम पहले कह ही चुके हैं कि आचार्य बुद्धघोष ने प्रथम महासङगीति के अवसर 
पर ही न केवल धमं ओर विनय के सङगायन की बात कही है बल्कि माना है कि 


१. सुमंगलविलासिची की निदानकथा; अट्ठसालिनी, पृष्ठ २२-२३ 
(देवनागरी संस्करण, १६४२); समन्तपासादिका की वाहिर 
निदानकथा भी। 

२. पृष्ठ ५५, ५७ (जर्नेल आव पालि टेक्सट्‌ सोसायटी १८८६ में प्रका- 

, शित संस्करण) । 

३. “सुत्ते गेय्यं व्याकरणं गायुदानितिवुत्तकं ।” जातकब्मुतवेवल्ल, | 
नवङ्कं सत्युसासनं । ४१४५ (ओल्डनवर्ग का संस्करण) । 

४, “नवङ्गः सासनघरे” । महावंस ३।८ (देवनागरी संस्करण) । 

५, “द्वासीति बुद्धतो ण्ह द्वे सहस्सानि भिक्खुतो। चतुरासीति सहस्सानि ` 
ये मे धम्मा पवत्तिनो” ति। 

६. समन्तपासादिका को बाहिरिनिदानकथा में भो और अट्ठसालिनो को | 
निदानकथा में भो। देखिये, पोछे प्रथम संगीति का विवरण। 

७. “राजा (अशोक) ने स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स से पुछा, “बुद्ध के दिये 
गये उपदेश कितने हैं ?' स्थविर ने उत्तर दिया, “धर्म के चौरासी 
हजार स्कन्ध (विभाग) हैं।' यह सुनकर राजा ने कहा, “में प्रत्येक के 
लिये विहार बनवाकर उन पुजा करूंगा ।' तदनन्तर राजा ने 
चौरासी हजार नगरों में विहार बनवाने आरम्भ किये ।” महावंश 
५।७६-८० (भदन्त आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद) । इस प्रकार 
का उल्लेख सुमंगल विलासिनी' में भी है, 'यपंस' में भो ओर बोद्ध 
संस्कृत ग्रन्थ दिव्यावदान' (पांशुप्रदानावदान) में भी तथा अत्य अनेक 

-वंश-जातिक पालि-संस्छृत ग्रन्थों में सो । 


ट्रय ; 
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तीनों पिटकों, पञ्च निकायों, नव अङगों और चौरासी हजार धर्मंस्कन्धों के 
रूप में बुद्ध-वचतों का विभाजन-व्यवस्थापक भी इसी समय हुआ । 'सुमड्यल- 
विलासिनी' की निदानकथा में उन्होंने लक्षणीय रूप से कहा है, “अयं धम्मो, 
अयं विनयो . . . इदं विनयपिटकं, इदं सुत्तपिटकं, इदं अभिधम्मपिटकं, अयं 
दीघनिकायो, अयं मञ्झिमनिकायो, अयं संयुत्तनिकायो, अयं अङ्गुत्तरनिकायो, 
अयं खुद्दकनिकायो, इमानि सुत्तादीनि नवङगानि, इमानि चतुरासीति धम्मक्ख- 
-न्थसहस्सनी' ति इमं पभेदं ववत्थपेत्वा व सङ्गीत' ति। इस बात को उन्होंने 
“समन्तपासादिका' की वाहिरिनिदानकथा में तथा 'अट्‌ठसारिनी' की निदानकथा 
में भी. दुहराया है। 'सद्धम्भसङगह' (चौदहवीं शताब्दी ईसवी) के प्रथम परि» 
च्छेर में बुद्धघोषाचार्ये की उक्त मान्यता का विस्तार से अनुगमन किया गया 
है । अतः स्थविरवाद-परम्परा की यह दृढ़ मान्यता है कि बुद्ध-वचनों के उपर्यु- 
क्त विभाजन प्रथम संगीति के समय ही किये गये । परन्तु आधुनिक विद्वान्‌, 
जो वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हैं, पूर्णतः स्थविरवाद-परम्परा की उक्त 
मान्यता को मानने के लिए तैयार नहीं । 
ऊपर पालि साहित्य के उद्भव और विकास का वर्णन करते हुए यह 
दिखाया जा चुका है कि किसी प्रकार तीन बोद्ध संगीतियाँ भारत में और बाद 
में दो मुख्य संगीतियाँ लंका में क्रमशः राजा देवानंपिय तिस्स और वटूठगामणि 
अभय के शासन-कालों में पालि तिपिटक के स्वरूप और पाठ के सम्बन्ध में हुई 
थी, जिनमें बुद्ध-वचनों का संगायन किया गया था। डाँ० विमलाचरण लाहा 
ने इन संगीतियों के अनुसार पालि तिपिटक के विभिन्न ग्रन्यों के काल-कम को 
पाँच क्रमिक अवस्थाओं में विभक्त करने का प्रयत्न किया है जो इस प्रकार है- 
प्रथमयुग (४५३ ई० पृ०--३८३ ई० पृऽ) 
द्वितीय युग (३८३ ई० पू०--२६४ ई० पूछ ) 
तृतीय युग (२६५ ई० पु०--२३० ई० पू०) 
चतुर्थ युग (२३० ई० ए०-०० ई० पु०) 
पंचम युग (xo ई० पू७---२० ई० पु०)' 
. इस प्रकार हम देखते हैं कि डाँ० लाहा के मतानुसार तिपिटक के जो प्राचीन 
अंश हैं, उनके स्वरूप का निश्‍चय ४८३ ई० पु० अर्थात्‌ शास्ता के परिनिर्वाण के 


१. हिस्ट्री आव पालि लिटरेचर, जिल्द बी, पृष्ठ १२- 
“कि डॉ० लाहा ने ४८३ ईसवी-पुवं को ही बड परिनि को कहि 
ब यहाँ ऐसा उल्लेख किया है। यहाँ यह ध्यान में रखना आवए- . 
कि सिहुलो परस्परा के अनुसार यह तिथि ५४४ ईसबी-पूर्व है । 


छ 
> \ 
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समय ही हो गया था, और जो अर्वाचीन से अर्वाचीन है वे भी २० ई० पू० के बाद 
के नहीं हैं, क्योंकि उस समय वे लेखबद्ध हो हो चुके थे, तब से वे उसी रूप में 
आज तक चले आ रहे हैं। इस प्रकार समषिट रूप में तिपिटक की रचना की, 
उपरली और निचली कोटियों का पूर्ण अनुमापन हो जाने पर भी उसके अलग- 
अलग ग्रन्थों के आपेक्षिक काल-क्रम का सवाल अभी रह ही जाता है। इसके लिए 
न केवल ऐतिहासिक विवेचन की ही, किन्तु अलग-अलग ग्रन्थों की विषयवस्तु के 
विवेचन की भी बड़ी आवश्यकता है, जिसे हम इस स्थल पर नहीं कर सकते। 
गत: जब हम आगे के अध्यायों में तिपिटक के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों या अंशों का विवे- 
चन करेंगे, तो उस समय उनके काल-क्रम का विवेचन भी हमारे अध्ययन का एक 
विशेष अंग होगा। हाँ, इस सम्बन्ध में जो पूवे अध्ययन हो चुका है उसके परि- 
णामों को यहाँ रख देना आवश्यक होगा। सबसे पहले डाँ० रॉयस डेविड्स ने 
तिपिटक के काल-क्रम का विवेचन किया था। उन्होंने अपने अध्ययन के 
परिणामस्वरूप पालि तिपिटक का बुद्ध-परिनिर्वाण-काल से लेकर अशोक के 
काल तक इन दस काल-क्रमिक अवस्थाओं में विभाजन किया था-- 
१--वे बुद्ध-वचन, जो समान शब्दों में ही तिपिटक के प्रायः सब ग्रन्थों 
की गाथाओं आदि में मिलते हैं। 
२--बे बुद्ध-नचन, जो समान शब्दों में केवल दो या तीन ग्रन्थों में ही 
मिलते हैं। 
३--शील, पारायण, अट्ठकवग्ग, पातिमोक्ख। 
४--दीघ, मज्झिम, अंगुत्तर और संयुत्त निकाय। 
५--सुत्त-निकाय, थेर-गाथा, थेरी-गाथा, उदान, खुहक-पाठ। ' 
६--सुत्त-विभंग, खन्धक | 
७--जातक, धम्मपद । 
८--निद्देस, इतिवुत्तक, पटिसम्भिदा। 
&-पेतवत्थु, विमानवत्थु, अपदान, चरियापिटक, बुद्धवंस। 
१०--अभिध्षम्म-पिटक के ग्रन्थ, जिनमें पुरगलपञ्जति प्रथम और कथावत्थु 
अन्तिम है। ; 
इस क्रम का कुछ परिवर्तन डॉ० विमलाचरण लाहा ने किया है। उनके 
मतानुसार तिपिटक के ग्रन्थों का काल-क्रम की दृष्टि से यह तारतम्य ठहरता है— 
१--वे बुद्ध-वचन, जो समान शब्दों में तिपिटक के प्रायः सव ग्रन्थों की 
गाथाओं आदि में मिलते हैं । 


१. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १८८ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १३४) 


२--वे बुद्ध-बचन, जो समान शब्दों में केवल दो या तीन ग्रन्थों में ही मिलते हैं। 
३--शील, पारायण, अट्ठकवग्ग, सिक्खापद। 
४--दीघ-निकाय, (प्रथम स्कन्ध), मञ्झिम-निकाय, संथुत्त-निकाय, अंगुत्तर- 
निकाय, पातिमोक्ख जिसमें १५२ नियम हैं। 
'५--दीघ-निकाय ` (द्वितीय और तृतीय स्कन्ध), थेरगांथा, थेरीगाथा, ५०० 
जातकों का संग्रह, सुत्त-विभंग, पटिसम्भिदामग्ग, पुग्गलपञ्जत्ति, विभंग । 
६--महावग्ग, चुल्लवग्ग, पातिमोबख (२२७ नियमों का पूर्ण होना), विमान- 
वत्थु, पेतवत्यु, धम्मपद, कथात्य । 
७--चल्लनिद्देस, महानिद्देस, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त-निपात, धातुकथा, यमक, 
पट्ठान ।* 
८--वुद्धवंस, च रियापिटक, अपदान। 
६--परिवार-पाठ | 
१०--खुइक-पाठ। 
तिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों या अंशों के काल-क्रम सम्बन्धी उपर्युक्त निष्कर्ष 
अपर्याप्त ही नहीं, स्वेच्छापूर्ण भी हैं। डॉ० रायस डेविड्स द्वारा सुत्त-निपात जैसे 
प्राचीन ग्रन्थ को काल-क्रम की दृष्टि से थेर-थेरी गाथाओ के साथ पाँचवें स्थान 
पर रखना और डॉ० लाहा द्वारा उसे उदान और इतिवृत्तक के साथ सातवें स्थान 
पर रखना ही नहीं, वल्कि धातुकथा, यमक और पट्ठान जैसे आभिधम्मिक ग्रन्थों 
के साथ उसे वेबद्ध करना भारी स्वेच्छामथ कार्य है। इसी प्रकार अन्य असं- 
गतियाँ भी दिखाई जा सकती हैं। रायस डेबिड्स और लाहा दोनों ही विद्वानों 
ने भाषा-सम्वन्धी विकास को आधार मानकर, जिसका साक्ष्य कभी स्वतः प्रमाण 
नहीं माना जा सकता, अपना काल-क्रम स्थापित किया है। वास्तव में तिपिटक 
के ग्रन्थों में पर्वापरता स्थापित करने के लिए हमें पहले निश्चित करना होगा 
कि उसके कोन से अंश मूल प्रामाणिक बुद्ध-वचन हैं और कौन से वाद के परिवर्तन 
या दोनों के मिश्रित स्वरूप। इसी प्रकार यह भी देखना पड़ेगा कि कौन से सुत्त 
वुख-भाषित हैं और कौन से उनके शिष्यों के द्वारा भाषित, जिनका अनुमोदन 


बुद्ध ने किया। मूल प्रामाणिक बुद्ध-दचनों में भी हमें बुद्ध के वर्षावासों के अनु- 


सार उनके काल-क्रम का तारतम्य निश्चित करना पड़ेगा। यह कार्य उपर्युक्त 
दो विद्वानों ने नहीं किया है। केवल महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने बुद्धचर्या' 
में इस ढंग पर बुद्ध के कतिपय उपदेशों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। 


१ हिस्ट्री आव पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ४२। 
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(किन्तु 'बुद्धचर्या' में सभी सुत्तों का उद्धरण शक्य न होने के कारण यह कार्ये वहाँ 
अपर्याप्त रूप से ही हो सका है। पालि साहित्य के इतिहासकार के लिए बुद्ध- 
चचनों के काल-क्रम के निश्चय के लिए इससे अच्छा मार्ग-दशेन नहीं मिल सकता। 
वास्तव में सद्धमं के प्रथम संग्रहकार काल-चिन्तक थे ही नहीं। वे धर्म-चिन्तक 
थे। इसलिये काल-गणना के अनुसार उन्होंने सुत्तो का संग्रह नहीं किया है। न तो 
सुत्त-पिटक के सुत्त और न विनय-पिठक के विभिन्न भाग कालक्रमानुसार ग्रथित हैं। 
अभिधम्म के ग्रन्थों का तो कुछ कहना ही नहीं । मज्झिम-निकाय के गोपक-मोग्ग- 
डलान-सुत्त में हम आनन्द को भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद गो पक- 
सोम्गल्लान नामक ब्राह्मण से वार्तालाप करते देखते हैं और इसके ठीक बाद के सुत्त में 
(महापुण्णम-सुत्त में) हम देखते हैं कि भगवान्‌ श्रावस्ती में मृगारमाता के प्रासाद 
पूर्वाराम में विहार कर रहे हैं। इसी प्रकार मञ्झिम-निकाय के मधुर-सुत्त और 
घोटमुख-सुत्त बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ वाद के काल से सम्बद्ध हैं, परन्तु वे ऐसे 
सुत्तों के वीच में रखे हुए हैं जिनका सम्बन्ध बुद्ध के जीवन-काल से है। इस प्रकार 
के सुत्तो में हम मोटा काल-क्रम स्थापित कर सकते हैं, परन्तु स्वयं बुद्ध के उपदेशों 
का कालक्रमपरक वर्गीकरण हम उनके वर्षावासों के आधार पर ही कर सकते हैं, 
जिनका वर्णन अट्ठकथाओं में है । अटूठकथाओं में उच-उन सुत्तों के देशना काल 
के सम्बन्ध में जहाँ-तहाँ महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ आनुपुर्वी कथा के रूप में भी दी गयी 
है और कहीं-कहीं वैसे भी इस सम्वन्ध में बड़े महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं । 
यदि उन सबका संकलन क्रिया जाय, तो किस-किस सुत्त का उपदेश भगवान्‌ ने 
अपनी आयु की किस भाग में दिया, इसका बहुत कुछ स्पष्ट निर्णय हो सकता है। 
इसका कुछ सांकेतिक वर्णन हम आगे सातवें अध्याय में अट्ठकथाओं के प्रसंग में 
करेंगे। मोटे तौर पर हम भगवान्‌ की बोधिःप्राप्ति के बाद प्रथम बीस वर्षों 
('पठमबोधिथं वीसति वस्सानि’) की घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ अवगत 
हो सकते हैं और इसी प्रकार इस तथ्य से भी कुछ सहायता ले सकते हैं कि बुद्ध 
के जीवन के अन्तिम आठ वर्ष अजातशत्र के शासनकाल में वीते और उसके पूवं के 
बिम्बिसार के शासनकाल में। इस प्रकार अंशतः हम तिपिटक के कुछ भागों या ग्रन्थों 
में काल-तारतम्य स्थापित कर सकते हैं । भाषा-साक्ष्य से भी कुछ सहायता ले 
सकते हैं, किन्तु अत्यन्त सावधानीपु्वंक। तिपिटक के जो अंश बुद्ध-वचन नहीं हैं 
उनके काल-क्रम का निर्णय बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही विशेषतः किया जा 
सकता है। उनमें वात प्रसंग उतके कालक्रम पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। 
इन सव तथ्यों का विवेचन करते हुए हमने तिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों के कालक्रम 
का निश्चय करने का प्रयत्न किया है, जो आगे के अध्ययन से स्पष्ट होगा।' 


( १३६ ) 


अनुपिटक-साहित्य का काल-विभाग 

तिपिटक के कालक्रम की समस्या को मोटे रूप से समझने के बाद हमें 
अनुपिटक-साहित्य के भी काल-विभाग की रूपरेखा को समझ लेना चाहिए, 
वह उतनी दुरूह या विवादग्रस्त नहीं है। उसकी रेखाएं बिलकुल स्पष्ट हैं। 
जैसा पहले कहा जा चका है, अनुपिटक-साहित्य की रचना तिपिटक के पूर्ण हों 
जाने के बाद से प्रारम्भ होकर वर्तमान काल तक चली आ रही है। इस इतने 
सुदीघं विकास में भी उसमें इतनी विभिन्नरूपता दिखाई नहीं पड़ती, जितनी कि 


किसी भी साहित्य के सम्बन्ध में हो सकती थी। इसका कारण यह है कि इस | 


साहित्य का केन्द्रीय विन्दु बौद्ध धर्मे--स्थविरवाद बौद्ध धर्म---का अध्ययन और 
विवेचन ही रहा है। फिर भी कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से 
इस सुदीर्घ काल के साहित्यिक इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जा 
सकता है। पहला भाग प्रथम शताब्दी ईस्वी-पूवं से लेकर चौथी शताब्दी ईस्वी 
तक अर्थात्‌ बुद्धघोष के आविर्भाव-काल तक चलता है। 

इस युग में नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस, सुत्तसंग्रह और मिलिन्दपञ्ह की रचना 
हुई, जिनमें मिलिन्दपञ्ह सब से अधिक प्रसिद्ध है। इतिहास का प्रसिद्ध ग्रन्थ 
दीपवंस भी इसी युग में लिखा गया। चूँकि 'बुद्धघोष' अनुपिटक-साहित्य में सब से 
बड़ा नाम है और बुद्धघोष ने एक युग-विधायक साहित्य की रचना का, अतः उनके 
काल के पहले इस दिशा में जितना काम हो चुका था उसे द्योतित करने के लिए 
इस युग के साहित्य को 'पुरव-बुद्धधोष' युगीन साहित्य नाम दिया जा सकता है। 


अनुपिटक-साहित्य के इतिहास का दूसरा युग बुद्धघोष के आं विर्भाव-काल से आरम्भ. 


होता है। बुद्धघोष के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विसुद्धिमग्ग' और उनकी अट्ठकथाओं के अति- 
रिक्त बुद्धदत्त, धम्मपाल आदि की अ्थेकथाएं भी इसी युग में लिखी गई । पालि 
तिपिटक परअर्थकथाओं की रचना इस युग की प्रधान विशेषता है, जिसे प्रेरणा देने 
वाले आचारं बुद्धघोष ही हैं। अतः इस युग का नाम 'बुद्धघोष-युग' दिया जा सकता 
है । इस युग की रचना ५वीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक चलती है। विशाल 
अर्थकला-साहित्य के अतिरिक्त लंका का प्रसिद्ध इतिहास-ग्रंथ 'महावंस' भी इसी 
युग में रचा गया। व्याकरण के क्षेत्र में कच्चायन का व्याकरण और दर्शन एवं मनो- 
विज्ञान के क्षेत्र में अनिरुद्ध (अनुरुद्ध) का असिद्ध अभिधम्मत्यसंगह' भी इसी युग 


की रचनाएं हैं। इस युग में जो अर्थकथा-साहित्य लिखा गया, उसी की टीकाएँ-अनु- , 
टीकाएँ बाद की शताब्दियो में लिखी जाती रहीं । यह बारहवीं शताब्दी से लेकर 


अब तक का सुदीर्घं युग है। प्रायः बुद्धघोष और उनके समकालीन आचार्यों के 
दिखाये गये ढंग पर ही और उनके ही ग्रंथों के उपजीवी स्वरूप साहित्य की रचना 
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इस युग में होती रही है। अतः इस युग को “बुद्धघोष-युग की परम्परा अथवा 
टीकाओं का युग' नाम दिया जा सकता है। बारहवीं शताब्दी में राजा परा- 
क्रमबाहु के समय में लंका में आचार्य बुद्धधोष आदि की अट्ठकथाओं पर 
मगध-भाषा (पालि) में टीकाएँ लिखने का आयोजन शुरू किया गया। प्रसिद्ध 
सिंहली भिक्ष सारिपुत्त और उनकी शिष्य-मंडली ने इस दिशा में बारहवीं 
और तेरहवीं शताब्दी में बड़ा काम किया। मूल 'महावंस' का “चूलवंस' के 
नाम से आगे परिवद्धेन भी इसी युग की घटना है। १५वीं शताव्दी से बरमा 
में बौद्ध-साहित्य के अध्ययन की बड़ी प्रगति हुई। बरमी भिक्षुओं के अध्ययन 
का प्रधान विषय 'अमिधम्म' रहा। इस दिशा में उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ दिये हैं, जिनमें 'अभिधम्मत्थसंगह' का एक लम्बा सहायक साहित्य है। 
व्याकरण-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ भी इसी युग में लिखे गये। यह कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है कि ठीक वर्तमान समय तक लंका, बरमा, स्याम और भारत 
में ही नहीं, बल्कि कम्बोदिया (कम्पूचिया) और लाओस तक में अनुपिटक 
साहित्य की रचना होती चली आ रही है। इसका कुछ परिचय हम भाठवें 
अध्याय में देंगे। भारत में हम अभी हाल में (सन्‌ १९४७ में) परिनिवृत्त 
पुज्य आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी के नाम से सुपरिचित हैं। उन्होंने अनुपिटकः 
साहित्य की दो महत्त्वपूर्णं टीका-ग्रन्थ दिये हैं, एक 'बिसुद्धिमग्गदीपिका' नामक 
'विसुद्धि-मग्ग' की टीका और दूसरा 'अभिघम्मत्यसंगह' पर 'नवनीत-टीका' 
इंस वर्तमान काल में रचित साहित्य में भी यद्यपि बहुत-सी बातों को आधु- 
निक ढंग से रखने का प्रयत्न किया गया है जो बहुत आवश्यक है, फिर भी 
आलोक और प्रामाणिक आधार तो बुद्धघोष की रचनाओं से ही । सिया गया 
है और उनकी शैली भी प्रायः उन्हीं के अनुसरण पर है। अतः वारहवीं 
शताब्दी से लेकर इस इतने अभिनव साहित्य को भी बुद्धघोष-युग की. 
परम्परा अथवा टीकाओं का युग' कहना अनुचित नहीं है। 


७७ 


=. 


तीसरा अध्याय 
सुत्त-पिठक 


पालि-तिपिटक कहाँ तक मुल, प्रामाणिक बुद्ध-वचन है ? 


पालि-तिपिटक कहाँ तक मूल, प्रामाणिक बुद्ध-वचन है, इस प्रश्‍न का अंशतः 
उत्तर पालि-भाषा के स्वरूप पर विचार करते समय (प्रथम अध्याय में) दिया 
'जा चका है। यदि पालि मागधी भाषा का वही स्वरूप है जिसे मध्य देश में विच- 
रण करते हुए भगवान्‌ बढ़ने प्रयुक्त किया था, तो फिर इसमें कोई सन्देह ही नहीं 
रह जाता कि पालि-तिपिटक बुद्ध-वचनों का सर्वाधिक प्रामाणिक रूप है। यदि 
आरम्भ सें ही अनेक प्रान्तीय भाषाओं में बुद्ध-वचन सीखे जाते रहे हों, तो भी हमारे 
'पालि-माध्यम को प्राचीनतम होना ही चाहिए। पालि-तिपिटक का किसी दूसरी 
-उपभाषा से अनुवाद हुआ है, लेवी के इस मत का खंडन पहले किया जा चका है। 
इसी प्रकार लूडर्स के उस मत का भी निराकरण किया जा चका है जिसके 
अनुसार प्राचीन अद्धंमायधी से, जिसके स्वरूप की अवतारणा स्वयं उनकी बुद्धि 
ने की है, पालि-तिपिटक का अनुवाद हुआ है। डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का 
यह मानना कि बुद्ध के उपदेश (जो मूलतः एक प्राच्य वोली में थे) वाद में पश्चिमी 
बोली में अनुवादित किये गये और उनका यह अनुवादित रूप ही पालि है,* लेवी 
और लूडस के मतों का ही अन्धानुकरण मात्र है, जिनका निराकरण हम पहले कर 
चके हैं। किसने यह अनुवाद किया, कव किया, किसने करवाया, आदिं 


' प्रश्नो का उत्तर न तो लेवी, न लूडसँ और न सुनीति बाबू ने ही दिया है। 


न वोद्ध-धर्म के इतिहास में ही इसका कोई उत्तर है। अतः पालि-तिपिटक 


१. “This Western dialect into which Buaddha‘s teachings 

wore translated came to be known a8 Pali.” दि ऑरोजिन 

एण्ड डिवेलपसेंट आव दि बंगाली लेग्वेज, भाग प्रथम, पुष्ठ ५७ 
(कलकत्ता यूनीर्वासटी प्रेस, १९२६) । 
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पल उुद्धनचनों का एक प्राच्य बोली से पश्चिमी बोली में अनुवाद है, यह 
मत सर्वथा निराधार और अग्राह्य है। यह निविवाद है कि अशोक के समय 
अर्थात्‌ तृतीय शताब्दी ईसवी-पूवं पालि-तिपिटक का भाषा और शैली की दृष्टि 
से वही स्वरूप था जो आज है। अशोक के अभिलेखों से यह वात स्पष्ट हो 
जाती है। उनकी भाषा, उनमें निदिष्ट कुछ 'घम्म-पलियायों' के नाम, सब इसी 
तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि तृतीय शताब्दी ईसवी-पूवं भारतीय जनता 
बुद्ध-बचनों के नाम से प्रायः उसी संग्रह को पहचांनती थी और आदरपुर्वेक 
उसका श्रवण और मनन करती थी, जिसे हम आज पालि-तिपिटक के नाम से 
पुकारते हैं। छन्द की दृष्टि से भी पालि-तिपिटक की प्राचीनता असंदिग्ध है । 
ओल्डनवर्ग ने कहा है कि पालि-तिपिटक की गाथाओं में प्रयुक्त छन्द वाल्मीकि- 
रामायण से अधिक प्राचीन होना चाहिए।' अतः भाषा और शैली के साक्ष्य के 
आधार पर पालि-तिपिटक बुद्ध-मुख से निःसृत वचनों का प्रामाणिकतम माध्यम 
ही हो सकता है। 

विषय की दृष्टि से भी कोई बात उपर्युक्त साक्ष्य के विपरीत जाने वालीः 
दिखाई नहीं पड़ती। पालि-तिपिटक में छठीं और पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व 
के भारतीय जीवन की पूरी झलक मिलती है। गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व, उनका मानवीय रूप, वहाँ स्पष्टतम' शब्दों में अंकित मिलता है। 
इस विषय में उसकी उत्तरका लीन महायान-ऱ्रन्थों में से एक अद्भत विशेषता है। 
उत्तरकालीन वौद्ध संस्कृत साहित्य में बुद्ध के लोकोत्तर स्वल्प पर जोर दिया 
गया है, जो इतिहास की दृष्टि से वाद का निर्माण ही हो सकता है। पालि- 
तिपिटक में मध्य-देश की ही प्रधानता है और उसी में चारिकाएँ करते हुए 
शास्ता को दिखाया गया है, जव कि महायानी ग्रन्थों में इसके अतिरिक्त 
उनका कश्मीर-गमन और नागवास (नेपाल देश) गमन तक दिखा दिया गया 
है, जो लोकोतर तथ्यों पर ही आश्रित हो सकता है। इसके अलावा पालि- 
तिपिटक में यथार्थवाद और विवेकवाद की प्रधानता है, जव कि महायानी 


१. उनके मत के निर्देश के लिए देखिये, विण्टरनित्ज हिस्ट्री ऑव इण्डियन 
लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पुष्ठ ३, पद-संकेत २; मिंलाइये रायस डेविड्स 
और कालपेण्टर द्वारा सम्पादित दीघ-निकाय, जिल्द दूसरी, प्रस्तावना, 
पुष्ठ ८ (पालि टेक्सट्‌ सोसायटी, लन्दन, द्वारा प्रकाशित); देखिये, 
'सुत्त-निपात' का विवेचन सी । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha “कु 
: र 


EN 


( १४० ) 


साहित्य में अतिरंजनाओं और कल्पनाऔं से भी बहुत काम लिया गया है। पालि 
में बुद्ध का मानव-रूप है परन्तु उत्तरकालीन बौद्ध संस्कृत साहित्य में उनको 
एक लोकोत्तर और दैवी रूप दे दिया गया है। उदाहरणतः संयुत्त-निकाय के एक 
सुत्त (जरा-सुत्त) में हम बुद्ध को एक क्षीणकाय वृद्ध पुरुष के रूप में देखते हैं जो 
वात-पीड़ित हैं और संध्या समय पूर्वाराम विहार में पश्चिम की ओर पीठ किये 
धुप ले रहे हैं। महापरिनिव्वाण-सुत्त में हम उन्हें उदर-रोग से पीडित भी देखते 
हैं। एक बार बुद्ध को एक गाँव में भिक्षा भी नहीं मिली थी। बौद्ध संस्क्कत साहित्य 
में बुद्ध का यह रूप नहीं मिलता। यहाँ बुद्ध सदा ही देव, नाग, यक्ष, गरुड, किन्नर 
आदि से सत्कृत, गुर्कृत पूजित हैं। 'अवदानशतक' में सहस्नों सूर्यो से अधिक 
उनके तेज को बताया गया है और कहा गया है कि चलते हुए वे एक संचरणशील 
रत्न-पर्वंत के समान लगते हैं। “ूर्येसहस्रातिरेकप्रभं जंगममिव रत्नपर्वंतम्‌ ।” 
अतः अपेक्षाकृत महत्त्व की दृष्टि से पालि-तिपिटक को ही बुद्ध के जीवन 
और उपदेशों को समझने का प्राचीनतम और प्रामाणिकतम साधन मानना 
पड़ता है । 
इतिहास की दृष्टि से पालि-तिपिटक को एकमात्र सच्चा बुद्ध-वचन मानने 
में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बुद्ध-धर्म के विकास की प्रथम शताब्दी में ही 
उसके अनेक विभाग हो गये थे।' अशोक के काल तक ही कम-से-कम १८ सम्प्र- 
दायों का उल्लेख है।' इन सभी सम्प्रदायों के अपने-अपने साहित्य थे, जिन्हें वे 
प्रामाणिक बुद्ध-वचन मानते थे।' पालि-तिपिटक इन्हीं प्राचीन सम्प्रदायो में सेः 
एक (स्थविरवाद--थेरवाद) की मूल साहित्यिक निधि है। पालि-तिपिटक 
में निहित बुद्ध-वचन और उनकी अट्ठकथाएँ--इतना ही स्थविरवाद बौद्ध 
धर्म का साहित्यिक आधार है-“तिपिटकसंगहितं साद्ठकथं सब्बं येरवादं”ति ।` 
अन्य सम्प्रदाय वालों का बहुत कुछ साहित्य लुप्त हो चुका है। मूल तो प्रायः किसी 
का भी मिलता ही नहीं। चीनी और तिब्बती अनुवादों से ही आज हमें उनकी 
कुछ जानकारी होती है। जिन सम्प्रदायो के त्रिपिटक साहित्य का इस प्रकार 


१. देखिये, आगे पाँच अध्याय में 'कथावस्तु' का विवेचन । 

२. लामा तारानाथ का कहना है कि मूल सर्वास्तिवाद का त्रिपिटक संस्कृत 
में या, महासंधिकों का प्राकृत में, स्थविर-सम्प्रदाय का पैशाचो में और 
महासम्मितिय सम्प्रदाय का अपभ्रंश में । 

३. समन्तपासादिका को वाहिरनिदानकथा। समन्तपासादिका, प्रथम भाग, 
पृष्ठ ४५ (नवनालन्दा महाविहार संस्करण) । 


~ 
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कुछ परिचय मिलता है, उनमें सर्वास्तिवादी (सब्बत्थिवादी) मुख्य है। यह 
एक प्रभावशाली सम्प्रदाय था जिसका आविर्भाव अशोक के समय से पहले ही 
हो चुका था। इस सम्प्रदाय के सूत्र, विनय और अभिधर्म, तीनों पिटक 
मिलते हैं; किन्तु उनके चीनी और तिब्बती अनुवाद ही आज उपलब्ध हैं, मूल 
रूप में वे संस्कृत में थे, किन्तु आज उनका वहः रूप उपलब्ध नहीं है। पालि- 
तिपिटक से इन सर्वास्तिवादी ग्रन्थों की तुलना की गयी है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप इन दोनों के विषय के सम्बन्ध में मूलभूत समानताएं पायी गयी हैं, 
केवल विषय-विन्यास में कहीं कुछ थोड़ा-बहुत अन्तर पाया जाता है ।' यह 
बात सुत्त और विनय पिटक के सम्बन्ध में तो सर्वाश में सत्य है, किन्तु अभि- 

, धम्म-पिटक के विषय में दोनों परम्पराओं में ग्रन्थ-संख्या समान (सात) होते 

हुए भी उनमें से प्रत्येक की विषयवस्तु की दूसरे की विषयवस्तु के साथ कोई 

विशेष समता नहीं है । इस प्रकार 

स्थविरवाद का सुत्त-पिटक सर्वास्तिवाद का सून्र-पिटक 

दीघ-निकाय (३४ सुत्र) दीर्घागम (३० सूत्र-प्रधानतः बुद्धयशस्‌ 
तथा चू-फो-नियन्‌ द्वारा चोथी- 
पाँचवीं शताब्दी ई० में 

अनुवादित). 

मज्झिम-निकाय (१५२ सूत्र) मध्यमागम (२२२ सूत्र--गौतम संघदेव 
द्वारा चोथी शताब्दी ई० में 
अनुवादित) 

संयुत्त-त्तिकाय (पाँच मुख्य) संयुक्तागम या (५० अध्याय-पाचवीं शताब्दी 

संयुक्तकागम में गुणभद्र द्वारा अनुवादित) 

१. स्थविरवादी और सर्वास्तिवादी सुत्त-पिटक के तुलनात्मक अध्ययन के 
लिये देखिये, प्रसिद्ध जापानी विद्वान्‌ मसाहरु अनेसाकि का “दि फोर 
बुद्धिस्ट आगम्स इन चाइनीज” शोषंक निबन्ध, ट्रांजक्शन्स आव दि 
एशियाटिक सोंसायटी आँव जापान, जिल्द पेंतीसवों (१६०८), भाग 
तुतोय में । केवल चीनी सर्वास्तिवादी मध्यमागस को लेकर उसके साथ 
पालि मज्फिम-निकाय के तुलनात्मक अध्ययन को अभो हाल में वियत- 
नाम के विद्वान्‌ भिक्षु थिच्‌ मिन्ह चाउ ने अपने शोध-प्रबन्ध का विषय 
बनाया है, जिस पर उन्हें बिहार विश्वविद्यालय की ओर से पो-एच० 
डो० को उपाधि मिल चुकी है । अभो पह शोघ-प्रबन्ध अप्रकाशित है। 
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अंगुत्तर-निकाय (ग्यारह निपात) अंकोत्तरागम या एकोत्तराम 
(५२ अध्याय)--चौथी शताव्दी 
ईसवी में धर्मनन्दी द्वारा अनुवादित 
खहूक-निकाय क्षद्रकागम 
. पालि-तिपिटक में भी यद्यपि कभी-कभी दीघ-निकाय आदि के लिये दीघागम 
आदि शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु प्रधानतः 'निकाय' शब्द का ही प्रयोग 
' होता है ।' सर्वास्तिवादियों के त्रिपिटक में 'आगम' शब्द का ही प्रयोग होता है। 
अर्थात वहाँ संगृहीत सृत्तन्त ही आगम' शब्द कहलाते हैं। इसी का चीनी भाषा में 
'अगोन्‌' हो गया है। यह लक्षणीय है कि मूल सर्वास्तिवादियों के 'विनयवस्तु' में 
'मध्यमागम” और “दीर्घागम' आदि का निर्देश आया है, बल्कि इसी सम्प्रदाय से 
सम्बद्ध “दिव्यावदान' (पृष्ठ २०६, मिथिला विद्यापीठ संस्करण) में तो संयुक्तका- 
गम”, “मध्यमागम', 'दीर्घागम' और 'एकोत्तरिका' ('एकोत्तरागम'), इन चारों 
आगमों (“आगम चतुष्टयं) का ही उल्लेख आया है । मध्य-एशिया में प्राप्त 
आगमों के खण्डित अंशों में 'दीर्घागम' के अन्तरगत 'संगीति-सूत्र' (= पालि 
संगीति-सुत्त) और 'आतनातिय-सूत्र{( = पालि आटानाटिय-सुत्त) मिले हैं । इसी 
प्रकार मध्यमागम में 'उपालि-सूत्र' और "शुक-सूत्र' मिले हैं, जिनमें से उपालि- 
सुत्रतो पालि के उपालि-सुत्त के समान ही है और 'शुक-सूत्र' मञ्झिम-निकाय के 
“चल्लकम्मविभंग-सुत' के समान है, जिसे ही लक्षणीय और परम सामंजस्यमय 
रूप से आचार्य बुद्धघोष ने 'सुभ-सुत्तदही' कहकर पुकारा है, जो बिलकुल शुक-सूत्र” 
के समान ही है। इसी प्रकार 'संयुक्तकागम' में 'ओण-सूत्र' हैं जो पालि में संयुत्त- ' 
निकाय के अन्दर पाये जाने वाले सोणगहपतिपुत्त सम्बन्धी दो सुत्तों के समान हैं । 
सर्वास्तिवाद में यद्यपि प्रधानता प्रथम चार निकायों की ही है, किन्तु वहाँ पाँचवाँ 


१. 'सनोरथपुरणो' में 'आगतागमा' शब्द को व्याख्या करते हुए आचार्य 

` बुद्धघोष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'आगम' शब्द “निफाय' शब्द 

का पर्यायवाची हो है--“एको निकायो-एको आगमो ।” यह लक्षणीय 

है कि सुत्तपिटक के लिए, जिसमें पाँचों निकाय संगृहोत हैं, और 

_ जिसका संगायन प्रथम संगीति के समय हो किया गया; 'दीपवंस' में 

आगम-पिटक शब्द का प्रयोग किया गया है। “आगसपिटक” नाम 

अकंसु सुत्तसम्मतं ।” ४/१६ (ओल्डनबगे का संस्करण) । इस प्रकार 

स्थविरवाद-परस्परा इस सम्बन्ध सें सर्वास्तिवादियो से मिलती है । 
“अकम भेटि गहन्त ।? , 
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निकाय भी मिलता है। उसका नाम पालि खुहक-निकाय के अनुरूप ही क्षद्वका- 
गम' है। पालि खुद्दक-निकाय के कितने ग्रन्थ सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय में मिलते 
हैं, यह निम्नांकित सूची से विदित होगा। 


स्थविरवादी खुद्दक-निकाय के ग्रन्य सर्वास्तिवादी परम्परा में प्राप्त ग्रन्थ: 


१. खद्दकपाठ 

२. धम्मपद घर्मंपदम्‌ 

३. उदान उदानम्‌ 

४. इतिवृत्तक 

५ . सुत्तनिपात सूत्रनिपातः (विशेषतः : अटूठकः 

और पारायण वर्ग) 

६. विमानवत्थु विमानवस्तु 

७. पेतवत्थु 

८. थेरगाथा * स्थविरगाथा' (खण्डित) 
2. थेरीगाथा 
१०. जातक 

११. निद्देस 

१२. पटिसम्भिदामग्ग 

१३. अपदान 

१४. बुद्धवंस - बुद्धवंशम्‌ 

| १५. चरियापिटक 


| दोनों प्रम्पराओं के विनय-पिटक का विभाजन इस प्रकार है-- 
स्थविरबादी विनय-पिटक- सर्वास्तिवादी विनय-पिटक 


यु १. पाराजिका (भिक्ख-विभंग) ( पाराजिका (भिक्षु-विभंम) 
| ` सुत्त-विमंग | ु i | 
| २. पाचित्तिय (भिक्खुनी-विभंय ( प्रायश्चित्तिक (भिक्षणी-विभंग) 
| _३..महावर्ग महावस्तु या विनय-महावस्तु १ 
| विनय-वस्तु | क्षद्रक वस्तु था विनय-क्षद्रक छ 
४. चुल्लवग्ग या विनय-क्षद्रक-वस्तु 
५. परिवार-पाठ विनय-उत्त र-प्रन्थ 


१. मुल सर्वास्तिवाद बिनय के अङ्गभूत “भेषज्यवस्तु' में खण्डित रूप 
से संगुहीत । । 
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पालि अभिधम्मःपिटक के ७ ग्रन्थों के साथ सर्वास्तिवादी अभिधमं-पिटक 
के सात ग्रन्थों की, जहाँ तक उनके नामों का सम्बन्ध है, पर्याप्त समानता है, 
किन्तु विषय समान नहीं हैं। यथा-- 
स्थविरवादी अभिधम्म-पिटक के ग्रन्य सर्वास्तिवादी अभिधसं-पिटक के ग्रन्थों 


के साथ उनके नामों की समानता . 

१. धम्मसंगणि धर्मस्कन्धपाद-शास्त्र 

२. विभंग विज्ञानकायपाद-शास्त्र 

३. पुग्गलपञ्जति प्रज्ञप्तिपाद-शास्त्र 

`४, धातुकथा धातुकायपाद-शास्त्र 

५. पट्ठान ज्ञानप्रस्थान-शास्त्र 

६. यमक संगीतिपर्यायपाद-शास्त्र 

७. कथावत्थृप्पंकरण प्रकरणपाद-शास्त्र 


ऊपर स्थविरवाद और सर्वास्तिवादी सम्प्रदायो के साहित्य की समानताओं 

“का दिग्दर्शन मात्र किया गया है। पालि-तिपिटक के प्रत्येक पिटक या उसके अंशों 
-का विवेचन करते समय आवश्यकतानुसार हम उनकी तुलना सर्वास्तावादी 
* पिटक के अंशों के साथ करेंगे। अभी जो कहा जा चुका है, उससे इतना स्पष्ट है 
“कि दोनों सम्प्रदायों के सुत्त ओर विनय-पिटक में काफी समानता है और जो 
विभिन्नताएं हैं, वे प्रायः उसी प्रकार की हैं जैसी वेद की विभिन्न शाखाओं के पाठो 
में पायी जाती हैं। केवल अभिधम्म-पिंटक की विषय-वस्तु में अन्तर है। अतः 
स्पष्ट है कि पालि-तिपिटक के कम-से-कम वे अंश जो सर्वास्तिवादी त्रिपिटक से 
समानता रखते हैं, अर्थात्‌ सुत्त-पिटक और विनयपिटक के अनेक महत्त्वपूर्ण अंश, 
सर्वाश में प्रामाणिक हैं और उनके बुद्ध-वचन होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता । 
/इसी अध्ययन से यह भी स्पष्ट हैकि पालि-अभिधम्म-पिटक की प्रमाणवत्ता निश्चय 
ही सुत्त ओर विनय के बाद को ही रह जाती है, कम-से-कम उसके विषय में सन्देह तो 
"दृढमूल हो ही जाता है। इस विषय का विस्तृत विवेचन हम पाँचवें अध्याय में 
"अभिधम्म-पिटक की समीक्षा करते समय करेगे। सर्वास्तिवादी और स्थविरवादी 
परम्पराओं में जिन बातों पर मतभेद है अथवा उनके साहित्य में जहाँ विभिन्नता 
है, वहाँ हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस का साक्ष्य अधिक प्रभावशाली और मानने 
योग्य है। हम पहले देख चके हैं कि स्थविरवादी तिपिटक के स्वरूप का अन्तिम 
“निश्चय और स्थिरीकरण अशोक के काल में अर्थात्‌ तृतीय शताब्दी ईसवी-पूरव 
«हो चुका था और उसी समय से वह लंका में उसी रूप में सुरक्षित रहा है। कम-से- 
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कम प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व (वटटगामणि अभय का समय)--मिलिन्दपञ्ह का 
समय भी) के वाद तो उसमें एक अक्षर का कहीं परिवरतन-परिवरद्धंन हुआ ही नहीं 
है। इसके विपरीत सर्वास्तिवादी साहित्य की परिस्थिति बडी संकटग्रस्त और 
असमंजसमय रही है। पहले तो अशोक ने ही स्थविरवादियों के अतिरिक्त सारे बौद्ध 
सम्भ्रदायों के अनुयायियों को मिथ्यावादी समझ कर प्रब्रज्या-हीन कर दिया था।' 
फिर शुंग राजाओं के काल में उन पर जो आपत्तियाँ ढाई गयीं, उनसे तो अपनी 
सूल परम्परा से उनका कदाचित्‌ विच्छेद ही हो गया। सम्भवतः यही कारण है 
कि उनके मूल विशाल साहित्य का, जो संस्कृत में था, आज कोई पता नहीं चलता 
और वह केवल चीनी अनुवादों में सुरक्षित है। आज पुरातत्त्व का कोई भी भारतीय 
विद्यार्थी धार्मिक कट्टरता के परिणामस्वरूप उत्पन्न इस ज्ञान-विलुप्ति के लिए 
लज्जित हुए बिना नहीं रह सकता। सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की सा हित्य-विलुप्ति 
के अन्य चाहे जो कारण दिये जा सकें, वह भारतीय संस्कृति की उदारता और 
धर्म-सहिष्णुता की एक कटु टिप्पणी भी अवश्य है। “पुष्यमित्र " नाम तक के प्रति 
चीनी बौद्ध साहित्य में जो गहरी अवज्ञा का भाव विद्यमान है, वह इस साहित्य- 
विलुप्ति से असम्बन्धित नहीं हो सकता। यहाँ कहने का तात्पये यही है कि अपनी 
मूल परम्परा से विच्छिन्न होकर ही सर्वास्तिवाद बौद्ध धमं चीन, तिब्बत और अन्य 
देशों में गया, अतः उसकी प्रामाणिकता स्थविरवाद के सामने कुछ नहीं हो सकती । 
सर्वास्तिवादी ग्रन्थों के चीनी और तिब्बती अनुवाद भी ईसवी सन्‌ के कई सो वर्ष 
बाद हुए, अंतः इस दृष्ट से भी उनमें परिवतंन-परिवद्धंन की काफी सम्भावना हो 
सकती है। फिर बौद्ध धर्म जहाँ-जहाँ गया, वह अपनी समन्वय-भावना को भी 
अपने साथ लेता गया और जिन-जिन देशों में उसका प्रसार हुआ, उनके लोकगत 
विश्वासों का भी उसके अन्दर समावेश होता गया। अतः इस प्रवृत्ति के कारण भी 
सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय के साहित्य में विभिन्नताएँ आ सकती हैं, जिनके मौलिक 
या उत्तरकालीन परिवादित होने का निर्णय हम उनके मूल के अभाव में नहीं कर 


१. देखिये, महावंश ५।२६८-२७० । 

२. प्रसिद्ध शुंगबंशोय राजा, जिसने बौद्धो पर बड़े अत्याचार किये, जितके 
कारण अनेक बौद्धों को देश छोड़कर बाहर भाग जाना पड़ा । केवल 
आन्ध्र, सौराष्ट्र, पंजाब, कश्मीर और काबुल में बोद्ध धर्म इस समय रह 
गया । चीनी बोद्ध-साहित्य में बिना अभिशाप के धुष्प्रमित्र' का नाम 
नहीं लिया जाता। देखिये, बुद्धिस्टिक स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा 
सम्पादित), पृष्ठ ६९० । 

पा्‌७००--१० 
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सकते । भाषा के साक्ष्य परं भी हम उसे पालि-माध्यम के साथ मिलाकर किसी 
` निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते । अतः दोनों के तुलनात्मक महत्त्व और प्रामाण्य का 
अंकन अभी हम अनिश्चित रूप से ही कर सकते हैं। फिर भी जो कुछ तथ्य 
उपलब्ध हैं, उनसे यही विदित होता है कि सर्वास्तिवाद माध्यम की अपेक्षा स्थविर- 
वादी माध्यम ने ही बुद्ध-बंचनों की अधिक सच्ची और प्रामाणिक अनुरक्षा की 
है। मूल सर्वास्तिवादियों' का जो विनेय या उसका एक वड़ा अंश कश्मीर र में गिलगित 
पाण्डुलिपियों (गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स) के रूप में मिला है और अन्य तिब्बती 
और मध्य-एशिया के स्रोतों से भी जिसकी प्राप्ति हुई है, उसके अध्ययन से यही 
विदित होता है कि वह पालि विनय-पिटक की तुलना में वौद्ध धम और संघ की 
एक अपेक्षाकृत बाद की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वास्तिवादियों के 
अतिरिक्त अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के विषय में, जिनकी उत्पत्ति अशोक के काल तक 
हो चकी थी और जिनके साथ ही स्थविरवादियों से जीवित सम्बन्ध की कल्पना 
हम कर सकते हैं, हमें महत्त्वपूर्ण कुछ भी ज्ञात नहीं है। इतना अवश्य कहा जा 
सकता है कि उनकी भी परम्पराएँ थीं अवश्य, किन्तु आज वे हमारे लिए प्राप्त 
नहीं हैं। सातवीं शताब्दी ईसवी के चीनी यात्री इ-त्सिग ने (जिसके याश्ना-विवरण 
में बौद्ध साहित्य सम्बन्धी ही नहीं, बल्कि सामान्यतः प्राचीन भारतीय साहित्य 
सम्बन्धी दुर्लभ सामग्री भरी पड़ी है) लिखा है कि उसके समय में बौद्ध धमे के 


. .१. मूल सर्वास्तिवादी भिक्षु सर्वास्तिवाद्वियों की ही--एक शाखा थे ४ 
“महाव्युत्यत्ति' में सर्वास्तिवाद के दो भेद किये गये हैं, आर्ये सर्वास्तिवाद 
ओर मूल सर्वास्तिवाद । मुल सर्वास्तिवादी विनय में बुद्ध कनिष्क के 
सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते दिखाये गये हैं। इससे यह प्रकट होता है कि 
मुल सर्वास्तिवाद को उत्पत्ति ईसवी सन्‌ के कुछ बाद हो हुई ओर लगभग 
तीसरी शताब्दी ईसवी तक उसका विकास होता रहा। चोनी परम्परा 
के अनुसार सर्वास्तिवाद आरम्भ में एक हीनयानी बौद्ध सम्प्रदाय हो था 
और बुद्ध-परिनिर्वाण के तोन सौ वर्ष बाद स्थविरवाद की एक शाखा के 
रूप में ही सर्वास्तिवाद को उत्पत्ति हुई। इसे पालि-परम्परा भी मानती 


है । बाद में सर्वास्तिवाद परम्परा, चीनी मान्यता के अनुसार, पाँच - 


शाखाओं में बेंट गयो--(१) मुल सर्वास्तिवाद, (२) ध्ंगुप्त, (३) 
काश्यपीय, (४) भहोशासक, ओर (५) वात्सोपुत्रीय । देखिये, आगे 
“कथावत्युप्यकरण' में अशोक के काल तक उत्पन्न अठारह बौद्ध सम्प्र- 
दायों का बिभिन्न बौद्ध परम्पराओं फे अनुसार कुछ वर्णन भी। . 
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प्राचीन अठारह सम्प्रदाय मुख्य चार निकायों में संगठित हो गये थे, जिनकी 
अपनी अलग-अलग साहित्य परम्पराएँ थीं। ये चार मुख्य निकाय थे, (१) आये 
सहासांधिक निकाय, (२) आयं स्थविर निकाय, (३) आयं मूलसर्वास्तिवाद 
निकाय, और (४) आये सम्मितिय निकाय । इन चारों में क्रमशः सात, तीन, 
चार और चार पुवंकालीन निकाय अन्तर्भावित थे । अर्थात्‌ कुल अठारह । इन 
चारों के अपने अलग-अलग त्रिपिटक थे, ऐसा इ-त्सिग्‌ ने लिखा है। इ-त्सिग्‌ 
के अनुसार आये महासांधिक निकाय के त्रिपिटक में तीन लाख श्लोक ये, 
अर्थात्‌ प्रत्येक पिटक में एक-एक लाख । आये स्थविर निकाय के त्रिपिटक में 
इतने ही इलोक थे और इतने ही थे आयं मूलसर्वास्तिवाद के त्रिपिटक में भी ।. 
आये सम्मितिय निकाय के त्रिपिटक में दो लाख श्लोक थे, जिनमें से ६०,००० 
लोक केवल विनय-पिटक में थे । इन चारों निकायों का भोगोलिक विवरण 
भी इ-स्सिग्‌ ने दिया है। मगध में सामान्यतः चारों निकायों के अनुयायी पाये 


. जाते थे, फिर भी सर्वास्तिवाद का बोलबाला था । लट (गुजरात) ओर सिन्धु 


देश में सम्मितिय निकाय की बहुसंख्या थी, यद्यपि अन्य निकायों के भी कुछ अनु-. 
यायी पाये जाते थे। उत्तर भारत के प्रायः सब निवासी सर्वास्तिवाद निकाय के 
अनुयायी थे, यद्यपि कहीं-कहीं महासांधिक निकाय के अनुयायी भी पाये जाते 
थे। दक्षिण में संत्र स्भविर-निकाय का प्रचार था, यद्यपि कुछ अनुयायी दूसरे: 
निकायों के भी थे। पुर्वी सीमान्त के प्रदेश में चारों निकायों के अनुयायी साथ- 
साथ मिलते थे।' आज इन निकायों के त्रिपिटको की हमारी कोई जानकारी 
नहीं है। हाँ, चीनी अनुवादो में इनके क्षीण साक्ष्य अवश्य सुरक्षित हैं। इस 
प्रसंग में यह बात लक्ष्य करने योग्य है कि लामा तारानाथ (चोदहवीं शताब्दी) 
ने भी उपर्युक्त चारों सम्प्रदायो का उल्लेख किया है और कहा है कि सर्वास्ति- 
वाद सम्प्रदाय का निपिटक संस्कृत में था, महासांधिक का प्राकृत में, स्थविर 
सम्प्रदाय का पैशाची में और महासम्मितिय सम्प्रदाय का अपभ्रंश हैत 
सर्वास्तिवादी साहित्य के अलावा यह महासांघिकों का कुछ क्षीण अवशिष्ठ 
साहित्य ही है, जिसका कुछ उल्लेख हम पासि तिपिटक की प्रमाणवत्ता के प्रसंग में 
कर सकते हैं । महासांघिक निक्ष महायानिक परम्परा के पुबंतम रूप थे। उनकी 
ही एक शाखा लोकोत्तरवादियों के रूप में सामने आयी । यह तथ्य अशोक के 
समय से कुछ पूर्व ही हुआ, ऐसा 'कथावत्य' के साक्ष्य पर कहा जा सकता है। 


. १, जे० तकाङुसुः ए रिकार्ड आं दि बुद्धिस्ट रिजन ऐज प्रेक्टिजड इन 
इण्डिया एण्ड दि मलाया आकिपेछेगो, पृष्ठ ७-६ (आक्सफर्ड, १८६६)। 
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महासाङिघकों के शाखाभूत लोकोत्तरवादियों का एक महान्‌ ग्रन्थ 'सहावस्तु' 
अवदान सुरक्षित है । यह सम्मिश्चित संस्कृत भाषा में लिखा गया है अर्थात्‌ 
इसकी भाषा विशुद्ध संस्कृत न होकर पालि-भावित है और वह पाणिनि के 


व्याकरण का पूरा अनुसरण नहीं करती, बल्कि उसके कदाचित्‌ व्यावहारिक 


प्रयोगों को अधिक ग्रहण करती है और स्वभावतः पालि के अधिक समीप है। 


तो महासांडिघकों के शाखी भूत लोकोत्तरवादियों (“आरयेमहासाङिंघकाचां लोको- 
त्तरवादिनाम्‌”) का यह महान्‌ ग्रन्थ 'महावस्तु' उनके अवदान-साहित्य का 
एक अंग है या इसे उनका विनय-पिठक भी माना जा सकता हैं, या उस सम्प्र- 
दाय की मान्यता के अनुसार बुद्ध की जीवनी भी । बुद्ध भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
के बाद जिन अनेक वातों को लेकर बौद्ध भिक्षु-संघ में विवाद चले, उनमें 
बिनय के नियमों (शिक्षापदों) को लेकर मतभेद तो ये ही, बुद्ध के व्यक्तित्व के 
सम्वन्ध में भी नाना धारणाएं थीं। 'महावस्ठु अवदान' जिसका रचना-काल 
प्रायः. २०० ई० पूर्वं से लेकर ४०० ई० तक आँका गया है, मानता है कि बुद्ध 
एक लोकोत्तर पुरुष थे, लौकिक व्यवहारों का उन्होंने अनुगमन किया, यह 
केवल दिखाने के लिए था, वास्तव में वे सभी लौकिक प्रज्ञप्तियों से अतीत थे, 
परमार्थ पुरुष थे और परमार्थतः वे धर्मकाय थे । इस मान्यता का प्रतिपादन 
इस ग्रन्थ में है । ऐसा लगता है कि पालि के स्थविर 'वङ्गीस', जिन्हें 'महा- 
वस्तु! में बागीश कहकर पुकारा गया है, बुद्ध के लोकोत्तर रूप की प्रतिष्ठा 
करने वाले प्रथम बुद्ध-शिष्य भिक्षु थे और उन्हीं की दृष्टि पूरे 'महावस्तु' में 
प्रतिपादित है। वैसे 'महावस्तु' का अन्तिम भाग अर्थात्‌ 'कुश जातक और 
उससे आमे का भाग पालि विनय-पिटक के 'महावर्ग' के प्रायः समान ही है। 
वही वोधिःप्राप्ति और उसके बाद की घटनाएँ, ऋषिपतन मुगदाव में धमं चक्रः 
प्रवर्तन, यशोद कुलपुत्र (पालि के यश स्थविर) की प्रब्रज्या, नालक-प्रशन/ 
शारिपुत्र, मौदूगल्यायन की प्रब्रज्या, महाकाश्यप की प्रब्रज्या, भगवान्‌ का 
प्रथम कपिलवस्तुगमन, राहुल-प्ब्रज्या आदि प्रसंग यहाँ विनय-पिटक के “महा 
बग्ग' के समान वर्णित हैं, जिनसे विनय-पिटक के “महावग्ग' की. ऐतिहासिक 
प्रमाणवत्ता को बहुत बल मिलता है । इसी प्रकार 'महावस्तु' में आये अनेक 


जातकों की पालि जातक से समानता भी उक्त तथ्य को ही अधिक सुप्रका- - 


शित करती है और उसके साथ-साथ 'महावस्तु. की भी प्राचीनता सिद्ध 
होती है। , 

जहाँ तक महायान के प्राचीन सूत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें महायानिक परम्परा 
“बुदढध-भाषित' ही मानती हैं। इस प्रकार 'सद्धमंपुण्डरीक-सुत्र, “लङ्ाबतारसुत्र, 
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सुखावती ब्यूह-सूत्र (विस्तार मातृका और संक्षिप्त मातुका दोनों) और 'अमिता- 
युर्ध्यानसुत्र आदि 'बुद्ध-भाषित' ही माने जाते हैं । इन्हें अथंशः या अभिप्राय की 
दृष्टि से बुद्ध-भाषित माना जा सकता है, जैसे कि पालि अभिधम्म-पिटक की। 
महायान-सूत्रों और त्रैपिटिक बुद्ध-वचनों में नाना लक्षणीय समानताएं हैं जो 
बुद्ध द्वारा अनेक पर्यायों से धर्म की देशना करने का साक्ष्य देती हैं और {महायान- 
परम्परा स्वीकार करती है कि जो कुछ भी आगमों या पालि निकायों में निहित है, 
वह सब बुद्ध भगवान्‌ के द्वारा अपनी बोधि-प्राप्ति के वाद के बारह वर्षों में दिया 
गया उपदेश है और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा जो केवल महायान 
की पूरी परम्परा में ही सम्प्रेषित हुआ है। महायान के तियेन्‌-ताइ मत में (जो 
जापान में तेन्दाइ' नाम से चला) आरम्भ से ही अर्थात्‌ छठी शताब्दी ईसवी से ही 
बौद्धधर्म के स्थविरवादी (हीनयानी) और महायानी सब सूत्र-प्रन्थों को बुद्धोपदिष्ट 
ही माना गया है और बड़े समन्वयात्मक ढंग से उनके उपदेश-काल को पाँच भागों 
में बाँटा गया है जिनमें आगम या निकाय दूसरे भाग में आते हैं, जिनका उपदेश 
इस सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार बुद्ध द्वारा अपनी बोधि-प्राप्ति के बाद बारह 
वर्षों में दिया गया। इस प्रकार महायान में भी स्थविरवाद और उसके साहित्य का 
निराकरण बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह उसके अन्दर ही अवस्थित है और स्वयं 
उसकी अनेक मान्यताओं को पालि-परम्परा भी अद्भुत रूप से समर्थित करती हैं, 
जिस पर यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। कहने का अभिप्राय यही है 
कि सम्पूर्ण बौद्धधर्म और उसका साहित्य एक ओर अभिन्न है, उसका एक रूप 
दूसरे में छिपा पड़ा है जिसको समग्र रूप में देखना ही सच्चा बुद्ध-धर्म है और उसका 
सम्पूर्ण साहित्य चाहे पालि में हो या संस्कृत में या अन्य किसी भाषा में, उसकी 
अविच्छिन्नता और मूलभूत एकता को ही दिखाता है, जो बुद्ध के उपदेशों में ही 
स्वभावतः निहित है। परन्तु इसके साथ ही हम बाहरी छोटे-छोटे भेदों की 
भी उपेक्षा नहीं कर सकते। 

द्वितीय संगीति कै अवसर पर ही, जैसा हम प३ले देख चुके हैं,' महासंगीतिक 
भिक्षुओं ने पालिसुत्त और विनय के कुछ अंशों के अतिरिक्त सम्पूर्ण अभिघम्म 
पिटक की ही प्रमाणवत्ता स्वीकारे नहीं की थी। उन्होंने विनय-पिटक के 
परिवार और सुत्त-पिटक के पटिसम्भिदाममा, निद्देस और जातकों के कुछ अंशों 
[को भी प्रामाणिक नहीं माना था। अभिधम्म-पिटक के अस्वीकार में सर्वास्तिवादी 
और महासंगीतिक भिक्ष समान ही थे। अतः हमें उसके विषय में गम्भीरता पूर्वक 


ट 


१. दूसरे अध्याय में। 
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सोचना पड़ेगा कि उसे कहाँ तक बुद्धवचन के रूप में प्रामाणिक माना जाय। यही! ` 


स्थिति जातक, निद्देस और पटिसम्भिदामग्ग की भी है। इस सूची को और भी काफी 
बढ़ाया जा सकता है। र दाहरणतः थेरगाथा और पेतवत्थु जैसे ग्रन्थों में ऐसे आन्त- 
रिक साक्ष्य हैं,, जिसके आधार पर उन अंशों को बुद्ध-परिनिर्वाण से दो या तीन 
शताव्दी वाद की रचनाही माना जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि पालि- 
तिपिटक की प्रमाणवत्ता का एकांशेन उत्तर नहीं दिया जा सकता। उसके कतिपय 
अंश (जैसे महापरिनिव्वाण-सुत्त, धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त आदि, आदि) अत्यन्त 
प्राचीन हैं और उनमें बुद्ध के प्रत्यक्ष जीवन और उपदेशों की सजीव और सर्वाश में 
सच्ची प्रतिमूति मिलती है। कुछःशास्ता के परिनिर्वाण के ठीक बाद के हैं (जैसे 
मञ्झिम-निकाय के गोपक-मोग्गल्लान-सुत्त, घोट-मुख-सुत्त और मधुर-सुत्त तथा 
दीघ-निकाय का सुम-सुत्त) और कुछ एक-दो शताब्दियों बाद की परम्पराओं को भी 
अंकित करते हैँ, किन्तु ऐसे स्थल वहुत कम हैं। सुत्त और विनय-पिटक का अधिकांश 
भाग तो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन और उपदेशों तक ही सीमित है। जो 
अंश वाद के भी हैं, वे भी अशोक के काल तक ही अपना अन्तिम स्वरूप प्राप्त कर 
लेते हैं। भाषा-शैली एवं पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम 
पूर्वेवर्ती और परवर्ती तत्त्वों को अलग-अलग कर सकते हैं। उदाहरणतः सुत्तों का 
पारस्परिक मिल:न कर के हम जान सकते हैं कि किस मौलिक नमूने का आश्रय 
लेकर किस सुत्त को किस प्रकार परिवद्धित स्वरूप प्रदान किया गया है। यही 
हाल विनय के नियमों का है। उनमें परिवर्धन हुआ है। विनय के सभी नियम 
शास्ता के मुख से निकले हुए नहीं हो सकते। कुछ मौलिक आधारों को लेकर 
शेष की सृष्टि कर ली गयी है और उनको प्रामाणिकता देने के लिए बुद्ध- 
वचन को इतने में प्रख्यापित कर दिया गया जान पड़ता है। अन्यथा मानवीय 
विचार को रूप अधिक स्वतन्त्रता देने वाले व्यक्ति के द्वारा जीवन की छोटी 
से छोटी क्रियाओं में विधान प्रज्ञापन करना संगत नहीं बैठता। शिष्यों पर 
उनके प्रभाव को देखते हुए भी उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः 
वे बुद्ध-धर्म के विकास से सम्वन्धित हैं, यह हम आसानी से जान सकते हैं। 
बौद्ध संगीतियों के इतिहास ने भी हमें यही वताया है कि उसके स्वरूप का 
पूर्ण निर्धारण द्वितीय संगीति के समय ही हुआ, जो बुद्ध-परिनिर्वाण से १०० 
वर्ष बाद हुई। अतः एक सीमित किन्तु निश्चित अर्थ में ही हम पालि-तिपिटक 
(विशेषतः सुत्त और विनय) को बुद्ध-वचन कह सकते हैं जिन्हें ढूँढने के लिए हमें 
काफी समालोचना-बुद्धि और साथ ही श्रद्धा -बुद्धि की भी आवश्यकता है। 


१- देखिये, आगे इसी अध्याय में खुदक-निकाय का विवेचन । 
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| समालोचना-बुद्धि के साथ-साथ श्रद्धा-बुद्धि की आवश्यकता इसलिए है कि 
हम भारतीयों को पालि-साहित्य का. परिचय विद्वानों ने ही प्रारम्भिक 
रूप से कराया है और पश्चिमी विद्वानों को भारतीय ज्ञान और साहित्य को जानने 
| की इच्छा उस समय हुई जब वहाँ उन्नीसवीं शताब्दी में सन्देहवाद का बोलबाला 
| था । इसमें सन्देह नहीं कि बिना सन्देह का ज्ञान नहीं हो सकता और प्रत्येक ज्ञान 
के पहले सन्देह होना आवश्यक है। किन्तु सन्देह ही ज्ञान का रूप धारण कर ले, तो 
यह ज्ञान का अपलाप है। अधिकांश पाश्चात्य विद्वान्‌ इस स्थिति से शायद ही 
ऊपर उठ पाये हैं। उनकी प्रत्येक अभिज्ञा और जानकारी में सन्देह समाया हुआ 
है। पालि-स्वाध्याय के प्राथमिक युग में बुद्ध के ऐतिहासिक अस्तित्व तक के सम्बन्ध 
में उनमें से कई ने (उदाहरणतः फ्रँक, सेनाँ, वार्थ आदि ने), सन्देह प्रकट किया 
था । तिपिटक के वर्णों में थोडे-वहुत विरोध पाये जाते हैं। इन विरोधों का 
संग्रह फ्रैंक के द्वारा किया गया है । पर उनमें से कई वास्तविक विरोध नहीं 
भी हैं। अस्तु, जो भी विरोध हैं, उनका कारण क्या है? जैसा पहले दिखाया जा 
चुका है, बुद्ध-धर्म के प्राथमिक विकास में बुद्ध-वचनों की परम्परा बुद्धपरिनिर्वाण 
के बाद कई शताब्दियों तक मौखिक खूप में चलती रही। अतः अनेक विरोध 
(बुद्ध-वचनों का संगायन करने वाले भिक्षुओं की) स्मृति-हानि के कारण ही है। 
उन पर अनावश्यक जोर देना बुद्ध-वचनों के संरक्षण से ही अपनी अनभिज्ञता 
खाना है । एक ही उपदेश को बुद्ध या उनके किसी शिष्य के मुख से दिया गया 
दिखलाने में या भिन्न-भिन्न स्थानों में दिया हुआ दिखलाने में कोई विरोध नहीं 
| है। यह तो ऐतिहासिक रूप से सत्य भी हो सकता था। भगवान्‌ अपनी चारि- 
काओं में चतुराय सत्य जैतै प्रमुख उपदेशों की पुनरावृत्ति भिन्न-भिन्न स्थानों में 
करते ही रहे होंगे और फिर उनके शिष्य भी इसी प्रकार करते हुए विचरते 
होंगे, यह समझना कठिन नहीं है। भिन्न-भिन्न स्थातों के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
द्वारा ही बुद्ध-वचनों का संगायन और संकलन हुआ है, अतः इसमें अस्वाभाविक 
क्या है? बल्कि यह तो उनके सत्य और ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक होने का 
एक प्रबल साक्ष्य है। कौन-सा उपदेश किस स्थान पर दिया गया, किसके प्रति 
दिया गया, किस अवसर पर दिया गया, इतनी छानवीन के साथ बुद्ध-वचनों 
को उनके उसी रूप में संरक्षित रखना भिक्षुओ की महती ऐतिहासिक बुद्धि का 
साक्ष्य देता है। निश्चय ही इतने अधिक ब्यौरों के साथ बुद्ध-वचनों का संरक्षण 
करने में कुशल भिश्षुओं ने जो दक्षता दिखाई है, वह उनके समय को देखते हुए. 
आश्चर्यजनक है। इसके लिए हमें उनका तज्ञ होना चाहिए | उनके द्वारा दी 
हुई सूचना पर सन्देह करना ही मात्र ऐतिहासिक प्रणाली नहीं होगी । कम-से-कम टु 
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यह मानना पड़ेगा कि वे धंमंवादी थे और भगवान्‌ बुद्ध के वचनों की रक्षा करना 
ही उनका प्रधान उद्देश्य था । अतः उनके द्वारा संगृहीत वचनों में मानवीय 
स्मरण-शक्ति की स्वाभाविक अल्पता के कारण ही अशुद्धि या अपूर्णता भले ही 
रह गयी हो, किन्तु जो कुछ उन्होंने सुना था उसी का अत्यन्त सावधानी कें साथ 
उन्होंने संगायन किया था, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा। जो उन्होंने संगायन 
किया था, उसी का संगृहीत रूप आज हमें पालि तिपिटक में मिलता है, यह भी 
निःसन्देह्‌ ही है। सर्वाश में पालि-तिपिटक बुद्ध-वचन है, ऐसी मान्यता तो स्वयं 
पालि-तिपिटक की भी नहीं है। वहाँ स्पष्टतम रूप से दिखा दिया गया है कि 
कौन से वचन सम्यक्‌ सम्बुद्ध के हूँ, कौन से वचन उनके शिष्यों के हैं, अथवा 
कोन से वचन अन्य व्यक्तियों के भी हैं। हम पहले देख चुके हैं कि स्वयं आनन्द 
ने ८४,००० धर्मे-स्कन्धों में से ८२,००० बुद्ध से और २००० भिक्षु-संघ से अपने 
द्वारा प्राप्त किये बताये हैं। “द्वासीति बुद्धतो गण्हि द्वे सहस्सानि भिवखुतो ।” 
आचापं बुद्धघोष ने भी 'अट्ठसालिनी' की निदान-कथा में आनन्द की इस उक्ति 
को उद्धृत किया है । सब सुत्त बुद्धोपदिष्ट नहीं हैं। अनेक उनके शिष्यों के हैं। 
बाहितिय-सुत्तं का उपदेश आनन्द ने प्रसेनजित्‌ को दिया था । मधुरःसुत्त का 
आयुष्मान्‌ कात्यायन ने मथुरा के राजा अवन्तिपुत्र को । घोटमुख-सुत्त स्थविरः 
उदगन का घोटमुंख ब्राह्मण को दिया गया उपदेश है। चूल-वेदल्ल-सुत्त में हम 
उपासक विशाख को भिक्षुणी धम्मदिन्ना से धामिक संलाप करते देखते हैं। 
दीघ-निकाय के सुभ-सुत्त में आनन्द का माणवक सुभ तोदेय्यपुत्त से संलाप है । 
महावेदल्ल-सुत्त में धर्मसेनापति सारिपुत्र और महाकोट्ठित का संलाप है। इस 
सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है। स्फट सुत्त ही नहीं, थेर-थेरी गाथाएँ, 
पटिसम्भिदामग्ग, निद्देस और कथावत्य्‌ जैसे पुरे-के-पुरे ग्रन्थ श्रावक-भाषित हैं और 
उन्हें ऐसा ही पालि-परम्परा आरम्भ से मानती आयी है। अतः जब हम पालि- 
तिपिटक को बुद्ध-बचन कहते हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि वहाँ बुद्ध 
कालीन भारत के देश-काल की पृष्ठभूमि में बुद्ध के जीवन और उपदेशों का 
सजीव और मौलिक चित्र मिलता है और जो बुद्ध-वचन वहाँ बुद्ध-मुख से निःसृत 
दिखाये गये हैं; वे प्रायः वैसे ही हैं। अशोक उन्हें ऐसा ही मानता था और अशोक 
बुद्धिवादी व्यक्ति नहीं था, ऐसा हम नहीं कह सकते । जब बुद्ध-परिनिर्वाण की 
तीसरी शताब्दी में उत्पन्न होकर अशोक को बुद्ध-वचनों के निश्चित स्वरूप के 
विषय में पूर्ण सन्तोष हो गया था, तो उसकी कई शताब्दियों के बाद आने वाले 
हम, जब काल ने बहुत से पुरावृत्त को और भी ढेक लिया है, अशोक की सर- 
पत्ति के ही साझीदार क्यों न बन जायें? यहाँ कुछ भय नहीं है। अभी तक 
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हमने संस्कृत के आधार पर बौद्ध धमं का अध्ययन किया है । उसके तात्विक 
दर्शन के विषय में चाहे जो कुछ कहा जाय, परन्तु बुद्ध के ऐतिहासिक मानवीय 
व्यक्तित्व के प्रभावशाली सम्पर्क से तो हम अभी तक प्रायः वञ्चित ही रहे हैं। 
आज हमने महामहिन्द (महामहेन्द्र) के द्वारा सिंहल को जो दिया था, सिंहल 
उसका प्रतिदान करने को प्रस्तुत है । उसने बड़े प्रयत्न और गौरव से हमारे 
दान को सुरक्षित रखा है। आज उसकी थाती हमारे लिये खुली हुई है। यहाँ 
हम बुद्ध और उनके पाद-मूल में बैठने वाले शिष्यों के साक्षात्‌ दर्शन कर सकते 
हैं, उनके उपदेश सुन सकते हैं, जिस प्रकार के देश-काल में वे विचरते थे, उसका 
दिग्दर्शन कर सकते हैं। बुद्ध-वचनों की स्मृतियों के साथ यद्यपि यहाँ वहुत¬ 
कुछ और भी अंकित है, और कहीं-कहीं कुछ बुद्ध-परिनिर्वाण के वाद का भीहे, / 
किन्तु उसका सब का उपयोग बुद्ध-वचनों के लिए ही है जो स्बयं वहाँ अपनी 
पूर्ण विभूति और मौलिक गौरव में उपस्थित हैं और काफी हद तक उसका 
अनुमोदन भी करते हैं । पालि-तिपिटक के इस गौरवमय अंश के कारण ही हम 
उसके सारे रूप को भी 'बुद्ध-तचन' कहते हैं, जो यद्यपि अक्षरशः सत्य नहीं किन्तु! 
सत्य की महिमा और अनुभूति से व्याप्त अवश्य है! | 


सुत्त-पिटक का विषय, शैली और महत्त्व 


पालि-तिपिटक का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग सुत्त-पिटक ही है। बुद्ध के 
घम्म का यथातथ्य रूप में परिचय कराना ही सुत्त-पिटक का एकमात्र विषय 
है। हम जानते हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण तक घम्म और विनय अथवा अधिक 
ठोक कहें तो सामासिक 'धम्म-विनय' की ही प्रधानता थी। उसी की शरण में 
शास्ता ने भिक्षओं को छोड़ा था।' वही उनका धम्मकाय है। बुद्ध-परिनिर्वाण 
के वाद उनके शिष्यों ने बुद्ध-बचनों के नाम से जिनका संगायन किया, वह धम्म 
और विनय ही थे। “धम्मं च विनयं च संगायेय्याम”। ऐसा ही मूल प्रस्ताव था। 
अतः पालि-तिपिटक में अधिक महत्त्वपूर्ण तो धम्म और विनय ही हैं। इनम 
शिक्ष-संघ के अनुशासन की दूष्टि से विनय मुख्य हैं, किन्तु साहित्य और 
इतिहास की दृष्टि से सुत्त-पिटक का ही महत्त्व अधिक मानना पड़ेगा । सम्पूण 
विनय और उसके शिक्षाप्रद धम्म में अन्तहित हैं । वल्कि जब धर्म का व्यति- 
क्रम हुआ, तभी शिक्षाप्रद प्रज्ञप्त किये गये। बुद्ध के जीवन-काल में, जब उनके 
शिष्यों की संख्या अधिक नहीं थी, उनके सभी शिष्य स्वयं धमं के आचरण से 


| ननद [ सने जो घमं और विनय उपदेश किये हैं, प्र्ञप्त किये हैं, 
बही मेरे बाद तुम्हारे शास्ता होंगे!” सहापरिनिब्बाण-सुत् (दो०२।३) 
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स्थित रहते थे और कोई प्रमाद नहीं करते थे। उस समय बुद्ध को शिक्षाप्रद. 
अज्ञप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि संघ स्वयं उस समय अपनी 
स्वाभाविक विमलता में स्थित था। उस समय सुविशुद्ध, शंखलिखित ब्रह्मचर्यं 
संघ में अपनी परिपु्ेता में मुतिमन्त था। परन्तु जँसे-जैसे भगवान्‌ की अनुः 
कम्पा का लाभ उठाकर अयोग्य व्यक्ति भीं भिक्ष वनने लगे, तौ उनके निय- 
सन के लिए, विनयन के लिए, शिक्षापद बनाने पड़े और इस प्रकार विनय 
का आरम्भ हुआ। बाद में बुद्ध-परिनिर्वाण के वाद जब हालत और भो † र बुद्ध-परिनिर्वाण के वाद जब हालत और भो बिगड़ी 
और कुछ भिक्ष बुद्ध द्वारा प्रज्पप्त को उच्छिन्न करने लगे और अप्रशप्त को कुछ भिक्षु वुद्ध द्वारा प्रज्ञप्त को उच्छिन्न करने लगे और अप्रज्ञप्त को 


प्रज्ञप्त बताने अज्ञप्त बताने लगे, तो और अधिक कठिन तो और अधिक कठिन _अनुशासन की आवश्यकता पड़ी की आवश्यकता पड़ी 
hla «54 SS sR 


और यहीं स्थविर महाकाश्यप सामने आये और उन्होंने विनय को पूरा _ आये और उन्होंने विनय को प्रा 
= — ३ 
महत्व देकर भिक्ष-संघ में उसकी परिपूर्ण स्थापना का प्र देकर भिक्ष-संघ में उसकी परिपूर्ण स्थापना का प्रयत्न किया । परन्तु 


अन्ततः विनय के नियम बाहरी नियम ही, साधारण व्यवहार के नियम ही 
वने रहे और उन पर अत्यधिक जोर देना और उन्हें ही सर्वस्व मानना भिक्षु- 
संघ के लिए तो शोभनीय रहा, परन्तु अन्य लोग उसमें प्रज्ञा की कमी भी 
देखते रहे। उत्तरकाल में हालत यहाँ तक पहुँची कि चीन-महादेश के महान्‌ 
ध्यानाचार्य भिक्षु युंगू-चिआ (सातवीं-आठवीं शताब्दी ईसवी) ने अपने 'बोधि- 
गीत' में प्रथम विनयाचार्य उपालि तक को प्रज्ञा में हीन बताया, उसकी 
प्रज्ञा को उन्होंने खद्योत के समान बताया जव कि उसके मुकाबिले विमल- 
कीति जैसे उपासक को प्रज्ञा की, उन्होंने मध्याह्न के सुर्यं से उपमा दी और 
उसकी उद्घार-शक्ति को भी बहुत बड़ी बताया। विनय का सम्बन्ध भिक्षुओं 
के नियमों से ही है। हम बुद्ध, धर्मे, संघ की शरण जाते हैं। इस प्रकार सबसे 
पहले बुद्ध हैं, फिर उनके मूल से उत्पन्न धर्म है और उसके अभ्यास के लिए 
उत्पन्न संघ है। इस प्रकार वृद्ध-धर्म संघ यही क्रम है। हालाँकि धर्म 
के मुल बुद्ध हैं। परन्तु उन्होंने उसे अपना गुरु भी बताया है। संघ को कभी 
अपना गुरु नहीं कहा, बल्कि संघ सदा बुद्ध के दिखाये, बुद्ध के द्वारा निमित, 
मागे पर ही चलने वाला है, उसका ही अनुगमन करने वाला है, सर्वत्र 
यही कहा गया है। कौशाम्बी के भिक्षओं के व्यवहार से खिन्न होकर स्वयं 
जुद्ध एक वार एकान्त में चले गये, प्रातिमोक्ष में जाना भी उन्होंने बन्द कर 
दिया और अपने बाद किसी भी एक भिक्षु को संघ का नेता नहीं बनाया। ये 
सव वाते किस ओर संकेत करती. हैं। वृद्ध कभी भी उस चीज को पसन्द नहीं 
करते थे जिसे हम आज संगठित या व्यवस्थित धर्म कहते हैं। सङ्गणिकारामता 
को वे ध्यान का बड़ा प्रतिपक्ष मानते थे और संघ का अर्थ सङ्गणिकारामता 
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नहीं था। वुद्ध के बाद महाकाश्यप ने अपने. अद्वितीय आचार-वल से किसी 
प्रकार संघ को अनुशासन में रक्खा और उसकी विशुद्धि को क्षति नहीं आने 
दी । उत्तर काल में कहीं संघ रहा, कहीं नहीं भी, कहीं विक्त अवस्था में 
रहा, परन्तु प्राधिकार या प्रभुत्व की वही भावना भिक्षुओं में वनी रही जिसे 
बुद्ध नहीं लाना चाहते थे और स्थविरवाद का एक अन्य ही रूप हो गया 
जिससे खिन्न होकर ही युंग-चिआ को उक्त वात कहनी पड़ी, जिसे हम उद्धृत 
कर चुके हैं। जहाँ तक भारतीय मनीषा का सम्बन्ध है, वह बुद्ध भगवान्‌ कों 
सर्वोपरि महत्त्व देती है, उसके बाद उनके धमे को और तत्पश्चात्‌ संघ को। 
यदि वह विद्यमान रहता है, और अपने विश॒द्ध रूप में यदि नहीं भी विद्यमान 
रहता है, वहिक केवल हिन्दू साधुओं के 'मठ' के ही रूप में या ईसाइयों के 
“चर्च! के रूप में भी रहता है, तो भी वह उसकी ओर अधिक गौर नहीं करती 
हुई बुद्ध भगवान्‌ के साक्षात्‌, सुविशुद्ध, भिक्षु-संघ की ही याद करती हुई और 
उसी वेश को देखती हुई उसे नमस्कार अवश्य कर देती है और उसकी ओर 
हाथ भी जोड़ देती है। परन्तु वास्तव में जब तक संघ सत्य और न्याय के 
मार्ग पर आरूढ़ है और बुद्ध के अनुशासन के अनुसार बरतता है, तभी तक 
वह वन्दनीय, पूज्यनीय है, अन्यथा नहीं । 

इस प्रकार विनय का ऐतिहासिक गौरव तो है, परन्तु वह किसी भी 
समय विद्यमान भिक्षु-संघ के आचार-गौरव से भी उस समय के लिए बेधा है . 


. और चूँकि वह सव सत्वों के हितार्थं न होकर केवल भिक्षुओं के वाहरी संघ- 


गत जीवन के नियमन के लिए ही है, अतः उसका महत्त्व धम्म के वाद ही हो 
सकता है जो निविशेष सत्य-स्वरूप है, तथता का जिसमें प्रकाशन है और सूर्य 
और चन्द्र के समान जो सब सत्वों के हित के लिए है, जिसके सम्बन्ध में 
किन्ही भी दो व्यक्तियों तक में मतभेद नहीं और किन्ही दो सत्त्वों में जो 
स्वयं भी कोई भेद नहीं करता, सब पर अपनी अमृत-वर्षा समान रूप से 
बरसाता है। पालि-साहित्य के कुछ विवेचकों ने विनय-पिटक को ही अपने 
अध्ययन में पहले स्थान दिया है ।' यह भिक्षु-संघ की परम्परा के सर्वथा 
अनुकूल है। आचार्य बुद्धघोष ने तिपिटक के प्रसंग में प्रायः सर्वेत्र विनय का 
उल्लेख पहले किया है। “सुमङ्गलविलासिनी' को निदानकथा, 'समन्तपासा- 
१, गायगर, विटरनित्ज और चाहा ने विनय-पिटक को ही पहले लिया 

है । पूज्य भदन्त आनन्द जी के आदेशानुसार मैंने यहाँ सुत्त-पिटक को 

पहले लिया है, जो साहित्यिक दृष्टि से अधिकसमुचित भो है। 
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दिका' की बाहिरनिदातकशा तथा 'अट्ठसालिनी' की निदानकथा में सवंत्र 
“इदं विनयपिटकं नाम, इदं सुत्तन्तपिटकं नाम, इदं अभिधम्मपिटक नाम! 
आदि रूप से ही उन्होंने कहा है । किन्तु यहाँ हम सुत्त-पिटक के विवेचन को 
पहले ले रहे हैं। इसका कारण उसका साहित्यिक, ऐतिहासिक और अन्य 
सभी दृष्टियों से प्रभूत महत्त्व ही है। जिन पाश्चात्य विद्वानों ने पालि तिपि- 
टक की प्रामाणिकता में सन्देह किया है, उनमें मिनयेफ, वार्थ, स्मिथ और 
कीथ के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं।' इनमें भी मिनयेफ सब से अधिक उम्र हैं। 
उन्होंने दीघ और मज्झिम जैसे निकायों को भी एक-एक रचयिता की रचना 
वताकर उनके बुद्ध-वचनत्व और बौद्ध संगीतियों की सारी परम्परा को एक 
साथ ही फूंक मार कर उड़ाने की कोशिश की थी। किन्तु इतने सन्देहवाद 
तक यूरोपीय विद्वान्‌ भी जाने को तैयार नहीं थे। अतः उनमें से बहुत ने 
भिनयेफ की गलत धारणा का कड़ा प्रतिवाद किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं 
` मिनयेफ को अन्त में अपना मत कुछ हृद तक वदलना पड़ा। हमें इन युरोपीय 
विद्वानों के मतों या उनके प्रतिवादों के संग्रह करने का यहाँ प्रलोभन नहीं 
है। हमें केवल यह देखना है कि अन्ततः किन कारणों के आधार पर इन्होंने 
पालि-तिपिटक की प्रामाणिकता में सन्देह किया था और वे कारण किस हद 
तक उस परिणाम पर पहुँचने में सही या गलत हैं। ये कारण अपने संगृहीत 
रूप में इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं, (१) अशोक के काल के: बाद भी 
तिपिटक में संशोधन और परिवर्तन होतें रहे, (२) अतः पालि-तिपिटक में 
प्राचीन और अर्वाचीन काल की परम्पराएँ मिल गयी हैं, (३ ) पालि-तिपिटक 
के वर्णनों में अनेक विरोध हैं, जैसे संयुत्त-निकाय के चुन्द-सुत्त में भगवान्‌ 
बुद्ध के जीवन-काल में ही उनके प्रधान शिष्य सारिपुत्र का परिनिर्वाण होना 
दिखलाया गया है, किन्तु दीघ-निकाय के महापरिनिव्बाण-सृत्त में भगवान्‌ के 
महापरिनिर्वाण के ठीक पहले वे (सारिपुत्र) उनके विषय में उद्गार करते 
दिखाये गये हैं। यदि पहला वर्णन ठीक है, तो दूसरे अवसर पर सारिपुत्र 
जीवित नहीं हो सकते थे। अतः दोनों वर्णनों में स्पष्ट विरोध है। आचार्य 
बुद्धघोष ने इनमें सङ्गति बैठाने के लिए बुद्ध को अन्तिम चारिका के रूप को 
लेकर काफी भौगोलिक व्यायाम किया है। (४) एफ जगह जो उपदेश बुद्धमुख 
१. इनके ग्रन्थ-संकेतों के लिए देखिये, विटरनित्ज : हिस्ट्री आँव इण्डियन 
लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १, पद-संकेत १; गायगर : पालि 
लिटरेचर एण्ड लँग्वेज, पृष्ठ &, पद-संकेत २। 
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से दिलवाया गया है, वही उपदेश दूसरी जगह उनके किसी शिष्य के मुख 
से दिलवा दिया गया है। अथवा एक जगह जिस उपदेश को किसी एक ग्राम, 
«नगर या आवास में दिया गया दिखाया गया है, दूसरी जगह उसी उपदेश को 
'किसी दूसरे ग्राम, नगर या आव,स में दिया हुआ दिखा दिया गया है। इस 
प्रकार तिपिटक के वर्णनों में सामंजस्य का अभाव दिखाया गया है। जहाँ तक 
प्रथम आपत्ति का प्रश्न है, वह सर्वथा निराधार है। मुख्य रूप से तिपिटक के 
स्वरूप में अशोक के काल के वाद कोई परिवर्तन-परिदद्धेंन नहीं हुआ है, इस 
पर हम भाषा और इतिहास आदि के साक्ष्य से इतना जोर दे चुके हैं. कि इस 
सम्बन्ध में अधिक निरूपण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । स्थविर 
महामहेन्द्र और उसके साथी भिक्षु जिस रूप में तिपिटक को लंका में ले गये, 
उसको उसी रूप में संरक्षित रखना वहाँ के शिक्षु-संघ ने सदा अपना कत्तव्य 
और गौरव माना है। यह तथ्य कितना सार्थक है कि बट्टगामणि अभय के 
समय में तिपिटक को ताइ-पत्रों पर लेखबद्ध करते समय एक सौ बार साव- 
धानीपूर्वंक लेख का निरीक्षण किया गया था। लंका के देश-काल का थोड़ा-सा 
` भी प्रभाव तिपिटक पर उपलक्षित नहीं है, यह एक विस्मयकारी वस्तु है। 
यदि थोड़े-बहुत परिवतँन कहीं हुए भी हों, तो वे इतने महत्त्वपूर्ण कभी नहीं 
कहें जा सकते कि उसके प्राचीन रूप को ही ढेक लें। पालि-तिपिटक में अशोक 
से पहले की परम्पराओं' का तारतम्य तो हो सकता है, किन्तु उसके 
बाद की परम्पराओं का भी उसके अन्दर समावेश हो, यह तो पहले 
आक्षेप का निराकरण हो जाने के बाद ही नहीं माना जा सकता। तृतीय 
संगीति के समय ही हमें पालि-तिपिटक के स्वरूप को अन्तिम रूप से निश्चित 
और पूर्ण समझ लेना चाहिए, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। अस्तु, सुत्त-पिटक 
में भगवान्‌ के उपदेश निहित हैं। 'सुत्त-पिटक शब्द का क्या अर्थं है यह भी 
हमें यहाँ समझ लेना चाहिए। पहले हम इस सम्बन्ध में कुछ साधारणतः और 
संक्षिप्त रूप में कहेंगे और उसके बाद अर्थ को कुछ विस्तार से विवृत करेंगे 
तो संक्षिप्त और मूल बात यह है कि बौद्ध परिभाषा में 'सुत्त' (संस्कृत सुत्र) 
. त्तथागत-वचन को कहते हैं। जैसा बुद्धघोषाचार्य ने “समन्तपासादिका' 
(विनयट्ठकथा) का बाहिरनिदान-कथा में कहा है “सुत्तवामकं तथागतवचतं 
सुत्तंति वेदितब्बं ।' इसी का अनुगमत करते हुए 'सद्धमसङ्कहो' में भी कहा कहा 
गया है, “सुत्ततामकं तथागतवचनं।” इसी प्रकार (पटक शब्द का साधारण 


१. पृष्ठ ८ (देवनागरी संस्करण) । 
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अर्थ पिटारी या भाजन है। जो तथागत वचन भी है और उसकी पिटारी या 
भाजन भी है, वही, सुत्त-पिटक है। “सुत्तं च तं पिटकं चाति सुत्त पिटकं ।”: 
दूसरे शब्दों में, तथागत-वचन 'सुत्त' हैं और जिस भाजन या पात्र में वे रखे 
हुए हैं, उसी का नाम 'सुत्त-पिटक' है। यह साधारण अर्थ-निवंचन है। 
अब हम विस्तार से कुछ देखें । पहले 'ुत्त' शब्द को ही लें। आचार्य 
बुद्धघोष ने 'समस्तपासादिका' की बाहिरिनिदानकथा में तथा 'अट्ठसालिनी' 
की निदानकथा में भी 'सुत्त' शब्द के अन्दर छह अर्थ सन्निहित माने हैं, जैसे 
कि “(१) अत्थानं सूचनतो (२) सुवृत्ततो (३) सवनतो' थ (४) सुदनतो। (५) 
सुत्ताणा (६) सुत्तसभागती च सुत्तं सुत्तं ति अक्खातं ।” अर्थात्‌ (१) “अर्थो की 
सूचना देने के कारण, (२) सुन्दर रूप से उक्त होने के कारण, (३) अर्थो को 
जन्म देने के कारण, (४) अर्थो को स्रवित करने के कारण, (५) सुन्दर रूप 
से अर्थो की रक्षा करने कें कारण और (६) “सुत्त' (सुत) के समान होने के 
कारण ही सुत्त को सुत्त कहा गया है। इसकी व्याख्या भी उन्होंने स्वयं की है, 
जो इस प्रकार है--(१) “तं हि अत्ये सूचेति, (२) सुवृत्ता चेत्थ अत्था वेनेय्य- 
ज्झासयानुलोमेन वृत्तत्ता, (३) सवति चेत अत्थं, (४) सुदति चेतं, (५) सुट्ठु 
च ने तायति रक्खती' ति।.(६) सुत्तसभागं चेतं। यथा हि तच्छकानं सुत्तं 
. पमाणं होति, एवमेतं पि विञ्चूनं । यथा च सुत्तेन सङ्गहितानि पुप्फानि न 
विकिरियन्ति विद्िसियन्ति एवमेतेन सङ्गहिता अत्था”ति। इसका यह अथं 
है “(१) यह (सुत्त) अथो को सूचित करता है (अथो की सूचना देता है), 
(२) इसमें अथं सुन्दर रूप से कहे गये हैं अर्थात्‌ वे (अथं), वैनेय (विनय के 
योग्य, विनयन के योग्य, संयमशील) जनों के आशय के अनुकूल ही कहे गये 
हैं, (३) यह (सुत्त) अथों को उत्पन्न करता है, (४) यह (सुत्त) अर्थो को टप- 
काता (स्रवित करता) है, (५) यह (सुत्त) सुन्दर रूप से अर्थो का च्राण करता 
` है, उनकी रक्षा करता है और (६) यह (सुत्त) सूत के समान है, अर्थात्‌ जिस 
प्रकार बढ़इयों के लिए सूत पैमाना (प्रमाण) होता है, उसी प्रकार यह (सुत्त) 
विज्ञजनों के लिए पैमाना (प्रमाण)-स्वरूप है, और जैसे कि सूत (धागे) में 
संग्रथित फूल विखरते नहीं और न. विध्वस्त होते हैं, उसी प्रकार सुत्र में 
संगृहीत अथं भी विकीण या विध्वस्त नहीं होते ।” अंब 'पिटक' शब्द को लें । 
पिटक .का साधारण अथं पिटारी या भाजन है, यह हम ऊपर कह ही चुके 
हैं । किसकी पिटारी, किसकी भाजन? बुद्ध-वचनों की, तिपिटक' की या 


१. 'अद्ठसालिनी' की निदानकथा । 
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'परियत्ति' की, पर्याप्त की, परमार्थ-स्वरूप तिपिटक की ! इसी अर्थ को 
लेकर आचार्य बुद्धघोष ने अट्ठसालिनी' की निदानकथा में कहा है “पिटकं 
पिटकत्थविदू परियत्तिभाजनत्थतो आहु ।” 
मञ्झिम-निकाय के 'अनुरुद्ध-सुत्त' में 'पिटक' शब्द का प्रयोग पेटी, पिटारी 
या टोकरी के अर्थ में किया गया है । “मक्खिकानं पिटकेन वा हरियमानानं ।” 
इसी प्रकार इसी निकाय के 'ककचूपम-सुत्त' में तथा अज्जू त्तर-निकाय (चतुक्क- 
निपात) के 'वप्प-सुत्त' में इसी अर्थ में 'कुद्दालपिटक' जैसा शब्दःप्रयोग है। 
'वीहि-पिटक' (ब्रीहि-पिटक) और 'घञ्ज-पिटक' (धान्य-पिटक) जैसे सामा- 
सिक शब्द भी पालि साहित्य में मिलते हैं । 'पिटक' शब्द का पेटी या टोकरी: 
के रूप में प्रयोग 'विसुद्धिमग्ग' (प्रथम परिच्छेद) में भी मिलता है। “पिटके 
'लोणमच्छफाले” अर्थात्‌ “पेटी में रखे हुए नमक और मछली की फार्क ।” 
मञ्झिम-निकाय के 'चङको-सुत्त' तथा 'सन्दक-सुत्त' में 'पिटक-सम्पदायः 
(पिटक-सम्प्रदाय) शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ पिटकों की परम्परा या 
शास्त्र-परम्परा ही है। इसी प्रकार अङ्गत्तरनिकाय के 'केसपुत्तिय-सुत' में “मा 
पिटकसम्पदानेन” शब्द-प्रयोग है । आचाय बुद्धघोष ने अङगुत्तर-निकाय के 
फ्केसपुत्तिय सुत्त' के मा पिटक-सम्पदानेन' में पिटक के 'परियत्ति' अर्थ कोः 
माना है और मज्झिम-निकाय के 'ककचूपम-सुत्त' और अङगुत्तर निकाय केः 
'वप्प-सुत्त' के 'कुद्दाल-पिटक' में उसके 'भाजन' अर्थ को । वास्तव में ये दोनों 
अर्थं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए और अभिन्न ही हैं। पिटक बुद्ध" 
वचनों के भाजन-स्वरूप हैं और उनकी “परम्परा' को एक पीढ़ी सें दूसरी पीढ़ी 
तक पहुँचाने वाले भी । चूँकि पिटारी का प्रयोग लिखित ग्रन्थों को रखने के 
लिए ही हो सकता है और बुद्ध-वचन ईसवी- पूर्व प्रथम शताब्दी से पहले 
लिखे नहीं गये थे, अतः इस समय से पहले उनके लिए 'पिटारीं' शब्द का 
प्रयोग उपयुक्त नहीं हो सकता था, ऐसा कीथ का मत है ।' और यह ठीक 
भी लगता है। मौलिक रूप में इस अर्थ में बुद्ध-वचनों के विशिष्ट ग्रन्थों के 
लिए 'पिटक' शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता था। पूवे काल में. वास्तव में: 
लाक्षणिक अर्थ में 'पिटक' शब्द का प्रयोग परम्परा के लिए भी छोता था। 
जैसे पिटारी में रखकर कोई वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुँचायी जाती 
है, उसी प्रकार पहले धामिक सम्प्रदाय अपने विचार और सिद्धान्तों को एक 
पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे। मज्झिम-निकाय के चंकीसुत्त 


र ३०----क फममक समन 


१. देखिये, उनकी बुद्धिस्ट फिलासफो, पृष्ठ २४, पद-सकेत २! 
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“(मज्झिम २/५/१) तथा सन्दकसुत्त (मज्झिम २/३/६) में वैदिक शास्त्रों की 
“परम्परा के लिए इसी अथं में 'पिटक-सम्पदाय' (पिटक-सम्प्रदाय) शब्द का 
“प्रयोग हुआ है । अङगुत्त र-निकाय के 'केसपुत्तिय-सुत्त' के 'मा पिटकसम्पदानेन' 
में भी यही भाव है । यहाँ 'पिटक' शब्द का अर्थ 'परम्परा' या 'ग्रन्थ-परम्परा, 
“ही किया जा सकता है । अतः 'सुत्तपिटक' शब्द का अर्थ, इस लाक्षणिक 
प्रयोग के अनुसार होगा, सूत के धागे रूपी (बुद्ध-वचनों की) परम्परा, अर्थ के 
- धागे में पिरोई हुई बुद्ध-वचनों की परम्परा जिस प्रकार सूत के गोले को फेंक 
` देने पर वह खलता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार बुद्ध-वचन सुत्त-पिटक में 
प्रकाशित होते हैं, जो अर्थ-संयुक्त हैं, परमार्थ से भरे हैं। अतः 'सुत्त-पिटक' 
की यह संज्ञा सार्यक ही है । संस्कृत बौद्ध-धमे की परम्परा में आचाय असंग 
(चौथी शताब्दी ईसवी), ने महायान- सुत्रालंकार' में “सूचनात्‌ सून्रम्‌' के रूप 
में सुत्र शब्द की व्युत्पत्ति की है । इस. प्रकार उनके मतानुसार सूचना देने के 


“कारण ही सूत्र सूत्र कहलाते हैं। असंग की यह व्युत्पत्ति बिलकुल बुद्धघोष के 


समान है। हम देख ही चके हैं कि 'अट्ठसालिनी' की निदान-कथा में उन्होंने 
कहा है, “अत्थानं सूचनतो . . . . - सुत्तं ति अक्खातं ।” पालि 'सुत्त' का संस्कृत 
अनुरूप सूत्र' है । वैसे 'सुक्त' भी कर सकते हैं, परन्तु संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों में 
पालि सुत्तों के प्रतिरूपों को 'सूत्र' ही कह कर पुकारा गया है, यथा अवतं- 
सक-सुत्र,, लंकावतार-सूत्र, सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र, आदि। वैदिक साहित्य की 


` परम्परा में 'सूत्र' शब्द से तात्पर्य ऐसे स्वल्पाक्षर कथन से होता है जिसमें से 


सूत के धागे की तरह महान्‌ अर्थ की परम्परा निकलती चली जाय। इस 


` प्रकार के सुत्र-साहित्य का उद्भावन वैदिक साहित्य के विकास के अन्तिम 


युग को घटना है, जब कि बढ़ते हुए विशाल वैदिक वाङगमय को संक्षिप्त रूप 


` देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। परिणामतः प्रत्येक ज्ञान-शाखा पर सूत्र- 


साहित्य की रचना हुई । श्रोत-सूत्र, गृह्म-सूत्र, धर्म-सुत्र, व्याकरण-सूत्र, चाट्य- 
सुत्र, अलेकार-सूत्र, न्याय-सूत्र, वैशेषिक-सुत्र, सांख्य-सुत्र, योग-सुत्र, मीमांसा- 


“सुत, बरह्वा-सुत्र आदि इस विशाल सृत्र-साहित्य के कुछ उदाहरण हैं । संस्कृत 


का सूत्र साहित्य विश्व-साहित्य के इतिहास में निश्चय ही एक विस्मयकारी 
वस्तु है। शब्द-संक्षेप किस हद.तक जा सकता है, यह उसमें देखा जा सकता 


-है। संस्कृत भाषा की अपूर्व शक्ति, वहाँ दृष्टिगोचर होती है । सुत्र की परि- 


१. स्वल्पाक्षरमसंबिस्ध सारवद्धिश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभम्नवद्च च सूत्र .सुन्नविदों -विदुः॥--शब्दफल्खुम:। 
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भाषा संस्कृत-साहित्य में इस प्रकार की: गयी है । 'सूत्रज्ञ पुरुष, उस स्वल्पा+ 
क्षर कथन को, जो असंदिरध, महत्त्वपूर्ण अथ का प्रख्यापक, विश्वजनीन 
उपयोग वाला और विस्तार और व्याकरण की अशुद्धि से रहित हो, सुत्र 
कहते हैं ।” पालि के सुत्त' इस अर्थ में सूत्र कभी नहीं कहे जा सकते । वे 
विस्तार में काफी लम्बे हैं। कुछ तो छोटी-छोटी पुस्तकों के समान ही हैं। 
उनके पुनरावृत्तिमय विस्तारों को देखकर कोन उन्हें 'सूत्र” कहेगा ? पालि 
के सुत्तों से भी अधिक लम्बे महायानी संस्कृत-साहित्य के सूत्र हैं। वहाँ जिन्हे 
“सुत्र' कहा गया है, वे तो अनावश्यक विस्तारपूर्ण सहस्नों पृष्ठों के विशाल- 
काय ग्रन्थ हैं। अतः बौद्ध और वैदिक परम्परा के इस 'सूत्र' सम्बन्धी अथं 
विभेद को हमें समझ लेना चाहिए। 

सुत्त-पिटक का विषय, जैसा अभी कहा गया है, भगवान्‌ बुद्ध के उप- 
देश ही हैं। साथ ही भगवान्‌ के कुछ प्रधान शिष्यों के उपदेश भी सुत्त-पिटक 
में सन्निहित हैं, जिनके आधार भी स्वयं बुद्ध-वचन ही हैँ । अक्सर ऐसा होतां 
था कि भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट किसी विषय को लेकर भिक्षुओं में संलाप हो 


' उठता था। बाद में वे अपने संलाप की सूचना भगवान्‌ को देते थे। यदि 


उनको कोई तथ्य स्पष्ट नहीं होता था, तो भगवान्‌ उसे स्पष्ट करते थे। कभी- 
कभी उनमें से भी किसी महाप्रज्ञ भिक्षु के कथन का अनुमोदन कर भगवान्‌ 
उसे साधुवाद देते थे। विरोधी सङभ्रदाय वालों के साथ भी भिक्षुओं के इस 


` ज्रकारःके संलाप अक्सर चला करते थे। उनकी भी सूचना अक्सर सिक्षु-भग- 


वान्‌ को देते थे। भगवान्‌ या तो उनका अनुमोदन करते थे या उच्हें-समझाते 


|: थे । कभी-कभी (भगवान्‌ के जीवन के अन्तिम काल में) ऐसा होता था :कि 


बहुत रात गये तक उपदेश देते-देते भगवान्‌ की पीठ पीड़ित हो उठती थी 
(पहले शीत काल में चौड़े में कठिन तपस्या करने और दिन में तीन वार जल 
में प्रवेश करने के कारण भगवान्‌ को वृद्धावस्था में वातरोग हो गया था) । 
उस समय उपदेश के बीच में ही भगवान्‌ सारिपुत्र, मौद्गल्यायन या आनन्द 
जैसे किसी शिष्य को उपदेश को पूरा कर देने का आदेश देते थे, बाद में वे इस 
प्रकार दिये हुए उपदेश का अनुमोदन भी कर देते थे। कभी-कभी भगवान्‌ 
संक्षिप्त रूप में उपदेश कर छोड़ देते थे और तब उनकी अनुमति से उनके 
महाकात्यायन या सारिपुत्र या अभ्य कोई अधिगमसम्पन्न भिक्षु भगवान्‌ के द्वारा 
संक्षिप्त रूप में कहे हुए अर्थ को विस्तार से अपने ब्रह्मचारियों को या अन्य 
प्रश्नकर्ताओ को .समझाते थे और सबसे अन्त में भगवान्‌ अपने शिष्य-भाषित 
उपदेश का अनुमोदन भी करते थे। स्वतन्त्र रूप से भी अनेक भिक्षुओं ने एक 


पालि०-११ 
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"दूसरे के प्रति या गृहस्थ शिष्यों के प्रति अनेक उपदेश दिये हैं। इस प्रकार बुद्ध- 
उपदेशों के साथ-साथ उनके शिष्यों के उपदेंश-भी सुत्त-पिटक में सम्मिलित हैं। 
. , भगवान्‌ ने अपने मुख से जो-जो उपदेश दिये, अपने जीवन और अनुभवों के 
विषय में उन्होंने जो-जो कहा, जिन-जिन व्यक्तियों से उनका या उनके शिष्यों 
' का सम्पर्क या संलाप हुआ, जिन-जिन प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया, संक्षेप 
में बुद्धत्व-प्राप्ति से लेकर निर्वाण-प्राप्ति तक के अपने ४५ वर्षों में भगवान्‌ की 
जो-जो भी जीवनचर्या रही, उसी का यथावत्‌ चित्र हमें सुत्तपिटक में 
- मिलता है। 
बुद्ध और उनके शिष्यों के उपदेशों के अतिरिक्त हमें अ।कस्मिक रूप से छठीं 
और पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व के भारत के सामाजिक जीवन का पूरा परि- 
चय भी सुत्त-पिटक' में मिलता है। बुद्ध के समकालीन श्रमणों, ब्राह्मणों और 
परिव्राजको के जीवन और सिद्धान्तो के विवरण, गौतम बुद्ध के विषय में उनके 
मत और दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध, साधारण जनता में प्रचलित उद्योग और 
व्यवसाय, भनोरंजन के साधन, कला और विज्ञान, तत्कालीन राजनैतिक परि- 
स्थिति और राजन्यगण, ब्राह्मणों के धामिक सिद्धान्त, जातिवाद, वर्णवाद, यज्ञ- 
“बाद, भौगोलिक परिस्थितियाँ, यथा ग्राम, निगम, नगर, जनपद आदि के विव- 
रण और उनके निवासियों के जीवन की साधारण अवस्था, नदी, पर्वेत आदि 
के विवरण, साहित्य और ज्ञान की अवस्था; कृषि और वाणिज्य, सामाजिक 
रीतियाँ, जीवन का नैतिक स्तर, स्त्रियों, दास-सासियों और भृत्यों की अवस्था 
आदि के विवरण सुत्त-पिठक में भरे पड़े हैं, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के 
जीवन और उपदेशों के साथ-साथ तत्कालीन भारतीय सामाजिक और राज- 
नैतिक परिस्थिति आदि का भी अच्छा दिग्दर्शन कराते हैं । 


सुत्तों के आकार के सम्बन्ध में प्रायः कोई नियम दृष्टिगोचर नहीं होता । - 


उनमें कई बहुत छोटे भी हैं और कई बहुत बड़े भी। इसी प्रकार गद्यमय या 
पद्यमय होने का भी कोई निश्चित नियम नहीं है। कुछ बिल्कुल गद्य में हैं और 
कुछ गद्य-पद्य मिश्रित भी, कुछ थोड़े से बिलकुल पद्य में भी हैं, बीच-बीच में 
कहीं-कहीं गद्य के छिटके के साथ ।' प्रत्येक सुत्त अपने आप में पूर्ण हैं और वह 
बुद्ध-उपदेशं या बुद्ध-जीवन सम्बन्धी किसी घटना का पूरा परिचय देता है । 
प्रायः प्रत्येक सुत्त के आरम्भ में उसकी एक ऐतिहासिक भूमिका रहती.है। यह 


१. जैसे दीघ-निकाय के सहासमय-सुत्त, लक्खण-सुत्त, _ झाटानाडिय-सुत् 


आदि । 
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भूमिका हमें वतला देती है कि जिस उपदेश का विवरण दिया जा रहा है, वह 
भगवान्‌ ने कहाँ दिया । उदाहरणतः 'एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथ- 
पिडिक के आराम जेतवन में विहार करते थे” 'एक समय भगवान्‌ राजगृह में 
'गृक्रकूट पर्वत पर विहार करते थे' जैसे वाक्य प्रायः प्रत्येक सुत्त के आदि में 
आते हैं। सुत्तों की अनेक छोटी-मोटी विशेषताएँ और भी देखी जा सकती ` 
हैं । उदाहरणतः भगवान्‌ के उपदेश के बाद प्रायः (सदा नहीं) उपदेश सुनने 
वालों का इस प्रकार कृतज्ञतापूर्ण उद्गार होता है “आश्चयं हे गौतम ! अद्‌- 
` भुत हे गौतम ! जैसे आधे को सीधा कर दे, ढेके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता 
बतला दे, अन्धकार में तेल का प्रदीप रख दे, जिससे कि आँखवाले रूप को 
देखें, ऐसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया यह मैं 
भगवान्‌ गौतम की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हैं, संघ की भी शरण 
जाता हूँ। आप गौतम आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार 
करें ।” कहीं-कहीं सुत्तों के अन्त में भिक्षुओं की कृतज्ञता केवल इन शब्दों में भी 
व्यक्त कर दी जाती है “भगवान्‌ ने यह कहा। सन्तुष्ट हो भिक्षओं ने भगवान्‌ 
के उस. कथन का अनुमोदन किया ।” मिलने-जुलने, बिदा लेने, कृतज्ञता प्रका- 
शित करने, कुशल-मंगल पूछने आदि साधारण अवसरों पर जिस प्रकार का 
शिष्टाचार उस समय प्रचलित था, उसका वर्णेन प्रायः समान शब्दों में सुत्त- 
पिटक में अनेक स्थलों पर किया गया है। ऐसे स्थल बार-बार आने के कारण 
स्वयं कण्ठस्थ हो जाते हैं। जब कोई भिक्षु भगवान्‌ के दर्शनार्थ दुर से आता था, 
तो भगवान्‌ उससे अक्सर पूछा करते थे, 'कहो भिक्ष ! कुशल से तो हो ? रास्ते 
में कोई बड़ी हैरानी-परेशानी तो नहीं हुई? भिक्षा के लिए कष्ट तो नहीं उठाना 
पड़ा ? आदि। भगवान्‌ को जब कोई व्यक्ति निमंत्रण देने आता है, तो प्रायः 
यही वाक्य रहता है “भन्ते ! भिक्षु-संघ सहित आप कल के लिए मेरा भोजन 
स्वीकार करें ।” उसके बाद “भगवान्‌ ने मौन से स्वीकार किया।” भगवान्‌ 
के भिक्षाचर्या के लिए जाने का प्रायः इन शब्दों में वर्णन रहता है 'तब भग- 
बानू पूर्वान्ह समय चीवर पहन, भिक्षा-पात्र ले, जहाँ" ° ° ° ° "था, वहाँ गये । 
जाकर भिक्ष-संघ सहित बिछे आसन पर बैठे।* °°. - ° ° ने अपने हाथ से 
बुद्ध-प्रमुख भिक्ष-संघ को उत्तम खाद्य-भोज्य से सन्तपित किया । खाकर पात्र 
से हाथ हटा लेने पर** "° * ° एक नीचा आसन ले, एक ओर बेठ गया। भगः 
बान्‌ ने उपदेश.से समुत्तेजित, सम्प्रहषित किया । धर्म-उपदेश कर भगवान्‌ 
आसन से उठकर चल दिये ।” जब कोई महाप्रभावशाली व्यक्ति भगवान्‌ के 
दर्शनार्थ जाता है तो “जितनी यान की भुमि थी, उतनी यान से जाकर, यान 
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से उतर, पैदल ही जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌ को अभिवादन 
“कर एक ओर बंठ गया। एक ओर बैठे" `` "को भगवान्‌ ने धर्म सम्बन्धी 
कथा से समुत्तेजित किया” आदि । इस प्रकार बुद्धकालीन भारतीय समाज 
के रीति-रिवाज और शिष्टाचार आदि का पुरा चित्र हमें सुत्त-पिटक में 
मिलता है। 

भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश कर 
दिखाई पड़ता है । पहले भगवान्‌ दान, 


ने का क्या ढंग था, यह भी सुत्तों से स्पष्ट 
शील, सदाचार-प्रशंसा, दुराचार-निन्दा 
आदि सम्बन्धी साधारण प्रवचन देते थे। फिर 'बुद्धों को उठाने वाली आदे- 
शना” (बुद्धानं-सामुककंसिका धम्मदेसना) आरम्भ होती थी, जिनमें चार 
आर्य सत्यों आदि का गम्भीर घर्मोपदेश होता था । दीघनिकाय के अस्बट्ठ- 
सुत्त, कूटदन्त-सुत्त आदि में इसी तरह उपदेश का विधान किया गया है | 
भगवान्‌ एक मनोवैज्ञानिक की तरह उपदेश करते थे। उन्हें पर-चित ज्ञान 
प्राप्त था । पहले वे देख लेते थे कि जो व्यक्ति उनके पास दशनाथ आया है, 
वह किसान है, या सिपाही है, या राजा है या परिब्राजक हे! फिर उसके 


परिचित जीवन से ही उपमाएँ आदि लेकर वे उसे धमं का स्वरूप समझाते 
थे । परिव्राजको या अन्य मतावलम्वी साधुओं के साथ वार्तालाप करते समय 
बे उनके मान्य सिंद्धान्तों से ही आरम्भ करते थे और उत्तरोत्तर विचार पर 
उन्हें अग्रसर करते हुए अपने मन्तव्य तक लाते थे। दीघ-निकाय के सामञ्ज- 
.फल-सुत्त, सोणदंड-सुत्त, पोट्ठपाद-सुत्त और तेविज्ज-सुत्त तथा मञ्झिम-निकाय 
“के वेखगस-सुत्त, सुभ-सुत्त, चंकी-सुत्त, आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं । भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेश करने के ढंग या उनकी अ।देशना-विधि का बड़ा अच्छा विश्ले- 
{षणः पेटकोपदेव' नामक ग्रन्थ में किया गया है, जो तिपिटक के संकलन के बाद 
किन्तु बुद्धघोष के काल से पहले, लिखा गया था । छठे अध्याय में हम उसका 
विवरण देते समय इस विषय का भी कुछ दिग्दशत करेंगे । 
सुत्तों की शैली की ये विशेषताएँ और द्रष्टव्य हैं। (१) पुनरुक्तियों की अति- 
शयता, (२) संख्यात्मक, परिगणन की प्रणाली का प्रयोग, (३) उपमाओं के 
प्रयोग की बहुलता, (४) संवादों का प्रयोग, (५) इतिहास और आख्यानो का उप- 
देशों के बीच में समावेश और (६) सुत्त में नाटकीय क्रिय।त्मकता की अभि- 
व्याप्ति । चूँकि सुंत्तों का संकलन विभिन्न ल्रोतों से, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा 
और विभिन्न कालों में हुआ, अतः उनमें पुर रक्तियों का होना अवश्यम्भावी है। 
भिक्षुओं के निरन्तर अभ्यास के लिए स्वयं भगवान्‌ का भी एक ही उपदेश को 
बार-बार देना, कहीं संक्षिप्त रूप से, कहीं विस्तृत रूप से, उसे दुहराना, आसानी 
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से समझा जा सकता है। फिर अध्ययन-अध्यापन की मौखिक परम्परा के कारण 
इस पुन रुक्तिमय वर्णन-प्रणाली को और भी अधिक प्रश्रय मिला है। अतः सुत्तों 
में पुनरुक्तियों का होना एक तथ्य है और वह्‌ उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता 
का ही सूचक है, अध्रामाणिकता का अर्वाचीनता का नहीं । सुत्तों में इतनी पुन- 
रुक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि उनका सामान्य दिग्दर्शन सम्भव नहीं है। सुत्तों का 
'पेय्यालं' अति प्रसिद्ध है ।' पुरे वाक्यों और वाक्यांशों की पुनरावृत्ति केवल 
एक-दो शब्दों के हेर-फेर के साथ अनेक सुत्तों में पायी जाती है। सोणदंड- 
सुत्त का अन्तिम भाग हुबहु कूटदन्त-सुत्त में रखा हुआ है। चार ध्यानों का | 
वर्णन बिल्कुल समान शब्दों में अनेक सुत्तों में रखा हुआ है, यथा सामञ्जफल- 
सुत्त (दीघ० १/२) । अम्वट्ठ-सुत्त (दीघ० १/३), शोणदंड-सुत्त (दीघ० 
१।४), कूटदन्त-सुत्त (दीघ १/५), महा-लि-सुत्त (दीघ० १/६), पोट्ठपाद- 
सुत्त (दीघ० १/६), केवट्ट-सुत्त (दीघ० १/११), सुभ-सुत्त (दीघ० १/१२), 
चककवत्ति-सीहनाद-सुत्त (दीघ० ३/३); संगीति-परियाय-सुत्त (दीघ० ३/१०), 
भयभेरव-सुत्त (मज्झिम० १/१/४), द्वेघावितक्क-सुत्त (मज्झिम० १२/९), 
महाअस्सपुर-सुत्त (मज्झिम० १/४/९), चूलहत्थिपदोपम-सुत्त (मज्झिम० १/ 
३/७), देवदह-सुत्त (मज्झिम० ३/१/१), वेरंज-सुत्त (अंगुत्तर०), ज्ञान-संयुत्त 
(संयुत्त-निकाय) आदि । चार आये सत्य, आर्यं अष्टांगिक मागे आदि के विषय 
में भी इसी प्रकार की पुनरुक्तियाँ दुष्टिगोचार होती हैं। संयुत्त-निकाय के 
सळायतन-संयुत्त में चक्षुरादि इन्द्रियों, उनके विषयों और विज्ञानों आदि को 
लेकर विस्तृत पुनरुक्तियाँ की गयी हैं । अतः पुनरुक्तियों की अतिशयता सुत्तं 


१. चूँकि पालि-तिपिटक में, विशेषतः सुत-पिटक में, पुनरक्तियाँ अधिक हैं, 
अतः पाण्डुलिपियों और मुद्रित संस्करणों में भी जहाँ कहीं एक पुरे 
वाक्य या वाक्यांश को पुनरावृत्ति हुई, तो उसे पुरा न लिख कर केवल 
एक-दो आरम्भ के शब्द लिख दिये जाते हैं और फिर उसके बाद कुछ 
बिन्दु लगाकर लिख दिया जातः है 'पेस्याल या संक्षिप्त रूप सें केबल 
'पे--जिसका अर्थ यह है कि कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं और उन्हें 
इतने संकेत से ही पूर्वागत प्रसंग से समझा जा सकता है। 'ेय्यालं' 
शब्द का अर्थ ही है 'पातुं अलं' अर्थात्‌ इतने से वाक्य समझ लिया 
जा सकता है और यह पाठ को बचाये रखने के लिए पर्याप्त है 
देखिये भिक्षु जगदीश काश्यप : पालि महाव्याकरण, पृष्ठ तँतालं स 


(वस्तुकथा) । 
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की शैली की एक प्रधान विशेषता है। जिस कारण वह उत्पन्न हुई है, उसका 
उल्लेख हम पहले कर चके हैं। संख्यात्मक परिगणन की प्रणाली का प्रयोग 
भी बुद्ध-बचनों के मौखिक रूप से प्राप्त होने की परम्परा पर आधारित है। 
केवल स्मृति की सहायता के लिए ही भगवान्‌ बुद्ध भी इसका प्रयोग करते 
थे। पुरा-का-पूरा अंगुत्तर-निकाय इसी संख्यात्मक प्रणाली पर संकलित किया 
गया है। अन्य निकायों में भी चार आये सत्य, पाँच नीवरण, ३२ महापुरुष- 
. लक्षण, ६२ मिथ्या-दृष्टियों तथा ३७ वोधिपक्षीय धर्मों आदि के संख्यात्मक . 
निरूपण भरे पड़े हैं। सांख्य दर्शन और जैन-साहित्य (विशेषतः जैन आगम 
'ठाणङ्क') तथा महाभारत आदि में भी संख्यात्मक वर्गीकरणों का प्रयोग 
दिखाई पड़ता है। पालि सुत्तों में इसका प्रयोग बहुलता से किया गया है, 
किन्तु वह अस्वाभाविक नहीं होने पाया है । पालि सुत्तों की उपमाएँ बड़ी 
मर्मस्पर्शी हुई हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों से ये उपमाएँ ली गयी हैं और उनकी 
स्वाभाविकता और सरलता बड़ी आकर्षक है। दीघ और मज्झिम निकायों 
के हिन्दी-अनुवाद में महापण्डित राहुल साँस्क्कत्यायन ने इन निकायों में आयी 
हुई उपमाओं की सूची दी है। अन्य निकायों में आयी हुई उपमाओं की 
सूचियाँ मिलती हैं । वे प्रायः अनगिनत ही हैं । कुछ को देखकर ही हम पूरे 
सुत्त-पिटक में आयी हुई उपमाओं का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। जहाँ भी 
«सुत्तों में कोई जटिल प्रश्न आया कि हम यह वचन देखते हैं, 'ओपम्मं' ते करि- 
स्सामि, उपमाय हि इघेकच्चे पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति ।' अर्थात्‌ 
“मैं तुम्हें एक उपमा कहूँगा । उपमा से भी कुछ एक मनुष्य कहे हुए अर्थ को 
समझ जाते हैं ।” बुद्ध भी इस प्रकार कभी-कभी अर्थ को समझाते थे और 
उनके शिष्य भी । द्वेधादितक्क-मुत्त, तिस्स-सुत्त, अनुरुद्ध-सुत्त, पादासि-राज- 
सुत्त, कन्दरक-धुत्त, सन्दक-सुत्त, सुनकदत्त-सुत्त, उपालि-सुत्त, रथविनीत-सुत्त, 
आदि में इन्हें देखा जा सकता है। उपमाओं की प्रणाली का अनुपिटक 
` साहित्य पर भी इतना प्रभाव पड़ा है कि हम 'मिलिन्दपञ्ह” और 'विसुद्धि- 
मग्ग' ज॑से ग्रन्थों तथा वुद्धधोष आदि की अट्ठकथाओ में भी उनका बहुत 
प्रयोग देखते हैं । निश्चय ही पालि साहित्य अपनी उपमाओं के लिए विशेष 
गौरव कर सकता है । विषय को सुगम बनाने की दृष्टि से ही भगवान्‌ स्वयं 
उपमाएँ दिया करते थे । दीघ-निकाय के पोट्ठपाद-सुत्त में जनपद-कल्याणी 
- की सुन्दर उपमा उन्होंने दी है। इसी प्रकार स्वानुभव-शून्य त्रैविद्यं ब्राह्मण 


१. देखिये आगे इस सुत का बिवरण । 
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पंडितों की पंक्ति-बद्ध अन्धो से उपमा,' अतिप्रश्‍न करने” वाले की उस वाणः 
विद्ध व्यक्ति से उपमा जो वाण को निकलवाने का प्रयत्न न कर वाण-मारने 
चाले के विषय में असंगत प्रश्‍न कर रहा है,' विषय-भोगों के दुष्परिणामों को 
दिखानेवाली उपमाएँ,' विमुक्ति-सुख को दिखानेवाली उपमाएँ, आदि अनेक 
प्रकार की उपमाएँ भगवान्‌ बुद्ध के मुख से निकली हैं, जो काव्य की ही वस्तु 
नहीं किन्तु उनके अन्तस्तल से निकली हुई अनुभव सिद्ध वाणियाँ. हैं। वीणा 
की उपमा तो बहुत ही मामिक है और उसे उद्धत करने के लोभ का संवरण 
नहीं किया जा सकता । सोण कोळिविस बहुत धनी बाप के बेटे थे, अत्यन्त 
सुकुमार, परन्तु भिक्ष होकर उन्होंने अत्यन्त कठिन साधना आरम्भ-कर दी 
ध्यान में नंगे पैर घूमते हुए उनके पैर फट गये और उन्तसे खून निकलने लगा । 
बुद्ध उन्हें समझाते हैं, सोण ! गृहस्थ “होते समय तुम वीणा बजाने में तो 
चतुर थे न ?” “हाँ, भन्ते !” “तो क्या मानते हो सोण ! जब तुम्हारी वीणा 
के तार बहुत जोर से खिचे होते थे, उस समय तुम्हारी वीणा स्वर वाली 
होती थी, काम लायक होती थी ?” “नहीं भन्ते !” “जब तुम्हारी वीणा के तार 
अत्यन्त ढीले होते थे, उस समय. . -?” “नहीं भन्ते !” “जब तुम्हारी वीणा 
के तार न बहुत जोर से खिचे होते थे, न अत्यन्त ढीले होते थे, क्या उस 
समय तुम्हारी वीणा स्वर वाली होती थी, काम लायक होती थी ?” “हाँ 
सन्ते !” “इसी प्रकार सोण ! अत्यधिक उद्योग-परायणता औद्धत्य को उत्पन्न 
करती है, अत्यधिक शिथिलता शारीरिक आलस्य को उत्पन्न करती है । इस- 
लिए सोण ! उद्योग करने में समता ग्रहण करो, इन्द्रियों के सम्बन्ध में समता 
ग्रहण करो, और वहाँ कारण को ग्रहण करो ।” यहो बुद्ध का वीनूपमोवाद- 
सुत्त (वीणा की उपमा के रूप में उपदेश) है, जिसकी याद सदा सोण कोळिः 
१. अन्धवेणि परम्परासंसता (अन्धों को लकढी का ताँता)--चंको-सुत्त 
(सज्मिस० २/५।/५) । यह उपमा मज्झिम-निकाय के सुभ-सुत्त तथा 
दीघ-निकाय के तेविज्ज-सुत्त में सी आयो है। 
२. चूलमालुंबय-सुत (सज्झिस० २/२/३) । 
३. पोतलिय-सुत्त (मज्मिम० २/१/४) । 
४. सामञ्जफल-सुस (दीघ० १/२) में । 
अ. विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाद), पृष्ठ २०१-२०२; देखिये थेरगाया, 
` गाया ६३८ (भिक्षु उतम द्वारा प्रकाशित संस्करण) जहाँ बुद्ध द्वारा को 
गायी इस उपमा को सोण कोलिविस कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं। 
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विस करते रहे और जो साधकों को सदा चेताने वाला है। अनेक बार साहित्य 
में इसका उल्लेख हुआ है । इसी प्रकार मनुष्ययोनि की सुदुलंभता को लेकर 
काने की कछुए की उपमा है, कामगता स्मृति को समझाने के लिए तेलपात्र की 
उपमा और धर्म को समझाने के लिए नाव और नाविक की जैसी उपमाएँ 
भरी पड़ी हैं संवादों के रूप में सुत्तों के उदाहरण के लिए दीघ-निकाय के 
अम्बद्ठ-सुत्त, सोणदंड-सुत्त, पोट्ठपाद-सुत्त, तेविज्ज-सुत्त आदि विशेष द्रष्टव्य 
हैं। अन्य निकायों में भी संवाद भरे पड़े हैं। पौराणिक आख्यान भी सुत्तों 
में कहीं-कहीं समाविष्ट हैं, जेसे महाविजित का आख्यान दीव-निकाय के कूट- 
दत्त-सुत्त में आदि, आदि। उपनिषदों और महाभारत में भी ऐसे आख्यान 
पाये जाते हैं । संयुत्त-निकाय के भिकखुनी-संयुत्त में भिक्षणियों के आख्यान बड़े 
ही मार्मिक हैं। सुत्तों की एक बड़ी विशेषता उनकी नाटकीय द्रुत गति एवं 
क्रियाशीलता भी है । इस दृष्टि से दीघ-निकाय के महापरिनिव्वाण सुत्त और 
"संयुत निकाय के भिक्खनी-संयुत्त विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। परिप्रश्नात्मक 
शैली का जैसा पुणं परिपाक सुत्तों में हुआ है, वैसा भारतीय साहित्य में अन्य 
कहीं पाना असम्भव है। बाद में उनका विकसित रूप ही 'मिलिन्दपञ्ह' में 
प्रस्फटित हुआ है, जिसके संवादों को लेकर ही कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने 
उसके ऊपर ग्रीक प्रभाव का कल्पना कर ली है, जिसका निराकरण हम छठे 
अध्याय में उस सम्बन्धी विवरण पर आते समथ करेगे। दीघ-निकाय के 
'पायासि-सुत्त' जैसे सुत्तों में संवादात्मक शैली का जो परिष्कृत रूप दिखाई 
पड़ता है,' उसी के अधार पर बाद में 'मिलिन्दपञ्ह' में इस कला में पूर्णता 
प्राप्त की गयी है। 
जैसा पहले कहा जा चुका है, सुत्त-पिटक बुद्ध-बचनों का सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण भाग है । न केवल बुद्ध-उपदेशों को जानने के लिए ही बल्कि छठीं 
और पाँचवीं शताब्दी ईस्वी-पू्वं के भारत के सब प्रकार के ऐतिहासिक, सामा- 
जिक और भौगोलिक ज्ञान का वह एक अपूर्व भांडार है। इतिहास और 
साहित्य के विद्यार्थी के लिए भी वह उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना बौद्ध धर्म 
और दर्शन के विद्यार्थी के लिए । गम्भीर विचारों की दृष्टि से उसका स्थान 
केवल उपनिषदों के साथ है । उपनिषदों से भी उसकी एक बड़ी विशेषता यह 
है कि उपनिषदों में जब कि विशुद्ध, निर्वेयक्तिक ज्ञान है, सुत्त-पिटक में उसके 
साथ-साथ जीवन भी है । उपनिषदों में ब्रह्मवेत्ता ऋषि इकटठे होते हैं और 


१. इसके दर्शन के लिए देखिए आगे इस सुत्त का विवरण। 
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आपस में विचार-विनिमय करते हैं, परन्तु उनके विचार का विषय आत्मा या 
ब्रह्म ही होता है और वे वहुलतर रूप से परिकल्पनात्मक चिन्तन करते हैं , 
बुद्ध की तरह जीवन के अन्तर में व्याप्त दुःख की मूल समस्या को वे नहीं 
देखते और न उसका कोई व्यावहारिक समाधान ही खोजते हैं। बुद्ध की सी 
अन्तवँधिनी प्रज्ञा किसी वैदिक ऋषि में नहीं मिलती और न उनमें से कोई 
उस मागं को ही निकाल सकता है जिसका अन्वेषण और निर्माण बुद्ध ने अपनी 
अनुत्तर सम्यक्‌ सम्वोधि से किया । बुद्ध के संलापों में उनकी स्वयं की अभिज्ञा 
साफ तौर पर झलकती है और ऐसा साफ विदित होता है कि यह आदमी 
स्वयं जानकर देखकर कह रहा है, जव कि औपनिषद ऋषियों के संवादों में 
यह वात उतनी हृद तक नहीं मिलती और लगता है कि जो अचिन्त्य है, 
चिन्ता का अविषय है, उसी का चिन्तन किया जा रहा है। यही उपनिषदों 
और बुद्ध-वचनों में मूल भेद हैं । फिर उपनिषदों में बुद्ध के समान ज्ञानी की 
जीवनचर्या कहाँ है ? उपनिषदों में प्रतिनिधि ऋषि याज्ञवल्क्य की बुद्ध की 
तुलना में कहाँ ठहरते हैं? सुत्त-पिटक में निहित बुद्ध-बचनों की गम्भीरता की 
तुलना रायस डेविड्स ने प्लेटो के संवादों से की है प्लेटो के ज्ञान-गौरव 
की रक्षा करते हुए भी यह कहा जा सकता है कि तथागत की साधनामयी 
बाणी का तो शतांश गौरव भी उसके अन्दर नहीं है। प्लेटो के संवादों में 
यही नहीं पता चल पाता कि कहाँ वह अपनी वात कह रहा है या कहाँ वह 
अपने गुरु (सुकरात) की । वस्तुतः निज मुख से वह कुछ कहता ही नहीं । 
पाठक अन्त तक जिज्ञासा करता रहता है और सन्देह में बना रहता है । इसके 
विपरीत बुद्ध केशल वही कहते हैं जो उन्होंने स्वयं जाना है, स्वयं देखा है (साम 
नातं, सामं दिट्ठ) । उन्होंने जो कुछ कहा है, सत्तवों की शुद्धि के लिए कहा है, 
वह सब मनुष्यों के 'अर्थ' के लिए है। बुद्ध अपनी अभिज्ञा से (अच्छी प्रकार 


` जानकर) बोलते हैं, उनकी अभिज्ञापूर्वक धर्म का उपदेश दिया हैं। “धम्मा 


अभिञ्जा देसिता।” उनकी अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि उनके बचनों के पीछे है। 
इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध ने जो कुछ कहा है, सव सुन्दर कहा है। प्लेटो 
के संवाद अन्त तक अपूण हैं! वह पूणं सुनिश्चित वात नहीं कह पाता । बुद्ध 
का प्रत्येक संवाद अपने आप में पूर्ण और सुनिश्चित है। बुद्ध 'अवितथवादी' 


१. दि डायलाग्स आंव दि बुद्ध, जिल्द पहली, पृण्ठ २०९; हिस्ट्री एण्ड 
लिटरेचर आँव बुद्धिज्म, पृष्ठ ४१ (चतुर्थ भारतीय संस्करण, कसः 
कत्ता, १६५२) । 
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(सत्यवादी) है, 'तंथवचन' (तथावचन) हैं और सुनिश्चितदर्शी ('अञ्जदत्थदसो') 
हैं । दुविधा उनकी बातों में कहीं नहीं है । वे सच्चे रूप में अद्वैयवादी हैं, पर- 
मार्थवादी हैं। इसके अतिरिक्त बुद्ध में सन्तुलन अधिक है। उनका सब कुछ 
कहा हुआ “मध्यमा प्रतिपदा' पर आधारित है। परन्तु प्लेटो अपने जीवन में 
ही यह निश्चित नहीं कर सका कि साधना या व्यवहार (लोकव्यवहार, राज- 
नीपि) में से उसे कहाँ जाना चाहिए। फलतः जीवन-दृष्टि की अनिश्चितता उसके 
संवादों में बनी हुई है । परन्तु बुद्ध एक 'सम्यक सम्बुद्ध' व्यक्ति की हैसियत से 
बोलते हैं और उनके सुननेवाले उनके भाषण का अन्तस्तल से अभिनन्दन करते 
हैं । उनके उपदेशों में सर्वत्र अन्विति है; जो प्लेटो के संवादों में कहीं-कहीं नहीं 
मिलती ।' बुद्ध-वचन अपनी गम्भीरता में सवंथा निरुपमेय हैं। व्यंजन से भी 
और अर्थे से भी उनकी उपमा नहीं है। 'सुत्तनिपात' में धमं सेनापति सारिपुत्र ने 
कहा है, “मैंने इससे पूर्वं न कभी देखा न सुना कि तुषित-लोक से मनुष्य-समाज 
के बीज कोई ऐसा मधुरभाषी शास्ता आया हो। उनकी यह बात बिलकुल ठीक 
है। बुद्ध की सी अमृत-वाणी अन्य किसी महात्मा या महापुरुष की नहीं है। 
निश्चय ही बुद्ध बोलने वालों में श्रेष्ठ हैं। 'संयुत्त-निकाय के बुद्धि-सुत्त में भी 
'कहा गया“है, “बुद्धो पवदतं वरो।” यही बात महावस्तु में भी कही गयी है। 
और भगवान्‌ बुद्ध को वहाँ “वदतां वरः” कहा गया है। इसी प्रकार 'लङ्का- 
वतार-सुत्त' (तृतीय परिवतंन) में उन भगवान्‌ को, 'वदतां वरिष्ठ' कहकर 
पुकारा गया है। महामति नागार्जुन भी इस बात को स्वीकार करते हुए 'मूल- 
सध्यमकोरिका' में उनकी वन्दना करते हुए कहते हैं, “तं वन्दे वदतां वरम्‌"। 
बुद्ध और उनकी विचारमयी वाणी की इससे अधिक और क्या स्तुति की जा 
सकती है और इसके लिए नागार्जुन से,अधिक और किस मनीषी पुरुष का 


१. प्लेटो केसंवादों को यह कुछ विपरीत समीक्षा यद्यपि मेरे स्वतः अध्य- 

. यन से उद्भूत है, परन्तु यह सर्वथा मेरी कह्पना का विजुम्भण नहीं 

कही जा सकतो। कुछ दूसरे मिलते-जुलते विचारों के लिए देखिये, 

ए० आर० वाडिया का लेख “सोक्नेटीज, प्लेटो एण्ड एरिस्टोटल” 

शीर्षक, “हिस्ट्री ऑव फिलासफी : ईस्टर्न एण्ड बैस्टनं (डॉ० राधा- 

कृष्णन्‌ के प्रधान सम्पादकत्व में सम्पादित), जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५३ 

(नाज एलिन एण्ड अनचिन्‌, लन्दन १९५३); देखिये राहुल सांकृत्या- 

यन : दर्श॑न-दिरदशन्‌, पृष्ठ १६-१७ भी (किताब महल, इलाहाबाद, 
१९४७) । 
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साक्ष्य लाया जा सकता है ? (परमत्थजोतिका) (सुत्त-निपात' की अट्ठकथा) 
की विजयसुत्तत्ण्णना' में आचायं बुद्धघोष ने कहा है कि वुद्ध की वाणी के गुण 
मानव-मन को अपनी ओर खींचने वाले हैं। यह बात सदा सत्य है और सदा 
ऐसी ही रहेगी। अमृत से सनी, अग्रत की ओर ले जाने वाली और अमृतपर्यंवसना 
बुद्धःवाणी और भकर्षणशीलता अपनी घ्रासादिकता में अद्वितीय ही है । जब 
सम्यक्‌-सम्बुद्ध जैसा वरदान ही प्रकृति ने मानव को नहीं दिया, तो उनके जैसे 
वचन भी कहाँ से हों? अतः धर्म, दर्शन, साहित्य, जीवन, इतिहास, प्राचीन 
भुगोल आदि सभी दृष्टियो से सुत्त-पिटक का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ` 
सुत्त-पिटक जैसा पहले भी दिखाया जा चुका है, पाँच भागों में विभक्त 
है, (१) दीर्घ-निकाय, (२) मज्झिम-निकाय, (३) संयुत-निकाय, (४) अंगुत्तर- 
निकाय और (५) खुहूक-निकाय । इसमें से प्रथम चार निकाय संग्रह-शैली की 
दृष्टि से समान हैं। पाँचवाँ निकाय छोटे-छोटे (जिनमें कुछ बड़े भी हैं) स्वतन्त्र 
ग्रन्थों का संग्रह है । विषय तो सवका वुद्ध-वचनों का प्रकाशन ही है। केवल 
सुत्तों के आकारों या विषय के विन्यास में कहीं कुछ अन्तर है। प्रत्येक निकाय 
की विषयवस्तु का अव हम संक्षिप्त परिचय देंगे और साथ ही उनके साहित्यिक 
और ऐतिहासिक महत्त्व का भी अनुमापन करना हम रे अध्ययन का एक अंग 
होग!। के 
अ--दीघ निकाय! 


दीघ-निकाय दीर्घं आकार के सुत्तों का संग्रह है। इसे 'दीघागम' या 'दीघ- 
सङ्गह' भी कहा गया है। आकार की दृष्टि से जो सुत्त यः वुद्ध-उपदेश बड़े हैं; 
वे इस निकाय में संगृहीत हैं। इसीलिए इसका नाम दीघ-निक्ाय है । आचायें 
१. महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा भिक्षुं जगदीश काश्यप द्वारा अनु- 
वादित, महाबोधि सभा, सारनाथ, १६३७ । दीघ-निकाय के १-२३ 
सुत्त दो भागों में देवनागरी लिपि में प्रो० एन० के० भागवत के द्वारा. 
सम्पादित होकर बम्बई विश्वविद्य लय से निकले थे । प्रथम भाग, सुत्त 
१-१३ (सन्‌ १६४२); द्वितीय भाग, सुत्त १४२३ (सब्‌ १६३६) । अब 
पुरा दीघ-निकाय देवनागरी लिपि में आ गया है । इसके प्रधान सस्पा- 
दक हैं भिक्षु जगदीश काश्यप । यहतीन भागों में है, जिन्हें सन्‌ १४५८ 
में बिहार राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल ने प्रकाशित किया है । 
पहली जिल्द में सीलक्खन्ध बग्ग (सुत्त १-१३) है, इसरो सें महावरग 
(सुत्त १४-२३) और तीसरी में पाथिक वर्ग (सुत्त २४-२४)! 
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बुद्धघोष ने 'सुमङ्गलविलासिनी' और 'अट्ठसालिनी' की निद.न कथाओं में 
तथा समन्तपासादिका की बाहिर निदान कथा में समान रूप से यह “प्रश्न 
उठाते हुए कि 'दीघ-निकाय' को क्यों इस नाम से पुकारा जाता है?” कस्म - 
पनेस दीघनिकायों' ति वूच्चति ? इसका इस प्रकार उत्तर दिया है--'दीषे 
आकार के सुत्तों के समूह या निवास होने के कारण ।'--“दीघ श्रमाणानं, | 
ुत्तानं समूहतो च निवासतो चा” ति। इस प्रकार निकाय का अर्थ उन्होंने 
समूह” या 'निवास' किया है । 'खुहृकपाटूठकथा' की सरणत्रयवण्णना में भी 
'निकाय' शब्द का यही अर्थ किया गया है। दीघ-निकाय तीन भागों में विभक्त 
है। (१) सीलक्खन्ध (२) महावग्ग और (३) पाथेय या पाथिक या पाटिक- 
बग्ग । इनमें कुल मिलाकर ३४ सुत्त हैं, जिनमें सीलक्खन्ध में १-१३, महावग्ग 
में १४-२३ और पाथेय या पाटिक वर्ग (पाथिक वर्ग) में २४-३४ सुत्त हूँ। 
जिस क्रम सें इन सुत्तों का ` विन्यास किया गया .है, वह कालक्रम के अनुसार 
पुर्वापरता का सूचक नहीं है । कुछ घटनाएँ या उपदेश तो कालक्रमानुसार बाद 
के हैं पहले रख दिये गये हैं और इसी प्रकार जिन्हें पहले होना चाहिए वे बाद 
में रखे हए हैं। इसका कारण यही है कि कालक्रम के अनुसार सुत्तों को यहाँ 
विन्यस्त न कर आकार. आदि की दृष्टि से किया गया है। पिटक और अनु- 
पिटक (विशेषतः अटूठकथा) साहित्य के साक्ष्य से मह।पंडित राहुल सांकृत्या- 
यन ने दीघ-निकाय के कुछ सुत्तों के कालानुक्रम का निश्चय कर उन्हें उस ढंग 
से अपने महुतत्वपूणं ग्रन्थ 'बुद्धचर्या' में अनूदित किया है । यह एक स्तुत्य काये 
है । पश्चिमी विद्वान्‌ अद्ठकथाओं के साक्ष्य पर इतना अधिक विश्वास न कर 
केवल शैली भौर भ'षा आदि के साक्ष्य से ही दीघ-निकाय या पूरे सुत्त-पिटक 
के विभिन्न अंशों की पूर्वापरता निश्चित करना चाहते हूँ, जो अन्त में केवल 
उनकी कल्पना का विलास मात्र रह जाता है। फ्रैंक नामक विद्वान्‌ ने तो इसी 
आधार पर अपने विचित्र मत भी पुरे तिपिटक और दीघ-निकाय के सम्वन्ध 
में प्रकाशित कर दिये हैं। उन्होंने दीघ-निकाय के विषय में वहा है कि यह 
किसी एक लेखक या साहित्यकार का काम है। चूँकि ओल्डनवर्ग, रायस 


- डेविड्स, विटरनित्ज, गायगर' आदि विद्वानों द्वारा उनके मत का पर्याप्त 


१. २, ३. ४. देखिये विशेषतः विण्टरनित्जः हिस्ट्री आँव इंडियन लिटरेचर, 
जिल्द दूसंरी, पृष्ठ ४४-४५; गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, 
पृष्ठ १७, पदसंकेत ४; रायस डेविड्स और ओल्डनबगं के ग्रन्थों के 
संकेत भी यही दोनों जगह दिये हुए हैं। 
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निराकरण कर दिया गया है, अतः उनके अ-महत्वपूर्ण कल्पना-विलास को, 
जिसे उन्होंने दीघ-निकाय की प्रामाणिकता के विरुद्ध रखा था, यहाँ उद्धृत 
और फिर से निराकृत कर, उसे अनावश्यक महत्त्व देने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । दीघ-निकाय के सुत्त कलात्मक एकात्मकता के अनुसार विन्यस्त 
होने पर भी वुद्ध-वचनों के रूप में प्रामाणिक हैं। यदि उन सब का आधारभूत - 
विचार एक ही है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वे किसी 
एक ही लेखक की. कृतियाँ हँ । बुद्ध के उपदेशों के रूप में भी उनमें एकात्म- 
कता तो होनी ही चाहिए । पालि दीघ-तिकाय के ३४ सुत्तों में से २७ चीनी 
दीर्घांगम में मिलते हैं। शेष सात में से ३ मध्यमागम में मिलते हैं और ४ का 
पता नहीं लगा है ।' विषय का विन्यास यहाँ भिन्न होते हुए भी विषयवस्तु 
तो प्रायः समान ही हैं । दूसरी शताब्दी से लेकर चोथी-पाँचवीं शताब्दी तक 
इन सब सुत्तों का अनुवाद चीनी भाषा में हो गया था। चूँकि इसके पूवे प्रथम 
शताब्दी ईसवी-पूर्व के 'मिलिन्दपञ्ह' में भी इनमें से अनेक का नामतः उल्लेख 
है, अतः इनकी प्रामाणिकता के विषय में सन्देह नहीं किया जा सकता। बाहरी 
आकार की दृष्टि से दीघ निकाय के सब सुत्तों में समानता नहीं है। सील- 
कखन्ध के सव सुत्त प्रायः गद्य में हैं, केवल कुछ पंक्तियाँ मात्र गाथाओं के रूप 
में हैं । महावग्ग और पाथेय या पाटिक-वग्ग में अधिकांश सुत्त गद्य-पद्य-मिश्रित 
हैं | पाथेय या पाटिक-चग्ग के महासमय-सुत्त और आटानाटिय सुत्त तो विल- 
कुल पद्य में ही हैं। सीलक्खन्ध के सूत्रों की यह प्रधान विशेषता है कि वे शील, 
समाधि और प्रज्ञा सम्बन्धी बुद्ध-उपदेशों का विवरण वेते हैं. और उनमें बुद्ध- 
कालीन भारतीय समाज का भी पर्याप्त शील-निरूपण मिलता है, उसके सामा- 
[जक और धार्मिक जीवन का पूरा चित्र, आदि। यही उसके 'सींलक्खन्ध' 
-नामकरण का भी कारण है। 'महाबग्ग' के प्रत्येक सुत्त के नाम का आरम्भ 
'महा' शब्द से होता है। विटरनित्ज ने इस “महा' शब्द में क्षेपकों का रहस्य 
निहित माना है । उनका' कहना है कि पहले इस वर्ग के उपदेश संक्षिप्त आकार 
के रहे होंगे और बाद में उन्हें बढ़ा कर 'महा' कर दिया गया है चूंकि स्वयं 


> 


१. पुरे बिवरण के लिए देखिये दीघ-निकाय (महापंडित राहुल सांहृत्या- 
यन का हिन्दी अनुवाद) का भावकयन। 

२. विशेषतः 'महापरिनिब्बाण-सुत्त' में इस प्रकार के उत्तरकालोन परि- 
बढ़ेनों का विवेचन डॉ० विष्टरनित्ल ने किया है। देखिये उनको हिस्ट्री 
झव इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३०-४२ । परन्तु दिण्डर- 
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भगवान्‌ बुद्ध भी एक ही विषय पर अवसर और पात्रों के अनुसार संक्षिप्त 
और दीर्घं उपदेश साथ-साथ दे सकते थे और संकलन के समय भिन्न-भिन्न 
व्याकेतयों और स्रोतों से आने के कारण उन्हें वैसा ही संकलित भी कर दिया 
गया है, अतः एक ही विषय-सम्बन्धी दो अल्प और बड़े आकार वाले सुत्तों को 
देखकर बड़े आकार वाले सुत्तों को बाद के परिवद्धन ही नहीं माना जा सकता। 
उपर्युक्त तथ्य के प्रकाश में हम 'महावग्ग' के सब सुत्तों को मौलिक बुद्ध-वचन 
ही मानने के पक्षपाती हैं। 'पाथिक' या 'पाटिक' वर्ग का यह नामकरण इस- 
` लिए है कि इस वर्ग के सुत्तों के आदि में 'पाथिक-सुत्त' या 'पाटिक-सुत्त' नामक 
सुत्त है। दीघ निकाय का अधिक साहित्यिक और ऐतिहासिक मुल्यांकन करने 
के लिए पहले हम उसके सुत्तों की विषयवस्तु का अलग-अलग संक्षिप्त निदर्शन 
करेंगे । 
सीलक्खन्ध-वग्ग 
ब्रह्मजाल-सुत्त (दीघ०१।१) 
ब्रह्मजाल-सुत्त दीघ-निकाय का प्रथम और अत्यन्त महत्वपूर्ण सुत्र है। 
प्राखुद्धकालीन भारतीय धामिक और सामाजिक परिस्थिति का एक अच्छा 
चित्र यहाँ मिलता है। विशेषतः उस धाभिक विचिकित्सा का, जो उस समय 
भारतीय वायुमंडल में सत्र फैली हुई थी, और उसके सम्पूर्ण अतिवादों का 
एक अच्छा विश्लेषण यहाँ मिलता है। ब्रह्मजाल-सुत्त का अर्थ है श्रेष्ठ (ब्रह्म) 
जालरूपी बुद्ध-उपदेश। बुद्ध-उपदेश को यहाँ श्रेष्ठ जाल कहा गया है। जिसे 
पकड़ने के लिए फिसलकर निकल जानेवाली मछलियाँ रूपी मिथ्या दृष्टियों 
को पकड़ने के लिए। इस सुत्त के उपदेश के अन्त में आनन्द ने, जो पीछे से 


नित्य का यह कहना ठीक नहीं जान पड़ता । 'महा' शब्द का अर्थ 
हम यहाँ केवल 'महान्‌' ही क्यों न लें? ओर इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं कि संगीतकारो का यही अर्थ अभिप्रेत था । “महामोग्गल्लान' 
और 'महाकात्यायन' जैसे नामों में भी यही अर्थ ध्वनित है। अतः 
'महा' शब्द के आधार पर तो ऐसे सुत्त, जिनके आदि में “महा” लगा 
हुआ है, मौलिक और आदरणीय हो ठहरते हैं। इस आघार पर उन्हें 
बाद की रचना या बढ़ाये हुए (जो अर्थ विण्ठरनित् ने लिया है') नहीं 
भाना जा सकता । 
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भगवान्‌ को पंखा झल रहे थे, पूछा, “भन्ते ! इस उपदेश को क्या कहकर 
पुकारा जाय ?” “आत्तन्द ! तुम. इस धर्म-उपदेश को 'अर्थ-जाल” भी कह 
सकते हो। 'धमं-जाल' भी, 'ब्रह्मजाल' भी, 'दृष्टि-जाल' भी, लोकोत्तर संग्राम- 
विजय' भी” मिथ्या-दृष्टियों को पकड़ने के लिए भगवान्‌ ने ब्रह्मजाल-सुत्त 
का उपदेश दिया। 

न मिथ्या दृष्टियों का विवरण ब्रह्मजाल-सुत्त में दिया गया है, उनकी 
संख्या ६२ है। इनमें १८ मिथ्या धाराणाएँ जीवन और जगत्‌ के आदि 
सम्बन्धी हैं और ४४ अन्त सम्बन्धी । १८ मिथ्या धारणाओं को पाँच भागों 
में बाँटा गया है, यथा (१) शाश्वतवाद, (२) नित्यता-अनित्यतावाद, (३) 
सान्त-अनन्तवाद, (४) अमराविक्षेपवाद और (५) अकारणवाद । इनमें से 
प्रथम चार की सिद्धि में प्रत्येक में चार-चार हेतु दिये गये हैं और अन्तिम 
सिद्धान्त (अकारणवाद) की सिद्धि में दो। इस प्रकार १८ हेतुओ से नाना 
श्रमण, ब्राह्मण और परिब्नाजक प्रारबुद्धकालीन भारत में आत्मा और लोक के 
आदि सम्बन्धी, (पूर्वान्त कल्पित) उपर्युक्त पाँच मतों का प्रख्यापन किया करते 
थे। इन्हीं को. यह मिथ्या दृष्टि कहा गया है। आत्मा और लोक के अन्त 
सम्बन्धी (अपरान्तकल्पिक) ४४ मिथ्या-धारणाएँ थीं। कुछ श्रमण, ब्राह्मण 
और परिब्राजक १६ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि 'मरने के बाद भी 
आत्मा संज्ञी (होश वाला) रहता है', कुछ ८ हेतुओं के आधार मानते थे कि 


` “मरने के बाद आत्मा असंज्ञी हो जाता है' (अर्थात्‌ वह होश वाला नहीं 


रहता), कुछ आठ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि 'मरने के बाद आत्मा न 
संज्ञी न संजी रहता है, कुछ ७ हेतुओं के आधार पर मानते थे कि 'आत्मा का 
पुणं उच्छेद ही हो जाता है।' ये उच्छेदवादी थे। कुछ ५ हेतुओं के आधार पर्‌ 
मानते थे कि इसी जन्म में निर्वाण या. मोक्ष है। इस प्रकार इन परस्पर 
विरोधी ४४ हेतुओं से आत्मा और लोक के अन्त सम्बन्धी सिद्धान्त कल्पितः 
किये जाते थे। यही ४४ अपरान्तकाल्पिक मिथ्या-दृष्टियाँ थी । इस प्रकार 
कुल मिलाकर ६२ परस्परविरोधिनी, मानसिक आयासों से पूर्ण, मिथ्या- 


दृष्टियाँ भारतीय दाशंनिक वायुमंडल में भगवान्‌ बुद्ध के उदय से पूर्व प्रचलित 


थी, जिनका निदर्शन इस सुत्त में किया गया है। 


१. “को नामो अयं भन्ते घम्मपरियायोति”। “तस्मातिह त्वंश आनन्द, इमं 
धम्मपरियायं अत्यजाल ति पि नं धारेहि, ब्रह्मजालं ति पि नं धारेहि, 
दिट्टिजालं तिपि नं धारेहि, अनुत्तरो संगाम-विजयो ति पि नं 
घारेहि।” 2 


हु 
ँ 
5 
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बहाजाल-सुत्त की मुख्य विषयवस्तु उपर्युक्त ६२ मिथ्या-दृष्टियों का 
विवरण ही है, किन्तु उसमें प्रसंगवश और भी बहुत सी बातें भा गयी हैं। 
आरम्भ ही में हम भगवान्‌ को भिक्षुओं के सहित राजगृह और नालन्दा के 
वीच के रास्ते पर जाते देखते हैं। “भगवा अन्तरा च राजगह अन्तरा च नालन्दं 
अद्धान-मग्ग-पटिपन्नो ` होति।” वे भिक्षुओं को निन्दा और स्तुति में समान 
रहने का उपदेश करते हैं। उसके बाद मूल (आरम्भिक), मज्झिम (मध्यम) 
और महा के रूप में शील की तीन भूमियों का विवरण है। यही प्रसंगवश 
उन अनेक प्रकार के उद्योगों, शिल्पों, व्यवसायों तथा मनुष्यों के रहन-सहन : 
सम्बन्धी ढंगों का विवरण मिलता हैं, जिनसे विरत रहने का भिक्षओं को 
उपदेश दिया गया है। उस समय के समाज के जीवन की दशा का इससे बड़ा . 
अच्छा पता. लगता है। उस समय के मनोरंजन के साधनों को लीजिए, तो 
नृत्य, गीत, बाजे, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, घड़े पर तबला बजाना, 
गीत-मंडली, लोहे की गोली का खेल, बाँस का खेल, हस्ति-युद्ध, अश्व-युद्ध, 
महिष-युद्ध, वृषभ-युद्ध, वकरों का युद्ध. . .लाठी का खेल, मुष्टि-युद्ध, कुश्ती, 
मारपीट का खेल, सैन्य-प्रदर्शन आदि के विवरण मिलते हैं। मनुष्यों के आमोद- 
प्रमोद के स धनों को देखें तो दीर्घं आसन, पलंग, बड़े-बड़े रोयें वाले आसन 
चित्रित आसत. . .फूलदार बिछावन. . . सिह, व्याघ्र आदि के चित्र वाले 
आसन, झालरदार असन आदि के विवरण, दर्पण, अंजन, माला, लेप मुख- 
चूर्ण (पाउडर), मुख-लेपन, हाथ के आभूषण, छड़ी, तलवार, छाता, सुन्दर 
जूता, टोपी, मणि, चवर आदि के विवरण पाते हैं। अनेक प्रकार की कथाएँ 
जसे, राजकथा, चोरकथा, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, पनघट और 
भूत-प्रेत आदि की कथाएँ, अनेक प्रकार के फलित ज्योतिष के विधान, अनेक 
प्रकार के मिथ्या सामाजिक विश्वास और जीवन निर्वाह के ढंग भी विवृत 
किये गये हैं। यज्ञयागादि की परम्परा कितनी विङ्गत हो चली थी, इसकां एक 
संकेत अनेक प्रकार के होमों को सूची में ही देखिये 'अग्नि-हवन, दर्वी-होम, 
तुष-होम, कण-होम, तंडल-होम, घूत-होम, तैल-होम, मुख में घी लेकर कुल्ले से 
'होम, रुधिर-होम' आदि। अनेक प्रकार की विद्याओं यथा वास्तु-विद्या, क्षेत्र- 
विद्या, मणि-लक्षण, वस्त्र-लक्षण आदि के विवरण यहाँ दिये गये हैं। सारांश 
यह कि प्रारबुद्धक।लीन भारत का सार! सामाजिक और धार्मिक्त जीवन यहाँ 
चित्रित हो उठा है। दार्शनिक दृष्टि से इस सुत्त का यह महत्त्व है कि वह 
भगवान्‌ बुद्ध के शासन के उस स्वरूप की ओर इंगित करता है। जो मय्यमा- 
प्रतिपदा पर आधारित है और जिसमें जीवन के सत्य का साक्षात्कार (सच्छि- 
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किरिया) ही मुख्य है, शाश्वतवाद या अशाश्वतवाद आदि के पचड़ों में पड़ना 
नहीं। अतः प्राम्बुद्धकालीन भारतीय विचार की विचिकित्साओं और उनकी 
पृष्ठभूमि में बुद्ध-शासन का सन्देश तथा प्रसंगवश तत्कालीन भारतीय समाज 
के उद्योग-व्यवसायों आदि के चित्रण की दृष्टि से यह सुत्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
चीनी भाषा में अनुवाद के रूप में 'क्रह्मजाल-सूत्र, मिलता है। यह अनुवाद 
कुमारजीवी ने सन्‌ ४०६ ई० में किया। रु 


सामञ्जफल-सुत्त (दीघ० १३२) 
सामञ्जफल-सुत्त (श्रामण्य-फल-स म्बन्धी वुद्ध-उपदेश ) में हम पितृ-वध के 
पश्चाताप से संतप्त मगध-राज अजातशत्रु को चित्त-शान्ति प्राप्त करने के हेतु 
जीवक के राजगृह-स्थित आम्रवन में भगवान्‌ के पास आता देखते हैं, जहाँ 
भगवान्‌ उस समय ठहरे हुए थे। पहले वह अन्य आचार्यो के पास भी जा 
चुका है, किन्तु शान्ति नहीं मिली। इसी कारण यहाँ प्रसंगवश बुद्धकालान उन 
छह प्रसिद्ध आचार्यों के मतों का भी निदर्शन कर दिया गया है। जिनका 
जानना बौद्ध धर्म के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इन छह" ` 
आचार्यों के नाम थे, पूर्ण काश्यप, मक्खलि, गोसाल, अजित केस -कम्बलि, 
प्रकुद्ध कात्यायन, निगण्ठ नाटपुत्त और संजय बेलद्ठपुत्त । पूर्ण काश्यप का 
मत अक्रियावाद था। उनके मत में पाप-पुण्य कुछ नहीं था। “छरे के समान 
तेज चक्र से कोई इस पृथिवी के प्राणियों के मांस का एक खलियान, मांस का 
एक-पुंज बना दे, तो भी इसके कारण उसे पाप नहीं लगेगा। दान, दम, 
संयम, तप में कोई पुण्य नहीं है, हिसा, चोरी आदि में कोई पाप नहीं है, यही 
उनका मत था। मक्खलि गोसाल पूरे दैववादी थे। वे कहते थे, 'सत्वों के 
क्लेश का कोई हेतु नहीं है। बिना हेतु के ही सत्व क्लेश पाते हंत सत्वों की 
शुद्धि का भी कोई हेतु नहीं है। बिना हेतु के ही सत्व शुद्ध होते हैं। पुरुष कुछ 
नहीं कर सकता। बल नहीं है, वीयं नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। ` 
सभी प्राणी अपने वश में नहीं हैं। निर्बल, निर्वीयं, भाग्य और संयोग के फेर 
से उघर-उधर उत्पन्न हो दुःख भोगते हैं। अजित केस कम्बलि का मत था 
जंड़वाद या उच्छेदवाद । वह कहता था, 'न दान है, न यज्ञ है, न होम है। 
“न पुण्य या पाप का अच्छा-बुरा फल होता है, न यह लोक है, न परलोक है, 
न माता है, न पिता है” आदि आदि । प्रक्र्ध कात्यायन का मत था अङतता- 
वाद। वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुःख और जीवन, इन संब को अक्कत, 
अनिर्मित, कुटस्थ और मचल मानता था । 'यहाँ न हन्ता है, न घातयिता, न 
पालि०--१२ : 
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सुनने वाला, न सुनाने वाला, न जानने वाला, न जतलाने वाला।' निगण्ठ नाटपुत्त 
(निम्नेल्थ ज्ञातृपुत्र, भगवान्‌ महावीर, जैन-तीरथंकर) के मत में चार प्रकार के संयमों 
का विवरण दिया गया है “निग्रेन्य ज्ञातृपुत्र किस प्रकार के संयमो से संयत रहते 
हैं? (१) निम्न॑न्थ ज्ञातृपुत्न जल का वारण करते हैं (जिसमें जल के जीव न मारे 
जायें), (२) सभी पापों का वारण करते हैं। (३) सभी पापों के वारण करने 
से पाप-रहित होते हैं और (४) सभी पापों के वारण करने में लगे रहते हैं ।”” 


संजय बेलटिठपुत्त का मत अनिश्चिततावाद था । उनका कहना था “मैं यह भी - 


नहीं कहता, मैं वह भी. नहीं कहता, मैं दुसरी तरह से भी नहीं कहता । मैं यह 
भी नहीं कहता 'यह है'। मैं यह भी नहीं कहता “यह नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं 
कहता, मैं वैसा भी नहीं कहता ।' बुद्धकालीन धार्मिक वातावरण को जानने के 
लिए इन छह आचार्यों के मतों को जानना अत्यन्त आवश्यक है। भगवान्‌ ने 
अज्ञातशत्रु को श्रमणता (श्रामण्य) या प्रन्नज्या का फल नैतिक मूल्यों के द्वारा 
बतलाया है । संसार के मूल्यों में उसे नहीं माप' जा सकता । पहले यहाँ भी 
शील का प्रारम्भिक, मध्यम और महा इन तीन भूमियों में विवरण है, फिर 
इन्द्रिय-संयम, स्मृति-सम्प्रजन्य, सन्तोष आदि के अभ्यास का विवरण है। अन्त 
में पश्चात्ताप से अभिभूत राजा कहता है “भन्ते ! मैंने. . . .. . . धामिक, धर्मराज 
पिता की हत्या की। भन्ते! भविष्य में संभल कर रहने के लिए मुझ अपराधी 
पापी को आप क्षमा करें।” इस सुत्त में अनेक प्रकार के शिल्पस्थानों (सिप्पाय- 
तनानि) का वर्णन किया गया है जिनसे उस समय की दस्तकारी की अवस्था 
ओर व्यापारिक भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जिन दृष्टियों से ब्रह्म- 
जाल सुत्त का महत्त्व है, उन्हीं दृष्टियों से यह सुत्त भी महत्त्वपूर्ण है। वास्तव मे 
कुछ हद तक यह उसका पूरक ही है। 


अम्बट्ठ-सुत्त (दीघ० १।३) 

पौष्करसाति नामक ब्राह्मण के अम्बष्ठ (अस्बट्ठ) नामक शिष्य के साथ 
भगवान्‌ बुद्ध का संवाद है। अम्बष्ठ अपने उच्च वर्ण के घमंड के कारण भगवान्‌ 
के पास जाकर अशिष्टतापूर्वक बातें करता है। शाक्यो पर अनुचित आक्षेप भी 
करता है । जब भगवान्‌ उसके अशिष्ट व्यवहार का उसे स्मरण दिलाते हैं, तो 


वह कहता है है गौतम ! जो मुंडक' श्रमण, इभ्य (नीच), काले, ब्रह्मा के पैर की. 


सन्तानं हैं, उनके साथ ऐसे ही कथा-संलाप किया जाता है, जैसा मेरा आप गौतम 
के साथ ।' भगवान्‌ उसे मिथ्या जातिवाद के अभिमान को छोड देने को कहते 
हुँ । “अम्बष्ठ ! जहाँ आवाह-विवाह होता है, वहीं यह कहा जाता है 'तु मेरे 
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योग्य है', “तु मेरे योग्य नहीं है।' वहीं यह जातिवाद, गोत्रवाद, मानवाद भी 
चलता है “तु मेरे योग्य है', तू मेरे योग्य नहीं है।' अम्बष्ठ ! जो कोई जाति- 
में फसे हैं, गोत्रवाद में फसे हैं, अभिमानवाद में फसे हैं, आवाह-विवाह में फंसे हैं, बे 
अनुपम बिद्या और आचरण को सम्पदा से दूर हैं। अम्बष्ठ ! जातिवाद के बन्धन, 
गोत्रवाद-बन्धन, मानवाद-बन्धन और आवाह-विवाह-बन्धन छोड़कर हो अनुपम 
विद्या और आचरण को सम्पदा का साक्षात्कार किया जाता है। इस प्रकार इस 
सुत्त को जातिवाद के विरुद्ध भगवान्‌ का सिंहनाद ही समझना चाहिए। इस 
सुत्त का एक ऐतिहासिक महात्त्व यह है कि यहाँ कृष्ण को एक प्राचीन ऋषि 
के रूप में स्मरण किया गया है। “वह कृष्ण महान्‌ ऋषि थे। उन्होंने दक्षिण 
देश में जाकर ब्रह्ममन्त्र पढ़कर, राजा इक्वाकु के पास जा उसकी क्षद्ररूपी कन्या 
को माँगा तब राजा इक्वाकु ने कहा, “अरे ! यह मेरी दासी का पुत्र होकर मेरी 
कन्या को मागता है, कुपित हो, असन्तुष्ट हो, बाण चढ़ाया | . . "इक्ष्वाकु ने 
ऋषि को कन्या प्रदान की। -..... वह कृष्ण महान्‌ ऋषि थे ।” शाक्यो की 
उत्पत्ति के विषय में भी यहाँ वर्णन किया गया है। यह सुत्त कोसल देश के 
इच्छानंगल ब्राह्मण-ग्राम में उपदिष्ट किया गया । 


सोणदण्ड-सुत्त (दीघ० १।४) 


सोणदण्ड (स्वणंदण्ड) नामक ब्राह्मण के साथ भगवान्‌ का संवाद । विषम 
वही पूर्वेवत्‌ जातिवाद का खंडन । ब्राह्मण बनाने वाले धर्मों, अर्थात्‌ सदाचार, और 
ज्ञान का आचरण करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ब्राह्मण है, न कि केवल ब्राह्मण- 
कुल में उत्पन्न। इस सुत्त में अंग की राजधानी चम्पा का उल्लेख है। राजा 
विभ्बिसार द्वारा प्रदत्त चम्पा नगरी की आय का उपभोग सोणदण्ड ब्राह्मण . 
करता था यहीं गग्गरा पुष्करिणी के तीर पर बुद्ध का इस ब्राह्मण से संलाप हुआ। 


कूटदन्त-सुत्त (दीघ० १।५) 


कूटदन्त नामक ब्राह्मण के साथ भगवान्‌ का संवाद। बड़ी सामग्रियों वाले 
एवं हिसामय यज्ञ के स्थानं.पर यहाँ ज्ञान-यज्ञ का आदश रखा गया है। कूट- 
दन्त ब्राह्मण एक महायज्ञ करना चाहता था । उसने भगवान्‌ से जाकर पूछा, 
“भत्ते ! मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। मैंने सुना है आप सोलह परिष्कारः 
सहित त्रिविध यज्ञ-सम्पदा को जानते हैं। कृपा कर, आप मुझे उसे बतावें।' 
भगवान्‌ ने पूर्वकालीन महाविजित के आख्यान को कहकर उसे यह तत्त्व 
बताया है। वास्तब में महाविजित का यह आख्यान एक प्रकार का जातकः 
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कथानक ही है। महाविजित नामक राजा ने भी प्राचीन युंग से एक यज्ञ 
किया था। “ब्राह्मण ! उस यज्ञ में गायें नहीं मारी गयीं, वकरे-भेड़ें नहीं मारे 
गये, मुगे-सुअर नहीं मारे गये। न यज्ञ-स्तम्भ के लिए वृक्ष काटे गये, न पर- 
हिंसा के लिए कुश काटे गये। जो भी उसके दास ओर नौकर थे, उन्होंने भी 
दण्ड के भय से रहित होकर, जिन्होंने चाहा, किया, जिन्होंने नहीं चाहा, 
नहीं किया। अश्च-मुख, रोते हुए उन्हें सेवा नहीं करनी पड़ी। जिसे चाहा, 
उसे किया, जिसे नहीं चाहा, उसे नहीं किया। घी, तेल, मवखन, दही, मधु 
और खाँड से ही वह यज्ञ समाप्ति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार द्रव्य-यज्ञ में 
भी भगवान्‌, सेवकों से बेगार न लेने के विशेषतः पक्षपाती हैं। किन्तु जिस 
यज्ञ का उन्होंने विधान किया है, वह तो इससे भी बहुत ऊपर है। वह यज्ञ है 
दान-यज्ञ, त्रिशरण-यज्ञ, शिक्षापद-यज्ञ, शील-यज्ञ, समाधि-यझ, प्रज्ञा-यज्ञ। 
तथागत इसी यज्ञ के पक्षपाती हैं। मगध में खाणुमत्त नामक ग्राम की अम्ब- 
लट्िका (आाञ्रयष्टिका) में कूटदन्त ब्राह्मण के साथ बृद्ध का यह 


संलाप हुआ। 


अहालि-सुत्त (दीघ० १/६) 

सुनक्षत्र नामक लिच्छवि-पुत्र भगवान्‌ के शिष्यत्व को छोड़कर चला गया 
है। उसे आशा थी कि भगवान्‌ के पास रहते मैं दिव्य शब्द सुनूँगा, योग की 
विभूतियों को प्राप्त करूँगा, आदि । जब ऐसा न हुआ तो उसने उन्हें छोड़ 
दिया । इसी के बारे में प्रश्न करने केलिए महालि (ओट्ठद्ध--आघ ओठ 
चाला) नामक एक अन्य लिच्छबि सरदार भगवान्‌ के पासं आया है “भन्ते ! 
कया सुनक्षत्र लिच्छवि-पुत्र ने विद्यमान ही दिव्य-शब्द नहीं सुने या अविद्य- 
` आन ।” भगवान्‌ उसे समझाते हैं कि ब्रह्मचयं का उद्देश्य दिव्य शब्द सुनना 
या योग की विभूतियों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य 
तो सदाचार के जीवन के अभ्यास के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करना है। 
निर्वाण के साक्षात्कार केलिए ही ब्रह्मच को ग्रहण किया जाता है और उसी 
के द्वारा दुःख का अन्त होता है। “यही है महालि ! अधिक उत्तम धम जिसके 
* साक्षात्कार करने केलिए भिक्षु मेरे पास आकर ब्रह्मचे-पालन करते हैं।' 
आये अष्टा ङ्किक मार्ग के भ्यास एवं सदाचार, समाधि और प्रज्ञा के जीवन 
से ही निर्वाण का साक्षात्कार किया जा सकता है, यह भी अन्त में अन्य सुत्तों 
की तरह उपदिष्ट किया गया है। महालि लिच्छवि के साथ बुद्ध का यह 
संलाप वैशाली की महावन-कूटागारशाला में हुआ। इस सुत्त के आरम्भ में 
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जव हम महालि लिच्छवि तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को बुद्ध से मिलने के लिए 
आया देखते हैं तो उन्हें बुद्ध के एक सेवक-शिष्य के द्वारा बताया जाता है कि 
“इस समय भगवान्‌ ध्यान में हैं। यह समय उनसे मिलने का नहीं है। बाद 
में कुछ समय बाद बुद्ध को सूचना दी जाती है और वे विहार की छाया मे 
आकार बैठते हैं और वहीं धमं-संलाप शुरू होता है। 


जालिय-सुत्त (दीघ० १/७) 


जालिय नामक परिव्राजक से भगवान्‌ का संवाद । यह परिब्राजक भगः 
वात्‌ कें पास ओकर उनसे पूछता है “आवुस !१ गौतम ! जीव और शरीर 
अलग-अलग वस्तु है या एक ही?” भगवान्‌ उसे समझाते हैं कि जीव और 
शरीर का भेद-अभेद कथन ही व्यर्थ है। जीवन का तत्त्व साक्षात्कार में है । 
अतः शील, समाधि और प्रज्ञा का निरन्तर अभ्यास करना चाहिए । 


कस्सप-सी हनाद-सुत्त (दीघ० १/८) 


काश्यप (कस्सप) नामक अचेल (नग्न) साधु के साथ भगवान्‌ का संवाद, 
उजुञ्चा के कण्णकत्थल नामत्थक भृगदाव में । अचेल काश्यप ने कहीं से सुन 
खिया है कि भगवान्‌ वुद्ध सब प्रकार को तपस्याओं की निन्दा करते हैं। वह 
अपनी शंका लेकर भगवान्‌ के पास आता है। भगवान उसे कहते हैं कि सब 
प्रकार की तपस्याओं की निन्दा करने वाला उन्हें कहना तो उनकी असत्य से 
निन्दा करना है । “काश्यप ! मैं सब तपश्चरणों की निन्दा कँसे करूँगा ?” 
सच्ची धर्मचर्या में भगवान्‌ का अन्य साधु-सम्प्रदायों से कोई वैमत्य नहीं हैं । 
किन्तु सभी आचार-विचार छोड़ देना या अन्य सैकड़ोंप्रकार के कायिक कलेश 
देना जिनका विस्तृत विवरण इस सुत्त में है और जो उस समय की भारतीय 

` साधना का अच्छा परिचय देते हैं, उनसे भगवान्‌ की सहमति नहीं है । 
“काश्यप ! जो आचार-विचार को छोड़ देता है, वह शील-सम्पत्ति, सम।धि- 
सम्पत्ति और प्रज्ञा-सम्पत्ति की भावना नहीं कर सकता और न उनका साक्षा- 

- त्कार ही कर पाता है । अतः वह श्रामण्य और ब्राह्मणत्व से बिलकुल दूर है । 
काश्यप ! जब भिक्षु वैर और द्रोह से रहित होकर मैत्री-भावना करता है भौर 


१. 'आयुष्मन्‌!; जैसे कि मानो गोतम उससे छोटे हों ! संभवतः परि- 
न्राजक को आयु भगवान्‌ से अधिक थो और इस सुर! का सम्बन्ध 
भगवान की तरुण अवस्था से है। 
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` चित्त-मलों के क्षय होने से निर्मल चित्त की मुक्ति और प्रज्ञा की मुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं जानकर, स्वयं साक्षात्कार कर विहरता है, तो दही यथा- 
थेतः श्रमण कहलाता है और वही ब्राह्मण भी ।” वास्तव में उसी की तपस्या 
भी सच्ची है। शील, समाधि और प्रज्ञा का तथा अतिवाद पर आश्वित काय- 
क्लेशमयी तपस्याओं को छोड़कर मध्यम-मार्ग रूपी आर्य अष्टांगिक मार्ग के 
अभ्यास का भी उपदेश यहाँ दिया गया है । 


पोट्ठपाद-सुत्त (दीघ० १/४) 


पोट्ठपाद नामक परिब्राजक से भगवान्‌ का संवाद, श्रावस्ती के जेतवना- 

राम में। आत्मा और लोक के आदि और अन्त सम्बन्धी प्रश्नों को उठाना 

ब्रह्मचर्यं के लिए सहायक नहीं, यही यहाँ पोट्ठपाद परिव्राजक को भगवान्‌ ने 

वताग्रा है और शील, समाधि और प्रज्ञा की साधना करने का उपदेश दिया 

है । क्या लोक शाश्वत है या अशाश्वत, सान्त है या अनन्त, आदि प्रश्नों को 

` भगवान्‌ ने क्यों अव्याकृत अर्थात्‌ अनिर्वचनीय या अकथनीय कह कर छोड़ 

दिया है, इसका भी समाधान करते हुए भगवान्‌ ने कहा है, “पोट्ठपाद ! न 

ये अर्थ-युक्त, न धमे-युक्त, न ्रह्मचयं के लिए उपयुक्त, न निर्वेद के लिए, न 

विराग के लिए, न निरोध के लिए, न शान्ति के लिए, न ज्ञान के लिए, न संबोधि 
के लिए, न निर्वाण के लिए हैं, इसलिए मैंने इन्हें अव्याकृत कहा है ।” 


सुभ-सुत्त (दीघ० १।१०) 


भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के अचिर पश्चात्‌ (“सुमंगलविलासिनी' के 
अनुसार बुद्ध-परिनिर्वाण के लगभग एक मास पश्चात्‌) यह प्रवचन उनके 
उपस्थाक शिष्य आनन्द के द्वारा दिया गया । सुभ तोदेय्यपुत्त नामक माणवक 
को एक प्रश्‍न का उत्तर देते हुए आनन्द बताते हैं कि भगवान्‌ बुद्ध शील, 
समाधि और प्रज्ञा इन तीन धर्म-स्कन्धों के बड़े प्रशंसक थे और इन्हें ही वे 
जनता को सिखाते थे | आनन्द द्वारा इन तीनों धर्मों का बुद्ध-मन्तव्य के अनु- 
सार यहाँ विवरण दिया गया है। सुभ तोदेय्यपुत्त के साथ आनन्द का यह 

` संलाप श्रावस्ती के जेतवनाराम में हुआ । 


१. देखिये आगे 'मज्मिम-निकाय के अन्तर्गत 'सुभ-सुत्त' का वर्णन ` 
भो तथा वहो 'चूलकम्मविभङ्ग-सुत्तः की विषय-वस्तु का कुछ 
निर्देश भी । 
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केवट्ट-सुत्त (दीघ० ११/१) 
केवट्ट नामक गृहपति-पुत्र के साथ भगवान्‌ का संवाद, नालन्दा के प्रावा: 
रिक आञ्रवन में । ऋद्धियों का दिखाना भगवान्‌ को पसन्द नहीं और उन्होंने 
इसे निषिद्ध कर दिया है । उनके मतानुसार सबसे बड़ा चमत्कार तो उपदेश 
का ही चमत्कार है, आदेसना-प्रातिहायँ या अनुशासनी-प्रातिहायं (अनुशासन 
रूपी चमत्कार) ! देवताओं और ब्रह्मा को भी यहाँ उस तत्त्व के विषय में, 
जहाँ पृथ्वी, जल, तेज और वायु का निरोध हो जाता है, अनभिज्ञ बताया 
गया है, जब कि बुद्ध उससे अभिन्ञ हैं। अहत्‌ के मन में जब 'विज्ञान' शान्त 
हो जाता है, तो 'नाम-रूप' शान्त हो जते हैं, यह विचार यहाँ है । 


लोहिच्च-सुक्त (दीघ० १/१२) 

लोहिच्च (लौहित्य) नामक ब्राह्मण के साथ भगवान्‌ का संवाद । झूठे 
और सच्चे शास्ताओ के विषय में भगवान्‌ ने लोहिच्च को उपदेश दिया है। 
बुद्ध ने कहा है कि दूसरों को सिखाने के पहले अपने को सिखाना चाहिए और 
ज्ञात-प्राप्ति के अवसर सवको मिलने चाहिए। लोहिच्च ब्राह्मण कोसल देश में 
शालवतिका का निवासी था और वहीं उसका वुद्ध से संलाप हुमा । 


तेविज्ज-सुत्त (दीघ० १/१३) 


वाशिष्ठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मणों के साथ भगवान्‌ का संवाद । 

यह संवाद कोसल देश में मनसाकट नामक ग्राम के समीप अचिरवती नदी कें 
तीर पर एक आम्रवन में हुआ । अपरोक्ष-अनुझूति और सत्य-साक्षात्कार के 
चिना तीनों वेदों का ज्ञान व्यय है, यह इस सुत्त की मूल भावना है । इस सुत्त 
में ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा ब्राह्मण इनः 
ग्रन्थों या परम्पराओं का उल्लेख हुआ है, जो सम्भवतः उस नाम की उप- 
निषदो की ओर संकेतः करते हैं। अटक (अट्ठक भी), वामक, वामदेव, 
विश्वामित्र, यमदरिति, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, काश्यप और भृगु, इन दस 
ऋषियों को यहाँ मन्त्रों का कर्ता या वेदों का रचयिता बताया गया है । 
तीनों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण ब्रह्मा की सलोकता के मार्ग का उपदेश करते हैं, 
किन्तु ब्रह्मा को अपने अनुभव से, अपने साक्षात्कार से, जानते कोई नहीं । भग- 
.१, ये किन-किन मस्त्रों के द्रष्टा या रचयिता हैं, इसके लिए देखिये राहुल- 
सांस्कृत्यायनः दशंन-दिग्दशंन; पृष्ठ ५२७-५२८ । द 
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वान्‌ बुद्ध एक मधुर व्यंग्यमयी उपमा करते हैं, 'वशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मण जिसे न 
जानते हैं, जिसे न देखते हैं, उसकी सलोकता के लिए मार्ग उपदेश करते हैं। 
जैसे कि वाशिष्ठ ! कोई पुरुष ऐसे कहे--इस जनपद की जो सुन्दरतम स्त्री 
(जनपद-कल्याणी) है, मैं उसको चाहता हूँ, उसकी कामना करता हूँ। उससे 
यदि लोग पूछें 'हे पुरुष ! जिस जनपद-कल्याणी को तू चाहता है, तु क्या 
जानता है कि वह क्षत्राणी है या ब्राह्मणी है या वैश्य स्त्री है या शुद्र स्त्री 
है ? ऐसा पूछने पर वह 'नहीं' कहे । तब उससे पूछें हे पुरुष ! जिस जनपद- 
कल्याणी को तू चाहता है वह किस नाम वाली, किस गोत्र वाली, लम्बी, 
छोटी या मझोली है? काली, श्यामा... .. . किस ग्राम या नगर में रहती 
है?!  -बाशिष्ठ ! त्रैविद्य ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को अपनी आँखों से नहीं 
देखा. . .उसकी सलोकता के लिए भागँ उपदेश करते हैं !' उपास्य और उपा- 
सक के गुणों के अभेद की ओर भी भगवान्‌ ने संकेत किया है। उपास्य 
(ब्रह्मा) अ-परिग्रही, उपासक (ब्राह्मण) परिग्रही; उपास्य अवै र-चित्त, उपासक 
वैर-बद्ध, उपास्य वशवर्ती, उपासक अवशवर्ती । “वाशिष्ठ ! सपरिग्रह त्रैविद्य 
ब्राह्मण काया छोड़, मरने के बाद, परिग्रह-रहित ब्रह्मा के साथ सलोकता को 
प्राप्त कर सकेंगे, यह सम्भव नहीं ।” मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की 
भावना के द्वारा साधक तथागत-प्रवेदित मार्ग का साक्षात्कार कर ब्रह्म-विहार 
में स्थित हो जाय, तो फिर “वह अपरिग्रह भिक्षु काया छोड़, मरने के बाद, 
अपरिग्रह ब्रह्मा की सलोकता को प्राप्त होगा, इसमें सन्देह नहीं ।” आच- 
रण की सभ्यता को यहाँ भगवान्‌ ने सदा के लिए स्मरणीय शब्दों में रख 
दिया है । 


महावग्ग 
महापदान-सुत्त (दीघ० २११) 


भगवान्‌ के पूर्ववर्ती छह बुद्धों, यथा विपस्सी (विपश्यी), सिखी (शिखी), 
वेस्सभु (विश्वभू), ककुसन्ध (ऋकुच्छन्द), कोणागमन (कनकमुनि, कोणाकमुर्नि) 
और कस्सप (काश्यप) की जीवनियों का वर्णन । इनमें विशेषतः विपस्सी बुद्ध 
की जीवनी का विस्तार से वर्णन) सातवें बुद्ध-गौतम बुद्ध-की जीवनी के आधार 
पर ही ये गढ़ लिये गये हैं, जिनमें ऐतिहासिक तत्त्व कुछ नहीं। श्रावस्ती में 
जेतवनाराम की करेरि-कुटिका या कररिमण्डल माल (करेरिमण्डलमाड) में 
उपदिष्ट। एक दिन भिक्षु लोग भोजनोपरान्त भगवान्‌ के पूर्व जन्मों के 
सम्बन्ध में नाना प्रकार से चर्चा करते दिखाई पड़ते हैं, “इति पि पुब्बे 
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निवासो, इति पि पुब्बे निवासो” ति। तब भगवान्‌ वहाँ आते हैं और उनको इस' 
प्रकार चर्चा में रत देखकर उन्हें 'पुब्बे निवासपटिसंयुत्ताधम्मी कथा' के रूप में इस 
सुत्त का उपदेश देते हूँ। इस प्रकार बुद्ध शाक्यमुनि के एक पूर्व जन्म के रूप में 
ही यहाँ विशेषतः विपश्यी वुद्ध की जीवन-कथा विस्तार से वर्णित की गयी है। हस 
जानते ही हैं कि सब जातक-कथाएँ भगवान्‌ के पूर्व निवास-प्रतिसंयुक्त धार्मिक 
कथाएँ ही हैं। उन्हीं का प्राचीन रूप इस सुत्त को समझना चाहिए। “चुल्ल 
निददेस में इस सुत्त के सम्वन्ध में ऐसी ही बात कही गयी है। विस्तार में भी 
यह्‌ सुत्तन्त अत्यन्त वड़ा है। आचाये बुद्ध-घोष ने 'सुमङ्गलविलासिनी' में इस 

सुत्त की 'वण्णना' में कहा है कि सम्पूर्ण त्रेपिटक बुद्ध-वचनों में एक सौ छब्बीस 

भाणवारों के परिणाम वाला कोई अन्य सूत्र नहीं है, इसलिए इसे 'सुत्रान्त- 

राजा' ही समझना चाहिए।” तं तेपिटके बुद्ध-वचने अञ्ञं सुत्तं छब्बीस 

भाणवारसतपरिमाणं नाम नत्थि। सुत्तन्तराजा नाम अयं सुत्तन्तो वेदितब्बरो।'” 
इस प्रकार इस सुत्त का महत्त्व स्पष्ट है। 


सहानिदान-सुत्त (दीघ० २।२) 

प्रतीत्यसमुत्पाद का इस सुत्त में विस्तृततम विवरण है। सुत्त के प्रारम्भ में 
आनन्द यह कहते दिखाई पड़ते हैं “आएचय है भन्ते ! अद्भत है भन्ते !' 
कितना गम्भीर है और गम्भीर-सा दीखता भी है यह प्रतीत्यसमुत्पाद, किन्तु 
मुझे यह साफ-साफ दिखाई पड़ता है।” भगवान्‌ उन्हें समझाते हैं “ऐसा मत 
कहो आनन्द ! यह प्रतीत्यसमुत्पाद गम्भीर है और 'गम्भीर-सा दिखाई भी 
देता है। आनन्द ! इस धमं के न जानने से ही यह प्रजा उलझे सूत-सी, गाँठें 
पड़ी रस्सी सी, मूंज-वल्वज सी, अपाय, दुर्गेति और पतन को प्राप्त होती है 
और संसार से पार नहीं हो सकती।” इसके बाद प्रतीत्यसमुत्पाद का विस्तृत | 
विवरण है, उसके विभिन्न १२ अंगों की व्याख्या के साथ । दाशंनिक दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुत्त, कुरुओं के कम्मासदम्म नामक कस्वे में उपदिष्ट। 


सहापरिनिब्बाण-सुत्त (दीघ० २।३) 

महापरिनिब्बाण-सुत्त दीघ-न्तिकाय का सम्भवतः सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
सुत्त है। यहाँ हम भगवान्‌ के अन्तिम जीवन का वड़ा माभिक और सच्चा 
चित्र पाते हैं। इस सुत्त में प्रधानतः इतनी घटनाओं की सूचना हमें मिलती 
है : (१) वज्जियो के विरुद्ध अजातशत्रु के अभियान का इरादा, (२) बुद्धि 
की अन्तिम यात्रा, (३) अम्बपाली गणिका का भोजन, (४) भगवान्‌ को 
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कड़ी बीमारी, (५) चन्द का दिया अन्तिम भोजन, (६) जीवन का अन्तिम 
समय, (७) स्त्रियों के प्रति भिक्षुओं के कत्तव्य, (८) चक्रवर्ती की दाह-क्रिया, 
(६) सुभद्र की प्रब्ज्या, (१०) अन्तिम उपदेश, (११) भगवान्‌ का परि- 
निर्वाण, (१२) दाह-क्रिया, (१३) स्तूपःनिर्माण। इन सब घटनाओं का 
संक्षिप्त निदर्शन भी यहाँ नहीं किया जा सकता । केवल एक-दो प्रसंग लेख- 
बद्ध . किये जा सकते हैं। परिनिर्वाण से पूवं आनन्द ने भगवान्‌ से पूछा, 
“शन्ते | तथागत के शरीर को हम कँसे करेंगे ।” भगवान्‌ ने उत्तर दिया, 
“आनन्द ! तथागत की शरीर-पूजा से तुम बेपर्वाह रहो । तुम तो आनन्द ! 
सच्चे पदार्थ के लिए ही प्रयत्न करना, सच्चे पदार्थ के लिए ही उद्योग करना। 
सच्चे अर्थ के लिए ही अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसंयमी हो विहरना।” आनन्द 
ने पूछा, “भन्ते ! स्त्रियों के साथ हम कैसा बर्ताव करेगे?” “अ-दशंन 
आनन्द !” वास्तव में बुद्ध के अन्तिम जीवन से परिचित होने के लिए और 
उनके सेवक-शिष्य आनन्द कें साथ उनकी इस समय की चारिकाओं के लिए 
इस सुत्त का पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है। महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पूर्व 
भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आश्वासित किया “आनन्द ! शायद तुम को ऐसा 
'ही--हमारे शास्ता चले गये, अब हमारे शास्ता नहीं हैं। आनन्द ! ऐसा मत 
समझना । मैंने जो धर्म और विनय तुम्हें उपदेश किये हैं, वे ही मेरे बाद 
तुम्हारे शास्ता होगे।” यो वो आनन्द, मया धम्मो च विभयो च देसितो 
'पञ्नत्तो। सो वो ममञच्चयेन सत्था ।” अनुकम्पक शास्ता ने अन्तिम बार 
भिक्षओं को सम्बोधित किया, “हन्त ! भिक्षओ ! अब तुम्हें कहता हूँ-सभी 
संस्कार (कृत वस्तुएँ) व्ययधर्मा (नाशवान्‌) हैं, अप्रमाद के साथ (जीवन के 
लक्ष्य को) सम्पादन करो”--“वयधम्मा संखारा अप्पमादेन सम्पादेथ'- 
यही तथागत का अन्तिम वचन था। राजगृह से लेकर कुसिनारा तक की 
बुद्ध-यात्रा का वर्णन, जहाँ-जहाँ भगवान्‌ रुके उनके पूर्ण विवरण के साथ, हमें 
यहाँ मिलता है। इस प्रकार अम्बलटिठिका, नालन्दा, पाटलिग्राम, . कोटिग्राम, ` 
नादिका, वैशाली, भंडगाम, हत्थियाम और पावा आदि स्थानों. का वर्णन 
आया है। वैशाली गणतन्त्र के सात गुणों की प्रशंसा भी भगवान्‌ ने इस 
-सुत्त में की है। ” 
चीनी भाषा में अनुवाद के रूप में “महापरिनिर्वाण-सूत्र' (संक्षेप में 
“निर्वाण-सूत्र) नामक महायान-सूत्र प्राप्त है, जिसका मूल संस्कृत रूप नष्ट 
'हो गया है और नहीं मिलता। यह चीनी महापरिनिर्वाण-सुत्र हमारे पालि 
“महापरिनिब्बाण-सुत्त' से भिन्न है। 


र 
०००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १८७ ) 

महासुदस्सन-सुत्त (दीघ० २४) 

भगवान्‌ बुद्ध अपने एक पूर्वजन्म में महासुदर्शन नामक चक्रवर्ती राजा 
थे। उसी समय की उनकी जीवनी का विस्तृत विवरण है। 'महासुदस्सन 
जातक' के कथानक से यहाँ समानता और असमानता दोनों ही हैत 

कुसिनारा (कुशीनगर) में मल्लो के उपवत्तन (उपवर्तेन) नामक शाल- 
वन में भगवान्‌ शरीर छोड़ने वाले हैं। आनन्द उनसे कहते हैं कि इस छोटे 
से नगले में भगवान्‌ क्यों परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि चम्पा, 
राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी जैसे महानगर इसके 
लिए अधिक उपयुक्त हैं। इस पर भगवान्‌ उन्हें कुशावती नगर के रूप में 
कुसिनारा के प्राचीन इतिहास को सुनाते हैं जबकि वह एक महानगर था ओर 
महासुदर्शन नामक चक्रवर्ती राजा की राजधानी थी। महासुदशँन भगवान्‌ 
बुद्ध के ही एक पूर्वजन्म का नाम था। इस प्रकार 'महासुदस्सन-सुत्त' का भी 
खूप एक जातक-कथा का सा ही है, उनके एक पुवंजन्म से सम्बद्ध जबकि वे 
महासुदशंन नामक राजा थे। 

मूल सर्वास्तिवादियों के 'विनय-तस्तु' से पता चलता है कि उनके 'दीर्घा- 
गर्म में भी महासुदर्शन राजा की यह कथा विद्यमान थी। 


जनवसभ-सुत्त (दीघ० २५) 

विम्विसार मरने के वाद जनवसभ नामक यक्ष के रूप में स्वर्गलोक में 
उत्पन्न हुआ। उसने इस सुत्त में अपने गुरु से बुद्ध-धर्म की प्रशंसा की है। 
देवेन्द्र शक्र और सनत्कुमार ब्रह्मा! भी इस सुत्त में बुद्ध-धमं की प्रशंसा करते 
दिखाये गये हैं। इस सुत्त में काशी, कोसल, वज्जि, मल्ल, चेति (चेदि), कुरु, 
पंचाल, मच्छ (मत्स्य) और शूरसेन जनपदों का उल्लेख है। 
सहागोविन्द-सुत्त (दीघ० २।६) 

भगवान्‌ वुद्ध अपने एक पूर्वजन्म में महागोविन्द नामक ब्राह्मण थे। उसी 
का यहाँ प्रधानतः वर्णन है.। अतः इस अंश को एक जातक ही समझना चाहिए, 


जलन 


१. सनत्कुमार (सनंकुमार) ब्रह्म मज्झिम, संयुत्त और अंगुत्तर निकायों 
में भी आये हैं। “सतत कुमार” इन ब्रह्मा के रूप में रायस डेविड्स 
ने यूरोपीय कथा-साहित्य के गेलेहेड (७2227) से समता देखी 
है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ और महाभारत के सनत्कुमार से तो उनको 
समता असदिरध ही है। 
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जैसे कि 'महापदान-सुत्त' और 'महासुदस्सन-सुत्त' के सम्बन्ध में भी हुम पहले कह: 
चके हैं। इस सुत्त में भी पू सुत्त (जनवसभ-सुत्त) की तरह देवराज इन्द्र आर 
सनत्कुमार ब्रह्मा द्वारा बुद्ध-धर्म की प्रशंसा करवायी गयी है। बुद्धकालीन 
भारत के राजनैतिक भूगोल का वर्णन इस सुत्त की एक प्रधान विशेषता हैँ। 
यहाँ बताया गया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में राजा रेणु के ब्राह्मण मंत्री 
महागोविन्द ने सम्पूर्ण जम्बुद्वीप (भारत) को सात भागों में वाँटा और उनकी 
अलग-अलग राजधानियाँ स्थापित कर दीं | सात राज्यों के नाम हैं--कलिंग, 
अस्सक (अश्मक), अवन्ती, सोवीर (सौवीर), विदेह, अंग और काशी । इनकी 
राजधानियाँ बतायी गयी हैं क्रमशः दन्तपुर, पोतन, माहिष्मती (माहिस्सति), 
रोरुक, मिथिला, चम्पा और वाराणसी । 


सहासमय-सुत्त (दीघ० २/७) 
इस सुत्त में बुद्ध के दर्शनार्थ अनेक लोकों से देवताओं का आगमन दिखाया 
गया है । यह तथ्य कपिलवस्तु के समीप महावन में घटित हुआ । 


सक्कपञ्ह-सुत्त (दीघ० २/८) ` 

देवराज शक्र (इन्द्र) द्वारा बुद्ध से अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का पूछाः 
जाना । उस समय भगवान्‌ राजगुह नगर की पूर्व दिशा में स्थित 'अम्बसण्डा' 
(आम्रषण्ड) नामक ब्राह्मण-ग्राम के उत्तर में वेदियक (आधुनिक गिर्यक्‌) 
नामक पंत पर इन्द्रशाल-गुहा में विहर रहे थे। तभी देवेन्द्र शक्र उनसे मिलने 
और कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक प्ररन पूछने वहां आया। परन्तु 
समाधिस्थ ध्यानलीन तथागत तुरारूढ़ हैं ? मेरे जैसों के लिए, ऐसा न सोचकर 
वह कुछ हतोत्साहित हो रहा था । इसलिए उपायपुर्वक उसने पहले अपने 
परिचारक पञ्चशिख नामक गन्धवदेवपुत्र को भगवान्‌ के पास भेजा, जिसने 
अपनी वीणा पर एक प्रेम-गीत भगवान्‌ के सामने जाकर गाया, जो धर्म की 
भावना से ही अतिसंयुक्त था । भगवान्‌ ने उसके संगीत के सामंजस्यकारी रूप 
का अभ्यनुमोदन किया और तत्पश्चात्‌ देवेन्द्र शक्र अनुकूल - अवसर जान भग- 
वान्‌ से मिला और उनसे अनुमति लेकर उसने उनसे यह पूछा कि इस जगत 
में यद्यपि सब प्राणी, देव-मनुष्य, असुरं, नाग, गन्धर्वं आदि वैर, दण्ड, शत्रता 
और हिसा-भाव को छोड़कर वैर-रहित होकर ही रहना चाहते हैं, फिर भी वे 

सदा दण्डसहित, शत्रुता और हिसा-भाव से युक्त होकर ही रहते 
कौन-सा वचन है-जिसके कारण वे निर्वेर और मित्रता सा 
ए से न रहकर आपस 
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में शत्रुता और हिंसा-भाव से ही बर्ताव करते हैं । बुद्ध ने उसे बताया कि यह 
बन्धन ईष्या और मात्सयँ के कारणही है। ईर्ष्या और मात्सयं का क्या 
निदान है, क्या समुदय है, यह प्रश्न इन्द्र की ओर से आया । भगवान्‌ ने इसके 
उत्तर में कहा कि प्रिय और अप्रिय के कारण ईर्ष्या और मात्सयं होते हैं और 
इनके न होने पर नहीं होते । प्रिय और अप्रिय क्‍यों ? ये 'छन्द' (चाह, इच्छा) 
के कारण है । छन्द किसके कारण? वितक के कारण। वितक किसके कारण? . 
प्रपंचसंज्ञा संख्या के कारण । इसके बाद सौमनस्य, दौर्मनस्य, प्रातिमोक्ष, 
इन्द्रिय-संयम आदि कई वातों को लेकर देवेन्द्र शक्र ने प्रश्‍न पूछे और भगवान्‌ 
ने उनके उत्तर दिये । प्रश्नों की संख्या महत्त्वपूर्ण नहीं है। पालि में वे चौदह 
हैं। अस्तु, भगवान्‌ के उत्तरों से प्रसन्न होकर इन्द्र ने अपने हाथ से धरती 
को छुआ और तीन बार “नमो तरस भगवतो प्ररहतो सम्मा सम्बुद्धस्स' का 
उद्धार किया । 

इन्द्र के द्वारा भगवान्‌ से प्रश्नों के पूछें जाने पर और भगवान्‌ के द्वारा 
उनके उत्तर दिये जांने का उक्त प्रसंग जो 'सक्कपञ्ह-सुत्त' में वर्णित है, 
सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में सुविदित और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
संयुत्त-निकाय के 'दुतिय हालिहिकानि-सुत्त' में आये महाकात्यायन ने “'बुत्त- 
मिदं, भन्ते, भगवता सक्कपञ्हे” कहकर इस सुत्त को उद्धत किया है। इसी 
प्रकार 'मिलिन्दपञ्ह' में भी 'सक्कपञ्ह ससागमे' के रूप में इसका उल्लेख 
है। 'महावस्सु' में भी इसे उद्धत किया गया है और चीनी यात्रियों ने भी 
इन्द्र द्वारा भगवान्‌ से पूछे गये प्रश्नों और भगवान्‌ के द्वारा दिये गये उनके 
उत्तरों का उल्लेख किया है। फाह्यान के वर्णनानुसार देवेन्द्र शक्त ने ४२ 
विषयों पर भगवान्‌ से प्रश्न पुछे जिनके उत्तर भगवान्‌ ने अपनी उंगलियों से 
एक पाषाण-शिला पर लिखे । यूआन्‌-चुआङ ने भी ऐसी ही बात कही है और 
जब दोनों यात्रियों ने भगवान्‌ के द्वारा दिये गये उत्तरों को एक शिला पर 
खदे हुए देखा, ऐसे उनके वर्णन हैं। मथुरा में और पाकिस्तान राज्य में 
“सीकरी/-स्तूप में मुतिकार के रूप में इन्द्र को भगवान्‌ से मिलते और प्रश्‍न 
पूछते दिखाया गया है। यूआन्‌-चुआङ ने «इन्द्रशाल-गुहा' का नामोल्लेख 
_ “इन्द्रशैल-गुहा' के रूप में किया है। इस प्रकार 'सक्कपञहसुत्त' की विषय-वस्तु 
सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में सुविदित है और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं, 
जैसा कि वास्तव में वह है भी, क्योंकि यहाँ मानवता का एक महान्‌ आघारू 
भूत प्रश्‍न ही उठाया गया है और भगवान्‌ ने इसका सहेतुक समाधान किया 
कि मानव जाति प्रेम और सद्भाव से रहना चाहती हुई भी ऐसा क्यों नहीं 
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कर सकती ? और सुख और शान्ति के मार्ग को दिखाया है जिसे निष्प्रपंच 

जीवन से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिनका मणेन्द्र ही बुद्ध-धर्म है। हाँ, 
इन्द्र ने भगवान्‌ से यह भी पूछा था कि सभी श्रमण और ब्राह्मण एक ही 
सिद्धान्त के क्यों नहीं हैं? भगवान्‌ ने इसे अनिवार्य मानते हुए उत्तर दिया, 
“संसार के सभी लोगों के अनेक और भिन्न-भिन्न धातु के वने रहने के कारण 
जो जीव जिस धातु का वना रहता है, उसी को हठपूवंक, दृढतापूर्वक ग्रहण 
कर लेता है, यही सच्च है और दूसरे सभी झूठ ।” यदि इसे हम समझ लें तो 
संसार के तमाम धामिक विवाद उसी समय शान्त हो जाते हैं । 


महासतिपद्ठान-सुत्त (दोघ० २/६) 

_ इस सुत्त में चार स्मृतिःप्रस्थानों यथा कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, 
चित्तानुपश्यना ओर धर्मानुपश्यना का विशद्‌ विवरण दिया गया है। ये चार 
स्मृतिःप्रस्थान “सत्वों की विशुद्धि के लिए, शोक--परिदेवों के समतिक्रम के 
लिए, दुःख और दौमेनस्य के अस्तंगमन के लिए न्याय, एवं सत्य, की प्राप्ति के 
लिए और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए यह एकायन (अकेला, एकान्तिक) 
मागं है, यह जो कि चार “स्मृति-प्रस्थान” ऐसा भगवान्‌ ने यहाँ कहा है। 

` इस सुत्त का उपदेश कुरु जनपद के कम्मासदम्म नामक कस्बे में दिया गया । 
दाशेनिक तथा साधनात्मक दृष्टि से इस सुत्त का बड़ा महत्त्व है। यह सुत्त 
दो भागों में मज्झिम-निकाय के दो सुत्तों में भी आया है, सतिपट्ठान-सुत्त के 
रूप में ओर सच्चविभंग-सुत्त के रूप में भी । 


पायासि-राजञ्ञ-सुत्त (दीघ० २/१०) 
पायासि राजन्य के साथ भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य कुमार काश्यप के संवाद 
का वर्णन है। पायासिं राजन्य परलोक में विश्‍वास नहीं करता । वह यह 
मानता है कि मरने के साथ जीवन उच्छिन्न हो जाता है। उसका तके स्पष्ट 
है। (१) मरे हुओं को किसी ने लोट कर आते नहीं देखा । (२) धर्मात्मा 
आस्तिको को भी मरने-की इच्छा नहीं होती । (३) जीव के निकल जाने पर: 
सृत शरीर का न तो वजन ही कम होता है और न जीव को कहीं से निकलते 
जाते देखा जाता है। भौतिकवादी पायासि का कुमार काश्यप ने समाधान 
करने का प्रयत्न किया है। पायासि के मतानुसार “यह भी नहीं है, परलोक भी 
नहीं है। जीव मरने के बाद फिर नहीं पैदा होते ओर अच्छे-बुरे कर्मों का 
कोई फल भी नहीं होता ।” इस मत के अनुसार ब्रह्मचय का अभ्यास ही व्यर्थ 
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है । बुद्ध का मन्तव्य अनात्मवाद होते हुए भी कर्म-फपल को और उसके आधार 
पर पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। वह पुरुषाथंवादी है और मनुष्य को 
सच्चा आश्वासन देने वाला है। पायासि के भौतिकवाद से बुद्ध-मत संथा 
भिन्न है। कुमार काश्यप और पायासि राजन्य का यह संलाप सेतथ्या के 
शिंशपा-वन में हुआ । कुमार काश्यप ने उपमाओं के द्वारा जिस ढङ्ग से बुद्ध 
के मन्तव्य को एक भौतिकवादी के प्रति प्रकाशित किया है वह लक्षणिक 
ही है। ऐसा लगता है कि इस सुत्त से, मिलिन्दपञ्हकार ने भी स्पष्ट 
प्रेरणा ली । 


पाथिक-वर्ग 

पाथिक-सुत्त (दीघ० ३/१) 

सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र के बौद्ध धर्म-त्याग की बात फिर इस सुत्त में आयी 
है। वह इसलिए रुष्ट होकर भिक्षु-संघ को छोड़कर चला गया था कि भगवान्‌ 
ने उसे ऋद्धिबल नहीं दिखाया । “सुनवखत्त ! क्या मैंने तुझसे कभी कहा था- 
सुनक्खत्त ! आ ! मेरे धर्म को स्वीकार कर ! मैं तुझे अलौकिक क्रद्धिबल 
दिखाऊँगा ? “नहीं भन्ते !” “मूर्ख ! यह तेरा ही अपराध है।” ईइवर के 
जगत्कतुत्व का भी इस सुत्त में खण्डन किया गया है । 


उदुम्बरिक-सीहनाद-सुत्त (दीघ० ३/२) 

राजगृह के समीप उदुम्बरिका नामक परिब्राजकाराम में भगवान्‌ ने यह 
सिंहानाद किया, अतः इसका यह नाम है। यह सिंहानाद भगवान्‌ ने न्यग्रोध 
नामक परिब्राजक के प्रति किया । यहाँ भगवान्‌ ने झूठी और सच्ची तपस्याओं 
के सम्बन्ध में उपदेश दिया है और बुद्ध-धम की साधना से इसी जन्म में 
शान्ति की प्राप्ति को दिखाया है । यह सुत्त संक्षेप में 'उदुम्बरिक-सुत्त' के नाम 
से विदित है । आचार्य बुद्धघोष ने “सुमङ्गलविलासिनी' में इसका इसी नाम से 
उल्लेख किया है । 
चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त (दीघ० ३/३) 

स्वावलम्बन, ब्रत-पालन एवं चार स्मृतिःप्रस्थानों के अभ्यास का उपदेश 
भिक्षुओं के कत्तंव्यों सम्बन्धी उपदेश भी । 
अग्गञ्ज-सुत्त (दीघ० ३/४) 

इस सुत्त में वर्ण-व्यवस्था का खण्डन किया गया है। जन्म की अपेक्षा यहाँ 
कमे को ही प्रधान माना गया है। मनुष्य और उसके समाज के विकास का 
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भी वर्णन है। वैशाली के पुर्वाराम में यह उपदेश वाशिष्ठ और भारद्वाज 
नामक दो ब्राह्मणों को दिया गया । 


सम्पसादनिय-सुत्त (दीघ० ३/५) 
नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में सारिपुत्र ने कहा कि परम ज्ञान में बुद्ध के 
समान आज तक कोई नहीं हुआ, न इस समय है और न आगे होगा । परन्तु 
बुद्ध अत्यन्त विनम्र और निरहंकार हैं। वे सारिपुत्र को ताड़ना देते हैं कि 
. “उन्हें न तो अतीत के बुद्धों का ज्ञान है, न अनागत बुद्धों का और न वे वर्त- 
मान बुद्ध के बारे में ही पूरी तरह जानते हैं। फिर बुद्ध के बारे में ऐसा परम 
उदार सिंहनाद क्यों ? सारिपुत्र द्वारा बुद्ध में संप्रसाद (श्रद्धा) प्रकट करने के 
कारण इस सुत्त का म्पसादनिय' नाम पड़ा है। वैसे यह सदा सबको संम्प्र- 
सादित करने वाला है। 


'पासादिक-सुत्त (दीघ० ३।६) 

निग्रेन्य ज्ञातूपुत्र॒ (तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर) की पावा में हुई मृत्यु की 
इस सुत्त में सूचना है। बुद्ध के उपदिष्ट धमं, अव्याकृत और व्याक्ृत बातें, 
पूर्वान्त और अपरास्त दर्शन, चार स्मृतिःप्रस्थान आदि विषय जो पूर्वं के सुत्तों 
में आ चके हैं, यहाँ फिर विवृत किये गये हूँ। साथ ही यहाँ यह भी““बताया 
गया है फ्रि बुद्ध-धमं चित्त की शुद्धि के लिए है और यही उसका प्रमुख उद्देश्य 
'और उपयोग है। प्रसादकारी उपदेश ! 


लक्खण-सुत्त (दीघ० ३।७) 
इस सुत्त में ३२ महापुरुष-लक्षणों' का विवरण है। साथ ही किस-किस 
कुशल-मूल के परिणामस्वरूप, किस-किस शुभ कमे के विपाक से किस-किस 


१. ऐसा लगता है कि महापुरुष के बत्तीस लक्षणों सम्बन्धी धारणा बुद्धपूर्व 
काल से प्रचलित थी । कई ब्राह्मणों को हम बुद्ध को परोक्षा के लिए 
उनमें ३२ महापुरुष-लक्षणों को ढूंदते देखते हैं और बुद्ध को प्रशंसा 
के प्रसंग में भी वे उनके ३२ महापुरुष-लक्षणों का उल्लेख करते हुँ।। 
अम्बद्ठ-सुत्त (दोघ० १।३) तया ब्रह्माय्‌-सुत्त (मज्किम० २।५।१) सें 
ब्राह्मण कहते दिखाये गये हैं, “हमारे मंत्रों में ३२ महापुरुष-लक्षण 
आये हैं।” यह ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी के आदि-काव्य “पृथ्वी- 
राजरासो' में पृथ्वीराज के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए उसके 
सहापुरष-सम्बन्धी 'बतिस लखिन' का उल्लेख किया गया है। 
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शुभ लक्षण की प्राप्ति होती है, यह भी दिखाया गया है। इस प्रकार नैतिक 
उद्देश्य स्पष्ट है। 'ललित-विस्तर' और 'महावस्तु' आदि बौद्ध संस्कृत-ऱ्रच्थों में 
भी बुद्ध के बत्तीस महापुरुष-लक्षणों को उनके पुवंक्कत शुभ कर्मों से जोडा गया 
-है। 'लक्खणसुत्त' श्रावस्ती के जेतवनाराम में उपदिष्ट किया गया । बुद्ध के 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणों का निर्देश पालि-तिपिटक के अन्य कई अंशों में भी 
` पाया जाता है। 


सिगालोबाद-सुत्तः (दीघ० ३।८) 


सिंगाल (श्याल) नामक गुहपतिःपुत्र को भगवान्‌ द्वारा पूरे गृहस्थ-धभं 
का उपदेश। चार पाप के स्थान, छह सम्पत्ति-नाश के कारण; मित्र और 
अमित्र की पहचान तथा छह दिशाओं की पूजा करने का बौद्ध विधान आदि 
वातों का विवरण है। आचार्य बुद्धघोष ने कहा है कि गृहस्थ-सम्बन्धी कर्तव्यों 
में कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ छोड़ दिया गया हो। यह सुत्त वौद्ध-धर्म में 
गृहस्थ धर्म के स्वरूप और महत्त्व को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 
अशोक ने इस सुत्त की भावना को अपने अभिलेखों में वार-बार ग्रहण किया 
है। इस सुत्त का उपदेश राजगृह के वेणवन कलन्दक निवाप में दिया गया । 

'महाकर्म विमङ्ग' नामक महायान-सूत्र में 'सिंगालोवाद-सुत्त को 'शिवा- 
लक सुत्र कें नाम से पुकारा गया है। 


_ आटानाटिय-सुत्त (दोघ० ३।९) 


बौद्ध रक्षा-मंत्र। 'आठानाटा' उत्तरकुरु में एक नगर है । उससे सम्बद्ध 
होने के कारण इस सुत्त का यह नाम पड़ा है। भगवान्‌ गृध्रकूट पर्वत पर 
विहर रहे हैं। चार महाराज देव (वैश्ववण, धृतराष्ट्र; विस्टक ओर विरुपाक्ष) 
अन्य अनेक देव-गणों के सहित भगवान्‌ के पास आते हैं। उनके प्रतिनिधि“ 
स्वरूप वैश्रवण (कुवेर) महाराज पहले छह पूर्व बुद्धो की स्तुति करता है ओर 
उसके बाद अङ्गिरस (शाक्यमुनि) बुद्ध की। ये स्तुतियाँ ही बुद्ध के सब 
शिष्यों के लिए यक्ष-भूत-परेतादि से रक्षा के लिए मंत्र जैसी हैं। यक्ष-भूत-प्रेत 
के ही नाम हैं। इनसे बचाने के लिए ही ये बुद्ध-स्तुतियाँ हैं। अतः इन्हें बौद्ध 
१. 'सिद्धालोवाद-सुत्त! भी । आचारं बुद्धघोष ने 'सुमङ्भलविलासिनी' में 
इसे संक्षिप्त रूप में 'सिगालक-सुत्त' कहकर पुकारा है। 'सिगालक- 
सुत्त' भी यह कहलाता है। 
चालि०--१३ 
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रक्षामंत्री भी कहा जा सकता है। बौद्धधम में शील ही, कोया, वाणी और 
मन का संयम ही, त्रिशरण ही, सबसे बड़ी रक्षा है, सबसे बड़ा त्राण है । यहाँ 
केवल बुद्धानुस्मृति के रूप में रक्षा-मंत्र दिया गया है, अतः असंगत कुछ नहीं 
है। 'आटानाटिय-सुत्त' का आटानाटिय-परित्त” के रूप में 'मिलिन्दपञ्ह' में 
उल्लेख है, अतः इसकी प्राचीनता असर्दिग्ध है। 'परित्त में जिन सुत्तों का 
पाठ किया जाता है; उनमें एक 'आटानाटिय-सुत्त' भी है।' इस सुत्त का एक 
खण्डित संस्कृत रूप मध्य-एशिया में 'आटानादिय-सुत्र' या 'आटानाटिक सूत्र 
नाम से मिला है, जहाँ यह सर्वास्तिवादी साहित्य के अन्तर्गत 'मध्यमागम' के 
एक अंग के रूप में है। इस प्रकार भी इसकी प्राचीनता और महत्त्व स्पष्ट 
हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का विचार है कि यह सुत्त वुद्ध की शिक्षाओं से मेल 
नहीं खाता और बाद का परिवद्धन ही जान पड़ता है।' मुझे यह बात अधिक 
नहीं.जेचती। किसी भी रूप में हो-बुद्ध को याद करना या उनकी वन्दना 
करना सदा ही मङ्गलकारी है । और इसे मंत्र कहने में क्या हर्ज है? 
संगौति--परियाय-सुत्त (दीघ० २।१०) - 
एक संख्या से लेकर दस संख्या तक के वर्गीकरणों में बुद्ध-मन्तव्यों की 

सूची। धमे सेनापति सारिपुत्र ने यह उपदेश भगवान्‌ की सन्निधि में दिया। 
पावा में मल्लों के हाल में बने संस्थागार में, बहुत रात बीत जाने पर। 
संक्षिप्त रूप में 'संगीति-सुत्त' के नाम से विदित और इसी रूप में 'सुमंगल- 
विलासिनी में निर्दिष्ट। इस सुत्त के आरम्भ में यह सूचना दी गयी 
है कि अभी-अभी नि्ेन्थ ज्ञातपुत्र (भगवान्‌ महावीर) की पावा में मृत्यु हो 
चुकी है। 

दसुत्तर--सुत्त (दींघ० ३।११) 

एक से लेकर दस तक के (दशोत्तर) धर्मों में कौन-कौन से उपकारक, 

भावनीय, परिज्ञेय, महातव्य, हान भागीय (यतनकारक), विशेषभागीय, दुष्प्रति- 
वेध्य, उत्पादनीय, अभिज्ञेय या साक्षात्करणीय हैं, इसका विवरण। धर्म-सेना- 
पति से सारिपुन्न द्वारा उपदिष्ट, चम्पा में गग्गरा पोबखरणी (गर्गरा 
पुष्करिणी) के तीर पर, भगवान्‌ की सन्निधि में। 


१. देखिये आगे इसी अध्याय सें 'खुहक-पाठ” के अन्तर्गत 'परित्त! या 
“परित्तपाठ' पाठ का विवेचन । 

२. केवल मउिझम-पण्णासक अर्थात्‌ सुत्त ११-१०० यहुले देवनागरी लिपि 
में दो भागों में बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये गये थे, 
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अ--मज्झिम-निकाय' 


मज्झिम-निकाय में मध्यम आकार के सुत्तों का संग्रह है। इसलिए इसका 
यह नाम पड़ा है। सुत्त-पिटक में इस निकाय का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। 'पपञ्चसूदनी' में इसे 'मज्झिम संगीति' भी कहा गया है। महापंडित 
राहुल सांकृत्यायन ने इस निकाय को Tबुद्धवचनामृत' कहा है, जो इसमें 
निहित बुद्ध-वचनों की सरवंविध महत्ता को देखते हुए बिलकुल ठीक ही है। 
फ्रॅंक जैसे सन्देहवादी विद्वान्‌ को भी मज्झिम-निकाय की मौलिक सुगन्ध के 
सामने नत-मस्तक होना पड़ा है और उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि 
मज्झिम-निकाय में हुम निश्चय ही धर्म-स्वामी के कुछ महत्त्वपूर्ण उद्गार 
पाते हैं। जमेन विद्वान्‌ डॉ० ढालके ने मुख्यतः इसी एक ग्रन्थ के आधार पर 
अपने गम्भीर वौद्ध घमं सम्बन्धी निवन्धों कीं रचना की है। मज्झिम-निकाय 
का वर्गीकरण १४ वर्गों में है, जिनमें कुल मिलाकर १५२ सुत्त हैं। “दियड्ढ- 
सुत्तन्ता है च सुत्तानि”। हम इस वर्गीकरण की रूपरेखा पहले दिखा चुके 
हैं। अतः यहाँ अति संक्षिप्त रूप में केवल मज्झिम-निकाय के सुत्तों के विषय 
की ओर इंगित मात्र करेगे। 


त om तन. 


(१९३७-३८), भ्रयस भाग, सुत्त ५१-७०; साग द्वितीय, सुत्त 
७१-१०० (डॉ० भागवत द्वारा संपादित) । अब भिक्षु जगदीश 
काश्यप के प्रधान सम्पादकत्व सें मज्झिम-निकाय का पूरा देवनागरी 
` संस्करण तीन जिल्दो में निकला है, जिसे बिहार राज्य के पालि 
प्रकाशन मण्डल ने सन्‌ १६५८ में प्रकाशित किया है। पहली जिल्द में 
मुल पण्णासक है, अर्थात्‌ सुत्त १-५०, दूसरी में सज्मिम-पण्णासक, 
अर्थात्‌ सुत्त ५१-१०० और तीसरी में उपरिपण्णासक, अर्थात्‌ सुत्त 
१०१-१५२। हिन्दी में महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे अनु- 
वादित किया है। यह अनुवाद महाबोधि सभा, सारनाथ, द्वारा 
सन्‌ १९३३ में प्रकाशित किया गया है। 
१- सद्धम्ससङ्गहो, पृष्ठ ७ (देवनागरी संस्करण) । मिलाइये “मुलपरियाय- 
सुत्तादीनि दियड्ढसतं हे च।” खुद्दकपाठटठकथा (सरणत्तयवण्ण ना) । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १६६ ) 


(१) सूल-परियाय-वग्ग र 
0 के सम्पूर्ण धर्म का मूल नामक उपदेश--न मैं, 
| वर पर आत्मा--अनात्मवाद-घनासक्तिवाद । यह उल्लेखनीय 
है कि श्रोता भिक्षुओं ने इस उषदेश का अभिनन्दन नहीं किया । अधिक 
दुरुह होते के कारण वे इसे समझ नहीं सके। अट्ठकथा में उल्लेख है कि 

बुद्ध ने इस पर उन्हें मूल परियाय जातक' का उपदेश दिया । 

२. सब्बासव-सुत्त--“भिक्षुओ ! सारे चित्त-मलों के संवर (रोक) नामक 
उपदेश को में तुम्हें देता हूँ, ध्यान से सुनो ।” 

३. घम्मदायाद-सुत्त--“भिक्षुओ ! तुम भेरे धर्मे के वारिस बनो, धनादि 
भोगों (आमिष) के दायाद नहीं। भिक्षुओ ! तुम पर मेरी अनुकम्पा है। 

४. भयभेरव-सुत्त--वन-खंड और सुनी कुटियों में रहने वाले अशुद्ध कायिक 
कर्म संयुक्त भिक्षुओं को कभी-कभी भय हो उठता है। इसे कंसे दूर 
किया जाय, इसका जानुस्सोंणि नामक ब्राह्मण को भगवान्‌ का उपदेश 
. है, स्वकीय पूर्व अनुभव के आधार पर। “ब्राह्मण ! शायद तेरे मन में 
ऐसा हो--आज भी श्रमण गौतम अ-वीतराग, अ-वीत-द्वेष, अ-वीत-मोह 
है, इसीलिये अरण्य, वन-खंड तथा सूनी कुटिया का सेवन करता है!” 
ब्राह्मण ! मैं दो वातों के लिए आज भी अरण्य सेवन करता हँ। (१) 
इसी शरीर में अपने सुख-विहार के विचार से, (२) आगे आने वाली 
जनता पर अनुकम्पा करने के लिए, ताकि मेरा अनुगमन कर वह भी 
सुफल की भागी हों ।” 

५. अनंगण-सुत्त--राग, द्वेष ओर मोह से रहित (अनंग) और उनसे युक्त 
व्यक्तियों के चार प्रकार- सारिपुत्र, मौद्गल्यायन और अन्य भिक्षुओं के 
घामिक संलाप । 

३. आकखेय्य-सुत्त--“भिक्षओ ! शील-सम्पन्न होकर विहरो, प्रातिमोक्ष 
रूपी संयम से संयमित होकर विहरो. . ध्यान और विपश्यना से युक्त 
हो सुने घरों की शरण लो ।” 

७. वत्थ-सुत्त--मैले वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता । किन्तु साफ वस्त्र पर रंग 

, चढ़ जाता है। चित्त के निर्मेल होने पर सुगति भी अनिवायं है। वह 
नदियों के स्नानादि से प्राप्त नहीं होती । “ब्राह्मण ! तू यदि झूठ नहीं 
बोलता, प्राणियों को नहीं मारता, बिता दिया लेता नहीं, तो गया जाकर 
क्या करेगा, क्षुद्र जलाशय भी तेरे लिए गया है ।” 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १६७ ) 


८. सल्लेख-सुत्त--तप-विहार का उपदेश ! महाचुन्द को उपदेश दिया है। 


“चन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ है, वह दूसरे गिरे हुए को उठायेगा, यह 
सम्भव नहीं है। किन्तु चन्द ! जो स्वयं गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे 
गिरे हुए को उठायेगा, यह सम्भव है।” 


९. सम्मादिटिठ-सुत्त--सम्यक्‌ दृष्टि पर धमंसेनापति सारिंपुत्र का प्रवचन । 
१०. सतिपट्ठान्‌-सुत्त--चार स्मृतिःप्रस्थानों का उपदेश । यही विषय दीघ- 


निकाय के महासपिट्ठान-सुत्त का भी है। केवल कुछ अंश वहाँ 
अधिक है। 


(२) सीहनाद-चग्ग 


११. 


१२. 


चूल-सीहनाद-सुत्त--चार बातों में बौद्ध भिक्षुओं की अन्य धर्मा- 
वलम्बियों से विशेषता । 

महा-सीहनादःसुत्त--सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त यह कहकर- भिक्षु-संघ को 
छोड़कर चला गया है “श्रमण गौतम के पास आरं ज्ञान-दशंन की परा- 
काष्ठता नहीं है, उत्तर-मनुष्य धर्म नहीं है॥ वह केवल अपने ही चिन्तन 
से सोचे, अपनी प्रतिभा से जाने, तकं से प्राप्त, धमे का उपदेश करते 
हैं।” इसी प्रसंग को लेकर भगवान्‌ बुद्ध और धर्मसेनापति सारिपुन्र में 
संलाप । तथागत के दस बल तषा चार वैशारद्यों का वर्णन । इसी प्रसंग 
में भगवान्‌ ने अपनी पूर्व तपस्याओं का वर्णन भी किया है, “सारिपुत्र ! 
यह मेरा रुक्षाचार था । पपड़ी पड़े अनेक वर्ष के मैल को शरीर में संचित 
किये रहता था. . -भीषण वन-खंड में प्रवेश कर विहरता था--मुर्दे की 
हड्डियों का सिंरहाना बना श्मशान में शयन करता था--सारिपुत्र ! 
जब मैं पेट के चमड़े को पकड़ता तो पीठ के काँटे को ही पकड़ लेता था, 
पीठ के काँटे को पकड़ते समय पेट के चमड़े को ही पकड़ लेता था-इस 
दुष्करः तपस्या से भी मैं उत्तर मनुष्य-धमं नहीं पा सका. « आज सारि- 
पुत्र | मेरी आयु अस्सी को पहुँच गयी है. - - सारिपुत्र ! अशन, पान, शयन 
को छोड़, मलमूत्र त्याग के समय को छोड़, तथागत की धर्म-देशना सदा 
अखंड ही चलती रहेगी।” बुद्ध-जीवनी की दृष्टि से यह सुत्त अत्यन्त 
महत्त्वपूणे है । इसका उपदेश परिनिर्वाण-संवत्सर (बुद्ध भगवान्‌ के 
जीवन के अन्तिम वषं) में दिया गया, ऐसी सूचना बुद्ध घोषाचाय ने 
“पपञ्चसूदनी' में इस सुत्त की 'वण्णना' में दी है। 


१३. महादुवखक्खन्ध-सुत्त--दुःख, उसका हेतु ओर निरोध। 
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१४. चूलदुवखकखन्धः सुत्त--उपर्युक्त के समान ही विषय । 

१५, अनुमान-सुत्त--महामौद्गल्यायन का प्रवचन । सावधानीपूर्वक आत्म- 
प्रत्यवेक्षण करते हुए सदाचारी जीवन बिताने का उपदेश । आचाय बुद्ध 
घोष ने अपनी व्याख्या में कहा है कि 'पोराणो' को यह सुत्त 'भिक्ख 
पातिमोक्ख' के नाम से विदित था। “इदं हिं सुत्तं, भिक्खपातिमोवखं 
नामांति । पोराणा वदन्ति” । आगे उन्‍होंने कहा है कि प्रत्येक भिक्ष को 
दिन में तीन बार आत्मप्रत्यबेक्षण करना चाहिए । 'इदं दिवसस्स तिकखत्तु 
पच्चवेक्खितव्बं ।” 

१६. चेतोखिल-सुत्त--चित्त के पाँच काँटों का भगवान्‌ के द्वारा वर्णन । 

१७. वनपत्थ-सुत्त--वनप्रस्थ या ग्राम, या निगम, या नगर, कहीं भी रहते 
हुए स्मृति की साधना करनी चाहिए । 

१५. मधुपिडिक-सुत्त--भगवान्‌ के द्वारा धमं की रूपरेखा का वर्णन। महा- 
कच्चान (महाकात्यायन) द्वारा उसकी विस्तार से व्याख्या। मधुपिण्ड 
(लड्डू). के समान मधुर उपदेश । 

१६. ढरेधावितक्क-सुत्त--भगवान्‌ द्वारा अपने पूर्वं अनुभकों का वर्णन । चित्त- 
मलों का शमन, ध्यान आये अष्टांगिक मार्ग, अभिसम्वोधि-प्राप्ति का 
वर्णन । 

२०. वितक्क-सण्ठान-सुत्त--राग, द्वेष, मोह, सम्वन्धी बुरे वितर्को को रोकने 
के पाँच उपाय । 


(३) ओपम्म-वग्ग 


२१. ककचूपम-सुत्त--आरे (ककच) से चीरे जाने पर भी जो चित्त को विना 
दुषित किये शान्त न रह सके, वह बुद्ध का शिष्य नहीं है। 

२२. अलगइपम-सुत्त- धर्म के विषय में मिथ्या धारणाएँ रखना सपं (अलगद) 

- को पूँछ से पकड़ना है। 

२३. वस्मिक-सुत्त-नर-देह की असारता एवं निर्वाण-प्राप्ति की बाधाएँ । कुछ 
पहेलीमथ शब्दों की बुद्ध के मन्तव्य के अनुसार व्याख्या । 

२४. रथनीत-सुत्त--न्नह्मचयं के उद्देश्य और विशुद्धियाँ । 

२४. निवाप-सुत्त-मार के जालों से कंसे बचें ? 

२६. अरियपरियेसन-सुत्त-- (या पासरासि-सुत्त)--बुद्ध के द्वारा अपने महाभि- 
निष्क्रमण एवं अभिसम्बोधि-प्राप्ति का वर्णन । धर्म-चक्र-प्रवतेन का भौ 
वणन। बुद्ध की आयं-पर्येषणा। इस सुत्त में ऐन्द्रियः विषयों कों पाश 
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कहा गया है। इसलिए अट्ठकथा में इसका नाम 'पासरासि-सुत्त दिया 
गया है । श्री नालन्दा संस्करण में यही स्वीकृत पाठ । 

२७. चूलहत्थिपदोपम-सुत्त--सत्य-प्राप्त मुनि के आश्चयं । 

२८. महाहत्थिपदोपम-सुत्त--उपादान-स्कन्धों से विमुक्ति, प्रतीत्यसमुत्पाद । 
सभी कुशल धर्म चार आये सत्यों में निहित हैं। 2 

२९. महासारोपम-सुत्त--देवदत्त के संघ को छोड़ जाने के वाद भगवान्‌ का 
भिक्षु-जीवन के उद्देश्यों पर उपदेश । 

३०. चूलसारोपम-सुत्त--पूर्वोक्त के समान ही । इस सुत्त में छह तैथिकों या 
तत्कालीन अन्य मतावलम्वी आचार्यों का भी वर्णन है। 

(४) सहायसक-वग्ग 

३१. चूलगोसिग-सुत्त- अनुरुद्ध, किविल और नन्दिय की श्रन्नज्या एवं सिद्धिः 
प्राप्ति 

३२. महा गोसिग-सुत्त--गोसिंग शालवन किस प्रकार के भिक्षु से सुशोभित 
होगा ? 

३३. महा-गोपालक-सुत्त--भिक्ष के लिए आवश्यक ग्यारह बातें । 

३४. चूल-गोपालक-सुत्त--अच्छे और बुरे शास्ताओं के अनुयायियों की दशा । 

३५. चूल-सच्चक-सुत्त--सच्चक नामक आजीवक को पञ्चस्कन्ध और अनार 
त्मवाद का उपदेश । 

३६. महा-सच्चक-सुत्त-भगवान्‌ बुद्ध का अभिसंवोधि और समाधि पर 
प्रवचन । काया की साधना के ऊपर मन की साधना की स्थापना । 

३७. चूल-तण्हासंखय-सुत्त- तृष्णा का क्षय कैसे हो? 


३८. महा-तण्हासं खय-सुत्त--अनात्मवाद का तृष्णा-क्षय के रूप में उपदेश । . 


धर्म में भी अनासक्ति आवश्यक । 


किक सतत ते 007 कत्तंव्यों का वर्णन । 

४०. चूल-अस्सपुर-सुत्त-- ७ 

(५) चूल-यसक-वरग 

४१. सालेय्यक-सुत्त--कुछ प्राणी क्यों. सुगति और कुछ क्यों दुर्गेति प्राप्त 
करते हैं? 

४२. वेरंजक-सुत्त--उपर्युक्त के समान विषय। वेरंजा के ब्राह्मणों को उपदिष्ट। 

४३. महा-वेदल्ल-सुत्त--संज्ञा, शील, समाधि, प्रज्ञा, आयुः उष्मा और विज्ञान 
पर घ्मंसेनापति सारिपुत्न का प्रवचन । 
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४४. चूल-बेदल्ल-सुत्त--आयं अष्टांगिक मागे, संज्ञावेदयित-निरोध; स्पशे; 
वेदना तथा अनुशयों पर भिक्षुणी धम्मदिच्ञा का प्रवचन । 
४५, चूल-धम्मसमादान-सुत्त-धर्मानुयायियों के चार प्रकार । 
४६. महा-धम्मसमादान-सुत्त--उपर्यृक्त के समान ही । 
४७. वीमंसक-सुत्त--ठीक विमर्श कैसे हो ? 
४८. कोसम्विय-सुत्त--कोशाम्वी के भिक्षओं को मेल-जोल के लिए उपयोगीं 
छह बातों का उपदेश । 
४९. ब्रह्मनिमन्तनिक-सुत्त-ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता मानना ठीक नहीं । 
५०. मार-तज्जनिय-सुत्त--महामौद्गल्यायन का मार को तजेन 7 


(६) गहपति-वग्ग 

५१. कन्दरक-सुत्त--आत्म-निर्यातन के विरुद्ध प्रवचन । मनुष्य वही श्रेष्ठ है; 
जो न अपने को पीड़ा पहुँचाये, न दूसरों को। कन्दरक नामक परि- 
ब्राजक एक अन्य साथी के साथ भगवान्‌ के पास पहुंचा और उन दोनों 
ने भगवान्‌ से बातचीत की । इस सुत्त में भगबान्‌ यह स्वीकार करते 
दिखाई पड़ते हैं कि मनुष्य 'गहन' हैं और (उनकी अपेक्षा) पशु सरल 
हैँ । “गहनं यदिदं मनुस्सा, उत्तानकं यदिदं पसवो ।” इस प्रकार मनुष्य 
पशुओं से अधिक कपटी है, जटिल है, छली और कुटिल है और उसको 
समझना कठिन है। उसको विश्रित करना भी इसलिए कठिनतर है । 
बुद्ध-शासन मनुष्य में ऋजुता लाने के लिए ही है। 

५२. अट्ठक-नागर-सुत्त--ग्यारह अमृत-द्वार (ध्यान) । आनन्द निर्वाण-मागं. 
पर स्थित । 

५३ . सेख-सुत्त--शँक्ष्य जनों के कत्तंब्यों पर आनन्द का प्रवचन । 

५४ पोतलिय-सुत्त- आयं-मागं कया है ? सच्चा संन्यास क्या है? पोतलियः 
नामक गृहपति के साथ बुद्ध का संलाप । 

५५. जीवक-सुत्त-मांस-भक्षण पर बुद्ध-मत। जीवक के साथ बुद्ध का 
संलाप । 

५६. उपालि-सुत्त--दीघं तपस्वी निग्नेन्य और बाद में उपालि गृहपति के साथ 
भगवान्‌ का संवाद । निगण्ठ नाटपुत्त के चातुर्याम-संवर का उल्लेख है। 
a a चातुयामसंवरसंवुतो ।” 

५७. कुक! -सुंत्त-निरथंक ब्रतं। अचेल सेनिय ० कुक्कुरवतिक' काः 
अर्थात्‌ कुत्ते की तरह रहने का उसने:ब्रत लिया हुआ था । इसी प्रकार 
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पूर्ण कोलिय-पुत्र गोत्रतिक था । इन ब्रतों से शुद्धि की प्राप्ति की आशा 
करना व्यर्थं है । कर्म पर भी प्रवचन । 
अभयराजकुमार-सुत्त--उपकारी अप्रिय सत्य को भी बोलना कत्तव्य 
है । राजगृह के वेणवन में इस सुत्त: का उपदेश भगवान्‌ ने अभयराज 
कुमार को दिया । ॥ 
बहुवेदनिय-सुत्त--वेदनाओं का वर्गीकरण । 
अपण्णक-सुत्त--द्विविधा-रहित, सच्चे, निर्दोष (अपणंक) घमं का 
उपदेश । 


सिक्खु-वग्ग १ 
अभ्वलद्ठिक-राहुलोवाद-सुत्त-“राहुल !. तुझे सीखना चाहिए कि मैं 
प्रत्यवेक्षण कर काय-कर्म, वचन-कर्म, मन-कमे का परिशोधन करूँगा ।' 
अम्बलटिठका (वेणुवन के किनारे वास-स्थान) में राहुल के प्रति भग- 
वान्‌ का उपदेश । इस सुत्त के आरम्भ में बुद्ध ने एक लोटे में थोड़ा-सा 
जल लिया और उसे धरती पर गिराकर राहुल से प्रश्नोत्तर करते हुए 
उसे समझाया कि जिन्हें जानबुझ कर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उनका 
श्रमणपन डाली गयी बूँद के समान थोड़ा है, खाली लोटे के समान 
रिक्त और तुच्छ है। -अशोक ने इस सूत्र पर मनन करने की प्रेरणा 
अपने प्रसिद्ध भावू-अभिलेख में दी है । 

महाराहुलोवाद-सुत्त--रूपादि में अनित्य भावना, दुःख भावना और 
अनात्म भावना करनी चाहिए, ऐसा राहुल को उपदेश प्रधानतः आना- 
पान सति (प्राणायाम के साथ स्मृति) के अभ्यास का भी उपदेश | इसी 
प्रकार “राहुल ! तू पृथ्वी-सभान ध्यान की भावना कर।. . . . « « जैसे 
राहुल ! पृथ्बी में शुचि वस्तु भी फेंकते हैं, अशुचि वस्तु भी फेकते हैक 
उससे पृथ्वी दुःखी नहीं होती, ग्लानि नहीं करती, घृणा नहीं करती। 
इसी प्रकार राहुल ! पृथ्वी-समान भावना करते तेरे चित्त को अच्छे 
लगने वाले स्पर्श न चिपटेंगे ।. . . . राहुल ! तू मैत्री-भावता का अभ्यास 
कर । जो द्वेष है; उससे छूट जायेगा। राहुल ! करुणा-भावना का 
अभ्यास कर । जो तेरी पर-पीड़ा-करण इच्छा है, वह हट जायगी । 
राहुल ! उपेक्षा-भावना का अभ्यास कर ! जो तेरी प्रतिहिसा है, वह हट 
जायगी । राहुल | अशुभ-भावना का अभ्यास कर। जो तेरा राग है, वहः 
हट जायगा ।” 
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चूल-मालुंक्य-सुत्त--लोक शाश्वत है या. अशाइवत, आदि दस प्रश्‍न 
मार्लुक्यपुत्त ने भगवान्‌ से किये। भगवान्‌ ने उन्हें अव्याकृत (अव्याकृत- 
अकथनीय) करार दे दिया, क्योंकि इनका उत्तर या कथन सार्थक नहीं, 
ब्रह्मचयं-उपयोगी नहीं और न यह वैराग्य, निरोध, शान्ति, उत्तम, 
परम, ज्ञान एवं निर्वाण के लिए ही आवश्यक है । 
महा-मालुंक्य-सुत्त--पाँच संयोजनों (सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील- 
ब्रत-परामर्श, काम-राग, व्यापाद) के प्रहाण का मार्ग । - 
भद्दालि-सुत्त--भद्दालि नामक भिक्षु को आचार-मागँ का उपदेश । 
लटुकिकोपम-सुत्त--स्थविर उदायी को भगवान्‌ का धर्मोपदेश । 
“उदायी ! कोई-कोई मूर्ख पुरुष मेरे यह छोड़ो' कहने पर ऐसा कहते 
हैं “बया इस छोटी बात के लिए, तुच्छ बात के लिए, यह श्रमण जिद 
कर रहा है” और वे उसे नहीं छोड़ते । किन्तु जो भिक्ष सीखने वाले 
होते हैं, उन्हें यह होता है “यह बलवान्‌ वन्धन है, दृढ़ बन्धन है, स्थिर 
बन्धन है, स्थूल कलिगर (पशुओं के गले में बाँधने का काष्ठ) है। जैसे 
उदायी ! पोय-लता के बन्धन से बेंधी लटुकिका (गौरैय्या) पक्षी वहीं 
बध, बन्धन या मरण की प्रतीक्षा करती है । उदायी ! जो आदमी यह 
कहे “चूँकि यह लटुकिका पक्षी पोयलता के वन्धन से बेधा है, वह वहीं 
वध, बन्धन या मरण की प्रतीक्षा कर रहा है किन्तु उसका वह निर्बल 
बन्धन है, सड़ा बन्धन है, कमजोर बन्धन है। क्या उदायी! ऐसा 
कहते वह ठीक कह रहा है?” “नहीं भन्ते ! वह लटुकिका पक्षी 
जिस पोय-लता के बन्धन से बेधा है, वह उसके लिए बलवान बन्धन 
है, स्थूल कलिगर (पशु के गले में बाँधने का. काष्ठ) है?। | 
चातुम'सुत्त--चातुमा के भिक्षुओं को आचार-तत्त्व का उपदेश । 
नलकपान-सुत्त--नलकपान के पलाश-वन में भगवान्‌ का भिक्षु अनुरुद्ध 
से धर्म-संलाप । 
गुलिस्सानि-सुत्त--गुलिस्सानि नामक आरण्यक भिक्षु को लक्ष्य कर धमे- 
सेनापति सारिपुन्र का भिक्षुओं को सद्व्यवहार पर उपदेश । 


* कीटागिरि-सुत्त--भिक्षु-नियमों सम्बन्धी उपदेश, विशेषतः दिन में एक 


बार भोजन करने के प्रसंग को लेकर । कीटागिरि (काशी राज्य में) 
केदो भिक्ष इसके विपरीत आचरण करते थे। भगवान्‌ के एकाहार 
सम्बन्धी अनुभव को सुनकर भी वे उनकी बात मानने को तैयार 
नहीं इए । 
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तेविज्जवच्छयोत्त-सुत्त--भगवान्‌ बुद्ध त्रैविद्य हैं । परन्तु कि सअर्थ में? 
इसकी व्याख्या । 

अग्गित्रच्छयोत्त-सुत्त--वच्छगोत्त (वत्सगोत्र) नामक परिव्राजक को 
भगवान्‌ की शिष्यत्व-प्राप्ति । 

महावच्छगोत्त-सुत्त--उपासकों और भिक्षुओं के कत्तंव्य । परिब्राजक 
वच्छगोत्र को ही उपदेश । 

दीघनख-सुत्त--दीघनख परिग्राजक से भगवान्‌ का संलाप । 'वेदना» 
परिग्गह-सुत्त' नाम से भी ज्ञात । 

सागन्दिय-सुत्त--मागन्दिय नामक परिव्राजक को कामनाओं के त्याग 
का उपदेश । 

सन्दक-सुत्त--सन्दक नामक परिव्राजक को आनन्द का उपदेश । 
महासकुलुदायि-सुत्त- -सकुलुदायि परिन्राजक को उपदेश। बुद्ध का 
वास्तविक महत्त्व किस वात में है? 


- समणमंडिका-सुत्त--शुद्ध आचरण पर भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश । 
« चूल-सकुलुदायि-सुत्त--निगणठ नाटपुत्त और उनके मत का निर्देश है । 
- वेखनस-सुत्त (वेखनस्स-सुत्त)-वेखनस (या वेखनस्स) नामक परिब्राजक 


के साथ बुद्ध का संलाप, पूर्णंता पर । 


राजवरग 


- घटिकार-सुत्त (या घटीकार-सुत्त)--भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा अपने एक 


ूर्व-जन्म के विवरण-भ्रसंग में काश्यप बुद्ध के परम सेवक वेहलिग- 
निवासी घटिकार (घटीकार) नामक कुम्हार के गुणों का वर्णन । 


« रट्ठपाल-सुत्त--राष्ट्रपाल की प्रब्रज्या का विवरण । कुरुंदेश की राज- 


धानी थुल्लकोट्ठित का उल्लेख है । राष्ट्रपाल यहीं के निवासी थे। 
मखादेव-सुत्त--बुद्ध के एक पूर्वे-जन्म की कथा, जब कि मिथिला का 
राजा मादेव था । निमि और उसके पुत्र कराल जनक (कलार जनक) 
का भी मिथिला (विदेह) के राजाओं के रूप में वर्णन । 
मधुर-सुत्त--चारों वर्णों की समता का उपदेश आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
द्वारा । बुद्ध-निर्वाण के ब।द आयुष्मान्‌ महाकात्यायन का मथुरा के 
राजा अवन्तिपुत्र से मथरा के गुन्दावन में संवाद । एक मधुर-सुत्त या 
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(मथुरा-सुत्त) अंगुत्तर-निकाय में भी है, जिसमें वुद्ध द्वारा मथुरा 
(मधुरा) के पाँच दोषों का वर्णन है। ॥ 
बोधिराजकुमार-सुत्त--भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी, स्वयं उनके शब्दों में, 
गृहत्याग से लेकर बुद्धत्व-प्राप्ति तक । 

अंगुलिमाल-सुत्त--डाकू अंगुलिमाल का जीवन-परिवर्तेन । 
पियजातिक-सुत्त--सम्पूर्ण दुःख प्रेम से उत्पन्न होने वाले हैं । 
बाहितिक-सुत्त--शुभ और अशुभ आचरण । बुद्ध अशुभ आचरण नहीं 
कर सकते। आनन्द का प्रसेनजित्‌ को उपदेश । इस सुत्त में प्रसेनजित्‌ 
आनन्द को बाहित राष्ट्र में बना वस्त्र भेंट करते हैं । 
घम्मचेतिय-सुत्त--भ्रसेनजित्‌ कोसलराज बुद्ध से मिलने शाक्यो के 
निगम मेदलुस्प में आया । बुद्ध और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा प्रकट 
की । बाद में राजा के चले जाने पर बुद्ध ने उसके शब्दों को “धर्म 
चेत्य' (धम्म-चेतिय’) कहा और भिक्षुओं से उनको धारण करने को 
कहा । 

कण्णकत्यल-सुत्त--कण्णकत्थल मृगदाव में प्रसेनजित्‌ की बुद्ध से मुला- 
कात । क्या बुद्ध स्ंज्ञ हैं ? - 


(१०) ब्राह्मण-वग्ग 
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ब्रह्मायु-सुत्त--मिथिला के १२० वर्षीय ब्राह्मण ब्रह्मायु ने पहले अपने 
शिष्य उत्तर को बुद्ध की पहचान करने के लिए भेजा। बाद में वह स्वयं 
उनसे भिला। ३२ महापुरुष-लक्षण बुद्ध में दूँढ़े । तथागत के ईर्यापथ का 
विवरण। ब्राह्मण, वेदगू आदि शब्दों की बुद्धमतानुसार व्याख्या। 
सेल-सुत्त--सेल ब्राह्मण की प्रव्रज्या। 

अस्सलायन-सुत्त--आ।शवलायन के जातिवाद का निराकरण । श्रावस्ती- 
निवासी इस आश्वलायन ब्राह्मण को विद्वानों ने प्रश्‍न-उपनिषद्‌ के 
आश्वलायन से मिलाया है। 

घोटमुख-सुत्त-आयुष्मान्‌ उदयन (उदेन) का धर्मोपदेश, घोटमुख 
ब्राह्मण को, बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद । आत्म-पीड़ा की निन्दा । 
चंकी-सुत्त--चंकी ब्राह्मण के साथ बुद्ध का संलाप । सत्य की रक्षा और 
प्राप्ति के उपाय । 


एसुकारी-सुत्त--एसुकारी ब्राह्मण के साथ बुद्ध का संलाप। जातिवाद 


की निन्दा। 
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७. 


३८. 


९९. 


१००. 


( २०५ ) 


धानंजानि-सुत्त--धमंसेनापति सारिपुत्र का धानंजानि ब्राह्मण को उप- 
देश--गृहस्थ-बन्धन अशुभ कर्म करने का बहाना नहीं है और परि, 
स्थितियों के नाभ पर अशुभ कमों के फल से नहीं बचा जा सकता। 
ब्रह्मा की सहव्यता का मागं । 

वासेट्ठवास्तविक ब्राह्मण कौन ? जातिवाद पर बुद्ध की देशना, 
वासेट्ठ और भारद्वाज नामक ब्राह्मणों को, जिनमें से एक कमं और 
दूसरा जन्म से ब्राह्मणत्व को मानता था । 

सुभ-सुत्त--सुत्त तोदेय्यपुत्त नामक ब्राह्मण विद्यार्थी बुद्ध से मिलने आया। 
गाहँस्थ्य और संन्यास के आपेक्षिक महत्त्व पर प्रश्‍न पूछा । बुद्ध ने इस 
सम्बन्ध में अपने को विभज्जवादी (विभज्जवादो) बताया । चार ब्रह्म 
विहारों के रूप में बुद्ध ने उसे ब्रह्मा की सहव्यता का मार्ग भी सिखाया। 
संगारव-सुत्त--ब्राह्मण विद्यार्थी संगारव का वृद्ध से संलाप। बद्ध” 

जीवनी का विवरण। बुद्ध द्वारा देवताओं के अस्तित्व की स्वीकृति। 


(११) देवदह-वग्ग 


१०१. 


१०२: 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


देवदह-सुत्त--शाक्यों के निगम देवदह में बृद्ध द्वारा भिक्षुओं को 
उपदेश । निगंठों के मत का विवरण। 

पञ्चत्तय-सुत्त--आत्मवाद आदि नाना मतवादों का खंडन। 
किन्ति-सुत्त--“भिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषय में क्या होता है--क्या 
(पिति) श्रमण गौतम चीवर के लिए धर्म उपदेश करते हैं, आदि ? 
भिक्षुओं को एकता का उपदेश। 
सामगाम-सुत्त--शाकयों के निगम सामगाम में बुद्ध का आनन्द के 
साथ संलाप। बृद्ध के मुल उपदेश। संघ में शान्ति सम्बन्धी उपदेश। 
इस सुत्त में निगण्ठ नाटपुत्त (निग्रॅन्थ ज्ञातपुत्र-जैत तीर्थंकर भगवान्‌ 
महावीर) की मृत्यु की सूचना आनन्द ने बुद्ध को दी है। 
सुनक्खत्त-सुत्त--सुनक्षत्र लिच्छविपुत्र को बृद्ध द्वारा ध्यान ओर चित्त- 
संयम पर प्रवचन । 


१०६. आणञ्जसप्पाय-सुत्त--(आनेञ्ज्षप्पायसुत्त) सच्ची निश्चलता, अविक्ष- 


ब्धता या ध्रुवता क्या है? “अनुपादा चित्तस्स विमोक्खो” अर्थात्‌ 
आसक्ति को छोड़ देने पर चित्त की विभुक्ति। इसके अनुकूल (सप्पाय); 
मागे को यहाँ बताया गया है। 


१०७. गणकमीग्गल्लान-सुत्त--आचरण की शिक्षा का क्रमिक विकास। गणक ' 
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( २०६ ) 


सोग्गल्लान ब्राह्मण को बुद्ध ने बतलाया कि उनके धर्म-विनय में क्रमिक 
शिक्षा और क्रमिक साधना का विधान है। उसमें 'अनपुब्वसिकखा' 
और 'अतुपुब्बकिरिया' विद्यमान है। 

१०८. गोपकमोग्गस्लान-सुत्त--व॒द्ध के बाद धर्म ही भिक्षओं का एकमात्र 
प्रतिशरण। गोपक मोग्गल्लान ब्राह्मण के साथ आनन्द का संलाप, बुद्ध 
परिनिर्वाण के कुछ समय बाद । इस सुत्त से हमें यह सूचना मिलती 
है कि राजा प्रद्योत के भय से मगधराज अजातशत्रु नगर सुरक्षित 
करवा रहा था। 

. १०९. महापुण्णम-सुत्त--पञ्चस्कन्ध एवं अनात्मवाद सम्बन्धी उपदेश। 

११०, चुलपुण्णम-सुत्त-अच्छे और बुरे मनुष्य। 


(१२) अनुपद-वग्ग 

१११, अनुपद-सुत्त--भगवान्‌ वुद्ध द्वारा सारिपुत्र के शील, समाधि और: 
प्रज्ञा आदि की प्रशंसा । 

११२. छब्बिसोधन-सुत्त--अहंत्‌ की पहचान क्या है ? 

११३. सप्पुरिस-सुत्त-सत्पुरुष और असत्पुरुष की पहचान। 

११४. सेवितव्ब-असेवितन्व-सुत्त--क्या सेवनीय और क्या असेवनीय है? 

११५. बहुधातुक-सुत्त--धातुओं का निरूपण। 

११६. इसिगिल-सुत्त--अ्रत्येक वृद्ध-सम्बन्धी उपदेश। 

११७. महाचत्तारीसक-सुत्त--सम्यक समाधि सम्बन्धी प्रवचन। 

११८. आनापानसत्ति-सुत्त--श्वास के आने-जाने के साथ स्मृति का अभ्यास 
और ध्यान सम्बन्धी बुद्ध-प्रवचन। 

११६. कायगतासति-सुत्त--काये कायानुपश्यना क्या है? . 

१२०. संखारप्पत्ति-सुत्त--संस्कारों की उत्पत्ति कैसे ? 

(१३) सुञ्जता-वग्ग 

१२१ - चूल-सुज्बता-सुत्त--चित्त की शून्यता का योग जंगल में रहने से नहीं 
सता और न अपने मन को सव विचारों से खाली कर देने से। परन्तु 
जिसका मन आख्वो से विमुक्त है, उसने परम अनुत्तर शुन्यता-विहार 
को पाया है। वुद्ध शुन्यता-विहार से विहरते हैं। 

१२२, महा-सुञ्चता-सुत्त--एकान्तवास के गुण और लोगों से अधिक मिलने- 
जुलने से दोष। उठते, बैठते, चलते या लेटते, प्रत्येक अवस्था में, जो 
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लागि 


( २०७ ) 
स्मृति-सम्प्रजन्य से युक्त होता है और बुरे विचारों को अपने अन्दर 


नहीं आने देता, वह शुन्यता-ध्यान में रहता है। सब धर्मों को मन में 


न करने से जो चेतो विमुक्ति होती है, वही शुन्यता-ध्यान है। उसे 
प्राप्त करने के लिए सदा प्रत्यवेक्षण करते रहना चाहिए कि मेरे 
अन्दर कहीं से वराइयाँ प्रवेश तो नहीं कर रही हैं । 


° अर्च्छारयब्भुतघम्म-सुत्त--(अच्छरियन्भृत-सुत्त, अच्छरियधम्म-सुत्त) 


आश्चये-पुरुष भगवान्‌ वुद्ध का जन्म कहाँ व कँसे ? 


- वक्कुल-सुत्त--स्थविर वक्कुल की एकान्त साधनामयी जीवनचर्या। 

„ दन्तभूमि-सुत्त-संयम का उपदेश। 

' भूमिज-सुत्त--कौन-सा ब्रह्मचर्यं सफल है ? 

« अनुरुद्ध-सुत्त--भिक्ष अनिरुद्ध (अनुरुद्ध) द्वारा अ-प्रमाणा चेतो-विमुक्ति 


पर उपदेश। 


« उपक्किलेस-सुत्त--कलह रोकने के उपाय। योग-साधन। 
- वाल-पंडित सुत्त--काल (मुखे) और पण्डित के तीन-तीन लक्षण । 


मनुष्य जीवन को पाना बहुत दुलेभ है। इसलिए काया, मन, वाणी से 
सदाचार का पालन करना चाहिए। 'धम्मपद' के 'बाल-वम्ग' और 
'पण्डित-वरग' की गाथाओं के आदेश भी इसी उद्देश्य से दिये गये हैं। 


« देवदूत-सुत्त--यम का भय? महानिरय के दुःखों का वर्णन। विपाक- 


कमफल अनिवायं है। इसलिए कि प्राणी सोचे कि मैं अपने कर्मों के 
अनुसार ही सुख-दुःख पाऊँगा । “हन्त ! मैं कल्याण (कर्म) करूं, 
काया से, वाणी से, मन से |” 


(१४) विभंग-वग्ग 


१३१. 


र  #ने 


१. शुभ नामक माणवक (तरुण ब्राह्मण-विद्यार्थी) भगवान्‌ से पूछता है 
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भह्देकरत्त-सुत्त--भूत और भविष्यत्‌ की चिन्ता छोड़ वतमान में 
कर्तव्य कमें करना ही सर्वोत्तम मंगल है। . 


° आनन्द-भद्देकरत्त-सुत्त--उपर्युक्त के समान ही। 

- महाकञ्चान-भद्देकरत्त-सुत्त-उपर्युक्त का ही अधिक विस्तृत वर्णन । 

° सोमसकंगिय-भददेकरत्त-सुत्त--उपर्युक्त के समान ही। 

« चूल-कम्मविभंग-सुत्त-- (चुल्ल कम्मविभंग-सुत्त)--संसार में असमानता 


क्यों ? कर्म-फल ।' 


“हे गोतम ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि मनुष्यों में, सबके मनुष्य 


[SRR 0090" 74 


base 


( २०० ) 


१३६. महाकम्मविभंग-सुत्त--उपर्युक्त के समान ही । हट ु 
१३७. सक्वायतन-सुत्त--छह आयतनों एवं चार स्मृति-प्रस्थानों का वर्णन । 
१३८. उद्देस-विभंग-सुत्त--इन्द्रिय-संयम, ध्यान और अपरिग्रह का उपदेश । 
१३६. अरण-विभंग सुत्त--शान्ति का रहस्य ? निष्कामता । 


होते हुए भी, हीनता और उत्क्ृष्टता पायी जाती है? कोई अल्प 
आयु वाला है तो कोई दीर्घजीवी, कोई बहुत रोगी तो कोई स्वस्थ 
(अल्पाबाध), कोई दुर्वणं, कोई वर्णवान्‌, कोई अल्पशक्ति वाला, 
कोई बड़ी शक्ति वाला, कोई दुष्प्रज्ञ, कोई प्रज्ञावान्‌ ! हे गौतम ! क्या 
हेतु है, क्या प्रत्यय है, इस सबका ?” भगवान्‌ इन सबको कर्महेतुक 
बताते हुए कहते हैं कि “कम्मस्सका, भाणव, सता कम्मदायादा 
कम्मयोनी कम्मबन्धू कम्म-पटिसरणा, कम्मं सत्ते विभजति यदिदं 
हुनिप्पणीतताया” ति”। अर्थात्‌ है माणव ! कमे ही सत्वों का अपना 
है, सत्त्व (अपने) अपने कर्म के उत्तराधिकारी है” कमं ही उनकी योनि 
है, कमं ही उनका बन्धु है, कर्म ही उनकी प्रतिशरण है और कमं 
ही सत्बों को हीन और प्रणीत (उत्कृष्ट) फे रूप में विभाजित 
करता है ।” शुभ माणवक भगवान्‌ के उत्तर को सुनकर सन्तुष्ट हो 
जाता है और कृतज्ञतापूर्वक उनका उपासक-शिप्य बन जाता है । 
यह सुत्त इस प्रकार बुद्ध-विचार को दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
बुद्धघोषाचार्यं ने 'पपञ्चसुदनो' में 'चूलकम्मविभङ्ग-सुत्तं को व्याख्या 
“सुभ-सुत्त-वण्णना' के नाम से को है, अतः प्रकारान्तर से वे चूल- 
कम्मविसङ्ग-सुत्त' को सुभ-सुत्त के नाम से हो पुकारते हैं । स्पष्टतः 
वे कहते हैं “सुभ सुत्तं चुलकम्मविभड्भसुत्तं” ति पि वुच्चति (* 
देखिये पीछे दोघ-निकाय के अन्तर्गत 'सुभ-सुत्त' का वर्णन और 
मड्रिम-निकाय के अन्तर्गत भी आये 'सुभ-सुत्त' का वर्णन । 
“चुल्लकम्मविभङ्गःसुत्तः के समान ही विषय-वस्तु 'महाक्म- 
विभज्ञ' नामक महायान-सूत्र को है, बल्कि मूल सर्वास्तिवाद-परम्परा 
के “मध्यमागम' के अन्तर्गत भी, जिसके खण्डित अंश सष्यएशिया में 
बिल हैं, पालि का “चुल्लकम्मविभङ्ग-सुत्त' हो 'शुक-सुत्र' के नाम से 
रका हुल है। इस प्रकार पालि का सुभ माणवक हो बौद्ध संस्कृत का 
शुक माणवक है ओर चुल्लकम्सविभज्ध-सुत्त ही महाकर्मविभङ्कसुत्र- 
शुक-सुत्र । 
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( २०६ ) 


“१४० . धातु-विभंग-सुत्त--छह धातुओं ` (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 


चित्त) का निरूपण । रोक 

१४१. सच्चविभंग-सुत्त--चार आयं सत्योंःका विवरण । 

२४२- दक्खिणःविभंग-सुत्त--संघ को दिया हुआ दान व्यक्ति को दिये हुए 
दान से बढ़कर है। 


(१५) सलायतन-वग्ग 
“१४३. अनाथपिण्डिकोवाद-सुत्त--अनाथपिड़कि की बीमारी और मुत्यु `का 


`~ वर्णन । अन्तिम समय में ध्मंसेनापति सारिपुत्र का उसको उपदेश । : 


: १४४; छन्नोवाद-सुत्त--छन्न की आत्महत्या । ˆ 


१४५. पुण्णोवाद-सुत्त--स्थविर पूर्ण की सहिष्णता। 


` १४६. नन्दकोवाद-सुत्त--अनात्मवाद एवं सात बोध्यंग्रों का वर्णन । 
- १४७. चूलराहुलोवाद-सुत्त--अनात्मवाद-सम्बृन्धी उपदेश । सभी संस्कार 


अनित्य, दु.ख और अनात्म है। इके सुनकर राहुल' को अहेत्व की प्राप्ति 
हुई । यही सुत्त साधारणतः 'राहुलोवाद-सुत्त' के नाम से विंदित है ।' 


_ १४८. छछवक-सुत्त--अनात्मवाद का विस्तूतः विवेचन । 


१४६. महासलायतनिक-सुत्त-तुष्णा और दुःख का निरूपण । 

१५०. नगर विन्देस्य-सुत्त--आदरणीय श्रमण-ब्राह्मण कौन हैं ? 

१५१. पिडपात-पारिसुद्धि-सुत्त--भिक्षा की शुद्धि कैसे ? स्मृति-प्रस्थान आदि 
की भावना का उपदेशः। 


“१४२: इन्द्रिय-भावना-सुत्त--इन्द्रिय-संयम केसे हो ? 


दीघ-निकाय के समान मञ्झिम-निकाय में भी छठी और पाँचवीं शताब्दी 
ईसवी-पूर्वं के भारतीय समाज की सामान्य अवस्थां का अच्छा पता चलता है । 


* उसके अनेक वर्णनों में तत्कालीन भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों की 


महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है। मज्जिम-निकाय में वणित भगवान्‌ के उपदेश 


` जिन-जिन प्रदेशों, नगरों, निगमों (कस्वों), ग्रामों या वन-प्रदेशों में हुए, उनकी 
` एकःसूची बनायी जाय तो उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने 


१. भगवान्‌ ने राहुल को समय-समय पर उसकी योग्यता कें अनुसार कई 
उपदेश दिये जो तिपिटक उन-उन सुत्तों के रूप में निहित हैं। 
अम्बलद्ठिक-राहुलोवाद-सुत्त और महाराहुलोवाद-सुत्त को हम देख 
ही चुके हैं। अन्य भी ऐसे कई उपदेश हैं । 
पालि-१४ 
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में हमारी बड़ी सहायक होगी । अंग, मगध; विदेह, सुनापरान्त (सुनापरन्त), 
'योन-कम्बोज; भग्ग, काशी, कुरु, कोसल जैसे प्रदेश, वैशाली, चम्पा, पाटलि- 
पुत्र, कपिलवस्तु, राजगृह, नालन्दा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी जैसे नगर, 
.शाक्यों के मेदलुम्प, कोलियों के हलिइवसन, कुरुओं के थल्लको ट्ठ्त आदि 
' कस्बे तथा दण्डकारण्य, कलिगारण्य जैसे वन-प्रदेश, जो बुद्ध-चरणों की रज से 
पावन हुए थे, हमारे लिए एक गौरवमयी स्मृति का सन्देश देते हैं। कोसल- 
प्रदेश के दो मुख्य नगरों श्रावस्ती ओर साकेत के बीच डाक ( रथ-विनीत) का 
सम्बन्ध था, यह हम रथविनीत-ुत्तम्त (मज्झिम, १।३।४ से जानते हैं। बुद्ध- 
कालीन भारत का पूरा घामिक वातावरण मज्झिम-निकाय में उपस्थित है। 
ब्राह्मणों के जीवन, कमंकांड और सिद्धान्त, उनके मन्त्रकर्ता ऋषि, वाद-परम्परा 
ओर पौरोहित्य सभी का मूतिमान चित्र हमें यहाँ मिलता है। इस दृष्टि से 
पुरा ब्राह्मण-वग्ग अर्थात्‌ £१वे सुत्त से लेकर १००वें सुत्त तक का भाग अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। ब्राह्मायु, शैल, आश्वलायन, घोटमुख, चंकी, एसुकारी, 
घानंजानि; वासेट्ठ, भारद्वाज, सुभ, संगाराव, मागन्दिय, आदि तत्कालीन 
ब्राह्मण-दाशंनिकों का पुरा व्यक्तित्व, उनके मत और बुद्ध-धर्म के साथ उनके 
सम्बन्ध का पूरा चित्र हमें इन सुत्तों से मिल जाता है । इसी प्रकार तत्कालीन 
परिब्राजकों का चित्र हमें अरिगवच्छयोत्त-सुत्त जैसे सुत्तों में मिल जाता है। 
दीघनख, सन्दक, सकुलादायि, वेखनस आदि परिब्राजकों के साथ भगवान्‌ के 
संवाद जो मज्झिम-निकाय में दिए हुए हैं, अत्यन्त महत्त्वपुर्ण हैं। तत्कालीन 
छह प्रसिद्ध आचायोँ (पुरण कस्सप, मक्खलि गोसाल, अजित केस कम्बलि 
आदि) तथा अन्य सम्प्रदायों के मतों को जानने की दृष्टि से अपण्णक-सुत्त, 
तेविज्ज-वच्छगोत्त-सुत्त तथा महावच्छगोत्त-सुत्त आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
कन्दरक-सुत्त, उपालि-सुत्त तथा अभयराजकुमार सुत्त में नि्गेन्थ ज्ञातृपुत्र 
(निगण्ठ नाटपुत्त, नातपुत्त या नाथपुत्त-भगवान्‌ महावीर) के मत के संबंध में 
भी कुछ सूचना मिलती है। तत्कालीन साधकों में जो नाना प्रकार की 
पीड़ाजनक तपश्चर्याएँ प्रचलित थी और जिनका अभ्यास गौतम ने भी अपने 
ज्ञान की खोज में किया था, महासीहनाद-सुत्त, कुक्कुरवतिक-सुत्त, बोधिः 
राजकुमार-सुत्त और कन्दरक-सुत्त में वणित हैं। पासरासि-सुत्त (अरियपरियेसन- 
सुत्त), बोधि-राजकुमार-सुत्त और महासच्चक-सुत्त में भगवान्‌ बुद्ध की आत्म- 
कथा है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । ` ब्रह्मयु-सुत्त में उनके ईर्यापथ का वर्णन 
है जो उनकी दैनिक चर्या तथा साधारण शारीरिक चाल-ाल को समझाने के- 
लिए बहुत आबश्यक है। इसी प्रकार महाराहुलोवाद-सुत्त, महावच्छगीत-सुत्त 
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तथा महासकुलुदायि-सुत्त में संघ के नियम और' जीवन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
सामग्री है । कन्दरक-सुत्त और धानंजानि-सुत्त भी इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हँ । 
पियजातिक-सुत्त, धम्मचेतिय-सुत्त, तथा कण्णकत्यल-सुत्त में तत्कालीन राजाओं 
का कुछ विवरण है। मागन्दिय-सुत्त में तत्कालीन आयुर्वेद की अवस्था का 
कुछ परिचय मिलता है। यहाँ ऊध्व॑ विरेचन, अधो विरेचन आदि का वर्णन 
है। बाहितिय-सुत्त (बाहितिक-सुत्त भी) में बायहित देश में बने महीन कपड़े 
का उल्लेख है और उपालि-सुत्त में रंगने की 
सारांश यह कि सल्झिम-निकाय में तत्कालीन समाज, धर्म, कला-कोशल आदि 
'का एक अच्छा चित्र हमें मिलता है । : 


इ--संयुक्त-निकाय' . 
संयुत्त-निकाय (संयुक्त-निकाय) छोटे-बड़े सभी प्रकार के सुत्तो का संग्रह 


है। इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है। विशेषतः संयुत्त-निकाय में छोरे 
आकार के सुत्त ही अधिक हैं। संयुत्त-निकाय के सुत्तों की कुल संख्या परम्परा- 


१. लिरोन, फियर द्वारा पांच जिलदों में रोमन-लिपि में सम्पादित एवं 
पालिटेक्सूद्‌ सोसायटी, लन्दन, १८८४-९५, दवारा प्रकाशित । अमरसिंह 
का सिंहली संस्करण, वलीतारा, १८१८, प्रसिद्ध है । देवनागरी लिपि 
में भिक जगदीश काश्यप के प्रधान संपादकत्व में सम्पादित एवं बिहार 
राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा सन्‌ १९५९ में चार जिल्दों में 
प्रकाशित । इस निकाय का हिन्दी अनुवाद, भिक्षु जगदीश काश्यप 
ओर भिक्षु धर्मरक्षित ने दो जिल्दो में किया है, जिसे महाबोधि सभा, 
सारनाथ, ने सन्‌ १९५४ में प्रकाशित किया है । 

२. दोघ और मज्सिम शब्दों को पृष्ठभूमि में तो संयुत्तः (संयुक्त, 
सिथित) शब्द का यहो अर्थ हो सकता है। आचाय बुद्धघोष ने 
'अट्ठसालिनी' को निवान-कया में दीघ और मज्मिस निकायों को 
क्रमशः दीघं और मध्यम आकार के सुत्तो का संग्रह बताते हुए संयुत्त- 
निकाय के सम्बन्ध में कहा है, “एसो संयुत्त-संगहो ।” अट्ठसालिनो, 
पृष्ठ २२ (देवनागरी संस्करण, पूना, १९४२) । 'समङ्गलविलासिनो? 
को निदानका में भी उन्होंने इसी प्रकार कहा है ओर 'संयुत्त' शब्द 
को अधिक व्याब्या करनी आवश्यक नहीं समझो। गायगर ने 'संयुत्त' 
शब्द को सार्थकता को इस निकाय में विषय-चार सुत्तों के संयुक्त या 
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` आत मान्यता के अनुसार ७७६२ है। "सत्तसुत्तसहस्स-सत्तसतद्वासदिव्सुत्ततंगहो 
संयुत्तनिकायो |” प्रायः प्रत्येक सुत्त संक्षिप्त गद्यात्मक बुद्ध प्रवचन के रूप में 
है। बुद्धकालीन भारतीय ग्रामीण जीवन का इस निकाय में बड़ा सुंदर चित्र 
मिलता है। साथ में काव्यात्मक अंश भी हैं और लोक-आंख्यान भी कहीं-कहीं 


समाविष्ट हैं। यक्ष, यक्षिणी, देवता ओर गन्धर्वो का इस निकाय में कुछ अधिक ' 


.निर्देश मिलता है। किन्तु इससे पृष्ठभूमि की स्वांभाविकता में कोई अन्तर 
नहीं आने पाया । भगवान्‌ बुद्ध के स्वभाव और जीवन की ' विशेषताएँ, उनकी 
आम्भीरता, प्राणि-मांत्र के प्रति उनकी करुणा, इसी कारण मनुष्य-समाज के 
अज्ञानों पर उनके मृदुल व्यंग्य, उनका विनञ्जता, मानवीयता, सभी इस 
निकाय में उसी प्रकार प्रस्फुटित होती हैं जैसे कि पूर्व के दो निकायों में। 
शैली की दृष्टि से भी इस निकाय की दीघ और मज्झिम की अपेक्षा कोई 


विशेषता नहीं है। पुनरुक्तियाँ (बही दोनों निकायों 'की-सी हैं। 'सक्क/यतन. 


चग्ग' इसका एक: अच्छा : उदाहरण है। यद्यपि संयुत्त-निकाय का अधिकांश 

भाग गद्य में है, किन्तु प्रथम वर्ग 'संगाथ-वर्ग” (गाथा-युक्त' वर्गे) में बड़ी 

सुन्दर, भावात्मक गाथाएँ भी मिलती हैं। मार-संयुत्त और भिव्खुनी-संयुत्त, 

आख्यात्मक काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही 

यह आख्यानःसाहित्य संयुत्त-निकाय में मिलता है। 'भिक्खनी-संयुत्त' जैसे 

पुंजजद्ध करने के कारण माना है। देखिए उनका 'पालि लिटरेचर 

एण्ड लेग्वेज', पृष्ठ १८। मिलाइए भिक्षुः जगदीशं . काश्यप द्वारा 

सम्पादित संयुक्त-निकाय-पालि के प्रथम भाग में लिखा हुआ उनका 
“आमुख', पृष्ठ ४ भो। । १ 

« अट्ठसालिनी, पृष्ठ १६ (देवनागरी संस्करण, पूना, १९६४२ । देखिये 

. वहाँ “सद्य सुतसहस्सानि सत्त सुत्तसतानि द्वासद्ठ चेव सुत्तानी” ति । 

. पृष्ठ २२ मिलाइये खुद्दकपादट्ठकथा (सरणत्तयवण्णना) “सत्त सुत्त- 

.. सहस्सानि सत च सुत्तसतानि द्वासदिठ च सुतानि संगुत्तनिकायो”ति । 

- . इसी प्रकार “सत्तसुत्तसहस्सानि सत्तसुत्तततानि च। द्वासद््‌ठ च सुत्तानि, 

. एसो संयुत्तसङ्गहो ।” सडम्मसंगहो, पृष्ठ ७ (देवनागरी संस्करण) । 

. 'लिटरेचर एण्ड. लेग्वेज, पृष्ठ १८। भिक्षु जगदीश काश्यप और 

घर्मरिक्ष त्रिपिटकाचार्य ने संयुक्त-निकाय का जो हिन्दी अनुवाद 

किया है, उसमें गणना करने पर मालूम होता है कि २४३१ सुत्त 

अनुवादित हैं, प्रथम भाग में १०६६ और द्वितीय भाग में पृष्ठ १३६५) 


000 . 
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आख्यानों में नाटकीय तत्त्व भी अपनी विशेषता लिए हुए हैं, जो इन रचनाओं 
को एक विशेष गति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। - 

जैसा पहले दिखाया जा चका है, संयुक्त-निकाय पाँच वर्गों में विभक्त है, 
जिनमें क्रमशः ११, १०, १३, १०, १२ अर्थात्‌ कुल मिलाकर ५६ संयुत्त हैं ।' 
यह विभाजन पूर्णतया विषय की दृष्टि से नहीं है। जैसा विण्टरनित्ज ने कहा 
है, संयुत्त-निकाय के वर्गीकरण में तीन सिद्धान्तों का अनुवर्तत किया गया 
मालूम होता है। (१) बुद्ध-धर्म के किसी मुख्फ.प्रहलू का -विवेचन करनेवाले 
सुत्तों को एक संयुक्त में वर्गीकृत करः दिया गया है, जैसे बोज्झङ्ग-संयुत्त, 
आदि। (२) मनुष्य, देवता या यक्ष आदि के निर्देश के आधार पर उनका 
अलग-अलग वर्गों में विभाजन कर दिया गया है, जैसे देवता-संयुत्त, आदि । 
(३) वक्ता या उपदेष्टा के रूप में जो प्रधान व्यक्ति अनेक सुत्तों में दृष्टि- 
गोचर होता है, उस सम्बन्धी उपदेशों को एक संयुत्त में सम्मिलित कर दिया 
गया है, जैसे सारिपुत्त-संयुत्त आदि |. वगंवार इन सुत्तो की विषय-वस्तु का 
यहाँ कुछ संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक होगा । : 


१ - भिक्षु जगदोश काश्यप और भिक्षु धर्मरक्षित द्वारा हिन्दी में अनुः 
वादित संयुत्त-निकाय (दो भाग) में ५४ संयुत्तों के ही शीर्षक दिये 
गये हैं और संयुत्त-सुथी में भी ५४ ही 'संयुत्त दिखाये गये हैं। 
निदान-संयुत्त और सलायतन-संयुत्त उल्लिखित होने से रह गये हैं। 

- प्रथम को यहां अभिसमय-संपृत्त में हो सम्मिलित कर दिया गयां 
है और दूसरे को 'बेदना-संयुक्त में। यह आश यें है. कि त्रिपिट- 

` काचायं भिक्षु धर्मरक्षित ने अपनो ओर से लिखते हुए भी संयुत्त' 

` निकाय के संयुत्तों को संख्या ५४ हो बतायो है । देखिये संयत्त: 
निकाय (हिन्दी अनुवाद) के. प्रथम भाग के आरम्भ में उनके द्वारा 
लिखा हुआ प्रावकजत, पृष्ठ १ । पता नहीं उन्होंने किस आधार पर 
ऐसा लिखा है? सामान्यतः संयुत्त-निकाय के संयुत्तों को संख्या 
५६ हो मानी जाती है । भी नालन्दा संस्करण में इतनी ही है। 
रायस डेविड्स, बिष्टरनित्ज, गायगर, लाहा, मललसेकर, सब 
इतनी ही मानते हैं । 


२. हिस्ट्री आव इण्डियन लिटरेचर, जिल्द इसरी, पृष्ठ ५६; मिलाइये 
` गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लॅंग्वेज, पृष्ठ १८। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २१४ ) 


१. सगाथ' वग्ग 

१. देवता-संयुत्त--देवताओं ने भगवान्‌ से कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका 
उन्होंने उत्तर दिया है। काम-वासना, पुनर्जेस्‍्म, मिथ्या मतवाद और अविद्या- 
थित इच्छाओं का किस प्रकार भगवान्‌ ने 'दमन किया है, यह यहाँ बताया 
गया है। पाप और आसक्ति से मुक्ति पाने का मार्ग भी भगवान्‌ ने यहाँ 
बताया है। * 

२: देवदत्त-संयुत्त--देव॑-पुंत्रों के कुछ प्रश्नों का उत्तर भगवान्‌ ने दिया 
है। उन्होंने कहा है कि सुख-प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्रोध-स्थाण और 

` सत्संगति ही है। 

३ कोसल-संयुत्त--यहः सम्पूर्ण संयुत्त कोसलराज प्रसेनजित्‌ (पसेनदि) 
के विषय में है। प्रसेनजित्‌ पहले बावरि नामक ब्राह्मण का शिष्य था। बाद 
में वह बद्ध-धर्म में गृहस्थ-शिष्य (उपासक) के रूप में प्रविष्ट हो गया। 
मंगधराज अजातणत्र (अजातसत्तु) और प्रसेनजित्‌ के बीच युद्ध होने का भी 
उल्लेख इस संयुत्त में मिलता है। यह युद्ध काशी-प्रदेश के ऊपर हुआ । प्राथ- 
मिक विजय अजातशन्नु की हुई, किन्तु बाद में वह पराजित किया गया और 
प्रसेनजित्‌ उसे बन्दी बनाकर कोसल ले गया । वहाँ उसने अपनी पुत्री वज्रा 

. (वजिरा) का उसके साथ पाणि-प्रहण कर काशी-प्रदेश उसे भेंट-स्वरूप 
प्रदान किया । - 

४. मार-संयुत्त--बुद्ध और उनके शिष्यों की मार-विजय का वर्णन है। 
बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद भी मार ने बुद्ध को ब्रह्मचयं के जीवन से विचलित 
करने के लिए प्रभूत प्रयत्न किया । ढेले बरसाये, पत्थर फेंके, अनेक प्रकार के 
भय दिखलाये, यहाँ तक कि मगध के 'पंचशाला' नामक गाँव के गृहस्थो को 
कहा कि इस महाश्रमण को भोजन मत दो। एक दिन भगवान्‌ को भिक्षा भी 


१. अर्थात्‌ गाथा-युकत वर्ग । इसमें संगुहीत कुछ सुत्त पुरे याथाओं में हैं, 
कुछ में गद्य-भाग भी सम्मिलित हैं। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ लंकावतार- 
सुन्न में, जो एक गद्य-पद्य सिश्चित रचना है, एक 'सगाथकम्‌' है । 
यह इस ग्रन्थ के अन्तिम (दसवें) परिच्छेद के रूप में हे ओर इसमें 
केवल ८८४ गायाएँ हैं। संयुक्त-निकाय के सगाथ-वग्ग के समान 
लंकावतार-सुत्र के इस 'सगाथकम्‌' का भी विषय गहन रूप से दार्श- 
निए है, यद्यपि दोनों जगह दार्शनिक विषयों के स्वरूप और शैली 
सें विभिन्नता है। 
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नहीं मिली। घुला-घुलाया रीता पात्र लेकर लौट आये। किन्तु मार के ये 
सब श्रयत्न विफल हुए और वह बुद्ध और उनके शिष्यों को ब्रह्मचर्य के जीवन 
से विचलित नहीं कर-सका । ३ 

५, भिक्खुनी-संयुत्त--दस भिक्षुणियों के सुन्दर काव्यमय आख्यान हैं। 
किस प्रकार गौतमी, उत्पलवर्णा (उप्पलवण्णा), वज्ञा (वजिरा) आदि भिक्ष- 
णियाँ बुद्ध-मार्ग का अनुगमन करती हुई मार पर विजय प्राप्त करती हैं, इसी 
का सुन्दर काव्यमय वर्णन है । 

६. ब्रह्मा-संयुत्त-ुदधत्व-ाप्ति के बाद बुद्ध को उपदेश करने की इच्छा 
नहीं हुईं तृष्णा-विनाश का यह स्वाभाविक परिणाम था । विमुक्ति-सुख का 
अनुभव करते हुए सप्ताहों तक समाधि में बैठे रहे। ब्रह्मा को चिन्ता हुई, इस 
प्रकार तो लोक नष्ट हो जायेगा । जाकर भगवान्‌ से प्रार्थना की--भन्ते ! 
लोक के हित के लिए धर्मोपदेश करें। भगवान्‌ ने कहा कि जनता कामः 
चासनाओं में लिप्त है। वह उनके गम्भीर उपदेश को नहीं समझेगी । ब्रह्मा ने 
भगवान्‌ से अनुनय को कि संसार में कुछ अल्प-मल प्राणी 'भी हैं और उनको 
भगवान्‌ के उपदेश से अवश्य लाभ होगा। तथागत ने उसकी प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली। उसके बाद भगवान्‌ ने धर्म-चक्र-प्रवतन करने के लिए वाराणसी 
की ओर प्रस्थान किया।' 

७. ब्राह्मण-संयुक्त-एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण की प्रब्रज्या का 
वर्णन है। अपनी पत्नी के मुख से बुद्ध-प्रशंसा सुनकर वह भगवान्‌ बुद्ध के 
“दर्शन के लिए गया। वहाँ उनके उपदेश-से प्रभावित होकर उसने त्रिशरण 
(बुद्ध, धम्म और संघ की शरण) ली और प्रब्रजित हो गया । 

१ . हम पहले देख चुके हैं कि 'देवता-संयुत्त' में अनेक देवता समय-समय 
पर भगवान्‌ के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। इसी 
प्रकार कई ब्रह्मा भी उनसे मिलने तिपिटक में आते हैं। पुज्य भिक्षु 
अमृतानन्द जी ने 'बुद्धकालीन ब्रह्मादिदेव' (प्रथम भाग) में ४० 
पालि-सुत्तों के आवश्यक अंशों के नेपाली भाषा में अनुवाद देते 
हुए तथा विभिन्नः अट्ठकथाओं के आधार पर अपने विषयको 
विशदतर करते हुए विद्वत्तापूर्ण ढंग से अनेक यक्षो, ब्रह्माओं और 
देवों के भगवान्‌ के पास आने और उनसे प्रश्‍न पुछने आदि का 
सनोरम वर्णन किया है। आनन्दकुटी, काठमाण्डू, नेपाल, बुदधाब्द 
२५२० (१६७९)। 
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८« वंगीस-संयुत्त--वंगीश नामक भिक्षु की काम-वासना पर विजय- - 
` प्राप्ति का वर्णन है। एक बार विहार में आयी हुई कुछ सुन्दर, आभूषित- 
स्त्रियों को देखकर उनके मन में काम उत्पन्न हो गया । काम-दुष्परिणाम का 
पर्यवेक्षण कर किस प्रकार इस भिक्ष ने काम-वासना से विमुक्ति पायी, इसका 
सुन्दर भावनामय वर्णन है। . . १ न 
. ९; वन-संयुत्त--किस. प्रकार वन-देवता भी पथ-प्रष्ट भिक्ष को 
सम्यक मार्ग पर लगा देते हैं, इसका कुछ शिक्षुओं के उदाहरणों के साथ 
वर्णन है। - -, 
१०. यक्‍्ख-संयुत्त--इन्द्रकूट और गृध्रकूट पव॑तों पर विचरते हुए भगः 
वान्‌ से - कुछ यक्षो ने प्रश्न पूछे हैं, जिनका उन्होंने उत्तर दिया है। अनेक. 
प्रश्नों में एक यह भी है, “भन्ते! बताइये कहाँ से काम-वासना, द्वेष, असन्तोष, 
भय आदि उत्पन्न होते हैं ?” भगवान्‌ कहते हैं, “हे यक्ष ! कहता हूँ। ध्यान 
से सुन । जो आत्मा और: उसकी उत्पत्ति को जानते हैं, वे इस. दुस्तर भव- 
बाढ़ को तर जाते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म प्राप्त नहीं करते” .इसी 
प्रकार.वैर से कौन मुक्त है, इसका. उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं, “जिसका 
चित्त दिन-रात वैर-साधन में लगा है, वह वैर से मुक्त नही होता । किन्तु जो 
सब प्राणियों के प्रति अहिसा और मैत्री-भावना का आचरण करता है, वह 
बैर से विमुक्त हो जाता है।” इसी संयुत्त में एक यक्षिणी को अपने प्रिय 
पुत्र,को यह कहकर चुप करते हुए हम देखते हैं “चुप हो जा प्रियंकर ! प्रिय 
वत्स चुप हो जा; देख यह भिक्षु कुछ कह रहा है। मुझे इसके वचन सुन लेने 
दै। यह मेरे लिए.हितकर होगा ।”.-इसी प्रकार एक और यक्षिणी कहती है 
“चुप हो जा उत्तरा ! पुनवंसु! शोर बन्द. कर दे।' देख मुझे इन शास्ता. के. 
वचन सुन लेने दे।. यक्ष ओर यक्षिणियों के रूप में यहाँ उस प्रभाव को ही 
अंकित किया गया. है जो -न केवल बुद्ध बल्कि तत्क,लीन भिक्षु-भिक्षणियों के 
भी पवित्र जीवनः ने साधारण जनता के हृदय पर डाला था। साधारण 
गृहिणियाँ भी उनके वचन को सुनने के लिए कितना उत्सुक रहती थीं 
बोर उसे अपने लिए कितना कल्याणकारी मानती थीं, यह इस सुत्त में 
* द्रष्टव्य है। इसी संयुत्त के अंत में एक यक्ष आकर भगवान्‌ से कहता है, 
“भिक्षु! में तुमसे एक प्रश्न पूछता. हें । तू इसका उत्तर दे। यदि न दे 
ख्क़ा तो मैं तेरी खोपड़ी को फोड़ दूँगा या तुझे पकड़ कर गंगा में फेंक 
दूगा ॥” भगवान्‌ कहते हैं, “मेरी खोपड़ी को तोड्ने वाला या मुझे पकड कर 
` गंगा में फेंकने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हाँ, तू इच्छानुसार प्रश्न पूछ . 
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सकता है।” यक्ष भगवान्‌ के उत्तरों से सन्तुष्ट हो जाता है और अन्त में 
बुद्ध, घम्म और संघ की शरण में जाता है। इतना ही नहीं, वह कृतज्ञता- 
पूर्वक कहता है “अब मैं गाँव से गाँव, कस्बे (निगम) से कस्बे और नगर से 
नगर जाकर बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धमं का जनता (लोगों) के कल्याण के लिए' 
प्रचार कखूंगा।” यक्ष और बुद्ध के उपर्युक्त संवाद की तुलना विण्टरनित्जः 
ने महाभारत (वन-पवं) के यक्ष भौर युधिष्ठिर के संवाद से की-है।' किन्तुः 
दोनों में बहुत अन्तर है। महाभारत में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक युधिष्ठिर 
यक्ष की कृपा से भिक्षुक हूँ और अपने उत्तरों द्वारा उसे प्रसन्न कर के ही वे 
अपनी विमुक्ति प्राप्तः करते हैं। इसके विपरीत यहाँ यक्ष पहले: ही बद्ध पर 
अपना प्रभत्व स्थापित करने में असफल हो जाता है। बद्ध-गौरव से पराजित 
होकर ही वह प्रश्‍न पूछता है और अन्त में तो वह-उनका अंजलिबद्ध शिष्य 
ही हो जाता है। 

११. सक्क-संथुत्त--देवराज शक्र की बुद्ध द्वारा प्रशंसा है। ऋग्वेद का 
वज्रधारी इन्द्र बौद्ध प्रभाव में आकर क्षमाशीलः बन गया है । - वह वैसा असं- 
यमी भी नहीं रहा। भगवान्‌: की प्रशंसा में इन्द्र की क्षमाशीलता और उसकी 
संयम-परायणता का ही विशेष वर्णन-किया है । अपने इन्हीं: गुणों. के कारणः 
उसने ३३ देवताओं के ऊपर आधिपत्य प्राप्त किया है । “इसी प्रसंग में देवासुर 
संग्राम का भी इस संयुत्त में वणन आया है। 


२. निदान-वस्ग ` -` . + ० 7 
१. निदान-संयुत्त--प्रतीत्य समुत्पाद का विशद वर्णन है! किस प्रकार 
अंविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम-रूप, नाम-रूप से सळा- 
यंतन, सळायतन से स्पशं और इस प्रकार क्रमशः वेदना; तृष्णा, उपादान, 
भव, जाति और जरा-मरण-शोक-परिदेवःदुःख आदि की उत्पत्ति होती है और 
किस प्रकार इनका क्रमशः निरोध होता हैं, इसी का उपदेश यहाँ भगवान्‌ ने 


१.- हिस्ट्री आँव इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५८ । विस्तृत उद्धरणों 
के लिए देखिये भिक्षु जगदीश काइयप द्वारा सम्पादित संयृत्त-निकाय- 
पालि के प्रथम भाग के आरम्भ में उनके द्वारा लिखा हुआ 'आमुख' पृष्ठ 
१७-२० भागवत और गीता से भो उद्धरण देते हुए यहाँ सगाय 

: के कुछ अन्य अंशों को मिलाया गया है। ९ 


= क |. 
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'भिक्षओं को दिया है । विषय-निरूपण प्रायः महानिदान-सुत्त (दीघ २/२) के 
समान ही है। 

२. अभिसमय-संयुत्त--अणमात्र भी चित्त-मलिनता रहते निर्वाण की 
प्राप्ति सम्भव नहीं है । अतः भिक्ष को उत्तरोत्तर अनवरत अध्यवसाय करते 
हुए अ-प्रहीण चित्त-मलों को नष्ट करना चाहिए ओर सदाचरण की वृद्धि 
"करनी चाहिए। 

३. धातु-संयुत्त--चक्ष, थोत्र, घाण, जिह्वा काय, मन, आदि इन्द्रियों, 
“रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य और धमे उनके विषयों एवं चक्ष-विज्ञान, श्रोत्र- 

विज्ञान, घ्राण-विज्ञान, जिह्णा-विज्ञान, काय-विज्ञान एवं मनोविज्ञान उनके 
विज्ञानों, इस प्रकार इन अठारह धातुओं का यहाँ विवरण दिया गया है। 

४. अनमतग्ग-संयुत्त-“भिक्षुओ ! इस संसार का आदि पूर्णतः अज्ञात 

(अनमतग्ग) है । तृष्णा और अविद्या से संचालित, भटकते-फिरते प्राणियों के 
आरम्भ (पूर्व कोटि) का पता नहीं चलता।” यही इस संयुत्त की मूल भावना 
है। इस संयुत्त का ऐतिहासिक महत्त्व यह है कि स्थविर महेन्द्र ने इसका 
उपदेश लंका पहुंचने पर वहाँ के निवासियों को दिया । तृतीय संगीति के 
बाद स्थविर रक्षित ने इस संयुत का उपदेश वनवास प्रदेश में दिया । 

५. कस्सप-संयुत्त--भगवान्‌ बुद्ध ने महाकाइयप की सन्तोष-वृत्ति की 
प्रशंसा की है। महाकाव्य यथा-प्राप्त भोजन, यथा-प्राप्त वस्त्र, यथा-भ्राप्त 
'शयनासन (निवासस्थान) और यथा-भ्राप्त पथ्य-औषध आदि की सामग्री से 
सन्तुष्ट हो जाने वाले हैं। भगवान्‌ ने दूसरे भिक्षुओं को भी ऐसा ही होने का 
उपदेश दिया है । ३ 

` १० लाभ-सक्कार-संयुत्त--लाभ ओर सत्कार से विरत रहने का भिक्षुओं 
'को भगवान्‌ के द्वारा उपदेश दिया गया है। उन्होंने कहा है-कि लाभ और 
सत्कार को चाहने वाले भिक्षु का पतन हो जाता है और उसकी वही गति 
होती है जो अंकुश को निगलने वाली मछली की । 

७. राहुल-संयुत्त-राहुल को संयम का उपदेश । शब्द, स्पर्शे, रूप, रस 
गन्ध, सभी अनित्य ओर दुःख-रूप हैं । वनमें 'मैं' या 'मेरा' की भावना करने 
से दुःख ही हो सकता है। उनमें से किसी के विषय में 'यह मैं हूँ', 'यह मेरा 
आत्मा है ऐसी भावना करना उपयुक्त नहीं । आचार्य बुद्धघोष का कहना है ' 
कि राहुल के संघःप्रवेश से लेकर उनकी अहंत्त्व-प्राप्ति तक के समय में थे 
. उपदेश बुद्ध ने उन्हें दिये । इस सुत्त के अन्तिम दो सुत्त, अनुसय-सुत्त और 

अपगत-उत्त, अलग से 'पठम राहुल-सुत्त' और 'दुतिय राहुल-सुत्त' नाम से आगे 
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खन्ध-संयुत्त में भी आते हैं। इन दोनों में .राहुल ने भगवान्‌ से पुछा है कि 
क्या जान लेने पर इस जीवन के अहंकार-ममकार छूट जाते हैं। बुद्ध ने कहा 
है कि सब वस्तुओं को उनके यथाभूत रूप में देखना चाहिए और पंचस्कन्धों 
में कहीं भी 'मैं' या 'मेरा' नहीं है, ऐसा मानसिक अभ्यास करना चाहिए । 
यही सम्यक्‌ विपश्यना (विदर्शना) है। आचार्यं बुद्धघोष ने इन दोनों सुत्तों 
को “राहुलोवाद-विपस्संना' कहा है। इस संयुत्त के सुत्तों के अतिरिक्त राहुल 
को.दिया गया एक अन्य उपदेश .भी संयुत्त-निकाय के सळायतन-संयुत्त में 


` संगृहीत है, जो भी राहुल-सुत्त (या राहुलोवाद सुत्त--श्री नालन्दा पाठ) के 


नाम से ही प्रसिद्ध है। यहाँ बुद्ध राहुल को अन्धवन में ले जाते हैं और उन्हें 
सिखाते हैं कि चक्षु, रूप, चक्षु-विज्ञान, चक्षु-संस्पश, चक्ष-वेदना, इसी प्रकार 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया, मन, इनके विज्ञान, संस्पर्शं और वेदनाएँ सब 
अनित्य, दुःख और अनात्म हैं। इसे सुनकर ही राहुल को अहंत्व की प्राप्ति 
हो जाती है। यही सुत्त मज्झिम-निकाय में चूल-राहुलोवाद-सुत्तन्त के नाम से 
भी आया है। 

८. लक्खण-संयुत्त--एक दिन धर्मसेनापति सारिपुत्र और एक अन्य 
भिक्षु जिसका नाम लक्खण (लक्षण) था, साथ-साथ भिक्षा-चर्या को जा रहे 
थे । अचानक सारिपुत्र को हंसी आ गयी । भिक्षा से लौट आने के बाद लक्षण 
ने उनकी इस हँसी का कारण पूछा। धमंसेनापति ने भगवान्‌ बुद्ध और अन्य 
भिक्षुओं की उपस्थिति में उसका कारण बताया । 

९. ओपम्म-संयुत्त--भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सचेत और जागरूक रहने 
का उपदेश दिया है । यहाँ उन्होंने उपमा (ओपम्म) की है। जिस प्रकार यदि 
लिच्छवि गणतन्त्र के लोगे सतत जागरूक और सचेत नहीं रहेंगे, तो अजातशत्रु 
(मगधराज) उन्हें दबा लेगा, पराजित कर देगा, इसी प्रकार यदि भिक्ष अपने 
आचरण में थोड़ा सा भी प्रमाद करेंगे, तो उन्हें मार अपने फन्देमें दबा लेगा। 

१० - भिक्‍ख-संयुत्त--महामोग्गल्लान (महामौद्गल्यायन) का भिक्षुओं को 
'आर्य-मौन' पर उपदेश। उन्होंने बताया कि आये-मौन' का वास्तविकं आचरण 
द्वितीय ध्यान की अवस्था में होता है। भगवान्‌ बुद्ध नन्द और तिष्य (तिस्स) 
नामक भिक्षओ को भिक्षु-नियमों का पुरा पालन करने को कहते हैं । 


३. खन्घ-वरग 
१. खन्ध-संयुत्त--पञ्चस्कन्धों का वर्णेन है । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
और विज्ञान अनित्य, परिवर्तनशील और.दुःख-रूप है । इनमें 'यह मैं हैं, 'यह 
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मेरा है' या यह मेरा आत्मा है' इस प्रकार की भावना साधक को नहीं करनी 
चाहिए । बल्कि इंनके उदय (उत्पत्ति) और व्यय (विनाश) का प्रत्यवेक्षण 
करना चाहिए और इनमें मन को आसक्त नहीं करना चाहिए । पञ्चस्कन्धों 
की अनित्यता और दुःखभयता का चिन्तन करने से काम-वासना रह ही नहीं 
सकती और पुनर्जन्म, अविद्या, आत्माभिनिवेश, . सभी नष्ट हो जाते हैं। इसी 
“संयुत्त' में 'सोण-सुत्त' और “दुतिय सोण-सुत्त' में भगवान्‌ ने सोण गृहपति-पुत्र 
को. उपदेश दिया है। इन दोनों सुत्तों के संस्कृत प्रतिरूप हमें मूल सर्वास्तिवाद 
के अन्तगेत 'श्रोण-सुत्त' में.मिलते हैं जिसकी प्राप्ति गत शताब्दी में खण्डित 
रूप में मध्यएशिया में हुई । ५ ३ 
२, राध-संयुत्त-स्थविर राध ने भगवान्‌ से मार, तृष्णा, अनित्यता 
आदि पर प्रश्‍न. पूछे हैं । भगवान्‌ के उत्तर बड़े माभिक हैं । 
$ , ३० दिटिठसंयुत्त--मिथ्या मतवादों की उत्पत्ति का कारण भगवान्‌ ने 
बताया है । रूप,: वेदना, संज्ञा, संस्कार और. विज्ञान में 'मैं या 'भेरा' की 
भावना करना, इस प्रकार के चिन्तनों में लगे रहना जैसे कि क्या यह लोक 
शाश्वत है या'अशाश्वत है, सान्त है या अनन्त है, क्या जीव और शरीर दो 
अलग-अलग, हैं या एक हैं, आदि, इस प्रकार के- विचारों की आसक्ति ही मिथ्या 
मतवादों का कारण है.। . .. . त $ 
४. ओक्कन्तिक-संयुत्त--चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, शरीर और मन, ये 
सभी अनित्य, परिवतंनशील और दुःख रूप हैं, इनमें 'आत्मा' (अत्ता) की उप- 
'लब्धि नहीं होती,:इस प्रकार जिसकी स्मृति सदा उपस्थित रहती है; वही धर्म- ` 
मार्ग में विचरण करनेवाला 'भिक्षःहै।. . . दु 
--. ११. उप्पादःसंयुत्त--चशषु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काव्य और मन का 
उत्पन्न होता ही जन्म, जरा, मरण, दुःख और शोक का उत्पन्न होना है-- 
बुदन्उपदेश। . . . ` “72 कल डे व सं 
६० किलेस-संयुत्त--क्लेश या चित्त-मलों का विवरण है.। चक्षु और दृश्य 
पदार्थ. में, शरोत्र और शब्द में, घ्राण और गन्ध में,. जिह्वा और रस में, काय 
और स्पृष्टव्य में, मन और धर्मों (पदार्थों) में इच्छा और आसक्ति का होना 
ही चित्त का मल है। , ' 2 
७० सारिधुत्त-संयुत्त--आनन्‍्द ने धर्मसेनापति सारिपुत्र से पूछा है कि 
“उन्होंने अपनी इन्द्रियों को किस प्रकार शमित किया है? धर्मसेनापति ने 
उत्तर स्वरुप कहा है “एकान्त-वास (प्रविवेक) से उत्पन्न, सुख और सौमनस्य 
से युक्त, प्रथम ध्यान में स्थित रहकर, विषयों से दूर रहकर, 'यह मैं हूँ, 'यह 
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मेरा है' इस प्रकार के विचारों को त्याग कर, मैंने अपनी इन्द्रियों को शमित 


. किया है।” 


८- नाग-संयुत्त--नागों की चार प्रकार की उत्पत्तियाँ हैं, जैसे कि अंडे 
से उत्पत्ति, माँ के पेट से उत्पत्ति, स्वेद से उत्पात्त, माता-पिता से उत्पत्ति । 

९. सुपण्ण-संयुत्त--सुपर्ण नामक पक्षियों की भी चार प्रकार की उत्पत्तियाँ 
हैं, अंडे से उत्पत्ति, माँ के पेट से उत्पत्ति, स्वेद से उत्पत्ति, बिना माता-पिता 
के उत्पत्ति। ` ` द 

१०. गन्धन्ब-काय-संयुत्त--गन्धव जाति के देवताओं का वर्णन है। 

११. वलाह-संयुत्त--'वलाहक कायिक” अर्थात्‌ .बादल रूपी काया वाले 
देवताओं का वर्णन है। 

१२. वच्छगोत्त-संयुत्त--वच्छगोत्त नामक परिव्राजक की मिथ्या-धार- 
णाओं का भगवान्‌ के द्वारा निवारण। क्या लोक शाश्वत है यो अशाश्वत है, 
सान्त है या अनन्त है, जीव और शरीर एक ही हैं या अलग-अलग हैं, आदि 
मिथ्या धारणाओं का कारण भगवान्‌ ने पंच स्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान) के वास्तविक स्वरूप (अनित्य, दुःख, अनात्म) का अज्ञान ही 


-वताया है । वच्छगोत्त परिव्राजक का भगवान्‌ से संवाद मज्झिम-निकाय के 


तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त (२।३।१) में भी हुआ है। 


१३. ज्ञान (या समाधि) संगुत्त- ध्यान या समाधि का विवरण है। . 


भगवान्‌ ने कहा है कि जो पुरुष ध्यान और उसकी प्राप्ति की रक्षा करने में 
कुशल है, वही सर्वोत्तम ध्यानी है । 
४. दाळायतन-वरग 

१. सक्वायतन-संयुत्त--चक्षु और रूप, श्रोत्र और शब्द, घाण और गन्ध, 
काया और स्पर्श, मन और धर्म, सभी. अनित्य, दुःख ओर अनात्म हैं। इन सब 
में, मै और “मेरा की भावना करना उपयुक्त नहीं । इनमें जब आसक्ति. को 
मनुष्य नष्ट कर देतां है, तो बह बन्धन से छूट जाता है। उच्चतम संयम भी 
यही है । इस संयुत्त में भगवान्‌ का यह संप्रहषंक उपदेश बार-बार आता हैं 
“भिक्षओ ! आँख तुम्हारी नहीं है । रूप तुम्हारा नहीं है। चक्ष-विज्ञान, चक्ष 
संस्पर्शे, चक्षु-वेदना, तुम्हारी नहीं हैं। श्रोत्र" * ` घ्राण ' ` ` जिह्वा ` ` ` काया 


तुम्हारे नहीं हैं, इन्हें छोड़ो, इनके छोड़ने से तुम्हारा हित, 
होगा ।” “न-तुम्हाकं-सुत्त"--अद्‌भत ज्ञानमय उपदेश । 
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२. वेदना संयुत्त--सुखा, दुःखा और “न-सुखा-न-दुःखा, ये तीन वेदनाएँ 
हैं। इनमें सुख की वेदना को दुःख के रूप में देखना चाहिए, डेख की वेदना 
को शुल के रूप में देखना चाहिए और न-सुख-न-दुःख की वेदना को अनित्य 
के रूप में देखना चाहिए । वेदनाओं को छोड़ देने वाला अनासक्त भिक्षु ही 
'सम्यक्‌दृष्टि-सम्पन्न कहलाता है । ड 

३. मातुगाम-संयुत्त--स्त्रियों-सम्बन्धी बुद्ध-्रवचन है। भगवान्‌ ने 

` स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक दुःखभागिनी माना है। अतः ब्रह्मचर्य 
जीवन की उनके लिए उतनी ही अधिक आवश्यकता भी है। स्त्रियों को पाँच 
विशेष कष्ट उठाने पड़ते हैं--बाल्य-काल में माता-पिता का घर छोड़ना पड़ता 
है। उसे छोड़कर दूसरे (पति) के घर जाना पड़ता है, गर्भ धारण करना 
पड़ता है, प्रसव करना पड़ता है, पुरुष की सेवा करनी पड़ती है । संसार में 


रूप, धन, चरित्र और परिश्रमी स्वभाव वाली एवं सन्तान प्रसविनी स्त्री का | 


आदर होता है। यदि स्त्री पतिब्रता, विनीत, लज्जाशील और ज्ञानवती हो तो 
वह मरने के बाद सदूगति प्राप्त करती है दुराचारिणी, मूर्खा और निलंज्जा 
होने पर वह मरने के बाद दुगेतियो में पड़ती है । 

. ४: जम्बुखादक-संयुत्त--जम्बुखादक नामक परिव्राजक के प्रति धर्मसेना- 
पति सारिपुत्र का बुद्ध-धमं पर उपदेश है । निर्वाण और अहेत्व का अर्थ सारि- 
` पुत्र ने राग, द्वेष और मोह से विमुक्ति कहा है। इसे प्राप्त करने का उपाय 
अष्टांगिक मार्ग ही है। जिसने राग-ढेष को छोड़ दिया, वही मनुष्य सुखी है। 
आस्तवों (चित्त-मलों) से विमुक्ति पाने का आये अष्टांगिक मागं से अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं है। 

४. सामंडक-संयुत्त-सामंडक नामक परिव्राजक के प्रति सारिपुत्र का 
हा (निर्वाण) पर उपदेश है। विधय-वस्तु उपर्युक्त संयुक्त के समान 


६- मोगाल्लान-संयुत्त--महामोम्गल्लान (महामौद्गल्यायन) द्वारा भिक्षओों 
को चार ध्यानों का उपदेश है। दीघ और मज्िम निकायों के इस सम्बन्धी 
वर्णन से यहाँ कोई विशेषता नहीं है । बिलकुल उन्हीं शब्दों में यहाँ भी चार 
ध्यानों का विवरण दिया गया है। अरूपावचर भूमि के आकाशानन्त्यायतन, 
विज्ञानानन्त्यायतन, आकिचन्यायतन और नैवसंज्ञानासंज्ञायतन नामक घ्यान- 
अवस्थाओं का भी यहाँ वर्णन किया गया है । 

७. चित्त-संयुत्त--चक्ष, श्रोत्र; घाण, काय और मन रूपी इन्द्रिया बन्धन 
की कारण नहीं हैं। रूप, शब्द, गन्ध, स्पशे ओर मानसिक धर्म भी बन्धन के 
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कारण नहीं हैं । बन्धन का कारण तो वह वासना है, तृष्णा है, जो चक्षु ओर 
रूप के संयोग से उत्पन्न होती है, श्रोत्र और शब्द के संयोग से पैदा होती दै, 
घ्राण और गन्ध के संयोग से पैदा होती है, काय बौर स्पर्श के संयोग से पैदा 
होती है, मन और धर्मों के संयोग से पैदा होती है। मतः इस वासना या 
तृष्णा का निरोध ही बन्धन-विमुक्ति का कारण है। 

८. गामणि-संयुत्त--भोगवाद और तपश्चरण की अतियों को छोड़कर 
मध्यम मागे पर चलने का उपदेश गामणि को दिया गया है । क्रोध को छोड- 
कर क्षमाशील होने का भी यहाँ उपदेश दिया गया है । 

६. असंखत-संयुत्त--निर्वाण असंस्कृत अर्थात अकृत है । राग, द्वेष और 
मोह का सम्पूर्ण निरोध ही 'निर्वाण' कहा जाता है, कायिक-मानसिक जाग- 
रूकता (स्मृति-सम्प्रजन्य), चित्तःशान्ति (शमथ), आंरिक ज्ञान-दशंन (विप-- 
श्यना), चार स्मृति-प्रस्थान और आयं-अष्टांगिक मार्गे, यही उसकी प्राप्ति के 
सर्वोत्तम साधन हैं। 

१०. अव्याकत-संयुत्त--कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने क्षेमा (लेमा) नाम की 
भिक्षणी से पूछा है “क्या मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं या नहीं रहते ? या 
रहते भी हैं और नहीं भी रहते ?” क्षेमा ने इसके उत्तर-स्वरूप केवल यह कहा 
है कि तथागत ने इसे अ-व्याकृत कर दिया है अर्थात्‌ उन्होंने इसे ब्रह्मचर्य के 
लिए आवश्यक न समझकर अकथनीय कर दिया है। साथ में वह यह भी 
कहती है कि तथागत का ज्ञान गम्भीर समुद्र के समान है, जिसकी थाह नहीं 
ली जा सकती । जब अनिरुद्ध, सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जैसे बुद्ध के अन्यः 
शिष्यों से यह प्रश्‍न पुछा जाता है, तो वे भी उसका उसी प्रकार उत्तर देते हैं 
जैसे क्षेमा भिक्षणी ने दिया है । दीघ और मञ्झिम निकायों के 'दस अव्याकृत' 


(अकथनीय) धर्मों के समान यहाँ भी बुद्ध-मन्तव्य विमल-जल के समान स्वच्छ 


दिखलाई पड़ता है। पासादिक-सुत्त (दीघ० ३।६). ओर चूलमालुक्यःसुत्तः 
(मज्झिम० २।२।३) के समान ही इस संयुत्त की विषयवस्तु हैं । 


५. सहावग्ग 


१. मग्ग-संयुत्त--आयं अष्टांगिक मार्ग (सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, 
सम्यकू समाधि) का पुरे विवरण के साथ वर्णन किया गया है। 

२. बोज्झंग-संयुत्त--परम ज्ञान (बोधि) के सात अंगों यथा स्मृति, धर्म 
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-गवेषणा (धम्मविचय) वीर्य, . प्रीति, प्रश्नव्धि (चित्त-प्रसाद), समाघि और 
' विस्तृत वर्णन किया गया है । हि २ 
रामा में कायानुपश्यी होना, वेदनाओं में वेदना- 
-नुपश्यी होना, चित्त में 'चित्तानुपश्यी होना औरं धर्मो (पदार्थो) में धर्मानुपश्मी 
होना, इन चार स्मृति-प्रस्थानों (सतिपद्ठान) का यहाँ दीघ' और मज्झिम' 
-निकांयों के समान शब्दों में विस्तृत वणन किया गंया है। ऽः 

. . `-४. इन्द्रिय-संयुत्त--अ्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञां, इन पाँच 

'इन्द्रियों अथवा ज्ञान-शक्तयों का वर्णन है। : 
, ४८ सम्मप्पधान-संयुत्त--जो चित्तःमल अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनकी 
उत्पत्ति को रोकना, जो चित्त-मल उत्पन्न हो: चके हैं उनको नष्ट करना, जो 


शुभ कर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको उत्पन्न करना, जो उत्पन्न हो चके हैं 


“उनको बढ़ाना, इन चार सम्यक्‌-प्रधानो या शुभ प्रयत्नों का यहाँ विस्तृत वर्णन 
किया गया है। ु 

- ६. बल-संयुत्त--श्रद्धा, वीर्यं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन पाँच बलों 
का वर्णन है। 

७. इद्धिपाद-संयुत्त--इच्छा-शक्ति (छन्द), वीर्य, चित्त और मीमांसा 


* (वीमंसा), इन चार ऋद्धिपादों या योग-सम्बन्धी विभूतियों का वर्णन है । 


८. अनुरुद्ध-संयुत्त--शरीर, वेदना, मन और मानसिक धमं, इन सव पर 
अद्भुत संयम प्राप्त करःकिस प्रकार स्थविर अनिरुद्ध ने योग की विभूतियों 


-को प्राप्त किया है, इसका वर्णन है। 


` &- ज्ञान-संयुत्त--धयान की चार अवस्थाओं का वर्णन है। वर्णन की भाषा 


“ "बिलकुल वही है जो .प्रथम दो निकायों में। किस प्रकार शील और सदाचार 


में प्रतिष्ठित होकर; एकान्त-वास का सेवन कर, स;धक क्रमशः ध्यान की प्रथम, 


द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्थाओं को प्राप्त करता' है, इसका तिपिटक में 


प्रायः समान शब्दो में अनेक बार वर्णन किया है।* संक्षेप में हम यही .कह 
सकते हैं कि प्रथम ध्यान की अवस्था में वितके, विचार, प्रीति, सुख और 
एकाग्रता रहते हैं। द्वितीय ध्यान की अवस्था में वितकं और विचार का प्रहाण 


हो जाता है और केवल समाधि से उत्पन्न प्रीति और सुख रहते हैं। तृतीय 


१. देखिये महासतिपट्ठान-सुत्त (दीघ० २।९) 
२. सतिपद्ठान-सुत्त (मज्जिम० १।१।१०) 
३. मिलाइये आनापान-सति-सुत्त (मञ्जिम० ३।२।८) 
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“ध्यान'की' अवस्था 'में प्रीति "और 'सुखः से “भी उपेक्षा हो 'जाती:हैःऔर साधक 

उपेक्षा और स्मृति के साथ ध्यान 'करने-लगता है -चतुर्थ :व्यात् में: कि “सुखः 
दुःख, सौमनस्य, !दौमनस्य पहले से :ही अस्त ;हुए "रहते हैं, अतः साधक -न 
दुःख और. न'सुखःवाले :स्मृति.और -उपेक्षा'से शुद्ध, इस -घ्यानःको :प्राप्त 
करता है । 

१०. आनापान-संयुत्त--भगवान्‌ ' ने “या :श्वासअश्वास के -आने-जाने के 
साथ 'स्मृति-की 'भावनाःकरने का उपदेश दियाःहैःऔर उसे -मागेप्राप्ति .क्रा 
सहायक माना है।' 

११. सोतापंत्ति-संयुत्त-सोतार्पात्त :भवस्था -अर्धात्‌ “धमे ःरूपी .नदी की 
घार में पड़ना, इसका वर्णन किया गया।है।। बुद्धःधरम और संघ “में ज़िसक़ी 
शद्धा और निष्ठा'है, :वह सांसारिकःलाभों:की: चिन्ता, नहीं -करता;। वह: इच्छा 
और 'द्वेष को छोड़कर फिर”इस 'लोकःमें नहीं ःआताः। 

११२ .- सच्च-संयुत्त--चार आये -सत्यों-का वर्णनःहै । `दुश्ब, -दुःखः्समुदय, 
दुःख-निरोध और ` दुःख-निरोघ-गांमिनी `प्रतिपद्‌, “इनः चार ` आयं -सत्यों कका 
उपदेश बुद्ध-धर्म की प्रतिष्ठा है। प्रायः समान शब्दों में इन सम्बन्धी उपदेश 
का वर्णन/ तिपिठक में अनेक बारःआया है-। 

उपर्युक्त संक्षिप्त विवरण में यद्यपि :वर्गो' ओर -संयुक्तों के क्रम से उनकी 
विषयवस्तु का संक्षिप्त ` दिग्दशंन करा' दिया गया है, किन्तु उनके .असंख्य 
सुत्तों की-वह सामग्री अभी बाकी ही वच रहती है जो उन्होंने वुद्ध, उनके 
जीवन, उनके उपदेश, इसी' प्रकार बुद्ध-शिष्यों के जीवन और उपदेश, तत्का- 
लीन अन्य धर्मोपदेष्टाओ और धार्मिक विचारों के साथ बुद्ध और उनके धम्म 
का' सम्बन्ध तत्कालीन ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थिति, एवं 'इसी प्रकार 
के अन्य महत्त्वपूर्णं विषय के सम्बन्ध में दी है । इन सम्बन्धी स्मृतियों का कुछ 
१. आलनापान-संति के विवरण के लिए मिलाइये विशेषतः भयमेरव-सुत्त 

(सड्किम०१।१।४); देंघा-वितवक-सुत्त (मज्किम ० १।२१६); महामजस्सपुर- 

सुत्त (मज्मिम० '१/४/९); 'चूलहंत्यिपदोपम-सुत्त! (मज्मिस०:१/३/७); 

सामञ्ञ फल-सुत्त (दीघ०' १/२); अम्बट्ठ-सुत्त (दोघ० १/३); सोणदंड- 
“सुत्त (दीघ० १/४);कूटदस्त-सुत्त -(दीघ० १॥४); -महालि-सुत्त (दोघ० 
*१/६); पोद्ठपादःयुत्त /(दीघ० *१/९); केवट्व-सुत्तः (दीघ० -१/११); 
-सुभ-सुत्त (दीघ० 7१/१०); -चक्कवत्तिसीहनाद-सुत्त “(दीघ० :३/२)) 
संगीतिपरिय्य-सुत्त (दोघ० ३/१०) आदि, आदि । 

पालि-१५ 
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संक्षिप्त दिग्दर्शन करना यहाँ आवश्यक होगा । संयुत्त-निकाय के धम्म-चक्क- 


- पवत्तन-सुत्त' में (जो विनय-पिटक-महावर्ग के इस सम्बन्धी वर्णन की पुन- ` 


त को वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव (वर्तमान सारनाथ) 
5 को उपदेश करते देखते हैं। काम-वासनाओं क काम- 
लिप्त होना और काय-क्लेश में लगना, इन दो अतियों के त्याग आयें 
:/अष्टांगिक मागे रूपी मध्यम-मार्ग के आचरण तथा चार आय सरत्या का उप- 
देश देते यहाँ हम प्रथम बार भगवान्‌ को देखते हैं । सद्भायतन-संयुत्त में 
(यहाँ भी विनय-पिटक-महावग्ग के समान ही) हम तथागत को भिक्षुओं को 
इस प्रकार सम्बोधित करते हुए देखते. हैं. “भिक्षओं ! जितने भी मानुष और 

` दिव्य पाश हैं, मैं उन.सब से मुक्त हूँ । तुम भी दिव्य और .मानुष पाशों से 
मुक्त, होओ भिक्षुओं !. .बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के 
लिए, लोक पर दया करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, 
हित के लिए, सुख के लिए, विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ भिक्षुओं ! 
आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अन्त में कल्याणकारी धर्म का 
उसके पुरे शब्दों और अर्थों के साथ:उपदेश करते हुए सम्पूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्म- 
च्य का प्रकाश करो । संसार में अल्प दोष वाले प्राणी भी हैं। धर्म के न 
श्रवण करने से उनकी ह।नि होगी । सुनने से वे धर्म के जानने वाले होंगे । 
भिक्षओं ! मैं भी जहाँ उख्वेला और सेवानी गाँव है, वहाँ धर्म-देशना के लिए 
'जाऊँगा ।” सतिपट्ठान-संयुत्त के जरा-सुत्त में भगवान्‌ की -वृद्धावस्था का 
सजीव चित्र है । भगवान्‌ अपरान्ह में ध्यान से उठकर धूप में बैठे हैं। आनन्द 

` भगवान्‌ को देखकर कहते हैं “आश्चर्य भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! भगवान्‌ के 
चमड़े का रंग उतना परिशुद्ध, उतना पर्यवदात (उज्ज्वल) नहीं है। अंग भी 
शिथिल हो गये हैँ । पुरी काया में झुरियाँ पड़ी हुई हैं। शरीर आगे की ओर 


झुका है। आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों में भी विपरिणाम दिखाई पड़ता . 


है ।” “आनन्द ! यह ऐसा ही .होता है । यौवन में जरा-धम है, आरोग्य में 

` व्याधि-धर्म है। जीवन में मरण-धर्म है ।” हम भगवान्‌ ओर उनके उपस्थापक 
शिष्यः के विमल मनुष्य-शूप को यहाँ देखते हैं ॥ इसी निकाय के सकलित-सुत्त 

` में हम सूचना पाते हैं कि भगवान्‌ का पैर पत्थर-के टुकड़े से विक्षत हो गया 
है और वे स्मृति-सम्प्रजन्य .के साथ उसको सहन कर रहे हैं । . इसी प्रकार 

. सक्क-संयुत्त में अनाथपिडिक की दीक्षा एवं जेतवन-दान का वर्णन है। विनय- 
, पिटक.के चुल्लवग्ग में भी यही वर्णन आया है । संयुत्त-निकाय के भिकखु-संयुत्त 
में हम सूचना पाते हैं कि कौशाम्बिक भिक्षुओं के दुव्यंवहार के कारण भगवान्‌ 
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पात्र-चीवर ले बिना किसी भिक्षु को कहे अकेले ही पारिलेम्यक (पालिलेय्यक) 
नामक स्थान में एकान्त-वास के लिए चले गये हैं । संयुत्त-निकाय के 'उदायि- 
सुत्त' में हम भगवान्‌ और स्थविर उदायी का संवाद देखते हैं, जो शास्ता और 
शिष्य के सम्बन्ध के अलावा बुद्ध-धर्म के प्रारम्भिक स्वरूप पर भी पर्याप्त 
प्रकाश डालता है ।” “भन्ते ! पहले गृहस्थ होते समय मुझे ध्म से बहुत लाश 
न मिला था । किन्तु भन्ते ! आज मैंने धमं को जान लिया। मुझे बह मागं 
मिल गया !” “साधु उदायी ! तुझे वह मार्ग मिल गया । जैसे-जैसे तू इसकी 
भावना करेगा, वृद्धि करेगा, यह तुझे वसे ही भाव को ले जायगा जिससे कि 
तू जानेगा “आवागमन का क्षय हो गया, ब्रह्मचयं-वास पुरा हो 'ुका, करना 
था सो कर लिया, अब कुछ करने को बाकी नहीं है ।” भगवान्‌ का अपने 
शिष्य भिक्षुओं के साथ कैसा अनुकम्पामय सम्बन्ध था, इसका एक और उदा- 
हरण इसी निकाय में देखिये । मग्ग-संयुत्त के चुन्द-सुत्त में हम चुन्द समणुद्देस 
को भगवान्‌ के पास धर्मेसेनापति के परिनिर्वाण का सन्देश लाते देखते हैं। इसे 
सुनते ही आनन्द की क्या हालत होती है, यह उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए 
“आयुष्मान्‌ सारिपुत्र परिनिवृत्त हो गये, यह सुनकर मेरा शरीर ढीला पड़ 
गया है, मुझे दिशाएँ नहीं सूझतीं, बात भी नहीं सुझ पड़ती।” भगवान्‌ सचेत 
करते हैं “क्यों आनन्द ! क्या मैंने पहले ही नहीं कह दिया है कि सभी प्रियो 
से जुदाई होती है। इसलिये आनन्द ! आत्मदीप, आत्म-शरण, अ-परालम्बी 
होकर विहरो । धम्मदीप, घम्म-शरण, अपरालम्वी होकर विह्रो।” इसी 
संयुत्त के उक्काचेला-सुत्त में सारिपुत्र के परिनिर्वाण के थोड़े दिन बाद ही 
भगवान्‌ को अपने द्वितीय प्रधान शिष्य महामौदगल्यायन के भी परिनिर्वाण 
की सूचना मिलती है । सभी शिष्य अपने शास्ता के सहित-स्मृति-सम्प्रजन्य के 
साथ इस दुःख को सहते हैं। एक दिन भगवान्‌ गङ्गा की रेती में उक्काचेन 
नामक स्थान पर विहर रहे हैं। भिक्ष-परिषद्‌ को विज्ञापित करने के लिए 
बैठते हैं, किन्तु सर्वप्रथम ध्यान आता है अपने सद्यः परिनिवृत्ति शिष्य सारि- 
पुत्र और मौद्गल्यायन का । बुद्ध का मानवीय रूप फूट पड़ता है “भिक्षओ ! 
सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के बिना मुझे यह परिषद्‌ शून्य सी जान पड़ती 
` है। जिस दिशा में सारिपुत्र-मोद्गल्यायन विहरते थे, वह दिशा किसी ओर 
की न चाहने वाली होती थी।” इतना ही कह पाते हैं कि भगवान्‌ का मानः 
` वीय रूप उनके बुद्ध-रूप में परिवर्तित हो जाता है ओर “भिक्षमओो ! आश्चर्य 
है तथागत को ! अद्भत है तथागत को ! इस प्रकार के शिष्यों की जोड़ी के 
परिनिवृत्त हो जाने पर भी तथागत को शोक-परिदेव नहीं है। भिक्षओ | 
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जैसे महान्‌ वृक्ष के खड़े रहते भी उसकी सारवाली शाखाएँ टूट जायें, उसी 
रकार भिक्षामो ! तथागतं को भिक्षु-संघ के रहते भी सार वाले सारिपुत्न और 
महामोद्गल्यायंन-का परिनिर्वाण है। सो वह भिक्षुओ ? कहाँ से मिले ! जो 
कुछ उत्पन्न होने वाला है, सब नष्ट होने वाला है । इसंलिये भिक्षुओ ! आत्म- 
दीप, आत्म-शरण, अनन्यशरण होकर विहरो, धर्म-दीप, धमं-शरण, अनन्य- 
शरण होकर विहरो ।” शास्ता का मानवीय खूप और साथ-साथ उनका 
बुद्धत्व यहाँ स्पष्टतम रूप में दिखाई पड़ता है । बुद्ध-धर्म की साधना इसी जन्म 
की साक्षात्‌ अनुभूति के लिए है, यह तथ्य इस निकाय के.संवहुल-सुत्त से भली 
प्रकार हृदयंगम किया जा सकता है । एक ब्राह्मण आकर भिक्षओं से कहता 
है “आप लोग वर्तमान को छोड़कर कालान्तर की ओर दौड़ रहे हैं । इससे 
तो यही अच्छा हो कि आप मानुष कामों का भोग करें ।” भिक्ष्‌ ` उत्तर देते 
हैं (ब्राह्मण ! हम वर्तमान को छोड़कर कालान्तर की चीज के पीछे नहीं दौड़ 
रहे । वल्कि कालान्तर की चीज को छोड़कर ब्राह्मण ! हम वतमान के पीछे 
दौड़ रहे हैं। ब्राह्मण ! भगवान्‌ ने कामों को बहुत दुःखं वाले, बहुत प्रयास 
वाले, बहुत दुष्परिणाम वाले, कालिक (कालान्तर) कहा है। किन्तु यह धर्म 
तो सांदृष्टिक (वर्तमान में फल देने वाला), अ-कालिक, यहीं साक्षात्कार 
किया जाने वाला, सत्य की तह तक पहुँचाने वाला और प्रत्येक शरीर में 
अनुभव करने योग्य है।” अत्त-दीप-सुत्त में हम आत्मनिर्भर होने का उपदेश 
पाते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति भगवान्‌ ने अनेक स्थलों पर की है और जो उनके 
घ के स्वरूप को समझने के लिए अति आवश्यक है। भगवान्‌ सब को प्रन्रज्या 
का ही उपदेश नहीं देते थे । बल्कि गृहस्थाश्चम में रह कर भी प्रमाद-रहित 
जीवन को सम्भावना मानते थे। ऐसा ही उन्होंने राजों (मकान बनाने वाले 
मजदूरों) से इसी निकाय के थपतिःसुत्त (या थपतयो-सुत्त) में कहा भी है, 
“स्थपतियो' ! गृहवास बाधापूर्णं है, मल का मागं है । प्रव्रज्या खली जगह हैः। 
. किन्तु स्थपतियो ! तुम्हारे लिये अभ्रमाद से रहना ही उपथुक्त है ।” ऐसा 
मालूम पड़ता है कि भगवान्‌ के इस अप्रमाद-उपदेश को स्मरण करके ही 
अशोक अपनी प्रजाओं को इतनी पुनरावृत्ति के साथ अ-प्रमाद का जीवन 
बिताने को कहता है।' संयुत्त-निकाय में बुद्धकालीन भारत में प्रचलित धाभिक 
सम्प्रदायो और उनके प्रधान आचार्यों एवं बुद्ध ओर उनके धर्म के साथ उनके 
सम्बन्धों पर भी प्रकाश डालने वाले काफी वर्णन हैं। इस प्रकार संयुत्त-निकोय 


१, देखिये आगे दसबें अध्याय में अशोक के अभिलेखों का विवरण । 
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के खन्ध-संयुत्त में हम उस काल के छह प्रसिद्ध आचार्यों यथा पूर्ण काश्यप, 


` मक्खली (मस्करी) गोशाल, संजय वेलटिठपुत्त, प्रक्रुध-कात्यायन' आदि का 


वर्णन पाते हैं । इसी प्रकार मोग्गल्लान-संयुत्त के असिवन्धकपुत्त-सुत्त और निगंठ- 
सुत्त से हमें बुद्धं-धर्म और तत्कालीन जैन धर्म के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय 
में पर्याप्त सूचना मिलती है। नाना-तित्थिय-सुत्त तथा पाटलि-सुत्त में भी 
तत्कालीन अन्य मतों का वर्णन मिलता है । तत्कालीन याज्ञिक ब्राह्मणों के 
यज्ञवाद और बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद में क्या ऐतिहासिक सम्बन्ध है, और 
किस प्रकार एक के सामने दूसरे को झकना पड़ा, यह देखने के लिए संयुत्त- 
निकाय का सुन्दरिक-भारद्वाज सुत्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कोसल-देश में सुन्द- 
रिका नदी पर भारद्वाज नामक ब्राह्मण हवन कर रहा है । भगवान्‌ भी उधर 
चारिका करते हुए निकल पड़ते हैं। वह उन्हें देखकर यज्ञ से बचा हुआ, अन्न 
देना चाहता है, किन्तु पहले पूछता है “आप कौन जाति हैं ?” भगवान्‌ का 
ज्ञान उभाड़ पाता है “जाति मत पूछ । आचरण पूछ । काठ से आग पैदा होती 
है । नीच कुल का पुरुष भी धृतिमान्‌, ज्ञानी, पाप-रहित, मुनि हो सकता है । 
जो सत्य का आचरण करने वाला, जितेन्द्रिय और ज्ञान के अन्त को पहुँचा 
हुआ है और जिसने ब्रह्मचयं-वास समाप्त कर लिया है, वह यज्ञ में उपनीत ही 
है और वह काल से दक्षिणा देने योग्य है। जो उसे देता है, वह दक्षिणारिन 
में ही हवन करता है।” भारद्वाज को ऐसे उदारातिशय वचन सुनकर श्रद्धा 
उत्पन्न होती है। वह कहता है, “निश्चय ही यह मेरा यज्ञ सुहुत है जो ऐसे 
ज्ञान को प्राप्त (वेदगू) पुरुष को मैंने देखा । तुम्हारे जैसे को न देखने से ही 


दूसरे जन हव्य-शेष खाते हैं। हे गौतम ! आप भोजन करें । आप ब्राह्मण हैं।' ` 


भारद्वाज ब्राह्मण की यह बुद्ध-प्रशंसा दिखलाती है कि यज्ञवादी होते हुए भी 
ब्राह्मण ज्ञान और सदाचार की प्रतिष्ठा को समझते थे और उसे देखकर उसके 
सामने नतमस्तक होना भी जानते थे । भारद्वाज ब्राह्मण का बुद्ध को ब्राह्मण 
तक मानने को उद्यत हो जाना और उनकी प्रशंसा करना उसकी उदारता 
का सूचक है। कुछ भी हो, यज्ञ को ही सर्वस्व मानने वाले ब्राह्मणों को भी बुद्ध 
के ज्ञान-यज्ञ का लोहा अवश्य मानना पड़ा । भारद्वाज को उद्बोधित करते 


१. सुत्त-पिटक के प्रकरुध कात्यायन (पकुध कच्चायन) को डॉ० हेसचरब्र 
(राय चौधरी ने प्रश्न-उपनिषद्‌ के कबन्धी कात्यायन से मिलाया है । 
देखिये उनका पोलिटिकल हिस्ट्री आव एन्शियेन्ट इण्डिया, पृष्ठ ३४ 
(छठा संस्करण, १६५३) । 
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हुए भगवान्‌ उससे कहते हैं, ब्राह्मण ! लकड़ी जला कर शुद्धि मत मानो । यह 
तो बाहरी चीज है। पंडित लोग उससे शुद्धि नहीं बतलाते जो बाहर से 
भीतर की शुद्धि है। ब्राह्मण ! मैं दारूदाह छोड़ भीतर की ज्योति शाता 
हैँ । नित्य आग वाला, नित्य एकान्त-चित्त वाला हो, मैं ब्रह्मचर्य पालन करता 
हूँ । ब्राह्मण ! यह तेरा अभिमान खरिया का भार है, क्रोध धुवा है, मिथ्या- 
भाषण भस्म है, जिह्नालुवा है और हृदय ज्योति का स्थान है। आत्मा के 
दमन करने पर पुरुष की ज्योति प्राप्त होती है ब्राह्मण ! शील तीर्थ वाला, 
- सन्स जनों से प्रशंसित, निर्मल धर्म रूपी सरोवर है । इसी में वेद को जानने 
वाले (वेदगू) पुरुप नहाकर बिना भीगे गात्र के पार उतरते हैं। ब्रह्म-प्राप्ति, 
सत्य, धमं, संयम और ब्रह्मचयं पर आश्रित है। तू ऐसे हवन किये हुओं को 
नमस्कार कर । मैं उनको पुरुषों को संयमी बनाने के लिये सारथी-स्वरूप 
कहता हूँ ।” इस प्रकार इस निकाय में हमें बुद्ध-जीवन, बुद्ध और उनके शिष्य, 
एवं बुद्धधर्म और तत्कालीन अन्य धार्मिक साधनाओ के साथ तथा उसके 
सम्बन्ध आदि के विषय में प्रभूत जानकारी मिलती है । 
ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों का भी इस निकाय में प्रथम 
दो निकायों की तरह काफी परिचय मिलता है । जहाँ तक राजनैतिक इतिहास 
का सम्बन्ध है, इस निकाय में कोसलराज प्रसेनजित का वर्णन आया है और 
मगध-राज अजातशत्रु के साथ उसके युद्ध, अजातशत्रु की पराजय और बाद 
में प्रसेनजित्‌ की पुत्री वपत्रा (वजिरा) का उससे विवाह और भेंट-स्वरूप 
काशी-प्रदेश की प्राप्ति, इन घटनाओं का विवरण पहले किया ही जा चुका 
है । कौशाम्बी-नरेश उदयन (उदेन) का भी यहीं वर्णन आया है। इसके 
अतिरिक्त लिच्छवि, कोलिय आदि क्षत्रिय राजाओं के जहाँ-तहाँ वर्णन भरे 
पड़े हैं । मोगोलिक दृष्टि से राजगृह में वेळ्वन, सुंसुमारगिरि में भेसकलावन, 
वेसाली'में माहावन, साकेत में कण्टकीवन और अंजन-वन, कौशाम्बी में सिस- 
पावन, काशी में अस्बाटक वन, आदि वनों; नेरंजरा, (नैरञ्जना), गंगा, 
यमुना, अचिरबती, सरभू (सरयू), मही, सुतनु, सुन्दरिका, सप्पिणी (सपिणी) 
आदि नदियों; हिमवन्त, मगध में गुध्रकूट और अवन्ती में कुररधर आदि 
पबंतों; न्यग्रोधाराम (कपिलवस्तु), कुक्कुटाराम (पाटलिपुत्र) आदि आरामों, 
नालक (मगध), शाला (कोसल), एकशाला (कोसल), इच्छानंगल (कोसल), 
वेळुद्रार (कोसल), अन्धकविन्द (मगध), पंचशाला (मगध), सेनानी गाम 
(मगध), कोटिगाम (वज्जि जनपद) ओर उर्क्काचेला (वज्जि जनपद) जैसे 
गाँवों; ममध, कोसल, वज्जि, काशी जैसे प्रदेशों; कपिलवस्तु, साकेत, राजगृह, 
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[ चम्पा जैसे नगरों और आपण (अंगुत्तराप), उसुवेलकप्प (मल्ल जनपद) और 

उत्तर (कोलिय) जसे अनेक कस्बों (निगमो) के वर्णेन भरे पड़े हैं, जो 
तत्कालीन भारतीय प्रदेशों और उनके निवासियों के जीवन-सम्बन्धी काफी 
महत्त्वपूर्ण ज्ञान को हमें प्रदान करते हैं। 


| ई--अंगुत्तर-निकाय' 

| अंगुत्तर-निकाय सुत्त-पिटक का चौथा बड़ा भाग है। बुद्धधमे के जिस 
स्वरूपः का ज्ञान हमें प्रथम तीन निकायों में मिलता है, बही अंगुत्तर-निक्राय का . 
भी विषय है । केवल अंगुत्तर-निकाय की शैली में कुछ भिन्नता है। संख्याबद्ध 
शैली इस निकाय की सबसे बडी विशेषता है। जैसा पहले दिखाया" जा चुका 

|; है, सम्पूर्ण निकाय ग्यारह निपातों में विभक्त है, यथा एक-निपात या: एकक- 
निपात, दुक-निपात, तिक-निपात, चतुबक-निपात, पञ्चक-निपात, छक्क” 
निपात, सत्तक-निपात, अदूठक-निपात, नवक-निपात, दसक-निपात तथा एका", 
दसक-निपात । प्रत्येक निपात यर्गो में विभक्त है। ग्यारह निपातों की वर्ग-- 
संख्या क्रमशः इस प्रकार है (१) २१ वर्ग, (२) १६ वरं, (३) १६ वे, (४) . 

| २६ वर्ग, (५) २६ वर्ग, (६) १२ वर्ग; (७) ९ वर्ग, (८) ३:वग, (९) & वग, 
(१०) २२ वर्ग और (११) ३ वर्मे । इस प्रकार ग्यारह निपात-कुल- १६६ . 

| चगो में विभक्त हैं । प्रत्येकः वर्गे में अनेक सुत्त हैं जिनकी कम-से-कम संख्या 

| ७ और अधिक-से-अधिक २६२ है । कुल मिलाकर अंगुत्तर-निकायं में २३०८, 
सुत्त हैं। परन्तु परम्परागत खूप से यह संख्या ६५५७ मानी जाती है। 


` १. मॉरिस तथा हार्डी द्वारा पाँच जिल्दों में रोमन लिपि में सम्पादित: 
पालिटेक्सूट सोसायटी द्वारा प्रकाशित, लन्दन १८८५-१६०० । छठी जिल्द में 
सेबिल हष्ट ने अनुक्रमणिया दो हैं। सिहली लिपि में देवमित्त का. संस्करण, 
कोलम्बो, १८८३, प्रसिद्ध है । बरमो ओर अन्य सिंहलो संस्करण भो- उपलब्ध 
हुँ । देवनागरी लिपि में भिक्षु जगदीश काश्यप के प्रधान संपावकत्व में सम्पा- 
'दित एवं बिहार राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा चार जिल्दों में. सन्‌ 
२६६० सें प्रकाशित । अंगुत्तर-निकाय के प्रथम तोन निपातों का हिन्दी अनु- 
'वाद भदन्त आनन्द कोसल्यायन ने किया है, जिसे सहाबोचि सभा, कलकत्ता, 
जे सन्‌ १९५७ में प्रकाशित किया है । बाद सें उन्होंने दूसरे, तीसरे और चौये 
' आगो सें सम्पूर्ण अङगुत्तर निकाय के अनुबाद को हो पुरा कर दिया है, जिसे ' 
उस सभा ने हो प्रकाशित किया है ॥ ' RS E> 
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अटंठ्सालिनी की निंदोमेःकथां में” आचोये बुद्धघोष ने“कहा हैं “नवसुत्तसहस्स- 
पंचेसतमसत्तपष्णाससुतततँग ही अँगुत्तर-निकायो।” इसी प्रकार (सद्ध 
में भी कहा गया हैं, “नवसुत्तसहस्सानि पञ्च सुत्तसतानि च। सत्तापञ्चास- 
ुत्तानि सङ्गा अंगुत्तेर अयं ।' आकार में अंगुत्तर-निकाय के सूत्र प्रायः संयुत्त- 
निकाय के सुत्तों के समान ही. छोटे हैं और उन्हीं के समान उनका श भीः 
कोई बुद्ध-प्रवचन या किसी के साथ हुआ ुद्ध-संवाद है। “एकं समय” की 
भूमिका भी पूर्व के निकायों कें समान है। अंगुत्तर निकाय के प्रत्येक निपात 
` जें ऐसी संख्याओं से सम्बद्ध उपदेशों को संग्रह किया गया है, जिनकी समता 
उक्त तिंपात की संख्या से हैं। इसे प्रकार एकक-निपीत में केवल उन उपदेशों 
का संग्रह है जिनको संम्बन्ध संख्या एक सें हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर" बढ़ती 
हुई यह संख्या' ऐका दंसकँ निपांत' तंकं पहुँच जाती. हैं, जिसमें भगवान्‌ बुद्धदेव 
के उने उपदेशों को संग्रहे है. जिनके विषय का सम्बन्ध किसी-नॅ-किसी प्रकार 
संख्या ग्यारह से हैं। यही कारण इस निकाय के अंगुत्तर निकोयं (अंकोत्तर- 
निक्काय)' नामकरण का भीं हैँ ॥ 'मिलिन्देपञ्ह'” में! इंसी निकःयः का नामः 
“एंकृत्तरःनिकाय--एकौत्तेरःनिर्काये) भी कहां गया है। उसका भीः यही अर्थ 
हैं। संर्वास्तिवादी संम्प्रदॉध कें संस्करतःत्रिपिटकं में भी यह निकाय “एंकोत्त- 
राग कें नोमें सें हीं प्रसिद्ध थो, यह उसके चीनी अनुवाद सें विदित होता 
हैं। अंगुंतर-निकोय की सँख्या-बंद्धे शैलीः उसके लिये! कोई नयी नहीं हैं। 
योड़ीं बहुत यंह प्रत्येक निकाय में पायी जाती है । अतः उसके आधार. पर इस 
संग्रह को प्रथमं तीन निकायों कीः अपेक्षा कालक्रम में बाद का ठहुराना ठीक 
नहीं माना जा सकता । वास्तव में तो प्रत्येक निकाय में ही, बल्कि कहीं-कहीं 
प्रत्येक सुते मेही पूवे औरं उत्तरंकालीन' परम्परोओं के साक्ष्य साथ-साथ 
दिखाई पंडतें हैं । यही बाते अंगुत्तर-निकाय में भी है. अंतः गणनात्मक शैली 
कीं बहुलता होनें के कारण हौ अंगुंत्तर-निकाये को वाळ काः संग्रह नहीं म.ना 
जा सकता । जैसा अभीं कहाँ गया, गणनांत्मक प्रणाली थोडी-बहुत मात्रा में 
प्रत्येक निकाय में पायी जाँतीं हैं ॥ दी्ं-निकाय के संगीति-परियाय-सुत्त और 
दसुत्तर-सुत्त एवं खंदेके-निकायः के खुद्देक-पार्ठ (कुमारपञ्ह), थेरगोथा, थेरी- 
गाथां, इतिवृत्तक मादिं सें वस्तु-विन्यास संख्यात्मक वर्गीकरण की शैली के 
आधार परं हीं किया गया है। बांद में चले कर अभिधम्म-पिटक में तो यह 


` १-पृष्ठं ८ (देवनागरी संस्करण) 7 क फे 
२- पृष्ठ ३५४ (बम्बई विश्वविद्यालय केः देवनागरी संस्करण) । 
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प्रणालीः पूरे सात: महाग्रंथों: का हीः आधार बन जाती है । चूँकि अंगुत्तर-निकायः 
कीः अभिधम्म-पिटक से इस विषयः में सबसे अधिक समानता: है, बल्कि उसके” 
ग्यारह निपातों से अभिधम्म-पिटंक के एक ग्रन्थ (पुर्गलःपञ्ञति) की तो सारी 
विषयवस्तु ही निकाली जा सकती है, अंगुत्तर-निकाय के इस प्रकार वर्गीक्कत 
बुद्ध-वचनों को उत्तरकालीन संग्रह नहीं; लाना जा सकता । जैसा हम पहले भी 
दिला चुके हैं, बुद्ध-वचनों का संरक्षण, उस युग में, सुनने, वालों की स्मृति'में ही“ 
किया जाने के कारण, उसकी सहायतार्थ संख्यात्मक संविधान की आवश्यकता 
पड़ती थी । इसलिये: कभी-कभी स्वयं शास्ता भी अपने उपदेशों में इस प्रकार 
के तत्त्व का सम्मिश्रण कर देते थे। यह हम अंगुत्तर-निकाय' के एकक-निपातः 
के 'कजंगला-सुत्त' में: अच्छी , प्रकार देख सकते हैं। कुछ उपासक कजंगला 
नामक भिक्षुणी के पास जाकर पूछतें हैं, “अय्या ! भगवान्‌ ने यह कहा: है: 
“महा प्रश्नों में एक प्रश्न एक उद्देश, एक उत्तर; दो प्रश्न, दो उद्देश, दो' 
उत्तेर ` दस प्रश्न; दस उद्देश, दस उत्तर ! भगवान्‌: के इस संक्षिप्त कथन का 
उत्तर किसे प्रकार समझना चाहिए ?” कजंगला भिक्षणी ने कहा; “एक प्रश्न, 
एंक उंहेश; एक उत्तर! यह जो भगवान्‌ ने कहा, वह इस कारण कहा । 
आवेसों ! एंक वस्तु में भिक्षु भली प्रकार निवेद को प्राप्तः हो, भली प्रकार 
विरोग को प्राप्त हो, भली' प्रकार विरवत' हो, अच्छी प्रकार अन्तदेर्शी हो; इसी' 
जन्म में दुःख का अन्त करने वाला हो। किस एक घमं में ? 'सभी सत्य आहार 
पर निर्भर है ।' आवसो ! भगवान्‌ ने जो यह कहा, एक प्रश्‍न, एक उद्देश; एक 
उत्तर ! वह इंसी' कारण कहा !” इसी प्रकार उत्तरोत्तर क्रम से! बढ़ती: हुई 
कजंगला भिक्षणीं दस प्रश्‍न, दंस उद्देस, दस उत्तर (व्याकरण) तक की व्याख्या 
करती हैं। गंणनात्मकः विधान होते हुए भो स्वयं उपदेश की गम्भीरता में 
कोई अन्तर यहाँ नहीं आता । यही बात विस्तार से हम अंगुत्तर-निकाय में भी 
देखते हैं। चारं आयं संत्यं, आयं-अष्टाङ्गिक मार्ग, सात वोध्यङ्ग, चार सम्यक 
प्रधान, पाँच इन्द्रिय आदि सभी मौलिक बुद्ध-उपदेश इसी संख्यात्मक, तत्त्व की 
सुचना देते हैं । अंगुत्तर-निकाय में केवल इसे उनके वगं-बद्ध स्वरूप में प्रस्तुत 
करने का आधार मान लिया गया है। अतः निश्चित है कि इसके अनेक सुत्त 


`या अंश जो पिछले निकायों में अनेक प्रसंगों में आ चुके हैं, यहाँ संख्यात्मक 
प्रणाली को पूर्णता देने के लिए फिर रख दिये गये हैं ।' उदाहरणतः चार 


१. इनको सूची के लिए देखिये पालि टॅक्सूट सोसायटी द्वारा प्रकाशित. 


अंगुत र-निकोय, जिल्ब पाचों, पृष्ठ ८ (भूमिका) । 
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आये सत्यों और आये अष्टांज्लिक मागे सम्बन्धी उपदेश विनय-पिटक के 
-महावस्ग तथा संयुत्त-निकाय के 'धष्मचक्कपवत्तन-सुत्त' में स्वभावतः वाराणसी 
. ज्ञ दिये हुए उपदेश के रूप में अंकित हैं, किन्तु अंगुत्तर-निकाय में जार आन 
सत्यों सम्बन्धी उपदेश चतुक्क-निपात ऑर आर्य अष्टाज़िक मार्गे सम्बन्धी 
उपदेश अट्ठक-निपात में संगृहीत हैं । अतः यह बहुत सम्भव है कि कुछ स्थलों 
में अंगुत्तरनिकाय के सुत्त दीघ और मज्झिम निकायों के परिवर्तित, विभक्त 
अथवा संक्षिप्त स्वरूप ही हों! किन्तु अधिकतर स्थलों में वे मौलिक ही हैं और 
उनकी उपयुक्तता उनके संख्यात्मक स्वरूप में वहाँ असंदिग्ध भी है । अंगुत्तर- 
'निकाय में सुत्त-निपात का पारायणवग्ग उद्धत है, इस आधार पर उसे एक 
बाद का संकलन मानना उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार के पारस्परिक उद्धरण 
प्रथम तीन निकायों में भी मिलते हैं। अंगुत्तर-निकाय, जैसा हम अभी देखेंगे, 
बुद्ध और उनके धम्म और विनय के संबंध में कुछ ऐसी भी सूचना देता है 
जो प्राचीन भी और साथ-ही-साथ अन्य निकायों में भी नहीं मिलती । पुन- 
रक्तियाँ और संख्यात्मक विवरण विशेषतः पाश्चात्य विद्वानों को बड़े अरुचि- 
कर प्रतीत हुए हैं; अतः उन्होंने अंगुत्तर-निकाय के वास्तविक मुल्यांकन करने 
में बडी कृपणंता दिखाई हैं। साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से अंगुत्तर- 
निकाय का स्थान दीघ, मञ्झिम और संयुत्त निकायों के साथ ही है और 
उसमें भी, केवल कुछ कृत्रिम वर्गीकरण में, बुद्ध के जीवन और उपदेशों की 
बही साक्षात्‌ सम्पन से प्राप्त स्मृतियां उपलब्ध होती हैं, जैसी प्रथम तौन 
निकायों में। यह हम उसकी विषयवस्तु के विवरण से अभी देखेंगे । 
जंगुत्तर-निकाय की विषयवस्तु का चाहे जितना विस्तृत विवरण दिया: 
जाय, वह उसकी वास्तविक विभूति को नहीं दिखा सकता । इसका कारण यह 
है किं केवल संख्यात्मक सूचियों का संकलन ही अंगुत्तर-निकाय नहीं है। 
मंगुत्तर-निकाय को केवल संगीति-परियाय-सुत्त (दीघ, ३।१०) या दसुत्तर-सुस् 
(दीघ० ३।११) का ही विस्तृत रूप समझ लेना एक भारी भ्रम होगा । इसमें 
सन्देह नहीं कि जंगुत्तर-निकाय के एक से लेकर ग्यारह निपातों की निषम- 
वस्तु का स्वरूप वहाँ किसी-न-किसी प्रकार उनके अनुरूप संख्या से सम्बन्धित 
है, जैसे कि-- 
१. एकक-निपात--एक धमं क्या है ? इस प्रकार के प्रश्नोत्तर के अनेक 
रूप । 
२: ढुक-निपात--दो त्याज्य वस्तुएँ, दो प्रकार के ज्ञानी पुरुष, दो प्रकार 
के बल, दो प्रकार की परिषदे, दो प्रकार की इच्छाएँ, आदि, आदि । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। ( २३५ ) 


¢ ३. निक-निपात--तीन प्रकार के दुष्कृत्य (कायिक, वाचिक, मानसिक) 
। तीन प्रकार की वेदनाएँ (सुखा, दुःखा, न-सुखा-न-दुःखा), आदि-आदि | 
४, चतुक्क-निपात--चार आयंसत्य, चार ज्ञान, चार श्रामण्य-फल, चार 
समाधि, चार योग, चार आहार, आदि, आदि | 
| ५. पञ्चक-निपात--पाँच अङ्गों वाली समाधि, पाँच उत्पादन-स्कन्ध, 
। पाँच इन्द्रियाँ, पाँच निस्सरणीय धातु, पाँच धमंस्कन्ध, पाँच विमुक्ति आयतन 
| आदि, आदि । 
| ६. छक्क-निपात--छह अनुस्मृति-स्थान, छह आध्यात्मिक आयतन, छह 
| अभिज्ञेय, आंदि, आदि । | 
| ७. सत्तक-निपात--सात सम्बोध्यङ्ग, सात अनुशय, सात सद्धमं, सात 
} संज्ञाएँ, सात सत्पुरुष-धर्म, आदि, आदि। 
८. अटूठक-निपात--आठ अष्टाङ्गिक-मागे, आठ आरब्ध वस्तु, आठ 
अभिभू-आयतन, आठ विमोक्ष, आदि, आदि । 
९. नवम-निपात--नव तुष्णामूलक, नव सत्वांवास, आदि, आदि। 
१०. दसक-निपात-दस तथागत-बल, दस आर्ये-वास, आदि, आदि । 
११. एकादसक-निपात--निर्वाण-प्राप्ति के ग्यारह उपाय, आदि, 
आदि | : 
किन्तु इस उपर्युक्त सूची मात्र से जंगुत्तर-निकाय के विषय या उसके महत्त्व 
| को नहीं समझा जा सकता। उसके लिये हमें उद्धरणों से उसके विषय 
की मूल बुद्ध-वचनों के रूप में प्रामाणिकता ओर बुद्धकालीन इतिहास के लिए 
s उसके महत्त्व को हृदयङ्गम करना होगा । पहले एकक-निपात को ही लीजिये। 
धम्म-विनय की दृष्टि से ही अंगुत्तर-निकाय के' प्रथम निपात में उद्धत इस 
बुद्ध-वचन को देखिये, “नाह भिक्खवे ! अञ्ञं एक धम्मंपि समनुपस्सामि यो 
एवं महतो अनत्थाय संवत्तति, यदिदं भिक्खवे पापमित्तता। पापमित्तता 
भिक्खवे महतो अनत्थाय संवत्तति।” इसका अथं है “भिक्षओ ! मैं किसी भी 
दूसरी चीज को नहीं देखता जो इतनी अधिक अनर्थंकर हो, जितनी पाप- 
मित्रता । भिक्षुओ ! पाप-मित्रता बहुत अनर्थकारी है।” जो दीघ, मञ्झिम 
और संयुत्त निकायों में निहित बुद्ध-वचनों की आत्मा और वाह्याभिब्यक्ति से 
परिचित हैं, वे यहाँ उनकी अपेक्षा कुछ विभिन्नता नहीं देख सकते । भतः 
केवल इसीलिये कि संगीतिकारों ने कुछ बुद्ध-वचनों को संख्याबद्ध वर्गीकरण 
में बाँधकर रख दिया है, उनकी मौलिकता या महत्ता में कोई अन्तर नहीं 
आता । अंगुत्तर निकाय की सब सामग्री अन्य निकायों से भी ली हुई नहीं है, 


| 
| 
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बल्कि उसमें बहुत सी ऐसी भी सूचना है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । इसका 
भी एक उदाहरण एकक-निपात के ही 'एतदग्गवग्ग' के उस महत्त्वपूर्ण विवरण - 
में पाते हैं, जिसमें बताया गया है कि भगवान्‌ बुद्ध के किस-किस भिक्षु, 
भिक्षणी, उपासक, या उपासिका ने साधना के किस-किस विभाग में दक्षता 
या विशेषता प्राप्त की थी । एतदग्गवग्ग के इम अंश को, उसके ऐतिहासिक 
महत्त्व के कारण, यहाँ पूर्णतः उद्धृत करना ही उपयुक्त होगा, “ऐसा मैने 
सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिडिक के आराम जेतवन में 
विहार करते थे।.. .. - भगवान्‌ ने भिक्षओं को सम्बोधित किया, (१). 
` भिक्षओो ! मेरे रक्तज्ञ (ज्येष्ठ) भिक्षु श्रावकों में यह Cm अग्न 
(रेष्ठ) है । (२) महाप्रज्ञं में यह सारिपुत्र अग्र है । (३) ऋद्धि--मानों में यह 
महामोद्गल्यायन अग्र है । (४) धुतवादियों (अवधूत-द्रतों का अभ्यास करने 
बालों) में यह सहाकाश्यप अग्र है । (५) दिव्यचक्षुओं में यह्‌ अनि रुद्ध अग्न है । 
(६) उच्च-कुलीनों में यह भद्दिय कालिगोधा-पुत्र अग्न है । (७) मंजु-स्वर से 
धर्म उपदेश करने वालों में यह लकुण्टक-भद्दिय अग्र है । (८) सिंहानाद करने 
वालों में यह पिडोल भारद्वाज अग्र है। (९) धर्म-उपदेश करने वालों में यह 
पूर्ण मैत्रायणीपुत्र अग्न है। (१०) संक्षिप्त धर्मोपदेश को विस्तृत रूप से सम- 
झाने वालों में यह महाकात्यायन अग्र है। (११) मनोमय काय (चित्तविवटटु) 
निर्माण करने वालों में यह चुल्ल पथक अग्र है। (१२) संज्ञा-विवतं-चतुरों में 
यह महापंथक अग्र है । (१३) अरण-निहारियों (निष्कामता से रहने वालों) 
में ग्रह सुभूति अग्र. है; दान-पात्रो में यह भी सुभूति अग्र है । (१४) आरण्यको 
में यह सेवतः खदिरिवनिय अग्न है। (१५) ध्यानियों में यह कंखा-रेवत अग्न 
है। (६६) आरब्ध-तीयों में यह सोण कोलिवीस (शोण कोटि विश) अग्न है । 
(१७) सुवक्ताओं में यह सोण कुटिकण्ण अग्न है। (१८) लाभ पाने वालों में 
यह सीवली अग्न है। (१९) श्रद्धावानों में यह वक्कलि अग्न है। (२०) शिक्षा- 
कामों (शिक्षा सेने की इच्छा करने वालों) में यह राहुल अग्र है । (२१) श्रद्धा 
से प्रत्रजितो में यह राष्ट्रपाल अग्न है । (२२) प्रथम शलाका ग्रहण करने वालों 
में यह कुंडघान अग्र है & (२३) प्रतिभा वालों में यह बंगीश अग्न है । (२४) 
समस्त प्रासादिकों (सब ओर से प्रसन्नो) में यह. उपसेन बंगन्तपुत्त अग्र है। 
(२४५) शयमनाक्षत-प्ज्ञापकों (गृह-प्रबन्धकों) में यह दब्ब सल्लपुत्त अग्र है। 
(२६) देवताको के'भ्ियों में यह फिसिन्द वात्स्म-पुत्र अग्र है ॥ (२७) शिप्रा- 
भिज्ञी (सिप्र अभिज्ञा प्राम्त करने बालों) में यह वाहय दारुचीरिय अग्र है । 
.(२ण) चित्र कथिकों (विपत्र वक्‍्ताओं) में यह कुमार काश्यप अप्र है । (२६) 
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'प्रति-संवित्‌-प्राप्तों में यह महाकोदिंठत (महाकोष्ठित) अंग्र है। (३०) बहु- 
<श्रुतों में, स्मृतिमानों में, गतिमानों में, घृतिमानों में, उपंस्थाकों में, यंह आनन्द 
अग्र है। (३१) महापरिषद्‌ वांलों में यह उस्वेल-कांश्यप अग्र है । (३२) कुँलं: 
प्रासादकों (कुलो को प्रसन्न करने वालों) में यह काल-उदायौ अग्रे है । (३३) 
अल्पावाधों (निरोगों) में यहं बक्कुल अग्रं है। (३४) पूवं-जन्म स्मरणं करने 
वालों में यह शोभित अंग्र है।. (३५) विनय-धरों में यह उपॉलि अंग्र हैं। 
(३६) भिक्षणियों के उपदेशको में यह नन्दक अग्र हैं। (३७) जितेरिद्रयों में 
यहं नन्द अग्न है। (३८) भिक्षओं के उपदेशकों में यह महाकप्पित अग्र है। 
(३९) तेज-धातु-कुशलों में यह स्वागतं अग्न है। (४०) प्रंतिभाशालियों में यह 
-राध अग्न है । (४१) रुक्ष चीवरधारियों में यहं मोघराज अग्र. है । (४२) 
भिक्षओ ! मेरी रक्तज्ञ (ज्येष्ठ) भिक्षणी आंविकाओं में महँप्रिजावती गौतंमी 
अग्न है। (४३) महाप्रांज्ञाओं में खेमा अंग्रं है। (४४) ऋद्धिमंतिंयौं में उत्पल- 
वणी अग्न है । (४५) विनेय धारण करने वांलियों में पंटांचारा अँग्र हैं। (४६) 
-धर्मकथिकाओं में धम्मदिन्ना अग्र है। (४७) ध्यानियों में नन्दा अग्ने है। (४८) 
'आरब्धवीर्यायों में सोणा अंग्र है। (४९) किप्राभिज्ञाओं में भद्रा कुन्डलकेशा 
अग्न है । (५०) पूर्वजन्म की अनुस्मृति करने वालियों में भद्रा कापिलायिनी 
अग्न है । (५१) मह!ः-अभिज्ञाःपराप्तों में भद्रा कात्यायनी । (५२) रुक्ष चीवर- 
धारिणियों में कृशा गोतमी । (५३) श्रद्धा-युक्त भिक्षणियों में श्रृगाल-माता । 
(५५-५६) भिक्षुओ ! मेरे उपासक श्रावकों में प्रथम शरण आनने वालों में 
"तपस्सु और भल्लिक वणिक्‌ अग्र है । (५७) दायकों में अनाथ-पिडिक सुदत्त 
गृहपति अग्न है । (५८) धर्मकथिकों (धर्मोपदेष्टाओं) में मच्छिकाषण्डवासी 
चित्र गृहपति अग्र है । (५९) चार संग्रह-वस्तुओं से परिषद्‌ को मिलाकर रखने 
वालों में हस्तक आलवक अग्न है। (६०) उत्तम दायकों में महानाम शाक्य 
अग्न है। (६१) प्रियदायकों में वैशाली का निवासी उग्र गृहपति अग्र है । 
(६२) संघ-सेवकों में उद्गत (उग्गत) गृहपति अग्र हैं । (६३) अत्यन्त प्रसत्तों 
में शूर अम्बष्ठ अग्न है । (६४) व्यक्तिगत भ्रसन्नों में जीवक कोमारभूत्य अग्न 
है। (६५) विश्वासकों में नकुल-पिता गृहपति अग्र है। (६६) भिक्षओ ! भेरी 
उपासिक श्राविकाओं में प्रथम शरण आने वालियों में सेनानी दुहिता सुजाता 
अग्न है । (६७) दायिकाओ में विशाखा मृगारमाता अग्न है। (६८) बहुशषताओं 
में खज्जुत्तरा (कुब्जां उत्तरा) अग्र है। (६९) मैत्री विहार प्राप्त करने 
वालियों में सॉमांवती (स्यामावती) मग्र है । (७०) ध्यानियों में उत्तरा नन्द 
साता अग्न है । (७१) प्रणीत दायिकाओं में सुप्रवासा कोलियःदुहिता अगन है। 
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(७२) रोगी की सेवा करने वालियों में सुप्रिया उपासिका अग्र है। (७३) 
` अतीव प्रसन्नों में कात्यायनी अग्र है। (७४) विश्वासिकाओं में नकुल-माता 
गृहपत्नी अग्र है। (७५) अनुश्रव-प्रसन्नों में कुररघर (नगर) में ब्याही काली 
उपासिका अग्न दै । भगवान्‌ बुद्धदेव के प्रधान शिष्य-शिष्याओों का यह विवरण, 
जिसमें उतके भिक्ष, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका सभी कोटि के पुरुष 
आर स्त्री साधक-साधिकाओं के नाम हैं, बुद्ध-धर्म और संघ के इतिहास की 
दृष्टि से कितना महत्त्वपूर्ण है, इसके कहने की आवश्यकता नहीं । धर्म, 
साहित्य और इतिहास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस प्रकार की प्रभूत सामग्री 
अंगुत्तर-निकाय में भरी पड़ी है । दुक-निपात के इस सुन्दर -भाव-पु्णं बुद्ध-वचन 
को लीजिये, “द्वे मे भिक्खवे असनिया फळन्तिया न सन्तसम्ति। कतमे द्वे? 
भिक्खू च खीणासवो, सीहो च मिगराजा। इमे खो भिक्खवे दे असनिया फळ” 
'न्तिया न सन्तसन्लीति।” अर्थात्‌ “भिक्षुओ ! बिजली कड़कने पर दो ही प्राणी 
नही चौंक पड़ते हैं । कौन से दो? क्षीणास्तव भिक्षु और मृगराज सिंह। 
भिक्षुओ ! यही दो बिजली कड़कने पर नहीं चौंक पड़ते ।”' इस प्रकार के 
अर्थे-गभित उपदेश जिनकी मौलिकता और स्वाभाविकता में उनका संख्याबद्ध 
विन्यास कोई क्षति नहीं पहुँचाता, अंगुत्तर-निकाय में भरे पड़े हैं। तिक-निपात 
के भरंडु-सुत्त में हम भगवान्‌ को, बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद अपने पन्द्रहें वर्षा- 
वास में, कपिलवस्तु में विचरते देखते हैं ॥ महानाम शाक्य उनका सत्कार 
करता है। भगवान्‌ नगर से बाहर भरंड-कालाम नामक अपने पूर्वे के सब्रह्म- 
चारी के आश्रम में एक रात भर ठहरते हैं। रात के बीतने पर महानाम 
शाक्य फिर उनकी सेवा में उपस्थित होता है। भगवान्‌ उसे उपदेश देते हैं, 
“महानाम ! लोक में तीन प्रकार “के शास्ता बिद्यमान है। कोन से तीन ? 
(१) यहाँ एक शास्ता महानाम ! कामों के त्याग का उपदेश करते हैं, किन्तु 
रूपों और वेदनाओं के त्याग को प्रज्ञापित नहीं करते । (२) कामों और रूपों 
के त्याग का उपदेश करते हैं, किन्तु वेदनाओं के त्याग को प्रज्ञापित नहीं 


१. “क्षोणाश्वव भिक्षु नहीं चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका 'अहंभाव' 
बिलकुल निरुद्ध हुआ रहता है। मृगराज सिंह नहों चौंक पड़ता है, 
क्योंकि उसका 'अहंभाव' अत्यन्त प्रबल होता है; चोकने के बदले 

` चह और गरज, उठता है कि कोन दूसरा उसकी बराबरी करने जा 
रहा है।” भिक्षु जगदीश काश्यपः पालि महाणव्याकरण, पृष्ठ चवा- 
_ लीस (वस्तुकथा) में । 
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करते । (३) कामों के त्याग को भीं, रूपों के त्याग को भी और वेदनाओ क. 
त्याग को भी प्रज्ञापित करते हैं। महानाम ! लोक में यही तीन प्रकार केः 
शास्ता हैं ।” अंगुत्तर-निकाय के तिक-निपात के केसपुत्तिय-सुत्त में हम बुद्ध के 
बुद्धिवादी दृष्टिकोण को स्पष्टतः देखते हैं। कोसल-प्रदेश में चारिका करतेः 
हुए भगवान्‌, केसपुत्त नामक निगम (कस्बे) में, जो कालाम नामक क्षत्रियों 
का निवास-स्थान था, पहुंचते हैं। कालाम क्षत्रिय भगवान्‌ को हाथ जोड़-जोड़ 
कर एक ओर चुपचाप बैठ जाते हैं। वे भगवान्‌ से विनञ्जता के साथ पूछते 
हैं, “भन्ते ! कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण केसपुत्त में आते हैं वे अपने ही मत की 
प्रशंसा करते हैं, दुसरे के मत की निन्दा करते हैं, उसे छड़वाते हैं। भन्ते ! 
दूसरे भी कोई-कोई श्रमण-ब्राह्मण केसपुत्त में आते हैं ओर वे भी वैसा ही 
करते हैं। तव भन्ते ! हमको संशय अवश्य होता है, कौन इन आप श्रमण- 
ब्राह्मणों में सच कहता है, कोन झूठ ?” कालामों का प्रश्‍न ऐसा है जो दुनिया 
के घाभिक इतिहास में हर युग में और हर व्यक्ति के हृदय में आता है । अतः 
कालामों के प्रश्‍न का महत्त्व सब काल के मनुष्य के लिए समान रूप से है ॥ 
भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, वह उससे भी अधिक विश्वजनीन .महत्ता लिये 
हुए है । भगवान्‌ कहते हैं, “कालामों ! तुम्हारा संशय ठीक है। संशय-योग्य 
स्थान में ही तुम्हें संशय उत्पन्न हुआ है । जाओ कालामो ! मत तुम अनुश्रव से 
विशवास करो, मत परम्परा से विश्वास करो । 'यह ऐसा ही है' इससे भी तुम 
मत विश्वास. करो । कालामो ! मान्य शास्त्र की अनुकूलता (पिटक-सम्प्रदाय) 

से भी तुम विश्वास मत करो। मत तक से, मत म्याय-हेतु से, मत वक्ता 
के आकार के विचार से, मत अपने चिर-घारित विचार के होने से, 
भत वक्ता के भव्य रूप होने से, मत “श्रमण हमारा गुरु है इस भावनाः 
से, कालामो ! मत इन सब कारणों से तुम विश्वास करो । बल्कि कालामो !' 
जब तुम अपने ही आप जानो कि ये धर्म अकुशल हैं, ये धर्म सदोष हैं, वे धम 
विज्ञ-निन्दित हैं, ये ग्रहण करने पर अहित, दुःख के लिए होंगे, तो कालामो ! 
तुम उन्हें छोड़ देना।' * ` “इस प्रकार कालामो ! जब तुम अपने ही आफ 
जानो कि ये धमं कुशल हैं, ये धर्म निर्दोष हैं, ये घमं विज्ञ-प्रशंसित हैं, ये ग्रहण 
कर लेने पर सुख और कल्याण के लिए होंगे, तो कालामो ! तुम उन्हें प्राप्त 
कर विहरना ।” इस प्रकार पात्रता की उपयुक्त भूमि तैयार कर बाद में तथा- 


-गत कालामों को विज्ञापित करते हैं, “तो क्या मानते हो कालामो ! पुरुष के - 
“भीतर उत्पन्न हुआ लोभ (राग) हित के लिए है, या अहित के लिए ?” 'अहित 
` के लिए, 'भन्ते।” “पुरुष के भीतर उत्पन्न हुआ द्वेष" ` ` हत के लिए या 
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अहित के लिए !” “हित के लिए, भत्ते!” “मोह?” “अहित किए | 

- न्ते!” ` “तो क्या सानते'हो कालामो! येः (राग, द्वेष, मोह) -सदोष हुँ | 
या निर्दोष ? “सदोष, अन्ते !” “श्राप्त करने परःअहितःकेःलिए, दुःख के लिए | 
हैं या नहीं ?” “ग्रहण करने पर भन्तें'! अहित के। लिए हैं, 'ऐसा 'हमें'लगता । 
-है।” बुद्ध की.उठाने वाली 'आदेशना आरम्भ होती है “तो कालामो:! :तुम 
- इन्हें छोड़ दो ।” इसी प्रकार -अलोभो, अद्वेष, अमोह को हित, 'सुखःका कारण 
समझा कर भगवान्‌ कालामों को उन्हें ग्रहण करने “की “प्रेरणा करते हैं। किसी 
-'भी विश्वास को मानने यान माननेःकी अपेक्षा के: बिना; ही स्वयं! सदाचार क्रा 
जीवन सम्पूर्ण आश्वासनों से किस प्रकार आश्वस्त' है, इसे समझाते हुए 

- भगवान्‌ कहते हैं, “कालामो ! जो आये श्रावक अ“बैरःचित्त, अ-व्यापन्नः्चित्त, 
अ-संक्लिष्ट-चित्त ' (विशुंदधि-चित्त) हैं, उसको' इसी जन्म में चार आश्वासन 

. (आश्वासन) मिले रहते हैं, (१) यदि परलोक है, यंदि “सुकृत-दुष्कृत "कमो का 
'फल है, तो निश्चफही मैं काया छोड़, मरने के “बाद, सुगति, /स्वग्रेस्लोक में 
उत्पन्न होऊँगा, यह उसे प्रथम 'आश्वासन-आ्राप्त रहता है। (२) यदि परलोक 
नहीं है,' यदि सुकृत-दुष्कृत कर्मों का फलः नहीं है, तोःइसी जन्म में, इसी समय, 

- अःवैरःचित्त, 'अ-व्यापन्न-चित्त, अस्संक्लिष्टर्मचित्त, अपने को रखता (हूँ, यह 
उसको द्वितीय आश्वासन प्राप्त रहता:है। (३) थदि! किसी काम को “करते 
पाप किया जाये, तो भी किसी का वुराःनहीं चाहता, बिना किये' फ़िर पाप- 
कर्म मुझे क्‍यों दुःख पहुँचायेगा । “यह उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त रहता।है। ` | 

/ (४) याद करते हुए पाप'न किया जाय, तो इस समय मैं दोनों से ही मुक्त | 
अपने को. देखता हूँ । यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्त हुआ रहता है।” यह | 
उपदेश न केवल बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद और विचार-स्वातन्त्र का, ` बल्कि | 

` भगवान्‌ की उपदेश-प्रणाली का भी 'अच्छा सूचक है । अंगुत्तर-निकाय की एक । 
बडी विशेषता यह है कि यहाँ भिक्ष-धमे. (भिक्खु-विनय) के साथ-साथ गृहस्थ- । 
धर्म (गिहि-विनय) “का भी उपदेश दिया गया है। चतुक्क-निपात के -पठम- | 
'संवास-सुत्त में भगवान्‌ मथरा और वेरजा' के वीच के रास्ते में गृहस्थो'को | 
<विज्ञापित करने दिखाई पड़ते हैं, “गृहपतियो ! चारःप्रकार के संवास होते-हैं । 
कौन से चार ? (१)' शव शवः के साथ संवास'करता है !(२) शव देती के तसथ 
“संवास करता है। (३) देव शव केटसाथ -संवास करता हैं (४) देव देवी केःसाथ 
--संवास करता है । "केसे: गृहपतियो ! शव 'शव के साथःसंवास :करता' है?म्यहाँ 
ग्गृहपतियो' ! पति हसक, चोर/दुराचारी, झूठा, नशावाज दुःशील; पापःर्मा, 
: कंजूसी 'ही “गन्दी से लिप्त : चित्ततवाला,: अ्रमण-ब्राह्मणों को 'दुवंवचन तहने 
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` चाला हो, इस प्रकार गृह में वास करता हो और उसकी भर्या भी उसी के 
समान हिंसक, चोर, दुराचारिणी' ` ` `श्रमण-ब्राह्मणों को दुवंचन कहने 
चाली हो । उस समय गृहपतियो ! शव शव के साथ संवास करता है। कसे 
` - गृहपतियो ! शव देवी के साथ संवास करता है ? गृहपतियो ! पति हिंसक, 
चोर, दुराचारी" ` ` ` श्रमण-ब्राह्मणों को दुर्वचन कहने वाला हो, किन्तु उसकी 
भार्या अ-हिसा-रत, चोरी-रहित, सदाचारिणी, सच्ची, नशा-विरत, सुशीला, 
` कल्याण-धर्म-युक्त, मल-मात्सयं-रहित, अमण-त्राह्मणों को दुर्वचन न कहनेवाली 
हो, तो गृहपतियो ! शव देवी के साथ संवास करता हो । कंसे गृहपतियो ! 
देव शव के साथ संवास करता है? गुहुपतियो ! पति हो अहिसारत, चोरी- 
रहित, सदाचारी" ` ° “उसकी भार्या हो हिंसा-रत चोर, दुराचारिणी-ˆ ° * 
. गृहपतियो ! देव शव के साथ संवास करता है । केसे गुहपतियो ! देव देवी के 
साथ संवास करता है? गुहपतियो ! पति अहिसा-रत, चोरी-रहित, सदाचारी 
००००+ उसकी भार्या भी अहिसा-रत, चोरी-रहित, सदाचारिणी- ° °°" ° 
गुहपतियो ! देव देवी के साथ संवास करता है।” इसी प्रकार एकादसक-निपात 
में वर्णन है कि एक वार भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डिक के घर पर भिक्षा करने 
' जाते हैं ओर वहाँ देखते हैं कि उसके घर के अन्दर बड़ा शोरगुल हो रहा है। 
_ पूछने पर अनाथपिण्डिक बताता है कि उसके घर में एक बड़ी कलहप्रिय पुत्र- 
वधू आ गयी है, जो किसी की वात नहीं सुनती और निरन्तर झगड़ा करती 
_ रहती है । बुद्ध के सामने बुलायी जाती है । बुद्ध उसे “सुजाता' कहकर पुकारते 
हैं, “आ सुजाता !” वह पाची-पानी. हो जाती है । बाद में बुद्ध उसे बताते हैं 
कि सात प्रकार की पत्निया होती हैं (१) हत्यारी के समान, (२) चोर के 
समान, (३) स्वामि के समान, (४) मांता के समान, (५) बहिन के समान, 
(६) मित्र के समान और (७) दासी के समान । “सुजाता” बुद्ध को वचन देती 
. है कि वह आगे दासी के समान बनकर रहेगी। इसी प्रकार एकादसक-निपात 
के महानास-सुत्त (पठन और दुतिय) में हम भगवान्‌ को महानाम शाक्य के 
` अति, जो गृहस्थ था, बुद्ध, श्रमं, संघ आदि की अनु-स्मृति करने का उपंदेश 
देते हुए देखते हैं “महानाम | तुम चलते भी भावना करो, खड़े भी, बैठे भी, 
कर्मान्तक (खेती आदि) का अधिष्ठान - (प्रबंध) करते भी, पुत्रों से घिरी शय्या 
पर भी ॥” बुद्ध ने गृहस्थ, भिक्षु, सब के लिए अ-प्रमाद या सतत पुरुषाथे पर 
कित्ता अधिक जोर दिया, यह हमने दीघ, मज्झिम ओर संयुत्त निकायों के 
. विवरण में देखा है । अंगुत्तर-निकाय के चतुक्क-निपात के पधान-सुत्त में भी 
* झम भगवान्‌ को भिक्षुओं के प्रति यही उपदेश करते देखते हैं। थावस्ती में 
पालि०--१६ 
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:अनार्थपिडिक के जेतवन-ओराम में कुछ नये प्रविष्ट “भिक्षु सूर्योदय .तक खराटे 


:ज्ञ सो रहे हैं। भगवान्‌ भिक्षुओं को विज्ञापित करते हैं, 'भिक्षुओं ! सूर्योदय 


: तक खरेटि मारकर सोते हो । तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा 
“या सुना है सूर्धाभिषिवत (अभिषेक-आप्त) क्षत्रिय राजा को इच्छानुसार शयन- 

* “सुख, स्पशे-सुख, 
४ करते/या देश का भला होते?” “नहीं भन्ते !” “साधु भिक्षुओ ! मैंने न 
:' नहीं देखा । तो क्या मानते हो भिक्षओ ! क्या तुमने देखा रा है या सुना है, 
! शयन-सुख, :स्पर्श-सुंख, आलस्य-सुख' से युक्त, इर्द्रियों के द्वारों को सुरक्षित न 
- रखने वाले, भोजन की मात्रा को न जानने वाले, जागरण में अ-तत्पर, कुशल 
« धर्मों की भावना न करने वाले; रातः के.पहले और, पिछले पहर में जगकर 
-बोधि-पक्षीय धर्मो की भावना न करने वाले, किसी भी श्रमण या ब्राह्मण को 
“चित्त-मलों के क्षय से प्राप्त निर्मेल चित्त की विमुक्ति या प्रज्ञा-विमु्षित को 
«इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर, स्वयं जानकर, स्वयं प्राप्त कर विहरते !” 


आलस्य-सुख के साथ विहार करते और जीवन-पर्यंन्त. राज्य 


.- "नहीं भन्ते !” “साधु भिक्षुओ ! मैने भी नहीं देखा । तोः भिक्षुओ: !. तुम्हें ऐसा 
:: सीखना चाहिए--इन्द्रिय-द्वार को सुरक्षित रखूंगा। भोजन की मात्रा को 
! जानने वीला; कुशल धर्मों की भावना करने वाला, रात के पहले और पिछले 
-. पहरो में बोधिपक्षीय धर्मों की भावना करने वाला, इस प्रकार मैं साधना में 
.लग्न रहकर विहंगा । . भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना ज्राहिए।" अंगुत्तरण 
: निकाय के अटूठक-निपात के गोतमी-सुत्त में महा-पजापती गोतमी. (महाप्रजा- 
* बती गौतमी) की प्रब्ज्या, का बिलकुल उन्हीं के शब्दों में वर्णन है, जैसा विनयः 


: ` पिटक के चुल्लवग्ग में ।. कपिलवस्तु . के न्मग्रोधाराम में' भगवान्‌ के विहार _ 


__ करते,समय. महाप्रजावती गौतमी भगवान्‌ के पास जाकर उनसे प्राथेना करती 


है, /भन्ते-] अच्छा .हो, यदि मातृग्राम (मातृ-समूह-स्त्रियाँ) भी तथागत-प्रवेदित 


. घर्म-विनय में प्रब्ज्या पावें ।” भगवान्‌ ने उत्तर, दिया, “गौतमी ! मत तुझे 
~ यह रुचे. कि स्त्रियाँ.तथागतःअवेदित. धर्म-विनय में प्रव्नज्या पावे ।” महापजा- 


. पी दुःखी, दुसेत्ता,. अश्रमुखी होकर चली.गयी। बाद में वह वैशाली में 


` भरान्‌ के पास. पहुँची। वहाँ आनन्द ने स्त्री-जाति की ओर बोलते हुए 


भगवान्‌ से निवेदन किया, “भन्ते ! महापजापती गौतमी फूले पैरों, धूल भरे 


शरीर से, दुःखी, दुंमेना, अश्रुमुखी रोती हुई द्वार-कोष्ठक से बाहरे खड़ी है। 
. भन्ते ! स्त्ियो को प्रच्जज्या की आज्ञा मिले।” “आनन्द ! भतं तुझे यह रुचे ।” 


आनन्द ने तथागृतःप्रवेदित घमं की मूल आत्मा को लेकर ही कहा भन्ते ! क्या 


: तथागते दित . धर्म में घर से बेघर प्रश्नजित हो, स्तियाँ छोत-आपत्तिफल, 
सक्ृदागामि-फेल, आनागामि-फंल, अहंत्व-फल को साक्षात्‌ कर सकती है ?” . 
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भगवान्‌ को कहते देर न लगी, साक्षात्‌ कर सकती.हैं, आनन्द ।” बस पजा- 
पती गौतमी और आनन्द की इच्छा को पूरी होते देर.न लगी । भगवान्‌ ने 
आठ गुरुन्धम्मौं (जिनके कारण ही इस प्रसंग को यहाँ - अंगुत्तर-निकाय के इस 
निपांत-में स्थान मिला. है) के पालन करने की शतं लेकर महापजापाती को 
प्रव्नज्या अंहण करने की आज्ञा दे दी। उसी समय से अन्य भी स्त्रियाँ भिक्ष- 
णियाँ हुईं ओर वाद में एक अलग भिक्षुणी-संघ ही बन गया । किन्तु स्त्रियों 
को प्रब्रज्या की अनुमति देते समय भगवान्‌ ने चेतावनी भी दी, जिसे बुद्ध-धर्म 
के बाद के. इतिहास ने सम्भवतः सच्चा भी प्रमाणित कर दिया है; ““आनन्द ! 
यदिः तथागत-प्रवेदित धमे-विनयःमें स्त्रियाँ प्रव्नज्या न पाती, तो यह ब्रह्मचयं 
चिरस्थायी होता, सद्धमें सहत्न वर्ष ठहरता । किन्तु चूंकि आनन्द ! स्त्रियाँ 
प्रत्नजित हुईं, अब सद्धम चिरस्थायी न होगा, सद्धम॑ - अब पाँच सौ वर्ष ही 
ठहरेगा ।* ° “आनन्द ! जैसे आदमी पानी की रोकथाम के लिए, बड़े तालाब 
को रोकने के लिए, मेंड़ बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने रोकथाम के लिए 
भिक्षुणियों को जीवन-भर अनुल्लंघनीय आठ गुरु-धर्मों में प्रतिष्ठापित किया।” 
इसी प्रसंग में यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि आनन्द किस 
प्रकार स्त्री-जाति के समर्थन में अपने युग से बहुत आगे थे, इसकी भी सूचना 
हमें इस निकाय में मिलती हैं। स्त्रियों को प्रब्रज्या दिलाने में उन्होंने महा- 
` पजापती गौतमी की किस कुशलता के साथ सहायता की, यह हम अभी देख ही 
चुके हैं। एक बार हम उन्हें (चतुक्क-निपात में) भगवान्‌ से यह पूछते देखते 
हैं, भन्ते ! क्या कारण है कि स्त्रियाँ परिषदों में स्थान नहीं पातीं, स्वतन्त्र 
उद्योग नहीं करतीं, स्वावलम्बन का जीवन नहीं बिताती ?” हम जानते हैं कि 
आनन्द को अपने इन सब विचारों के कारण ही प्रथम संगीति में क्षमा याचना 
करनी पड़ी । मनुष्यता के नाते आज आनन्द इसीलिये हमारे लिये अधिक 
प्रिय बन गये हैं, उस समय के लोगों ने चाहे जो सोचा हो । अंगुत्तर-निकाय 
में इस प्रकार बुद्ध के शिष्यों के स्वभाव और जीवन पर प्रकाश डालने वाली 
प्रभूत सामग्री मिलती है। प्रबरज्या ग्रहण करने के बाद पजापती गौतमी इसी 
निकाय के अट्ठक-निपात के संखित्तःसुत्त में भगवान्‌ से पूछती है, “भन्ते ! 
अच्छा हो यदि भगवान्‌ संक्षेप में मुझे धमे का उपदेश करें ताकि मैं उसे सुनन 
कर प्रेमाद-रहित हो आत्म-संयम कर जीवन में विचर्छे ।” भगवान्‌ का उत्तर 
बुद्ध-धर्म के उदार मन्तव्य को समझने के लिए इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसको 
उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । “गौतमी ! जिन बातों 
को ठू जाने कि ये. बातें सराग के लिए हैं, विराग के लिए नहीं, संयोग के लिए 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( -२४४ ) 


_ हूं, वियोग के लिए नहीं, संग्रह के लिए हैं; असंग्रह के लिए नहीं, इच्ठायोंको 
बने के लिए हैं, घटाने के लिए नहीं, असन्तोष के लिए हैं, सन्तोष के लिए 
नही, भीड़ के लिए हैं, एकान्त के लिए नहीं, अनुद्योगिता के लिए हैं उद्यो- 
'गिता के लिए नहीं, कठिनाई के लिए हैं, सुगमता के लिए नहीं, तो तू 
गोतमी ! सोलहो ओने जानना कि वह न धर्म है, न विनय है, न शास्ता का 

शासन है । किन्तु गौतमी ! जिन.बातों को तू जाने कि ये विराग के लिए हैं, 

सराग के लिए नहीं. - - “इच्छाओं के घटाने के लिए हैं, बढ़ाने के लिए । 
नहीं . - «सुगमता के लिए हैं, कठिनाई के लिए नहीं, तो गोतमी ! तू सोलहो 

आने जानना कि वही धमे है; वही विनय है, वही शास्ता का शासन है ।” 

सत्तक-निपात में भगवान्‌ बुद्ध का ब्रह्मचयें-सम्बन्धी गम्भीर उपदेश है 
जो अपनी सुक्ष्मता और मामिकता में अद्वितीय हैं। उसे यहाँ .उद्धत करना 
“उपयोगी सिद्ध होगा । “ब्राह्मण ! यहाँ कोई एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ 
ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह स्त्री के साथ , प्रत्यक्ष सहवास नहीं 
“भी करता, किन्तु वह स्त्री के द्वारा (स्तान-चूणँ आदि) उबटन किये जाने, 
-सले जाने; स्नान कराये जाने और मालिश किये जाने को स्वीकार करता है। 
बह उप्तमें रस लेत! है, उसकी इच्छा करत! है, उसमें प्रसन्नता अनुभव करता 
-है । ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचयं का टूटना है, छिद्रयुक्त होना . है, चितकबरा 


छ RE त EI 


ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और वह स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास नहीं . 
-भी करता और न स्त्री के द्वारा अपने उबटन आदि किये जाने को ही स्वीकार 
करता है, किन्तु वह स्त्री के साथ हेंसी-मजाक करता है, क्रीड़ा करता है, 
खेलता है, वह उसमें रस लेता है «. . - .दुःख से नहीं छूटता--मैं कहता हूं । 
पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होने का. दावा 
'करता है और वह स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास नहीं भी करता, उसके द्वारा 
.उबटन आदि किये जाने को भी स्वीकार नहीं करता, उसके साथ हेसी-मजाक | 
भी नहीं करता, किन्तु वह स्त्री को आँख गड़ाकर देखता है, नजर भर कर 
देखता है, वह उसमें रस लेता है...... दुःख से नहीं छूटता, में कहता हूँ । 

पुच; ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होने का दावा 

: करता है और वह न प्रत्यक्ष स्त्री के साथ सहवास करता है, न उससे उबटन 
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आदि 'लगवाता, न उसके साथ हँसी-मंजोक करता, न उसे आँख गडाकर 
देखता, किन्तु वह दीवार या चहारदीवारी की ओट से छिपकर स्त्री के शब्दों 
को सुनता है जब कि वह हँस रही हो यावात कर रही हो या गा रही हो 
या रो रही हो वह उसमें रस लेता है. . . . . दुःख से नहीं छूटता--मैं कहता 
हूँ । पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता है और वह न स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न स्त्री से उबटन 
लगवाता, न उसके साथ हँसी-मजाक करता, न उसको नजर भरकर देखता 
है, जब कि वह गा रही हो या रो रही हो; किन्तु वह अपने उन हुँसी-मजाकों, 
सम्भाषणों और क्रीड़ाओं को स्मरण करता है जो उसने पहले स्त्री के साथ 
की थीं वह उनमें रस लेता है. . . . . . दुःख से नहीं छूटता--मैं कहता हूं । 
पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होने का दावा 
करता है और वह न स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न स्त्री से उबटन 
लगवाता, न उसके साथ हेसी-मजाक करता, न उसको आँख गड़ा कर देखता, 
न उसके साथ किए हुए अपने पुराने हंसी-मजाकों, सम्भाषणों और क्रीडाओं 
आदि को ही स्मरण करता है, किन्तु वह किसी गृहस्थ या गृहस्थ-पुत्र को पूरी 
तरह पाँच प्रकार के (शब्द, स्पशं रूप, रस, गन्ध, सम्बन्धी) विषयों से-सम- 
पित, संयुक्त हो, विलास करते देखता है, वह उसमें रस - लेता. है. . . . . दुःख 
से नहीं छूटता--मैं कहता हूँ। पुनः ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रसण या ब्राह्मण सस्यक्‌ 
ब्रह्मचारी होने का दावा करता है और न वह स्त्री के साथ प्रत्यक्ष सहवास 
करता, न स्त्री से उबटन लगवाता, न उसके साथ हँसी-मजाक करता, न 
उसको आँख गड़ाकर देखता, न उसके साथ किये हुए अपने पुराने हेसी-मजाकों 
को स्मरण करता, न किसी गृहस्थ या गृहस्थःपुत्र . को कामासक्त होकर सुख- 
विहार करते देखकर प्रसन्न होता, किन्तु वह किसी देव-योनि: में जन्म लेने की 
अभिलाषा से ब्रह्मचयं का आचरण करता है और सोचता है कि इस. प्रकार के 
शील, तप, ब्रत, या ब्रह्मचयं में मैं देव हो जाऊँगा या देवों में कोई विशेष 
देव । वह इसमें रस लेता है, इसकी इच्छा करता है, इसमें प्रसन्नता अनुभव 
करता है । ब्राह्मण.! यह भी ब्रह्मचयं का खंडित हो जाना है, टूट: जाना है, 
छिद्र-युक्त हो जाना है, चितकबरा हो जाना है, धब्वेदार हो जाना है। इसी- 
लिये कहा जाता है कि इस प्रकार के ब्रह्मचर्यं का आचरण करने वाला पुरुष 
मलिन मैथन के संयोग से युक्त ब्रह्मचयं का ही आचरण करता है और वह 
जन्म से, जरा से, मरण से नहीं छूटता, नहीं छूटता दुःख से--मैं कहता हूँ।' 
साधना के इतिहास में इससे गम्भीर प्रवचन ब्रह्मचयं पर नहीं दिया गया । 
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तथागत-प्रवेदित धर्म-विनय के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए 
कितनी महत्त्वपुणं और प्रामाणिक सामग्री हमें अंगुत्तर-निकाय में मिलती है, 
इसका कुछ दिग्दशंन किया जा चुका है। तत्कालीन इतिहास की झलक भी 
उसमें कितनी मिलती है, यह अब हमें देखना दवै। सिंह सेनापति (लिच्छवि 
सरदार) बुद्ध-युग का एक आकर्षक व्यक्ति है।' अट्ठक-निपात के सीह-सुत्त 
में हम सिह सेनापति को भगवान्‌ से भेंट करते हुए देखते हैं । सिह पहले 
निगण्ठों. (निग्न॑न्थों-जैन साधुओं) का शिष्य रहा है । वह अपनी कुछ आप- 
त्तियों को लेकर भगवान्‌ बुद्ध के पास आता है। वह उन्हें पूछता है कि वे 
कहाँ तक अक्रियावादी, उंच्छेदवादी हैं या नहीं । भगवान्‌ एक-एक कर उसको 
बतला देते हैं कि किन-किन अर्थों में उनको ऐसा (अक्रियावादी, उच्छेदवादी 
आदि) कहा भी जा सकता है । सिंह सेनापति संतुष्ट होकर उपासक बनना 
चाहता है । भगवान्‌ उसे कहते हैं “सिंह! सोच-समझ कर करो । तुम्हारे 
जैसे सम्भ्रान्त . मनुष्यों का सोच-समझ कर निश्चय करना ही अच्छा है।” 
सिंह सेनापति जब अपनी दृढ श्रद्धा दिखाता है, तो भगवान्‌ उसे उपासक के 
रूप में स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु चूंकि वह पहले निग्ने्थों का शिष्य रहा है 
और उससे दान पाते रहे हैं, इसंलिये उदारं शास्ता सिंह को यह भी आदेश 
, देना नहीं भूलते, “सिंह ! तुम्हारा कुल दीघे-कांल से निगंठों के लिए प्याऊ 
की तरह रहा है। उनके आने पर उन्हें पहले की तरह तुम्हारे घर ही से दान 
मिलता रहना चाहिए।” बुद्ध के विरुद्ध किस प्रकार का मिथ्या प्रचार किया 
जाता था, इसका विवरण हम इसी निपात के वेरंज-सूत्त में पाते हैं। वेरंज 
नामक (वेरंज-निवासी) -ब्राह्मण भगवान्‌ के पास जाकर .कहता है, “हे 
गौतम” ! मैंने सुना है कि आप.गोतमं अ-रस रूप हैं. . . .आप गोतम निर्भोग' 
हैं. . . .आप गोतम अक्रियावादी हैं. . . .आप गोतम उच्छेदवादी हैं. . . . . . 
आप गोतम  जुगुप्सु (घृणा करने वाले) हैं. . . .आप गोतम वैनायिक (हटाने 
वाले) हैं. . . . . आप गोतम तपस्वी हैं. . . .आप गोतम अपगभे हैं। भगवान्‌ 
उसे बताते हैं :कि उन्हें : किस-किंस अर्थ में ऐसा कहा भी जा सकता है।” 
उदाहरणतः “ब्राह्मण ! मैं काया के दुराचार, वाणी के दुराचार, मन के 
दुराचार को अक्रिया करता हूँ । अनेक प्रकार के पाप कर्मो को मैं अ-क्रिया 
कहता हूँ । यही कारण है ब्राह्मण ! जिससे "श्रमण गोतम अक्रियावादी हैं।' 


१, देखिये-महापंडित राहुल सांकृत्यायन का “सह सेनापति' शीर्षक 
उपस्यास। I PF कः 
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ऐसा कहा जा सकता है।. .. .ब्राह्मण ! मैं राग, द्वेष, मोह के उच्छेद का 
उपदेश करता हूँ । अनेक प्रकार के पास-कर्मों. का उच्छेद ' कहता हूँ । श्रमण 
मोतम उच्छेदवादी हैं' ऐसा कहा जा सकता है ।.. . . ब्राह्मण ! जिसका, 
भविष्य का गर्भ-शयन, आवागमन नष्ट हो गया, जड़मूल से चला गया, उसको . 
मैं अपगर्भ कहता हूँ । ब्राह्मण ! तथागत का |गर्भशयन, आवागमन, नष्ट हो 
गया, जड़-भूल से चला गया । श्रमण गोतम अपगर्म है, ऐसा कहा जा सकता 
हैं, आदि, आदि । यहीं भगवान्‌ अपनी जीवनी का भी कुछ वर्णन करने लगते. 
हैं, “ब्राह्मण ! इस अविद्या में पड़ी, अविद्या रूपी अंडे से जकड़ी प्रजा में, मैं 
अकेला ही अविद्या रूपी अंडे को फोड़ कर; अनुत्तर सम्यक सम्वोधि को जानने 
वांला हूँ । मैं ही ब्राह्मण ! लोक में ज्येष्ठ हूँ, अग्न हूं । मैंने न . दबनेवाला 
वीर्यारम्भ किया था, विस्मरण-रहित स्मृति मेरे सम्मुख थी, अचल और शांत 
मेरा शरीर था, .एकाग्र समाहित. चित्त-था । .-« + * ब्राह्मण ! उस प्रकार प्रमाद+, 
रहित, तत्पर, भात्म-संयम-युक्त होक्रः विहरते हुए, ` मुझे रात के पहले याम. 
में, पहली विद्या प्राप्त हुई,' अविद्या'नष्ठ हुई, विद्या उत्पन्न हुई, .तम नष्ट 
हुआ, आलोक उत्पन्नः हुआ । “ब्राह्मण ! अंडे से मुर्गी के बच्चे: की तरह यह 
पहली फूट हुई । फिर ब्राह्मण ! रात के बीच के याम में द्वितीय विद्या उत्पन्न 
हुई. - .रात.के पिछले याम में तृतीय, विद्या उत्पन्न हुई। अविद्या नष्ट हुई, 
विद्या उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अंडे से मुर्गी के 
बच्चे की तरह यह तीसरी.फूट हुई । 
कोसंलराज प्रसेनजित्‌ बुद्ध का श्रद्धावान्‌ उपासक था; यह हम संयुत्त- 

निकाय में देख चके हैं। मज्झिमऽनिकाय'(वाहितिक-सुत्त) में हमने प्रसेनजित्‌ 
और आनन्द का संवाद भी देखा है । अंगुत्तर-निकाय के कोसल-सुत्त में हम 
उसे बुद्ध के प्रति अतीव श्रद्धा और प्रेम प्रर्दाशत करते हुए देखते हैं । श्रावस्ती 
में भगवान्‌ के दर्शनाथं वह जाता है। जेतवन-आराम के द्वार पर ही वह. 
भिक्षओं से भगवान्‌ के दशेन-विषयक अपनी इच्छा प्रकट करता है। “महा- 
राज ! यह द्वार-बन्द कोठरी है, चपके-से धीरे-धीरे वहाँ जाकर बरामदे में 
प्रवेश कर, खाँस कर जंजीर को खटखटा देना । भगवान्‌ तुम्हारे लिये द्वार 
खोल देगे।” भगवान ने द्वार खोल दिया । “विहार में प्रविष्ट हो प्रसेनजित्‌ 
भगवान्‌ के पैरों में गिर कर, भगवान्‌ के पैरों को मुख से चूमता था, हाथ से 
पैरों को दबाता था और अषना नाम सुनाता था “भन्ते ! मैं राजा प्रसेनजित्‌ 
कोसल हूँ ।” महाराज ! तुम किस बात को देखकर इस शरीर में इतनी मैत्री: 
का उपहार दिखाते हो” “भन्ते ! कृतज्ञता, कृतवेदिता को देखते हुए मैं भग३ 
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वानू की इस प्रकार कीं परमं सेवा करता हूं, मैत्री उपहार दिखाता हूँ । भन्ते! 

. भगवान बहुत जनों के हित, बहुत जनों के सुख के लिए हैं ।” अंगुत्तरनिकाय' 
में हम देखते हैं कि मगधराज अजातशत्रु बज्जियो के गणतन्त्र के विरुद्ध अभिः 
यानि करना चाहता है। भगवान्‌ जिस समय राजगृह में गृध्रकूट-पर्वत (गिञझ+ 
कूट पब्बत) पर विहर रहे थे, उसने अपने मंत्री वर्षकार (वत्सकार) नामक 
ब्राह्मण को उनसे इस सम्बन्ध में पूछने के लिए भेजा था। सोलह महाजनपदों 
का इस निकाय में प्रथम बार कई जगह उल्लेख है । इन सोलह महाजनपदों के 
नाम हैं, अंग, मगध, क।शी, कोसल, वज्जि, मल्ल, चेति, वंस कुरु, पंचाल, मच्छ 
` (मत्स्य), सूरसेन (शूरसेन) अस्सक, (अश्मक), अवस्ती, गन्धार और कम्बोज ।* 
ये सभी नाम उन प्रदेशों के निवासियों (जनों) के सूचक हैं, इसीलिये बहुवचन 
में आये 'अंगॉनं, मगधानं, आदि। गणतन्त्र-प्रणाली की : यह मुख्य विशेषता 
थी । भौंगौलिक दृष्टि से भी इस निकाय के अनेक वर्णेन बड़े. महत्त्व के हैं ॥ 
उदाहरणतः यहाँ गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू (सरयू) और मही, इन पाँच 
बड़ी नदियों का वर्णन है । इसी प्रकार भंडगाम (वज्जि-प्रदेश), इच्छानंगल 
(कोसल); वेनागपुर (कोसल), नलकपान (कोसल) और वेरंजा (शूरसेन)' आदि 


१. मुल पालि इस प्रकार है, “.. . . .. . -अंगानं, मगधानं कासीनं, कोस- 
लानं, वज्जीनं, मल्लान, चेतीनं, (चेतियानं), बंसानं, कुरून, पञ्चालानं सच्छानं, 
सूरसेनानं, अस्सकानं, अवन्तीन, गन्घारानं, फस्बाजान, ।” (अट्ठकनिपात), 
देखिये अंगुत्तरंनिकायपालि, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३४९, ३५०, ३५३, ३५७ 
(शो नालन्दा संस्करण) । वहाँ 'बंसान की जगह बंगानं' स्वीकृत पाठ है, जो 
किसी भकार उचित नहीं जान पड़ता। यंग का उल्लेख जनपद या महा-जनपद 
के रूप में अन्यत्र चार निकायों में कहीं नहीं है। ऐतिहासिक डृष्टि से वह बाद 
की सूची का सूचक है । अतः बंसांनं' ही पाठ उचितं लगता हैं। ` 
" २. पालि ओर उसकी अट्ठकथाओं से हमें केवल यह पता चलता है कि 
वेरञ्जा सोरेस्य (सोरा) ऑर भयुरा के बीच में स्थान था, परन्तु वह किसे जन- 
पद में था, पञ्चाल से या शूरसेन से, इसका कोई निर्देश वहाँ नहीं है। परन्तु सूल 
स्वास्तिवाद के विनय के अंगभूत ग्रन्थ भैषज्यवस्तु में यह महत्वपुर्ण पुरक 
सुचना मिलती है कि वेरञ्जा, जिसे वहाँ वैरम्य या. वैरम्म्य कहकर पुकारा गया 
है, शूरसेन जनपद में हो था। “भैवज्यवस्तु' सै कहा गया है, “भगवान्‌ शूरसेनेषु 
जनपदेषु चारिकां चरन्‌ वेरम्भ्यमनुप्राण्तः ।” अर्थात्‌ “भगवान्‌ शूरसेन जनपद 
में चारिकां करते हुए वरम्म्य पहुचे। अतः वेरञ्जा शूरसेनं जनपद में हो था॥' 
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ग्रामों, केसपुत्त (कालाम नामक क्षत्रियों का कस्बा), कुसिनारा (मल्ल-अदेश में), 
यंकधा (कोसल), कम्मासदम्म (कुरूप्रदेश) आदि कस्वों और श्रादस्ती, कौशाम्बी, 
मधुरा (और उसका गुन्दावन), पाटिलपुत्र, वरणा (कदम दह के तीर पर), 
राजगुह और कपिलवस्तु आदि अनेक नगरों के वर्णन हैं, जो बुद्धबालीन भारत 
के वातावरण को आज भी हमारे लिये सजीव बनाते हैं । 


“ उ--खुहक-निकाय 
खुद्दक-निकाय के स्वरूप की अनिश्चितता : 

खुदक-निकाय सुत्त-पिटक का पाँचवाँ मुख्य भाग है। पहले चार निकायों 
की सी एकरूपता यहाँ नहीं .मिलती। खुद्दक-निकाय छोटे-छोटे (खुद्क) स्वतन्त्र 
ग्रन्थो का संग्रह (निकाय) है। सभी ग्रन्थ छोटे भी नहीं हैं।. कुछ तो (जैसे 
जातक आदि) काफी बड़े भी हैं। भाषा-शँली में भी समानता नहीं है। कुछ 
बिशुद्ध पद्यात्मक और कुछ गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ हैं। काव्य, आख्यान, गीत, 
यही खुद्दक-निकाय के विषय हैं । निश्चयतः खुद्दक-निकाय के विषय और शेली 
की सब से बड़ी विशेषता उसकी विविधरूपता ही हैं। जैसा अंशतः दूसरे 
अध्याय में दिखाया जा चुका हैं, वर्गीकरण के भेद से खुद्दक-निकाय की प्रन्थ- 
संख्या में भी पर्याप्त भेद पाया जाता है। 


सुत्त-पिटक के अङ्क के रूप मं | ह 
सामान्यतः खुद्दक-निकाय सुत्त-पिटक का एक अंग है। इस रूप में खहक- 
निकाय में पन्द्रह ग्रन्थ सम्मिलित हैं, जिनंकी गणना नीचे लिखे क्रम से आचायें 


बुद्धघोष ने की है-- ट 
१. खुद्दक-पाठ ३. उदान 
२. धम्मपद ४. इतिवुत्तक 
५. सुत्त-निपात ११. निद्देस 
६. विमानवत्यु १२. पठिसम्भिदामस्ग 
७. पेतवत्थु १३. अपदान 


१. सुमंगलविलासिनी, भाग प्रथम, पुष्ठ १७ (पालि टैक्सूड 'सोसायरी का 
संस्करण); अट्ठसालिनी, पृष्ठ १६ (देवनागरी संस्करण) । इस क्रस से खुहक- 
निकाय के १४ ग्रन्यों का निर्देश 'सधम्मसंग्रह' (पृष्ठ ८, देवनागरी संस्करण) 
सें स किया गया है। _ _ 
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` ८. थेरगाथा १४. बुद्धवंस 
€. थेरीगाथा १५. चरियापिटक 
१०. जातक 


` निद्देस के दो भाग चुल्लनिद्देस और महानिददेस हैं। उनको दो स्वतन्त्र ग्रन्थ 
मानकर गिनने से उपर्युक्त ग्रन्थ-संख्या १६ हो जाती है। - किन्तु स्थविरवादी 
बौद्ध परम्परा १५ ही ग्रन्थ मानती है। आचार्य बुद्धघोष अट्ठसालिनी की 
निदान-कथा में कहते हैं “पण्णरसंप्पभेदो खद्दक-निकायो ।” इसी प्रकार “सद्धम्म 
सङ्गह' में कहा गया है, "'पण्णरसप्पभेदोयं निकायो खुइको मतो ।” आचाय 
चुद्धघोष ने हमें सूचना दी है, कि प्रथम संगीति के अवसर! पर भज्झिम-निकाय 
का संगायन करने वाले (मज्झिम भाणक) भिक्षु उपर्युक्त १५ ग्रन्थों को सुत्त- 
पिटक के अन्तरात खुहक-निकाय में सम्मिलित मानते थे ।' 


सुदृक-निकाय अभिधम्म-पिटक के अन्तगंत भी 
किन्तु एक दूसरी परम्परा उसी समय से खद्दक-निकाय को सुत्त-पिटक के 

अन्तर्गत. मानने के विपक्ष में थी। यह दीघ-निकाय का संगायन करने वाले 
{दीष-भाणक) भिक्षओं.की परम्परा थी । ये भिक्षु खद्दक-निकाय को सुत्त-पिटक 
के अन्तगंत न मानकर उसे अभिधम्म-पिटक के अन्तर्गत मानते. थे । ग्रन्थ-संख्या 
के विषय में भी मतभेद था । इन्हें खुदक-निकाय के सिर्फ निम्नलिखित ११ 
ग्रन्थ, जिन्हें वे खुहक-प्रन्थ कहते थे, मान्य थे ।; आचायं बुद्धघोष ने. इन ग्रन्थों 
की सूची इस प्रकार दी है 


१. जातक - ४. सुत्त-निपात 

२. निद्देस ५. धम्मपद 

३. पटिसम्भिदामग्ग ६. उदान 

७. इतिवृत्तक - १०. थेरगाथा 

८. विमानवत्थ्‌ - ११. थेरीगाथा 

€. पेतवत्थु 

१. “मञज्मिमभाणका पन, ...... सब्बंपि तं खुदृक-गस्धं सुतन्तपिटके 
परियापण्णं ति वदन्ति ।” सुमंगलविलासिनो की निदानकथा । 

२. “ततो परं जातकं. . .. . . . . थेरी-येरी गाथाति इभं तन्ति संगायित्व 


“लुहुकन्यो' नाम अयं ति च वत्वा अभिघम्मपिटकाल्मि येव संगहं आरोपथिसूति 
दोघभाणका वदन्ति ।” सुमंगलविलासिनी की निदान-कया । ह 
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उपर्युक्त सूची से स्पष्ट है कि चरियापिटक, अपदान, बुद्धवंस और खुडकः 

पाउ ये चार ग्रन्थ खद्दक-निकाय के ग्रन्थों के रूप में दीघ-भाणक भिक्ष॒ओं को 

मान्य नहीं थे । वास्तवे में खद्दक-निकाय को सुत्त-पिटक के अन्तत न मानना 
दीघ-भाणक भिक्षओं का इतना साहसिक कृत्य नहीं था जितना वह हमें आज 
लगता है। प्रथम संगीति के अवसर पर ही हम आये महाकाश्यप को आनन्द 
से पूछते हुए देखते हैं “सुत्त-पिटक में चार संगीतियाँ (संग्रह) हैं। .इनमें से पहले 
किसका संगायन करना होगा? ”* इससे स्पष्ट है कि पहले सुत्त-पिटक को चार 
, भागों में ही विभाजित करने की प्रणाली थी। बाद में स्वतन्त्र ग्रन्यो का एक 
अलग संग्रह कर दिया गया जिसकी न तो ग्रन्थ-संख्या का ही ठीक निश्चय हो 
सका और न जिसे निरचयपूर्वेक सुत्त-पिटक या अभिधम्म-पिटक में ही रखा जा 
सका। खद्दक-निकाय के अनिश्चित स्वरूप का यही कारण है। चीनी आगमों से 
भी यही बात विदित होती है, यह हम इसी अध्याय के आरम्भ में देख चुके हैं। 


अभिधम्म-पिटक खुद्दक-निकाय के अन्तर्गत भौ 


किन्तु इस अनिश्चितता का यहीं अन्त नहीं है । समग्र बुद्ध-बचनों का.जब 
पाँच निकायों में वर्गीकरण किया जाता है, तो वहाँ भी खुहक-निकाय पाँचवाँ 
[ग है । किन्तु वहाँ इसका विषय-क्षेत्र बहुत विस्तृत है। दीघ, मज्शिम, संयुत्त 
और मंगुत्तर निकायों को छोड़कर बाकी सभी बुद्ध-वचन, जिनमें पूरे विनय 
और अभिधम्म-पिटक भी सम्मिलित हैं, वहाँ खुदक-निकाय के ही अन्तरत समझे 
जाते हैं। खुइक-निकाय के इस .विस्तृत विषय-कषत्र के सम्बन्ध में 'सुमंगल- 
विलासिनी' की निदान-कथा . में कहा गया है 'क्या है खुहक-निकाय ? सम्पूर्ण 
विनय-पिटक, सम्पूर्ण अभिध्षम्म-पिटक, खुहक-पाठ आदि १५ ग्रन्थ, सारांश यह 
कि चार निकायों को छोड्कर बाकी सभी बुद्ध-वचन खुहक-निकाय हैं ।** 


१६ सुत्तन्त-पिटके चतस्सो संगीतियो, तासु पठम कतर संगीतिन्ति ॥ 
सुमंगलविलासिनी की निदान-कथा | 

२. कतमो खुहृक-निकायो ? सकलं विनय-पिटक, अभिघम्म-पिटकं, खुद्दक 
पाठादयो च पुब्बे निदस्सितपंचदसमेदा, ठपेत्वा चत्तारो निकाये अवसेसं बुड 
वदनं ति। सुमंगलविलासिनो, भाग प्रथम, पुष्ठ \३ (पाि-े० सो०); 


(बल्कि खुदक-निकाय के स्वरूप के सम्बन्ध में यह सत बुद्धघोष के पूर्व पुराने 
आचायों (“पोराणा') के समय से चला आ रहा था, ऐसा 'सद्धम्ससंगह से प्रकट 
होता है, क्योंकि वहाँ कहा गया है, “तेताहु पोराणा--“ठयेश्वा चतुरा पेते निकाये 
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निकाय की दृष्टि से यहाँ'अभिधम्म-पिटकं को खुहक-निंकाय में ही सम्मिलित 
कर दिया गया है, केवल पिटक के रूप में उसकी स्वतन्त्र संत्ता अवश्य स्वीकार 
की गयी है I : 


इसका अभिप्राय 
उपर्युक्त वर्गीकरणों को ध्यानपुर्वक देखने से विदित होगा है कि उनमें 
खुहुक-निकाय और अभिघम्म-पिटक को एक दसरे में मिला दिया गया है। 
इसका अभिप्राय क्या है? ऐतिहासिक दृष्टि से यह तथ्य बड़े महत्त्व का है। 
धअभिधम्म! धम्मा का, सुत्त-पिटक का, विस्तृत, विशेष विवेचन है। 'अभिधम्म' में 
“अभि! शब्द यही रहस्य लिये बैठा है, यह हम आगे देखेंगे । प्रथम चार निकायों 
के अतिरिक्त जो कुछ भी बुद्ध-वचन हैं, वे इस'विस्तृत अर्थ में सभी अभिधम्म 
हैं, अतिरिक्त धम्म हैं। खद्दक-निकाथ के ग्रन्थ इसी प्रकार के अतिरिवंत धम्म _ 
हैं। अतः उन्हें 'अभिध्षम्म' के साथ उपर्युक्त अथं में मिला दिया गया है। इस 
तथ्य से खहक-निकाय के ग्रन्थों के संकलन-काल पर भी पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। | 


(सिहल, बरसा और स्पाम में खुद्दक-निकाय को प्रन्थ-संख्या:: के.. 
विषय में विभिन्न सत . . : 
“सिहलदेशीय परम्परा खहक-निकाय .के अन्तर्गत १४ ग्रन्थों को (जो निद्देस 
को दो ग्रन्थः मानकर १६ हों जाते हैं।) मानती है । बरमा में इनके अतिरिक्त 
चार अन्य ग्रन्थ भी खद्दक-निकाय में सम्मिलित माने जाते हैं । इनके नाम हैं, 
मिलिन्द-पञह, सुत्त-सं ग्रह, , पेटकोपदेसः ओर नेत्ति या नेत्ति-पकरण । सिंहली 
परम्परा इन्हें खदक-निकाय-के अन्तगंत स्वीकार नहीं करती । १८९४ ई० में 
प्रकाशित तिपिटक के स्थायी संस्करण में ये आठ ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं-विमान- 
वत्यु, पेतवत्थ, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, अपदान, बुद्धवंस और चरिया- 


दोघ-आदि के । तदञ्जं बुद्धवचनं निकायो खुद्दकों मतों” ति। पृष्ठ ८ “(देव- 
नागरी संस्करण); मिलाइये अट्ठसालिनी; पृष्ठ २२ (देवनागरी संस्करण); 
गन्धवंस, पृष्ठ ५७ (जर्नेल आव पालि टैक्सूट सोसायटी, १८८६) । 

१. अयं अभिधम्मो पिंटकतो अभिधम्मपिटकं, निकायतो खुदृक-निकायो । 
अट्ठसांलिती की निदान-कथा । 

२, सेबिल बोडः पालि लिटरेचर आंव बरमा , पृष्ठ ४-५.। - - 
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'पिटक । विटरनित्ज ने कहा है कि यह बात आकस्मिक नहीं हो सकतीः।' इससे 
उनका तात्पर्यं यहं है कि स्याम में ये ग्रन्थ बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक नहीं 
माने जाते । कम-से-कम उनका अल्प महत्त्व तो निश्चित ही है। 


खुद्दक-निकाय के ग्रन्थों का काल-क्रम 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि खहक- निकाय पहले चार निकायों के बाद 

का संकलन है। बुद्ध-वचन के रूप में उसका महत्त्व भी उनके बाद ही मानना 

चाहिए । चीनी आगमों में तो उसे एक प्रकार से स्वतन्त्र निकाय का स्थान 

ही नहीं मिला । केवल कुछ स्फूट ग्रन्थों के पाये जाने के कारण ही वहाँ “क्षुद 

कागम' के अस्तित्व का अनुमान कर लिया गया है ।' ये ग्रन्थ भी वहाँ केभी- 
कभी अन्य निकायों में ही सम्मिलित कर दिये जाते हैं।' अतः स्थविरवादी और 
सर्वास्तिवादी दोचों ही परम्पराओं में प्रथम चार निकायों की प्रधानता, पालि- 
-तिपिटक में उसके स्वरूप की बहुत-कुछ अनिश्चितता, सर्वास्तिवादी त्रिपिटक 
में उसके स्वतन्त्र रूप की अ-प्राप्ति अथवा आंशिक प्राप्ति, एवं सब से बढ़कर 
स्थविरवादी परम्परा में भी उसके कुछ ग्रन्थों को बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक 
न मानने की ओर प्रवृत्ति, ये सव तथ्य इसी बात के सूचक हैं कि खद्देक-निकाय 
प्रथम चार निकायों के बांद का संकलन है । विचारों के विकास की दृष्टि 
से भी इसी निष्कर्षं पर आना पड़ता है । प्रथम चार निकायों में विवेकवाद की 
प्रधानता है ॥ खुदूक-निकाय में काव्यात्मक तत्त्व का आधार लेकर भावकता 
भी काफी अधानतता लिये हुए है। स्थविरवादी परम्परा बुद्ध-वचनों की गम्भी- 
रता को काव्योचित भावनाओं और कल्पनाओं में खो देना पसन्द नहीं करती 
थी । विनय-पिटक के चल्लवग्ग में बुद्ध-उपदेशों को गीतों की तरह गाना स्पष्ट 
रूप से निषिद्ध किया गया है और उसे अपराध बतलाया गया है। गम्भीर शून्यता 
और अनात्म के दर्शन पर प्रतिष्ठित बुद्ध-वचनों को भावात्मक कविताओं में गाना 


१. हिस्ट्री ओव इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७७, पद-संकेत ३। 
` २. देखिये, पहले इसी अध्याय में पालि तिपिटक कहाँ तक मूल; प्रप्मा- 
'णिक बुद्ध-वचन हैं? इसका विवेचन । 
३. देखिये, दंजेक्शम्स आंव दि एशियाटिक सोसायरी आँव जापान, डिल्द 
३५, भाग ३, पृष्ठ & से प्रा० एम० अनेसाकि का लेख, 'विटरसित्ः; ह्स्र 
आँव इंडियन लिटरेचर , जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७७, पद्संके २ से उङ्स ६ 
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-स्यविरवांदी परम्परा संध के लिए एक आने वाली विपत्ति समझती थी ।' 
खुद्दक-निकाय के ग्रन्थों में इसी विपत्ति के दर्शन हुए हैं, विटरनित्ज का यह 
समझना? यद्यपि ठीक नहीं मांना जा सकता, किन्तु यह उसके अपेक्षाकृत 
उत्तरकालीन होने का सूचक तो है ही । खद्दक-निकाय का अधिकांश स्वरूप 
काव्यात्मक होते हुए भी उसकी मूल भावना सर्वांश में बौद्ध है। बल्कि उसकी 
गायाओं में अनेक तो पिटक-संकलत के प्राचीनतम युग की सुचक भी है। उनके 

. सर्वांश में बुद्ध-वचन होने का दावा तो स्वयं खुहकःनिकाय में भी नहीं किया 

गया; क्योंकि थेर-येरी गायाओं जैसी रचनाओं. को वहाँ स्पष्टतः" भिक्षु-भिकु+ 
. णियों की कृतियाँ कहा गया है। वास्तव में बात यह है कि तत्कालीन लोक- 
, साहित्य और भावनाओं का प्रभाव खुद्दक-निकाय के कुछ ग्रन्थों (विशेषतः विमान- 
बत्यु, पेतवत्थु, जातक, चरियापिटक आदि) में अधिक परिलक्षित होता है, जो 

. उनकी आपेक्षिक अर्वाचीनता का सूचक अवश्य है, किन्तु साहित्य और' इतिहास 
के विद्यार्थी के लिए इसी दृष्टि से उसका महत्त्व भी बढ़ गया है। पालि के सर्वो- 
त्तम काव्य-उद्गार खहदक-निकाय कें ग्रन्थों में ही सन्निहित हैं और उनका प्रण- 
यन मानवीय तत्त्वों के आधार पर निश्चय ही चार निकायों के बाद हुआ है 
यद्यपि उनमें से अनेक अत्यन्त प्राचीन युग के भी हैं, यह भी उतना ही. 
सुनिश्चित तथ्य है । इसका एक स्पष्टतम प्रमाण तो यही है कि 'पंचनेकायिक' 
भिक्षुओं की परम्परा विनय-पिंटक --चुल्लवग्ग के आरम्भ होकर, भरहुत 
ओर साँची के स्तूपों (तृतीय शताब्दी या कम-से-कम २५० वर्ष ईसवी-पूवे) में 

- अंकित होती हुई,' अविच्छिन्न रूप से 'मिलिन्दपञ्ह' (प्रथम शताब्दी ई० पू०) 
तक दृष्टिगोचर होती है। 'पंचम' निकाय के अस्तित्व के बिना यह असम्भव है। 

"अतः यह्‌ निश्चित है कि प्रथम संगीति के समय से ही, जब कि दीघ-भाणक और 
मञ्झिम-भाणक भिक्षुओं में खुहक-निकाय के विषय में मतभेद प्रारम्भ हुआ, 
खुद्क-निकाय का संकलन .होने लगा था, किन्तु प्रथम चार निकायों से इसका 
अन्तर केवल इतना था कि जब किं उनका स्वरूप उसी समय स्थिर हो गया था, 


१. देखिर ओपम्म-संयुत्त (संयुत्त-निकाय) एवं अंगुत्तर-निकाय के पंचक- 
निपात में अनागत-भय-सूत्र । 

२. हिस्ट्री आव इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ७७ । 

३. देखिये रायस डेविड्स बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १६९। 

४, पृष्ठ २३ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण ) । 
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` खुदक- निकाय में तृतीय संगीति तक: परिवद्धेन होते गये । अतः प्रथम और 


तृतीय -संगीतियाँ उसके प्रणयन या संकलन काल की क्रमशः उपरली और 
निचली काल-सीमाएंहैँ । 


इस सांमान्य कथन के बाद अव हमें खुद्दक-निकाय के १५ ग्रन्थों की 


ूर्वापरता पर विचार करना है। बाह्य साक्ष्य के आधार पर हम किन ग्रन्थों 
को कम या अधिक प्रामाणिक मान सकते हैं, इसका दिग्दर्शन करने के लिए 
हमें उन परम्पराओं को देखना है, जो खुहक-निकाय की प्रामाणिकता के विषय 
में पालि साहित्य के इतिहास में चल पड़ी है। उन्हें इस प्रकार दिखाया जा 
सकता है-- 

१, प्रथम संगीति के अवसर पर दीघन्भाणक भिक्षुओं ने जिन 
ग्रन्थों को प्रामाणिक नहीं माना- (१) बुद्धवंस, (२) चरियापिटक, (३) 
अपदान । 

२. द्वितीय संगीति के अवसर पर महासंगीतिक भिक्षुओं ने जिन ग्रन्थों 
को प्रामाणिक नहीं माना--(१) पटिसम्भिदामग्ग, (२) निद्देस, (३) जातक 


के कुछ अंश । 


३. स्यामी परम्परा जिन्हें बुद्ध-वचन के रूप में प्रामाणिक नही समझती--- 
(१) विमानवत्यु, (२) पेतवत्यु, (३) थेरगाथा; (४) थेरीगाथा, (५) जातक 
(६) अपदान, (७) बुद्धवंस, (८) चरियापिटक । 

जिन ग्रन्थों को दीघ-भाणक भिक्षुओं ने प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया, 


` सभी स्यामी परम्परा द्वारा बहिष्कृत ग्रन्थों की सूची में भी सम्मिलित हैं । महान 


संगीतिक भिक्षुओं ने जातक के कुछ अंशों को भी प्रामाणिक नहीं समझा था 
और स्यामी परम्परा भी इसमें उनके समान ही है । पटिसम्भिदामग और 


` निद्देस को महासंगीतिक भिक्षुओं ने अवश्य प्रामाणिक स्वीकार नहीं किया, जब 


कि स्यामी परम्परा में उन्हें प्रामाणिक मान लिया गया है । यदि हम सम्पूणं 


` उपर्युक्त बहिष्कृत ग्रन्थों को मिलाकर गिर्ने तो अप्रामाणिक ग्रन्थों की यह सूची 
` इस प्रकार होगी : (१) विमानवत्यु, (२) पेतवत्यु, (३) थेरगाथा, (४) येरी- 


गाथा , (५) जातक (६) बुद्धवंस, (७) अपदान, (८) चरियापिटक, (९) पटि 
सम्भिदामग्ग ओर (१०) निद्देस। खद्दक-निकाय के १५ ग्रन्थों में से इन्हें निकाल 


` दें तो बाकी ये बच रहते हैं: (१) खद्दक-पाठ, (२) घम्मपद, (३) सुत्त-निपात, 
` (४) उदान और (५) इतिवुत्तक। अतः बाह्य साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त पांच 


ग्रन्थ ही अन्य १० की अपेक्षा अधिके प्रामाणिक बुद्ध-नचन ठहरते हैं। खहक-पाझ 
को छोड़कर शेष चार ग्रन्थ चीनी अनुवादों में सी उपलब्ध हैं । 
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.... आन्तरिक साक्ष्य भी इसी निष्कर्ष का अधिकतर समर्थन करता है । भाषा 
और विषय दोनों की दृष्टि से घम्मपद, सुत्तनिपात, उदान और इत्िवृत्तक 
प्राचीनतम युग के सूचक हैं। इनकी विषय-वस्तु का जो विवेचन आगे किया 
जायगा, उससे. यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा । खुदहक-पाठ अवश्य बाद का 
संकलन जान पड़ता है । उसमें कुछ सामग्री सुत्त-निप्रात से ली गयी है और 
कुछ तिपिट के अन्य अंशों से । शरणन्त्रय और शरीर के ३२ अंगों के विवरण, 
जो इस संकलन में हैं, चार निकायों में प्राप्त विवरणों से कुछ अधिक विकसित 
अवस्था के सूचक हैं ।' अतः खुद्दक-पाठ का स्थान भी काल-क्रम. की दृष्टि से 
शेष १० ग्रन्थों के साथ है । इन सब ग्रंथों ,के संकलन की निश्चित तिथि के 
सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता 

है कि इनमें जो अधिक उत्तरकालीन हैं, वे भी. अशोक के काल से बाद के नहीं 

' हुँ । धम्मपद, सुत्त-निपात, उदान और इतिवृत्तक के वाद काल-कम की दृष्टि 
से जातक और थेर-थेरी ग्राथाओं का स्थान कहा जा सकता है। “जातक' में 
बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं मूल जातक में ऐसी केवल ५०० कहानियाँ 
या उनसे सम्बद्ध गाथाएँ थीं। चल्ल-निद्देस 'में १०० जातक-कहानियों का ही 
निर्देश हुआ है।' फा-ह्यान ने भी सिहल में १०० जातक-कहानियों के चित्र 
अंकित देखे ये ।' बाद में जातक-कहानियों की संख्या बढ़कर ५४७ हो गयी । 
मूल जातक की प्राचीनता इस बात से प्रकट होती है कि तीसरी शताब्दी ईस्वी- 
पुर्व के साँची और भरहुत के स्तूपो में उसकी अनेक कहानियों के दृश्य अंकित 
.. ‘किये गये हैं ।' अतः जातकों का काल उससे काफी पहले का होना चाहिए । 


१. देखिये चिमलाचरण लाहा : हिस्ट्री ऑँव. पालि लिटरेचर, जिल्द 
पहली, पृष्ठ ३५; वास्तव में शरण-त्रय के सम्बन्ध में तो ऐसए कोई अन्तर 
: नहीं है, क्योंकि 'बुढ्धं सरणं गच्छामि’ आदि के बाद वहाँ केवल “दुतियस्पि' 
..(बूसरी बार भी) 'ततियम्पि' (तीसरी बार सी) अधिक है। हाँ, शरीर के 
_ ३२ अंगों के कथन में 'सत्थके सत्यलुंगं -ति' (मस्तक 'का गूदा) पद अवश्य 
. अधिक है। अपस चार निकायों में केवल ३१ मंयों का हो वर्णत है। 
२. देखिये आगे 'जातक' का विवेचन ॥ “ब 
, ३. रिकाई आव दि बुद्धिस्ट किग्डस्स, आवसफर्ड १८८६, पृष्ठ १०६ 
(जे० लेगी का अनुवाद) । 'याइल्स : दि ट्रेविल्स आव फाह्याच, पृष्ठ ७१ 
(रठलेज एण्ड केगन पाज, दवितीय आवृत्ति, १९५६) । बु 
४. रायस डेविड्स: बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २०९; हुह्शः ज्वल ओव 


क 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta gGangotri Gyaan Kosha 


। 


FOES 


~ 


Nr 


(४२५७ ) 


थेर और थेरी गाथाओं में बुद्धकालीन प्िक्ष॒त्रों और सिक्षुणियों . क्री गाथाएँ 
हैं । केवल थेरगाथा की कुछ गाथाएँ अशोक के समय के भ्िक्षुओं - की बतायी 


- जाती हैं ।' अतः सम्भव है कि थेरगाथा ने भी अपना अन्तिम स्वरूप अशोक के 
- काल में ही प्राप्त किया हो और तृतीय संगीति के अवसर पर उसका संगायन 


हुआ हो । जातकों के बोधिसत्व-आदशं पर ही आधारित बुद्धवंस और चरिया- 


` 'प्रिटक हैं । बुद्धवंस में गौतम बुद्ध औौर उनके 'पू्वेवर्ती २४ बुद्धों का वर्णन है 
` जब कि प्रथम चार निकायों (विशेषतः 'महापदानसुत्त--दीघ० २/१) में केवल 
` ६ पु्वेवर्ती बुद्धों का ही वर्णन मिलता है। चरियापिटक में: बोसिसत्वों की 


जीवनचर्या का वर्णन मिलता है। यहीं प्रर -सब्ेप्रथम दस पारमिताओओं में से 
सात का भी वर्णन मिलता है । जातक की कहानियों से इन.सब की ब्रडी 
समानता है। बल्कि कहना चाहिए कि एक प्रकार से चरियापिटक ३५ पद्यबद्ध 
जातकों का संग्रह ही है, जिनमें से ३४ चर्याएँ वर्तमान 'जातक' में मिलती हैं 
और एक महागोविन्द-सुत्त पर आधारित है। जिस प्रकार बुद्धवंस और चरिया- 
पिटक जातक के उत्तरवर्ती हैं, उसी प्रकार मिद्देस भी जातक के बाद का 
संकलन है । जैसा अभी कहा जा चका है, चुल्ल-निहदेस में जातक का निर्देश 


` मिलता है। निद्देस (जिसमें चल्ल-निद्देस और महानिद्देस दोनों सम्मिलित हैं) 


सुत्त-निपात से भी वाद का संकलन है। एक प्रकार से निद्देसः सुत्त-निपात के 
कुछ अंशों की व्याख्या ही है। चल्ल-निद्देस खग्गविसाण-सुत्त और पारायण- 
वर्ग की व्यांख्या है, जब कि महानिद्देस में अटूठक-वरग की व्याख्या की गमी 
है। अतः निद्देस. सुत्त-निपात के बाद कीं रचना ही मानी जा सकती है।'डॉ० 
'लाहा का मत इससे भिन्न है ॥ उनका कहना है कि निद्देस सुत्त-निपात से पहले 


रायल एशियाटिक सोसायटी, १९१२, पृष्ठ.,४०६; इस सम्बन्धो अधिक 


साहित्य के' परिचय के लिए देखिये विटरनित्ज : हिस्ट्री झव: इण्डियन लिट 
-रेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६, पद-संकेत ३; पृष्ठ ११३, पद-संक्ेत-३ ॥ 


१. गाथाएं १६९-७० अशोक के कनिष्ठ आता ..वीतसोक को रचनाएँ 


“हैं। मिलाइये “इ्मास्म 'बुदुप्पादे - अट्ठारस वस्साधिकानं - विन्नं. स्स सतनं 


सत्यके धम्मासोकरञ्ञो कणिट्ठ भाता हुत्वा निब्बति । तस्स. _वीतसोकोति 
सामं अहोसिः।” (वीतसोकथेरस्स गाथावण्णना) । इसी प्रकार याथाएं ५३८- 


.२४६ भी अशोक के अनुज तिस्स कुमार को रचनाएं हैं; जो अपनी एकान्त 
"वृत्ति के कारण “एकविहारिय सी कहलाते थे। देखिये आगे 'थेरगाथा' का 


विवेचन भी । 
पालि०-१७ 
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[को रचना होनी चाहिए। इसके लिये उन्होंने दो कारण दिये हैं, (१) महा- 
निदे में सुत्तःनिपात के अंट्ठके-वम्ग की व्याख्या उस युग की सूचक है जवकि 
` अंट्ठकवग्ग एक अलग वर्ग की अवस्था में था, (२) सुत्त-निपात के परायण- 
दवसा के आरम्भ में ४६ गाथाओं. कौ एक प्रस्तावना (वत्युगाथा) है, जो चुल्ल- 
: निदेस की व्याख्या में नहीं मिलती, अर्थात्‌ जिसकी व्याख्या वहाँ नहीं की गयी 
' है।। य॒दि चुल्ल:निद्देस सुत्त-निपांत के बाद कॉ संकलन होता तो इस प्रस्तावना 
"की भी व्याख्यां वहाँ अवश्य होती डॉ० लोहा ने जो कारण दिये हैं, वे 
लनिषेधात्मक ढंग के हैं। निदेस के रचयिता या संकलनकर्त्ता को सुत्त-निपात के 
' सम्पूर्ण अंशों की जानकारी होते हुए भी वह उसके कुछ अंशों को ही व्याख्या 
के लिए चन सकता था । इसी प्रकार प्रस्तावना की -भी व्याख्या करना या न 
` करना उसकी इच्छा पर निर्भर था.। संबसे बडी: बात तो यह है कि.निद्देस 
: में सुत्त-निपात की कतिपय गाभ्राओं की व्याख्या की गयी है; अतः वह उसके 
“बाद की' ही रचना हो सकतीं है । जिस प्रकार बुद्धवंस, चरियापिटक और 
“निहेस जातक के बाद की रचनाएं. हैं, उसी" प्रंकार-थेर-येरी-गाथाओं के बाद 
“अपदान का भी प्रणयन निश्चित है। अपदान-के:दो भाग हैं, थेर-अपदान और 
- थेरीःअपदान । इन दोनों भागों में क्रमशः भिक्षु और भिक्षुणियों के पूर्वे-जन्म 
की कथायें. हैं । इस प्रकार यह पूरा ग्रन्थ थेर और थेरी गाथाओं.-का पूरक 
` ही कहा जा-संकता है । अपदान निश्चयतः अशोककांलीन रचना है। इसका 
कारण यह है कि:उसमें. कथावत्य का , निर्देश हुआ . है, जो निश्चयतः तृतीय 
संगीति के समय .लिखी गयी थी । विमानवत्थः,और, पेतवत्यु भी उत्तरकालीन 
-रननाएं हैं । इनमें करमशः देव-लोकों और प्रेतों.के वर्णेन. हैं, जो स्थविरवादी 
बौद्ध घमे के प्रारम्भिक स्वरूप से बहुत दुर हैं। विमानवत्यु में . तो सेरिस्सक 
“की कथा के प्रसङ्ग में एक ऐसी घटना का भी, वरणेन है, जो उसी के वर्णन के 
अनुसार पायासि -राजन्यः के १०० साल बाद हुई ।` पायास .की मृत्यु, भगवान्‌ 
बुद्ध से कुछ साल बाद हुई थी, अत: जिस घटना का विमानवत्यु में “वर्णन है, 
: वह बुद्ध निर्वाण के सौ से कुछ अधिक साल'वाद ही हुई होगी। इस प्रकार 
' विभानवत्य:की रचना तृतीय संगीति, के कुछ. पहले की ही. अधिक-से-अधिक 
` १, हिस्ट्री आंद पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ३८ । 
. - २: मानुस्सकं वस्ससंतं अतीतं यदस्गे .कायम्हि इयूपपत्ता । ` पुष्ठ ८१ 
` (पालि टेक्सूद्‌ सोसायटी -काःसंस्करण) (पृष्ठ ७८ भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित 
देवनागरी संस्करण) । 
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हों:सकती है । इसी प्रकार पेतवंत्य: भी अशोककांलीन रचना है । उसमें 'मौयाँ 
के राजा' का. निर्देश हुआ है,' जिसका अभिप्राय 'अट्ठकथा' के अनुसार धम्मा- 
सोक से है ।' 'पटिसम्भिदा-मरंब' की रचना अभिधम्म-पिटक :की शैली में हुई 
है, अतः वहःभी इस युग की रचना है। इस प्रकार प्रस्तुत विवेचन के आधार 
पर खुंहक-निकाय: के ग्रन्थों का काल-क्रम “तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा 
सकता है, जिसे इस प्रकार दिखाया जा सकताः है— `: ` FE) 
` १० धंम्मपद, सुत्त-निपात, उदांन, इतिवत्तक । - › 

`` २. जातक, थेरगाथा, थेरीयाथा। :. : . १97 

३. बुद्धवंस, चरियापिटक, निंदेस, अपदान, पटिसम्भिदामर्ग; विमान- 
वतु; पेतवत्थ, खद्दक-पाठ 4 कक सक 22 
प्रत्येक श्रेणी के ग्रन्थों में भी क्रौन: किससे पहले या पीछे का ` है; इसका 
सम्यक्‌ निर्णय: नहीं: किया जा सकता ! इसके लिये. उसमें स्पष्ट बाह्य और 
आन्तरिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। निश्चित तिथियों के अभाव में इस प्रकार 
के निर्णय का कोई अधिक महत्त्व भी नहीं हो सकता । अब हम खद्दक-निकाय 
“के ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण देगे।: - 9 


लुहूक पाठ 


खुहूक-पाठ छोटे-छोटे नौ पाठों या सुत्तं का संग्रह है। ये सभी पाठ 
विशेषतः सुत्त-पिटक और विनय-पिटक से संगृहीत हैं । पहले चार पाठ पिछले 


१. राजा पिगलको नाम 'सुरद्ठानं अधिपति अहु भोरियानं उपट्ठानं 


गन्त्वा सुरद्ठ पुनरागमा । पेतवत्यु, पृष्ठ ५१ (भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित 
देवनागरी संस्करण) 


२. मोरियानं ति मोरिचराजूनं घम्मासोकं सन्धाय ववति ॥ पृष्ठ ९८ , 


(पालिटैक्सूट सोसायटी का संस्करण). न 

३ राहुल सांकृत्यायन, आनन्द कौसल्यायन एवं जगदीश काश्यप द्वारा 
- सम्पादित तथा भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित (बुद्धान्द २४०१, १९३७ ई०) 
देवनागरी संस्करण उपलब्ध है । भिक्षु घर्मरत्न एम० ए० का मूल-पालि- 
सहित हिन्दी अनुवाद महाबोधि सभा, सारनाथ (१९४५) ने प्रकाशित किया 
' है। थो नालन्दा- देवनागरी संस्करण में सुदृक-निकाय-पालि, जिल्द पहलो, में 
भिक्षुं जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित । खुद्दक-सठ' उसकी अट्ठकया (शपर- 
सत्थ जोतिका') के सहित हेमर स्मिथ द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित । 
पालि ट॑क्सूद्‌ सोसायटी, -लन्दन, १६१४, पुनर्मुद्रित १९५६ । 
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पाँच की अपेक्षा. अधिक संक्षिप्त हैं। इत पहले चार पाठों के आकार शुद्ध होने , 
के कारण: ही पूरे संकलन का नाम ' खुद्दकपाठ' पड़ा है। खुदक-पाठ का संकलन | 
प्रारम्भिक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अथवा बौद्ध गृहस्थो के दैनिक पाठ 
के लिए किया .गया है। अतः सिंहल में खइक-पाठ का बड़ा आदर है । 
सम्भवतः इसका संकलन भी नहीं किया गया है । खद्दक-पाठ के नौ पाठों या !' 
सुत्तों के नाम और विषय इस अकार हैं-- ; ? 

१. सरणत्तयं--(तीन शरण)--मैं बुद्ध की, धम्म की, संघ की, शरण 
जाता हूँ । दूसरी बार भी--तीसरी बार भी--मैं बुद्ध, की, धम्म की, संघ 
की, शरण जाता हूँ । डः. 

२. दस सिक्खापदं--(दस शिक्षाप्रद या सदाचार-सम्बन्धी नियम) (१) 
जीर्वाहसा, (२) चोरी, (३) व्यभिचार, (४) असत्य-भाषण, (५) मद्यःपान, 
(६) असमय-भोजन, (०) नृत्य-गीत, (८) माला-गन्ध-विलेपन, (९) ऊंची और 
बड़ी शग्या, (१०) सोने और चाँदीका ग्रहण, इन दस बातों से विरत रहने 
का ब्रत लेता हूँ । 

३. दत्तताकारं--(शरीर के ३२ अंग)-शरीर के ये ३२ (गन्दगियों से 
भरे) अंग हैं, जैसे कि केश, रोम, नख, दाँत आदि। 

४. कुमारपञ्हं (कुमार विद्यार्थियों के लिए प्रश्‍न) 


एक क्या है? सभी प्राणी आहार प्ररूऽस्थित हैं । 
! दो क्‍या हैं? नाम और रूप । 

तीन क्या हैं? तीन वेदनाएँ । ड 

चार क्या हैं? चार आयं-सत्य । 

पाँच क्या हैं? पाँच उत्पादन-स्कन्ध । 

छह क्या हैं ? छह आन्तरिक आयतन । 

सांत क्या हैं? . बोधि के सात अंग । 

आठ क्या हैं ? आयें अष्टांगिक मागे । 

नौ क्या हैं? प्राणियों के नौ आवास । 
` दसक्या हैं? दस बातें, जिनसे युक्त होने पर मनुष्य अहत 

s ` 'बनता है। ४ 


' ५ संगलसुत्त या महामंगलसुत्त (मंगल-सूत्र-महामंगल-सूत्र)--आणी नाना 
` ` प्रकार के मंगल-कार्य करते हैं। किन्तु सर्वोत्तम मंगल क्या है?“ 
` “माता-पिता की सेवा, पत्नी और पुत्रों का भरण-पोषण [ 
शान्ति से अपना काम करना--यही सर्वोत्तम मंगल है । | 
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` “दान देना, धमे का जीवन, जाति-वन्धुओं की सहायता करना, 
` कर्मे निर्दोष रखना--यही सर्वोत्तम मंगल है। | 
“पाप और मद्य-पान से अलग रहना, संयमी जीवन 
धर्म के कार्यों में आलस्य न करना--यही सर्वोत्तम मंगल है। 
“गुरुजनों का आदर, विनन्रता, सन्तोष-वृत्ति, कृतज्ञता, 
समय पर धर्म को श्रवण करना--यही सर्वोत्तम मंगल है। 
“क्षमा, ब्रह्वाचयं, ज्ञानी भिक्षओ का दर्शन, १ 
समय पर धर्म का साक्षात्कार--यही सर्वोत्तम मंगल है। 
“तपदचर्या, ब्रह्मचयं, चार आये सत्यों का दशन, 
अन्त में निर्वाण का साक्षात्कार--यही सर्वोत्तम मंगल है । 
आचायं बुद्धघोष ने 'पपञ्चसूदनी' में कहा है कि इस सुत्त (मङ्गल-सुत्त) 
को पुस्तकों में लिखना (इसकी अनुलिपि करना या करवाना) एंक महापुष्य 
का कायं है यह शुत्त' 'परित' में संग्रहीत है, जैसा हम अभी आगे देखेंगे । 
६. रतन-सुत्त-(रत्न-सुत्र)--१७ गाथाओं में बुद्ध, घम्म और संघ, इन 
तीन रत्नों की महिमा-वर्णन की गयी है और उसी से लोक-कल्याण की कल्पना 
की गयी है । आरम्भ की दो और अन्त की तीनः गाथाएँ तो बड़ी ही माभिक 


- - १. 'मङ्गल-सुत्त' की प्राग्बुद्धकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसे 'लुदक- 
पाठद्ठकथा के अन्तर्गत इस सुत्त की 'व्यंजना' में दिया गया है । कहा जाता है 
कि बुद्ध-काल में जम्बूढीप में नहाँ-तहाँ सभाओ और विहत्परिषदों में यह चर्चा 
होती रहती थी कि सर्वोत्तम मंगल क्या है ? नाना अमण-ब्राह्मण नाना मङ्कलों 
में विश्वास रखते थे ओर उनका प्रचार करते थे । एक दिन रात में एक देवता 
ने आकर भगवान्‌ से पूछा--चहुत से देव और मनुष्यों ने स्वस्तिभाव 
(स्वस्त्ययन) की आकाँक्षा करते हुए अङ्कलों का चिन्तन किया है । “मङ्गलानि 
अचिन्तयुं ।” . अब मुझे बताइये कि सर्वोत्तम मड्भल क्या है । “बूहि मंगल- 
मुत्तमं ।” इसके उत्तर में भगवान्‌ ने उससे बारह गायाएं कहीं जिसमें उन्होंने 
३७ मङ्गल या सङ्गलकारी कृत्य बताये हैं, जिनके करने से मंगल होता है । यही 
मङ्ग'ल-सून्न' है, बोद्धों का मङ्चेल-पाठ, स्वस्तिपाठ। वेदों में आये स्वस्ति- 
चाचनों को सावना से इसे मिलाया जा सकता है ।. बिल्कुल वही सदाचार पर 
आशित सार्वभौमिक कल्याण-भावना ।. केवल देवत तत्व यहाँ नही है, विशुद्ध 
सङ्कलमय आचरण है जो .अपने आप में परिपूर्ण है और सब को सङ्गति देते 
वाला है। 
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' हैं। बौद्ध परम्परा इन्हें मौलिक गाथाएँ मानती:है,। बुद्ध, धमे और संघ की 
सहिमा का वर्णन करते : हुए प्रत्येक के विषव में. कहा गया है “इदं पि बुद्ध 
रतनं पणीतं’ (यह बुद्ध रूपी रत्न ही सर्वोत्तम है), इद पि धम्मे रतनं पणीतं 
(यह धम्म रूपी रत्न ही सर्वोत्तम है) और “इदं” पि.संघे रतनं. पणीत (यह संघ 
रूपी रत्न ही सर्वोत्तम है) । इस सत्य रूपी वाणी से बोक-कल्याण की: कामना 
करते हुए कहा गया है-+एंतेन सच्चेन सुवत्थि होतु' (इस सत्य से लोक का 
कल्याण हो)--“सुन्दर गीति-काव्य” ।' 

७. तिरोकुड्ड-सुत्त--मृत आत्माएं अपने छोडे हुए घरों के दरवाजो पर 
और उसकी देहलियों .पर आकर खड़ी हो जाती हैं । वे अपने सम्बन्धियो से 
भोजन और पान कीं इच्छा रखती हैं । प्रेतों के ;बोक में खेती और वाणिज्य 


१०0७ 


«रतन-सुत्त',' के उपदेश का भी इतिहास है, ` जिसे खुद्दकपांठट्ठकथा 
(रतनसुत्त वण्णनी) में दिया ग्रां है और घम्मपदट्ठकथा तथा सुर्ततिपात- 
ट्ठकथा में भी अति संक्षिप्त रूप में यह इतिहास इस प्रकारहै। ... 

, ` बोधि-प्राप्ति के प्रथम वर्ष सँ भगवान्‌ ऋषिपतन' मृग़दाव में धर्मेचक् का 
अवर्तेन: करने के पश्चात्‌; राजगृह में विहर रहे थे ।'उसः समय वैशाली :में 
भयङ्कर दुभिक्ष फैला और महामारी भी । महालिच्छवि के द्वारा उन्होंने 
भगवान्‌ के पास प्रार्थना भिजवायी कि हमारे कल्याणार्थ वेशालो पधारे । 
भगवान्‌ उनको प्रार्थना को स्वीकार कर वहाँ गये लोर लिच्छवियों को “रतन 

सुत्त का उपदेश दिया ।:इस सुत्त का लिच्छवियों ने मिलकर पाठ भी किया ॥ 
दुभिक्ष, ओर महामारी को पीड़ा शान्त हो गयो । (इस प्रकार तभो से. नाता 
पोड़ाओं और संकटों को हटाने के लिए इस सुस का पाठ बोद्-जगत्‌. में 
आरम्भ हुआ। यह 'परित्त' का एक महत्वपूर्ण अंग है । 'चूलवंस (३७।१८९- 
१९८). से विदित होता है कि लड्भाधिराज उपतिस्स द्वितीय (५२२-२४. ई०) 
के शासन-काँल में भयङ्कर दुभिक्ष. पड़ा ओर. महामारी फैली । राजा ने मिक्षुओं 
से इस सुत्त. का. पाठ करवाया और जनता को उपर्युक्त पीड़ाओं से शान्ति 
मिलो । 'चूलबंस' (५१।७९) के. ही वर्णनानुसार लङ्काधिराज सेन दितीय 
(८५१-८५ ई०) ने इस सुत्त को स्वर्णपट्ट प्र लिखवाया और उसके सम्मान 
में एक बड़ा उत्सव किया । 'चूलवंस' (३७१९१) में “रतन-सुत्त' का ही 
उल्लेख 'गङ्गारोहण-सुत्त' के नाम से कियां गया है। 'महावस्तु' में यह सूत्र 
साया हे और वहाँ यह 'स्वस्त्ययन' के नाम से विंदित है । “स्वस्त्ययनं जिनेन 
भाषितम्‌ ।” 
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नहीं होते । उन्हें जो कुछ इस लोक में मिलता है,, उसी पर वे गुजारा करते हैं। 


सद्गृहस्थ' प्रेतों के कल्याण: की कामना से भोजन और जल का दान करते हैं ।. 


सुप्रतिष्ठित भिक्षु-संघ को जो कुछ दान किया जाता है, वह प्रेतों के चिर सुख 


और कल्याण के लिए होता है । यह सुत्त.भारतीथ समाज में. प्रचलित श्राद्ध 


विधान और पितर-पुजा का बौद्ध संस्करण हीःहै। दार्शनिक सिद्धान्त भिन्न, 
रखते हुए भी बौद्ध जनता. किस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित व्यवहारों 
और सामान्य विश्वासों से अपने को विमुक्त नहीं कर सकी, यह, सुत्त इसका 
एक अच्छा उदाहरण है । इस सुत्त की कुछ गाथाओं. का पाठ आज भी सिंहल 
और स्याम देशों में मुदों को जलात्रेसमय किंयः जाता है। 


८. निधिकंड-सुत्त (निधि-सम्बन्धी सूत्र) सर्वोत्तम निधि क्या हैं ?. दान, 


शील, संयम, इन्द्रिय-विजय, संक्षेप में' पुण्य कर्मों का करना ही सर्वोत्तम त्षिंधि 
है । अन्य. सब निधियाँ. तो नष्ट हो जाने वाली हैं,; किन्तु किया. हुआ शुद्ध कमें 
कंभी नष्ट नहीं होता.। यही वह निधि हैं जो:मनुंष्य: के पीछे जाने वाली :है-- 
` यो निषि. अनुँगामिंको ।: ¦ ` : >” ;. 

€, मेत्त-सुत्त (मैत्री-सुत्र) अपर; नीचेह चारोंः ओर, लोक को “मित्रता; कीः 
भावना से भर्‌' दो ।: किसी काः दुःख॑-चिन्तने मतःकरो॥ भावना करो कि सभी 
प्राणी सुखी हों--सब्बे सत्ता वन्तु सुखितत्ता । ब्रह्मविहार भी तो यही: है 
बरह्ममेत्तं विहारं इधामाहु ! 'मेत्त-सुत्त' ही 'करणीय-मेत्त-सुत्त' के नाम से भी 
विदित है। 

खुद्दक-पाठ के उपर्युक्त & सुत्तों में से मंगल-सुत्त;.. रतंन-सुत्त और : मेत्त- 
सुत्त सुत्त-निपात में भी हैं सुत्त-तिपात में मंगल-सुत्त का नामः -मरहामंग्रल-सुत्त 


अवश्य है । इसी प्रकार तिरोकुड्ड-सुत्त पेतवत्थ॒ में भी है।: तीन शरण" और , 


दस शिक्षापदों के विवरण विनय-पिटक के आधार पर.संकलित हैं । कुमारपञ्ह. 
सुत्त को भी विनथ-पिटक या दीघ-निकाय के संगीत-्परियाय और दसुत्तर जैसे 
सुत्तों अथवा अंगुत्तर-निकाय के विशाल तत्सम्बन्धी भाण्डार में से संकलित कर 
लिया गया है । 'कामगता सति' के रूप में शरीर के ३२ आकारों का वणेन 
दीघ और मज्झिम-निकायों के क्रमशः महासतिपट्ठान और सतिपट्ठान सुत्तों 
के वर्णनों की अनुलिपि है। केवल अन्तर इतना है कि वहाँ ३१ अंगों का वर्णन 
है, जब कि यहाँ एक और (मत्यके मत्थलुंगं--माथे का गूदा) बढ़ा दिया गया 
यया है ।  कायगतासति (शरीर-सम्बन्धी स्मृति) का विधान बोद्ध योग में 
प्रारम्भ से ही है। दीघ ओर मज्झिम निकायों के उपर्युक्त सुत्तों के अतिरिक्त 
संगुत-निकाय के कस्सप-सुत्त में भी भगवान्‌ बुद्ध ने. महाकाश्यप को “कायगता 
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सति का ध्यान करने कों उपदेश'दिंयां है । धम्मपद २१। १० में भिक्षुओं को 
'क्रायगतोसतिपरायण' होने को कहा गया. है । “उदान' में भगवान्‌ बुद्ध के योग्य 
{शिष्य महामौद्गल्यायन : भौर महाकात्यायन को काय-गता-सति की भावना 
करते दिखलाया गया है।' गविसुद्धिम्ग" (पाँचवीं शताब्दी) में एसत्सम्बन्धी 
ध्यान का विस्तृत वर्णन कियां गया हैत. 

खह्कं-पाठ के समान, किन्तु आकार में उसंसे बड़ा, एक और संग्रह पालि 
साहित्य में प्रंसिद्ध:है। इसका नाम 'परित्त या 'महापरित्त' है । 'परित्त' शब्द 
का अं है 'परित्राण' या 'रक्षा' । भिक्षुओं और गृहस्थों की रक्षा के उद्देश्य! 
से सुत्त-पिटक से लगंभग ३० सुत्तो का संग्रह कर लिया गया है। जिनका 
पाठ बाद्धों के विश्वास के अनुसार, रोग, दुर्भिक्ष आदि उपद्रवो को शान्त 
करने वाला ओर सामान्यतः मंगलकारी होता है। लंका और बरमा में परित्त- 
पाठ की प्रथा प्राचीन काल: से प्रचलित है।' श्रीलंका के कई राजाओं ने 
परित्त-पाठ करवाया, जिममें सेन द्वितीय (५५१-८८५ ई०) और कस्सप 
पञ्चम (९१३-९२३ ई०) के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। श्रीमती मेविल वोड ने 
हमें बंतलाया है कि बरमा में तो इसके समान लोकप्रिय पुस्तक ही पालि 
साहित्य की दूसरी नही हैं।* 'परित्त' में विशेषतः निम्नलिखित सुत्त सम्मिलित 

माने जाते हैँ-- र - । 

। १... दसघम्म-सुत्त छि 

२. महामङ्गल-सुत्त 
५ ३. करणीय-मेत्त-सुत्त . ` ` 
४८ चुन्द-सुत्त ` 
भू. मेत्त-सुत्त 
: है; क्रमशः पृष्ठ ३४ एंवं १०४ (भिक्षु जगदीश काश्यप का अनुवाद) । 
२: घिसुद्धिसग्ग॒ ८/४२-१४४; देखिए ११/४प८-८१ .भी (घर्मानन्द 
:* कोसम्बीका संस्करण) । ' ` MEIN, 

, ३: श्रीलंका में यह 'पिरित' कहलाता है। लंका में परित्त-पाठ की 
` सांगोपांग विधि के विवरण के लिए देखिए त्रिपिटकाचारयं भिक्षु धर्म- 
` रक्षित का “पंरित्त-पांठ और लंका” शो बंक लेख “ध्ंदूत” फरवरी- 

- माचे १९४८, पृष्ठं १६३-६७ में। कुछ विवरण के लिए देखिए मल- 
` . 'लसेकरः दि पालि लिटरेचर आँच सिलोन, पृष्ठ ७५-७६ । 
२. ॐ; दि पालि लिटरेचर आव बरमा, पृष्ठ ३-४.। ¦ ` `` 
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-, ६. मेत्तानिसंस-सुत्तं 
: ७. मौरपरित्त-सुत्त 
८. चन्दन-सुत्त 
. ९. सुरिय-सुत्त 
| १०. धजमा-सुत्त 
| ११. महाकस्सपत्थेर-वोज्झंग-सुत्त 
। १२. महामोग्गल्लानत्थेर-वोज्झंग-सुत्त 
* १३. महाचन्दत्येर-वोज्झंग-सुत्त 
१४. गिरिमानन्द-सुत्त 5 
१५. इसिगिलि-सुत्त 
१६. धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त 
१७. आलवक-सुत्त 
१८. कसिभारद्वाज-सुत्त 
१९. पराभव-सुत्त 
. २०. 'वसल-सुत्त 
२१० सञ्चविभंग-सुत्त 
२२. आटानाटिय-सुत्त | | 
इनके अतिरिक्त परित्त-पाठ में 'अनुलोभ-पटिलाम-पटिच्चसमुष्पादसुत्त 
आदि कुछ अन्य सूत्रों का भी पाठ किया जाता है।' परित्त पाठ की प्रथा बुद्धः 
| काल में भी प्रचलित थी, ऐसा परम्परागत विश्वास है । हम पहले “रतन-सुत्त 
। के प्रसङ्गं में देख ही चके हैं कि एक वार लिच्छवियों के नगर वैशाली में 
दुभिक्ष पड़ा था और भयंकर महामारी फैली थी। भगवान्‌ के आदेशानुसार 
उन्होंने “रत्न-सुत्त' का पाठ किया था, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा हुई थी 
और महांमारी भी शान्त हुई-थी । परित-पाठ से बीमारी की शान्ति हुई, 
इसके उदाहरण पालि साहित्य में काफी मिलते हैं। दीघलम्बिक ग्राम के किसी 
ब्राह्मण का पुत्र परित्त-पाठ से+रोग-वि मुक्त हो गया । इसी प्रकार आर्य महा- 


` १. परन्तु सब में मुख्य तो रतन-सुत्त, मद्धल-सुत्त ओर करणोय-मेत्त-सुत् 
| आदि ज॑से कुछ सूत्र ही हैं। श्रीलंका में सिहली लिपि में 'पिरित' 
| पोत' नामक पुस्तक मिलतो है, जिसमें उन सब सुत्तों का संकलन है 
। ~. जिनका पाठ 'परित्त' के रूप में किया जाता है । देखिए मललसेकर, 
दि पालि लिटरेचर आव सिलोन, पृष्ठ ७५-७६) 
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काश्यप की बीमारी के समय बोज्झंग-सुत्त का पाठ किया गया. और महा- 
काश्यप उसी समय रोग-मुक्त हो गये । गिरिमानन्द नामक भिक्षुकी रोग- 
शान्ति के लिए विधान बतलाते हुए भगवान्‌ ने स्वयं आनन्द से एक बार कहा 
था, “आनन्द ! यदि तुम गिरिमानन्द भिक्षु के पास.जाकर “दस-संज्ञाओं' 
{अनित्य-संज्ञा, अशुभ-संज्ञा, अनात्म-सज्ञा, निरोध-संज्ञा, आदि) का पाठ करो 
तो इसके लिए अवकाश है, स्थान है कि उसे सुनकर उसका रोग शान्त हो 
जायगा ।” मिलिन्द-प्रश्न में 'परित्त' को. भगवान्‌ बुद्ध का ही उपदेश बत- 
लाया गया है\ और वहाँ इन सात परित्तो के नाम गिनाये गये हैं, यथा रतन 
सुत्त, मेत्त-सुत्त, खन्ध-परित्त, मोर-परित्त, घजरग-परित्त, आठानाटिय-परित्त 
और अंगुलिमाल-परित्त' ।' अतः परित्त-पाठ का महत्त्व, स्थविरवादी, परम्परा 
में सुप्रतिष्ठित है, इसमें सन्देह नहीं । 
परित्त के संकलन का ठीक काल निश्चय नहीं किया जा सकता, किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि वह काफी बाद का है। हाँ, -मिलिन्दपञ्ह . में निर्दिष्ट 
सात परित्तों को तो उसकी रचना के पूर्व संकलित होचा ही चाहिए । परित्त 
का सर्वप्रथम उल्लेख हमें विनय-पिटक के चल्लवग्ग में .मिलता है, जहाँ कहा 
गया है कि एक बार एक भिक्षु को सपं के द्वारा काट लिए.. जाने के कारण 
उसकी मृत्यु हो जाने पर भगवान्‌ बुद्ध ने रक्षा के-तौर पर. खन्ध-परित्त का 
“पाठ करने कीः अनुमति दी । कुछ भी हो, स्थविरवाद -परम्परा के पूव॑तम . 
स्वरूप में भूत-प्रेत आंदि की बातें अथवा उनसे बचने के लिए. मन्त्र-जादू के से 
प्रयोग बिलकुल नहीं हैं। ये सब बातें सामान्य: अन्ध-विश्वासो के आधार पर 
उसमें प्रवेश कर गयीं । इस दृष्टि से दीघ-निक्राय के आटानाटिय-सुत्त जैसे 
अंश भी उत्तरकालीन ही कहे जा सकते हैं । भगवान्‌ बुद्ध ने योग की विभू- 


१. “सचे खो त्बं आनन्द ! गिरिमानन्दस्स भिक्लुनो उपसंकमित्वा दस 
` सञ्जा भासेय्यासि, ठानं खो पनेतं विज्जति य॑ गिरिमानन्दस्स 
भिक्खुनो दससञ्जा सुत्वा सो आबाधो ठानसो पटिप्पस्सस्सेय्य ।” 
गिरिमानर्द-सुत्त (अंगुत्तर-निकाय, दसक निपात) । 
२. “परित्ता, च भगवता उदिट्ठा ।”. . .सिलिन्दपञ्हो, पृष्ठ १५३ 
(बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण) ।  ' 
३० “पुन भगवता परित्ता च उद्दिट्ठा, सेय्ययोद--रतनसुत्तं, मेत्तसुत्तं, 
सन्धपरित्ं, मोरपरित्तं, घजग्गपरितं, आहानाडियपरित्तं, अद्भलि 
सालपरित्तंति। उपयुक्त पद-संकेत के समान । 
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तियों के भी प्रदर्शन की निन्दा ही कीं ।' फिर जादू-ठोनों के प्रयोगों की तो 
चात ही क्या ? प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर सृष्टि के व्यापारों की व्याख्या 
करने वाला मन्त्रों के जप से बीमारी या:विपत्ति से विमुक्ति दिलाने नहीं 
आया था । परन्तु यदि मंगलमय सुवचनो का पाठ किया जाय, तो इसमें हर्ज 
ही क्या ? जहाँ तक 'परित्त' के सुत्तों का सम्बन्ध है,.वे अपने आप में नैतिक 
भावना से ओत-प्रोत हैं। उनके अन्दर स्वयं कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उस 
उदात्त गम्भीरता से रहित हो जो सामान्यतः बौद्ध साहित्य की विशेषता है । 
उनका पाठ निश्चय ही मन को ऊँची आध्यात्मिक: अवस्था में ले जाने वाला 
है। अतः उनका संगायन करना, स्वाध्याय करना या जोर से उच्चारण करना 
प्रत्येक अवस्था में मङ्गल का मूल ही हो सकता. है। बीमारी :की अवस्था में 
वह मानसोपचार का अंग भी हो सकता है, कुछ-कुछ उसी प्रकार: जैसे राम 
नाम के स्मरण को गाँधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग बनां दिया 
यदि परित्त-पाठ में अन्धविश्वास है, तो उसी हद तक जितना गाँधी ज़ी की 
उपर्युक्त उप्रचार-विधि में । .फिर हम. इसे :-अन्धविंश्वास भी क्यों; कहें ? यह 

तो अनुभूत -सत्य है। जिससे-मन . ऊंची:अवस्थां में.जः सकता[.है, उससे: शरीर 

पर भी. स्वस्थ प्रभाव क्यों न पड़ेगा ? इस. दृष्टि से परित्त-पाठ. का. उपदेश 

स्वयं बुद्ध भगवान्‌ का भी दिया हुआ. हो सकता है। 'हाँ,-व्रहाँ कमेंकाण्ड 

अवश्यं नहीं है । भगवान्‌ ने सर्पं को अपनी मैत्री-भावना से भर देने, आपूरित 
कर देने का आदेश दिया ॥' सपं के भय. से बचने का यही एक मन्त्र है। 

अशेष जीव-जगत्‌ं के साथ मैत्री स्थापित कर इस “मन्त्र की सत्यता. देखी जा 
सकती है। 'परित्त' में संगृहीत सुत्तों की भावनाएं बड़ी मङ्गलमय और, उदात्त 
हैं। उनमें चित्त को ड्बो देने.पर शरीर और मन प्रसन्नता से न भर्‌-जायं, 


१. विनय-पिटक--चल्लवग्ग में विभूति-प्रदर्शन को “बुष्कृत' अपराध 

.. बतलाया गया है; मिलाइये, घस्सपदट्ठकथा- ४/२) बुद्धचर्या, पृष्ठ 

. ८२-५३ में अनुवादित । देखिए केवट्-सुत्त (दोघ० १/११); सम्प- 
सादनिय-सुत्त (दीघ०-३/५); महालि-सुत्त (दीघ० १/६) । 

२. सेत्तेन चित्तेन फरितुं (मित्रतापूर्ण चित्त से भर देने के लिए--विनय 
पिटक) । साधारण अर्थ में इसे मन्त्र कहना तो बुद्धि का उपहास ही 
होगा । यह तो एक गम्भीर नैतिक उपदेश है। अधिकतर बुद्ध- 
बचनों का यही हाल है, फिर चाहे उनका उपयोग उत्तरकालीन 
बौद्ध जनता किसी प्रकार करने लगी हो । 
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भह असम्भव है। प्रसन्नता: (चित्त-प्रसाद) ही तो स्वास्थ्य और भ्जलों की 
जननी है। नाना प्रकार से बुद्धधर्म, संघ की अनुस्मृति करते हुए. भिंशुनगण 
परित्त-पाठ के अन्त में ठीक ही संगायन करते हैं--“सब्बीतियो विवज्जन्तु 
सब्बरोगों विनस्सतु । मा ते ,भवत्वन्तरायोः सुखी दीघायुको भव ।'—"तेरी 
सारी अपदाएँ दूर हों, सव रोग नष्ट हो जायें, तुझे विघ्न न हो, तू सुखी और 
दीर्घायु हो ।” $ | 
« बौद्ध साहित्य का सम्भवतः सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है। एक प्रकार इसे 
बौद्धों की गीता ही कहना चाहिए। सिंहल में बिना धम्मपद का पारायण किये 
किसी भिक्षुकी उपसम्पदा नहीं होती।. वर्मा, स्याम, कम्बोदिया (कम्पूचिया) 
ओर लाओस में भी धम्मपद का कण्ठस्थ होना प्रायः प्रत्येक भिक्षु के लिए आव- 
श्यक माना जाता है । बुद्ध- उपदेशों का धम्मपद से अच्छा संग्रह पालि साहित्य 
में नहीं है। इसकी नैतिक दृष्टि जितनी गम्भीर है, उतनी ही वह प्रसादगुण- 
पूर्ण भी है । 

“श्वम्मपद' शब्द का अर्थं है धर्म-सम्बन्धी पद या शब्द । 'पद' शब्द का अथं 
वाकय या गाथा की पंक्ति भी होती है।. अतः 'घम्मपद' का अर्थ धर्म सम्बन्धी 
वाक्य या गाथा भी है। बुद्ध द्वारा उपद्विष्टः धर्म सम्बन्धी शब्दों, वाक्यों या 
गाथाओं को भिक्षु उनके जीवन-काल में ही कण्ठस्थ करने लगे थे। दूसरे अध्याय 
के आरम्भ में हम देख चुके हैं.कि सुत्त-निपात के अट्ठक-वग्ग को बुद्ध के एक 
शिष्य ने उनके सामने सस्वर सुनाया था। इसी प्रकार दूसरे. बुद्ध-नचन भी 
भिक्षुओं के द्वारा कण्ठस्थ किये जाते थे और उनका किसी-न-किसी रूप में 
संकलन भी उस समय विद्यमान था। 'धम्मपद' ऐसा ही एक संकलन है। स्वयं 
धम्मपद' की दो गाथाओं में घर्मपदों के अथं में-/धम्मपद' शब्द का प्रयोग 
मिलता है। यह उसकी प्राचीनता का सुचक है। ये -दोनों गाथाएँ इस 
प्रकार हैं--- ४ र 

“कौन इस पृथ्वी तथा देवताओं के सहित यमलोक को जीतेगा ? कोन 
कुशल पुरुष के समान इस-सुन्दर रूप से उपदिष्ट धिस्मपद' को चनेगा ? “शैक्य” 


१. घम्मपद के अनेक संस्करण और अनुवाद हिन्दी-भावा में उपलब्ध हैं । 
` महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और भदन्त आनन्द कौसल्यायन के 
` अनुवाद विशेष उल्लेखनीय: हैं । सिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा 
सम्पादित घम्मपद का “देवनागरी संस्करण खुद्दकनिकाय--पालि 
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'ुरुष इस पृथ्वी तथा देवताओं के सहित .यमलोक को जीतेगां । शैक्ष्य पुरुष 
“पुष्प के समान इस सुन्दर रूप से उपदिष्ट “धम्मपद को चुनेगा ।”' / 
संयुत्त-निकाय में भी 'धम्मपद' शब्द का प्रयोग धर्म-पदों के रूप में हुआ है 
और उससे यह और भी अच्छी तरह प्रमाणित हो जाता है कि बुद्ध के काल में ही 
उनके द्वारा उपदिष्ट गाथाओं का एक संकलन धमं-पदों के रूप में विद्यामान था 
और भिक्षु उन्हें कण्ठस्थ करके अपने उपदेशों में प्रयुक्त करते थे। इस निकाय के 
पियंकर सुत्त में कहा गया है कि एक बार भिक्षु अनुरुद्ध (अनिरुद्ध) श्रावस्ती के 
जेतवनाराम में प्रातःकाल कुछ 'धर्मपदों' का पाठ कर रहे थे और उन्हें सुनने के 
आतुरता में एक स्त्री अपने शोर करते हुए पुत्र को चप कराती हुई कहती है, 
“मेरे प्रियंकर ! चुप हो जा । शोर मत करो । देख, यह भिक्षु धर्मेपदों को पढ़ 
“रहा है। यदि हम इन धर्मपदों को जानेंगे तो हमारा कल्याण होगा।” इसी प्रकार 
-संयुक्त निकाय में ही सज्झाय सुत्त में एक भिक्षु का उल्लेख आया है जो पहले 
'धमंपदों' को पढ़ा करता था, परन्तु अधिक विकसित आध्यात्मिक अवस्था प्र, 
कर लेने पर अब उसने उनका पाठ करना छोड़ दिया है। यह पूछे जाने पर कि 
“भिक्षु! अब आप धर्मपदों का पाठ क्यों नहीं करते?” वह कहता है, "पहले जब 
तक मुझे वैराग्य नहीं हुआ था, मैं धर्मपदों को पढ़ा करता था परन्तु अब. . .।” 
मंगुत्तर निकाय से भी हमें ज्ञात होता है कि एक वार भगत्रान्‌ बुद्ध ने सप्पिती 
या सप्पिनिका (वर्तमान पंचान, बिहार में), नदी के तीरपर स्थित एक परि 
ब्राजकाराम में वहाँ के परिब्राजकों के समक्ष चार धर्मपदों का उपदेश दिया था । 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि धर्म के--बुद्ध-उपदेशों के--'पदों' या गाथाओं 
को भिक्षु बुद्ध के जीवन-काल में कण्ठस्थ करते थे। आज जो 'धम्मपद' हमें मिलता 
है, वह उन्हीं गाथाओं का मूल या कुछ परिरवतित-परिवद्धित संकलन है। 'धम्म- 
'पद' की कई गाथाओं के उद्धरण 'निद्देस' और 'कथावत्थू' में दिये गये हैं और ईसवी 
सन्‌ के आसपास की रचना 'मिंलिन्दपञ्हो' में 'भाषित' पेतं भगवता देवातिदेवेन 
घम्मपदे” (“उन देवातिदेव थगवान्‌ (बुद्ध) ने 'धम्मपद' में ऐसा कहा है”) ऐसा 
कहते हुए दो विभिन्न स्थलों पर 'धम्मपद' की दो गाथाओं (३२वीं ओर ३२७वीं) 
को उद्धत किया गया है।' इस प्रकार बुद्ध-वचन के रूप में धम्मपद की प्रतिष्ठा 
अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है। 


१. घम्सपद, पुष्फवग्गो । 
२. मिलिन्दपञ्हो; पृष्ठ ३७२, ३९९ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण) 
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` धम्मपद में कुल "मिलाकर ४२३ गाथाएं हैं, जो ३६ वर्गों में बेटी हुई हैं। 
प्रत्येक वरे में गाथाओं की संख्या इस प्रकारं-है-+ 


वर्ग (०.4 गाथाओं की संख्या 
. १. यमंकवग्ग ` `. के? i २० 
२- अप्पमादवग्ग - (Eo + 5) i 
३; चित्तवग्ग : fF “११: 
“४.-पुष्फवग्ग ) ` : ) ; १६ 
,- «४६ बालवस्ग "न - १६ 
` ६+ पंडितवर्ग - १ ; का १४ 
. ७. अरहस्तवग्ग .. .-- ही) 7-१3 
८० 'सहरसवस्ग ४ बह १६. 
-8 . पापवग्ग . १३. 
१०, दंडवग्ग RS १७ . 
११. जरावव्ग £ FRAT 
द १२. .अत्तवंग्ग.. . ७ 2 १०.. 
«.._ १३, लोकवग्ग १२ 
| - १४, बुद्धवग्ग. श्द . 
. १५. सुखवग्ग १२ 
१६. पियवग्ग १२ 
. १७. कोपवग्ग अ 00402। - १४ 
| १८. 'मलवरग .: - - ; -२१ 
_ १९. धम्मटूठवग्ग .. ` उ १७ 
| . २०, मग्गवग्ग. -. कल (हक १७ 
२१. पकिण्णकव्ग . . १६ 
* २२० निरयवग्ग A १४ 
“२३. नागवस्ः. . ` ` १४ 
. २४. तण्हावग्ग DC २६ . 
२५. भिक्खवरग | ख | २३ 
२६. ब्राह्मणवग्ग १ 
४२३ 


'यमकवग्ग' (वर्ग १) में अधिकतर ऐसे उपदेशों का संग्रह है, जिनमें दो- 
-दो बातें जोड़े के रूप में आती हैं। 'मुझे गाली दी; “मुझे मारा !' “गुम्ने हरा 
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"दिया “मुझे लूट लिया, ऐसा जो मत. में बाँधते हैं, उनका वैर कभी शान्त 
: नहीं होता ।”. अहिसा का यह सनातन सन्देश भी कितना मार्मिक है “यहाँ 


वैर से वैर कभी शान्त नहीं 'होता। अवैर के ही वैर शान्त होता है, यही 
सनातन धम है ।””. बड़ी-बड़ी संहिताओं का भाषण करने वाले किन्तु उनके 
अनुसार आचरण न करने वाले व्यक्ति को “धम्मपद” में उस खाले के समान 


"कहा गया है जिसका काम केवल दूसरों की गायों को गिननां है।' बौद्ध चिन्तकों 


ने शारीरिक संयम की सूल को सदा मन के अन्दर देखा था, इसीलिए धम्मपद 
की प्रथम गाथा मन की महिमा का वर्णन करती हुई कहती है; “मन ही सब 
घमो (कायिक, वाचिक! मानसिक कर्मों) का अग्रगामी है, मत ही उनका 


प्रधान है। सभी धमे मनोमय हैं ।” आत्म-संयम, वास्तविक श्रामण्य और 


सत्सँकल्प के स्वरूप और महत्त्व के वणन इस वर्ग के अन्य विषय हैं । 'अप्प- 
माद-वग्ग' : में प्रमाद की निन्दा; और .अ-प्रमाद की प्रशंसा की गयी है। 
अप्रमाद के: द्वारा ही अनुपम योग-क्षेम रूपी ,निर्वाण को प्राप्त किया जाता 
है । अप्रमाद के कारण ही इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ बना है ।' अप्रमाद में रत 
भिक्ष को ही यहाँ "निर्वाण के समीप” (निब्वाणस्सेव सन्तिके) कहा गया है ।' 
“चित्तवम्गः (वर्ग ३) में चित्त-स॑यम का वर्णन है। 'जितनी भलाई न माता- 
पिता कर सकते हैं, न दूसरे! भाई-बन्धु, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर 
लगा हुआ चित्त करता है।”. 'पुप्फवग्ग (वर्ग ४) में पुष्य को आलम्ब्रन' मान 


कर नैतिक उपदेश दिया गया है। सदाचार रूपी गन्ध की प्रशंसा करते हुए 


कहा गया है, “तगर और चन्दन की जो यह गन्ध फैलती है, वहं अल्पमात्र है। 
किन्तु यह जो सदाचारियों की गन्ध है, वह देवताओं में फैलती है ।” ‘बालनरग' 
(वर्ग ५) में मूर्खो के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है कि उनके लिए संसार 
(आवागमन) लम्बा है। इसी वर्ग में सांसारिक उन्नति और परमाथ के मागे 
कीः विभिन्नता बतलाते हुए कहा गया है “लाभ की उपनिषद्‌ दूसरी है और 
निर्वाण को ले जानेवाली दूसरी, इसे जानकर बुद्ध का अनुयायी भिक्ष सत्कराः 


“१८ शाई : 


। २, शा 


३: १।१९ 
RR 
कु ५० २2१० . ` 
` ६. २१२ 
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“का अभिनन्द्रत नहीं करतो, बल्कि.एकान्तचर्या को ब्रढाता है।” “/पंड़ितव्ग” 

(वर्ग ६) में ब्रास्तविक पंडित पुरुषों के लक्षण बतलाये गये हैं। “जो अपने 

लिए, या दूसरों के लिए पुत्र, प्रन और राज्य नहीं चाहते, न अधमं से अपनी 

। -उन्नति चाहते. हैं, वही सदाचारी पुरुष, प्रज्ञावान्‌ और धार्मिक हैं ।” अरहबन्त 
| बर्ग (वर्ग ७) में बड़ी सुन्दर काव्यमय भाषा में.अहंतों के लक्षण कहे गये हैं। 
| “शजसका मार्ग-गमन समाप्त हो.चुका है, जो शोक*रहिंत तथा सबंया मुक्त है, 
- जिसकी सभी: अन्थियाँ, क्षीण हो गयी हँ, उसके ,लिए सन्ताप.नहीं है.।” “सचेत 
(हो वह उद्योग करते हैं । गृह-सुख में. रमण नहीं करते । हंस जैसे क्षुद्रः जलाशय 
को (छोड्क़्र. चले जाते. हैं,” वैसे ही अहँत्‌ गृह को छोड़ चले ,जाते हैं।”. “जो 
वस्तुओं का संचय नहीं. करते; -ज़ितका' भोजनः नियत है,.-शुन्यता-स्वरूप , तथा 

- क्रारण-रहित मोक्ष. जिनको द्रिखायी पडता है, उनकी गति आकाश में परक्षियो की 
भाँति अन्ञेय है।”. “गाँव में या ' जंगल, में, नीचे!या ऊंचे स्थल में, जहाँ कहीं 

. अहँत्‌ लोग विहार करते हैं, यही रमणीय भुमि है 7” सहस्सवम्ग (वर्ग ८) की 

` -मूल भावना.यह है कि सहल्तों गाथाओं के सुनने से एक शब्द का सुनना अच्छा 
है, यदि उससे शान्ति. मिले । सिद्धान्त के मन;भर से अभ्यास का कण भर 
| -अच्छा है। सहस्रों यज्ञों से सदाचारी जीवन श्रेष्ठ है। पापवग्ग (बगे ६) में 
| 'पाप न करने का उपदेश दिया गया है,-क्योंकि “न आकाश में, न समुद्र. के 


मध्य में, न पव॑तों के: विवर में प्रवेश कर--संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ 

: रहकर, पाप-कमों के फल से प्राणी बच सके ॥” “दंडवर्ग' (वर्ग १०) में कहा 

(गया है कि “जो.सारे :प्राणियों के प्रति दंडत्यागी है, वही ब्राह्मण है, वही 

'अमण है, वही भिक्षु है।” 'जरावग्ग' (वग ११) में वृद्धावस्था के दुःखों का 

| दर्शन है.। इसी वर्ग में संसार की अनित्यता की याद दिलाते हुए यह मामिक 
। उपदेश दिया गया है, “जब नित्य ही-आग-जल रही हो तो क्या हंसी है, -क्या 
। -आनन्द मंनाना है ! अन्धकार से घिरे हुए तुम दीपक को क्यों नहीं ढूंढ़ते हो!' 
। 'इसी वर्ग में भगवान्‌ के वे उद्गार भी सन्निहित हैं, जो उन्होंने सम्यक सम्बोधि 
| “प्राप्त करने के अनन्तर ही किये थे, “अनेक जन्मों तक बिना रुके हुए मैं संसार 
| 'में दौड़ता रहा । इस (काया-रूपी) कोठरी को बनाने वाले (गृहकारक) को 
| खोजते-खोजते पुनः पुनः मुझे दुःखमय जन्मों में गिरना पड़ा.। आज है गृह 
| कारक ! मैंने तुझे पहचान लिया ।, अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा.। तेरी 
। सारी कड़ियाँ भग्न कर दी गयीं। गृह का शिखर भी निर्बेल हो गया। संस्कार” 
रहित चित्त से आज तृष्णा का क्षय हो गया ।” “अत्तवर्ग' (वर्ग १२) में आत्मो- 

"ति का मार्ग दिखाया गया है । इसी वर्ग की प्रसिद्ध गाथा है “पुरुष आप ही 
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अपना स्वामी है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है.? अपने को भनी प्रकार 
दमन कंर लेने पर वह दुलंभ स्वामी: को पाता है ।” 'लोक-वग्य' (वर्ग १३) 
में लोक सम्बन्धी उपदेश हैं । 'बुद्ध-वस्ग' (वर्ग १४) में भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों 
का यह सर्वोत्तम सार दिया हुआ है---“सारे पापों का न करना, पुण्यों का 
संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना--यही जुद्धों का शासन है। 
निन्दा न करना, घात न करना, भिक्षु-नियमों द्वारा अपने को सुरक्षित रखना; 
परिमाण जानकर भोजन करना, एकान्त में सोना-बैठना, चित्त को योग में 
लगाना--यही बुद्धों का शासन है।” “सुख-वग्य" (वर्ग १५) में उस सुख की 
महिमा यायी गयी है, जो ध्रन-संपत्ति के संयोग से रहित और केवल सदाचारी 
और अर्किचनतामय एवं मैत्रीपूर्ण जीवन से ही लभ्य है.। भिक्षु कहते हैं, “बैर- 
वद्ध प्राणियों के बीच अवैरी होकर. विहरते हुए अहो ! हम कितने सुखी हैं, 
वेरवद्ध मानवों में हम अवेरी होकर विहरते हैं। भयभीत प्राणियों के बीच में 
अभय होकर विहरते हुए अहो ! हम कितने सुखी हैं ! भयभीत मानवों में हम 
अभय होकर विहरते हैं। आसक्ति-युक्त प्राणियों के बीच में अनासक्त होकर 


विहरते हुए अहो ! हम कितने सुखी हैं ! आसक्ति-युक्त मानवों में हम अना= 


सक्त होकर विहरते हैं।” “पियवस्ग” (वर्ग १६) में यह कहा गया है कि 
जिसके जितने अधिक प्रिय हैं, उसको उतने ही अधिक दुःख हैं । “प्रेम से शोक 
उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। प्रेम से मुक्त को कोई शोक 
नहीं, .फिर भय कहाँ से ?” “कोधवग्ग” (वर्ग १ ७) की मुख्य भावना है 
“अक्रोध से क्रोध को जीतो, असाधु को साधुता से जीतो, कृपण को दान से 
जीतो, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीतो।” “मलवर्ग” (वर्ग १८) में भगवान्‌ 
ने कहा है कि अविद्या ही सबसे बड़ा.मल है । “भिक्षुओ ! इस मल को त्याग- 
कर निर्मल बनो ।” “धम्मद्ठवग्ग” (वर्ग १६). में वास्तविक धर्मात्मा पुरुष के 


- लक्षण बतलाये गये हैं । “बहुत बोलने से धर्मात्मा नहीं होता । जो थोड़ा भी 


सुनकर शरीर से धमे का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी नहीं 
करता, वही वास्तव में धर्मंधर हैं।” इस प्रकार “मौन होने से मुनि नहीं 
होता । वह तो मूढ़ और अविद्वान्‌ भी हो सकता है। जो पापों का परित्याग 
करता है, वही मुनि है। चूँकि वह दोनों लोकों का मनन करता है, इसीलिए 
वह मुनि कहलाता है।” इसी वर्ण में भगवान्‌ का यह उत्साहकारी मामिक 
उपदेश भी है, “भिक्षओो ! जब तक चित्त-मलों का विनाश न कर दो, चैन 
मत लो”--भिक्खू ! विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवक्खयं । “मग्गवर्ग” (वर्ग 


२०) में निर्वाणगामी मार्ग का वर्णन है। सभी संस्कारों को अनित्य, दुःख 


पालि०--१८ 
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: और अनात्म समझते हुए मदुष्ये को चाहिए कि “बाणी की. रक्षा करने वाला 
ओर मन से संयमी रहे तथा काया से पाप न करे । इन तीनों कर्मपथों कक की 
शुद्धि करे और ऋषि (बुद्ध) के बताये घर्मे का सेवन करे ।” 'पकिण्णकर्वस्ग' 
(वर्ग २१) में अहिंसा और शरीर के दुखदोषानुचिन्तन आदि का वर्णेन है। 
(,निरय-वम (बगे २२) में बतलाया गया है कि कैसे पुरुष नरकगामी होते 

` छु । “नाग-बग्ग” (वर्ग २३) में नाग (हाथी) के समान अडिग रहने का उप- 
' देश दिया गया है। “जैसे युद्ध में हाथी घनुष से गिरे बाण को सहन करता 
" हु, बसे ही में वाक्यों को सहन करूँगा। संसार में तो दुःशील आदमी “ही 
` धिक है।” “सण्हा-वग्ग” (वर्ग २४) में तृष्णा को समूल खोद डालने का 
“ उपदेश है । अपने पास दर्शना आये हुए आदमियों को सम्बोधित करते हुए 
` भगवान्‌ कहते हैं। “इसलिए तुम्हें - कहता हुँ, जितने यहाँ आये हो, तुम्हारा 
सबका मंगल हो। जैसे खस के लिए लोग उषीर को खोदते हैं, .वेसे ही तुम 
~ तष्णा की ' जड को खोदौ ।” “भिक्खूबंग्ग” (वर्ग २५) में भिक्षुओं के लिए 
7 ज्ञोमहर्षक उपदेश है। "है भिशु ! इस नाव को उलीचो। उलीचने पर यह 
` तुम्हारे लिए हल्की हो जायगी । राग और द्वेष को छेदन कर तुम निर्वाण को 
` प्राप्त कर लोगे!” पुनः "हे भिक्षु ! ध्यान में लगो । मत असावधानी करो । 
` मत तुम्हारा चित्त भोगों के चतकर में पड़े। प्रमत्त होकर मत लोहे के गोले 
को निगलो । 'हाय दुःख !' कहकर दग्ध होते हुए मत तुम्हें पीछे क्रन्दन करना 
पड़े ।” “भिक्षओ ! जैसे जूही कुम्हलाये हुए फूलों को छोड़ देती है) वेसे ही 
तुम राग और द्रेष को छोड़ दो ।” “ब्राह्मण-वग्ग” (वर्ग २६) (मं ब्राह्मणों के 
लक्षण गिनाये गये हैं। २६।१३।४१ गाथाएँ तो बड़ी ही काव्यमय हैं। भगवान्‌ 
की दृष्टि में वास्तविक ब्राह्मण कौन है, इस पर कुछ गाथाएँ देखिए 
' “माता और योनि से उत्पन्न होने से मैं किसी को ब्राह्मण नही कहता । 
वह तो 'भोवादी' (“भो, 'भो' कहने वाला, जैसा ब्राह्मण उस समय एकः 
दुसरे को सम्बोधन करते समय करते थे) है और संग्रही है। में तो 
ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही और लेने की इच्छा न रखने 
~ वाला है। , 
जौ बिना दुषित चित्त किये याली, वध और बन्धन को सहन करता है» 
क्षमा-्ल ही जिसकी सेना का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं । 
. “कमल के पत्ते पर जल और आरे के नोक पर सरसों की भाँति जो 
भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । । 
“जो विरोधियों के बीच विरोध-रहित रहता है, जो दण्डधारियों के बीच 
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दन्ड-रहित रहता है,' संग्रह करने वालों में जो संग्रह-रहित है, उसे मैं 

ब्राह्मण कहता हूँ । 

“जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़- दिया, जो 

शोक-रहित, निर्मल और शुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं । 

“जिसके आगे, पीछे और मध्य में कुछ नहीं है, जो सर्वत्र परिग्रह-रहित 

है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं ।” आदि । 

ऊपर धम्म-पद की विषयवस्तु के स्वरूप का जो परिचय दिया गया है, 
उससे स्पष्ट है कि उसमें नीति के वे सभी आदशं संगृहीत हैं, जो भारतीय 
संस्कृति और समाज की समान सम्पत्ति है।' धम्मपद की आधी से अधिक 
गायाएँ तिपिटक के अन्य भागों में भी मिलती है । घम्मपद के पालि संस्करण 
के अतिरिक्त, कुछ अन्य संस्करण भी मिलते हैं। उसका भी उल्लेख कर देना 
यहाँ आवश्यक होगा । इस प्रकार के मुख्यतः चार संस्करण उपलब्ध हैं । सव॑- 
प्रथम भात धम्मपद है। खोतन में खण्डित रूप में यह खरोष्ठी लिपि में 
सन्‌ १०६३ ई० में प्राप्त हुआ भोज-पत्र पर लिखा हुआ है । ऐसा माना 
जाता है कि किसी भी भारतीय ग्रन्थ की यह प्राचीनतम पाण्डलिपि हैलो 
हमें आज मिलती है। परन्तु यह बिल्कुल अपूण अवस्था में है और यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसका मौलिक स्वरूप क्या था । इस ग्रन्थ का सम्पादम 
पहले फ्रेंच विद्वान्‌ ई० सेनां ने किया था। बाद में इसका सम्पादन डॉ० 
वेणीमाधव वड़आ और सुरेन्द्रनाथ मित्र ने किया है।' प्रस्तुत ग्रन्थ में १२ 
अध्याय हैं और २५७ गाथाएँ, जिनकी अनुरूपता पालि-धम्मपद के साथ इस 
प्रकार है— 

प्राकृत धम्मपद ` i पालि घम्मपद 
व्े-क्रम वर्ग-नाम और भाषाओं की संख्या इनके अनुरूप क्रम, 
नाम और गाथाओं की 


१. डॉ० विमलाचरण लाहा ने "हिस्ट्री आव पालि लिटरेचर' जिल्द 
पहली, पृष्ठ २००-२१४ -के अनेक पव-संकेतों सें उपनिषद्‌, महा- 
भारत, गीता, मनुस्मृति आदि ग्रन्थों से उद्धरण देकर घम्मपद को 
गायाओं से उनकी समानता दिखायी हे। इस विषय का अधिक. 
तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। 

२० कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस, १६२१ ई० । 

३. देखिए-बड्आ और मित्र : प्राकृत धम्मपद, पृष्ठ ८ (भूमिका । 
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“संख्या जो पालि धम्म- 
पद में पायी जाती है 


१ मग्ग | २० मग्ग-वग्ग १७ 
२ अप्रमाद-वग २५ २ अप्पमाद-वग्ग १२ 
३ चित वग ५ (अपूर्णं) ३ चित्त-वग्ग ११ 
४ पुष-वग १५ ४ पुप्फ-वग्ग १६ 
५ सहस-वग १७ ८ सहस्स-वग्ग १६ 
६  पनित-वग या धमठःवग १० ६ पंडित-वग्ग १४ 
१६ घस्मटठ-वग्ग १७ 
७ . बाल-वग ७ (अपूर्ण) ५ बाल-वग्ग १६ 
८ जरा-वग २५ ११ जरा-वग्ग ११. 
६ . सुह-वग २० १५ सुख-वरग १२ 
१० तष-वग ७ (अपूर्णं) २४ तण्हा-वग्ग २६ 
११ भिक्षु-वग ४० २५ भिक्खु-वग्ग २३ 
१२ ब्राह्मण-वंग ५० २६ ब्राह्मण-त्रम्ग ४१ 


हम ऊपर देख चुके हैं कि पालि 'धम्मपद' में ४२३ गाथाएँ हैं, जो कि 
उसके उपर्युक्त प्राकृत रूप में केवल २५७। चूँकि प्राक्त धम्मपद की अभी कोई 
पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है, अतः दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से किसी निश्चित 
मत पर नहीं पहुँचा जा सकता । जिन वर्गों के नामों में समानता है, उनके भी 
क्रमों और गाथाओ की संख्या के सम्बन्ध में काफी असमानता है । अधिकतर 
पालि धम्मपद की अपेक्षा प्राकृत धम्मपद के प्राप्त वर्गों मै ही गाथाएँ अधिक हैं। 
इस गाथा-वृद्धि का कारण यही जान पड़ता है कि चूँकि धम्मपद की गाथाओं 
का संग्रह पूरे सुत्त-पिटक के ग्रन्थों से ही किया गया है, अतः उनके चुनने में 
विभिन्न सम्प्रदायों के ग्रन्थों में विभिन्नता आ गयी है ।' अन्य संस्करणों के बारे 
में भी यही बात है। एक बड़ी विशेषता प्राकृत धम्मपद की भाषा के सम्बन्ध में 
यह है कि उसकी आश्चर्यजनक समानता अशोक के शाहबा जगढ़ी और मनसेहरा 
के अभिलेखों से है। इससे यही विदित होता है कि प्राकृत. घम्मपद उत्त र-परश्चिम 
भारत या मध्य-एशिया की बोलचाल की भाषा में लिखा गया था। उसे ही | 


१. गाथा-वृद्धि के उवाहरणों और उनके कारणों से अधिक विस्तृत 
विवेचन के लिए देखिये बडुआ और मित्र: प्राकृत धम्मपद, पृष्ठ ३१ 
(भूमिका) । " ः 
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खोतनी प्राकृत' भी नाम दे दिया जाता है, जो संस्कृत से प्रभावित भाषा थी। 
उसमें कुछ संस्कृतीकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है। अभी हाल में प्रो० जोन्ह त्री 
ने इसी प्राकृत धम्मपद का एक कुछ अधिक पूर्ण (फिर भी अन्ततः अपुर्ण) संस्करण 
प्रस्तुत किया है जिसमें संग्रहीत गाथा की संख्या ३४४ है । लक्षणीय रूप से 
अपने द्वारा सम्पादित इस प्राकृत धम्मपद के संस्करण को उन्होंने 'गान्धारी 
श्वम्मपद' नाम दिया है और इसी शीर्षक से वह छपा भी है।' गाथाओं की संख्या 
कुछ अधिक होने के अतिरिक्त इस “गान्धारी घम्मपद' की उपर्युक्त प्राकृत धम्म- 
पद से अर्थ या भाषा की दृष्टि से कुछ विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। धम्मपद का 
दूसरा संस्करण, जिसका स्वरूप अभी अनिश्चित ही है, उसका तथाकथित 'गाया 
संस्कृत” या मिन्नित संस्कृत में लिखा हुआ रूप है। इसका साक्ष्य हमें 'महावस्तु' 
से मिलता है, जो स्वयं 'गाथा संस्क्ृत' या मिश्चित संस्कृत (पालि-भाषित संस्कृत 
पाणिनि के नियमों को न मानने वाली, परन्तु पालि तिपिटक की भाषा के रूपों 
को रखने वाली) में लिखी हुई रचना है और जिसमें 'धर्मपद' का एक अंश मानते 
हुए “सहस्रवगे' (“धर्मपदेषु सहस्रवर्गः') नामक २४ गाथाओं के समूह को उद्धत 
किया गथा है ।' 'सहस्सवग्ग' नामक धम्मपद का भी आठवाँ !“वर्ग' है, यह हम 

पहले देख चके हैं। किग्तु वहाँ केवल १६ गाथाएं हैं। 'महावस्तु' में उद्धत 'सह- 
स्रवगे' के अतिरिक्त वहीं अन्य तीन जगहों में भी 'धरमंपद' से उद्धरण दिये गये हैं। 

इममें एक जगह 'धर्मपद” से दो गाथाओं का उद्धरण दिया गया है। परन्तु ये दोनों 
गाथाएँ 'धम्मपद' के पालि संस्करण में नहीं मिलतीं। 'महावस्तु, में एक अन्य जगह 

'धर्मेपद' से बुद्ध-वचन के रूप में एक गाथा का उद्धरण है, जो भी पालि 'धम्मपद' 
में नहीं मिलता । “महावस्तु' में चौथी बार (जिल्द तीसरी, पृष्ठ ९१ में) 'धरमे- 
पद' से दो गाथाएँ उद्धत की गयी हैं, जो पालि 'धम्मपद' की गाथा-संख्या १७६- 
१८० “यस्स जित नावजीयति” आदि के बिलकुल समान हैं। इन उद्धरणों के 
अतिरिक्त “गाथा संस्कृत' में लिखे गये धर्मपद के पूरे स्वरूप के बारे में हमें कुछ 
अधिक ज्ञान नहीं है। धम्मपद के 'जुह-खि-उ-थिङ्ग' नामक चीनी अनुवाद से जो 
२२३ ई० में किया गया था, यह अवश्य ज्ञात होता है कि उसका मूल “ग।था-संस्कृत' 


१. आक्सफोड यूनीर्वासटी प्रेस, लन्दन, १६६२ ई० । 

२. “तेषां भगवान्‌ जटिलानां घर्मपदेष्‌ सहस्तवर्ग भासति।” महावस्तु, 
जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४३४ (ई० सेनां का संस्करण) । 

३. जिल्द तोसरी, पृष्ठ १५६(ई० सेनाँ का संस्करण) 

४. जिल्द दूसरी, पृष्ठ २१२ (उपर्युक्त के समान) । 
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या प्राकृत में निबद्ध धम्मपद था, किन्तु उसके आज अनुपलब्ध होने के कारण 
उक्त चीनी अनुवाद के मूल रूप की समस्या उलझी ही रह जाती हैं। धम्मपद का 
तीसरा रूप विशुद्ध संस्कृत में है, जो अपने खंडित रूप में तुर्फान में पाया गया है। 
इस ग्रन्थ में ३३ अध्याय हैं; अर्थात्‌ पालि धम्मपद से ७ अधिक । इसी संस्करण 
का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी मिलता है, जो ८१७-८४२ ई० में किया गया 
था।' रॉकहिल ने इसका अनुवाद 'उदान वरे' शीर्षक से किया है और उसे संस्कृत 
धमेपद का प्रतिरूप माना है! धम्मपद का चोथा रूप फख्यू-किङ् नामक चीनी 
अनुवाद में पाया जाता है। यह अनुवाद मूल संस्कृत धर्मपद से २२३ ई० में किया 
गया । मूल आज अनुपलब्ध है। अतः पालि धम्मपद से उसकी तुलना तो नहीं 
की जा सकती, किन्तु चीनी अनुवाद के आधार पर कुछ ज्ञातव्य बातें अवश्य 
जानी जा सकती हैं। पहली बात तो यह है कि चीनी अनुवाद, अनुवाद मात्र 
ही नहीं है। उसे या तो एक अर्थ-कथा ही कहा जा सकता है, या यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि उसमें वास्तविक धर्मपद का काफी परिवर्धन किया गया है। 
इस चीनी अनुवाद में पालि धम्मपद के २६ वर्गो या अध्यायों की जगह ३९ 
तो अध्याय हैं और ४२३ गाथाओं की जगह ७५२ गाथाएँ हैं। इनकां तुलना- 
त्मक विवरण इस प्रकार है 


चीनी घम्मपद (फ-ख्य-किङ्ग) पालि धस्मपद 
१. अनित्यता (२१) ) 
२. ज्ञान-दशंन (२९) | 
३. शावक (१९) | ; 
४. श्रद्धा . (१८) 
४५. कत्तंव्य-पालन (१६) | अनुपलब्ध 
६. विचार (१२) 
७. मैत्री-भावना (१९) 
=. संलाप (१२) | 
€. यमक-वग्ग (२२) १. यमक-वग्ग (२०) 
१०. अप्रमाद-वग्ग (२०) ` २. अप्पमाद-वग्ग (१२) 
११. चित्त-वग्ग (१२) - ३, चित्त-वग्ग (११) 
१२. पुप्फ-बग्ग | (१७) ४. पुप्फ-वग्ग - (१६) 
१३. बाल-वर्ग (२१) ५. बाल-वरग (१६) 
१४. पंडित-वग्ग (१७) ६० पंडित-वग्ग (१४) 
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२५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
, ३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 


अरहन्त-वग्ग 
सहस्र-वग्ग 
पाप-वम्ग 
दण्ड-वरग 
जरा-वग्ग 
अत्त-वग्ग 
लोक-वग्ग 
बुद्ध-वर्ग 
सुखे-वग्ग 
पियन्वग्ग 
क्रोध-वग्ग 
मल-वग्ग 
धम्मट्ठ-वग्ग 
सरग-वर्ग 
पकिण्ण-वम्गं 
चिरय-वग्ग 
नाग-वग्ग 
तण्हा-वग्ग 
सेवा 
भिक्ख-वग्ग 
ब्राह्मण-वग्ग 
निर्वाण 
जन्म और मृत्यु 
धमं-लाभ 
महामंगल 


( २७६): 


(१०) 
(१६) 
(२२) 
(१४) 
(१४) 
(१४) 
(१४) 
(२१) 
(१४) 
(१२) 
(२६) 
(१९) 
(१७) 
(२८) 
(१४) 
(१६) 
(१८) 
(३२) : 
(२०) 
(३२) 
(४०) 


(३६) 


(१८) 
(१६) 
(१९) 


७०  अरहन्त-वग्ग . (१०) | 


८+ . सहुस्स-वग्ग (१६) 
९ पाप-्वगा. (१३) 
१०. दण्ड-वग्ग (१७) 
११. जरा-वग्ग (११). 
१२. ` अत्त-वस्ग (१०) 
१३. लोक-्वग्ग (१३) , 
१४. बुद्ध-वग्ग (१८) 
१५. सुख-वग्ग (१२) 
१६. 'पिय-वग्ग (१२) 
१७. क्रोध-्वग्ग (१४) 
१८० मल-वग्ग (२१) 
१९. - धम्मट्ठ-वग्ग (१७) 
२०. मग्ग-वरग्ग (१७) 
२१. पकिण्ण-वग्ग (१६) 
२२. निरय-वस्ग (१४) 
“२३. नाग-वण्ग (१४) 
२४. तण्हा-वग्ग (२६) 
२५. भिक्खु-वरग (२३) 


ब्राह्मणफ-वरग (४१) 


ऊपर चीनी अनुवाद के वर्गों के नाम जहाँ उनकी पालि घम्मपद के साथ 


समता है, पालि में सुविधा के विचार से दे दिये गये हैं । चीनी अनुवादों में तो 

उनके स्वभावतः चीनी भाषा में ही शीर्षक हैं। ऊपर की तुलना से स्पष्ट है 
कि पालि धम्मपद की गाथाओं की संख्या को चीनी अनुवाद में बढ़ा दिया गया 
है । वास्तव में ऊपर जितने संस्करणों का विवरण दिया गया है उनमें यहीं 
चटा-बढ़ी की गयी है। वास्तव में सबका मूलाधार तो पालि धम्मपद ही है। 
जिसकी गाथाओं को अक्सर बढ़ाकर ओर कहीं-कहीं घटा कर भी भिन्न-भित्र 
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चौद्ध सम्प्रदायों ने अपने अलग-अलग संग्रह बना लिए जिनके कुछ उदाहरण" 
इम घम्मपद के ऊपर निदिष्ट स्वरूपों में देख चुके हैं । अब हम बुद्ध-वचनों केः 
एक दूसरे संग्रह पर आते हैं। 

उदान' 

'उदान' भगवान्‌ बुद्ध के मुख से समय-समय पर निकले हुए प्रीति-वाकयों 
का एक संग्रह है। 'उदान' शब्द का अथं 'समन्तपासादिका' तथा 'अद्ठसालिनी' 
के अनुसार हम पहले द्वितीय परिच्छेद में दे चुके हैं। इसी का अनुसरण करते 
हुए 'उदानद्ठकथा' में और भी अधिक लक्षणीय ढंग से चभ्मपालाचाये ने कहा 
है, "उदानं'ति पीतिवेग समुटूठापितो उदाहारो।” अर्थात्‌ “प्रीति-वेग से 
समुत्थापित उद्गार ही उदान है।” आगे उन्होंने लक्षणीय रूप से.यह भी कहा 
है, “यं पीतिवेग-समुट्ठापितं वितक्कविप्फारं अन्तोहदयं सन्धारेतु न सक्कोति 
सो अधिको हुत्वा असण्ठहित्वा बहि वचीद्वारेन निक्खन्तो पटिग्गाहकनिरपेक्खे 
उदाहारविसेसो उदानं'ति वृच्चति।” इसका यह अर्थ है, “जिस प्रीति-वेग से 
समुत्थापित वितर्कविस्फार को आन्तरिक हृदय संभाल कर नहीं रख सकता 
कर जो (प्रीतवेग-समुत्यापित वितके-विस्फार) अधिक होकर, असंस्थित होकर 
बाहर वाणीद्वार से निकलता है और ग्रहण करनेवाले की (भी) अपेक्षा नहीं 
रखता, वही उद्गार-विशेष 'उदान' है।” इसी अर्थ को लेकर भिक्षु जगदीशः 
काश्यप जी ने 'उदान' (हिन्दी अनुवाद) के प्राक्कथन के बिलकुल आरम्भ में 
ही कहा है, “भावातिरेक से कभी-कभी सन्तों के मुख से जो प्रीति-वाक्य 
निकला करते हैं, उन्हें 'उदान' कहते हैं।” 'उदान' में भगवान्‌ बुद्ध के ऐसे 
भम्भीर ओर उनकी समाधि-अवस्था के सूचक शब्द संगृहीत हैं, जो उन्होंने 
विशेष अवसरों पर उच्चरित किये । उनका सौमनस्य ओर ज्ञान इन वचनों में 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कोसल्यायन तथा भिक्ष 
जगदीश काश्यप द्वारा देवनागरी लिपि में सम्पादित, तथा उत्तम भिक्ष द्वारा 
प्रकाशित, सारनाथ १९३७ ई० । भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस ग्रन्थ का हिन्दी. 
अनुवाद किया है । महाबोधि सभा, सारनाथ, द्वारा प्रकाशित, बुद्धाब्द, २४८२। 
ओ नालन्दा देवनागरी संस्करण में खुद्दक-निकाय पालि, जिल्द पहली, में भिक्ष 


' जगदीश काश्यप द्वाराः सम्पादित। सिहली लिपि में, साइमन हेवावितरणे 
'दातब्य निधि ग्रन्थमाला सें उदान का सम्पादन बिबुरपोल सिरि देवरविखत 


नायक थेर द्वारा किया गया है। 
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भरा पड़ा है । भगवान्‌ द्वारा उच्चरित वचन अधिकतर गाथाओं के रूप में हैं 

और वे बाद में आते हैं। जिन अवसरों पर वे उच्चरित किये गये, उनका 
वर्णन पहले गद्य में है । गद्य-भाग निश्‍्चयतः संगीतकारों की रचना है, जिसे. 
उन्होंने बुद्ध-जीवन के प्रत्यक्ष सम्पर्क से ग्रथित किया है । उसकी भ्रामाणिकता 
के विषय में यही कहा जा सकता है कि विनयपिटक के चुल्लवग्ग और महाई 
बग्गर में तथा महांपरिनिब्बाण-सुत्त जैसे सुत्त-पिटक के अंशों में बुद्धजीवन का 
जो चित्र उपस्थित किया गया है, उसकी वह अनुख्पता में ही है। गद्य-भाग 
के अन्त में आने वाले 'उदानों' में तो वास्तविक बुद्ध-वचन होने की सुगन्धः 
आती ही है। उनमें जैसे शास्ता ने अपने आपको अनुघ्राणित कर दिय है,. 
अपनी प्राण-ध्वनि ही फूंक दी है, ऐसा मालूम होता है । वास्तव में 'उदान' का 
लाक्षणिक अर्थे भी यही है । “उदान' की सबसे बड़ी विशेषता है वौद्ध जीवन- 
दर्शन का उसके अन्दर स्पष्टतम प्रस्फटित स्वरूप । बुद्ध-जीवन के .अनेक प्रसंगो 
के अतिरिक्त चित्त की परम शान्ति, निर्वाण, पुनजेन्म, कर्म और आचारतत्त्क 
सम्बन्धी गम्भीर उपदेश 'उदान' में निहित हैं। 

“दान! में ८ वर्ग (वग्ग) हैं और प्रत्येक वरे में प्रायः दस सुत्त हैं । केवल 
सातवें वर्ग में & सुत्त हैं। ८ वर्गों के नाम इस प्रकार हैं: (१) बोधि-वर्गे 
(बोधि-वरग), (२) सुचलिन्द-वर्गं (मुचलिन्द-वग्ग), (३) नन्द-वगे (नन्द-वस्ग), 
(४) भेधिय-वगं (मेधिय-वग्ग), (५) शोण-स्थविर-संबंधी वर्ग (सोणत्थेरस्स 
बग्ग), (६) जात्यन्ध-वर्गं (जंच्चन्ध-वर्ग), (७) चुल-वर्ग (चुल-वर्ग), और 
(८) पाटलिग्राम-वर्ग (पाटलिगामिय-वग्ग)। प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक सूत्र में 
पहले गद्य में भगवान्‌ के जीवन की किसी विशेष परिस्थिति का वर्णन है, फिर 
उसके सन्दर्भ में किसी बात से प्रभावित होकर भगवान्‌ का गाथा-बद्ध उदान 
है। शैली सरल है और सब जगह प्रायः एक-सी ही है। उदाहरण के लिए. 
पाँचवें वर्ग के इस सातवें सुत्त को उद्धत, किया जाता है-ऐसा मैंने 
सुना-- १ 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन-आराम में विहार 
करते थे । उस समय भगवान्‌ के पास ही आयुष्मान्‌ कांक्षारेवत आसन लगाये, 
अपने शरीर को सीधा किये, कांक्षाओं से शुद्ध हो गये अपने चित्त का अनुभव 
करते बैठे थे । भगवान्‌ ने पास ही में आयुष्मान्‌ काँक्षारेवत को आसन लगाये, 
अपने शरीर को सीधा किये, कांक्षाओं से शुद्ध हो गये अपने चित्त का अनुभव 
करते देखा । इसे जान, उस समय भगवान्‌ के मुंह से उदान के ये शब्द निकल 
पद्क-- 
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“लोक में या परलोक में, अपनी या परायी, 
(संसार-सम्बन्धी) जितनी कांक्षाएं हैं, 
ध्यानी उन सभी को छोड़ देते हैं, . 
तपस्वी ब्रह्मचर्य-ब्रत का पालन करते हैं।” |. 
„ सब सुत्तों की यही शैली है । पहले कहानी या पृष्ठभूमि गद्य में आती है, 
'फिर बुद्ध का भावातिरेकमय वचन । कहीं-कहीं कहानी अपनी प्रभावशीलता 
और. मौलिकता -भी लिये हुए है, जैसे ३।२ में नन्द की कहानी, या २।८ में 
सुभ्रवासा की कथा । कहीं-कहीं, जैसा विण्टरनित्ज ने दिखाया है, उदानों के 
लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए संगीतकारों ने कथाओं को अपनी 
तरफ से गढ़ा भी है, जिसमें उन्हें सफलता नहीं. मिली है| विण्टरनित्ज के इस 
कथन से सर्वांश में सहमत होना अशक्य है। उदाह्रणतः ८।९ में आयुष्मान्‌ 
“दब्ब, जो एक महान्‌ साधक और भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य थे, की निर्वाण-प्राप्ति 
के अवसर पर भगवान्‌ ने यह उदान किया, “शरीर को छोड़ दिया, संज्ञा 
निरुद्ध हो गयी, सारी वेदनाओं को भी बिलकुल जला दिया। संस्कार शांत 
. हो गये, विज्ञान अस्त हो गया ।” विण्ट्रनित्ज का कहना है कि ऐसे गम्भीर 
अवचन के लिए उपर्युक्त अवसर ठीक नहीं था। कम ही लोग डॉ० विण्टर- 
नित्ज के इस मत से सहमत हो सकते हैं। जिन-जिन अवसरों पर' या जिस- 
जिस पृष्ठभुमि में बुद्ध के उद्गारों का 'उदान' में निकलना दिखलाया गया है; 
उन्हें हम ऐतिहासिक रूप से अधिकतर ठीक ही मानने के पक्षपाती हैं। ' 
कुछ विद्वानों का (जैसे कि ई० डब्ल्यू० बरलिगेम का)! अनुमान है कि पहले 
गद्य में कथा का वर्णन कर उसके बाद गाथा के रूप में बुद्ध-वचन को देना, यह 
जो 'उदान' को शैली है, उसी का अनुवर्तन बाद में 'घम्मपदटूटकथा' में हुआ 
है। वस्तुतः 'उदान' की अनेक गाथाएँ या प्रसंग 'धम्मपदट्ठकथा” में ज्यों-के-त्यों 
लिए भी गये हैं और उसकी गद्यात्मक वर्णन के वाद गाथाओं को रखने की शैली 
पर 'उदान' का स्पष्ट प्रभाव उपलक्षित होता है। अब हम प्रत्येक वर्ग की 
विषयवस्तु का संक्षिप्त निर्देश करेगे । 
“वोधि-वये' (वर्ग १) में भगवान्‌ बुद्ध की सम्बोधि-प्राप्ति के बाद के कुछ 
सप्ताहों के जीवन का वर्णन है। उस समय भगवान्‌ विमुक्ति-सुख का अनुभव 
करते हुए विहर रहे थे। 'इसी समम उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम प्रतीत्य 


_ १. देखिए उनको “बुद्धिस्ट लोजेण्इस' (घर्मपदटूठकथा का अंग्रेजी अनुवाद), 
अथम भाग, पुष्ठ २८ (हरवडं ओरियष्टल सो रीज्र, संख्या २८) । 
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= समुत्पाद का चिन्तन किया था। कुछ ब्राह्मणों को देखकर उन्होंने वास्तविक 
ब्राह्मण पर उद्गार किये । स्नान और होम में रंत कुछ व्यक्तियों को देखकर 
भगवान्‌ ने यह उद्गार भी किया, “स्नान तो सभी लोग करते हैं, किन्तु पानी 
से कोई शुद्ध नहीं होता। जिसमें सत्य है और धमं है, वही शुद्ध है, वही ब्राह्मण 
है।” “मुचलिन्द वर्ग” (वर्ग २) में भी भगवान्‌ की सम्बोधि-प्राप्ति के कुछ 
सप्ताहों बाद तक की जीवनी का वर्णन है, किन्तु यहाँ कुछ अलौकिकता से अधिक 
काम लिया गया हैं। मुचलिन्द नामक सर्पराज समाधिस्थ भगवान्‌ बुद्ध के शरीर 
की वर्षा से रक्षा करने के लिए जो उस समय होने लगी थी, उनके शरीर को 
सात बार लपेट कर उनके ऊपर अपना फन फैलाकर खड़ा हो गया, ताकि भगः 
चान्‌ को वर्षा का कष्ट न होने पावे । जिन घटनाओं का प्रथम और इस दूसरे 
वर्ग में वर्णन है, उनमें काल-क्रम का कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि प्रथम वर्ग के 
कुछ सूत्र भगवान्‌ की सम्बोधि-प्राप्ति के बाद की अवस्था का वर्णन करते हैं 
और उसके बाद ही कुछ सुत्र सूचना देते है, “एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में 
अनाथपिण्डिक के जेतवन-आराम में विहार करते थे।” (१।५; १।८; १।१० $)। 
इसी प्रकार दुसरे वर्ग में भी प्रथम सुत्र में तो भगवान्‌ उस्वेला में नेरंजरा (नैर- 
जना) नदी के तीर पर ही विहार करते हैं, किन्तु दूसरे सूत्र में वे श्रावस्ती में 
अनाथपिण्डिक के जेतवन-आराम में विहार कर रहे हैं । बुद्धत्व के तीसरे वर्षे 
जेतवन-आराम का दान किया गया था। अतः ये घटनाएँ काफी बाद की हैं। 
इसी प्रकार भगवान्‌ अन्य स्थानों में भी विहार करते दिखाये गये हैं, जैसे 
| भृगारमाता के पूर्वाराम प्रासाद में (२६) या कुण्डिया नगर के कुण्डधान वन 
| में (२८) । दूसरे वर्ग में हम भिक्षुओं को इस निरर्थक बात पर विवादं करते 
हुए पाते हैं कि “मगधराज बिस्बिसार और कोसलराज प्रसेनजित्‌ में कौन 
अधिक धनी, सम्पत्तिशाली या अधिक सेनाओं वाला है।” भगवान्‌ इसे, सुनकर 
उन्हें कहते हैं, “भिकषुओ ! तुम श्रद्धापूवंक घर से बेघर होकर ्रन्नजित हुए हो। 
तुम कुल-पुत्रों के लिए यह अनुचित है कि तुम ऐसी चर्चा में पड़ो। भिशुओ ! 
इकट्ठे होकर तुम्हें दो ही काम करने चाहिए, या तो धार्मिक कथा या उत्तम 
मौन भाव ।” इसी वर्ग में सुप्रवासा की कथा है। यह स्त्री गर्भ की असह्य पीडा 
में पड़ी थी । प्रसव न होता था। उसने सुन रखा था कि भगवान्‌ दुःखों के ( 
प्रहाण के लिए धर्मोपदेश करते हँ । पति से कहा--भगवान्‌ के चरणों में मेरा. 
सिर से प्रणाम कहना, उनका कुशल-मंगल पूछता ओर मेरी दशा से ह 
कराना । उसके पति ने ऐसा ही किया। भगवान्‌ ने अमुकम्पापूर्वक आशीर्वाद देंते 
हुए कहा, “कोतिय पुत्री सुवासा. सुची हो जाय, चंगी हो जा, बिता कती 
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कष्ट के पुत्र प्रसव करे।” पति घर लौटा तो सुप्रवासा को सुखी और चंगी पाया, 
जिसने बिना किसी कष्ट के पुत्र प्रसव कर दिया था। सारा घर सन्तोष और 
प्रमोद से भर गया। कृतज्ञता से भर कर सुभ्रवासा ने एक सप्ताह भर तक बुद्ध 
प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन के लिए आमन्त्रित किया । भगवान्‌ शिष्यों सहित 
उपस्थित हुए। सात दिन बीत जाने पर भगवान्‌ ने सुप्रवासा से कहा, “सुभ्रवासे ! 
ऐसा ही एक और भी पुत्र लेना चाहती है?” सुप्रवासा ने प्रमोद में भर कर 
कहा, “भगवन्‌ ! मैं ऐसे सात पुत्रों को लेना चाहुँगी ।” भगवान्‌ के मुँह से उस 
समय उदान के ये शब्द निकल पड़े, “बुरे को अच्छे के रूप में, अप्रिय को प्रिय 
के रूप में, दुख को सुख के रूप में, प्रमत्त लोग समझा करते हैं।” बुद्ध के 
जीवन-दर्शेन को समझने के लिए यह कहानी एक अच्छा उदाहरण है। विण्टर- 
नित्ज ने कहा कि यह कहानी यह भी दिखाती है कि बुद्ध-काल में ही बुद्ध-भक्ति 
के द्वारा लोग अपने कल्याण की कामना करने लगे थे। महातमाओं के वचनों 
बर आशीर्वादों में मंगल-प्रसविनी शक्ति होती है, ऐसा विशवास भारतीय जनता 
में प्रायः सदा से ही रहा है। अतः इसमें कोई विशेषता दिखाई नहीं पडती ।' 
विशेषता उस बात में है जो भगवान्‌ ने बाद में सुप्रवासा की सात पुत्रों वाली 
कामना को सुनकर कही। यह वात बुद्ध के मुख से ही निकल सकती थी । बुद्ध, 
जिसने अपने एकमात्र पुत्र का जन्म होते समय उसे अपने उदीयमान विचारचन्द्र 
को प्रसने के लिए राहु समझ कर “राहुल” नाम दिया, “राहु पैदा हुआ; बन्धन 
पैदा हुआ।” या तो “प्रजया कि करिष्यामः” (हम सन्तान से क्या करेंगे) कहने 
वाले उपनिषदों के ऋषि या सम्यक्‌ सम्बुद्ध ही इतना ऊँचा और निवृत्तिपरायणः 
दृष्टिकोण ले सकते थे। १।८ में वाणत आये संगाम जी की कथा को और २।७' 
में प्रेम को छोड़ देने का उपदेश, ऐसे ही निवृत्तिपरायण उपदेश हैं। नन्दवरगे 
(वर्ग ३) में विशेषतः भगवान्‌ बुद्ध के मौसेरे भाई नन्द की कथा है। किस प्रकार 
यह विलासी युवक भगवान्‌ के उपदेश से विरक्त बन गया, यही इसमें वर्णन . 
किया गया है। यहां भी निवृत्ति का आदश ही सामने रखा गया है। नन्द पहले 
भगवन्‌ की जमानत पर अप्सराओं के लिए ब्रह्मचयं का पालन करता है। किन्तु 
ब्रह्मचये का पालन करते-करते उसकी अप्सराओं सम्बन्धी इच्छा प्रहीण हो जाती 
है। भगवान्‌ कहते हैं, नन्द ! जिस समय तुम्हारी सांसारिक आसकित से मुक्ति 
हो गयी, उसी समय मैं जमानत से छूट गया।” कुछ अन्य कथाएँ और उद्गार 
भी इस वर्ग में सम्मिलित हैं। ३।५ में महामोदगल्यायन की कायगतासति-भावना 
का वर्णन है। ३।१० में भगवान्‌ ने कहा है कि अनासक्ति ही मुक्तिःमार्ग है । 
मेघिय- वर्ग (वर्ग ४) में मेधिय नामक भिक्षु की कथा है। यह भिक्षु भगवान्‌ 
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की सेवा में नियत था । एक दिन एक रमणीय आञ्ज-वन देखकर इसने वहाँ 
जाकर योग-साधन करने की भगवान्‌ से अनुमति मागी । भगवान्‌ ने कहा, 
“मेधिय ! ठहरो, अभी मैं अकेला हूँ, किसा दूसरे भिक्षु को आ जाने दो ।" 
भेधिय ने भगवान्‌ के आदेश को न माना और ध्यान करने चला गया । किन्तु 
वहाँ जाकर जैसे ही ध्यान के मिए बैठा, उसके मन में पाप-वितकं उठने लगे । 
शाम को फिर भगवान्‌ के पास लौटकर आया। भगवान्‌ ने उसे ध्यान-सम्बन्धी 
उपदेश दिया । इसी वर्ग में भिक्षुओं पर व्यभिचार के मिथ्यारोप का वर्णन है 
(४८) ।, इस अवस्था में भी वे शान्त रहते हैं और बाद में उनकी निष्पापता 
सिद्ध हो जाती है। भगवान्‌ का एक ग्वाले ने मक्खन और खीर से आतिथ्य 
किया, इसका भी वर्णन इस वर्ग में आता है (४। ३) । आदमियो की भीड़ से 
तंग आकर भगवान्‌ को परिलिय्यक (पालिलेय्यक) के रक्षितवन में एकास्त-वास 
करते भी इस वर्ग में हम देखते.हैं (४५) । भव-तृप्णा मिट जाने से ही मुक्ति 
होती है, इस अर्थे का एक उदान भी भगवान्‌ ने यहीं किया है (४१०) । पांचवें 
वर्ग (शोण स्थविर-सम्बी वरग) में शोण नामक भिक्षु के संघ-प्रवेश, अहंत्व-प्राप्ति 
आदि का वर्णन है। इसी वर्ग में कोसलराज प्रसेनजित्‌ का बुद्ध के दर्शनाथ 
जेतवन-आराम में आना (५।२) तथा सुप्रबुद्ध नामक कोढ़ी की उपासक (गृहस्थ- 
शिष्य) के रूप में दीक्षा (५।३) का भी वर्णन है । छठे वर्ग (जांत्यन्ध-वर्ग) में 
जात्यन्ध पुरुषों को हाथी दिखाये जाने की कथा है । इस कथा का प्रवचन भग- 
वान्‌ ने श्रावस्ती के जेतवन-आराम में दिया । अनेक अन्धे हाथी को देखते हैं, 
किन्तु उसके पूरे स्वरूप को कोई नहीं देख पाता । जो जिस अंग को देखता है, 
वह उसका वैसा ही स्वरूप बताता है। “भिक्रुओ ! जिन जात्यन्धों ने हाथी के सिर 
को पकड़ा था, उन्होंने कहा, 'हाथी ऐसा है जैसा कोई बड़ा घड़ा।' जिन्होंने उसके 
कान को पकड़ा था, उन्होंने कहा 'हाथी ऐसा है जैसे कोई सूप ।' जिन्होंने उसके 
दाँत को पकड़ा था, उन्होंने कहा, 'हाथी ऐसा है जैसे कोई खूंटा ।' जिन्होंने उसके 
शरीर को पकड़ा था, उन्होंने कहा, 'हाथी ऐसा है जैसे कोई कोठी' आदि। इस 
प्रकार अन्धे आपस में लड़ने-भिड़ने लगे और कहने लगे हाथी ऐसा है, वैसा है, 
वैस( नहीं, ऐसा नहीं । यही हालत मिध्यावादों में फंसे हुए लोगों की है । कोई 
कहते हैं 'लोक शाश्वत है, यही सत्य है, दूसरा बिलकुल शूठ ।' कोई कहते हैं | 
“लोक अशाश्वत है, यही सत्य है, दूसरा बिलकुल झूठ', आदि । कितने श्रमण . 
और ब्राह्मण इसी में जूझे रहते हँ । (धमे के केवल) एक अंग को देखकर वे. 
आपस में विवाद करते हैं।” उपर्युक्त दृष्टांत बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। 
चीनी भाषा में अनुबाद के रूप में प्राप्त और अपने मौलिक संस्कृत रूप में विनष्ट _ 


(२३5६ ) 


महायानिक 'महापरितिर्वाण-सुत्र' में (जो पालि 'महापरिनिव्बाण-सुत्त' से भिन्न 
५ है) अन्धे आदमियों के हारा एक हाथी के देखे जाने और अनेक प्रकार से उसके 
वर्णन किये जाने की कथा है । यहाँ एक राजकुमार अपने मंत्री को बुलवाकर 
उससे एक हाथी को लाने और उसे अन्धे को दिखाने को कहता है। उसके बाद 
फिर पालि के समान ही वर्णन है। यहाँ इस मनोज्ञ कथा में एक विशेष अभि- 
प्राय भी प्रकट किया गया है। वह यह कि राजकुमार को तथागत बताया गया 
है, मंत्री यहाँ बुद्धोपदेश है, हाथी बुद्ध-स्वभाव (तता; धमता) है ओर अन्धे 
मोहान्ध व्यक्ति हैं । संस्कृत में भी 'अन्धगज-च्याय' प्रसिद्ध है । जैन साहित्य में 
भी यह सिद्धांत विदित है। मानवीय बुद्धि की अल्पता और सवं-धर्म-समन्वय 
की दृष्टि से यह दृष्टांत इतना महत्त्वपूर्ण है कि प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मुहम्मद 
जायसी ने भी इसका उद्धरण अपने 'अखरावट' में दिया है--“सुनि हाथी कर 
नाव अंधन ठोआ धायकं । जो देखा जेहि ठाँव मुहमद सो तँसेहि कहा ।” विश्व 
का धार्मिक साहित्य इस बहुमुल्य दृष्टांत के लिए अपने मूल रूप में बौद्ध साहित्य 
का ही ऋणी है और उसी ने इसे सर्वप्रथम दिया, इसमें बिलकुल ही सन्देह नहीं । 
सातवें वर्ग (चूलवगं) में अनेक स्फुट बातों का वर्णन है, यथा लकुंटक भ्य 
नामक भिक्षु (लकुटक-बौना) को सारिपुन्र का उपदेश (७।२) और उसकी समाधि 
प्राप्ति (७।५), महाकात्यायन की कायगता-सति की भावना (७।७) तथा कौशा- 
स्थी के राजा उदयन के अन्तःपुर में अग्निकांड की सूचना जिसमें रानी श्यामावती 
(सामावती) के साथ ५०० स्त्रियाँ जल मरी (७१) । आठवें वर्ग (पाटलि-प्राम" 
' वर्ग) में निर्वाण-सन्बन्धी गम्भीर प्रवचन है। केवल एक को यहाँ उद्धुत किया 
जाता है, “भिक्षुओं ! वह एक आयतन है, जहाँ न पृथ्वी है, न जल है, न तेज 
है, न वायु है, न आकाशानन्त्यायतन, न विज्ञानन्त्यायतन; न आकिज्चन्यायतन, 
न नेवसंज्ञानासंज्ञायतन है। वहाँ न तो यह लोक है, न परलोक हैं, न चन्द्रमा है, न 
सूर्ये है। न तो मैं उसे 'अगति' कहता हूँ और न “गति'। न मैं उसे स्थिति और न 
च्युति कहता हूँ । मैं उसे उत्पत्ति भी नहीं मानता वह न.तो कहीं ठहरा है; 
न प्रवतित होता है और न उसका कोई आधार है । यही दुःखों का अन्त है ।” 
(७।१)। आयुष्मान्‌ दब्ब के .निर्वाण पर भगवान्‌ ने जो उद्गार किया, उसे हम 
पहले उद्धतकर ही चुके हैं। बौद्ध निर्वाण के स्वरूप को समझने के लिए 'उदान' 
का आठवाँ वे भूरि-भूरि पढ़ने और मनन करने योग्य है। भगवान्‌ के चुन्द 
: सोनार के यहाँ अन्तिम भोजन करने का भी इस वर्ग में वर्णन है जो महापरि- 
निब्बाण-सुत्त (दीघ० २।३) के समान ही है। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SS ुलललललबर न 


( २८७ ) 


' „` ¦ “इंतिवुत्तक' खुद्दक-निकाय का चौथा ग्रन्थ है। इसके प्रत्येक,सुत्र का आरम्भ 
` “बुत्त हेतं भगवता” सेः होता है । इसलिए पूरे ग्रन्थ का नाम ही !इतिवुत्तक” 


है। परम्परागत रूप से इसमें ११० सुत्त माने गये हैं । जैसा आचायं बुद्धघोष 
ने 'अट्ठसालिनी' की किदम्भ कथा, 'तुमङ्गल विलासिनी' की निदान कथा तथाः 
'समन्तपांसादिका' की वाहिरनिदान.कथा में भी कहा है, “वृत्तं हेतं भगवता'ति 


“.आदिनयप्पवत्ता दसुत्तर सतं सुत्तन्ता इति वुत्तक ति वेदितब्बं ।” परन्तु आज 


जिस. रूप में 'इतिवृत्तक' हमें प्राप्त है, उसमें, ११२. सुत्त हँ । यह ग्रन्य गद्य 
और पद्य दोनों में है। 'इतिवृत्तक' (संस्कृत इत्युक्तक) या अधिकतर 'इति- 
वृत्तक' का अर्थ है 'ऐसा कहा गया या 'ऐसा तथागत ने कहा ।' प्राप्त 'इतिवृत्तक' 
में, जैसा हम अभीः कह चुके हैं, भगवान्‌ बुद्ध के ११२. प्रवचनों का संग्रह है ॥ 
ये सभी प्रवचन अत्यन्त लघु आकार के और नैतिक विषयों पर हैं। 'इतिवुत्तक' 
का प्रायः प्रत्येक सूत्र इन शब्दों के.साथ आरम्भ होता है--“भगवान्‌ (बुद्ध) ने 
यह कहा, पूणं विमुक्त पुरुष (अहंत्‌) ने यहं कहा, ऐसा मैंने सुना।” केवल ८१- 
८८, ६१-९८ और:१००-१०१ संख्याओं के सूत्र इसके अपवाद हैं । बुद्ध-वचनों 
के उद्धरण की यह विशिष्ट शैली ही इस संग्रह के “इतिवृत्तक” (ऐसा बुद्ध ने 
कहा) नामकरण का आधार है। । 

“इतिवुत्तक' के विषय-संकलन और शेली की अपनी विशेषताएं हैं। 'इति- 
वृत्तक' के ११२ सुत्त चार बड़े-बड़े वर्गों या निपातों में विभक्त हैं। पहले निपाता 
में उन उपदेशों का संकलन है, जिनका सम्बन्ध संख्या एक से है। इसी प्रकार 
धुसरे, तीसरें और चोथे निपातों में उन उपदेशों का संकलन है, जिनका सम्बन्धः 
क्रमशः दो; तीन और चार संख्याओं से है। इसीलिए इनके नाम भी क्रमशः 
एकक-निपात, दुक-निपात, तिकःनिपात और चतुक्कःनिपात हैं | पहले निपात | 
में २७ सूत्र हैं, दूसरे में २२; तीसरे में ५० और चौथे में १३। इस प्रकार सूत्रों: 


१. भहापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा भिक्षु: 
जगदीश काश्यप इरा देवनागरी लिपि में सम्पादित। उत्तम भिक्षु द्वारा प्रकाशित, 
१९३७ ई०। इस ग्रन्य का अनुवाद भिक्षु धर्मरक्षित त्रिपिटकाचार्य ने किया है। 
महाबोधि सभा, सारनाथ ,१९५६ ई० । श्री नालन्दा देवनागरी संस्करण सें खुदक- 
निकाय-पालि की प्रथमजिल्द में खुहक-पाठ आदि ग्रन्थों के साथ सम्पादित। 
` २. 'सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र' में 'इतिवृत्तक' है, परन्तु अन्य बौद्ध संस्कृत ग्रन्यो 
'सें 'इत्युक्तक' भी है। यूआन्‌ चुआ ने 'इत्युक्त' शीर्षक से इसका चीनी भाषा 

अनुवाद किया । 
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की कुल संख्या मिलाकर ११२ है ।' विषय-संकलन की यह शैली आज कृतिम 
जान पड़ती है, किन्तु अध्ययन-अध्यापन के उस युग में अब सारा काम मौखिक 
रूप, से (मुखपाटेन) ही चलता था, गणनात्मक संकलन और वर्गीकरण की यह्‌ 
पद्धति स्मृति के लिए बड़ी सहायक सिद्ध होती थीं। फलतः बोढ़ों और जनों का 
अधिकांश प्राचीन साहित्य इसी शैली में लिखा गया है। संस्कृत के सून-साहित्य 
का भी उद्भावन इसी आवश्यकता के कारण हुआ । 'इतिबुत्तक' की संख्याबद्ध 
शैली का ही विकसित रूप हमें थंगुत्तर-निकाय और बाद में अभिधम्म 
'पिटक में मिलता है। 'इतिवृत्तक' के विषय में यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
इस गणनात्मंके विधान ने उसके विषय-स्वरूप की स्वाभाविकता में कोई वाधा 

` नहीं पहुँचायी है। उसका अलंकार-विहीन सौन्दये हमें बुद्ध-वचनों को उनके उस 
:नैस॒गिक रूप में, जिसमें वे उच्चरित किये गये थे, ठीक प्रकार देखने में सहायता 
देता है। 

` 'इतिवृत्तक' की एक बड़ी विशेषता उसके अन्दर गद्य और पद्य दोनों का 
होना है । प्रत्येक सूत्र के आदि में पहले “ऐसा भगवान्‌ नें कहा, ऐसा पूर्ण पुरुष 
(अहेत्‌) ने कहा, ऐसा मैंने सुना” आता है । फिर गद्य में बुद्ध-वचन का उद्धरण 
“होता है । फिर उसके बाद “भगवान्‌ ने यह कहा । इसी सम्बन्ध में यह कहा 
जाता है” इस प्रस्तावना के साथ कोई गाथा या गाथाएं होती हैँ। जिनका या 
'तो बिलकुल वही अभिप्राय होता है जो गद्य-भाग का अथवा जो उञ्भकी पूरक- 
स्वरूप होती हैं । शब्दों में भी बहुत थोड़ा ही हेर-फेर होता है, अक्सर गद्य- 
भाग को गाथाबद्ध करके रख -दिया जाता है। इस गाथा-भाग को भी बुद्ध” 
चन की-सी प्रामाणिकता देने के लिए उसका उपसंहार करते हुए अन्त में 
तृल्ख दिया जातां है, “यह अर्थ भी भगवान्‌ ने कहा, ऐसा मैंने सुना।” इस 
प्रकार गद्य-भाग और गाथा-भाग दोनों एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। “इतिः 
वृत्तक' के प्रत्येक सुत्र की यही शैली है। इसका दिग्दशेन कराने के लिए एंक 
परे सूत्र को उद्धृत कर देना आवश्यक होगा । एकक-निपात के इस तीसरे सूत्र 


को लीजिए--ऐसा मैंने सुना-- 


१. परन्तु बुड-वचतों के नो अङ्गों में से एक अङ्ग के रूप में जिस 'इति- 
चुतक' का उल्लेख है उसके बारे में सुमङ्गलविलासिनी को निदानकथा, अट्ठ" 
सालिनी' को निदान-कया सें सो समान रूप से 'इतिवृत्तक' प्रकार के सुत्तों को 
संक्या ११० मानते हुए कहा गया है “वृत्तं हेतं भारत ति, आदिनयप्पवता द घुत्तर 
सतसुत्तम्ता इति वुत्तकं ति वेदितब्बं ति । 
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भगवान नें यह कहा, पूर्ण पुरुष (नहत) से यहं कहा, “क्षतो ! एक वस्त 
को छोडौं । मैं तुम्हारा जामिन होतां हूं, तुम्हें फिर आवागमन में पंडा नहीं 
होगो। किस एक वस्तु को ? भिक्षँओं ! मोह ही एक वस्तु को छोड़ों । मैं 
तुम्हारो जोमिन होता हूँ; तुम्हें फिर आंवागेमेन में पड़ना. नहीं होगा।” 

भगवान्‌ ने यह कहा । इसी सम्बन्ध में यह कहा जाता है+-- 

जिस मोह के कारण मूढ़ बनकर प्राणी बुरी गंतियों में पड़ते हैं; उसी मोह 
को विंपरेंग्रनो-ज्ञॉन, (अन्तर्ज्ञान) सम्पन्ने मनुष्य सम्यक्‌, रूप से जानकर छोड़ 
चेते हैं; छोड़कर वे इस लोक में फिर: नहीं आते । 

यह अथे भी भगवान्‌ ने कहा, ऐसा मैंने सुना ॥ ॥ 

विद्वानों में इस बारे में कुछ मतभेद हैः कि “इतिवुत्तंक' के गच और पञ्च 
भाग में कौन अधिक प्राचीने याः प्रामाणिक है । परम्परागतं मान्यता तो यही 
है कि गाथाएँ बुद्ध-भांषित हैं ओर गद्य-भाग' को संगीतकार भिक्षुं ने भूमिका- 
स्वरूप जोड़ दिया है। 'इतिवुत्तक' की गाथाओं में 'दुट्ठासे' जैसे कर्म प्रयोग 
उनकी प्रोचीनता के उद्योतक हैं ही । किन्तु उपर्थुक्त सुत्त के उद्धरण से स्पष्ट 
हैं किं संकेलनकर्ता ने भी आदि में ही' “वृत्तं देतं भगवता; बुत्तमरंहता 'ति में 
सुत्तें” कहते हुए: गद्य भाग में रखे हुए; अंश को हीं बुद्ध-व्चेन के रूप में उद्धुत 
किया है और फिर उसकी व्याख्यांस्वरूप गाथा-भाग को जोड़े दिया है; जिसकी 
शंसा मात्र करने के लिए ही उसके अन्त में “यह अर्थ भी भगवान्‌ ने कहा, | 
ऐसा मैंने सुना”, जोड़ दिया हैं। वास्तवं में) जैसा संकलनकंत्ता नें स्वयं कहा 
हैं, गाथा-भाग वास्तविक बुद्ध-वचन का, जो गद्य में है, अर्थ (अत्यो)' ही है। 
मूल बुद्धवंचन के . साथ इसे प्रकार उसकी अर्थे-कथा देने की प्रवृत्ति तिपिटक 
के कुछ अन्य अंशो में भौ देखी जाती हैं। 'इतिवुत्तक' में इसी प्रवृत्ति का अनु- 
सरण किया गया जान पड़ता है। अतः 'इतिवृत्तक' के गांथा-भोग का उसके 
गद्य-भाग से उसी प्रकार का सम्बन्ध है, जैसा 'उदान' के गद्य-भाग का उसके 
गाथा-भाग के साथ । 'उदान' में गाथा-भाग मुख्य प्रामाणिक बुद्ध-वचन है। 
उसकी पृष्ठभूमि के रूप में ही वहाँ के गंद्य-भाग कां उपयोग है । कुछ-कुछ इसी 
प्रकार 'इतिवृत्तक' में गद्य-भाग मुख्य प्रामाणिक बुद्ध-वचन हैं, जिसकी व्याख्यान 
स्वरूप ही गाथा-भाग की अवतारणा की गयी है। अतः 'इतिवुत्तक' के पद्य- 
भागं की अपेक्षा उसके गध-भाग की ही प्रमाणवत्ता और प्राचीनता हमें अधिक 
मान्य होगी । शैली की दृष्टि से भी यही निष्कर्ष ठीक जान पड़ता है । 'इंति+ 
वत्तक' का गद्य सरल, स्वाभाविकं और आलंकारिक कृत्रिमताओं से रहित है । 
अत. उसको मुल बुद्ध-वचन मानना अधिक युक्ति-युक्त जान पड़ता है । नि:सन्देह 

पालि०---१ ६ 
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(२६० ): 


यह भाग! शांस्ता के मुख से” ही निकलो हआ है। एक-एक शब्द यहाँ “धम्म 

_ प्लेष' (धर्म रूपी मेषु) की वर्षा से.अभी तक आह हैं। ए० जे० एडमण्ड्स 
ङ्गे इस कंथन से हम अक्षरशः सहमत हैं कि “यदि 'इतिवुत्तक बुद्ध-वचन न हो 

तो और कुछ भी बुद्धवचन नहीं है ।” हमें 'इतिवुत्तक हि इसी गौरव-दृष्टि 

से देखना है ॥' परम्परागत मान्यता है कि बसत उन सुत्तों का संकलन है जिन्हे 

खुज्जुत्तरा ने बुद्र-मुख से कौशाम्बी में सुना था । 

ह निपात में, जैसा: पहले कहा जा चुका है, उन सुत्तों 
का संग्रह है जिनका सम्वन्ध एक संख्याः वाली वंस्तुओं से है। इसी निपात में 

से एक पूरे सुत्त का उद्धरण पहले दिया . भी जा चुका है। इसी प्रकार राग# 
दवष, क्रोध; ईष्याँ आदि{परः भी सूत्र हैं। यह निपात तीन' वर्गों में विभक्त है, 


जिनमें से प्रत्येक में क्रमशः १०, १० ओर ७ सूत्र हैँ । इस निपात का मेत्तभाव- - 


सुत्त तो भाषा. और भाव की दृष्टि .से बड़ा ही सुन्दर है। भगवान्‌ कहते. हैं; 
'भभिक्षुओ'! ` पुनर्जेत्म के: आधारभूत सब पुण्य कर्मं मिलेकर भी उस मैत्री 
भावना के जो चित्तं की विमुक्तिं है, सोलहवें अंश के भी बराबर नहीं होते । 
भिक्षुओं ! मैत्री भावता ही सब पुण्यकारी कर्मों से अधिक चमकती है, प्रभा- 
सित होती है,-क्याँकि बह. चित्त की विमुक्ति ही है। भिक्षुओ ! जैसे तारागणों 
का सारा प्रकाश मिलकर भी एक चन्द्रमा के प्रकाश के सोलहवें अंश के . भी 
बराबर नहीं होता... ° ° जैसे वर्ष के अन्त में शरद ऋतु में जब आकाश 
साफ और मेघों से रहित होता है तो सूयं वहाँ आरोहण कर अन्ध॒का र-समूह 
कों विच्छिन्न करं चमकता हैः. - -जैसे भिक्षुओ ! रात के पिछले पहर में; 


की विमुक्ति ही है" `! 
सुत्त-लिपात' , „` 


... सुत्त-निपात भी खुहुक-निकाय का धम्मपद के समान ही अत्यत्त महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है; यद्यपि हिन्दी में वह अभी इतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना धम्मपद। 


. _ १, देखिये आगे सातवें परिच्छेद सें 'परमत्थदीपनी' (उदानद्ठकथा) में 


प्राप्त इस तथ्य का कुछ संक्षिप्त निर्देश भो। . च 
_ २. नागरी लिपि में डाँ० पी० बो० (पु० वि०) बापट द्वारा सम्पादित, 
पुला १९२४ । बाद में यही संस्करण धर्मानन्द कोसम्बी के मराठी भाषान्तर 
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(२६१ ) 
फिर भी मौलिक बौद्ध घर्म ओर बौद्ध साहित्य की दृष्टि से इस ग्रन्थ-रत्नं का 
अत्यन्त ऊँचा स्थान है। अशोक ने भानू-शिलालेख में जिन सात बुद्धोपदेशो के 
नाम दिये हैं, उनमें से तीन, कुछ विद्वानों के अनुसार, अकेले सुत्त-निपात में हैं, 
यथा मौनेय्यसूते नालक-सुत्त; मुनि-गाथा मुनि-सुत्त, एवं उपतिसपसने/सारिपुत्त- 
सुत्त । सुत्त-निपात की भाषा वैदिक भाषा के बहुत अधिक समीप है । वैदिक 
भाषां की विविधरूपता और उनके अनेक प्रकार के व्यत्ययो. का विवरण हम 
पहले दे चुके हैं।' जिन अनेक प्रयोगों को बाद में चलकर संस्कृत ने छोड़ दिया, 
सुत्त-निपात में हमें ज्यों-के-त्यों मिलते हैं। संस्कृत और पालि का विकास 
समकालिकं है, पर चूँकि पालि विशेषतः जन-भाषा. थी, अतः उसने ऋग्वेदः 
की भाषा के उन अनेक प्रादेशिक प्रयोगों “को ले लिया है जो वहाँ विद्यमान: 
हैं। अतः उसकी भाषा में पर्याप्त प्राचीनता है । अनेक गाथारओ, मैं हमें इस 
प्रकार नामों और क्रियापदों के वैदिक बहुवचन के रूप में वैदिक कदन्त रूपों 
में यहाँ तक कि छन्दों,के विधान में भौ .वैदिक भाषा के प्रभाव के लक्षण 
मिलते हँ । उदाहरणतः समूहता से (गाथा १४), पच्चयासे (१५), चरामसे, 
भवामसे (३२), आतुमान, सुवानि, सुवाना, (२०१), -अवीवदाता (७८४), 
उपासकासे (३७६), पण्डितासे (८५७४), धम्मासे (१०३८), ! ब्राह्मणा से 
(१०७६) जैसे प्राचीन वैदिक प्रयोग हमें सुत्त-निपात की भाषा में, विशेषतः 
उसकी गाथाओं की भाषा में मिलते हैं । वैदिक निमित्तार्थंक 'तंबै-तवे” प्रत्यय 


“कै सहित घर्मानन्द स्मारक ट्रस्ट द्वारा बम्दई से सन्‌ १९५४ ई० में प्रकाशित 


हुआ। आजकल अप्राप्य है। सन्‌ १९३७ (बुद्धाब्द २४८१) में खुहक-निकाय 
के अन्य दस ग्रन्थों के साथ-साथ सुत्त-निपात का भी नागरी लिपि में सम्पादन 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन और भिक्षु जगदीश 
काश्यप ने किया है । बर्मो विहार, सारनाथ (बनारस) द्वारा प्रकाशित । पर 
यह संस्करण भी अब नहीं मिलता। भिक्ष धर्मरत्न ने पूरे सुत्त-निपात का 
हिन्दी अनुवाद किया है। मुल-सहित प्रकाशित, महाबोधि सभा, सारनाथ, 
१६५१ ई० सुत्त-निषात का भिक्षु जगदीश काश्यप के प्रधान सम्पावकरव में 
प्रकाशित देवनागरी संस्करण - शी नालन्दा से सन्‌ १९५९ में खुहदक-निकाय 
पालि की प्रथम जिल्द के रूप में निकला है । वंगला में पुरे सुत-निपात का 
अनुवाद भिक्षु शीलभद्र ने किया है जो कलकत से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित 
हुआ था। [ टु 
१. देखिये, प्रथम परिच्छेद में पालि और वैदिक भाषा की तुलना ।' 
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के उदाहरण सुत्त-निपातः में 'उण्णमेतवे/ (मझा २०६) जैसे प्रयोगों में मिलते 

हैं। इसी प्रकार “जनेत्वा' के स्थान पर “जनेत्व' (६९५) और कुप्पटिच्चस्सन्ति 

(७८४). जैसे प्रयोगः भी बिलकुल. ऋग्वेद की भावाः के प्रयोग हैं । सुत्त-निपात 

की; गा्थामों के. छन्द भी: प्रायः वैदिक हैं । अनुष्टुप्‌/ त्रिष्दुप्‌ और जगती छन्दों 

की. वहाँ अधिकता है. और वैदिक छन्दों के समान गण का बन्धन भीः नहीं है।' 
आषा के समान विचार के साक्ष्य से भी सुत-निपात की प्राचीनता सिद्ध है। 
बैदिक युग के देव-यजनवाद का पूरा चित्र हमें यहाँ मिलता है। उसका वर्णन 
इतना. सजीव है. कि वह प्रत्यक्ष अनुभवः के आधार पर ही: लिखा हुआ हो 
सकता है । भाषा और विचारों में सभी: जगह एक निसगंगत स्वाभाविकता 
और. सरलता मिलती. है. जो बौद्ध-घमं के विकास के प्रथम स्तर का. पर्याप्त रूप 

से परिचय दंती है। प्रभावशीलता. भी. इसीलिए, अत्यन्त उच्चकोटि की है। 
बुद्ध-धमं के नैतिक रूप. का सुन्दर चित्र हमें सुत्त-निपात में मिलता है । उरग» 
सुत्त में निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग को बताते हुए कहा गया है. : 

यो उप्पतितं विनेति कोघं, विसतं सप्पविसं व ओसधेहि । 

} ` सो भिक्खु जहाति. ओरपारं, उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ॥ 

` जो भिक्षु चढ़े क्रोध को, सर्प-विष को औषध की: तरह शान्त कर देता है, 
चह इस पार. (इस जन्म की आसक्ति) और उस पार (परलोक की आसक्ति) 
कों छोड़ता है, साँप. जैसे अपनी पुरानी केंचुली. को.। “साँप जैसे अपनी पुरानी 
केंचुली को'--यह सुन्दर उपमा तो है ही, परन्तु विष रूपी क्रोध को शान्त करने 
में जो पुरुषा् अपेक्षित है और उसका. जो. सुपरिणाम: होता है. वही वहाँ समुल 
कात. है. और उसी' की ओर हमारी दृष्टिजमनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति में. 
जो. सौन्दर्ये है, उसकी ओर नहीं । 

घनिय-सुतत में गृहस्थ-सुखः और ध्यान-सुखः की तुलना: की गयी है, जिसके ` 
उद्धरण काः मोह संकरण नहीं: किया: जा. सकताः। धनिय गोप पुत्र, स्त्री, धन; 
धान्यादि से समृद्ध: हैः। बह्‌ एकः सुखी गृहस्थः किसान है। वर्षा-काल में वह॑ | 
उद्गार कर रहा है-_ if | 
भात मेरा. पक. चुका: है। दूध दुह लिया गया है। मही: (गंडक) नदीके 

तीर फर स्वजनोंके. साथ. वास; करता हूँ; कुटी, छा ली है। आगःसुलगा ली हैं? | 
अब हे, देव ! चाहोःतो खूबः बरसो ! 


१. देखिये सुरा-निपात (मूल पालि सहित भराठी भाषान्तर) को डॉ० द 
चापट द्वारा. 'ग्रन्य-परिचयः शोषक से. लिखित भुमिका; पृष्ठ. ३६-३७:। | 
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मक्खी और मच्छर यहाँ पर नहीं हैं। कछार में उगी घास को गोवे चरती 
हैं। पानी भी पड़े तो वे उसे सह लेंगी। अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसों ! 

मेरी ग्वालिन (गोपी) मेरे वश में रहने वाली (वफादार) और अचंचला 
है'। वह चिरकाल की प्रिय संगिनी है । उसके विषय में कोई पाप 'भी'नही 
सुनता । अव हे देव ! चाहो तो खूब बरसो । ५ 

मैं आप ही अपनी मजदूरी करता हूँ । मेरी सन्तान अनुकूल और नीरोग 
है। उनके विषय में कोई पाप भी नहीं सुनता । अब हे देव ! चाहो तो खूब 
बरसों ] ८४८ - पियन नस र र TR 


मेरे तरुण बैल और वछड़े हैं। गाभिन गाये हैं और तरुण गायें भी, और 
गायों के स्वामी वृषभ भी । अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो ! 

खूंटे मजबूत गडे हैं,. मूँज के प्रयहे नये और अच्छी तरह वटे हैं, बल भी 
उन्हें नहीं तोड़ सकते । अब हे देव ! चाहो तो खूब बरसो । | 

पाँचवीं-छठी शताब्दी ईसवी-पूर्व के मगध-कोसल के किसान के सुखी जीवन 
का कैसा सुन्दर चित्रण है, उसकी अ शा-आकांक्षाओ का कैसा सुन्दर निरूपण है. ! 
ग्रामीण जीव्रन क्रा यह चित्र, उसके सुख, का यह अपदशं, आज भी उतना ही 
सत्य है जितना बुद्धन्काल में ।. , : 

व्रेद्ठ, की एक प्राथना में राष्ट्र. की विभूति. क्य चित्र. खींचा. गया. है 4 पर 
उसके रंग इतने गहरे नही हैं, उसकी रेखाएँ स्प्रष्ट नहीं हैं, जितनी सुत्तनिपात 
के यथार्थ वर्णन की । इतना होते हुए भी सुखी कृषक के जीवन का वर्णन सुत्त- 
'निपात में केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में है, वह स्वयं अप्रता लक्ष्य नहीं है । 
उसका वर्णन यहाँ उससे बड़े एक अन्य सुख की. केवल अभिव्यक्ति,के रूप में 
किया गा है। उस सुख का उपभोग भगवान्‌ बुद्ध कर रहे हैं । उसके उद्गारों 
को कृषक के उद्गारों सेपंत्रितशः मिलाइये। मही नदी के तट पर खुले आकाश 
के नीचे बैठे हुए भगवान्‌ उमड़ते हुए बादलों को देखकर प्रसन्न उद्गार कर रहे 


हैं:==- 


आह १. “आ बहान्त्रादर्णो ब्रह्मसचंसो जायाताम्‌ . . ... .. दोरध्रो. . -धेनुवोढाऽन 
फलवत्यो न ओषधयः पत्यन्ताय्‌। योगकेमो न: कल्पताम ४/--चज्ुवद २२।२२ 
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मैं क्रोध और राग से रहित हूँ । एक:रात के लिए मही नदी के - तीर 
पर-ठहरा हूँ । मेरी कुटी खुली; बिना छाई हुईं है। अग्नि (रागाग्नि, द्वेषार्नि 
मोहाग्नि) बुझ चुकी है। अब हे देव ! चाहो तो खूब .बरसो ! 

मैंने एक अच्छा, दृढ़ बेधा हुआ, बेड़ा. बनाया है। उससे मैंने (भव की) बाढ़ 
को वश में किया, है .और, मैं तरा हूँ, .पार . (पर्ला कित्तारा, निवंचा).पर झा . 
गया हूं । अब मुझे बेड़ेसे भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। अब हे देव ! यदि 
-तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो खूब बरसो ! ; 


. मेरा चित्त, मेरे वश.में रह्ने,वाला है. और विमुक्त है, .वह दीर्घ काल.से 
परिभावित और दान्त है। मुझ में कोई पाप नहीं । अब हे देव ! चाहते हो, 
तो खूब बरसो ! 

मैं किसी का नौकर नहीं। अनासक्त होकर मैं सम्पूर्ण लोक में विचरण 
करता हूं । मुझे नोकरी से मतलब नहीं । अब हे देव ! चाहते हो, तो खूब 
बरसो ! 

मेरे न तरुण बैल हैं और न बछड़े। न गाभिन गायें हैं ओर न तरुण गायें 
और न गायों के स्वामी वृषभराज ही ! हे देव !. चाहते हो, तो खूब बरसो |! 

संसारिक सुख,और ध्यान-सुंख कों .आमने-सामने-रखकर कितनी सुन्दर ` 
तुलना है! सांसारिक मनुष्य कहता है 'उपधी हि नरस्स नन्दना न हि सो नन्दति 
यो निरूपधि अर्थात्‌ विषंय-भोग ही. मनुष्य के आनन्द के कारण हैं। जिन्हें विषय- 
भोग नहीं, उन्हें. आनन्द भी नहीं । पर राग-विमुक्त महात्मा कहता है 'उपधी 
हि. नरस्स सोचना न हि सो सोचति यो निरूपधि”। अर्थात्‌ विषय-भोग ही मनुष्य 
की चिन्ता के कारण हैं। जो विषय-रहित है, वह चिन्तित भी नहीं ।- दोनों 
आदशों का इससे अधिक सुन्दर निरूपण, इस नाटकीय गति और संवाद-शैली 
के साथ सम्भवतः सम्पूणं भरतीय साहित्य में नहीं मिल सकता। बौद्ध-धर्म:के 
आचार-तत्त्व के रूप को समझने के लिए भी यह प्रकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 


, १-. भगवान्‌ के इन उद्गारों के साभ मिलाइये--'थेरगाथा' से प्राप्त: कुछ 
'भिसुओं कें इसरो प्रकार के उद्गार आी:(आगे 'थेरगाचा' के विवेचन: सें). 
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'भुनि-सुत्त' में मुनि: की विंविक्तंचर्या का प्रभावशाली रूप में वर्णनं है। इसी 
प्रकार 'खग्ग-विसाणम्सुत्त' में एकान्तवास कां सुन्दर उपदेश दिया गया हैः। 
एको चरे खग्ग-विस।णकप्पो' (अकेला विचरे गैँडे की तरह) से अन्त होने: वाली: 
इन गाथाओ का सौन्दयं भी अपना है और एकान्त में जाकर ध्यान करने-वालों 
के लिए-इनके समान प्रेरणाप्रद भी और कोई वस्तु नहीं" .. ... * 
सुत्त-निपात के कई सुत्तों में शास्त्रीय विवाद से अलग रहकर विशुद्धि कीः 
साधना करने का उपदेश दिया गया हैं.और मतवादों की संकीणता की निन्दा 
कर पूर्ण सत्य की अगमता .का निर्देश किया गया है । विशेषतः पंसूर-सुत्त इस 
दृष्टि-से महत्त्वपूर्ण है। पसूर एक परित्रोजक था । ,अट्ठकथा में:कहा गया हैं 
कि वह अपने हाथ में एक जामुन के पेड़ की डाली रखता था और जहाँ कहीं 
जाता था उसे धरती में गाडकर लोगों को ललकारता था कि जो कोई उससे 
शास्त्रार्थे करना चाहे, उस लकड़ी को उखाड़ ले। उसी को बुद्ध ने उपदेश दिया. 
है कि शास्त्रार्थ से कोई शुद्ध नहीं होता। उस समय, के धामिक और सामाजिकः 
जीवन, के अन्य कई चित्र भी “सुत्त-निपात' में हैं।... ;: 
कसि-भारद्वाजःसुत्त में हम.५०० हल लेकर जुताई के काम में लगे हुए कृषि- 
भारद्वाज नामक ब्राह्मण के साथ भगवानु के प्रसिद्ध काव्यात्मक संवाद को देखते 
हैं। भिक्षा के लिए मौन खड़े हुए भगवान्‌ को देखकर कुषि-भारद्वाजं कहता है, 
"श्रमण ! 'में जोतता हूं, बोता हूँ। श्रमण ! तुम भी जोतो, बोओ। जोताई-बोआई 
कर खाओ।” भगवान्‌ कहते. हैं, “ब्राह्मण! मैं भी जोताई-बोआई करता हूं 
जोताई-बोआई कर खाता हूँ ।” (अहम्मि'खो ब्राह्मण कसार्मि च वपामि चं 
कसित्वा चे वपित्वा'च भुञ्जामि) । आगे भगवान्‌ ने अंपने इस कथन्‌ की व्याः 
ख्या की है, जो बड़ी सुन्दर है। चुन्द-सुत्त में भगवान्‌ ने मग्गजिन (मागे-जिन) 
आदि चार प्रकार के श्रमणों की व्याख्या की' है। प्रराभव-सुत्त में पत्तन के कारणों 
को. बतलाया गया है। वसल-सुत्त में हमं अर्नि-भारद्राज नामक ब्राह्मण को भगः 


- वान्‌ के प्रति.यह कहते सुनते हैँ, “मुण्डक ! वहीं ठहर ! श्रमण वहीं ठहर ! 


वृषल वहीं ठहर ! (तत्रेव मुण्डक, तत्रेव समणक, तत्रेव वसलक तिटूठाहीति)। 
भगवान्‌ ने बिना क्रोध किये उस अरिनिहोत्री ब्राह्मण को वतलाया कि वूषल 
किसे कहते हैं। लज्जित होकर .ब्राह्मण भगवान्‌ बुद्ध का जीवनपर्यन्त उपासक 
(गृहंस्थ-शिष्य) ˆ बना । हेमवत-सुत्त में भगवान्‌ बुद्ध के स्वभाव का वर्णन है | 
अन्य अनेक बातों कें साथ कहां गया हैं कि वे ध्यान से कभी रिक्त नहीं रहते 
द्धो ज्ञाने. न रिञ्चति। इसी'' प्रकार भगवान्‌ .बुद्धःके विषय में कहा 
यया है _- Saks 5 Fete: 
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` _"उनक्रा चित्त समधिस्य है। सब आसियों के प्रति वे एकःसमान हैं |. इष्ट 
और म्त्निष्ठ ब्रिषयक् संक्रल्प उनके वश में दै” आलव्॒कृ-सुत्त में आवलक यक्ष 
के साथ अगुवान्‌ का संवाद है, जिसकी तुलना महाभारत के तन-सत्रें में हुए युधि 
ष्ठिर और यक्ष के संवाद से की ज़ा सकती है । यक्ष के इस प्रश के उत्तर में 
कि सब रसों में कौन-सा रस उत्तम है (कि सु हवे साढुतरं रसानं) भगवान्‌ ने 


कहा है, “सच्चं हवे सादुतरं रस्ातत' अर्थात्‌ सत्य ही सब रसों में उत्तम है। ` 


(राहुल-सुत्त' में उस शिक्षा. का वर्णन है ज़िसे भगवान्‌ राहुल को लगातार रूप 
से देते रहते थे । बासेटूठन्सुत्त में वासेट्ठ ब्राह्मण के साथ बुद्ध का संलाप हैं, 
ज़िसमें मतुष्यन्जाति की एकता दिखायी गयी है । इसी प्रकार सुन्दरिक-घारक 
द्वाज-सुत्त में सुन्दरिक भारद्वाज के साथ बुद्ध का संलाप है, जिसमें जाति के 
स्थान पर आचरण की प्रशंसा है । सभिय-सुत्त में सभिय परिन्राजक के साथ बुद्ध 
का संलाप है, जिससे तत्कालीन: धासिकं अवस्था का परिचय मिलता है। सभिय 
के द्वारा की गयी बुद्ध की वन्दना भी सक्षणीय है । इसी प्रकार !वंगीस-सुत्त' 
रौर 'सेल-सुत्त' में भी बुद्ध-वन्दनाएं हैं । बुद्ध से कुछ पाने वाले लोगों के कृतज्ञ 
हृदय की ये वन्दनाएँ प्रकाशक हैं और इनकी स्वाभाविक विमल अभिव्यक्ति 
पाठकों के हृदय को विशुद्ध करनेवाली है। 


बराह्मण बावरि और उके शिष्यों के भगवान्‌ से संवाद तो विश्व के द्ाशं- 

. तिक काल्य के सर्वोत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार पब्व॒ज्जा, प्रधान 
आर बालक सुत्त प्री मुपरवी झाझ्याचात्मूक ्ीतात्मकता के साथ-साथ दानिक 
गम्भीरता में अजनी तुलना गही. रखते । पह्चज्ज़ा-सुत्त में गृहन्त्याग के बाद 
गोतम ब्रोधिसत्व का राजा ब़िस्विज्ञार में संज्ाप है । प्रघान-सुत्त में गौतम के 
पुरुषाथे का खेन है। नालक्-सुत्त में ऋषि असित के नवजात गौतम बोधिसत्व 
के दर्शना आमे आह उत्तके सम्बन्ध में अनिधयब्ाणी क्ररने का उल्लेख है। सुत्त- 
निपाति कवी विषयवस्तु, पांच वर्गों में व्वि्नक्त है-(१) घरगवता,(३) चूल्वगा, 
(३) बहाव, (४) अद्ठ्कव्ग और (५) पाराग्रणव्ाग । प्रधम बग सें १२ सुत्त; 


है यया--(१) उरगःसुत्त, (२) घतिग्रन्युत्त, (३) खग्विसाण-सुत्त, (४) कसिः . 


भारदाज़-सुत्त, (४) चुःइुत्त, (६) प्रराभव-सुत्त, (७) वसनत; -(७) मेत्तः 
सुत्त, (8) हेसवत-सुत्त, (१०) : आनवकसुन्ग;- (११) विज्ञम्न-सुत्त कौर (१२) 
मुति-सुत्त। द्वितीय वं में १४ सुत्त हैं, ग्रथाउ-(१) रतल-सुत्त, (२) आमगन्ध 
युत्त, (३) (इस्त (४) अद्यामंगजच्सत्त, (४) सुच्रिलोस-सुत्त, (६) प्रम्मच्चरिय- 
सुत्त, (७) ब्राह्मण-धम्मिय-सुत्त, (ऽ) नावा-सुत्त, (९) किसीलम्सुत्त (१०) उद" 
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( २६७ ) 
ठानःसुत्त, (११) राहुल-सुत्त, (१२) वंगीस-सुत्त; (१३) सम्माप्ररिब्याजनिय- 
सुत्त और (१४) ` धस्मिक-सुत्त + तीसरे वर्ग में १२ सुज्न हैं, यंधा--(१) 
पब्बज्जा-सुत्त, (२) पधाक-सुत्त, (३) सुभासित-सुत्त, (४) सुन्दरिक भारद्वाजेन 
सुत्त, (५) माघ-सुत्त, (६) सभियमसुत्त, (७) सेल-सुत्त, (८) सल्ल-सुत्तः (६). 
वासेट्ठ-सुत्त, (१०) कोकालिय-सुत्त, (११) नालक-सुत्त और (१२) इयतानु- 
पस्सना-सुत्त । चौथे वर्ग में १६ सुत्त हैं, गरथा---(१) काम-सुत्त, (२) ग्रहट्ठकन 
सुत्त, (३) इट्उट्ठक-सुत्त, (४) सुद्धदृक-सुत्त, (४) परमट्कक-सुत्त (६) जरा- 
सुत्त, (७) तिहसम्रेत्तेय्य-सुत्त, (८) पसुरुतुत्त, (९) मागन्दिय-सुत्त, (१०) पुरा- 
भेद-सुत्त, (११) कन्नहविवाद-सुत्त, (१२) चूल-विध्ृह-सुत्त, (१३) महाव्रिपुहरसुत्त, 
(१४) हुब्रटकःसुत्त, (१५) अत्तद्रपड-सुत्त, और (१६) सारियुत्त-सुत्त । पाँचवे वर्ग 
में ये १८ सुत्त हैं।-(१) वत्युगाथा, (२) अजित-माणव्पुच्छा, (३) तिस्समेत्तेय- 
साशब-पुच्छा, (४) पुष्णकरन्माणच-पुच्छा, (५) मेत्तगू-माणव-पुच्छा, (६) धोतक” 
माणृव-पुन्छा, (७) उम्रसीव-माणवपुर्छा, (5) नन्द-माणवः्सुच्छा, (६) हेमक-- 


` माशव-पुच्छा, (१०) तोदेगरयत्माणव-सुच्छा, (११) कप्प-माणव-पुच्छा; (१२), 


जतुकण्णि-माणन्नःुक्छा, (१३) भद्राख ध्रम्माणव-पुच्छा, (१४) उदय-माणव-पुच्छा, 
(१५) मोसाल-मणब्रःपुज्छा, (१६) मोघराज-साणव-पुच्छा, (१७) पिगिम माणव 
पुच्छा और (१८) पारायणऽसुत्त । इस प्रकार छुज़ ७२ सुत्त सुत्त-निपात में हैं । 
शीर्षकों को प्रकारान्तर से व्यवस्थित कर सुत्तों की संख्या कुछ संस्करणों में ७० 
भी दिखा दी जात्ती है। परन्तु इससे ग्रन्थ के मूल रूप या उसके अर्थ में कोई 
भेद नहीं आता है। 

यद्यपि सुत्त-निपात की गाथाओं के अनेक अंश, जिसमें आख्यान भी कहां 
कहीं कलात्मक सुन्दरता के साश्र अनुविद्ध हँ, उद्धरग की अपेक्षा रखते हैं, किन्तु 
विस्तार-भय से ऐसा नहीं किया जा सकता। वास्तव में सुत्त निपात में सभी कुछ 
इतना भहत्त्वप्रू्ण, सभी कुछ इतना आकर्षक है कि कुछ समझ में नहीं आता कि 
उसकी सुन्दरता का क्या नमूना सामने रखा जाय।वहसब का सव वोद-साहित्य 
में जो कुछ भी अत्यन्त सुत्तर और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, उसका नमूना है । 
फिर भी पाँचवें वर्ग (पररायणल्वग्गःःज़िससें प्रारायण--जीवन के परम उद्देश्य 


१६ इस सुत्त को “प्रसत्यनोतिका (सुत्तनिपात को अदूठकषा) में 'निय्योष 
कणासुरुत' नास से पुकारा गप्रा है । ८ 
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( २९८ ) 


लाको वर्णन है)' में बुद्ध के समकालिकं गोदावरी-तटवासी प्रसिदध वेदज्ञ ब्राह्मण 
“बावरि के १६ शिष्यों के भगवान्‌. बुद्ध के साथ जो उदात्त-गम्भीर संलाप हुए, 
उनका कुछ दिग्दर्शन तो आवश्यक ही है । यहाँ:हम- देखेंगे कि वैदिक परम्परा 
के सच्चे साधकों ने भी बुद्ध को कितनी: जल्दी पहचान लिया - था और इन्हे 
अपने हृदय में कितना ऊँचा स्थान दिया था। 
१ अजित-मांणव-पुच्छा 
(अजित) “'लोक किससे ढेंका है? किससे प्रकाशित नहीं होता? किसें 
इसका अभिलेपन कहते हो? क्या इसका महाभय है ??:: 
(भगवान्‌) २अबिद्या-से लोक ढेंका है; प्रमाद से प्रकाशित नहीं होता । 
' . _ तृष्णा को अभिलेपन ` कहता हूँ । जन्मादि दुःख इसके महान 
- . , भय हैं।” - 
(अजित) . “चारों ओर सोते बह रहे हैं। सोतो का क्या निवारण है? 
८ .. `` सोतों का ढंकना बतलाओ, किससे ये सोते ढाँके जा सकते हैं ?” 
(भगवात्‌)ै . “जितने लोक में सोते हैं, स्मृति उनका निवारण है।- सोतों 
~ - “की रोक प्रज्ञा-है, प्रज्ञा से ये रोके जा संकते हैं।” 
(अजित) . “हे मार्ष ! परज्ञा और स्मृति नाम-रूप ही.हैं । यह पूछता हूं, 
` ` -:  बतलाओ कहाँ यह नाम-रूप 'निरुद्ध होता हैं?” 


१. .इस वर्ग का “पारायण वग्ग' नाम इसलिये पड़ा है, क्योंकि इसमें उस 
सगे का वर्णन किया गया है जिससे संसार पार किया जाता है। “मग्गो सो पारं 
गमनाय तस्मा, पारायणं इति।”--पारायण-सुत्त। संयुक्त निकाय की अद्ठकथा 
“सारत्यप्पकासिनी' (पारायण सुत्तं-चण्णता) में कहां गया है किं इसमें पार ले 
जाने वाले कमो का वर्णन है । इसलिए इस घर्मोपदेश का नाम पारायण है। “पारं 
गमनीया “इसे घस्मा'ति तस्मा इयस्स घस्प्र परियायस्स पारायणं त्वेणंव अधि- 
स्थनं।' 'मनोरथपुरणो' (अङ्‌ ग॒त्तर-निकाथ की अद्ठकथा) में भो इसी प्रकार 
'कहा गया है,-निब्बानं सङखातं पारं उपनतो पारायन'ति लद्ववोहार' धम्मं” 
पति । अर्थात्‌ यह घमं निर्वाण कहे जाने वाले पार को ले जने वाला है, इसी लिये 
पारायण कहलाता है । 'चुल्लनिद्देस' के 'पारायणत्युतिगाथा निद्देस में भो इसी 
प्रकार को विस्तृत व्याख्या को गयी है। वास्तव में यहां जीवन के परम उद्देश्य 
का ही बर्णन है और इसको पढ़ने से लगता है कि जैसे इसका नाम है वैसा हो 
यह वास्तव भें है और आध्यातमक साहित्य को परम दुर्लभ वस्तु, बुद्ध-ज्ञान को 
शक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति और सम्पूर्ण भरतोय. साहित्यं को अक्षय सम्पत्ति ! 
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" छ, ति १” 


(भगवान्‌) 


( ३९६ ) 


“अजित. ! जो तूने. यह. प्रश्न पूछा; उसे तुझे बतलाता हूँ; 
जहाँ पर कि सारा नाम-रूप निरुद्ध होता है। विज्ञान के 
निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है।” $ 


` ` पुण्णक-माणव-पुच्छा . 
“हें तृष्णा-रहित मूल-दर्शी ! मैं आपके पास प्रश्‍न के सहित 
आया हूँ . . ., जिन ऋषियों ने यज्ञ कल्पित किये, क्या वे यज्ञः 


पथ में अःप्रमादी थे ? हे माषं ! क्या वे जन्म-जरा को पार 


हुए? हे भगवान्‌ ! तुम्हें यह पूछता हूँ, मुझे बताओ ।” 

“वे जो .हवन करते हैं, लाभ के लिए ही कामों को जपते हैं। 
वे यज्ञ के योग से, भव के राग से, रक्त हो, जन्म-जरा को 
पार नही हुए, ऐसा मैं कहता हूँ ।” ,, 

हे माष ! यदि योग के योग (आसक्ति) से यज्ञों द्वारा जन्मः 
जरा को पार नहीं हुए, तो हे माषं ! फिर लोक में कौन देवः 
मनुष्य जन्म»जरा को पार हुए, तुम्हें हे भगवान्‌ ! मैं पूछता 
हूं । मुझे बतलाओ ? ” | 

“लोकं में वारपार को जानकर, जिसको सोक में कहीं भी 
तृष्णा नहीं, जो शान्त, धूममरहित,, रागादि-विरत और आशा" 
रहित है, वह जन्म-जरा को पार हो गया- मैं कहता हूँ ।” 


मेत्तग्‌-माणव-पुच्छा 
“हे भगवान्‌ ! मैं तुम्हें पूछता हूँ, मुझे यह बतलाओ, तुम्हें 
मैं ज्ञानी (वेदगू-वेदज्ञ) और भावितात्मा समझता हूँ । जो 
भी लोक में अनेक प्रकार के दुःख हैं, वे कहां से आये 


दु:ख की इस उत्पत्ति को पूछते हो । प्रज्ञानुसार मैं उसे 
तुम्हें कहता हूं । तृष्णा के कारण ही लोक में अनेक प्रकार 
के दुःख उत्पन्न होते हैं ।" : 


घोतक-माणव-पुच्छा 


पहे भगवन्‌ ! तुम्हें यह पूछता हूँ, महष ! तुम्हारा वचन 
- *सुनना. चाहता हूँ । तुम्हारे निर्घोष को सुनकर मैं अपने 


निर्वाण को सीखँगा ।'” 


( ३० ) 


(अगऩान) ` ` मलो तृत्पर हो. + « स्मृतिमांच्‌ हो, यहाँ से वचन .सुन तुम 
. , अपने निर्वाण को सखो ।” 
धोतक) “मैं तुम्हें देव-मनुष्य-लोक में निर्लोभ होकर विहरने वालाः 
ब्राह्मण देखता हूँ । हे समन्तचक्षु। (चारों ओर आँखों वाले) 
तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ । हे शक्र ! मुझे वाद-विवाद सेः 
`. छछू 
(भगवान) हे धोतक ! लोक में मैं किसी वाद-विवाद-्परायण (कर्थकर्थ ) 
को छुड़ाने नहीं जाऊँगा । इस प्रकार श्रेष्ठ धर्म को जानकर 
. . इसःओघ (भव-सागर) को तर जाओगे ।” 
(घोतक) . "हे ब्रह्म! करुणो करं विवेक-धर्म को मुझे उपदेश करो, जिसके 
` अनुसार मैं यहीं शान्त और विमुक्त हो कर विचलें।” _ 
(भगवान्‌) ... "'घ्रोतक ! इसी शरीर में प्रत्यक्ष धमे को बतलाता हूँ, जिसे 
जान कर, स्मरण कर, आचरण कर, तु लोक में अशांति से 
तर जायगा ?” 
कप्प-माणव-पुच्छा 
(कप्प्र "बडी भयानक बाढ़ में सरोवर के बीच में खड़े, मुझे तुम 
“द्वीप (शरणन्स्थान) बतलाओ, जिससे यह संसार फिर 
ज्नहो॥” } 
(भगवान्‌) “हे कप्प ! तुझे द्वीप बतलाता हूँ । अकिचनता ही सर्वोत्तम 
. द्वीप है। इसे मैं जरा-मृत्यु के विनाश, रूपी निर्वाण कहताः 
न हैं ।” आदि, आदि । 
_ बावरि ब्राह्मण के उपर्युक्त १६ शिष्य गोदावरी के तट के समीप से चल- 
कर क्रमशः माहिष्मती, उज्जेनी, गोनद्ध, विदिशा, वनसह्वयं, कोशाम्बी, साकेत; 
श्रावस्ती, सेतव्या, कपिलवस्तु; पावा, भोगनगर और वैशाली होते हुए राजगृह 
आये थे। अतः उनकी यात्रा के इस वर्णन से, जो सुत्त-निपात के पारायण-वग्ग 
में है, बुद्धकालीन मार्गों के सम्बन्ध में हमें महत्त्वपूर्ण [सूचना मिलती है। सुत्त- 
निपात का पारायण-वरग वस्तुतः अनेक दुष्टियीं से बड़ा महत्त्वपूर्ण है। स्वयं 
पालि तिपिटक में यह कई ज़गह उद्धत है और इसका निर्देश किया गया है । 


सक महापंडित राहुल सांहस्याग्रन द्वारा जच, पृष्ठ ३७३-३८४ में अनु- 
त : ५ फीड: कह पनी 
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(.३०१:)` 


उदाहरणतः संयुत्त-निकाय के पाराथंनःसुततँ मै भगवान्‌ “परायनं क वो; भिक्खवे, 
देसेस्तामि पारायनगामि च मग्ग” आदि रूप से कहते हुंए यही' उपदेश देते' हैं। 
'इसी प्रकार अंगुत्त र-निकाय' के तिक-निपांत के 'आनन्द-सुत्त' में भगवान्‌ आनन्द 
को उपदेश देतें हुए उनके प्रति 'परायन' का निर्देश करते हैं और कहते हैं, “एतँ 
च पन मेंत, आनन्द, सन्धाय भासितं पारांयने पुण्णाकषण्हे” इसी प्रकार यही 
“सारिपुत्त-सुत्त' में “एतं च' पन मेत; सारिपुत्त, सन्धाय भासितं पारायने उदयन 
'पण्हे ।” इसी निकाय के चतुक्क निपात के 'समाधि; भावनान्युत्त” में भगवान्‌ 
भिक्षओं से कहते हैं; “इदं क पद मेंत; भिक्खे, सन्धायः भासितं पारार्यने पुण्णन 
कपण्हे'। “बल्कि इसी निकाय के सुत्तक-निपात में हम वेळकण्टकी नन्दमाता 
उपासिका' को प्रत्यूषकीला में उठकर 'पारायण' का स्वीरपूर्वेक पाठं करतें देखते 
हैं।'” बन्दमाताःउपासिक़् रत्तिया पच्चूससमयं पच्चटूठाय फारायने सरेनभासति।'” 
संयुत्तनिकाया के “भूत-सुंत्त' मे भगवान्‌ सारिपुत्त से' कहते दिखायी पड़ते हैं, “वृत्त- 
मिदं, सारिुत्र; पारायनेः अजित पमैंहे ।” शायद हीं बुद्ध के अन्यः किसी उपदेश को 
'इतनीः अधिक बार स्वयं पालि तिपिंटक में उद्धत किया गया हो॥ इतना ही' नहीं, 
'पारायन“वण्ग' भारतः सेः बाहरं भीः गया । इसंकाः मध्य-एशिया की. उइगरं ओर 
तुखारीं भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ' मध्य-एशिया' 
में: मिली हैं । इसी प्रकारः अटूठक-वर्गः का, “जो भी उसके समान ही महत्त्वपूर्ण 
है, चीनी भाषाः में 'अप्पंपद-सूल्न' नाम से अनुवाद हुआ ॥ एंक अन्यःचीनी अनुप 
वाद इसी! 'सुत्त' काः 'अथंकवर्गीय सुत्र' शीर्षक से हुआ, जिसके कुछ खंडिंत' अंशं 
मिले' हैं ।' हमः दूसरे अध्याय में! देख हीं चुके हैं कि बुद्ध कें जीवन-काल' में यह 
वग्ग कई भिक्षुओं कोकण्ठस्थ था और एक ने उसे बुद्ध कें सामने सस्वर सुनाया 
भी था। सुत्तःनिपातं केः खग्गविसाणःसुत्त और पब्बज्जा-सुत्त महाव॑स्तु में 
भीः पायें जाते हैं। इसी प्रकार पान-सुत्त 'लसित-विस्तर' में भी मिलता हैं और 


` अंशतः 'महावस्तु' में भी। 


चिसानवत्य्‌' ओर पेतवत्थुः 
विमानवत्यु' (विमानवस्तु) का अथं हुँ विमानों या देव-आवासों की कथाएं । 
इसी प्रकार पेतवत्थु का अथं है प्रेतों की कथाएं । विमानवत्यु और पेतवत्यु सें 


१-२, देक्नागरी' लिपिः मे! महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्दः 
कौसल्यायनः तथा भिक्षु जगदीश काश्यपःद्वारां सम्पादित (भिक्षु उत्तम द्वाराः 
प्रकाशित; बुद्धान्द २४८१ (१६३७६०) । अब भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारासस्पा- 
दित ओर बिहार राज्य के पालि प्रकाशत मण्डल द्वारा प्रकाशित थो नालंदा 
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क्रमशः देवताओं ओग प्रेतों: की:कहानियों द्वारा कमे-फल के सिद्धान्त का भाइत- 
जनोपयोगी द्िग्दर्शन कराया गया है। देवता प्रकाश-रूप हैं। वे सुन्दर आवासों 
में रहते हैं।. स्वर्ग-तोक नाना प्रकार के: आमोद-अमोदों से- पूरित हैं। इसके 
बिपरीत प्रेत-योनि दुःखमय है । प्रेतों को नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। 
इस. ज़न्म में जो नाना प्रकार के शुभ या अशुभ कर्म किये जाते हैं, उन्हीं के परि” 
णामस्वरूप मृत्यु के उपरान्त क्रमशः देवताओं या प्रेतों की गतियाँ प्राप्त होती 
हैं, यह दिखाने के लिए ही विमानवत्यु और पेतवत्थु की. रचना की गयी है, इस 
प्रकार बौद्ध नैतिकवाद ने यहाँ पौराणिक परिधान ग्रहणे कंर लिया है। ऐसा 
लगता है कि नैतिक प्रयोजन के लिए बौद्ों ने स्वगे-नरक मय प्राचीन पौराणिक” 
बाद को स्वीकार कर लिया है किन्तु रवेगे का लक्ष्य उन्होंने:गृहस्थ-जनों के 
लिए ही रखा है। भिक्षु का.पद इससे बहुत अधिक ऊँचा. है।. वह तो निर्वाण 
का.ैझिलांबी है । स्वलोक भी: उसके लिए एक बन्धन है: कामनाओं की तृप्ति 
का ही एक साधन है। वह तो कामनाओं से ऊपर उठकर, मनुष्य और देवता 
सबका ही अनुशासक है। अतः यह ठीक ही है कि किसी भी भिक्ष को शुभ कमें 
के परिणामस्वरूप स्वग प्राप्त करते.'विमानवत्थु' में नहीं दिखाया गया। केवल 
सद्गृहस्थ ही शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप स्वगे प्राप्त करते हैं और वहाँ नाना 
प्रकार के रमण, क्रीड़ा, दिव्य भाल्य-धारण आदि का उपभोग करते हैं। 'विमान+ 
रत्यु में ८ देव-आवासों (विमानों) का वर्णन है, जिन्हें सात वर्गों में विभक्त 
किया गया है। प्रथम वर्ग का नाम 'पीठ वग्ग' है । इसमें १७ देव-निवासों का 
वर्णन किया गया है । इसी प्रकार शेष ६ वर्गों में, जिनके नाम क्रमशः “चित्तम 
लता-वग्ग', 'पारच्छत्तक-वग्ग; ` 'मञ्जैट्ठ-वण्ग', 'महारथ-वर्ग', “पायासि-वग्ग' 
और 'सुनिनिखत्त-वगग' हैं; क्रमशः ११, १०, १२, १४, १० और ११ देव-निवासों 
का वर्णन किया गया है। केवल नाम और थोड़े से आमोदःप्रमोदों को छोड़कर 
प्रायः प्रत्येक देव-आवास के वर्णन की शैली और मूल भावना एक ही है। कोई 


संस्कारण में खुद्ृक निकाय पालि, जिल्द दूसरी, में ये दोनों ग्रन्य थेरी-थेरी 


. गायाओं के साथ निहित हैं। 'बुद्धकालीन विमानकथा' या “बुद्धकालीन स्वरं 


कथा नाम से विमातवत्यु की कथाओं को और “बुद्कालीन प्रेतकथा' नाम से 
'विमानवत्यु' को २५ प्रेत-कथाओं और संयुक्त-निकाय के लक्खण संयुत्त से २ 
प्रेतकथाओं को बड़े सुन्दर ढंग से, अट्ठकथाओं से सन्दर्भ लेते हुए, आचारय 
भिक्षु अमुतानन्द जी ने प्रस्तुत किया है। आनन्दकुटी, काठमाण्डू, नेपाल, १९७६ 
ई० (बुदवान्र २५२०) । 
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देवता किसी आवास-विशेष में आमोद-अ्रमोद करता हुआ दिखायी पड़ता हैं ॥ 
उसे देखकर कोई भिक्षु (मोग्गल्लान) उससे पूछता है--हे देवते ! तू सुन्दर 
वर्ण से युक्त है । अपने शुभ वर्ण से तू शुक्रतारा के समान सारी दिशाओं को 
आलोकित कर रहा है। मनुष्यों को प्रिय लगने वाले: सारे भोगतुझे प्राप्त हैं। हे 
महानुभाव देवते ! मैं तुझसे पूछता ह--मनुष्य होते हुए तू ने क्या पुण्य कियां 
था जिसके फलस्वरूप तुझे ये सब भोग मिले--“पुच्छामि तं देवि महानुभावे 
मनुस्सभुता किंमकासि पुञ्जं. . . . . - यस्स कस्मस्मिद फलं ।” देवता प्रसन्न होकर 
अपने मनुष्य रूप में किये हुए पुण्यादि का वर्ण करता है--“महानुभाव भिक्ष ! 

सुन, मैं तुझे अपने मनुष्य-रूप में किये हुए पुण्य को बतलाता हूँ.। प्राणि-हिसा 
से विरत, भृषावाद से विरत,संयत, सदा शील से संवृत होकर मैं चक्षुव्मान्‌ 

यशस्वी, गौतम का उपासक था...... इसी कारण मेरा यह शुभ वणं है । इसी 
कारणं मैं दिशाओं को आलोकित कर रहा हें ।” संब वर्णनों की प्राय यही 
बानगी है। बोद्ध-धमं में जनसाधारण के लिए जिस नीति-विधान का आदर्श 
रखा गया है, उसी का दिग्दशंन ये करते हैं। अधिक काव्यमय नवीनता इनमें 

न होते. हुए भी वे केवल उन नैतिक गुणों को,जिन्हें बौद्ध-धर्म में सदेगृहस्थों के 

लिए साधांरणतः आदरणीय माना गया है, बार-बार हमारी स्मृति में.अंकित 
करने का प्रयत्न करते हैं। आज उससे अधिक विमानवत्थु के वर्णनों का महत्त्व" 
हमारे लिऐ नहीं माना जा सकता । उनकी पौराणिक पृष्ठभूमि तो निश्चय ही 
बौद्ध-धमे के उत्तरकालीन विकास की सूचक है, अतः उसे बुद्ध-शासन का उतना: 
आवश्यक अंग मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। काव्यात्मक गुण भी उनके 
अन्दर अधिक नहीं है। 'पेतवत्यु' में ५० प्रेतों की कहानियाँ हैं, जिन्हें ४ भागों 
में विभक्त किया गया है, यथा--(१) पेतवत्यु, (२) उरग पेतवत्यु, (३) 

उब्बरी पेतवत्यु और (४) धातुःविवण्ण पेतवत्थु । पितवत्यु' में प्रेतों की कहा- 
तनियो के द्वारा यह दिखाया गया है कि किस-किस दुष्कर्म के कारण परलोक में 
क्या-क्या दुःख भोगने पड़ते हैं । उदाहरण के लिए एक प्रेत की कथा देखिए । 

भिक्षु नारद किसी प्रेत से पूछते हँ “तेरी सम्पूर्णं काया शुभ्र है। तू सारी 
दिशाओं को अपने कान्त वणं से आलोकित भी कर रहा है किन्तु तेरा मुख 
शूकर का है। तूने पूर्वजन्म में क्या कमं किया था?”* प्रेत उत्तर देता है; 


"नारद ! मैं काया से संयत था, किन्तु वाणी से असंयत था । इसीलिए नारद!” 


१. कायो ते सब्बसोबण्णो सब्दा ओभासते दिसा । मुखे ते सुकरास्स एवः 


कि कस्भं अकरो पुरे । 
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९ आरी यह ऐसी अवस्था है जिसे तू देखता है । हे नारद ! जैसा तुमने स्वयं देखा 
है, मैं भी तुम्हें कहता हे--मुख से पाप ने करना, ताकि तुम्हें भी कहीं शुकंर 
के संमान मुख वाला न होना पड़े ।”इत़ प्रकार शुभकर्म- का परिणाम मरने के 
बाद शुभ और अशुभ कर्म का अशुभ होता है; इसी नैतिक सत्य को क्रमशः 
-विमानक्त्यु'और पेतवत्थु' में दिखलाया गया हः, 
कुछ प्रासंगिक भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व की बातें भी विंमानवत्य 
:और पेतवल्यु में आयी हँ । उदाहृरणतः विमानवत्य में 'सेरिस्सक-विसान' के 
-बर्णनः से पता चलता हैः कि प्राचीन काल में अंग-मगध देशों के व्यापारी सिन्धु- 
सौवीर तक व्यापार के लिए जाते थे । 
'चेरंगाया' और येरीगया' १ 
अरगाया और थेरीगाया खुइक-निंकाय कें दी महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। इन दौ 


`, कायेन सञ्जतो आसि वाचायासि असञ्जतो । तेन मे तादिसो वण्णो 
यथा. पस्ससि नारव । 
-तं त्याह नारद बूमिसायं बिंदु इदं तयां। मा कासि सुखसा पापं मो खो सूँकर 
'मुखो अह ति ।--पेनवस्यु, (सेत्‌ पमा वेतवत्यु) । 
२.३. येरगाथा सिंहली लिपि में दो भागों में क्रमशः सुरियगोड सुमङ्गल 
(तथा अरियपञ्ज त्येर द्वारा सम्पादित है। थेरीगाथा सिहली लिपि सें देव॑ 
-रक्खित नायक थेर द्वारा सम्पादित है। थेर-येरीगायाओं के ये सिहली संस्करण 
साइमन हेवावितरण दातव्य निधि द्वारा प्रकाशित है। महापंडित राहुल सांकृत्यां- 
-यन, भदन्त आनन्द कोसल्यायन तया. भिलु,जगदीश काश्यप ने इन दोनों प्रन्थों 
का सम्पादन देवनागरी लिपि में किया हैं, जिसे भिक्षु उत्तम ने बुद्धाब्द २४८१ 
(१९३७ ई०) में प्रकाशित किया । थेरगाया के विवेचन में सेने उदरण इसौं 
-संस्करणः से दिये. हैं। प्रोफेसर भागवत ने भी थेरीगाथा का. सम्पादन देवनागरी 
“लिपि में किया है, जिसे बम्बई विश्वविद्यालय ने सन्‌ १९३७ में प्रकाशित किया 
.हे। इसी प्रकार 'येरीयाया' भी उनके द्वारा सम्पादित है। बस्बई विश्वविद्यालय, 
-१९३७६० थेरीगाया के विवेचन में सेने उद्धरण इस संस्करण से दिये हुँ । थेर- 
-माघा का हिन्दी अनुवाद भिक्षु घर्मेरत्न ने किया है, जिसे सहाबोधि सभा नै, 
सन्‌ १९५५ (बुद्धाब्द २४६६) में प्रकाशित किया है। भिक्षु जगदीश काश्यप 
.हारा सम्पादित श्री नालन्दा संस्करण: में खुद्वक-निकाय-पालि, जिल्द दूसरी, में 
केर-घेरी ग थाएँ, विमानवत्यु और पेतवर , हैं, सन्‌:१६५९ में प्रकाशित । 'थेरी- 


i 
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ग्रन्यो में क्रमशः बुद्धकालीन भिक्ष और भिक्षुणियो के पद्य-बुद्ध जीवन-संस्सरण 
हैं ।' थेरगाथा में २६४ (६ सता सटिठ चत्तारों च') भिक्षुओं. के उद्गार हैं, जब 
कि थेरीगाथा में ७३ भिक्षुणियों के। थेरगाथा में १२७६ गाथाएँ (पालिश्लोक) 
हैं जो २१ निपातों (वर्गों) में विभक्त हैं । थेरीगाथा में ५२२. (किन्दी-किन्ही 
संस्करणों में ५२४) गाथाएं हैं, जो १६ निपातों में विभक्त हैं। वास्तव में येर- 
गाथा से थेरीगाथा अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है, क्योंकि: यहाँ भिक्षुणियों की आत्मी- 
यता और यथार्थवादिता अधिक स्पष्ट झलकती है। थेरगाथा में अन्तजँगत्‌ 
के अनुभवों की. बहुलता है, जबकि थेरीगाथा में वैयक्तिक ध्वनि प्रधान है । 
थेरयाथा में सुरम्य प्राकृतिक वर्णनों की अधिकता है। भिक्षुओं के ध्यान के 
प्रसंग में ये वणेन वहाँ स्वभावतः आ गये हैं। किन्तु भिक्षुणियों ने अपने जीवन 
की वास्तविक परिस्थितियों पर ही अधिक पर्यवेक्षण किया है। दोनों के ही 
उद्गारो में जीवन के करुण पक्ष के अनुभव की अधिक अभिव्यक्ति हैं। फिर भी 
वहाँ निराशा नहीं है। बुद्ध-शासन का अवलम्बन पाकर दोनों ने ही उसः गम्भीर 
और शान्त सुख का स्पर्श किया है, जो जीवन की विषमताओं और कटुताओं 
को घोल डालता है और उन पर मनुष्य की विजय का सूचक बनता है। किसी- 
किसी भिक्ष्‌ के शब्दों में नारी के प्रति विरक्त भाव भी है । इसी प्रकार किसी- 
किसी भिक्षणी ने पुरुष के द्वारा उन पर किये गये अत्याचार का भी दूं:खपूर्वक 
स्मरण किया है। मानव-जीवन की ये सामान्य विषमताएँ हैं। इनसे हमें. किसी 
विशेष सिद्धान्त को यहाँ निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब हम थेर ` 
ओर थेरी गांथाओं से कुछ उद्धरण देकर उनकी विषयंवस्तु की विशेषताओं को 
स्पष्ट करेंगे ।-स्थविर माणव अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं-“मैंने 


गाथा का अनुवाद (परमत्यदीपनो के आधार पर भिक्षुणियों की जोवनियों के 
सहित) लेखक ने किया है, जो सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, [द्वारा सन्‌ 
१९५० में प्रकाशित हो चुका है--ह्वितोय संस्करण, नेशनल पन्लिशिग हाउस, 
दिल्ली, १९६७ ई० । 

१. केवल येरौगाया को गाथाएँ १६६-७० तथा ५३८-५४६ अपवाद हैं । 
थेरगाथट्ठकथा के अनुसार ये क्रमशः अशोक के अनुज वोतसोक ओर तिस्स 
कुमार को रचनाएं हैं । 

२. कुछ गाथाएँ एक से अधिक भिक्षणियों को सम्मिलित रचनाएँ बतायो 
गयी हैं। यदि उन सिक्षुणियों की अलग-अलग गिनतो करें, तो यह संख्या लग- 
सग १०० हो जायगी। 

पालि०---२० 
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घुद्ध,.दुंखी, व्याधि, से. मारे हुए,समाप्त आंझु-संस्कीर वाले पुरुष को इने आँखों 
सेः देखा । बस, इन (दुःखों) से निष्क्रमण पाने के लिए मैंने सारे मनोरम भोगों 
को छोड़केर प्रब्रज्या.ले ली ।”* स्थविर वीतसोक (वीतशोक) का अनुभव भी 
मार्मिक है, "मेरे बाल बनाने,कें लिए नाई मेरे पास आया। उसके हाथ से दपण 
लेकर मैं अपने शरीर का प्रत्यवेक्षण करने लग।। काया की. तुच्छता को मैंने 
देखा,। मेरा,अन्धकार वहीं विदीणं.हो गया । सारे चोले (वस्त्र, शरीर) ही 
समुच्छिन्न हो गये.। (अव. मुझे कोई शरीर धारण करना नहीं) अब मेरे लिए 
पुनुजेन्म होना नहीं है.।”: एक, विषयी पुरुष बुद्धशासूच को सुनकर किस प्रकार 
प्रश्नजित हो गया है; यह, स्थविर नन्द के शब्दों में सुनिये, “बुरे चिन्तन में लगा 
हुआ मैं पहले इस काया . के खंगार-साधन में. सगा रहता था। मैं उद्धत था, 
चंपल था एवं काम“वांसना से बुरी तरह व्यथित था। सौभाग्यवश आदित्य-वन्धु 
भगवान्‌ बुद्ध ने; जो मेरे .जैसों का उपाय करने में कुशल हैं, अपने उपदेश से ` 
- मुझे सृत्पथ पर लगा दिया। अब संसार से मेरा चित्त अनासक्त हो चका है।”* 
स्थविर सिरिमा (श्रीमान्‌) का गम्भीर अनासक्त भाव देखिये, “चित्त समाधि- 
मरन नहीं है. और दूसरे इसकी प्रशंसा करते हैं। यदि चित्त समाधि-मरन 
नहीं है, तो दूसरों की प्रशंसा व्यर्थ ही है;। चित्त अच्छी प्रकार समाधि-भग्न 
है. और दूसरे इनकी निन्दा करते हैं। ,यदि चित्त अच्छी प्रकार समाधिभग्न 
है, तो दुसरे की निन्दा व्यथं ही है. _ 

१. जिण्णञ्च दिस्वा इुक्खितञ्च व्याधितं मतञ्च विस्वा गतमागुसंखयं। 
ततो 'महंनिषलमितून पब्ब पहाघ कामानि -भनोरमानि ।।--गाथा ७३ . 

२. केसे मे ओलिखिस्सन्ति कप्पको उपसंकमि। ततो आदासं आदाय सरीरं 
पच्चवेष्खिसं । ` तुच्छो कायो अदिसित्य, अन्धकारे तमो व्यगा। सब्चे चोला 
समुच्छिन्ना नत्थि दोति पुनव्भवो' ति ।।”--गाथाएं १६६-१७० । 

“३. अयोनिसो मनसीकारा मण्डनं अनुयुङ्जिसं । उद्धतो चपलो चासि 
कामरागेन अटिठतो । उपायकुसलेनाहं बुद्धेनादिच्चबन्धुना । योनिसो पटिपज्जि-- 
त्वा भवे: चित्तं उदब्ब हिन्ति।।--गाथाएं : १५७-१५५ 

४. परे च नं पसंसन्ति. अत्ता चे अंसमाहितो। मोघं परे पसंसम्ति अत्ता हि.. 
असमाहितो ॥ 
परे च नं गरहन्ति अता चे सुसमाहितो । मोघं परे गरहन्ति अत्ता हि सुसमा- 
हितो ।--गाथाएं १५६:१६०। मिखाइये “आपुहि आपु कौ नीके कै जानत।” 
तुलसीदास जी । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३०७ ) 


एक भिक्षु (उत्तिय स्थविर) को रोग उत्पन्न हुआ है। इसी से उसे साधना- 
भ्यास की प्रेरणा मिली है कि अब मेरे लिए प्रमाद करने का समय नहीं रहा 
और अब मुझे स्मृति के अभ्यास में लग जाना चाहिए।' 
वस्तुतः 'थेरगाथा' की दो बड़ी विशेषताएँ हैं--भिक्षओं के आन्तरिक अनु- 
भव का वर्णन और उनका प्रकृृति-दर्शन । भिक्षुओं ने संस्कारों की अनित्यता 
को देख कर सांसारिक जीवन से वैराग्य लिया है। चित्त की शान्ति ही उनके 
लिए सबसे बड़ा सुख है । जीवन के प्रति न उनमें उत्सुकता है और न विषाद। 
किसी की आकांक्षा भी नहीं और किसी वस्तु से द्वेष भी नहीं। वे केवल शान्त 
और गम्भीर हैं। अनासक्ति उनके जीवन का मुख्य लक्षण है। जिन्होंने विषयों 
को वमन के समान छोड़ दिया है, सुख-दुःख जिनके लिए अर्थहीन हो गये हैं, 
शीत बौर उष्ण जिनके लिए समान हुँ; ऐसे साधकों की मानसिकं दशाओं का 
वर्णन ही हमें 'थेरगाथा' में मिलता है। भिक्षु-जीवन के आदर्श को धर्मेसेनापतिं 
सारिपुत्र ने सदा कै लिए स्मरणीय शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है-- 
“नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दानि जीचितं । 
निक्खिपिस्सं इमं कायं सस्पजानो पटिस्सतो ॥ 
नाभिनन्दामि मरणं माभिनन्दामि जीवितं । 
कालञ्च पटिकंखामि निब्बिसं सतको पथा ॥” 
१. आबाधे मे समुप्पन्ने सति से उप्पज्जय । आबाधो मे समुप्पन्नो कालो 
से नप्प मज्ितुं” ति । गाथा ३० 
२. गायाएँ १००२-१००३ । श्री नालन्दा संस्करण में गायाएँ १००१- 
१००२ । स्थविर सङ्किच्च ने भो, कुछ अल्प शब्द-भेद से, इन भावों को पुनरा- 
वत्ति को है, गाथाएँ ६०६-६०७ और अंशतः स्थविर निसभ ने भी, गाया १९६ 
'मिलिन्दपञ्ह' सें भी धर्ससेनापति सारिपुत्न स्थविर के वचन के रूप में उपयुक्त 
गायाओं को उद्धत किया गया है, परन्तु वहाँ उनका पाठ है, “नाभिनन्दामि 


` सरणं नाभिनन्दामि जीवितं । कालं च परिकङ्कामि निब्बिसं भतको यथा ।। 


नाभिनन्दामि मरणं नाभिनन्दामि जीवितं । कालं च पटिकद्भामि सम्पजानो 
पडिस्सतो”ति । मििन्दपञ्हो, पृष्ठ ४७ (बम्बई विश्वविद्यालय का देवनागरी 
संस्करण)। वास्तव में यही पाठ 'थेरगाया में स्थविर सङ्क्च्च को उपर्युक्त 
ग्राथाओं (६०६-६०७) का है। इस प्रकार यह अल्पमात्र भेद यहाँ उद्धरणों 
में आ गया है । तात्पयं तो शान्त, तृष्णारहित जीवन और अनासक्त, निरपेक्ष 
काल-ङ्रिया (मृत्यु) से ही है, जो ही बौद्ध साधन के आदर्श हैं।” 
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. “न मुझे मरने की इच्छा है, न जीने की अभिलाषा ।' ज्ञानपूर्वक सावधान 
हो स्मृतिपूर्वक मैं इस काया को रख दूंगा । न मुझे मरने की इच्छा है, न जीने 
की अभिलाषा । मैं अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। काम करने के बाद 
अपनी मजूरी पाने का प्रतीक्षा करने वाले दास के समान मैं अपने समय की 
बाट देख रहा हूं।” ` ; ; 

घर्मसेनापति सारिपुत्र के ही एक शिष्य ्ामणेर महागवच्छ थे। अपने 
गुरु के समान बहुत ही अल्पभोजी, वैसे ही वीतराग और अनासक्त । उनकी 
बाणी. है--“दत्यियं भोजनं भुञ्जमानो कङ्‌ खेत कालं इध वीतरागो ।" अर्थात्‌ 
“जितने अर्थ (प्रयोजन) हो, उतना ही (केवल कामनार्थ) भोजन को खाता 
हुआ यहाँ वीतराग पुरुष अपने काल की प्रतीक्षा करे |! 

वल्लिय स्थविर मौन साधन में लगे हैं। उनका संकल्प है, “मैं मौन से उसी 
प्रकार शान्ति को-पाउँगा जैसे गंगा की धारा सागर में जाकर मिलती है।” 

एक दूसरे वल्लिय स्थव्रिर हैं जिन्होंने बुद्ध-शासन में प्रविष्ट होकर अपने 
चंचल मन को शान्त कर दिया है। वे अपने मन को 'मंकंट' (बन्दर) कहकर 
पुकारते हैं जो पहले पाँच द्वारों वाली कुटी (शरीर) में एक द्वार से दुसरे द्वार 
को रगड़ता हुआ. बार-वार टक्कर खाता हुआ, कूदता फिरता था । परन्तु अब 
“ठहर बन्दर ! मत दौड़ वन्दर ! अब तेरी दशा पहले जैसी नहीं रही है। तु 


, प्रज्ञा से पकड़ लिया गया है। अब तू यहाँ से दुर नहीं जा सकता ।* 


- अरण्य में कुटी बनाकर वास करने वाले भिक्षु बहुत से हैं और उन्होंने 
एकान्त में ध्यान कर अपने-अपने वितकों को शान्त किया है। प्रायः सभी 
भिक्षु अल्पेच्छ और सन्तुष्ट हैं और इस सम्बन्धी सुब को उन्होंने गाया है। 
एक राजा ने बन्धुर स्थविर को एक बड़ा अच्छा विहार बनवाकर दान किया 
है। परन्तु वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। “मुझे इससे प्रयोजन नहीं । मैं धर्म 
रस'से सुखी और सन्तुष्ट हूँ।”* गोधा के पुत्र भद्दिय राज्य छोड़कर भिक्षु हुए 

१. गाथा १२। 
२. “महं मोनेन सोनिस्सं गद्भासोतो व सागरं । --गाथा १६८ 
_ ३. “सक्कटो पञ्चद्वारायं कुटिकायं पसक्किय । 
दवारेन अनुपरियेत घट्टयन्तो मुहं मुहं ॥ 
तिट्ठ सक्कट सा घाबि, न हिं ते तं यथा पुरे । 
निम्गहीतोसि पञ्ञाय, ने तो दूरं गमिस्ससि ॥ गाथाएँ १२५-१२६ 
४५ देखिये, गाया १०४ 
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हैं और ध्यान में उस सुख को पा रहे हैं, जो उन्हें राज्य में नहीँ मिला।' एक 
तिष्य स्थविर हैं, जो पहले राजा थे, ` परन्तु जब से मिट्टी का पात्र हाथ 
में पकड़ा, तब से मानने लगे क्रि यह मेरा दूसरा अभिषेक हुआ है।' पोसिय 
थेर एक बार अपने पहले के घर में जाते हैं, परन्तु शीघ्र ही वहाँ से अरण्य 
को चल देते हैं और अपने जाने की किसी को सुचना नहीं देते।' 

“भिक्षुओं | ध्यान करो । प्रमाद मत करो।” ऐसा उस भगवान्‌ ने अनेक 
बार अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अपने उपदेशों के अन्त में वे प्रायः इसी 
प्रकार अपने शिष्यों को ध्यान के लिए प्रेरित किया करते थे। जिस प्रकार वे 
भयवान्‌ ध्यानी और ध्यानशीली थे, उसी प्रकार उनके शिष्य भी थे। ध्यान 
करने के लिए भिक्षु अक्सर अपने मन को समझाया करते थे। कभी-कभी वे 
दुनिया के कष्टों को भी अपने मन को दिखाते थे। और उससे कहते थे कि 
इनसे वचना है तो ध्यान कर। यह सदा ही साधकों की रीति रही है। “राम 
कहत चलु* * *नाहि तो भव बेगारि में परिहौ” तुलसीदास जी ने कहा था - 
और कबीर साहब ने जब तृष्णा की जेवरी में बंधी दुनिया को. कष्ट झेलते 


- तो अपने मन को समझाया कि जिस जेवरी में दुनिया बंधी है उसमें तू 


मत बेंध। नहीं तो तेरे इस सोने-जैसे शरीर की वह हालत होगी जो आटे 
में नमक मिलाते समय उसे गुंचने पर होती है।” जेहि जेवरि जग बेंधिया तू 
जिनि बंधे कबीर ! ह्वौसी भाटा लूंण ज्यूं सोना संवा शरीर ।” हमारे सुमङ्गल 
स्थविर ने भी एक बार जुताई, बुवाई और कटाई में लगे किसानों को कड़ी 
मेहनत करते और कभी उससे नहीं छूटते देखा है। बेचारे भिक्षु का क्षीण काय 
है, गीला या सुखा एक बार वह भाहार करने वाला है, जैसा भी मिल जाय। 
झट अपने मन को समझाने लगता है। देख ले, यदि तूने तृष्णा की ओर हाथ 
बढ़ाया तो तेरी यही दशा होनी है जो कुदालों, हलो ओर हँसुओं को हाथ में 
लिये इन लोगों की हो रही है। “इसलिए घ्यान करो; सुमङ्गल, ! ध्यान करो 
सुमङ्गल ! अप्रमत्त होकर विहरो सुमङ्गल !” "झाय सुमङ्गल, झाय सुमङ्गल, 
अप्पमत्तो विहर सुमङ्गल !' 


« देखिये गायाएं ८४२-८६४५ 
« देखिये, गाथा ६७ 

` देखिये, गाथा ३४ 

« गाथा ७ ` 

« गाथा ४३ 
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_ घमसेनापति सारिपुत्र के परिनिर्वाण पर महामोग्गल्लान स्थविर ने 
संस्कारों फी अनित्यता पर जो भाव प्रकट किये हैं, वे भगवान्‌ के उन महा: 
शिष्य के हृदय के अन्तस्तल तक हमें ले जाते हैं। 'अनिच्चा वत संखारा' का 
उद्गार करते हुए महामोग्गल्लान स्थविर कहते हैं-- 


तदासियं भिसनकं तदासि [लोमहंसनं । 
अनेकाकारसम्पत्ने सारिपुत्तम्हि निब्बुते ॥' 


यह भीषण हुआ, यह रोमांचकारी हुआ। अनेक ध्यान-समापत्तियों से 
सम्पन्ने सारिपुत्र परिनिवृत्त हो. गये। 

भिक्षाओं ने स्त्री के कामिनी-रूप पर विजय प्राप्त की है। उसके प्रलो- 
भनो में वे नहीं आ सकते, ऐसा उन्होंने प्रसन्नतापूर्वंक कहा है।'. एक अलंकृता 
सुंवसना; मालाघारिणी, चन्दन लेप किये हुए नतकी को महापथ के बीच में 
नृत्यज्गान करते हुए भिक्षु (नागसमाल) ने देखा है। उसी समय उसने वासना 
के दुष्परिणाम पर चिन्तन किया है, अशुभ भावना की है, ओर इस प्रकार 
अपने चित्त को विमुक्त किया है। स्त्री के रूपादि की आसक्ति को भिक्षुओं ने 


१. गांधाएँ ११५८-११५९ 

२३. सचे पि एत्तका भिय्यो आगमिस्सन्ति इत्थियो ।  . 

. _ नेव म व्याधियिस्सन्ति घम्मे स्वम्हि पतिटिठतो । गाया, १२११ 

३. अलंकृता सुवसना मालिनी चन्दनुस्सदा । 

मज्झे महाणये नारी तुरिये नच्चति नट्टको । गाधा, २६७ 

ततो में मनसोकारो. . . . . « ततो चित्तं विमुञ्चि मे ॥ २६९-७०; मिलाइये 
गायाएँ ४५९-४६५ भो जहाँ 'पेरों में महावर लगाये हुए! (अलत्तककता पावा) 
सुवसना, अलंकृता, स्मित करती हुई वेश्या ने भिक्षु के सामने गृहस्थ-जीवन में 
प्रवेश का प्रस्ताव रखा है--'अहं वित्तं ददामि ते' (में तुझे घन देती छू) यह 
कहते हुए, पर भिक्षु ने उसे मृत्यु का पाश समझ कर अशुभ को भावना की 
है और सत्य का साक्षात्कार किया है। “काम-वासना सें दुष्परिणाम. देखकर 
मैंने वित्तमलरहित अवस्था को प्राप्त कर लिया” (कामेस्वादीनवं विस्वा 
पत्तो में आसवक्खयो- गाथा ४५८ ); मिलाइवे “अंकेन पुत्तमादाथ सरिया मं 
उपागमि . . . . .ततो मे मनसीकारो . . . . . ततो चित्तं विमुल्चि से”, आदि 
गाथाएं २९९-३०१ भी। 2 
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सन्न दुख का कारण माना है।' इमशान में स्त्री के सड़ते हुए शरीर की कमि 
भादि से खाये जाते हुए देखकर स्भ्रविर कुल्ल ने उसके अनित्य और अशुभ 
रूप की भावना की है और सत्य का दर्शन किया हैं।!. स्त्री की काया के ही 
नहीं, भिक्षुओं ने अपनी काया के भी अशुभ, तुच्छ रूप का दर्शन ज्ञान-दर्शन 
की प्राप्ति के लिए किया है।' एक भिक्षु (जन्त) ने हमें बताया है कि भिक्ष 
होने से पहले वह एक राजपुरोहित का पुत्र था और जाति-मद, भोग और 
खेश्वय के मद से मतवाला रहता था, किन्तु भंब उसका सबं मान, मंद और 
अस्मिमान छूट चुका है और वह प्रसन्न और शान्त है।* इसी प्रकार एक अन्य 
भिक्षु (भदिय) ने हमें बताया है कि पहले राजा होते समय किस प्रकार उसके हाथी 
की ग्रीवाओं में सूक्ष्म वस्त्र लटकते थे, पर वही आज परिग्रह-रहित सुख से 
ध्यान करता है। उच्च मंडलाकार दृढ़:अट्टालिकाओं ओर क्रोठों में वह पहले 
हाथ में खड्ग धारण किये सिपाहियो शर पहरेदारों द्वारा रक्षित होते हुए 
भी त्रासपूर्वक सोता था, पर आज वही बिना किसी त्रास के, सम्पूर्ण” भयो से 
बिमुक्त होकर, बन में प्रवेश कर ध्यान करताःहै।* एक दूसरे भिक्षु (सुनीत) 


- १९ इत्यिरूपे इत्यिरसे फोट्ठन्वे . पि भ्र : इत्यिया। इत्विरन्धेसु.सारत्तो 
विविधं विन्दते दुखं ॥ गाथा ७३८ । यह स्थविर पारापरिय ने कहा है। 

२. अपविद्धं सुसानस्मि खर्ज्जन्त किमिही फुट । ३९३. हर 
आतुरं असुचि पुति पस्स कुल्ल समुस्सयं । गाथा ३९४, मिलाइये 'घिरत्थु पूरे 
डुग्गन्े... . . १ आदि, गाथा २७९ तया गाया ११५० भो। 

३. स्थविर कुल्ल ने कहा हे, ` 'घम्मादासं. गहेत्वान आणदस्सनपरितिया। 
'यच्चवेक्खि इस कायं तुच्छं सन्‍्तरबाहिरं ।” गाथा ३३५। इसका अर्थ है "चमं 
रूपो दर्पण लेकर सेने शान-दर्शन को प्राप्ति के लिए इस तुच्छ शरीर पर 
सनन किया, जेसा कि यह अन्दर और बाहर हे स्थविर : बोतशोकः ने किस 
प्रकार अपने शरीर की तुच्छता को देखा, यह हम पहले निर्दिष्द कर हो 
चुके हैं। य ॥ डेट / 

४. जातिमदेन मत्तोहं भोगेस्सरियेन घ।. ., . « . ‹ + “मान सदञ्च 
'छुड्डेत्वा विप्पसन्ने न चेतसा। मस्मिमानो समुच्छिल्लो सब्बे मानविघा 
डृता ॥ ४२३-४२८ भने जमरा तिः 

५. या तं से हत्यिगोवाय सुखमा वस्या पधारिता । 
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ने हमें ब्रताया है कि वह पहले नीच कुल में उत्पन्न हुआ था। दरिद्र था और 
भोजन भी नहीं पाता:था। उसका कर्म हीन था। वह मैले और कूड़े करकट 


को फेंकने वाला था । भपने मन को नीचा करके वह अनेक मनुष्यों की वन्दना _ 


करता था। एक दिन भिक्षुक-रंघ,के साथ मगध के उत्तम नगर ,(राजगृह) में 
प्रवेश करते हुए भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध को उसने देखा। वह उस समय सड़क 
साफ कर रहा था। झाड़ू. को छोड़कर भगवान्‌ की वन्दना करने चला। 
पुरुषोत्तम (बुद्ध) उस पर कृपा करके स्वयं उसके लिए खड़े हो गये। सुनीत ने 
वन्दना की और प्रब्रज्या की याचना की | सवंलोकानुकम्पक कारुणिक शास्ता 
ने उससे कहा “आ भिक्ष !” यही उसकी उपसम्पदा हुई। आज भिक्ष की यह 
हालत है कि इन्द्र और ब्रह्मा भी आकर अञ्जलि बाँध कर उसको प्रणाम 
करते हैं।'. भिक्षुओं के आन्तरिक. जीवन का एक अनूठा चित्र हमें स्थविर 
तालपुट के आत्मोद्गार में मिलता है। इस भिक्षु ने अपने चित्त को सम्बोधन 
कर कुछ महनीय उद्गार किये हैं, जिनकी तुलना समर्थं रामदास के 'मनाचे 
श्लोक? और गोस्वामी तुलसीदास के 'विनय-पत्रिका' के अपने मन को .सम्बो- 
धित अनेक पदों से अच्छी प्रकार की जा सकती है। वैसे तो तालपुट स्थविर 
द्रा उच्चरित सभी गायाएँ (१०६१-११४५) उद्धरणीय हैं, परन्तु यहा 


रक्खितो खग्महत्येहि  उस्तसं विहारे पुरे ॥ 
सोज्ज भद्दो अनुत्रासी पहोनभयमभेरवो । 
सयति वनमोगह्म.... .. . 7. ८४२-८६४ 
१, नोचे. कुलम्हि जातोहं ` दलिद्दो अप्पभोजनो । 
होतं कम्मं समं आसि अहोसि पुप्फछड्डको ॥६२० 


` “नीच मने करित्वान घन्दिस्सं बहुकं जनं | ; १२२७ 6४ ज 
अथ अदुर्सास सस्बुद्धं भिक्खुसंघपुरवखतं पविसन्तं महावीरं मगधानं 
पुरत्तस्‌ .॥ ,६२२ 
निक्सपित्वान व्याभोग. वन्दितुं : उपसंकमि। 
ममेव अनुकम्पाय अद्ठासि पुरिसुस्तमो ॥६२३ 
ततो कारुणिको सत्या सब्बलोकानुकम्पको । एहि भिक्खूति.मं आह 
सा मे आसुपसस्पदा ॥६२४ 20 8 

इनदरो कहा चःआगन्त्वा भे 'नसस्सिसु पञ्जलि।।६२८ 
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कदा नु हं दुब्बचनेन वृत्तो ततो निमित्तं घिभनो हेस्स । 
अथो पसट्ठो पि ततो निमित्त तुदूठो न हेस्सं तदिदं कदा मे॥' 


१. रोपेत्वा एक्सानि यथा फलेसी सूले तरुं छेत्तु तमेब इच्छसि । 
तथूपमं चित्त इदं करोसि यं मं अनिच्चम्हि चले नियुञ्चसि ॥१ १२१ 
२- सब्बत्य ते चित्त वचो कत्तं भया बहुसु जातिसु म से सि कोपितो । 
अङकत्त-सम्भवो कतञ्ज्‌ ताय ते बुक्खे चिरं संसरितं तया कते॥ ११२६ 
३० तवेव हेतू असुरा सवामसे, त्वसूलकं नेरयिका भवामसे। अथो 
तिरच्छान गतापि एकदा पेतत्तनं वापि तदेव वाहसा ॥११२८ . 
त्वञ्ञे व नो चित्त करोसि ब्राह्मणो स्वं खत्तिया वापि रानदिसो करोसि। 
वेस्सा च.सुद्दा च भवाम एकदा, देवत्तनं वापि तवेव वाहसा ॥११२७ 
४. धो धी पर कि मम चित्त काहसि न ते अलं चित्त चसानुवत्तको।११३४; 
` ° ` ` “नाहं अलं तुय्ह बसे निवत्तितु॥ ११३२; मिलाइये तुलसीदास “मोहि 


मूढ़ मन बहुत बिगोयो....... याके लिये सुनहु करुनासय में जग जननि 
जनमि दुस रोयो. ...... . परबस जाति हुँस्यी इन इन्त्रिन निज बस ह 
न हुंसैहों।' | 


(३१४) 


अर्थात्‌--कब मैं अपने लिए प्रयुक्त दुवँचनो को सुनकर उनके कारण 
दुःखी और उदासीन नहीं हँगा, और इसी प्रकार अपनी प्रशंसा किये जाने'पर 
उसके कारण अ्रसन्न भी नहीं हूंगा-क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? 
आदि, आदि । 

अपने पुत्र भिक्षु को बुद्ध के साथ देखकर एक. पिता भिक्ष (भारद्वाज) 
-उसका अभिनन्दन करता है- ` 

जैसे पव॑त-गुफा में दो. सिंह एक दूसरे को देखकर नाद,करे, उसी प्रकार 
दोनों ज्ञानी एक दुसरे का अभिनन्दन ! करते हुए (कहते हैं--मार: को सेना- 
सहित जीत कर हम दोनों वीरों ने संग्राम विजय किया है।' ; _ 

अपने प्रब्नजित पुत्र (सानु) को एक़ विशेष प्रसंग में मुछित' पड़ा देखकर 
माता विलाप करती है। पुत्र होश में - आने पर उसे समझाता हुआ कहता 
है--माता ! भृत पुत्र के लिए माता रो सकती है, अथवा: उस पुत्र के लिए 
भी जो जीवित होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता । माता ! मैं तो जीवित 
हँ और तू मुझे सामने देख भी रहीं है। फिर माता"! मेरे ज़िए तू क्यों-रो 


रही है? 
मतं वा अम्म रोदन्ति वो वा जीवं न दिस्सति । 
` जीवन्तं मं अम्म दिस्सन्ती कस्मा मं अम्म रोदसि ॥२ 

पर्ब॑त-गुफाओं में ध्यान करते हुए अनेक भिक्षुको के चित्र हमें 'थेरंगाथा' 
में मिलते हैं । पांशुकूलघारी (गुदड़ोधारी) भिक्ष पवैत-गुफा में सिंह के समान 
सुशोभित हैं--'सोभति पंसुकूलेन सीहो व गिरिगब्भरे ।' इसी प्रकार भिक्षु 
की अचल, घ्यानस्थ अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है : जिस प्रकार 
सुदृढ़ पर्वत निश्चल और सुप्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार जिस भिक्ष का मोह 
. “नष्ट हो चका है, वह अचल पर्वत के समान कम्पित नहीं होता । . 
यथापि पब्बतो सेलो अचलो सुपतिटिठतो । 
एवं मोहक्खया भिक्ख पब्बतो व न वेधति॥ 


७ «eet 


१, नन्दन्ति एवं सप्पञ्जा सीहा व गिरिगब्भरे। . 
वीरा विलितसंगामा जेत्वा मार सवांहुन ॥ गाथा, १७७. १ 
२. गाया ४४ । पुरी कथा थेरगायट्ठकथा' में, बल्कि उससे. भी अच्छी 
"तरह 'सारत्यप्पकासिनी' और 'घम्मपबट्ठकथा' सें दी गयी है । 
“है. गाथा १०८१-३: रे | र 
४. गाया १०००... .: .. 
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इस प्रकार भिक्षु जीवन के बाह्य और आन्तरिक रूप के अनेक चित्र हमें 
“थेरयाथा' में मिलते हैं। उनके आन्तरिक अनुभवों और ध्यानी जीवन का 
पुरा परिचय हमें यहाँ मिलता है । 
भिक्षुओं ने अपनी साधना में प्रकृति का कितना सहयोग लिया था, 
इसका भी पुरा दर्शन हमें 'थेरगाथा' में मिलता है। 'थेरगाथा' में इस प्रकार 
वन्य और पात्य दृश्यों के तथा वर्षा और शरद्‌ आदि ऋतुओं के जितने 
सुन्दर, संश्लिष्ट चित्र प्रसंगवश आ गये हैं, वे उसकी एक विभुति बन गये 
हैं। 'थेरगाथा' के प्रकृति-वर्णन की तुलना भारतीय साहित्य भें केवल 
चाल्मीकि के इस विषय-सम्बन्धी वर्णनो में की जा सकती है, बल्कि उससे . 
भी अतीत यहाँ कुछ है। उसकी उदात्तता, सरलता और सूक्ष्म निरीक्षण सब . 
अद्वितीय हैं। विण्टरनित्ज ने 'थेरगाथा' के प्रक्कति-वर्णेनों को 'भारतीय गीतिः 
काव्य के सच्चे रत्न' कहा है ।' प्रस्तुत लेखक ने “पालि साहित्य में 'प्रकृति- 
वर्णन” शीर्षक लेख में पालि साहित्य, विशेषतः 'थेरयाथा” में प्राप्त प्रकृति- 
वर्णन का विस्तृत विवेचन करते हुए भारतीय काव्य-साहित्य में उसके स्थान 
को निर्धारित किया है ।' अन्य को भी कुछ कहा है । अतः यहाँ केवल संक्षेप 
में ही कुछ कहना उपयुक्त होगा । 
भिक्षुओं का जीवनः प्रकृति से गहरे रूप से सम्बद्ध था । गिरि-गुहा, नदी- 
तट, वन-भ्रस्थ, पुआल-पुंज अथवा किसी छाई हुई या बिना छाई हुई ही! 
कुटिया में ध्यान करते हुए भिक्षुओं को वर्षा, शीत आदि ऋतुओं के परिवर्तन 
का और पृथ्वी ओर आकाश के अनेक रंगों और रूपों के परिवर्तन का साक्षात्‌ 
अनुभव होता था । प्रकृति के अनेक रूपों की प्रतिक्रिया करके उनके चित्त पर 


१. “The Real Gems of Indian Lyric Poetry”, इण्डियन लिट- 
रेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०६ oe 

२. देखिये, लेखक को पुस्तक “बोधि-वुक्ष को छाया में”, पृष्ठ ८६-१०४ 
(सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९६२ ई०) 

. ३ अरण्य-कुटिकाओं में बहुत बार हम भगवान्‌ और उनके सिलु-शिष्यों 
को विहार करते देखते हैं। ये कुटियां प्रायः छायो हुयी हो होतो यों । परन्तु 
एक बार जब वर्षा होने वालो थो, भगवान्‌ मही (गंडक) नदी के तट पर 
खुली कुटिया (विवटा कुडि) में बंठे ये; एक रात वहीं वास करने को इच्छा 
करते हए । देखिये, सुत्त-विषात, याथा १६ (धनिय-सुत्त) । 
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कैसी होती हैं, इसके अनेक चित्र वे 'थेरगाथा' में हमारे लिए छोड़ गये हैं । 
उनमें से कुछ का अवलोकन करना यहाँ आवश्यक होगा । 
मूसलाधार वर्षा हो रही है। ध्यानस्थ भिक्षु (सुभूति) अपनी कुटिया में 
बठा है । हाँ, उसकी कुटिया छायी हुयी है। भिक्ष्‌ उद्गार करता है-- 
* वरसो देव ! यथासुख बरसो ! 
मेरी कुटिया छाई हुई है । 
. वह शान्त और सुखकारी है । 
'मेरा चित्त समाधि में दृढ़तापूवंक लीन है । 
(कामासक्ति से) विमुक्त हो चुका है । 
निर्वाण के लिए उद्योग चल रहा है । 
बरसो है देव ! यथासुख बरसो ।”* 
एक दूसरे भिक्षु गिरिमानन्द ने इसी अनुभव को इनसे भी अधिक 
सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है-- 
“सुन्दर गीत के समान देव बरसता है । 
“मेरी कुटिया छाई हुई है ! . 
बहु शान्त और सुखकारी है ! 
उसमें शान्त-चित्त, ध्यानस्थ मैं बैठा हूँ । 
. बरसो हे देव ! जितनी तुम्हारी इच्छा हो बरसो ! `` 


सुन्दरः गीत के समान देव बरसता है! : _ 

मेरी कटिया छाई हुई है ! 

वह शान्त और सुखकारी है ! 

उसमें शान्त-चित्त मैं ध्यान कर रहा हूँ ! 

वीत-राग { बीत-द्वेष ! वीत-मोह ! 

बरसो हे देव ! जितनी तुम्हारी इच्छा हो बरसो !' 


१. छ्या में कुटिका सुखा निवाता `वस्स देव यथासुखं । 
. चितं मे सुतमाहितं विमु्ते आतापी विहरामि वस्स देवा' ति। गाथा १ 
२, वस्सति देवो यथा सुगीतं, छत्ता भे कुटिका सुखा निवाता । 


विहरामि वूपसन्तो, अथ चे पत्ययसि पवस्स देव। 
वस्सति देवो यथा सुगोत, छन्ना मे सखा निवाता । 
वोतरागो` ` ` ` ` - बीतदोसो - ' ° ° अथचे 
पत्ययसि पंवस्स देबा ति॥ गाथाएं ३२५-३२ 
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“वस्सति देवो यथा सुगीतं!” (सुन्दर गीत के समान देव बरसंता है!) 
केसी सुन्दर उपमा है ! प्राकृतिक सौन्दर्य का कैसा मनोज्ञ प्रत्यक्षीकरण है । 
झड़ी लगाकर बरसते हुए बादल के समान सुन्दर गीत की वर्षा के सोन्दयं को 
भी देखने की क्षमता वीतराग भिक्ष में है। पर ध्यान का सुख तो इससे भी बड़ा है। 

पञ्चङ्गिकेन तुरियेन न रति होति तादिसी। 
यथा एक्गचित्तस्स सम्मा धम्मं बिपस्सती ॥' 2.८ 

“पञ्चविध तुयंष्वनि (संगीत) से. भी वैसा आनन्द प्राप्त नहीं होता, जैसा 
एकाग्रचित्त पुरुष का धमे के सम्यक्‌ दर्शन करने से उत्पन्न होता है ।” अतः 
ध्यान का सुख ही भिक्षु के लिएं सबसे बड़ा सुख है और प्राकृतिकः सौन्दर्य 
उसके लिए इसी ध्यान. का उद्दीपन बनता है। ५ 

अरण्य-विहार को पक्ष स्थविर निरीह भिक्षुओं का प्रकृत विहार ही मानते 
हैं। अरण्य में बनी अपनी कुटिया को पर्याप्त मानते हुए वे प्रसन्न उद्गार करते 
हैं, “अकेले हम अरण्य में विहार करते हैं, जैसे कि जंगल में फेंकी गयी लकड़ी” 
“एकका-मयं अरञ्ञो विहराम अपविद्धं च. वनस्पिं दारुकं ।” (गाथा ६२) । 
कोसलबिहारी थेर ने भी बड़े स्वाभाविक ढंग से कहा है, “श्रद्धा से मैने प्रव्रज्या 
ली और अब अरण्य में मैंने अपने लिए . कुटिया बनायी है।”-सद्धायाहं 
पब्बजितो अरञ्ञ मे कुटिका कता ।” (गाथा ५९) । स्थविर लकुण्टक भिय 
अस्वाटकाराप के परे वनखण्ड में बैठे ध्यान कर रहे हैं। “परे अम्बाटका रामे 
वनखण्डम्हि भद्दियो ° " ° * झियायति।” स्थविर सिंगालपिता ने भेसकालवन 
में ध्यान का अभ्यास किया है ओर इस प्रकार अपने को बुद्ध का उत्तराः 
धिकारी माना है-_“अह बुद्धस्य दायादो भिक्खु मे सकलावने। (गाथा १८) । 
भिक्षु गोसाल एकान्तवास (विवेक) की वृद्धि करते हुए पहाड़ी मैदान में जाना 
चाहते हैं। “सानुं पटिगमिस्सामि विवेकमनु ब्रूहयन्‌ ।” (गाथा २३) । नई 
वर्षा से पवंत सिक्त हो रहे हैं और उन पर वृक्ष लहरा रहे हैं, ऐसे वाता- 
वरण में एकान्तवास के इच्छक अरण्यसंज्ञी भिक्षु उसभ घ्यानरत बैठे हैं। 
(गाथा ११०) । 
सिरिवड्ढ नामक भिक्षु, जो अप्रतिभ, तादृश (वैसे, तथागत) के पुत्र "पुत्तो 
अप्पटिमस्स तादिनो के रूप में अपना परिचय देते हैं, घनघोर वर्षा के बीच 
पर्वेत-गह्नर में ध्यानस्थ बैठे है जब कि अचानक वभार और पाण्डव पवंतों 


१. गाथा ३९८, मिलाइये गाथा १०७१ सी । 
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के बीच में बिजली गिरती है। (गाथा ४१) | अंजनवनिय थेर साकेत के पास 
अंजन वन में कुटी बनाकर ध्यान करते हैं, अरण्यवासी भिक्षओं में अग्न रेवत 
खदिरवनिय खदिर-वन में ध्यानरत रहते हैं और पता है अनुरुद्ध स्थविर ने 
क्या संकल्प कर रक्खा है? अपने निर्वाण को समीप जानकर वे सोच रहे हैं 
कि "जीवन के क्षय होने पर मैं वज्जियों के वेलुव गाँईव में बाँसों के झुरमुट 
के नीचे, आख्व-रहित होकर निर्वाणं प्राप्त करूँगा ।--“वज्जीनं वेलुवगामे 
अहं जोवितसङ्घया । हेट्ठतो वेलुगुम्बस्मिं निव्बायिस्सं अनासवो ।” (गाथा 
९१९) | इन भावनाओं को और इस जीवन की रहनी को यदि दिव्य और 
लोकोत्तर न कहा जाय, तो क्या कहा जाय? परन्तु अभी समाप्ति कहाँ ? 
'वर्षाकाल है। सुन्दर नीली ग्रीवा वाले, कलेंगीधारी मोर अपने सुन्दर 
मुखों से बोल रहे हैं। कितनी मधुर है उनकी कूजन ! विस्तृत पृथ्वी चारों 
ओर हरियाली से भरी हुई है। सारी सृष्टि जल से व्याप्त है। आकाश में 
जल-पूरित कृष्ण मेष छाये हुए हैं। ध्यान के लिए यह उपयुक्त अवसर है। 
भिक्ष को प्रसन्नता है कि उसका ध्यान अत्यन्त सुचारु रूप से चल रहा है.। 
बुद्ध/शासन के अभ्यास में वह सुन्दर रूप से अध्रमादी है। यदि प्रकृति में 
उल्लास और उत्साह है, तो भिक्ष का भन भी सुन्दर है। उसे भी उत्साह होता 
है अत्यन्त पवित्र) कुशल दुर्देशं, उत्तम, अच्युत पद (निर्वाण) का साक्षात्कार 
करने के लिए । . वर्षाकालींन सौन्दर्य के बीच ध्यानस्थ भिक्ष (चूलक थेर) के 
इस पराक्रम को देखिये ¦ 


नन्दन्ति मोरा सुसिखा सुपेखणा सुनीलगीवा सुमुखा सुगज्जिनो । 
: `.) सुसदूला चापि महा मही अयं सुव्यापितम्बु सुवलाहक गर्भ ॥ 
सुकल्लरूपो सुमनस्स झायितं सुनिक्खमो साधु सुबुद्धसासने। 
सुसुककसुक्कं निपुणं सुदुहसं फसाह्नितं उत्तममच्चुतं पदं ॥' 


' छत के नीचे बैठे हुए, मित्र परिजनादि से धिरे हुए, सांसारिक मनुष्य कें 
समान वर्षा का सौन्दयं केवल दुर से अवलोकन करने की वस्तु भिक्ष के लिए 
नहीं थी । उसके लिए वर्षा अपने सम्पूर्ण आकर्षण और भय के साथ ही आती 
थी | उसके रीद्र रूप का भी वह उसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव करता था जैसे 
उसके मधुर गीत के समान स्रवित होने का। अकेला ध्यानस्थ भिक्षु भयंकर 
गुफा में बैठा है। बादल बरस रहा है और आकाश गड़गड़ा रहा है। भयं- 

१. गाथाएं २११-२१२ 
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कर मुसलाधार वर्षा और आकाश में निरन्तर बिजली की गड्गडाहट ! परः 
भिक्षु को भय कहाँ ? निर्भयता उसका स्वभाव है, उसकी 'घम्मता' है। अतः. 
न भय उसे है, न स्तम्भ है और न रोमांच ! स्थविर सम्बुल कच्चान के अनुभवः 
को उनके शब्दों में ही सुनिये 

देवो च वस्सति देवौ च गळगळायति 

एकको चाहं भेरवे बिले विहरामि । 

तस्सं मय्हं एककस्स भेरवे बिले विहरतो 

नत्थि भयं वा छम्मभितत्तं वा सोमहंसो वा ॥ 

धम्मता .ममेसा यस्स मे एककस्स 

भेरवे बिले विहरतो नत्यि भयं वा 

छम्भितत्तं वा. लोमहंसो वा ॥' 


भिक्ष॒ओं की वृत्ति वर्षाकालीन प्राकृतिक सौन्दर्यं और विशेषतः ध्यान केः 
लिए उसकी उपयुक्तता पर बहुत रमी है। सुन्दर ग्रीवा वाले मोरों का बोलना 
और एक-दूसरे. को इुलाना भिक्षुओं के लिए ध्यान का निमन्त्रण है। शीतः 
वायु में कलित विहार करते हुए मोर भिक्ष (चित्तक थेर) को ध्यान के लिए: 
उदूबोधन करते हैं-- 

नीला सुगीवा मोरा कारंवियं अभिनदन्ति। 
ते सीतवातकलिता सुत्तं झायं निबोधेन्ति ॥' 

“नीले रंग के, सुन्दर ग्रीवा और शिखा वाले मोर कारवी-वन! में गाते. 
हैं । शीतल वायु में प्रफुल्लित होकर मधुर गीत गाने वाले मोर सोये इए भिक्ष 
को ध्यान के लिए जगाते हैं। इसी प्रकार सप्पक स्थविर का भी वर्षाकालीन 
सौन्दयं से प्रेरणा प्राप्त कर अजकर्णी नदी (रापती की एक सहायक नदी) के: 
समीप ध्यान करने का संकल्प कितना उदात्त हैः । 

“जब स्वच्छ पांडुर पंख वाले बगुले काले मेघ से भयभीत होकर अपनी 


१. गाथाएँ १८९-१९०; निर्भयता विहार के लिए देखिये स्थविर न्यग्रोध 
का उद्गार भो “नाहं भयस्स भायामि सत्या नो अमतस्स कोविदो । यत्य 
भयं नावतिद्ठति तेन भरगेन यजन्ति भिवलवो ॥ गाथा २१ 

२. गाथा २२ 


३- इस नाम का वन, जहाँ कदाचित्‌ “कारं” नाम के पेड़ सघनता से 
पाये जाते थे । 
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-खोहों. की खोज करते हुए: उड़ते हैं। उस समय यह अजकर्णी नदी मुझे. कितनी 


प्रिय लगती है ! 
जब स्वच्छ पांडर पंख वाले बगुले काले -मेघ से भयभीत : होकर अपनी 


खोहों (गुफाओं) की खोज करते हुए उड़ते हैं. . 

और उनकी खोहें वर्षा कें अन्धकार से ढेकी हुई हैं! वे. उन्हें नहीं देख 
"पाते । उत समय यह अजकर्णी नदी मुझे कितनी प्रिय. लगती. है । 

इस नदी के दोनों किनारों पर, बड़ी. गुफा के पीछे,. जामुन के पेड़ सुशो- 
भित हैं, यहाँ मेरा मन कैसे न रमेगा ? साँपों के भय से. विमुक्त मेढक मृदुल 
'नाद कर रहे हैं । , 

आज गिरि और नदी से अलग होने का समय नहीं है। . . 

यह नदी कितनी सुरम्य, शिव ओर क्षेमकारी है ।” 

“नाज्ज गिरिनदीहि विप्पवाससमयो” (आज गिरि ओर नदी से अलग 
होने का समय नहीं है) इस उद्गार को, ऐसा लगता है, निर्मम मेडक और बह 
भिक्षु दोनो ही कर रहे हैं । कुछ भी हो, इस उद्गार में भिक्ष ने प्रकृति-प्रेम 
“की उस पुरी निष्ठा को रख दिया है, जो आज तक विश्व-साहित्य में कहीं भी 
न्व्यक्त न हो सकी है। 

प्राकृतिक सोन्दयं के बीच एकान्त ध्यान करते हुए जो आनन्द प्राप्त होता 
“हे, उससे अधिक आनन्द और कुछ नहीं है, ऐसा साक्ष्य देते हुए एक स्थविर 
साधक (भुत) ने प्रभावशाली शब्दों में कहा है-- : 
* जब आकाश में मेघों .की दुन्दुभी बजती है और पक्षियों के मार्गों में 
चारों ओर घाराकुल बादल चक्कर लगाते हैं। 


१. यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा कालस्स मेघस्स भयेन तज्जिता । 
पलेहिति आलयमाल्येसिनो तदा नदी अजकरणी रमेति मं। 
यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा कालस्स मेघस्स भयेन तज्िता । 
परियेसति लेनमलेन दस्सिनी तदा नदी अजकरणी रमेति भं ॥ 
क तत्थ न रमेन्ति जम्बुयो उभतो ताह, सोमेन्ति आपगा 
कूलं सहालेनस्स पच्छतो ॥ 
तामतमदसं घसुप्पहीना मेका सन्दवती पनादथन्ति 
-नाज्ज गिरिनदीहि विप्पवाससमयो, 
खेमा अजकरणो सिवा सुरम्मति ॥ गायाएँ ३०७-३१० 
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उस समय भिक्षु झुके हुए पहाड़ पर जाकर ध्यान करता है=-इससे बडा 
आनन्द और कुछ नही है। 

जब नंदी-तट के वृक्ष नाना रंग-बिरंगे-वनत-पुष्पों सें ,लदे हैं, जैसे कि वे 
सानो पुष्पमालाओं के शिरोभूषण को ही धारण कर रहे हैं, उस समय 


किनारे पर बैठकर सुन्दर मन वाला भिक्षु ध्यान करता है--इससे ब्रड़ा 
आनन्द और कुछ नहीं है। 
जब एकान्त वन में, अढ रात्रि में, वादल गड़गड़ा रहे हैं और हाथी 
'बिंघाड़ रहे हैं-- 
उस समय झके हुए पंत पर बैठा हुआ भिक्षु ध्यान करता है--इससे 
बड़ा आनन्द और कुछ नहीं हो . 
इसी परमानन्द को प्राप्त करने के लिए एक भिक्षु गिरिव्रज जाने को 
इच्छुक है । 
अहो ! कब मैं बुद्ध द्वारा प्रशंसित वन को जाऊंगा ! 
योगियों के लिए प्रसन्नताकारी, मत्त कूंजरों से सेवित, 
रमणीय, उस वन में मैं कब्र प्रवेश करूंगा! 
उस सुपुष्पित शीतवन (राजगुह के समीप श्मशान वन) 
में, गिरि और कन्दराओं में 
अपने गात्र को सिचित कर कब मैं अकेला चंक्रमण करूँगा। 
अकेला; बिना साथी के, उस रमणीय महावन में, 
एकान्त, शीतल, पुष्पों से आच्छादित पर्वेत पर/ 


१. यदा नग्ने गज्ज़ति सेघदुन्दुभि घाराकुला विहुंगपथे समन्ततो । 

. - भिक्खु च पन्भारगतो व कायति ततो रति परमतरं च विन्दति । 
यदा नदीन कुसुमाकुलानं विचित्तवानेय्यवटंसकानं। ` 
तीरे निसिन्नो सुमनो व भायति ततो रति परमतरं न विन्दति॥ 
यदा निसोथे रहितम्हि कातने देते गळल्तमिह नन्ति दाठिनों । 
भिक्त न्न पह्मारगतो व ऋति ततो रति परम्रतर न विन्दत्ति ॥ 


गायाएँ ५२२-५२४ 
पालि०-२१ 
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` विमुक्ति-सुख से सुखी मैं गिरित्रज में कल विचरण करूंगा! 
एक दूसरे स्थविर (तालपुट) की भी इस इच्छा को देखिए-- 
कब मैं अकेला, बिना किसी साथी के, (गिरिन्नज) के पर्वेत-कन्दराओ में 
ध्यान करता हुआ विचढेगा ! क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे १” : 
कब मैं एकान्त वन में विदर्शना (विपश्यना) भावना या अभ्यास . करतः 
हुआ निर्भय विचर्ूगा ? क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ?१ 
कब मैं एकान्त वन के उन मार्गों पर जिन पर ऋषि (वुद्ध) चले, चलूंगा 
और वर्षा काल के मेघ नये जल की वृष्टि चीवर पहने हुए मुझ पर करेंगे ! 
क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ? 
-, कब मैं वन और गिरि-गुहाओ में कलेगीधारी मयूर पक्षियों की मधुर 
ध्वनि को सुनकर अमृत की प्राप्ति के लिए आगरूक होकर ध्यान करूँगा ! 
क्या कभी मेरे ऐसे दिन आयेंगे ?* 
उसे जंगल में भयंकर हिस्न पशुओं से भी डर नहीं लगता। बल्कि इनके 


००५०००१ ०५५०४५००७९ 


हैं; सुन्दर नीली ग्रीवा वाले, सुन्दर शिखा वाले, सुन्दर चोंच वाले, सुन्दर पंखों 
वाले मोर हैं। मेघ के मंजुल घोष को सुनकर उसका अभिनन्दन करते 


१. हन्द एको गमिस्सामि अरञ्जं बुद्धवण्णितं । गाथा ५३८ 
योगिपीतिकरं रम्मं मत्तकुञ्जरसेवितं ।५३९ 
सुपुण्फिते सोतवने सीतले गिरिकन्दरे । 
गत्तानि परिसिञ्चित्वा चंकमिस्सामि एकको ॥५४० 
एकाकियो अदुतियों रमणीये महावने ।५४१ 
चिने कुसुमसञ्छन्ने पब्मारे नून सीतले। . 
विमुत्तिसुखेन सुखितो रमिस्सामि गिरिब्बजे ॥५४५ 


२. कदा नु हं पब्बतकम्दरासु एकाकियो अदुतियो निहस्सं ।. . + -तं से 


इदं तं न्‌ कदा भविस्सति ।१०६१ 
३. विपस्समानो वोतभयो बिहस्सं एको वने तं नू कदा भविस्सति॥ १०९२३ 
४. कदा नु मं पावुसकालमेघो नवेन तोयेन सचीवरं मे । इसिप्पयातम्हि 
पथे वजन्तं ओवस्सते तं नु कदा भविस्सति ।११०२ ` 
भै.» कदा मयूरस्स सिखण्डिनो वने दिजस्स सुत्वा गिरिगब्भरे सतं । पच्चुर्‌ठ- 
हित्वा अमतस्स पट्टिया संचिन्तये तं नु कदा भविस्सति॥ ११०३॥ 
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हुए वे. नित्य ही मंजुल ध्वनि करते हैं। हे चित्त! जब तू ध्यानी होकर वहाँ 
विचरेगा, तो ये. तुझे कितने प्रीतिकर होंगे !' 
नये वर्षाजल से सिक्त कानन में, किसी गुहा-गृह में ध्यान लगाते 
हुए. - . मयूर और क्रौँच के रव से पूरित उस वन में, तेंदुओं और व्याघ्रों 
के सामने बसते हुए' हे चित्त ! तुझ ध्यानी को वे कितने प्रीतिकर होंगे ।' 
एक दूसरे ध्यानी भिक्षु (महाकाश्यप) को भी वन और पर्वत कितने 

प्रिय हैं। 

“बरना के पेड़ों की पंक्तियों से विस्तीणं रूप से भरे; मनोरम भूमि- 

- भाग वाले कुंजरों के अभिरुद्ध, रमणीय--पर्वेत मुके प्रिय हैं। 
नीले आकाश (या बादल) के समान वणे वाले, सुन्दर, शीतल जल 
से परिपूर्ण, पवित्रताकारी. . . « 
_ हाथियों के शब्दों से परिपृर्ण--वे पर्वत मुझे प्रिय हैं [ 

मुझ ध्यानेच्छु, आत्मसंयमी, स्मृतिमान्‌ भिक्षु के लिए पर्याप्त, 

जिनकी रमणीय तलहटियों में अभी वर्षा होकर चुकी है, 

ऋषियों से सेवित, मोरों के शब्दों से सदा निनादित, 

वे पर्वेत मुझे प्रिय हैं। 

जहाँ स्वच्छ जल है, विस्तृत शिलाएं हैं, 

जो लंगूरों और मृगों से भरे हैं, 

जहाँ शैवाल से अच्छादित जलाशय है, 

वे पव॑त मुझे प्रिय हैं! ँ 

अनेक पक्षि-समूहों से आकीणे---बे परवत मुझे प्रिय हुँ।” 


१. सुनीलगीवा सुसिखा सुपेलुणां सूचित्तपत्तच्छदना बिहंगमा। 


सुमञ्जुघोसत्यनिताभिगजिज्जनो ते तं रमिस्सन्ति वनम्हि 
भझायिने॥११३६ 
२. तवाम्बुना पावुससित्तकानने ताहि. गुहागेहगतो रमिस्ससि ॥१ १३५ 
, ३. सयूरकोञ्चाभिरदम्हि कानने दीपी हि ब्यग्घेहि पुरक्खत 
` -चसं॥१११३ कको) 
“४. ते तं रमिस्सन्ति वनम्हि झायिने ॥११३६ 
५. “करेरिमालावितता भूमिभागा मनोरमा । कुञ्जराभिरद्धा ते सेला 
- रमयन्ति में ॥ १०६२ ः 
नोलब्भवण्णा रुचिरा वारिसोता सचिन्णरा ॥१०६३ 
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शीतकाल का पूरा आनन्द लेते हुए भी घ्यानी भिक्षुओं को हम 'थेर- 
गाथा' में देखते हैं । 'चर्म-रोग से पीड़ित एक भिक्षु (मोघराज़) से जब भगवान्‌ 
पूछते हैं कि-- 
“हेमन्त की भयंकर शीत राते आ रही हैं, * 
हे भद्रचित्त वाले भिक्षु ! तुम चर्म-रोग से पीड़ित हो । तुम कैसे 
करोगे ?” 
तो वह तुम्हें उत्तर देता है-- 
“रैनि सुना है, सब मगध-निवासी लोग शस्यो की पुर्णता से सम्पन्न हैं । 
उनका जीवन सुखी है। मैं भी उनके समान सुख का अनुभव करता हूं । 
शीत की वे रातें मैं इस पुआल-पूंज में लेटकर बिताऊँगा ।” 
इसी प्रकार काल-उदाग्री ने चारों ओर मनोरम -ब्ुुम-फूले हुए हैं 
(दुमात्रि फुललानि मनोरमानि-5ग्राथा . ५२८) आदि रूप से वसन्त ऋतु का 
वर्णन कर! 'कालो इतो प्रककमनाये वीर' (हे वीर ! यह यात्रा करने का 


जा aed प्र 
वारणाभिरुदा'ते सेला रमयन्ति सं ॥१०६४ 
अलं झायितुकामस्स पहितत्तस्स मे सतो । १०६६ 
अभिवुट्ठा रम्मतला नया इसिभि सेविता ।: 5 £: 
अब्भुन्नदिता सिलीहि ते सेला रमयन्ति मं ॥१०६५ 
अच्छोदिका पुथुसिला गोनड्भर! लमिगायुता । - 
अग्बरुसेवालसञ्छन्ना ते सेला रमयन्ति मं ॥१०७० 
मिलाइये गाथा ६०१ भो, जो बिलकुल यही है और स्थविर संकिच्च 
के द्वारा उच्चरित को गयी है। है 
“नानादिजगणाकिण्णा ते सेला रमयन्ति मं ॥ १०६६९ 
« “छविपापंक चित्तभदृक . . . . . हेमन्तिक सीतकालरत्तियो भिक्खु त्वं 
सि कथं करिस्ससि॥” “सम्पन्तसस्सा भगधा केवला इति मे सृतं । 
.  पलालच्छन्नको सेव्यं यथञ्जे स॒खजीविनो”। २०७-२०८ 
२, वसन्त ऋतु के सुन्दर वर्णन के लिए देल्िये, थेरीगाथा ग्राथाएं ३७१- 
३७२ भो। 


~ 
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समय है'), ऐसा बुद्ध सै कहकर उनसे कपिलबस्तु चलने की प्राथना की थी, 
वह सव बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रकृतिं-प्रेम का परिचायक ही है। | 

भगवान्‌ ने मध्य रात्रि में उठकर वोधिंपक्षीय धर्मों की भावना करै का 
आदेश दिया है। भिक्षु की रात्रि ध्यांन करने के लिए है। एक भिक्षु (सोण 
पोटरियपुत्त) का कंहना है+- 

“न ताव सुपितं होति रत्ति नक्ख॒त्तमालिनो। 
परिजरिगतुमेवेसा रत्ति होति बिजानता ॥१ 

यह ताराओं से भरी रात सोने के लिए नहीं है। ज्ञानी के लिए यह रात 
(रखवाली करने, निगरानी रखने, प्रत्यवेक्षण करने था स्मृतिपुवंक जागकर 
ध्यान करने के लिए है । 

कपिलवस्तु के ब्राह्मण-कुल में जन्मे वनवच्छ स्थविर के वन-प्रेम का तो 
कहना ही वया ? उनका जन्म वन में ही हुआ था । जब वे अपनी मातां की 
कोख में आये, तभी उसकी इच्छा वन में जाकर रहने की हुई। उसे वन से 
ही रखा गया, जहाँ ही उसने पुत्र तो जन्म दिया, जो ही हमारे 'वनवच्छ'- 
'वनवत्स' स्थविर थे, अतिशये वनप्रेमौ भिक्ष । उन्होंने कहा है--“नीलाभ्र वणं, 
सुन्दर, शीतल जलाशयों से युक्त, इन्द्रगोपों (इन्द्रवधू या वीरबहूटी नामक 
लाल कीड़ों, जो प्रथम वर्षा के बाद निकलते है) से सञ्छन्न जो पर्वत है, 
मुझे (बहुत) प्रिय हैँ ।”* 

सीवक नामक भिक्षु अरण्यवासी थे। यदि कभी गाँव में भी रहते तो 
भी उनका मन अरण्य में ही रहता था और सोते हुए भी उनका मन वन को 
ही जाता था । “गामे में वसते कायो अरञ्ञ में गतो मनो । सेमानकोपि 
गच्छामिः ° ° °।` 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशेषतः वन्य और पावंत्य प्रकृति भिक्षुओं 
की ध्यान-साधना के लिए एक. बड़ी प्रेरणा थी, उनके जीवन का यह एक 
अनिवायं अङ्ग ही था और स्वभावतः उसके अनेक सुन्दर संहिलष्ट' चित्र हमें 

१. गाया १९३ 

२. मिलाइये, “या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमो । 

गीता २।६९ 
३. “नीलब्भवण्णा रुचिरा सीतवारी सुचिरधरा। गोपइन्दकसञ्छन्ना ते 
सेला रमयन्ति मं ।“ गाया १३ अकरः 
४. गाया .१४ 5. ४ ४ Nm pune te tims 
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'थेरगाथा' में मिलते हैं । वेस्सन्तर जातक (संख्या ५४७) में भी हमें हिमालय 
ओर उसके वनों के अनेक चित्र मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि को छोड़कर ऐसे 
संश्लिष्ट वर्णन किसी प्राचीन या अर्वाचीन भारतीय कवि ने नहीं किये हैं। 
जितना शम ओर विराग इन प्राकृतिक वर्णनों में 'थेरगाथा' में मिलता है, 
उतना बन्य किसी काव्य में नहीं मिलता । विश्व-साहित्य में प्रकृति का वर्णन 
अधिकतर कवियों ने राग के उद्दीपन की दृष्टि से ही किया है। वाल्मीकि 
के समान उदात्त वर्णन करने वाले कवि बहुत कम हैं। हिन्दी के कवियों ने 
आयः संस्कृति के उत्तरकालीन कवियों का अनुसरण कर प्रकृति को शृङ्गार 
रस के उद्दीपन के रूप में ही चित्रित किया है। आधुनिक कवि और साधकों 
को वाल्मीकि की ओर देखने के साथ-साथ रागशमनकारी थेरगाथा' के प्रकृति- 
वर्णनों की ओर भी देखना चाहिए। : २. 

' थिरीगाथा', जैसा अभी कहा मया, ५२२ पालि श्लोकों (याथाओं) का 
संग्रह है, जिसमें ७३ (या सामुहिक रूप से रचना करने वाली भिक्षुणियों की 
अलग-अलग गिनती कर लगभग १००) बौद्ध भिक्षुणियों के उद्गार सच्चिहित 
हैं। अत्यन्त संगीतात्मक भाषा में, आत्माभिव्यञ्जनात्मक गीतिकाव्य की शैली 
के आधार पर अपने जीवनानुभवों को व्यक्त करते हुए यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने 
अपने जीवन-काव्य को गाया है । नैतिक सच्चाई, भावनाओं की गहनता और 
सबसे बढ़कर एक अपराजित वैयक्तिक ध्वनि इन गीतों की मुख्य विशेषताएं 
हैं। निर्वाण की परम शान्ति से भिक्षुणियों के उद्गारो का एक-एक शब्द 
उच्छ्वसित है । यहाँ संगीत भी है और जीवन का सच्चा दर्शन भी । निर्वाण 
को परम शान्ति का वर्णन करते हुए भिक्षणियां कभी थकती नहीं । जीवन की 
विषमताओं पर वे अपनी विजय का ही गीत बाती हैं। “अहो ! मै किंतनी सुखी 
हैं !” यही उनके उद्गार की प्रतिनिधि ध्वनि है । बार-बार उनका यही 
असन्न उद्गार होता है--सीतिभूतम्हि निब्बुता” अर्थात्‌ निर्वाण को प्राप्त कर 
मैं परम शान्त हो गयी, निर्वाण की परम शान्ति का मैंने साक्षात्कार 
कर लिया। भिक्षुणियों की गाथाओं में निराशावाद का निराकरण है, साधना- 
लब्ध इन्द्रियातीत सुख का साक्ष्य है और नैतिक ध्येयवाद की प्रतिष्ठा है। बुद्ध- 
शसन की भावना से ओतप्रोत है, यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं । 
बुद्ध की शरण लेने के बाद एक नये जीवन--जीवन के एक नये रूपान्तर--- 
की सर्वत्र सूचना भिक्षुणियों के. उद्गारो में हमें मिलती है। 'थेरीयाथा' की 
भावना-शेली से परिचित होने “के लिए महापजापती गोमतों (महाप्रजापती 
गोतमी) की भगवान्‌ बुद्ध के प्रति यह अदाञ्जलि देखिये. ` `` ‹' 
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है बुद्ध ! हे वीर ! हे सर्वोत्तम प्राणी ! तुम्हें नमस्कार ! 

जिसने मुझे और अन्य बहुत से प्राणियों को दुःख से उबारा । ; 
मेरे सब दुःख दूर हो गये, मुझे पता चल गया कि दुःख कैसे आते हैं । 
उसके मूल कारण तृष्णा को मैंने अपने अन्दर सुखा डाला है। 

आज मैंने दु.खनिरोध-गामी आयं अष्टांगिक मागं को स्पशे किया है, उस 
में विचरण किया है। 

माता, पुत्र, पिता, भाई, स्वामिनी, मैं पुर्वेजन्मो में अनेके बार बनती 
रही ! 

यथार्थ रूप में वस्तुओं को न जानती हुई मैं लगातार संसार में घूमती 
रहीं ! 

मुझे वह कभी नहीं मिला, जिसकी मुझे आवश्यकता थी । अब मैंने इस 
जन्म में उन भगवान्‌ (बुद्ध) के दरशन किये, मुझे अनुभव हुआ-यह मेरा 
अन्तिम शरीर है ! 

मेरा आवागमन क्षीण हो गया, अब मेरा फिर जन्म होना नहीं हैं। 


” _ अहो! बहुतों के हित के लिए ही महामाया ने गौतम को जना ! 

जिसने व्याधि और मरण से पीड़ित जन-समूह के दुःख-पुंज को काट दिया ! 
एक अन्य भिक्षणी (चन्दा) अपने पूरव के दुंःखमय जीवनं का प्रत्यवेक्षण 

करती हुई कहती है-- 
विधवा और निःसन्तान-मैं पहले बड़ी मुश्किल में पड़ी थी, 
मित्र-साथीं मेरे कोई नहीं थे, जाति-बन्धु मेरे कोई नहीं थे ! 
भोजन और वस्त्र भी मैं नहीं पाती थी ! 
लकड़ी ओर भिक्षापात्र लेकर घर से घर भिक्षा माँग्रती फिरती थी, 
गर्मी और सर्दी से व्याकुल हुई, मैं सात वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही, 
एक दिन एक भिक्षुणी के दर्शन मुझे हुए, 
उसने आदरपुवंक भोजन और जल देकर मुझे अनुगृहीत किया, 

» “फिर मैंने उसके पास -जाकर प्रार्थना की. « - - ` - -. . - - . . -- 

मैं प्रब्रज्या लूंगी । 
उस दयामयी पटाचारा ने मुझे अनुकम्पापूर्वक प्रव्रज्या दी । 
फिर मुझे धर्मोपदेश देकर उसने मुझे परमार्थं में लगाया। 
उसके उपदेश को सुनने के बाद मैंने उसके अनुशासन को पूरा किया । 
अहो ! अमोघ था देवी का उपदेश ! दु 


र 
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मैं आज तीनों विद्याश को जांननेवाली हूँ, सम्पूर्ण चितत-मलों से रहित 
हूँ | पटाचारा भिक्षुणी की शिष्यो तीस भिक्षुणियाँ जिस प्रकार उसके प्रति 
अपनी कृतज्ञतां का भाव प्रदर्शित करती हैं यह उनके उद्गारों में देखिए-- 
“लोग मूसलों से अन्न कूट-कूट कर वित्तार्जन करते और अपने स्त्री-पुत्रादि 
का पालन करते हैं । र 
तो फिर तुम भी बुद्ध-शासन को पूरा क्यों नहीं करती; 
„ जिसे करके पछतीना नहीं होता ! 
अभी शीघ्र पैर धोकर एकान्त में ध्यान के लिए बैठ जाओ, 
„ चित्तं की समाधि से युक्त होकर बुद्ध-शासन को पुरा करो ।” 
“पटाचारा के शासन के इन-इन शब्दों को सुनकर हम सब पैर धोकर 
एकान्त में ध्यान के लिये बैठ गयी | 
चित्त की समाधि से युक्त होकरे हमने बुद्ध-शासन को पुरा किया ? 
रात्रि के प्रथम याम में हमने पुर्वेजन्मों का स्मरण किया ! 
रात्रि के मध्यम यास में हमने दिव्य चक्षुओं को विशोधित किया ! रात्रि 
के.अन्तिम यास में: अन्धकारम्पूज को विनष्ट कर दिया.” ... . 
भिक्षुणी अम्बपाली ने अपनी वृद्धावस्था में अपने शरीर का प्रत्यवेक्षण कर 
जो.उद्गांर कियें हैं, वें तो पालि-काव्य के सर्वोत्तम उदाहरणं ही हैं । अम्बः 
पाली अपने जीण शरीर को देखकर कहती है-- 
“काले,. भारे के रंग के समान, जिनके अग्रभाग घुंघराले हैं, ऐसे किसी 
समय मेरे बालं थे। . 
वही आज जरेवस्या में जीणे सनं थां. वल्कंल वस्त्र के समान हो गये हैं, 
सत्यवादी (बुद्ध) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते । 
पुष्पों से गुथ हुआ मेरो केशपाशे केभी सुगन्ध से भरी मंजूषा की भाँति 
महँकेतां थां, 
उसी में से आज जरावस्था कें कारण खरहे के रोज की-सी दुंगेन्ध आती 
है--सत्यवादी (बुद्ध) के वेचने केभी मिथ्यो नेही होतें । 


नवयौवन की अवस्था में वह मेरी सुकोमल, उन्नत और समरूप नांसिका 
थी, वही आज जरावस्था में सूखी और पिचकी-सी हो गयी है। सत्यवादी 
(बुद्ध) के वचन कभी मिथ्या नहीं होते । 

! अच्छी प्रकार पालिश (किये:हुए; चिक्रेने शंख के समान; किसी समेधय मेरी 
सुन्दर प्रीवा थी, ot 
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वही आज जरावस्था में भग्नं और विभमित है-सत्यवादी (बुद्ध) के वचनः 
कभी मिथ्या नहीं होते ।” आदि । 

प्रायः सभी भिक्षुणियों के उंद्गारों में काव्यगत विशेषताएँ भरी पड़ी हैं,. 
जिनको विवेचन यहाँ नहीं किया जा सकता। निश्चय ही भिक्षुणियों के उद्गारो 
की मामिकता और उनकी शान्ते, गम्भीर ध्वनि भारतीय साहित्य में अद्वितीय" 
हैं और पालिकाव्य की तो वह अमुल्य सम्पत्ति ही है। जिन ७३ (या अलंग- 
अलग गिनती “करने पर लगभग १००) भिक्षुर्णियों के उद्गार 'थेरगांथा' में 
सन्निहित हैं, वे सभी बुद्धकालीन हैं। बल्कि यों कहना चाहिए, वे सभी भगवान्‌ 
बुंढ की शिष्याएँ हैं। थारी जाति के प्रति भगवान्‌ की कितनी अनुकम्पा' 
थीं, यह ` इसी से समझा जा सकता है कि उनमें से अनेक अपने को बुद्धकी 
हेदय से उत्पन्न कन्या '(ओरसा धीता बुद्धस्स)' कहकर अभिनन्दित करती 
थी।' वे मानती थीं कि 'जब चित्त सुसमाहित है, तो स्त्री-भाव इसमें हमारा 
क्या करेगः--“(ईन्थिभावो नो. कि कयिंरा चित्तम्हि सुसमा हिते” (गाथा ६१)। 
फलतः निर्वाण-प्राप्ति में उनका अधिकार था औरं उसे प्राप्त भी उन्होंने किया: 
था, जिसके साक्ष्य-स्वरूप उन्होंने अपने उद्गार भी किये हैं। महाराज शुद्धो- 
दने की मृत्यु के उपरान्त भगवान्‌ बुद्ध ने अपनी विमाता महापजापती गोतमी 
को भिक्षुणी होने की अनुमति दे दी थी । उसके साथ पाँच सौ अन्य शाक्य- 
महिलाएँ भी प्रंत्रजिंत हुई थीं। कालान्तर में भिक्षुणियों का एक अलग संघ 
ही बन गया था । और नाना कुलों और नानां जीवन की अवस्थाओं सै प्रव्र-. 
जित होकर उन्होंने शाक्य-मुनि के पादमूल में बैठकर साधना का भाग स्वी-. 
कार किया था। इन्हीं में से कुछ भिक्षुणियाँ अपने जीवनानुभवों को हमारे 
लिये छोड़ गयी हैं, जो 'थेरीगाथा' के रूपं में आज हमें उपलब्ध हैं।. किस 
उद्देश्य से, किन कारणों से, किंस सामाजिक परिस्थिति में, प्रत्येक भिक्षुणी ने. 
बुद्धं ओर संघ की शरण ली थी, इसका बिस्तृत विवरण तो 'थेरीगाथा” 
की अद्ठकथा 'परमन्थदीपनी' में उपलब्ध है, जो पाँचवीं शताब्दी ईसवी की 
रचना है। इसी के आधार पर यहाँ संक्षेप में यह दिखाया जा सकता है कि 
किन नाना कारणों से इन भिक्षुणियों ने घर छोड़कर प्रव्रज्या ली । इनमें से 
कुछ जैसे मुक्ता (२) और पूर्णा (३) अपनी ज्ञान-सम्पत्ति की पूर्णता के कारण 
प्रब्रजित हुई। कुछ ने घर के काम-काज ओर दोषों से ऊबकर प्ब्रज्या ली, 
जैसे--मुक्ता (११), गुप्ता (१६) और शुभा (७०) । घम्मदिन्ना (१२) ने पति 
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की विरक्ति कें कारण प्रव्॒ज्या ली । धम्मा (१७), मैत्रिका (२४), दन्तिका 
(३२), सिहा (४०), सुजाता (५३), पूर्णिका (६५), रोहिणी (६७), शुभा 
(७१), चित्रा (२३), शुक्ला (३४), अम्बपाली (६६), अनोपमा (५४), तथा 
सोमा (३६) ने शास्ता में श्रद्धा के कारण प्रन्नज्या ली। प्रिय जनों की मृत्यु 
और उनके विरह के कारण प्रब्रज्या लेनेवाली भिक्षुणियों में श्यामा (२८), 
उविरी (३३), किसा गोतमी (६३), वासेटूठी (५१), सुन्दरी नन्दा (४१), 
चन्दा (४६), पटाचारा (४७) तथा मंहापजापती गोतमी (५५) हैं । पुत्रों की 
अक्कतज्ञता शोणा:(४४) की प्रव्नज्य का कारण हुई । भद्रा कुण्डलकेशा (४६) 
और ऋषिदासी (७२) ने अकृतज्ञ, धूते पतियों के कारणं प्रब्रज्या ली । पति 
का अनुसरण कर भद्रा कापिलायिनी (३७) और चापा (६५) प्रब्रजित हुईं । 
इसी प्रकार भाई (सारिपुन्र) का अनुसरण कर चाला, (५९) उपचालां (६०) 
मौर शीर्षोपचाला (६१) प्रब्रजित हो गयीं। वुद्ध-शिष्य को अपने रूप-सौन्दर्य 
से पराजित न कर सकने पर विमला (३९) प्रब्रजित हो गयीं। जहाँ तक इन 
भिक्षुणियों के वंश या सामाजिक कुल-शील आदि का सम्बन्ध है, ये प्रायः सभी 
परिस्थितियों की .थीं। उदाहरणतः खेमा, सुमना, शैला और सुमेधा कोसल, 
मगध ओर आलवी के राजवंशों की महिलायें थीं । महापजापती गोतमी, 
'तिष्या, अभिरूपा नन्दा, सुन्दरी नन्दा, जेन्ती, सिंहा, अभ्यतरा तिष्या, धीरा, 
मित्रा, भद्रा, उपशमा और अन्यतरा स्थविरी, शाक्य और लिच्छवि आदि 
सामन्तं की लड़कियां थीं । मैत्रिका, अन्यतरा, उत्तमा, चाला, उपचाला, 
शीर्षोपचाला, रोहिणी, सुन्दरी, शुभा, (७१), भद्रा कापिलायिनी, मुक्ता, नन्दा, 
-संकुला, चन्दा, गुप्ता, दन्तिका और सोमा ब्राह्मण-वंश की थी । गृहपति और 
वैश्य (सेठ) वर्ग की महिलाओं में पूर्णा, चित्रा, श्योमा, उविरी, शुक्ला, धम्म- 
दिन्ना, उत्तमा; भद्रा कुंडलकेशा, पटाचारा, सुजाता और अनोपमा थी.। अड्ढ- 
कासी, अभय-माता, विमला और अम्बपाली जैसी गणिकाएँ थीं। इसी प्रकार 
शुभा (७०) सुनार की पुत्री और चापा एक बहेलिए की लड़की थी । पूर्णिका 
एक दासी की पुत्री थी। सारांश यह कि अनेक कुल-शीलों से स्त्रियों ने बुद्ध" 
'शासन में दीक्षा ग्रहण की थी । 'थेरीगाथा' में सन्निहित इनके उद्गारों और 
उनमें प्रतिष्वनित इनकी पुवं जीवनचर्याओं से पाँचरवी-छठी शताब्दी ईस्वी 
पूवे के भारतीय समाज में नारी के स्थान पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। - 
'परन्तु थिरीगाथा' का मुख्यः आकर्षण तो उसकी काव्य और साधना की भूमि 

ही है, जिसके विषय में पीछे काफी कहा जा चुका ही | 
हम देखते हैं कि प्राकृतिक वर्णन की ओर जितनी प्रवृत्ति भिक्षुओं की है। 
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उतनी भिक्षुणियों की नहीं । 'थेरीयाथा' में केवल सुभां भिक्षुणी की गांथाओं 
में वसन्त का वर्णन है । वह अत्यन्त सुन्दर, संश्लिष्ट और सुक्ष्म निरीक्षण पर 
आधारित है, पर उसका लक्ष्य वहाँ केवल पृष्ठभूमि को तैयार कर देना है । 
शुभा भिक्षुणी अपनी आँख को अश्नुजल-सिचित जल बुद्बुद मात्र कहती है । 
चाद में निविकार भाव से उसे निकालकर कामी पुरुष को दे देती है। इसके 
प्रभाव में तीब्रता लाने के लिए ही यहाँ पृष्ठभूमि के रूप में बसन्त का वर्णन 
किया गया है। वसन्त की शोभा काव्य का सत्य है, आँख का वर्णन विज्ञान 
का सत्य है। इन दो सत्यों को इतने सुन्दर ढंग से आमने-सामने रखकर काव्य 
में कभी वर्णन नहीं किया गया। भिक्षुणियों की प्रवृत्ति अपने आन्तरिक अनु- 
भव के वर्णन के साथ-साथ अपने पूवे आश्रम के जीवन की अवस्थाओं के वर्णन 
की ओर ही अधिक है । भिक्षुओं में तो सुनीत और जयन्त पुरोहित-पुत्र आदि 
कुछ-एक भिक्षुओं ने ही हमें अपने पूवं जीवन से परिचित कराया है। बाह्य 
जीवन:की अपेक्षा आन्तरिक अनुभव के प्रकाशन पर ही उनका ध्यान अधिक 
है और उस अनुभव में इतना साम्य है कि कहीं-कहीं न केवल भिक्षुओं के 

उद्गारों की. भाषा ही समान है, बल्कि वे कई जगह. विशिष्ट व्यक्तिं या 

व्यक्तियों के प्रतिनिधि न होकर एक वर्ग (भिक्षु-वगे) के ही प्रतिनिधि जैसे 

हो गये हैं। इसके विपरीत भिक्षुणियों के उद्गारों में व्यक्तिगत विशिष्टता 

की पुरी ध्वनि विद्यमान है। उन्होंने अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन 


के विषय में हमें बहुत कुछ बतलाया है। अपने पूवं जीवन के सुख-दुःख, हष- . 


विषाद, विषमताओं और कटुताओं आदि के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ 
कहा है। इस प्रकार अपने गृहस्थ-जीवन के झंझटों की ओर संकेत मुक्ता, गुप्ता 
ओर शुभा भिक्षुणियों ने किया है। उव्बिरी, किसा गोतमी और वाशिष्ठी 
भिक्षुणयों के वचनों में उनके सन्तान-वियोग की पूरी झलक है। सुन्दरी नन्दा 
और चन्दा ने पति आदि सम्बन्धियों की मृत्यु से प्रब्रज्या प्राप्त की, इसकी सूचना 
है । पटाचारा के शब्दों में उसके करुण जीवन की सारी गाथा छिपी हुई पड़ी 
है । . भिक्षुणियों की अनेक गाथाएँ (११; २५-२६; २५-३८; ६१; ७२-८१; 
३१-१०१; १०७-१११; १५७-५८, . और आदि-आादि) 'अहं' से ही आरम्भ 
होती हैं मौर उनकी आन्तरिक ध्वनि भी अपनी विशिष्टता लिये हुए-है। - 

जहाँ तक विचार और काब्यगत सौन्दर्य का सम्बन्ध है, थेरगाथा और 
थेरीगाथा में अनेक समानताएँ हैं । जिस प्रकार भिक्षुओं ने अशुभ की भावना 
की है, उसी प्रकार भिक्षुणियों ने भी। “आज मेरी भव-रज्जु कटं गयी ।” 
“मेरे हृदय में बिधा तीर निकल गया”, “तृष्णा की लौ सदा क्रे लिए बुझ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(- ३३२ ) 

गयी !” “मैं संब मलों से विमुक्त हूँ”, “अवं मैं सर्वथा शान्त हूँ, निष्पाप हूँ” 
आदि भिक्षुणियों के उद्‌गार अपना गम्भीर और शान्ते प्रभाव लिए हुए हैं 
और मानव-मन की पवित्रता की उच्च भूमि में ले जाते हैं। पटाचारा का 
यह उंपदेश-वाक्य “बुद्धःशासन को पुरा करो, जिसे करके पछताना नहीं होता। 
अंभी शीघ्र पैर धोकंर एकान्त (ध्यान) में बैठे जाओ” कितना प्रेरणादायक 
है! भिक्षुणियों को.जीवित विश्वास था कि वे निर्वाण का साक्षात्कार कर 
सकती हैं। स्त्री-भाव की अशक्तता दिखाई जाने पर एक भिक्षुणी (सोभा) 
आत्मविश्वास-पूंवंक कह उठती हैं “जब्‌ चित्त अच्छी प्रकार समाधि में स्थित 
छै, जीवन नित्य ज्ञान में विद्यमान है, अन्तर्ज्ञानपूर्वक धर्म कां सम्यक्‌ दर्शन कर 
लिया गयां: है, तो स्त्री-भाव इसमें हमारा क्या करेगा ?” 'थेरीगाथा' में नाट- 
कीय तत्त्व की कमी नहीं हैं और अनेकं महत्वपूर्णं संवाद हुँ। रोहिणी और 
उसके पिता का संवाद (२७१-२९०); सुन्दरी, उसकी माता और सारथी का 
संवांद (३१२-३३७); चापा और उसके पति का संवाद (२९१-३११); शैला 
और मार कां संवाद, (५७-५९); चाला औरं मार का संवाद (१८२-१८८); 
शीर्षोपचाला और मारं का संवाद (१६६-२०३); उत्पलवर्णा और भार का 
संवाद (२२४०२३५); वड्ढमातों और उसके पुत्र का संवाद (२०४-२१२) आदि 
नाटकीय गति से परिपूर्णे हैं। पंनिंहारिन कें रूप मे पुर्णा (पुंणिका) ने अपने 
पूर्व जीवन का जो परिचय दिया है, वह अपनी करुणा लिए हुए है। अम्व- 
पाली की गाथाओं में अनित्यता का चित्रण गीतिकाव्य” के सम्पूण सौन्दर्य के 
साथ हुआ है। सुन्दरी की गाथांओं (३१२-३३७) और शुभा की गाथाओं 
(३६६-३६९) कौ यिण्टरनित्ज ने सुन्दर अआह्यांन-गीति कहा है। वास्तव में 
अम्बपाली से लेकर सुमेधा तक.की अन्तिम सात भिक्षुणियों के उद्गार 
गीति-्काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण ही हैं। यूरोपीय विद्वानों के द्वारा चापा 
औरै सुन्दरी की गार्थाएँ प्राचीनतम” भारतीय आख्यान-काव्य मानी 

गयी हँ" ॥ हैः हद 
बेर और थेरीगाथाएं क्रमशः उने भिक्षु और भिक्षुणियों की रचनाएँ हैं 
जिनके नामों से वे सम्बन्धित हैं। जर्मन विद्वान्‌ के० ई० न्युमन ने (जिन्होंने 


१. देखिए, “साम्स आँव दि. सिस्टसं' (श्रीमती रायस डेविड्स द्वारा 
किया गया 'थेरीगाथा' का अंग्रेजी अनुवाद), पृष्ठ इक्कोस-चाईस (भूमिका) 
(लन्बन, पुनमुंद्रित, १९४५) । बिण्टरन्तित्ज: इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, 
पृष्ठ (०घ-१०६॥ ` ५... ' FR फटे 
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“थेरीगाथा' का जमेन भाषा में प्रद्यानुवाद किया) उन पर एक मनुष्य के मन 
की छाप देखी है ।' वौद्धधम की प्रभाव-समष्टि के कारण, जो स्वभावतः ही 
इन साधक और साधिकाओं के अनुभव-सिद्ध वचनों में होनी चाहिए, न्यूमन 
को यह भ्रम हो गया है । विण्टरनित्ज ने न्यूमन के मत से सहमति तो नहीं 
दिखायी, पर कुछ भिक्षुओं की रचनाओं में भिक्षुणियों की रचनाएँ और इसी 
प्रकार कुछ भिक्षुणियों की रचनाओं में भिक्षुओं की रचनाएँ सम्मिलित हो 
गयीं हैं, ऐसा उन्होंने माना है ।' वस्तुतः बात यह है कि गाथाओ का संकलन 
विषय-क्रम से न होक्रर गाथाओं की संख्या के क्रम से है, जो कृत्रिम है। फिर 
संकलन में भी कहीं कुछ कमियां रह ही गयी हैं। स्थविरियों के साथ पुरुषों 
के संवाद भी थे 'थेरीगाथा' में कहीं-कहीं पाये जाते ही हैं । दोनों की कथा 
भी कहीं-कहीं मिलती दिखाई देती है। उदाहर॒णार्थ, थेरीगाथा (२०४-२१२) 
में वड्ढ की माता उसे ज्ञान-मार्ग पर लग्राती है ओर, वह उसके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता है' तथा थेरगाथा (३३५-२३९) में भी वह उसे धन्यवाद देता 
है । जिस प्रकार तीन टेढ़ी वस्तुओं (हँसिया, हल और कुदाल) से मुक्ति पाकर 
भिक्षु (सुमङगल) प्रसन्न है, उसी प्रकार ओखल से, मुसल से और अपने 
कुबड़े स्वामी से मुक्ति पाकर भिक्षुणी (मुक्ता) प्रसन्न है।' इसी प्रकार के 
वर्णनों से विण्टरनित्ज को गाथाओं के सम्मिलित होने का भ्रम हो गया है। 
गायाओं के संकलन में भले ही कहीं कोई प्रभाव हो, पर थेर और थेरीगाथाओं 
'को मूलतः उन भिक्षुणियों की रचनाएँ ही माना जा सकता है, जिनके नामों 
से वे सम्बन्धित हैं। 'थेरगाथा' के अतिरिक्त अन्य पालि सुत्तों में भी हम 
अनेक भिक्षुओं की वाणियों को पाते हैं। 'थेरापदान' भी उनसे संयुक्त हैं जिसके 
विषय में हम आगे कुछ कहेंगे। बल्कि बौद्ध संस्कत साहित्य में भी जहाँ-तहाँ 


. अनेक भिक्षुओं की वाणियाँ मिलती हैं। विशेषतः हम यहाँ मूल सर्वास्तिवादी 


'विनय-गरन्थ “भैषज्यवस्तु' का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसके अन्दर 'स्थविर- 


१. देखिये, विण्टरनित्ज, इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०२, 


- पद-संकेत १ 


२. इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १०१ 

३. सुमुत्तिको ` ` ` तोहि खुज्जकेहि" ` ` असितासु मया नंगलास्‌ मया खुद 
कुद्दालास्‌ मया । गाथा ४३ (थेरगाथा) 

४. सुभुत्ता साधु मुत्तम्हि तीहि खुज्जेहि मुत्तिया। उदुक्खलेन मुसलेन 
पतिना खुज्जकेन च । गाथा ११ (थेरोगाथा) 
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गाथा' शीर्षक अंश खण्डित रूप में मिलता .है। इस खण्डित “स्थविरं गाथा' में 
२४ भिक्षुओं की कर्म-प्लोतिका के व्याकरण (व्याख्याएं) हैं अर्थात्‌ यहाँ बुद्ध 
के २४ भिक्ष-शिष्यों ने अपनी-अपनी ` कम-गुदड़ी को खोला है, अपनी-अपनी 
पुर्वं की करनी को कहा है ओर उससे प्राप्त होने वाले विपाकों को भी। इनके 
नाम हैं (१) महाकाश्यप, (२) शारिपुत्र, (३) कोलित स्थविर (महामौद्ग- 
ल्यायन (४) शोभित, (५) सुमन, (६) कोटीविश (सोण .कोलिविस), (७) 
वागील (बङगीश); (८) पिण्डोल भरद्वाज, (९) स्वागत (१०) नन्दिक, 
(११) यशस्‌ . ( वाराणसी का कुलपुत्र ) (१२) शैवल ( सीवली ) (१३) 
बकुल, (१४) स्थविर नामक स्थविर (स्थविर स्थविरनामा), (१५, १६, १७) 
उरुवित्व-्नदी-गया काश्यपाः (१८) यशस्‌ ( उपर्युक्त यशस्‌ से पृथक्‌ एक 
भिक्षु जो अपने एक पूर्वजन्म में परदारागामी (था), (१९) ज्योतिष्क, (२०) 
राष्ट्रपाल, (२१) स्वाति, .(२२) जङघा काश्यप, (२३) चूडपन्थक ओर (२४) 
बहुश्रुत इन सब चौबीस भिक्षुओं ने अपनी-अपनी पूर्व करनी का वर्णन 
किया है और दिखाया है कि किस-किस कृत कमं के कारण क्या-क्या फल 
विपाक पाया ? : 
इस प्रकार अपनी कमं-गुदड़ी को उन्होंने उघाड़ा है । पालि-'थेरगाथा' में 
हम भिक्षुओं को अपने इसो जीवन के अनुभवों को ओर आध्यात्मिक अनुभवों 
को वर्णेन करते देखते हैं । इस प्रकार 'स्थविरगाथा' में खण्डित रूप में जिन 
२४ भिक्षुओं को कमंप्लोतिका के वर्णन को हम पाते हैं, उसकी समता 'थेरा: 
पदान” में आये वणंनों से अधिक है, बनिस्वत 'थेरगाथा” में वर्णित भिक्षुओं 
के अपने इसी जीवन के आध्यात्मिक अनुभवों के। संयुक्त-निकाय के भिक्खुनी- 
संयुत्त में इन दस भिक्षुणियों के उद्गार सन्निहित हैं, यथा आलविका, सोमा, 
किसी गोतमी, विजया, उत्पलवर्णा, चाला, उपचाला, शीर्षोपचाला, शैला और 
वञ्जा । इसी प्रकार थेरी-अपादान में भी कई भिक्षुणियों की गाथाएं प्राप्त हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि बौद्ध सन्त महिलाओं की ये परमार्थ-संक्षित वाणियाँ 
भारतीय गीति-काव्य, विशेषतः आध्यात्मिक गीतिकाव्य की अतुलनीय 
सम्पत्ति है, और जयदेव, चण्डीदास और मीराबाई यहाँ तक कि ऋग्देव की 
गीतिपरक -ऋचाओं से भी, अपना, विशेष मानवीय सौन्दर्य और पीडा 
की गहनता और विविधता लिए हुए हैं। भारतीय साहित्य में इन भिक्षुः 
भिक्षुणियों की ज्ञानमय, निर्वेदमय, शयमय वाणियों का स्थान सब काज के 
लिए अक्षुण्ण है। ` हे 
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जातक खुदक-निकाय का दसवाँ प्रसिद्ध ग्रन्थ है। जातक को वस्तुतः ग्रन्थ- 
न कहकर भ्रन्थ-समूह ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। जैसा हम आगे देखेंगे 


१. भदन्त आनन्द कोसल्यायन ने जातक (जातकट्ठकथा) का हिन्दी से 
अनुवाद किया है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से यह छह॒ भागों में पुरा 
प्रकाशित हो चुका है। ईशानचन्द्र घोष का बंगला अनुवाद प्रसिद्ध है। अंग्रेजी 
में कॉवल के सम्पादकत्व में ६ जिल्दो में जातक का अनुवाद हो चुका है।' 
सातवां जिल्द में अनुक्रमणी है। कॉवल के अतिरिक्त चामर्स आदि अन्य चार 
विद्वानों ने इस अनुवाद-कायं में भाग लिया है । जातक का यह सम्पुर्ण अंग्रेजी 
अनुवाद केम्ब्रिज से १८९५-१६१३ में प्रकाशित हुआ था । अब इसको पुनरा- 
वृत्ति भी सन्‌ १९५७ में लुज्ञाक एण्ड कं० द्वारा हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य विद्वानों ने जातक के कुछ' अंशों का अनुवाद सो किया है। इसमें 
टी० डब्ल्यू राय डेविड्स का, “बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज', जो सन्‌ १८८० में 
लन्दन से प्रकाशित हुआ था, अति प्रसिद्ध है। इसमें जातक-संख्या १-४० अनुः- 
वादित हैं। सम्पुर्ण जातक का जर्मन अनुवाद भौ हो चुका हे--(लीपलिग, 
१६०८) । फॉसवाल का रोमन लिपि में जातक (जातकट्ठकथा) का संस्करण- 
एक महत्वपुर्ण और ऐतिहासिक कार्य है। यह ६ जिल्दों में है ओर सातवीं 
जिल्द में अनुक्रमणी है (लन्दन, १८७७-१८६७। सिआमो राजवंश को श्रद्धालु 
रानियों के द्वारा सन्‌ १९२५ में १० जिलदों में जातक का सिआमी लिपि भें 
सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है। सिंहली लिपि में साइमन हेवा- 
वितरणे विक्वंस्ट सीरीज में सन्‌ १९५४ में भूल गाथा-मात्र संस्करण प्रकाशितः 
हुआ है। इसो प्रकार जातक पालि का देवनागरी संस्करण, जो भिक्षु जगदीश. 
काश्यप के प्रधान सम्पादकत्व में खुदक-निकाय पालि, जिल्द तीसरी, के बो 
भागों के रूप में शरो. नालन्दा से निकला है, मुल गाथा-भात्र जातक है। जातक 
पालि, पठमो भागो, १९५६); जातक पालि, दुतियो भागो, १९५१ । यह- 
उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त साइमन हेवावितरणे दातव्य निथि प्रन्यमाला में. 
में हो सिहलो अक्षरों सें पूरी जातकट्ठकथा कई भागों में प्रकाशित है । सस्पा-- 
दक हैं पण्डित विबुरपोल पियतिस्स नायक थेर। 'जातक' के अनेक बरमी 
संस्करण भी उपलब्ध हैं। अंग्रेजी में तया अन्य अनेक यूरोपोय भाषाओं में तो 
'जातक' पर प्रभूत विवेचनात्मक साहित्य सो तिखा गया हे। इसके कतिपय 
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:उसका कोई कोई कथानक पूरे ग्रन्थ के रूप में है और कहीं-कहीं उसकी 
कहानियों का रूप संक्षिप्त महाकाव्य का सा है। 'जातक' शब्द का अथं है 
“जात' अर्थात्‌ जन्म-सम्बन्धी । 'जातक' भगवान्‌ बुद्ध के पुर्वजन्म सम्बन्धी 
-कथाएँ हैं। बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूरव भगवान्‌ बुद्ध “बोधिसत्व 
“कहलाते हैं । वे उस समय बुद्धत्व के लिए उम्मेदवार होते हैं और दान, शील, 
चत्री, सत्य आदि दस परिमिताओं अथवा परिपूर्णताओं का अभ्यास करते हैं। 
.भूत-दया के लिए वे अपने ध्रा्रों का अनेक बार बलिदान करते हैं। इस 
प्रकार वे बुद्धत्व की योग्यता का सम्पादन करते हैं। “बोधिसत्व शब्द 
-क्ा अथे ही है ब्रोधि के लिए उद्योगशील प्राणी (सत्व) । बोध्रि के लिए 
है सत्व (सार) जिसका, ऐसा अथे भी कुछ विद्वानों ते किया है।' आचाय 
बुद्धघीष ने. “परमत्यजोतिका' (सुत्ततिपातत की अट्ठक्रथा) की. नालकसुत्त- 

वण्णना में “बोधिसत्व” प्रद की व्याख्या करते हुए कहा है, “'बोधिसत्तो'ति 
:बुज़्मनकसत्तो सम्मा सम्बोधि गन्तु अरहो सत्तो”ति। अर्थात्‌ बोधिसत्त्व बह 
“बुद्धिमान्‌ प्राणी है जिसे आगे चलकर बोधि प्राप्त करनी है, जो सम्यक्‌ 


*प्ररिचय के लिए वैखिये, व्रिण्टरनित्ज : इंडियन लिटरेचर, ज़िल्द दूसरी, प्रृष्ठ 
११६, प्रद-संकेत ३, तथा एस्साइक्र्लोपीडिय्रा आंच रिलिजन. एण्ड ईभिक्स, 
"जिल्द सातवीं, पृष्ठ ४९१४९४ में उन्हीं का जातक सम्बन्धी त्रिवरण, राग्रस 
डेव्रिड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १८९; गायार : पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज़, 
"पृष्ठ ३०, पद-संकेत २ एवं ३; लाहा : पालि लिटरेचर जिल्द पहली, पृष्ठ 
-२७६-७७ । बाद में प्रकाशित जिस साहित्य का यहाँ उल्लेख नहीं हो सका है, 
उसमें से केवल तीन रचनाओं का में यहाँ उल्लेख कखूंगा--बी० सी० सेन 
-क्का “स्टडीज इन दि बुद्धिस्ट जातकस्‌”शीषकं निबन्ध, कलकत्ता विश्वविचा- 
लग के जर्नेल आंव दि डिपाटंमेण्ट आँव लेंटसं, १९३०, में प्रकाशित। रति- 
“लाल मेहता : प्री-बुद्धिस्ट इण्डिया, बम्बई १९६३६ । गोकुलदास दे : सिगनि- 
-फिकेन्स एण्ड इम्पोरटेंस' आंत्र जातक्रस्‌, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९५१ । 
-इग्नर हिन्दी में भो एक पुस्तक “जातककालीत भारतीय संस्कृति” शीर्षक 
“बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना: से सन्‌ १६५८ निक्रली है,. जिसके लेलक 
“हैं खी मोहनलाल महतो 'त्रियोगी' । यह प्रकृत पालि अध्ययन . का परिचय 
“नहीं देती। 
१. चिण्टरनित्ज-¬इंडियन लिटरेचर, जिल्द इसरी, पृष्ठ ११३ पव” 
संकेत २। नु 
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सम्बोधि को श्राप्त करने के योग्यःहै। .:इसी से :मिल्रता-जुलता :ब्ोप्िसत्व' 
आब्द का. अर्थ उन्होंने 'सुमङ्गलविलासिनी' .:(महापदात्रसुत्तव्रण्णना) ओर 
“पपञ्त्नसूदनी' -(भयभ्ेरवसुत्तवण्णना) में भी :किय्रा'है। - पालि ,सुत्तों मे! हस 
अनेक बार भगवान्‌ को बुद्ध होने से पूर्व के अपने जीवन क्रा इस:प्रकार निर्देश 
करते हुए देखते हैं--“सम्बोधि -प्राप्त होने से पहले, बुद्ध -न होने क्रेसमय, 
जब मैं बोधिसत्व ही था" .आदि । अतः -बोधिसत्व से.स्प्रष्ट .तात्मयं ज्ञान, 
सत्य, दया ,आदि मानवीय “गुणों क्रा 'अभ्यास' करते वाले उस साधक 
_से है, जिसका .अ।गे चलकर.बुद्ध होना निश्चित. है। भगवान्‌ बुद्ध भी.न .केवल 
अपने अन्तिम जन्म में बुद्धत्व प्राप्तिःकी अवस्था से पूवं बोधिसत्व रहे थे, 
खल्कि अपने अनेक पूर्वेजन्मों में भी .बोधिसत्व की चर्चा का उन्होंते पालन 
किया था। 'जातक' की कथाएँ भगवान्‌ बुद्ध के इत्त.विभिन्न पूर्वजन्सो से, 
जवकि | वे 'बोधिसत्व' , रहे थे, सम्बन्धित:हैं॥ अधिकतर :कहू/नियों -में वे 
प्रधान पात्र के रूप-में चित्रित हैं। कहानी के वे .स्वय़ं नायक हैं । -कहीं-कहीं 
उनका -स्थान एक .साधारण पात्र के रूप में -ग्रोण है और कहीं-कहीं वे 
_एक दशक के रूप में भी चित्रित ,किये - गये ,हैं। -प्रायः प्रत्येक .कहानी .का 
आरम्भ इस .प्रकार होता है--एक समय राजा ब्रह्मद्त्त क्रे .वाराणसी में 
राज्य करते समय (अतीते वाराणसियं ब्रहमद्रत्ते रज्जं कारेन्ते”) बोधिसत्व 


कुरंग मृग की योनि में उत्पन्न हुए” अथवा” * *सित्धु पार के .घोड़ों के कुल 


में उत्पन्न हुए", अथवा“ ` ` ` बोधिसत्व उसके (ज्रह्मदत्त) के अमात्य .थे।” 


अथवा” ° ° ` ° बोधिसत्व गोह की योत्नि में उत्पन्न हुए” आदि, आदि । 

जातक की कहानियों में से कुछ का नामकरण'तो' जात्रक में आयी हुई 
गाथा के पहले शब्दों से हुआ .है, यथा अपण्णक जातक, किसी का प्रधास:पात्र 
के अनुसार, -यथा .बक :जातक; किसी का व्रणित'विषय के अनुसार, यथा 
वण्णुपथ :जातक,:किसी काःउन जन्मों के अनुसारं जो बोधिसत्व ने ग्रहण 
किये, यथा 'निग्रोध मिग जातक, :मच्छ जातक, आदि! 


१. भय-मेरव-सुत्त (मंज्किम १।१।४) 
२. कुदंगमिय जातक (२१) 
"३. भोजाजानीय जातक (२३) 
` `४. अभिण्ह' जातक (२७) 
५. गोध जातक (३२५) 
पालि०--२२ 
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जातकों की निश्चित संख्या कितनी है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन 

है।' लंका, बरमा और स्याम में प्रचलित परम्परा के अनुसार जातक ५४० 
हैं । समन्तपासादिका की बाहिरनिदान-कथा में भी जातकों की संख्या इतनी 
ही बताई गयी है। अपण्णक जातकादीनि “पण्णासाधिकानि पञ्चसतानि 
जातकं तिवेदितब्बं ।” अट्ठसालिनी की निदानकथा में भी अपण्णक जातका- 
दीनि (“पण्णासाधिकानि पञ्चजातकसतानि जातकं ति विदितब्ब” कहा गया 
है। और यही बात 'सुमङगलविलासिनी' की निदानकथा में भी दुहरायी गई 
है और चौदहवी शताब्दी ईसवी में श्रीलंका में लिखे गये प्रकरण-ग्रन्थ 'सद्धम्म- 
सङगह' में भी । परन्तु यह संख्या मोटे तौर पर ही निश्चित की गयी जान 
पड़ती है । जातक के वर्तमान रूप में ५४७ जातक कहानियाँ पाई जाती हैं। 
पर यह संख्या भी केवल ऊपरी है। कई कहानियाँ अल्प रूपान्तर के साथ दो 
जगह पाई जाती है, या एक दूसरे में समाविष्ट भी कर दी गयी हैं, और इसी 

» प्रकार कई जातक-कथाएँ सुत्त-पिटक, विनय-पिटक, अट्ठकथाओ तथा अन्य 
पाकि ग्रन्थों में तो पायी' जाती हैं, किन्तु “जातक” के वर्तमान रूप में संगुहीत 
नहीं हँ । अतः जातकों की संख्या में काफी कमी की भी और वृद्धि की सम्भा- 
चना है। उदाहरण, मुनिक जातक (३०) और सालूक जातक (२५६) की 
कथावस्तु एक सी ही है, किन्तु केवल भिन्न-भिन्न नामों से वह दो जगह आयी है। 
इसके विपरीत समान नाम वाले 'मुनिक जातक' नाम के दो जातक होते हुए 
भी उनकी कथा भिन्न-भिन्न है। यही हालत 'मच्छ जातूक' नाम से दो जातक- 
कहानियों की है और 'महाकपि' जातक' शीर्षक वाली दो अन्य जातक-कथाओं. 
की भी। कहीं-कहीं दो स्वतन्त्र जातकों को मिलाकर एक तीसरे जातक का 
निर्माण कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, पञ्चपंडित जातक (५०८) 
और दकरक्खस जातक (५१७), ये दोनों जातक महा-सम्मम्ग-जातक (५४६) 
में अन्तर्भावित हैं। जों कथाएँ जातक-कथा के रूप में अन्यत्र पायी जाती हैं, 
किन्तु 'जातक' में संगृहीत नहीं हैं, उनका भी कुछ उल्लेख कर देना आवश्यक 
होगा । मञ्झिम-निकाय का घटिकार-सुत्त या घटीकांर-सुत्त (२/४/१) एक 
. ऐसी ही जातक-कहानी है, जो 'जातक' में नहीं मिलती । यह रक्षणीय है कि 
बुद्ध के एक पूर्वजन्म की कथा के रूप में यह 'महावत्सु' में भी मिलती है। इसी 
अकार दीघ-निकाय का महागोविन्द-सुत्त (२।६). जो स्वयं 'जातकटूठकथा' 
की निदान-कथा में भी 'महायोविन्द-जातक' के नाम से निर्दिष्ट हुआ है" " 
और 'महावस्तु' में भी 'गोविन्दीयं भगवतो पु्वेनिवाससंभ्रयुक्तं सुत्रम्‌’ के नाम 
से निहित है, पालि 'जातक' के अन्दर नहीं पाया जाता। इसी प्रकार 'धम्म- 
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पदट्ठकथा' और “मिलिन्दपञ्ह' में भी कुछ ऐसी जातक-कथाएं उद्धत की 
गयी हैं, जो 'जातक' में संगृहीत नहीं हैं ।' अतः कुल जातक निश्चित रूप से 
कितने हैं, इसका ठीक निर्णय नहीं हो सकता। जब हम जातकों की संख्या 
के सम्बन्ध में विचार करते हैं, तो 'जातक' से. हमारा तात्पयं एक विशेष 
शीर्षक वाली कहानी से होता है, जिसमें बोधिसत्व के जीवन सम्बन्धी किसी 
घटना का वर्णन हो, फिर चाहे उस एक 'जातक' में' कितनी ही अवान्तर 
कथाएँ क्यों न गूँथ दी गयी हों। यदि कुल कहानियाँ गिनी जाये तो 'जातकः 
में करीव तीन हजार कहानियाँ पायी जाती हैं।' वास्तव में जातकों का संकलन 
सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के आधार पर'किया गया है। सुत्त-पिटक में 
अनेक ऐसी कथाएँ हैं जिनका उपयोग वहाँ उपदेश देने के लिए किया गया 
है। किन्तु बोधिसत्व का उल्लेख उनमें नहीं है। यह काम बाद में करके प्रत्येक 
कहानी को जातक का खूप दे दिया गया है। तित्तिर जातक (३७) और 
दीघित कोसल जातक (३७१) का निर्माण इसी प्रकार विनय-प्रिटक के क्रमशः 
चुल्लवग्ग॒ और महावग्ग से किया गमा है। मणिकंठ जातक (२५३) भी 
विनय-पिटक पर ही आधारित है। इसी प्रकार दीघ-निकाय के कूटदन्त-ुत्त 
(१।५) , महापदान-सुत्त (२।१) और महासुदस्सन-सुत्त (२।४) तथा मञ्झिम- 
निकाय के मखादेव-सुत्त (२।४।३) और अंगुत्तर-निकाय के “पृचेतन-सुत्त 
(चक्कवत्ति-सुत्त) भी पूरे अर्थों में जातक हैं। बल्कि 'महापदान-सुत्त' को तोः 
स्वयं विनय-पिटक के चुल्लवग्ग में पूवंव्ती जातक का एक उदाहरण ही माना 
गया है। कम-से-कम १३ जातकों की खोज विद्वानों ने सुत्त-पिटक और 


` विनय-पिटक में की है।' यद्यपि राज-कथा, चोर-कथा एवं इसी प्रकार की 


भय, बुद्ध, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, पनघट, भूत-प्रेत आदि सम्बन्धी 
कथाओं को 'तरिश्चीन' (व्यर्थ की, अघम) कथाएँ कहकर भिक्ष-संघ में हेयता 
की दृष्टि से देखा जाता था, फिर भी उपदेश के लिए कथाओं का उपयोग 

१. इनके लिये देखिये, विण्टरनित्ज--इण्डियन लिटरेचर, जिल्व दुसरी, 
पृष्ठ ११५, पद-संकेत ४ 9 

२. देखिये जातक (हिन्दी अनुवाद, प्रथम खंड, पृष्ठ २१ (वस्तुकया) 
क ° विण्टरनित्न--इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरो, पृष्ठ ११५, प॒दः 

२ 

४, ब्रह्मजाल-सुत्त (दीघ० १/१), सामञ्जफल-खुत्त (दोघ० १ /२), विनयः 
पिटक-महावग्ग, आदि, आदि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(३४० ) 


भिक्षु लोग कुछ-न-कुछ मात्रा में करते ही थे। स्वयं भगवान्‌ ने भी उपमाओं 
और दृष्टान्तो के द्वारा-घमे का उपदेश दिया है। बौद्ध संस्कत ग्रन्थे .सद्धमं- 
'पुण्डरीक-सुच के द्वितीय परिवर्ते (उपायकौशल्य-परिवतं) में भी कहा गया है 
'कि बुद्ध अनेक दृष्टान्तों से (दुष्टांन्तशतेहि) तश्रा जातक (पूर्वजन्म सम्बन्धी 
कथाओं) के द्वारा सब प्राणियों के कल्याणार्थं उपदेश करते हैं। बुद्ध के अलावा 
अन्य भारतीय सन्त भी, उपनिषदों के काल से लेकर यमक्कष्ण परमहंस के 
समय तक; आख्यायिकाओं और दुष्टान्तों के सहारे ` धर्मोपदेश करते रहे हैं। 
इसी प्रवृत्ति के आधार पर जातक-कथाओं का विकास हुआ है। जन-समाज में 
प्रचलित कथाओं को भी कहीं-कहीं ले लिया गया है, किन्तु उन्हें एक नया 
नैतिक रूप दे दिया गया है, जो वौद्धधर्म की एक विशेषता है। अतः सभी 
जातक-कथाओं पर बौद्ध धमं को पुरी छाप है। पूवे परम्परा से चले आते 
हुए लोक-आख्यानों का आधार .उनमें हो सकता है, पर उनका सम्पूर्णं ढाँचा 
बौद्ध धर्म के नैतिक आदशं के अनुकूल है। हम पहले देख चुके हैं कि बुद्धः 
'बचनों का नौ अंगों में विभाजन, जिनमें जातंक की संख्या सातवीं है, अत्यन्त 
भ्राचीन है।' अतः जातकन्कथाएं सर्वांश में पालि-साहित्य के महत्त्वपूर्ण एवं 
आवश्यक अंग हैं। उनकी संख्या के विषय में अनिश्चितता विशेषतः उनके 
समय-समय पर सुत्तःपिटक और विनय॑-पिटक तथा अन्य स्रोतों से संकलन के 
कारण और स्वयं पालितिपिटक के नाना वर्गीकरणों और उनके परस्पर समि- 
अणंःके कारण उत्पन्नः हुई है। चुंल्ल-निद्देस में हमें केवल ५०० जातकों का 
(पञ्च जातेकसतानि’) का उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री फाह्यान ने 
ने पाँचवीं शताब्दी ईसवी में ५०० जातको के चित्र लंका में अंकित हुए देखे - 
थे।' द्वितीय-तृतीय शताब्दी ईस्वी-पू्वं के भरहुत और साँची के स्तूपों में जातको 
के चित्र अंकित मिले हैं, जिनमें से कम-से-कंम २७ या २६ जातकों के चित्रों 


। च्छ 


१. देखिये, पीछे दूसरे अध्याय में पालि साहित्य के वर्गीकरण का 
विवेचन ः 

२. पृष्ठ ८० (स्टीड द्वारा सम्पादित, पालि देक्सूट सोसायटी, १६१८) 

३. लेगी : रिकार्ड आव बुद्धिस्ट किगुडम्स, पृष्ठ १०६ (आक्सफ्रडं 
(१८८५); गाइल्स : दि ट्रेविल्स आंब फा-ह्यान पृष्ठ ७१ (रटलेज एण्ड केगन 
पाल, लन्दन द्वितीय आवति, १६५६) छ 
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की पहंचान रायस: डेविड्स ने की थी।' तब से कुछ अंत्य जातक-कहानियों 
की पहुंचान भी इन स्तूपों की पाषाण-वेष्टनियों पर की जा चुकी हैं। ये सब 
तथ्य 'जातकः की प्राचीनता और उसके विकास के सूचक हैं। 

स्थविरवादी पालि साहित्य के समान संस्कृत बौद्धधर्म के ग्रन्थों में भी 
जातक-कथाएं पायी जाती हैं। पालि के नवांग बुद्ध-वचन की तरह यहाँ हा- 
दशांग धर्मं-प्रवचन माने गये हैं (जिनका उल्लेख हम द्वितीय अध्याय में कर 
चुके हैं) इन दोनों की जगह जातक एक अंग या धर्मे-प्रवचन के भाग के रूप 
में विद्यमान है । बौद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'जातकमाल।' में, जो “बोधिसत्त्वावदान- 


माला' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और आयंशूर की रचना बतायी जाती है, ३४' 


कथाएँ मिलती हैं, जिनमें से २८ 'जातक' से ली गयी हैं।' आयंशूर को लामा 
१. देखिये, उनको बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २०९ । 
२. इनका विवरण इस प्रकार है-- 

अद्ठाईस जातक-कथाएँ- जातक माला में नाम पालि जातक सें नाम 


१. शिबि जातक सिबि जातक (४६९) 
२. कुल्मार्घापडी जातक कुम्भासपिण्ड जातक (४१५) 
३. श्रेष्ठि जातफ खदिरङ्कार जातक (४०) 
४. अविषद्य श्रेंष्ठि जातक विसय्ह जातक (३४०) 
५. शश जातक सस जातक (३१६) 
६. अगस्त्य जातक अकित्ति ज्ञातक (४८० ) 
छ. विश्बन्तर जातक वेस्सन्तर जातक (५४७) 
८. शक्र जातक .कुलवक जातक (३१) 
€. ब्राह्मण जातक सीलचीमंसन जातक (३०५) 
१०. उन्मादयन्ती जातक उम्मदन्ती जातक (५२७) 
११. सुपारग जातक सुप्पारक जातक (४६३) 
१२. मत्स्य जातक च्छ जातक (७५) 
१३. -चर्तकापोतक जातक वद्टक पोतक जातक (३५) 
१४. कुम्भ जातक कुम्भ जातक (५१२) 
१५. बिस जातक मिस जातक (४८८) 
१६८ श्रेष्ठि जातक कल्याणघम्म जातक : (१७१) 
१७. ` 'चुड्डबोधि-जातक चुल्लबोधि जातक . (४४३) 
श्द ` - हुंस जातक... हंसः जातक ... . `` (५०२) 
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तारानाथ ने अश्वघोष का ही दूसरा नाम बताया है, परन्तु यह ठीक नहीं जान 
पड़ता । सम्भवतः वे चतुर्थ शताब्दी ईसवी के कवि थे । आर्य महासांधिकों के 
शाखाभूत लोकोत्तरवादियों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'महावस्तु', में जो २०० ई पूर्व से 
४०० ई० तक के बीच के काल में लिखी गयी, करीब ८० जातक-कथाएँ 
मिलती हैं । इनमें से कुछ पालि जातक के समान हैं और कुछ ऐसी - भी हैं 
जो पालि जातक में नहीं पाई जातीं।' 'राष्ट्रपाल-परिपृच्छा” नामक 


१९. ` महाबोधि जातक महाबोधि जातक (५२८) 
२०.. महाकपि जातक सहाकपि जातक (२१६) 
२१ _ शरभजातक' `  सरभ जातक या. 

सरभ-मिग-जातक - - (४८३) 
२२. रुर जातक . ` रुर जातक : (४८२) 
२३. सहाकपि जातक _- महाकपि जातक (४०७) 
२४. क्षान्ति जातक खम्तिवादी जातक (३१३) 
२५. . सुतसोम जातक महासुतसोम जातक (५३७) 
२६. अयोगह जातक अयोधर जातक = (११०) 
२७, ` महिष जातक महिस जातक (२७८) 
२८, ` शतपत्रजातक ` सअवसकुण जातक (३०८) 


“जातकमाला' की अवशेष. छह जातक-कथाएँ, जो पालि-जातक में नहीं 

सिलतों, इस प्रकार हैं--- 3 

- (१) व्याम्री-जातक, (२) मैत्रीबल जातक, (३). यज्ञ जात्तक, (४) अपुत्र 
जातक, (५) ब्रह्म जातक और (६) हस्ति जातक,। 

१. इन सवका-विवरण देना यहाँ सम्भव नहों. है। परन्तु कुछ कहना आव- 
.श्यक है । 'महावस्तु' में बुद्-जीवनी के प्रसंग में अतीत-कथा के रूप में जहाँ- 
तहाँ अनेक जातक आये हैं और वे प्रायः बुद्ध-मुख से हो वर्णित हुए हैं। अनेक 
जातक बुद्ध के शिष्य-शिष्याओं के पूर्वं जीवन से भी सम्बद्ध हैं। अकेले यशो- 
धरा के प्रसंग में कई जातक हैं, जैसे मंजरी जातक, गोधा जातक, अमरा 
जातक, शिरि जातक, चम्पक जातक, श्यामा जातक, 'यशोधारये हारप्रदान 
जातक, 'यशोधराये व्याघीभूताये जातक' मौर किन्नरों जातक । इसी प्रकार 
अन्य अनेक प्रसंगों में जातक वणित हुए हैं। 'महावस्तु' का श्यामक जातक 
पालि के साम जातक (५४०). के प्रायः समान हैं। इसी प्रकार 'महावस्तु' में शकु- 
स्तक जातक' शोर्षक :दो जातक हैं, जिनमें प्रथम शकुन्तक जातक पालि ' के 
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सुविति महायान-सूत्र में भी ५० जातक कथाओं का उपदेश स्वयं बुद्ध ने 

दिया है। 
रायस डेविड्स का कथन है कि जातक का संकलन और प्रणयन मध्य-देश 

में प्राचीन जन-कथाओं के आधार .पर हुआ ।' विण्टरनित्ज ने भी प्रायः इसी 


“बट्वक जातक' (११८) के समान है और दूसरा “शकुन्तक जातक' पालि के 
'कक्कर जातक' (२०९) के समान है। इसी प्रकार मकंट जातक ` सुंसुमार 
जातक (२०८); कुश जातक= कुस जातक (५३१); ` श्यामा जातक = कणवेर 
जातक (३१८); चस्पक जातक = चम्पेय्य जातक (५०६); अमरा जातक = 
सूचि जातक (३८७); गोधा जातक=गोघ जातक (३३३) । 'महावस्तु' में, 
“किन्नरी जातक' है । इनकी तुलना पालि जातक में किन्नरों सम्बन्धी अनेक 
कयाओं से को जा सकती है। पालि के 'नलिनिका जातक (५२६) की 
तुलना 'महावस्तु' के 'नत्तिनीये राजकुमारिये जातक' से की जा सकती है । 
चास्तव में 'नलिनीये राजकुमारिये जातक' के नायक एक श्यृंग (एक सोंग वाले 
ऋषि) पालि के नलिनिका जातक के. इसिसिंग (ऋषिश्युंग)- हो. हैं । इसी 
प्रकार पालि 'तेसकुण जातक' (५२१) को 'त्रिशकुनीयं जातको से को ' जा 
सकती है । 'महावस्तु' के कई जातक बुद्ध-शिष्यों से भी सम्बद्ध हैं, नेसे कि 
“अज्ञात काण्डिन्यस्य जातक', 'पञ्चकानां भदवगिकानां जातकः, 'महाकाश्य- 
यस्य वस्तु पक्रज्या सूत्र', ‘यशोदा जातक' अ।दि। पालि जातक में अनेक कहा- 
(निया बुद्ध-शिष्यों को प्रशंसा को लेकर भो कही गयी हैं, परन्तु वे वहाँ गोण 
रूप में ही आयी हैं और मुख्य नायक बोधिसत्व हो है। 'महाबस्तु' . में कुछ 
ऐसी कथाएं भी पायी जाती हैं, जो पालि ''जांतक' में न पायी जाकर सुत्तन्तों 
सें मिलती हैं। उदाहरणतः 'घटिकार' ओर 'ज्योतिपाल' को कथा: जैसी कोई 
वस्तु हमें पालि 'जातक' में नहों सिलती, परन्तु सज्मिस-निकाय के घटिकार- 
सुत्तन्त में वह मिलती है । 'महावस्तु- जोर पालि जातक को कई कहानियों 
के नामों में समानता है, परन्तु विषय में अधिक समानता नहीं है । उदाहर- 
गतः पालि “जातक में 'गङ्गमाल जातक! (४२१) हैं जिनमें गङ्गमाल नामक 
“मङ्गल नहापित' (मङ्गल नापित) - को कया है जो प्रत्येक बुद्ध के रूप में परि- 
निर्वाण प्राप्त करता है, परन्तु 'महावस्तु' में “गङ्कपाल जातक है जिसमें 
उपालि के पूर्वजन्म को कथा है। इस प्रकार इस विषय का काफी विस्तार से 
चुलनात्मक़ अध्ययन किया जा सकता है। जाई 
_ १. बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १७२; २०७-२०८ ` ` ` ¬ 
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मत को प्रतिपादनः किया है ।' अधिकांश जातक बुद्धकालीन' हैं। साँची और 
भरहुत के स्तुपो की पाषाण-वेष्टनियों पर उनके दृश्यों का अंकित होनाः उनके 
पूवे-अशोकेम्कोलीनः होने: का पर्याप्त साक्ष्य देता हैः। 'जातक' के काल और 
कते,त्व के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश उसके साहित्यिक रूप और विशेषताओं के 
विवेचन से पड़ेगा । 5 
` प्रत्येक जातंके-कर्थाः पाँच भागों में विभक्त है; (१) पच्चुप्पन्नवत्थु, (२) 
अतीतवत्थु, (३) गाथा; (४) वेय्याकरेंण या अत्यवण्णना मौर (५) समोधान 
पंच्चुप्पन्नवत्थू का अर्थं है वर्तमान: काल की घटना यो कथा.। बुद्ध के: जीवन- 
कालः में जो घटना घटी, वह पच्चुप्पन्नवत्थु हैं। उस घंटना ने भगवान्‌ को' 
किसी' पूं जन्म के वृत्त को कहने का अवसर दिया । यह पूर्व जन्म का वृत्त हीं 
अतीतवत्थु हैः प्रत्येक जातकःका'कंथाःकीः दृष्टि सें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग 
यह अतीतवत्यु हीः हैः। इसी के अनुकूल पच्चुप्पन्नवत्थः कहीं-कहीं गढ़ ली गयी: 
प्रतीत होती है # अतीतवत्थु के बाद एक या अनेक गाथाएँ आती हैं। इनका 
सम्बन्ध वेसे तो! अतीतवत्थ सेः ही होता हैं; किन्तु कहीं-कहीं पच्चुप्पन्नवत्थ से 
भी | गाथाएँ जातक कें प्राचीनतमं अंश हैं। वास्तव में गाथाएँ हीं जातक: हैं । 
पच्चुपपन्नवत्यः आदि पाँव भागों से समन्वित्त' जातक तो वास्तव में 'जातकट्ठ- 
वंण्णना” था जातक की बर्थकथा' हैं ॥ गाथांओं कें बाद प्रत्येक जातक में वेय्या- 
करणः याः अत्यवण्णन' ` आती हैं । इसमें गाथाओं की व्याख्या कौरे उनका 
शन्दीथं होता है । संबसे अन्त में संमोधान' (समव्धान) आता हैं, जिसमें अतीतः 
वत्य के पाश्रों: का बुद्ध के! जीवनकाले के पात्रो के साथः सम्बन्ध मिलाया 
जाता है, यथो'“उस' समये अंटारी पर से शिकार खेलनेवालाः शिकारी अव 
का देवदत्तः थह औरः कुरंग मृगः तो! मैं था ही? आदिं; आदि । 
हम देख चुके हैं कि" जातक में बुद्ध के पूर्वजन्मो कीः कथाएँ संगृहीत हैं, 
जब कि उन्होंने बोधिसत्व के रूप में विभिन्न पारमिताए पूरी की और बुद्धत्व 
के लिए योग्यता सम्पादितः की. ॥ सुत्त-पिटक के प्रथम चार निकायों में अक्सर 
बुद्ध के ऐतिहासिक रप की ही प्रतिष्ठा है ॥ बाद में जातक में: (तथा बुद्धवंस 
और चरियापिटंक में) हमः उनके ऐतिहांसिके जीवन को पूर्व की कंथाओं सें 
सम्बन्ध कर दिया पोते हैं ॥ यह कॉम कब किया गया; यह निश्चित रूप से 
बताना करिन हैं। जातंकंटूटकथा की निदान-कथा में बुद्ध-जीवनः के! तीन 


१. इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरों, पृष्ठ ११३-११४; १₹२१-१२३। 
२. कुरंगमिग जातक (२१) ` व 00 
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निदानं बतायें. गयें हैं; दूसरे निदान; अविदुरे, निदान और सन्तिके निदाना।ः 
दूरे निदान' में-अत्यन्त दूर अतीत कीं बुढ-जीवन की क्रथा हैः॥ ऐसा, माता 
जाता हैं कि अत्यन्त सुदूर अतीत में बुद्ध सुमेघ तपस्वी बनकर उत्पन्न हुए थे।' 
उस समय उन्होनें दीपंकर बुद्ध में बड़ी' निष्ठा दिखायी; जिसके परिणाम- 
स्वख्प' उन्होंने उन्हें आगे चलकर बुद्ध हौने का आशीर्वादः दिय ॥ अनेक जन्मों: 
तक विभिन्न शरीर घांरण करतें हुए सुमेध तपस्वीः की साधनाः चलती रही ।' 
अन्त में' वेस्सन्तर (विश्वन्तर) राजा के रूपः में शरीर: त्याग कर वें तुषित 
लोक में गये ।.सुमेध' तपस्वी के रूप से लेकर तुषित लोक में जाने तक की 
बुद्ध की यह साधना-कथा 'दुरे निदान! के अन्तगंत है । ५४७ जातक-कथाएँ-- 
अपण्णक जातक: से लेकर वेस्सन्तर जातक तक--बुद्धजीवनीः के इस' रे 
निदान' से हीं सम्बन्धितः हैं। इन कथाओं से यहाँ तात्पय है इनमें वणित अतीत-' 
वत्थु । इनका सम्बन्ध बुद्ध की जीवन-कथाः के दूरे निदानःसेः है अर्थात्‌ येः 
बहुत दूर अतीत की कथाएँ हैं । लुम्बिनी-वनः में जन्म लेने के समयः से: लेकर 
बोधि-प्राप्ति तक की कथा 'अविदुरे निदान! सेः सम्बन्धित है, अर्थात्‌ वह इतने! ` 
दुर अतीतः कीं नहीं हैः। बोधिःप्राप्ति' से लेकर निर्वाण-प्राप्तिः तक की बुद्ध" 
जीवनी सन्तिके निदान! के अन्तर्गत है । अर्थात्‌ वह समीप की है जाते की 
पच्चष्पन्न-्वत्यः में इसके कुछ अंश प्रस्तावना रूप में आते हैं। जेंसाः ऊपर कहा 
गया है, जातक की कहानियों में (अतीतवत्थु में)! बुद्ध-जीवनी के दूरे निदान के 
अन्दर समाविष्ट' उसके पूर्वजन्मों कीं कहानियाँ आती हैं। ऐतिहासिक बुद्ध के 
जीवेन कीं किंसीं' घटना. का उल्लेखः कर इन दूरे निदान की कथाओं के 
कहने कें लिए अवकाश निकाल लिया गया है जो ही वास्तव में जातक काः 
निर्माण करती हैं ॥ 

प्रत्येक जातक के पाँच! अंगों के उपर्युक्त' विवेचन से स्पष्ट हैं किः जातक 
गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ हैँ।: गाथा (पद्य) भाग जातक का प्रचीनतमः भाग 
माना जाता हैं ॥ त्रिपिटक कें अन्तर्भूत इस गाथा-भाग को ही मानना अधिक 
उपयुक्त होगा । शेष सब अट्ठकथा है । परन्तु जातक-कथाओं की प्रकृति ऐसी 
हैं कि मूल को व्याख्या से - अलंग कर देने पर कुछ भी समझ' में नहीं मां 
सकंता।। केवलं गाथाएँ कहानी का. निर्माण नहीं करतीं। उनके उर जब 
वर्तमान और अतीत की घटनाओं का ढाँचा चढ़ाया जाता है, तभी: कथा वस्तु 
का निर्माणः होता हैं। अतः पूरे जातक में! उपर्युक्त पाँच अवयवों का होना 
आवश्यक है, जिसमें गाथा-भाग को छोड़कर शेष सव उसकी व्याख्या है, बाद 
का जोड़ा हुआ है । फिर भी सुविधा के लिए; ओर ऐतिहासिक दृष्टि से! गलत 
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ढंग पर, हम उस सबको “जातक' कहं देते हैं। वास्तव में ५४७ जातक- 
कथाओं के संग्रह को, जो उपर्युक्त पाँच अंगों से समन्वित है, हमें “जातक” 
"न कहकर 'जातकटूठवण्णना' (या जातकत्थणण्णना--जातक के अथं की 
व्याख्या) या 'जातकटूठकथा' ही कहना चाहिये। फॉसवाल और कॉवल 
ने जिसका क्रमशः रोमन लिपि में और अंग्रेजी में सम्पादन और अनुवाद 
किया है, या हिन्दी में भदन्त आनन्द कोसल्यायन ने 'जातक' शीर्षक से ६ 
"भागों में अनुवाद किया है, वास्तव में 'जातक' न (होकर जातक की व्याख्या 
है। जैसा अभी कहा गया, जातक तो मूल रूप में केवल गाथाएं हैं, शेष भाग 
उसकी व्याख्या है। 
तो फिर गाथा और जातक के शेष भाग का. कालक्रम आदि की दृष्टि से 
'क्या पारस्परिक सम्बन्ध है, यह प्रश्‍न सामने आता है। अट्ठकथा में गाथा- 
आग को 'अभिसम्बुद्ध गाथा” या भगवान्‌ बुद्ध द्वारा भाषित गाथाएँ कहा गया है। 
वे बुद्ध-वचन हैं । अतः वे त्रिपिटक के अंगभुत थीं और उनको वहाँ से संकलित 
कर उनके अपर कथाओं का ढाँचा प्रस्तुत किया गया है । सम्पूर्ण 'जातक' 
अन्थ की विषयवस्तु का जिस आधार पर वर्गीकरण हुआ है, उससे भी यही 
स्पष्ट है कि गाथा-भाग, या जिसे विण्टरनित्ज आदि विद्वानों ने 'गाथा-जातक' 
कहा है, वही उसका मूलाधार है। 'जातक' ग्रन्थ का वर्गीकरण विषयवस्तु 
के आधार पर न होकर गाथाओ की संख्या के आधार पर हुआ है । थेर- 
येरी गाथाओं के समान वह भी निपातों में विभक्त है। 'जातक' में २२ निपात 
हैं । पहले निपात में १५० ऐसी गाथाएं हैं, जिनमें एक ही गाथा पायी जाती 
हैं। दूसरे निपात में भी १५० जातक-कथाएं हैं, किन्तु यहाँ प्रत्येक कथा में 
दो-दो गाथाएँ पायी जाती हैं। इसी प्रकार तीसरे और चौथे निपात में पचास- 
पचास कथाएं हैं और गाथाओं की संख्या क्रमशः तीन-तीन और चार-चार हैं। 
आगे भी तेरहवें निपात तक प्रायः यही क्रम चलता है। चौदहवें निपात का 
नाम “पाकिण्णक निपात” है। इस निपात में गाथाओं की संख्या नियनानुसार 
१४ न होकर विविध है । इसीलिए इसका नाम 'पकिण्णक' (प्रकीणंक) रख 
दिया गया है। इस निपात में कुछ कथाओं में १० गाथाएँ भी पायी जाती हैं 
ओर कुछ में ४७ तक भी । आगे के निपातों में गाथाओं की संख्या निरन्तर 
बढ़ती गयी है । पनद्रहवें निपात का शीर्षक है 'बीस निपात'; सोलहवें का 'तिस 
निपात', सत्रहवें का “चत्तालीस निपात', अठारहवे का “पण्णास निपात', उन्नी- 


Cr] 


१- इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पुष्ठ ११८-११९। - 
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` सर्वे का 'सदिठ निपात', बीसवें का “त्तति' निपात' और इक्कीसवे का 'असीति 
निपात' । बाईसवें निपात में केवल दस (५३८-५४७) जातक-कथाएं हैं, किन्तु 
प्रत्येक में गाथाओं की संख्या सौ से भी ऊपर है । अन्तिम जातक (वेस्सन्तर 
जातक) में तो गाथाओं की संख्या सात सौ से भी ऊपर है। इस सब से यह निष्कर्ष 
आसानी से निकल सकता है कि जातंक-कथाओं की आधार गाथाएँ ही हैं । 
स्वयं अनेक जातक कथाओं के व्य्याकरण' भाग में 'पालि' और “अट्ठकथा' 
के बीच भेद दिखाया गया है, जैसे कि पालि सुत्तों की अन्य अनेक अटूठकथाओं 
तथा 'विसुद्धिमग्गों' आदि ग्रन्थों में भी ।' जहाँ तक 'जातक' के वेग्याकरण 
| भःग से सम्बन्ध है, वहाँ पालि का अथं तिपिटक-गत गाथा ही हो सकता है। 
| भाषा के साक्ष्य से भी गांथा-भाग अधिक प्राचीनता का द्योतक है, अपेक्षाकृत 
गद्य भाग के । फिर भी, जैसा विण्टरनित्ज ने कहा है कि जातक की सम्पूणं 
गाथाओं को तिपिटकं का मूल अंश नहीं माना जा सकता । उनमें भी पूर्वापर 
भेद है। स्वयं 'जातक' के वर्गीकरण से ही यह स्पष्ट है। जैसा ऊपर दिखाया 
जा चुका है, चौदहवें निपात (पकिण्णक निपात) में प्रत्येक जातंक-कंथा को 
गाथाओं की संख्या नियमानुसार १४ न होकर कहीं-कहीं बहुत अधिक है। इसी 
प्रकार बीसवें निपात (सत्तति निपात) में उसकी दो जातक-कथाओं की संख्या 
` सत्तर-सत्तर न होकर क्रमशः ६२ और ९३ है।इस सबसे यह निष्कर्ष निकाला 
गया है कि जातक की गाथाओं अथवा 'गाथा-जातक' की मूल संख्या निपात 
के शीर्षक की संखया के अनुकूल ही रही होगी, और बाद में उसका संवर्धन 
किया गया है ।' अतः कुछ गाथाएँ अधिक प्राचीन हैं ओर कुछ अपेक्षाकृत कम 
प्राचीन । इसी प्रकार गद्य-भाग भी कुछ अत्यन्त प्राचीनता के लक्षण लिए हुए 
हैं और कुछ अपेक्षाइत भर्वाचीन है। किसी-किसी जातक में गद्य और गाथा- 
भाग में साम्य भी नहीं दिखायी पड़ता ओर कहीं-कहीं शंली में भी बड़ी विभि- 
जता है , इस सबसे जातक के संकलनात्मक रूप और उसके भाषा-रूप की 
विविधता पर प्रकाश पड़ता है, जिसमें कई: रचयिताओं या संकलनकर्त्ताओं 
और कई शताग्दियों का योग रहा है। 

जातक की गाथाओं की प्राचीनता तो निर्विवाद है ही, उसका अधिकांश 
गद्य-भाग भी अत्यन्त प्राचीन है । भरहुत और साँची (मध्य प्रदेश) के स्तूपों 
की पाषाण वेष्टनियों पर जो चित्र अंकित है, वे 'जातक' के गद्य भाग से ही 

१. देखिए, पहले अध्याय में 'पालि-शब्दार्थ-निर्णय' सम्बन्धी विवेचन । 

२. विष्टरनित्ज : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी; पृष्ठ ११६ । 
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सम्बन्धितः हैं । अतः 'जातक” का अधिक्रांश गद्यःभाग .जो प्राचीन है, तृतीय- 
द्वितीय शताब्दी ईसव्री-पूर्व में. इतना: लोकप्रियः तों होना हीं चः हिंए' कि : उसे. 
शिल्प-कला का: आधार बनाया जा सके । अतः सामान्यतः हम 'जातक' को 
बुद्धकालीनः भारतीय समाज; और संस्कृति का प्रतीक मान सकते हैं। हाँ, 
उसमें कुछ लक्षण और अवस्थाओं के चित्रणः प्रागू-बुद्धकालीन भारत के' भीः हैं। 
और कुछ, बुद्ध: के कालः के बाद के भी | जहाँ तक गाथाओं की व्याख्या ओर 
उनके शब्दार्थ का सम्बन्धः है, वह सम्भवतः जातक का सबसे! अधिक अर्वाचीनः 
अंशः है ।: इस अंश के लेखक आचार्य बुद्धघोषः माने जाते हैं। 'गन्धवंस' के अनु- 
सार आचार्य बुद्धघोष ने हीः 'जातकट्ठबण्णना' की: रचना की ।' किन्तु यह 
संदिग्ध है.। भाषाऔली की भिन्नता दिखाते: हुए और कुछ अन्य निर्षेघात्मक 
कारण देते हुए, डाँ० टी० डब्ल्यू० सायस डेविड्सः ने: बुद्धघोषः को “जातकट्ठ- 
वण्णना” का रचयिता: या. संकलनकर्ता नहीं माना: है ।' स्वयं: जातकट्ठकथा के, 
उपोद्घात में लेखकः ने अपना परिचय देते हुए; कहा है--“शान्तचित्तः पंडितः 
बुद्धमित्त और महिशासक वंश में उत्पन्न), शास्त्रज्ञ, शुद्धबुद्धि भिक्षुः बुद्धदेव के 
कहने सेः. „+ व्याख्यां: करूंगा ।”` महिशासक सम्प्रदाय महाविहार की परम्परा 
से भिन्न एक बौद्ध सम्प्रदायः थाः। बुद्धघोष ने: जितनी अट्ठकथाएँ लिखी हैं, शुद्ध 
महाविहास्वासीः भिक्षुओं कौ उपदेश-विधि पर आधारितः ('महाविहारवासीन 
देसनानयतिस्सितं'-विसुद्धिमग्गो), हैं । अतः जातकटूठकथाः के लेखक कोः 
आचायं बुद्धघोष सेः मिलानाः ठीक नहीं । सम्भवत्तः यह कोई अन्य सिंहली भिक्षु 
थे, जिनका: कालः पाँचवी शताब्दी ईसवी मानाः जा सकता है। जातक-कथाएँ, 
जैसा. पहले. कहा जा चुका है, भगवान्‌ बुद्ध के' पूर्व-जन्मों से. सम्बन्धित है । 
बोधिसत्व कीः चर्चाओं का उनमें वर्णन है । अतः वे सभी प्रायः उपदेशात्मकः 
है । परन्तु उनका साहित्यिक रूप भीः निखरा हुआ है । उपदेशात्मक' होते हुए 
भी वे पुरे अथो में कलात्मक हैं ।: कुछ जातक-कथाओं काः सारांश देकर यहाँ 
उनकी विषयवस्तु. कें रूप को स्पष्ट कर देनाः आवश्यकः होगा । 'जातक' के 


१. पृष्ठ ५९ (जर्नल आव. पालिः टेक्सूट सोसायटी, १८८६ में प्रकाशितः 
संस्करण) ४ ९ 
२. बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज; पृष्ठः ५९-६० (भूमिका, श्रीमती. रायस. डेविंड्स 
द्वारा सम्पादित संस्करण) । : 

'इे० जातक; प्रथम खण्ड, पृष्ठ १-२ (सदन्त आनन्द कोसल्यायन का अनु- 
चाव) वेशिये; वही पृष्ठ २३ (वस्तुकया) भे ॥ :. ; ` ` 5 
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आदि में निदान-कथा (उपोद्घात) है, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध के पहले २४ ज़ुद्धों 
के विवरण के साथ-साश्च भगवान्‌ गोतम बुद्ध की जीवनी जेतवनविहार के दान 
की स्वीकृति तक कर दी गयी है।-अब कुछ जातकों की कथा का दिग्दर्शन करें । 
अपण्णक जातक (१)--च्यापार के लिए जाते हुए दो बनजारों की कथा है। 
एक दैत्यों के ह।थ मारा गया, दूसरा बुद्धिमान्‌ होने के कारण अपने पांच सो 
साथियो सहित सकुशल घर लौट आया। मखादेव जातक (.९)--सिर के सफेद 
बाल देखकर राजा'सिंहासन छोड़कर वन चला गया । कण्डिन जातक (कण्डि 
जातक भी) (:१३)--कामुकता के कारण एक मृग शिकारी के हाथों मारा 
गयो । सम्मोदमान जातक (३३) --एकमतःबटेरों का चिड़ीमार कुछःन बिगाड़ 
सका, परन्तु जब उनमें फूट पड़ गई तो सभी चिड़ीमार के जाल में फंस गये । 
तित्तिर जातक (३७)--बन्दर, हाथी और तित्तिरं ने आपस में विज्ञार कर 
"निश्चय किया कि जो ज्येष्ठ हो उसका आदर करना चाहिए । वक जातक 


` (३८)--बगुले ने मछलियों को धोखा दे-देकर एक-एक को ले जाकर मार 


खाया । अन्त में वह एक केकड़े के हाथ से मारा गया ॥ कण्ह जातक (२९)-- 
एक बैल ने अपनी बुढ़िया माँ को, जिसने उसे पाला था, मजदूरी से कमा कर 
'एक हजार कार्षापण ला कर दिये । वेळूक जातक (४३)--तपस्वी ने साँप के 
बच्चे को पाला, जिसने उसे डस कर मार डाला । रोहिणी जातक (४५)-+- 
रोहिणी नामक दासी ने अपनी माता के सिर की मक्खियाँ हटाने के लिये जाकर 
साता को सार डाला | वानरिन्द जातक (५७) --मगरमच्छ अपनी स्त्री के 
कहने से वानर का हृदय चाहता था । वानर अपनी चतुरता से बच निकला । 
कुदाल जातक (७०)--कुद्दाल पंडित कुद्दाल के सोह में पड़कर छह बार गृहस्थ 
और भ्रब्रजित हुआ । सौलवनागराज जातक (७२)--वन में रास्ता भूले हुए 


..एक आदमी की हाथी ने जान बचायी । खरस्सर जातक (७६)--गाँव का 
- मुखिया चोरों से मिलकर गाँव' लुटवाता था। नामसिद्धि जातक '(६७)-- 


“पापक्र' नामक विद्यार्थी एक अच्छे नाम की तलाश में बहुत घूमा । अन्त में 
यह समझ कर कि नाम केवल बुलाने के सिये होता है, वह लोट आया । | 
अकाल रावी जातक (११९)--असमय शोर मचाने वाला मुर्गा विद्यार्थियों 
द्वारा मार डाला गया । बिळारवत जातक (१२८)--गीदड़ में का ढोंग कर 
चूहों को खाता था । गोघ-जातक (१४१)--गोह की गिरगिट के साथ मित्रता 
उनके कुल-विनाश का कारण हुई। विरोचन जातक (१४३)--गीदइ़ ने शेर 
की नकल करके पराक्रम दिखाता चाहा । हाथी ने उसे पांव से रौद कर उस 
पर लीद कर दी । गुण जातक (१५७)--दलदल में फ़ेंसे सह को सियार ने 


( ३५० ) 


बाहर निकाला । मक्कट जातक (१७३)- बच्दर तपस्वी का वेश बना कर 
. आया । आदिच्चंपटठान जातक (१७५)--बन्दर ने सूर्ये की पूजा करने का 
ढोंग बनाया । कच्छप जातक (१७८)--जन्मभूमि के मोह के कारण कछुए की 
जान गयी । गिरिदत्त जातक (१८४)--शिक्षक के लँगडा होने के कारण घोड़ा 
, लेंगडा कर चलने लगा । सीहचम्म जातक (१८६९)--सिंह को खाल पहन कर 
गधा खेत चरता रहा। किन्तु बोलने पर मारा गया। महापिगल जातक (२४०) 
--राजा मर गया, फिर भी द्वारपाल को भय था कि अत्याचारी राजा यम- 
राज के पास से कहीं लौंट न आये । आरामदूसक जातक (४६ तथा २६८)-- 
बन्दरों ने पौधों को उखाड़ कर उनकी जड़ें नाप-नाप कर पानी सींचा । कुटि- 
दसक जातक (३२१)--बन्दर ने बया के सदुपदेश को सुन कर उसका घोसला 
नोंच डाला । बावेर जातक (३३९)-वावेरू (बेबीलान-वर्तमान ईराक) राष्ट्र में 
कौआ सौ कार्षापण में और मोर एक हजार कार्षापण में विका। वानर जातक 
(३४२)--मगरमच्छनी ने बन्दर का हृदय-मांस खाना चाहा। सन्धिभेद 
जातक (३४९)--गीदड़ ने चुगली कर सिंह और बैल को परस्पर लड़वा दिया, 
आदि-आदि ।' 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि जातक-कथाओं का रूप लोक-साहित्य का 
है | उसमें पश्‌-पक्षियों आदि की कथाएँ भी हैं और मनुष्यों की भी । जातकों 
के कथानक विविध प्रकार के हैं। विण्टरनित्ज ने मुख्यतः सात भागों में उनका 
वर्गीकरण किया है ।' (१) व्यावहारिक नीति-सम्बन्धी कथाएँ । (२) पशुओं 
की कथाएँ । (३) हास्य और विनोद से पूर्ण कथाएँ । (४) रोमांचकारी लम्बी 
कथाएँ या उपन्यास ? (५) नैतिक वर्णन । (६) कथन मात्र और (७) धार्मिक 
कथाएँ । वर्णन की शैलियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं । विण्टरनित्ज ने इनका वर्गीकरण 
पाँच भागों में इस प्रकार किया है“-(१) गद्यात्मक वर्णन (२) आख्यान, 
जिसके दो रूप हैं। (अ) संवादात्मक और (आ) वर्णन और संवादों का सम्मि- 
श्रित रूप । (३) अपेक्षाकृत लम्बे विवरण, जिनका आदि गद्य से होता है। 
किन्तु बाद में, जिनमें गाथाएँ भी पायी जाती हैं। (४) किसी विषय पर कथित 


१. इस दिग्दर्शन के लिए में भदन्त आनन्द कौशल्यायन के जातक-भनुवाद 


के तीनों खंडों को विषय-सूची के लिए कृतज्ञ हें । वहां से यह सामग्री संकलित 
को गयी है । 


२. हिस्ट्री आव इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२५। 
३ वहाँ, पृष्ठ १२४ । 
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वचनों का संग्रह और (५) महाकाव्य या खंडकाव्य के रूप में वर्णन।: वानरिन्द 
जातक (५७), बिळारवत जातक (१२८), सौहचम्म जातक (१८९) सुंसुमार 
जातक (२०८) और सन्धिभेद जातक (३४९) आदि जातक-कथाएँ पशु-कथाएँ 
हैं । ये कथाएँ अत्यधिक महत्त्वपूणं हैं। विशेषतः इन्हीं कथाओं का गमन 
विदेशों में हुआ है। व्यंग्य का पुट भी यहाँ अपने काव्यात्मक खूप में दृष्टि- 
गोचर होता है । प्रायः पशुओं की तुलना में मनुष्यों को हीन दिखाया गया है। 
एक विशेष बात यह है कि व्यंग्य किसी व्यक्ति पर न कर सम्पूर्णं जाति पर 
किया गया है। एक बन्दर कुछ दिनों के लिये मनुष्यों के बीच जाकर रहा।. 
बाद में अपने साथियों के पास जाता है । साथी पूछते हैं: ' 

“आप मनुष्यों के समाज में रहे हैं। उनका बर्ताव जानते हैं। हमें भी: 
कहें । हम उसे सुनना चाहते हैं।" 

“मनुष्यों की करनी मुझ से मत पूछो ।” 

“कहें, हम सुनना चाहते हैं ।” 

बन्दर ने कहना शुरू किया, 

“हिरण्य मेरा ! सोना मेरा ! यही रात-दिन वे.चिल्लाते हैं। घर में दोः 
जने रहते हैं। एक को मूंछ नहीं होती । उसके लम्बे केश होते हैं, वेणी होती है 
ओर कानों में छेद होते हैं । उसे बहुत धन से खरीदा जाता है । वह सब जनों. 
को कष्ट देता है।” 

“बन्दर कह ही रहा था कि उसके साथियों ने कान बन्द कर लिये “मतः 
कहें, मत कहें।”' इस प्रकार के मधुर और अनूठे व्यंग्य के अनेकों चित्र, जातक” 
में मिलेंगे । विशेषतः मनुष्य के अहंकार के मिथ्यापन के सम्बन्ध में ममंस्पर्शी 
व्यंग्य महापिगल जातक (२४०) में, ब्राह्मणों की लोभ-वृत्ति के सम्बन्ध में 
सिगाल जातक (११३) में, एक अति बुद्धिमान तषस्वी के सम्बन्ध में अवारिय 
जातक (३७६) में हैं। सब्बदाठ नामक ग्युगाल सम्बन्धी हास्य और विनोद 
भी बड़ा मधुर है। (सब्बदाठ जातक, २४१) और इसी प्रकार सक्खी हटाने 
के प्रयत्न में दासी का मूसल से अपनी माता को मार देना (रोहिणी जातक, 
४५) और बन्दरों का पौधों को उखाड कर पानी देना भी (आरामदूसक जातक, 
४६ तथा २६८) मधुर विनोद से भरे हुए हैं। इसी प्रकार रोमांच के रूप में 


` महाउम्मग्ग जातक (५४६) आदि; नाटकीय आख्यान के रूप में छददन्त जातक 


१- गरहित-जातक (२१९) भवन्त आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद, जातक 


'(द्वितोय खण्ड), पृष्ठ ३६२-६३ । 
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(५१४) (एक ही विषय पर क़हे हुए कथनों के संक़लत्त के रूप में कुणाल 
bh संक्षिप्त नाटक के रूप में ऊम्मदन्ती जातक , (५२७) 
आदि, नींति-परक कथाओं के रूप में गुण जातक (१५७) सादि, 'पूरे महाकाव्य ः 
क्रे रूप में वेस्सन्तर जातक (५४७) आदि, एवं ऐतिहासिक संवादों के खप में 
-संकिच्च जातक (५३०) और महानारद्वकस्सप जातक ( ५४४) -आदिः। अतेक 
प्रकार के वर्णनात्मक आख्यान "जातकः में भरे पड़े हैं, जिनकी साहित्यिक विशेष- 
ताओं का उल्लेख यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त रूप)से भी नहीं किया जा सकता । मक 
। बुद्धकालीन भारत के समाज, चमे, राजनीति, भूगोल, 'लौक्रिक विश्वास, 
. आर्थिक एवं व्यापारिक अवस्था एवं 'सर्वविध जीवन की 'पूरी सामग्री हमे 
“जातक में मिलती है। “जातक' केवल लोक-कथाओं का ता प हे 
नहीं है। बोड साहित्य में तो उसका स्थान सर्वमात्य है "हीः र व्ररवाद् हे 
.समान महायान में भी उनकी प्रभूत महत्ता दै, यद्यपि उसके रूप : के सम्बन्ध 
.कुछ थोड़ा-बहुत परिवर्तन है । बौद्ध साहित्य के समान समग्र भारतीय साहित्य 
-में और इतना ही नहीं, समग्र विश्व-साहित्य मे जातक का एक “महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इसी प्रकार भारतीय सभ्यता के एक युग क्रा ही बह 'निद्वशेक नहीं 
:है, बल्कि उसके प्रसार की एक अद्भुत गाथा -भी -'जातक' -में समाई हुई है । 
“विशेषतः भारतीय इतिहास में “जातक, के स्थ्रान कको कोई दूसरा ग्रन्थ -नहीं ले 
सकता । बुद्धकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक “जीवन को 
जानने के लिए 'जातक''एक उत्तम साधन है ॥ चूँकि उसकी सूचना प्रासंगिक 
खूप से ही दी गयी है, इसलिए वह और'भी अधिक प्रामाणिक, है और समहत्त्व- 
पूर्ण भी । 'जातक' के आधार पर यहाँ शुद्धकालीन भारत का संक्षिप्ततम 
“विवरण भी नहीं दिया जा सकता॥ जातक की निदान-क्था में हम ता 
भारतीय भुगील-सम्बन्धरी महत्त्वपूर्ण सूचना पाते हैं । वहाँ कहा (गया है र 
-सम्बुद्वीप (भारतं) का विस्तार `दसः्जार गोजनःहै।। :मध्य-देश की ब 
का उल्लेख वहाँ इस प्रकार किया 'गया है, '”म्रध्य“देश "की धूर्व दिशा” 
` कजंगला नामक कस्बा है, उसंके बाद बड़े शाल !(के'वन) हैं, और फ़िर ९ 
सीमान्त (प्रत्यन्त) देश ।“पूवे-दक्षिण में ःसललवती नामक नदी-है, उसके आ 
सीमान्त देश । दक्षिणं दिशा मेंसेतकण्णिक नामक कस्बा+है, उसके :बादःसीमान्त 
देश । पश्चिम दिशा में'थूण नामक ब्राह्मण ग्राम है, उसके :बादः सीमान्त दे । 
उत्तर दिशा में उशीरध्वज नमक पर्वत है, उसके बाद सीमान्त देश । यह 


१. जातक (प्रथम खण्ड) पृष्ठ ६४ (भदन्त आनन्द कौसल्यायन/का अलुब्नाह) 
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वर्णन यहाँ विनय-पिटक. से लिया गया है और बुद्धकालीन मध्यदेश की सीमाओं 
का प्रामाणिक परिचायक.माना जाता है । जातक. के इसी भाग में नेरंजरा, 
अनोमा आदि नदियों, पाण्डव पर्वत, वैभारगिरि, गयासीस आदि पर्वतों, 
उर्वेला, कपिलवस्तु, वाराणसी, .राजगृह, लुम्बिनी, वैशाली, श्रावस्ती आदि 
चगरों और स्थानों, एवं. उत्कल देश (उड़ीसा) का तथा यष्टिवन (लद्ठिवन) 
आदि वनों का उल्लेख मिलता है, सम्पूर्ण जातक में इस सम्बन्धी जितनी 
सामग्री भरी पड़ी है, उनका ठीक अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता । सम्पूर्ण 
कोसल और मगध का तो उसके ग्रामों, नगरों और पर्वैतो के सहित वह पुरा 
वर्णन उपस्थित करता है । सोलह महाजनपदों (जिनका नामोल्लेख अंगुत्तर 
निकाय में मिलता है) का विस्तृत विवरण हमें असम्पदान जातक में मिलता 
है । महासुतसोम जातक (५३७) में कुरुदेश का विस्तार ३०० योजन बताया 
गया हैँ । “तियोजनसते कुरुरद्ठे” । इसी प्रकार धूमकारि जातक (४१३) तथा 
दस ब्राह्मण जातक (४६५) में कहा गया है कि युधिष्ठिर (युधिदिठळ). गोत्र 
के राजा का उस समय वहाँ राज्य था। कुरुदेश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ का 
विस्तार सात योजन महासुतसोम जातक (५३७) तथा विधुर पण्डित जातक 
(५४५) में दिया गया है । धनंजय, कोरव्य' और सुतसोम आदि कुरु-राजाओं 
के नाम कुरुधम्म जातम (२७६), धूमकारि जातक (४१३), सम्भव जातक 
(५१५) और विधुरपंडित जातक (५४५) में आते हैं। उत्तर .पंचाल के 
लिए कुर और पंचाल राजबंशों में झगड़ा चलता रहा, इसकी सूचजा हम चम्पेय्य 
जातक (५०६) तथा अन्य. अनेक जातकों में पाते हैं। कभी वह कुरु-राष्ट्र में 
सम्मिलित हो जाता था. (सोमनस्स जातक, ५०५) और कभी कम्मिल्ल राष्ट्र 
में भी, जिसका साक्ष्य ब्रह्मदत्त जातक (३२३), -जयहिस जातक (५१३) 

और गण्डतिन्दु जातक (५२०) में विद्यमान है ।' पंचाल-राज दुर्मुख. निमि का 
समकालिक था, इसकी सूचना हमें कुम्भकार जातक में मिलती है । अस्सक 
(अश्मक) राष्ट्र की राजधानी पोतन या पोतलि का उल्लेख हमें चल्लकालिग 
जातक (३०१) में मिलता है । मिथिला का विस्तार सुरुचि जातक (४५९) 

और गन्धार जातक (४०६) में. सात योजन बताया गया. है । महाजनक 


१. कहाँ-कहाँ को रव्य कुर-देश के एक राजा का नाम दिया गया है.और 
कहीं-कहीं बह घनंजय नामक कुरुराजा का विशेषण भी है, अर्थात्‌ कुरुदेश के 
राजा के अर्थ में इसका सामान्य प्रयोग भो किया गया है। 

२. मिलाइये, कुम्भकार जातक (४०८) भो। _ 

पालि०--२३ 
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जातक (५३६) में मिथिला का बडा सुन्दर वणेन उपलब्धे होता है, जिसकी 

तुलना महाभारत ३. २०६. ६६ से की जा .सकेती है। सांगले नगर कोः 
वर्णन कालिंगबोधि जातकं (४७९) और कुस जं।तक (५३१) में है। काशी ` 

राज्य के विस्तार का वर्णन घेजविदेह जातक (३९१) में है। उसकी राजधानी 

चारोणसी के केतुमती, सुरन्धन सुदस्सन ब्रह्मवड्ढन, पुण्फवती, रम्मनगर और 

मोलिनी आदि नाम थे, ऐसा साक्य अनेक जातकों में मिलत! है । तण्डलनालि 

जांतक (५) में वाराणंसी के प्राकार का वर्णन है। तेलपत्त जातक (९६) और 
सुंसीभ जातँक (१६३) में 'वाराणसी: से तक्षशिला की दूरी २००० योजक _ 
चतांयी . गयी है। कुम्भकार जातक '(४०८) में गन्धार के राजा नग्गजि या 
नग्नजित्‌ का वणेन है । कुसं जातकः (५३१) में मल्लराष्ट्र और उसकी राजधानी 
कुंसावती. यो“ कुसिनारा का' वर्णन है। चंम्पेय्य जातक (५०६) में अंग 
“और भंगे के संघर्ष का वर्णन 'है। इंसी प्रकार रुक्खंधम्म जातक और फन्दन 
जांतंके में शाक्य और कोलियो के रोहिणी नदी के पानी को लेकर झगड़े का 
'र्णेन है। वत्स राज्य कौर उंसके अधीनं भग्ग-राज्य की सूचना धोगसाखः 
जातँक (३५३) में मिलती है। इन्द्रिय जातक में सुरट्ठ, अवन्ती, दक्षिणापथ;. 
'देडंकवन, कुम्भवेतिंनंगरं आदि का वर्णन है। सरभंग जातक में सुरट्ठ देश काः 
चरणेन है । सालित्तंक जातक और कुरुधम्म जातक से हमें पता चलता है कि 
'अचिरवेती नंदी श्रॉवरतौ में होकेर बहती थी । सूरभंग जातक में गोदावरी 
नंदी का भी उल्लेख है और उसे कंविट्ठ वन के समीप बताया गया है। गन्धार 
जातक में कंस्मीर-गन्धार का उल्लेख है । कण्हे जातक में संकंस्स (संकाश्य) 
का उल्लेख है । चंम्पेय्य जातक से हमें सूचना मिलती है कि चम्पा नंदी अंग 
और मगध जनपदों की सीमा पर होकर बहती थी । गंगेमाल जातक में गन्ध- 
भदिन' पंवत का उल्लेख है। विम्बिसार 'सम्बन्धी-महत्त्वंपृंण सूचना जातकों 
में भरी पड़ी है । मंहाकोसले की राजकुमारी कोसलोदेवी के सांथ उसके विवाह 
के वेगेन और काशी गाँव की प्राप्ति का उल्लेख हरितंमात जातंक (२३६) 
और वड्डैकिंसूकर जांतक (२८३) में है । मगधं ओर कोसल के संघर्षों का और 
अन्त में उनेकी एकर्ता का उल्लेख बंडेढकिसूकंर जातक, कुम्मासपिंड जातक; 
तच्छसूकर जातक और भदसाल जातक आदि अनेक जातकों में.हैं। इस प्रकार 
` बुद्धकालीन राजाओं, राज्यों, प्रदेशों, जातियों, ग्रामां, नगरों, नदियों, पव॑तों 
आदि का पूरा विवरण हमें जातकों में मिलता है। तिलमुट्ठ जातक (२५२) 
में हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक उत्तम चित्र मिलता है। संखपाल जातक 
(५२४) और दरीमुख जातक (३७८) में मगध के राजकुमारों के तक्षशिला में 
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शिक्षार्थं जाने का उल्लेख है। तक्षशिला में शिक्षा के विधान, 'पाठ्य-क्रम, 
अध्ययन-विषय, उनके व्यावहारिक और सैद्धान्तिक पक्ष, निवास, भोजन, नियः 
नत्रण आदि के विषय में पूरी जानकारी हमें जातकों में मिलती है । वाराणसी, 
राजगृह, मिथिला, उज्जैनी, आवरती, कौशाम्बी, तक्षशिला आदि प्रसिद्ध नगरौं 


को मिलाने वाले मार्गों का तथा स्थानीय व्यापार का पूरा विवरण हमें जातको 


में मिलता है। काशी से चेदि जाने वाली सड़क का उल्लेख वेदन्भ जातक 
(४5) में है / क्या-क्या पेशे उस समय लोगों में प्रचलित थे, कला और दस्त- 
बारी की क्या अवस्था थी तथा व्यवसाय किस प्रकार होता था, इसके अनेक 
चित्र हमें जातकों में मिलते हैं वावेरू जातक (३३९) और सुसन्धि जातक 
(३६०) से हमें पता लगता है कि भारतीय व्यापार विदेशों से भी होता था 
और भारतीय व्याप।री बाबेरु राष्ट्र (वर्तमान ईराक या उसके बेबीलान नामक 
नगर, जो बगदाद के दक्षिण में स्थित है) से होकर सुवर्ण-भूमि (बरमा से 
मलाया तक कका प्रदेश) तक व्यापार के लिए जाते थे । भरुकच्छ उस समय 
एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था । सुसन्धि जातक में हमें इसका उल्लेख मिलता है। 
जल के मार्गों का भी जातकों में स्पष्ट उल्लेख है। लौकिक विश्वासो आदि के 
बारे में देवधम्म जातक (६) और नळपान जातक (२०) आदि में; समाज में 
स्त्रियों के स्थान के सम्बन्ध में अण्डभूत जातक (६२) आदि मैं; दासों की 
अवस्था के सम्बन्ध में कटाहक जातक (१२१) आदि में, सुरापान आदि के 
सम्बन्ध में सुरापान जातक (५१) आदि में, यज्ञ में जीव-हिसा के सम्बन्ध में 
इुम्मेध जातक (५०) आदि में, व्यापारिक संघों और डाकुओं के भय आदि के 
सम्बन्ध में खुरप्प जातक (२६५) और तत्कालीन शिल्पकला आदि के विषय 
में महाउम्मग्ग जातक (५४६) आदि में प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है, जिसका 
यहाँ विवरण देना अत्यन्त कठिन है । जिस. समाज का जातक में चित्रण है, 
उसमें वणे-व्यवस्था प्रचलित थी । ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था। 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये दो वर्ण उच्च माने जाते थे । दासों की प्रथा प्रचलित 
थी उनके साथ दुर्व्यवहार के भी उदाहरण मिलते हैं । दास क्रीत भी होते 
थे और पितृक्रमागत भी । विशेष अवस्थाओं भें दास 'मुक्त भी -कर दिये जाते 
थे । चमार, भंगी, शिकारी आदि नीच कुल माने जाते थे। बुद्ध-काल में जाति 
पेशे की सूचक. नहीं थी । जातक-कहानियों से पता चलता है कि किसी भी 
समय एक पेशे को छोड़ कर कोई व्यक्ति दुसरा पेशा कर सकता था और 
इसमें उसकी जाति बाधक नहीं होती थी। विवाह-सम्बन्ध प्रायः समान 
जातियों और कुलों (समजातिक कुल) में अच्छे माने जाते थे। उत्सवों में 
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युरुषो के साथ स्त्रियाँ भी सम्मिलित होती थीं । अनेक प्रकार के उत्सव बुद्ध- 
काल में होते रहते ये और उसमें मांस-मछली के भोजन के साथ-साथ सुरा- 
पान भी चलता था । स्त्रियों के सदाचार को अक्सर जातक की कहानियों में 
संशय की दृष्टि से देखा गया है। कहा गया कि सत्य का होना उनमें सुदुलंभ 
ही है। “सच्चं तासं सुदुल्लभं । परन्तु भार्या के रूप में स्त्री की प्रशंसा की 
गयी है ओर उसे परम सखा बताया गया है। “भरिया नाम परमा सखा ।” 
{शल्पों का समाज में आदर था। वेश्याओं के प्रभूत वर्णन जातक में मिलते हैं। 
यह प्रथा विद्यामान थी । इसी प्रकार झूत का व्यसन भी प्रचलित था । विधुर 
पंडित जातक में हम धनंजय कोरव्य को जुआ खेलते देखते हैं। शासन में रिश्वत 
चलती थी । कणवेर जातक में हम एक कोतवाल को रिश्वत लेते देखते हैं। 
शकुनों में और फलित ज्योतिष में लोगों का विश्वास था । छींक आने को 
अपशकुन मानते थे और जब कोई छींकता था तो उससे लोग कहते थे 'जियों 
या "चिरंजीवी होओ ।' 'सत्य-क्रिया' (सच्च किरिया" में लोगों का विश्वास था। 
मूगपक्ख जातक में हम देखते हैं कि काशिराज की रानी ने सत्य-क्तिया के बल 
से सन्तान प्राप्त की। इसी प्रकार वट्टटक जातक में. कहा गया है कि एक बटेर 
के बच्चे ने अपने सत्य-क्रिया के बल से वृक्ष मैं लगी आग को बुझा दिया। वयः 
प्राप्त कुमारिकाओं को अपना वर खोजने की स्वतंत्रता थी, ऐसा अम्ब जातक 
से पता चलता है । संकिच्च जातक में पत्नी को 'धनक्कीता' कहा गया है। 
इससे पता चलता है कि कुछ विशेष अवस्थाओं में पति को कन्या के पिता को 
घन भी देना पड़ता था । उदय जातक से भी ऐसा ही मालूम पड़ता है। जहाँ 
तक घामिक अवस्था का सम्बन्ध है, एक प्रकार का लोक-धर्म प्रचलित था। 
लोग यक्षों, वृक्षों, नागों, गरुड़ों और नदियों की पूजा करते थे । एक स्त्री को। 
जो अपने पति से विछड़ गयी है, हम भागीरथी गङ्गा की स्तुति करते हैं और 
उसकी शरण जाते देखते हैं। परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक नही कि 
एक प्रकार का भागबत धमे लोगों में प्रचलित था। गोकुलदास दे ने इस बात को 
दिखाने का बड़ा प्रयास किया है कि धर्म का जो स्वरूप जातककालीन समाज 
में हम देखते हैं, उसमें भागवत मं के तत्त्व विद्यमान हैं ।\ ऐतिहासिक दृष्टि से 
१; “वर्दे भागीर्सथ गङ्ग सवन्तीनं पटिग्गहं । 
राजपुत्तं अपस्सन्तो तुय्हं हि सरण गता ॥” (सम्बुल जातक 
२: देखिए, उनको 'सिगनीफिकेन्स एण्ड इस्पोरटेंस आव दि जातकम्‌! 

पृष्ठ १५६-१७८ ; 
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यह कहना बिलकुल असंगत है। कहाँ ईसा के कई शताब्दियों (कम-से-कम छह 
शताब्दी) बाद की भागवत और कहाँ ईसा के कम-से-कम पाँच-छह शतान्दियों 
पूर्व का जातककालीन समाज ! अधिक-से-अधिक हम यही कह सकते हैं कि एक 
प्रकार का लोक-धर्म जातककालीन समाज में प्रचलित था, जिस साधारण जन- 
समाज के विशवास और उसकी विभिन्न लौकिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं 
समतल पर प्रतिबिम्बित थीं--अर्थात्‌ वन्दना, दान, देवताओं की शरणागति 
आदि की भावनाएं प्रधान थीं । अधिक विवेचन न कर हम यहाँ यही कहना 
चाहते हैं कि जातक वस्तुतः प्राचीन भारतीय साम/जिक जीवन सम्बन्धी सूचः 
नाओं का अगाध भाण्डार है और उसका समग्रतया अध्ययन पालि साहित्य के 
इतिहास-लेखक के लिए सम्भव नहीं है । यह अनेक महाग्रन्थों का विषय है। 
यही बात वास्तव में जातक के भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य पर 
प्रभाव की भी है। पहले हम बोद्ध साहित्य और कला में उसके स्थान ओर 
महत्त्व को लें। जैसा पहले कहा जा चुका है, बौद्ध धम॑ के सभी सम्प्रदायो में 
“जातक' का महत्त्व सुप्रतिष्ठित है। महायान और स्थविरवाद को वह एक प्रकार 
से जोड़ने वाली कड़ी है, क्योंकि वहाँ बोधिसत्त्व के उदार चरित और उनके 
जीवन की नाना पारमिताओं के वर्णन के साथ-साथ महायान का बोधिसत्त्व- 
आदशं अपने बीज-रूप में विद्यमान है। हम पहले देख चुके हैं कि दूस री-तीसरी 
शताब्दी ईसवी-पूवे के साँची ओर भरहुत (मध्य प्रदेश) के स्पूतों में जातक के 
अनेक दृश्य अंकित हैं। 'मिलिन्दपञ्हो' में अनेक जातकः्कथाओं को उद्धत 
किया गया है । आन्ध्रप्रदेश के अमरावती-स्पुत (प्रथम-द्धितीय शताव्दी ईसवी) 
में उसके चित्र अंकित हैं ।' पांचवीं शताब्दी में लंका में उसके ५०० दृश्य अंकित 
किये जा चुके थे। अजन्ता की चित्रकारी (पाँचवीं-छठी शताब्दी ईसवी) में भी 
महिस जातक (२७८) और छददन्त जातक (५१४) अंकित हैं ही । बुद्धया में 
भी उसके अनेक चित्र अंकित हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के नागा्जुनीकोण्ड 
१. विशेषतः साँचो में साम जातक (५४०) और छददम्त जातक (५१४) 
अङ्कित हैं ओर भरहुत-स्तुप पर अङ्कित नच्च जातक (३२), आरामदृसक 
जातक (४६), महाकपि जातक (४०७), नळिमिका जातक (५२६), कुरुङ्गमिग 
जातक (२०६) और कुक्कुट जातक (३८३) के दृश्य तो आतो उल्लेखनीय ही 
हैं। विस्तृत विवरण के लिए देखिये आगे दसवें अध्याय में साँची ओर भरहुत 
के अभिलेखों का वर्णन । 
विलेषतः सिदिजातक (४९६) का चित्र तो अति उल्लेनीय हो है । 
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(प्रथम शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी ईसवी तक) में भो कई जातकों के. चित्र 
पाषाण-फलको पर. अकित हैं, जैसे कि मन्धातु जातक (२५८), घट जातक 
(४५४), सिविजातक (४९६) और चम्पेग्य जातक (५०६) । इतना ही नहीं, 
जावा के बोरोबुदूर स्पूत (&वीं शताब्दी ईसवी) में, बरमा के पगान (अरिमिहन) 
नगर में स्थित पेगोडाओं (१३वीं शताब्दी ईसवी) में और स्याम (थाई-देश) 
के सुखोदय नामक प्राचीन नगर (१४वीं शताब्दी) में जातक के अनेक दृश्य 
चित्रित मिले हैं ।' अतः जातक का महत्त्व भारत में ही नही, भारत के बाह्र 
भी स्थविरवाद बौद्ध धर्म में ही नहीं, बौद्ध धमं के अन्य अनेक रूपों में भी प्रति- 
ष्ठत है । 

अब भारतीय साहित्य में जातकों के महत्त्व और स्थान को लें। यदि काल- 

क्रम की दृष्टि से देखें तो वैदिक साहित्य की शुनःशेप की कथा, यम-यमी संवाद, 
पुरूरवा-उवंशी संवाद. आदि कथानक ही बुद्ध-पूर्व काल के हो सकते हैं। छान्दोग्य 

और बृहदारण्यक आदि कुछ उपनिषदों की आख्यायिकाएँ भी बुद्ध-पूर्व काल 

की मानी जा सकती हैं और इसी प्रकार ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण के कुछ 

आख्यान भी । पर इनका भी जातकों से और सामान्यतः पालि साहित्य से 

घनिष्ठ सम्बन्ध है। हम देख चके हैं कि तेविज्ज-सुत्त (दीघ० १।१३) में अट्टक, 
वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदर्नि, अंबिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, काश्यप 
ओर भूगु-इन दस- मन्त्रकर्ता ऋषियों के नामों के साथ-साथ ऐतरेय ब्राह्मण, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण और छन्दावा ब्राह्मण का भी उल्लेख हुआ 
हैं । इसी प्रकार हम यह भी देख चुके हैं कि मज्झिम-निकाय के अस्सलायन- 
सुत्तन्त (२।५।३) के आश्वलायन ब्राह्मण को प्रश्‍न-उपनिषद के आश्वलायन से 
मिलाया गया है। मञ्झिम-निकाय के आइवलायन भ्रावस्ती-निवासी हैं औंर वेद- 
वेदाङ्ग में पारंगत ('तिण्णं वेदानं पारगू सनिधण्डु-केटुभानं') हैं, इसी प्रकार 


१. स्यामं (थाई-देश) के सुखोदय नंगर (सुखोदयपुर) में चित्रित जातकों 
को संख्या ५१ है और इन्हें चौदहचीं शताब्दी में स्यामराज थो सूर्यवंश राम 
महाराजाधिराज के शासन-काल में अङ्कित करबाया गया था। सेरिवाणिज 
जातक (३१७), चुल्लकसेद्ठिक जातक(४), तण्डलनालि जातक (५) ,देवधम्म 
जातक (६) और कट्ठहारि जातक (७) आदि इन ५१ जातकों के नामों की 
सूचों के लिये देखिये, फणौन्त्रनाथ बोस--दि इण्डियन कोलोनी ओव स्याम, 
पृष्ठ ५१-५३ (लाहोर, १९२७) । 

२. देखिये, पोछे दोघ-निकाय को विषयवस्तु का विवेचन । 
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( ३५३) 
अश्न-उपनिषद्‌ के आश्वल।यन्न भी. वेद-बेदाड के सहापंडित: हैं. और कोसल्य 
(कोसल-निवासी) हैँ ।' जातको में भी ब्रेविकृ-साहित्य के साथ: विकट सस्पक के 
हम अनेक लक्षण. पाते हैं। उद्दालक जातक (४८७).सें उद्दालक के तक्षशित्रा जाते 
और वहाँ एक लोक विश्रुत आचाय॑ की सूचता. पाने. का उल्लेख है। इसी प्रकार 
सेतकेतु जातक (३७७) में. उद्दालक के पुन्न श्वेतकेतु का कलाओं की. शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए तक्षशिला जाने का उल्लेखः दै । शतपथ ब्राह्मण (११ , ४.१-१) 
में उद्दालक को हम उत्तर पथ में भ्रमण करते हुए देखते हैं। अतः इससे. यह 
निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं है कि जातकों के उद्दालक और श्वेतकेतु 
आह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों के इन नामों के व्यक्तियों से. भिन्न नहीं हैं ।\ 
जमन विद्वान्‌ लूड्स ने सेतकेतु जातक (३७७) में आनेवाली गाथाओं को 
“वैदिक आख्यान और महाकाव्य युगीन काव्य को मिलानेवाली कड़ी” कहा है 
जो समुचित ही है। इसी प्रकार सिंहली. विद्वान्‌ मललसेर्कर का यह कहना ठीक 
ज्ञान पड़ता है कि जातक का सम्बन्ध भारतीय साहित्य की उस' आख्यानःविघा 
से है, जिससे उत्तरकालीन महाकाव्यों का विकास हुआ है।” रामायण और 
महाभारत के साथ जातक की तुलना करते समय हमें एक बात का बड़ा ध्यान 
रखना चाहिए । वह यह है कि इन दोनों ग्रन्थों के सभी अंश बुद्ध-पूर्व युग के 
नही हैं । रामायण के वर्तमान रूप में २४००० श्ल्रोक़ पाये' जाते हैं। जनश्रुति 
भी.है और स्वयं रामायण में कहा भी गग्रा है 'चतुविश सहल्राणि लोकानाम्‌ 
उक्तवात्त ऋषिः' (१.४.२) । किन्तु बोद्ध महाविभाषा-शास्त (कात्यायनीपुत्र 
के ज्ञानप्रस्थानशास्त्र की व्याख्या) से सिद्ध है कि द्वितीय शताब्दी ईसवी में भी 
रामायणः में केवल १२००० श्लोक थे।' रामायण २-१०६-३४ में, बुद्ध तथागत 


१. हेमचन्द्र रायचौधरीः पोलिटिकल हिस्ट्री आव एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ 
३३-३४ (छठा संस्करण, कलकत्ता, १६५३) । 

२. हेमचन्द्र रायचौधरी । पोलिटिकल हिस्ट्री आंव एन्शियण्ट इंडिया, पृष्ठ 
६१-६२ (छठा संस्करण, कलकता, १९५३); विण्ठरनिटज : इंडियन लिटरेचर, 
जिल्द दसरी, पृष्ठ १२३ । 

३. ,Connecting link between the vedic pic आउ्यान 274 
the € ००८० विष्टरनित्ज-्कृत इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ 

१२३, पद-संकेत २ में उद्धतः 
४५ दि पाति लिटरेचर झांब्र सिलोत्त; पृष्ठ ११७॥ 
हेमचन्द्र राग्नन्नोच्रो : पोखिटिकाङ हिस्ट्री मग एस्शिफ़्द इंडिया, 
बृष्ठ ३ (छठा संस्करण, १६१३) । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ ("३६० 


का उल्लेख आया है ।' इसी प्रकार शक, यवन आदि के साथ संघर्ष ('शकान्‌- 
यवनमिश्चितान्‌-१-५४-२१) का बन है। किष्किन्धा-काण्ड (४.४३-११-१२) 
में सुग्रीव के द्वारा कुरु, मद्र और हिमालय के बीच में यवनों और शकों के 
देश और नगरों को स्थित बताया गया है । इससे सिद्ध है कि जिस 
समय ये अंश लिखे गये थे, ग्रीक और सिथियन लोग पंजाब के कुछ प्रदेशों 
पर -अपना आधिपत्य जमा चुके थे । अत; रामायण के काफी अंश 
महाराज बिम्बिसार या बुद्ध के काल के बाद लिखे गये ।' महाभारत 
में इसी प्रकार एडूकों (बौद्ध मन्दिरों) का स्पष्ट उल्लेख है।' वौद्ध विशेषण 
. चातुमंहाराजिक भी वहाँ आया है । (१२-३३-४०) । रोमक (रोमन) लोगों 
का भी वर्णन (२-५१-१७) है। इसी प्रकार सिथियन और ग्रीक आदि लोगों का 
भी (३-१८८-३५) । आदि पर्व (१-६७-१३-१४) में महाराज अशोक को 
महासुर कहा गया है और 'महावीयों, पराजितः' के रूप में उसकी प्रशंसा 
की गयी है। शान्ति-पवं में विष्णुगुप्त कोटिल्य (द्वितीय शताब्दी ईसवी-पूर्व) 
के शिष्य कामन्देक का भी अर्थविद्या के आचार्य के रूप में उल्लेख है। इस 
प्रकार अनेक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध है कि महाभारत के वर्तमान रूप का 
काफी अंश बुद्ध, अशोक और कौटिल्य विष्णुगुप्त के बाद के युग का है । जातक 
की अनेक याथाओं ओर रामायण के श्लोकों में अद्भत समानता है ।' दसरय 
जातक (४६१). ओर देवधम्म जातक (६) में हमें प्रायः राम-कथा की पूरी 
रूपरेखा मिलती है । जयद्दिस जातक (५१३) में राम .का दण्डकारण्य जाना 
दिखाया गया है। इसी प्रकार... साम जातक (५४०) की सदृशता रामायण २- 
६३-२५ से है और विण्टरनित्ज के मत में जातक का वर्णन अधिक सरल और 
प्रारम्भिक है ।' वेस्सन्तर जातक (५४७) के प्रकृति वर्णेन का साम्य इसी प्रकार 


१. उद्धरण के लिये देखिए, जातक (प्रथम खंड) पृष्ठ २४ (वस्तुकथा)+ 
पद-संकेत ३ (भवन्त आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद) । 

२. हेमचन रायचोघरी : पोलिटिकल हिस्ट्री आव एन्शियन्ट इंडिया,पुष्ठ 
३-४ (छठा संस्करण, १६५३) । 

३. देखिये, वही, पृष्ठ ४ । 

४. अधिक भ्रमाणों के लिये देखिये, वही, पृष्ठ ४-५ । - 

५. कुछ उद्धरणों के लिए. देखिये, जातक (प्रथम खण्ड) पृष्ठ २५; पद” 

.- संकेत..१ (भदन्तः आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद) । 

६. इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४७, पंद-संकेत ४।' ` ˆ ” 
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वाल्मीकि के प्रकृति-वर्णन से है ओर इस जातक की कथा के साथ राम कीं 
कथा में भी काफी सदृशता है ।' महाभारत के साथ जातक की तुलना अनेक 
विद्वानों ने की है । उनके निष्को को यहाँ संक्षिप्त रूप में भी रखना वास्तव 
में बड़ा कठिन है । सबसे बड़ी बात यह है कि महाजनक जातक (५३९) के 
विदेहराज जनक या महाजनक उपनिषदों और महाभारत के ब्रह्मज्ञानी जनक 
ही हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । बृहुदारण्यक-उपनिषद्‌ (३।१।१) में इन्हें 
'जनकोहि बैदेहः' कहा गया है ओर महाभारत के शान्तिपवं में “वंदेहो जनको 
राजा! या 'मैथिलो जनको नाम धमंध्वजः' भी । यह वर्णन पालि के प्रायः 
समान है, क्योंकि वहाँ भी यह 'विदेहराजा' ही हैं, और इससे भी अतिरिक्त 
रूप में वहाँ 'विदेह' या वेदेह' (वैदेह) को मिथिला के राजाओं का एक सामान्य 
अभिधान ही माना गया है । अतः श्रोत परम्परा में सुविदित ब्रह्मज्ञानी जनक 
ही पालि के विदेहराजा जनक हैं, यह अभिन्नता प्रायः सब विद्वानों ते स्वीकार 
की है।९ मिथिला के प्रासादों को जलते देखकर जनक ने कहा था, 'मिथि- 
लायां प्रदीप्तायां न मे दह्यति किचन (महाभारत १२-१७; १८-१९; २१६- 


` ५०) । ठीक उनका यही कथन हमें महाजनक जातक (५३६) में भी मिलता 


है तथा कुम्भकार जातक (४०८) ओर सोणक जातक (५२६) में भी। अतः 
दोनों व्यक्ति एक हैं इसमें तनिक भी सन्देह का अवकाश नहीं । इसी प्रकार 
एक हिरनी के गर्भ से जन्मे ऋष्यशुङ्ग या (नऋषिशुङ्ख-सींगधारी ऋषि-पालि 
इसिसिङ्ग) के तपस्या-भंग की पूरी कथा नळिनिका जातक (५२६) में है । हम 
पहले कह ही चके हैं कि एकशुज्ञ के रूप में इन्हीं ऋषि की कथा 'महावस्तु 
के 'नलिनीये राजकुमारिये जातकम्‌' में भी आयी है जिसका अन्य नाम वहीं 
'एकशुङ्ग जातकम्‌? भी दिया गया है। वास्तव में ऋष्यशुङ्ग के आख्यान ने 
बोद्ध-साहित्य को भी इतना आक्कृष्ट किया है कि जहाँ-तहाँ अनेक प्रकार से 
उसका उल्लेख आया है । उदाहरणतः अपनी तपस्या से न कि जन्म से महान्‌ 


१. विटरनित्ज : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरो, पृष्ठ १५२ । 

२. देखिये, रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २६; विण्टरनित्ज : इंडि 
यन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १४६; मिलाइये, हेसचन्द् रायचौधरी : 
पोलिटिकल हिस्ट्री आब एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ ५६-५७ (छठा संस्करण, 
१६५३) । जहाँ उन्होंने दोनों जनको को अभिन्न मानने में कुछ कठिनाई मानते 
हुए भी यह स्वीकार किया है कि 'महाजनक जातक में आया जनक का उद्‌ 
गार “सचमुच हमें महान्‌ दार्शनिक राजा को याद दिलाता है 
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'बनने वाले. जनेक्‌ पूर्ववर्ती ऋषियों के नामों के साथः ऋष्यशूङ्ग का. ता भी 
“कल्पद्र मावदानमाला (सुभूत्यवदान)” में आया है। “हरिणीयरभंसम्भूतो ऋष्य- 
शृङ्गी महामुनिः। युधिष्ठिर (युधिट्ठिल) और विदुर (विधूर) का संवाद दस 
ब्राह्मण: जातक (४९४) में है । कुणाल जातक (५३६) में कृष्ण और द्रौपदी की 
कथा है। इसी प्रकार घट जातक (३५५) में कृष्ण द्वारा कंस-वध और द्वारका 
-बसाने का पुरा वर्णन है। महाकण्ह जातक (४६६), निमि जातक (५४१) 
और महानारदकम्सप जातक (५४४) में राजा उशीनर ओर उसके पुत्र शिवि 
"का वर्णन है। सिवि जातक (४६९) में भी राजा शिवि की दान-पारमिता का 
वर्णन है, अपनी आँखों को दे देने के रूप में । अत; कहानी मुलतः बौद्ध है, 
इसमें सन्देह नहीं । महाभारत में १०० ब्रह्मदत्तो का उल्लेख है (२८-२३) ।' 
सम्भवतः व्रह्मदत्त किसी एक राजा का नाम न होकर राजाओं का सामान्य 
विशेषण था, जिसे १०० राजाओं ने धारण किया । दुम्मेघ जातक (५०) में 
भी राजा और उसके कुमार दोनों का नाम ब्रह्मदत्त वताया गया है। इसी 
प्रकार गंगमाल जातक (४२१) में कहा गया है कि ब्रह्मदत्त कुल: का नाम है। 
सुसीम जातक (४११), कुम्मासपिंड जातक (४१५), अट्ठान जातक (४२५), . 
लोमसकस्सप जातक (४३३) आदि जातकों की. भी यही स्थिति है। अत 
जातकों में आये हुए ब्रह्मदत्त केवल "एक समय” के सर्याय नहीं हैं, ऐसा कहा 
जा सकता है । उनमें कुछ-न-कुछ ऐतिहासिकता भी अवश्य है। बिलार (-वत) 
'जातक (१२८) की एक गाथा ज्यों-की-त्यों न केवल 'महाभारत' में ही बल्कि 
“मनुस्मृति” में भी उद्धत मिलती है । रामायण, महाभारत और पतंजलि के 
महाभाष्य में भी जातक-गाथाएँ उल्लिखित हैं, प्राचीन जन साहित्य में भी' 
और बाद के कथा-सा हित्य पर भी उसका प्रभाव उपलक्षित है। प्रथम शताब्दी 
ईसवी में गणाढ्य ने पैशाची प्राकृत में अपनी 'वड्डकहा' (बृहत्कथा) लिखी, 
- जो आच अप्राप्त है । अतः इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु 
'सोमदेव ने, जो स्वयं भट्टगोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण होने के साथ-साथ बौद्ध थे. 
ग्यारवी-त्रारहुवी शताब्दी में २२००० श्लोकों में अपना 'कथासरित्सागर' 
'वृहत्कथा के आधार पर ही लिखा और उसमें अनेक कहानियाँ जातक के 


— 


१. मिलाइये, “शतं वे ब्रह्मदत्तानाम्‌” । (मत्स्यपुराण) । 
जर्नेल आव रायल एशियाटिक सोसायटी, १८६८, पृष्ठ १७। 

३, बिष्टरनित्ज : इंडियन लिटरेचर, ज़िल्द दूसरी, पृष्ठ १५, पद- 
संकेत. 2 } 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३६३ ) 


समान है ।.उदाहरणतः इसमें राजाः शिवि की कहानी है, जो. एक बाज से एक 
कबूतर कों बचाने के लिए अपने जीवन. का बलिदान कर देता है । निःसल्देह 
यह शिवि जातक (४६९) की ही कथा है, जो आन्ध्र प्रदेश के अमरादतीःस्तूप 
(प्रथम-द्वितीय शताब्दी ईसवी) पर भी अङ्कित है.। तुर्फानः में खण्डित रूप में 
प्राप्त 'कल्पना मण्डितिका' में भी यह कथा पायी जाती है । इसी प्रसंग में यह 
कहना भी यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा कि उक्त सिवि-जातक की. कथा चीनी 
भाषा में भी अनुवादित हुई और उसका एक रूप इस्लामी साहित्य में भी 
पाया जाता है। 'उम्मदन्ती-जातक' (५२७) की कथा तीन बार कथासरित्सागर 
में कही गयी है और यहाँ 'उम्मदन्ती' का रूप उम्मादयन्ती है। ठीक ही यह 
कथा आ/यंशूर-कृत 'जातकमाला' में भी पायी जाती है। क्षेमेन्द्र-कत “वृहत्कथा 
मञ्जरी' (ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी) भी “बृह॒त्कथा' का ही एक संस्करण-जैसी 
लगती है और इसकी भी कई कहानियों के मूल 'जातक' में दिखायी पड़ते हैं । 
विष्णुशर्मा-कृत 'पंचतन्त्र' एक लक्षणीय संस्कृत कथा-संग्रह है । छठी शताब्दी 
ईसवी के मध्य भाग में उसका पहलवी भाषा में अनुवाद हुआ।-मूल रूप प्रायः 
चौथी शताब्दी ईसवी का माना जाता है। उसकी अनेक कहानियों के मूल 
स्रोत भी जातक में दिखायी पड़ते हैं । कबूतर और बहेलिये की कहानी, जो 
'पंचतन्त्र' में मिलती है, सस (-पण्डित).जातक (३१६) की कथा से मिलती- 
जुलती है। यह कहना यहाँ अप्रासङ्गिक न होगा कि उक्त सस (-पण्डित) 
जातक की कथा समान रूप से 'चरियापिटक' में भी पायी जाती है और अ।यं- 
शुर-कृत 'जातकमाला' में भी । इसी प्रकार मगर और बन्दर की कहानी जो 
चानर-जातक (३४२), सुंसुमार-जातक (२०८) और बानरिन्द-जातक्‌ (१५७) 
में मिलती है, प्रायः समान रूप से 'पंचतन्त्र' में भी मिलती है । यह लक्षणीय 
है कि 'मकंट-जातक' के रूप में यही कहानी 'महावस्तु' में भी मिलती है। सन्धि- 
भेद जातक (३४६) में एक सिह और बैल में बंडी मित्रता दिखायी ग्रयी है। 
एक गीदड़ उनमें फूट डलवा देता है और वे एक-दरसरे को मार देते हैं। यह 
कहानी कुछ-कुछ इसी रूप में 'पंचतन्त्र' में पायी जाती है । बक जातक (३८) 
में एक बगुला मछलियों को धोखा देकर उनमें से एक-एक को ले जाकर मार 
कर खा जात। है। यह कहानी इसी रूप में 'पंचतन्त्र' में मिलती है । मुनिकः 
जातक (३०) में एक बैल अपने ही मालिक में एक सुअर के भ्रति ईर्ष्या करता 
है जिसे वह चर्बी बढ़ाने के लिए यवाग्रु-भात' का भोजन देता है परन्तु बाद में 
बैल को पता चलता है कि वह चर्वी उसे काटने के लिए ही बढ़ायी जा रही है 
और एक दिन उस सुअर को अतिथियों के लिए सूप-व्यंजक बनाने के लिए काठ 
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दिया जाता है। तब वह बैल अपने भुसे से ही सन्तुष्ट हो जाता है और सोचता 
है कि सुअर को मिलने वाले भोजन से यही उत्तम है। इसी प्रकार सम्मोद- 
मान-जातक (३३), कुरंगभिग-जातक (२०६), गोध-जातक (१४१) और उलूक- 
जातक (२७०) आदि अनेक जातक-कथाएँ 'पंचतन्त्र' में जहाँ-तहाँ अल्प परि- 
बर्तनों के साथ मिलती हैं । इसी प्रकार 'हितोपदेश' में भी, जो “पंचतन्त्र' की 
ही संक्षिप्त आवृत्ति है, उसी पर आधारित है और जिसकी ४३ कहानियों में 

प्रायः २५ कहानियाँ 'पंचतन्त्र' की ही हैं, अनेक कहानियाँ जातक-कथाओं पर 
आधारित दिखायी जा सकती हैं । इस सबके विस्तृत विवेचन में जाना यहाँ 
असम्भव है । संक्षिप्त रूप. में इतना निर्देश करना काफी है कि निम्नलिखित 
जातक-कथाओं के रूप में हमें कहीं-त-कहीं 'पंचतन्त्र; 'हितोपदेश” या 'कथा- 
सरित्सागर' की कहानियों में मिल ही जाते हैं, जैसे कि-- 


१. चल्ल सेटिठ जातक (४) 
२. नलपान-जातक ` (२०) - 
३. बकः्जातक (३८) 
४. सच्चंकिर-जातक (७३) 
५. कूटवाणिज-जातक (९८) 
६० बिलार-जातक (१२८) 
७. काक-जातक ` (१४६) 
८. सिगाल-जातक (१४८) 
€. सीहचम्म-जातक (१८९) 


१०, चुल्लपदुम-जःतक (१९३) 

११. कूटवाणिजःजातक (२१५) 

१२. उलूक-जातक (२७०) 

१३. कुटिदूसक-जातक (३२१) 

१४. सन्धिभेद-जातक (३४९) 

:१५. दब्बपुप्फ-जातक (४००) 

१६. सिवि-जातक (४६६) 

बल्कि चुल्लपदुम-जातक (१९३) की कथा 'दशकुमारचरिंत' में भी 
पायी जाती है । इसी सम्बन्ध में यह कहना भी आबश्यक है कि भारतीय लोक 
साहित्य में भी अनेक जातक-कहानियों को अदृश्यरूप से खोजा जा सकता है । 
ऐसी कहानियाँ भारत के प्रत्येक प्रान्त में प्रचलित हैं । उदाहरणतः “सीख 
वाक दीजिए, जाकू सीख सुहाइ । सीख न दीजो बानरा, बया कौ घर जाइ। 
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केरूप में बन्दर और बया की कहानी भारत के सब प्रदेशों में विदित है। परन्तु 
कम ही लोग जानते हैं कि यह कुटिद्दुसक जातक (३२१) की कहानी है। इसी 
प्रकार कई अनेक कहानियों को श्रुत-परम्परा से प्राप्त भारतीय लोक-साहित्य 
में मनोरंजकपूर्णे ढंग से खोजा जा सकता है । 

'जातक' ने विदेशी साहित्य को भी किस प्रकार प्रभावित किया है और 
किस प्रकार उसके माध्यम से बुद्ध-वचनों का गमन दूरस्थ देशों में--यूरोप 
तक, हुआ है, इसकी कथा भी बड़ी अद्मृत है। जिस प्रकार जातक-कथाएं 
समुद्र मागे से लंका, बरमा, स्याम, जावा, सुमात्रा, हिन्द-चीन आदि दक्षिण 
पूर्वी एशिया के देशों को गयीं और वहाँ स्थापत्य-कला आदि में चित्रित की 
यीं, उसी प्रकार स्थल-मार्ग से हिन्दुकुश और हिमालय को पार कर पच्छिमी 
देशों तक उनके पहुँचने की यात्रा भी बड़ी लम्बी और मनोहर है। पिछले 
पचास-साठ वर्षो की ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो 
चुका है कि बुद्ध-पूर्व काल में भी विदेशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्पर्क 
थे । बावेर जातक (३३१) और सुसन्धि जातक (३६०) में हम इन सम्बन्धो 


. की पर्याप्त झलक देख ही चूके हैं। द्वितीय शताब्दी ईसवी से ही अलसन्द 


{अलेक्जेण्डिया) जिसे अलक्षेन्द्र (अलेक्जेण्डर) ने बसाया था, पूवे और पश्चिम 
की संस्कृतियों का मिलन-केन्द्र हो गया था । वस्तुतः पश्चिम एशिया में भार- 
तीय साहित्य ओर विशेषतः जातक-कहानियों की पहुँच अरब ओर फिर उसके 
“बाद ग्रीक लोगों के माध्यम से हुई। 'पञ्चतन्त्र' में अनेक जातक-कहानियाँ 
विद्यमान हैं, यह तथ्य सर्वेविदित है ओर इसके सम्बन्ध में हम ऊपर कह भी 


. चुके हैं। छठी शताब्दी ईसवीं में पंचतन्त्न का अनुवाद पहलवी भाषा में किया 


गया । आठवीं शताब्दी में 'ककेला दमना' शीर्षक से उसका अनुवाद अरबी में 
“किया गया । 'ककेला दमना' शब्द 'ककंट' और 'दमनक' के अरबी रूपान्तर 
हैं । पन्द्रहवीं शताब्दी में पंचतंत्र के अरबी अनुवाद का जर्मन भाषा में अनुवाद 
हुआ, फिर धीरे-धीरे सभी यूरोपीय भाषाओं में उसका ख्पान्तर हो गया । यहु 
हमने पंचतन्त्र के माध्यम से जातक-कथाओं के प्रसार की बात कही है । 
वास्तव में सीधे रूप से भी जातक ने विदेशी साहित्य को प्रभावित किया दै 


-और उसकी कथा भी अत्यन्त प्राचीन है। वेस्सन्तर जातक का सोधा भाषा में 


खण्डित अनुवाद मिला ही है। जातक के गन्धार-प्रदेश में चित्रित किये जाने 
के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक कि आज तक इस जातक का अभिनय 
श्रीलंका, कम्पूचिआ आदि देशों में वैशाख-पूणिमा के दिन किया जाता है। 
चीन देश के तुन्‌-हुआङ्ग नगर के समीप सहत्त-बुद्ध-गुहा विहार में विशाल 
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पाण्डुलिपि-संग्रह के साथ जो महान्‌ चित्र-निधि मिली है, उसमें अनेक जातक 
के चित्र सम्मिलित हैं और वे लगभग चौथी शताब्दी की कृतियां हैं। 
ग्रीक साहित्य में ईसप की कहानियां प्रसिद्ध हैं। फ्रेंच, जमेन और अंग्रेज 
विद्वानों की खोज से सिद्ध है कि ईसप एक ग्रीक थे, यद्यपि उनके काल के 
विषय में अभी पूर्ण निश्चय नहीं हो पाया है। ईसप की कहानियों का यूरो- , 
पीय साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और विद्वानों के द्वारा यह दिखा दिया 
गया है कि ईसप की अधिकांश कहानियों का आधार जातक है ।' सीहुचम्म 
जातक (१८) की कथा तो अति प्रसिद्ध ही है, जो ईसप की कहानियों में 
भी पायी जाती है। सिंह की खाल ओढ़े हुए. गधा इन दोनों जगह ही दिखायी 
पड़ता है । हम पहले देख ही चुके हैं कि 'पंचतन्त्र' और 'हितोपदेश' में भी 
यह कहानी पायी जाती है| डाँ० टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्स का तो मत है 
कि शेक्संपियर ने अपने नाटक “किंग जोन्ह' में इस कथा की ओर संकेत किया 
है, अंक २, दृश्य १ तथा अंक ३, दृश्य १ में (बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज, भूमिका, 
पृष्ठ ६; श्रीमती रायस डेविड्स द्वारा सम्पादित संस्करण) । इसी प्रकार 
अलिफलेला की कहानियों से भी जातक की समानताएँ हैं। समुग्ग जातक 
(४३६) का तो सीधा सम्बन्ध अलिफलैला की एक कहानी से दिखाया ही 
गया है। इसी प्रकार रांध-जातक (१९८) में एक दुराचारिणी स्त्री के द्वारा 
उसकी निगरानी करने वाले सुए को मार देने की कथा है.। यह भी अलिफ- 
लला की एक कहानी में मिलती है। कृतज्ञ पशु और अकृतज्ञ मनुष्यों की 
कहानियाँ जो सच्चंकिर जातक (७३), तक्कारिय जातक (४८१ ) मौर महा- 
कपि जातक (५१६) में सिलती है, यूरोप की अनेक भाषाओं के कथासाहित्य 
में बिखरी पड़ी है। इसी प्रकार अक्कतज्ञ पत्नी की कहानी भी है, जो चल्ल- 
पदुम जातक (१९३) में आइ है, प्रायः सारे यूरोप-के कथा-साहित्य में व्याप्त 


१. टी० डब्ल्यू० 'रायस डेविडूस : बुद्धिस्ट वर्थ स्टोरीज, पुष्ठ ३२-३३ 
(भूमिका, श्रीमती रायस डेविडस द्वारा सम्पादित संस्करण, जा रटलेज एण्ड 
संस, -लन्दन) । 

२. देखिये, डॉ० हेमचन्द्र 'रायचौधरी का “बुद्धिज्म इन वेस्टनं' एशिया, 
शीर्षक लेख, डॉ० विमलाचरण लाहा द्वारा सम्पादित “बुद्धिस्टिक स्टडीज” में 
पष्ठ ६३६-६४०। 
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है।'कंच्चप जातक (२१५) को कहानी प्रीक, 'लेटिन, अरबी, फारसी भौर 
अनेक यूरोपीय भाषाओं के साहित्य में पायी जाती है, ऐसा रायस डेंविड्स ने 
हमें बताया है। इसी प्रकार जम्बुखादक जातक (२६४) की कहानी है। 
इसमें जामुन के पेड़ पर बैठा एक कौआ नीचे बैठे गीदड़ द्वारा की गयी 
अपनी प्रशंसा को सुनकर उसके लिये भौ जामुन के कुछ मीठे फल नीचे गिरा 
देता है । जंगली कौए की प्रशंसा कर पनीर के टुकड़ों को पाने वाली लोमडी 
की कहानी के रूप में यह ईसप की कंहानियों में” आती है और यूरोप भर के 
बालकों को विदित है। महोसंघ जातक, दधिवाहन जातक और राजोबाद 
जातक की कहानियाँ भी इसी प्रकार यूरोपीय साहित्य में थोड़े बहुत रूपान्तर 
से पायी' जाती है। अन्य अनेक कहानियों की भी तुलना विद्वानों ने की है।* 
आठवीं शताब्दी में अरबों ने यूरोप पर आक्रमण किया । स्पेन और इटली 
आदि को उन्होंने राद डाला । उन्हीं के साथ जातक कहानियां भी इन देशों 
में गयी और उन्होंने धीरे-धीरे सारे यूरोपीय साहित्य को प्रभावित किया | 
फ्रांस के मध्यकांलीन साहित्य में पशु-पक्षी सम्बन्धी कहानियों की अधिकता 
हैं। फ्रेंच विद्वानों ने उन पर 'जातक' के प्रभाव को स्वीकार किया है । बाय- 
बिल और विशेषतः सन्त जोन्ह के सुसमाचार को अनेक कहानियों और: 
उपभाओं की तुलना पालि तिपिटक और विशेषतः “जातक के इस सम्बन्धी 
विवंरणों से विद्वानों ने की है। ईसाई-धमे पर बौद्ध 'घर्मे'का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है, यह अब प्रायः निविवाद माना जाने लगा है। इस प्रभाव 'में अन्य 
अनेक तत्वों के अतिरिक्त 'जातक' का भी काफी सहयोग रहा है । ईसाई 
सन्त प्लेसीड्स 'की तुलना निग्रोधमिग जातक (१२)'की कथा से “की गयी है, 
यद्यपि विण्टरनित्ज्‌ ने उसमें अधिक साम्य नहीं “भी पाया है ।' 'पर सबसे 
“अधिक साम्य तो मध्य-युग की रचना 'बंरलाम 'एण्ड जोसंफत' 'या ('जोसफत' 
एण्ड बरलाम') का जातक के 'बोधिसत्त्व' से है। इस रचना में, जो मुलतः 
“छठी “या सातवीं शताब्दी ईसवी में पहलेवी में /लिखी गयी 'थी, भगवान्‌ बुद्ध 
फी जीवनी एक ईसाई संन्त'के परिधान में वणित की गपी है॥ "वाद 'में इस" 


२१, 'देखिंये, 'एन्साइक्लोपीडिया 'ओव “रिलिजन ' एण्ड पएथिक्सा जिल्द 
साततवी में 'जातको का विवरण? 

२. मिलाइये, विष्टरनित्ज : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १२० 
पद-संकेंत २, आदि । हे 

३. इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरो, पृष्ठ १५०, पद-संकेत २ । 
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रचना के अनुवाद अरब, - सीरिया, इटली और यूरोप की अन्य भाषाओं में 
हुए । अरबी भाषा में . अनुवाद का शीर्षक है “बलव्हार- और बूदास्फ”। 
ईथियोपिया की भाषा में भी इसका एक संस्करण “बरलाम और एवासेफ” 
शीर्षक से हुआ ।' ग्रीक भाषा में इस रचना का अनुवाद आठवीं शताब्दी में . 
अरब के खलीफा अल मंसूर के समकालिक एक . ईसाई सन्त ने जिसका नाम 
“दमिश्क का सन्त जोन्ह' (सेण्ट जोन्ह आँव दमस्कस--६७६-७४६- ई०).था, 
“किया । ग्रीक से इस रचना का लैटिन में अनुवाद हुआ और फिर यूरोप की 
अन्य भाषाओं में । करीब ८० संस्करण इस. रचना के यूरोप, अफ्रीका और 
पश्चिमी एशिया की भाषाओं में हुए हैं। इस रचना में जोसफत बोधिसत्त्व के 
रूप में हैं और वरलाम उनके गुरु हैं। बुद्ध के जन्म की कथा, वृद्ध, रोगी, मृत और 
प्रब्रजित को उनके द्वारा देखना और संन्यास लेना, ये सब तथ्य 'बुद्ध-चरित' की 
शैली में यहाँ वर्णित है। बुद्ध के जन्म पर की गयी भविष्यवाणी का भी वर्णन 
है और पिता के द्वारा पुत्र को महल के अन्दर रखने का भी, ताकि वह संसार का 
दुःख न देख सके । 'जोसफत' शब्द अरबी “युदस्तफ' का रूपान्तर हैं, जो स्वयं 
_संस्कृत 'बोधिसत्त्व' का अरबी अनुवाद है। बोधिसत्त्व शब्द पहले बोसत बना और 
“फिर जोसफत या जोसफ । ईसाई धमं में सन्त जोसफत को (जिनका न केवल 
-नाम बल्कि पुरा जीवन बोधिसत्व-बुद्ध-का जीवन है) ईसाई सन्त के रूप में 
स्वीकार किया गया है । पोप सिक्सटस पंचम (१५८५-६०) ने अपने २७ 
दिसम्बर, सन्‌ १५८५ के आदेश में जोसफत और बरलाम को ईसाई सम्तों के 
रूप में स्वीकार किया है । इस प्रकार ईसाई परिधान में मध्यकालीन यूरोप 
'बोधिसत्त्व-बुद्ध को पूजता रहा । मध्ययुगीन ईसाई यूरोप पर बोद्ध धमे के प्रभाव 
“का यह प्रतीक है । यह एक बड़ी अद्भत किन्तु ऐतिहासिक रूप से सत्यः बात 
है ।' डॉ० टी० डब्ल्यू० रायस डेविड्स ने तो शेक्सपियर के "मर्चेण्ट आव वेनिस' 


. १- इंथियोपियन पाठ का सम्पादन और अंग्रेजी अनुवाद, सर ई० ए० 
` चालिस बज ने किया है। शीर्षक है “बरलाम एण्ड एवासेफ।” केम्ब्रिज यूनी- 
बासटी-प्रेसस १६२३ ई० । : दद 
२० देखिये, टो० डब्ल्यू० रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट बयं स्टोरी, ज पृष्ठ 
३८-३९ (भूमिका, श्रीमती रायस डेविड्स द्वारा सम्पादित संस्करण) । सन्त 
` जोसफत और बलराम की कहानी तथा बोद्धध्म के साथ इसके सम्बन्ध पर वैसे 
तो प्रभूत साहित्य है, परन्तु अभी हाल में इस विषय पर एक बहुत सुन्दर 
पुस्तक निकलो है, “दि विजडम आव बलहवार : ए क्रिश्चियन ..लीजेण्ड आँव 
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में 'तीन डिबियो' तथा 'आध सेर मास' के वर्णन में तथा 'ऐज़ यू लाइफ इट 
में “बहुमूल्य रत्नों' के विवरण में जातक के प्रभाव को ढूँढ निकाला है, एवं ॥| 
स्लेवोनिक जाति के साहित्य में तथा प्रायः सभी पूर्वी यूरोप के साहित्य में 
जातक ' के प्रभाव की विद्यमानता दिखायी है।' भिक्षु शोलभद्र ने पर्याप्त उदा- 
हरण देकर सिद्ध किया है कि निमि जातक (५४१) ही चौदहवीं शताब्दी के 
इटालियन कवि दाँते की प्रसिद्ध रचना (D।४/2 ०१००३) का आधार है।' 
जर्मन विद्वान्‌ बेन्फे ने 'जातक' को विश्व के कथा-साहित्य का उद्गम कहा है, 
जो तथ्यों के प्रकाश में अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार भार- 
तीय साहित्य और संस्कृति के साथ विश्व के साहित्य और सभ्यता के इतिहास 
| भें 'जातक' के स्थान और महत्त्व के इस संक्षिप्त दिग्दर्शन के बाद अब हम 
खददक-निकाय के अन्य ग्रन्थों पर आते हैं। 


दि बुद्ध”, लेखक डेविड भार्शल लेग ! प्रकाशक जार्ज एलिन एण्ड अनविन, 
लन्दन, १९५७ । देखिये एस० एम० स्टनं और सोफियी बल्जेर : श्री अननोन 
बुद्धिस्ट स्टोरीज्ञ इन ऐन अरेबिक वरज़नं । आक्सफर्ड १९७१ ई० । 

१, “Thus for instanee the Three Caskets and the Pound 
of Flesh in the Merchant of Venice and the Precious Jewels 
। which in ‘As You Like It’ the venomous toad Wears in his 
head, are derived from the Buddhist tales. In a similar Way, 
it has been shown that tales current among the Hungarians 
and the numerous peoples of the Slavonic race have been 
derived from .the Buddhist sources, through translations 
made for Huns, who penetrated in the time of Genghis 
Khan in the East of Europe.” बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज्ञ, पृष्ठ ३९-४० 
(भूमिका) (बीमतो रायस डेविड्स द्वारा सम्पादित संस्करण, जानं रटलेज 
एण्ड संस, लस्वन) । 

२, देखिये, उनका “Influence of the Buddhist Jatakas on द 
European Literature” शीर्षक लेख, “दि महाबोधि जनल, नवरी १९५० ` ड 
पृष्ठ १०-१६३ सिलाइये दि बुद्धिस्ट; जनवरी, १६४८, पृष्ठ ११८-१२० | 
(कोलम्बो, सिहल) भो । ओह न 

पालि०--१२४ , द 
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निद्देस । 
+ निद्देस के दो भाग हैं--महानिद्देश और चल्ल निदेस । महानिद्देस सुत्त- 
निपात के अट्ठक-वग्ग की व्याख्या है । इसी प्रकार चुल्ल निद्देस एक प्रकार 
से सुत्त-निपात के ही खग्गविसाण-सुत्त और पारायण-वस्म (वत्थुग।था को 
छोड़कर) की व्याख्या है। इस प्रकार पूरा निद्देस सुत्त-निपात के एक भाग की 
ही अट्ठकथा है। परम्परा से यह धर्मसेनापति सारिपुत्न की रचना बंतायी 
जाती है। 'महानिद्देस' में हमें उन स्थानों, देशों और बन्दरगाहो की सूची 
मिलती है जिनके सांथ भारत का व्यापार पाँचवींन्छठीं शताब्दी ईसवी-पूर्व 
होता था। समुद्र, नदी और स्थल के कौन-कौन से मागे थे, इसका भी पुरा 
विवरण हमें यहाँ मिलता है। इस प्रकार यहाँ गुम्व, तक्कोल, तक्कसिला, 
सुवण्णभूमि, तम्बपण्णि, सुप्पार (सुप्पारक-सोपारा) भरुकच्छ, सुरट्ठ और अल- 
सन्द (अलैक्जंडरिया-सिकन्दरिया) आदि अनेक स्थानों और बन्दरगाहों के 
विवरण मिल जाते हैं। इसी प्रकार चुल्लनिद्देस में आयी पारायणवरन की 
व्याख्या में बाबरी ब्राह्मण की कथा के प्रसंग में पतिट्ठान (प्रतिष्ठान-पैठन) से 
लेकर मगध तक उसके शिष्यों को यात्रा की व्याख्या करते हुए माहिष्मती, 
उज्जयिनी, विदिशा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर (कुसि- 
नारा), भोगनगर और वैशाली आदि स्थानों के महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विवरण 
दिये गये है। घामिक इतिहास की दृष्टि से भी निद्देस की कुछ सूचनाएं महत्त्व- 
पूर्ण हैं। उदाहरणतः महानिद्देस में श्रमण-ब्राह्मणों की नाना धर्म-साधनाओं के 
विवरण-प्रसंग . में 'ब्रतशुद्धिक' (ब्रत से शुद्धि मानने वाले) लोगों का उल्लेख 
करते हुए उनेके नाना प्रकार दिखाये भये हैं, जैसे कि हस्तिन्नतिक अश्वन्नतिक, 
गोब्रतिक, कुक्कुब्ररतिक और इनके साथ ही गिनाये गये हैं, वासुदेव व्रतिक 
(वासुदेव-क्ृष्ण का ब्रत लेने वाले) । बलदेव ब्रतिक और यक्षन्नतिक। ये सब 
लोग ब्रत से शुद्धि और विमुक्ति में विश्वास करते थे। “सन्तेके समण्राह्मणा 
वतसुद्धिका-ते हत्थिवतिका वा होन्ति, अस्सवतिका वा होन्ति, कुक्कुरवतिका 
वा होन्ति, वासुदेववतिका वा होन्ति, बलदेववतिका वा होन्ति। इमे ते समण 
ब्राह्मणावतसुद्धिका। ते वतेन सुद्ध विसुद्धिः ° ` ` ` ` ` विमुत्ति रिसुत्ति 
पपच्चेन्ती ति।” हम पहले मज्झिम-निकाय के “कुक्कुरवतिकःसुत्त' में कुबकुरवः 
तिक अचेल सेनिय की और गोब्रतिक पूर्ण कोलियपुन्र को देख ही चुके हैं । 


१. महानिद्ेस पालि, पृष्ठ ७४ (देबनायरी संस्करण) । 


YS Sr ESAs EEE FRE 
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निद्देस की व्याख्याएँ भी कहीं-कहीं बड़ी विशद; मौलिक और आध्यात्मिक 
अर्थे से भरी हुई हैं । उदाहरणार्थ---चुल्लनिद्ेस' में “सुञ्नतो लोकमवेक्खस्सु” 
की व्याख्या करते हुए नाना प्रकार से समझाया थया है कि 'शून्यतानुपश्यना' 
कंसे की जाती है। निद्देस का देवनागरी लिपि में सम्पादन भिक्षु जगदीश 
काश्यप है खदकनिकाय पालि, जिल्द चौथी, भाग १ व २ में किया है । प्रथम 
भाग में महानिद्देस' है, द्वितीय में झुल्लनिददेस। (पालि प्रकाशन मण्डल, बिहार 
राज्य, १९५६-६०) । 


पटिसस्भिदासग्ग' 

इस ग्रन्थ का विषय अहंत्‌ के प्रतिसंवित्‌ सम्बन्धी ज्ञान का विवेचन है। 
सम्पूणं ग्रन्थ में तीन मुख्य भाग हैं। जिनमें से प्रत्येक में १० परिच्छेद हैं । 
इस ग्रन्थ का सम्बन्ध शैली और विषय दोनों की दृष्टि से अभिकम्म-पिटक से 
अधिक है। इसका कुछ विवरण हम आगे अभिधम्म-पिटक का विवेचन करते 
समय देंगे। यहाँ इसकी कुछ महत्त्वपूर्ण वयुत्पत्तियों और व्याख्याओं की ओर, 
इंगित मात्र कर देना पर्याप्त होगा । उदाहरणतः यहाँ समाधि के पच्चीस अर्थ 
दिये गये है। “पञ्चवीसति समाधिस्थ समाधिट्ठा”। शून्यता समाधि ('सुज्ञतो 
समाधि") या शून्यता-विहार ('सुअअतो विहारो') की विस्तृत व्याख्या की गयी 
है। इसी प्रकार ध्यान के सम्बन्ध में 'नेक्खम्म झायती' ति ज्ञानं; 'कामच्छन्द 
्षापेती' ति ज्ञानं, झायन्तो मुच्चती'ति 'झानविमोक्‍्खो' आदि के रूप में 
विस्तृत व्युत्पत्तिपरक व्याख्याएँ हें जो सब अभिघम्म की शेली में हैं । ज्ञान 
और प्रज्ञा के सम्बन्ध में कहा गया है, “त॑ आतद्ठेन जाणं, पजाननद्ठेन पञ्आ ।” 
“गति' को यहाँ संस्कार और 'अ-गति' को निर्वाण बताया गया है। “गित 
सङ्घारा, अगति निव्वानं” । ये सब बातें बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। हालांकि वे यहाँ 


os 


२. भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण, बिहार- 
राज्य कै पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा प्रकाशित । पटिसम्सिदामग्न, खुहकनि- 
निकाय पालि, जिल्द पांचवीं में (१९९० ई०)। अपदान, जिल्द छठी तथा सातवीं 
सें (१९५९ ई०) सम्पादित । सिंहलो लिपि में पटिसस्भिदामग्ग घम्मकिति 
सिरि जिनरतन नायक थेर द्वारा सम्पादित तथा 'अपदान' सोरत थेर द्वारा 
सम्पादित साइमन हेवावितरणं संस्करण) । 
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इस स्थविरवादी व्याख्या-प्रन्थ में पायी जाती हैं; परन्तु इनका वास्तविक 
महत्त्व तभी ज्ञात होता है जब हम इन्हीं के सम्बन्ध में प्रभावशाली विचारों को 
चीनी ध्यानाचायो (विशेषतः छठे धर्मनायक हुई-नेंगू और उनके शिष्य युंगू- 
चिंआ) के द्वारा अभिव्यक्त होते हुए देखते हैं। शुन्यतापश्यना का उद्देश्य इस 
ग्रन्थ में अनाशक्ति को माना गया है और कहा गया है कि जो व्यवित' अभि- 
निवेश (आसवित) को भय के रूप में देखता है, वही वास्तव में शून्यस्थ है--- 
“अभिनिवेसं भयतो सम्परसमानो सुञ्जद्ठो ।” इसी प्रकार अनात्मानुपश्यना 
और शून्यतानुपश्यना को यहाँ बिलकुल एक अर्थ वाला अनुभव माना गया है 
और केवल शब्दों में नानात्व है, ऐसा कहा गया है। “या च अनत्तानुपस्सना 
या च सुञ्नतानुपस्सना, इमे धम्मा एकत्था, व्यञजनमेव नानं । “यह व्याख्या 
अनात्मवाद को शुन्यवाद से जोड़ने वाली है। दूसरे शब्दों में जो स्थविरवाद 
में अनात्मवाद है, वही महायान में शून्यवाद है, यह विचार यहाँ सूक्ष्म रूप में 
विद्यमान है। छठें धर्मनायक हुइ-नेंगू ने 'मंचसूत्र' में बार-बार इस बात पर 
जोर दिया है कि शुन्यता का अर्थ रिक्तता के विचार में चले जाना या अपने को 
जड़ बना लेना या अपने चित्त को सब विचारों से खाली कर देना नहीं है, 
बल्कि वह अपने चित्त से हर वस्तु के प्रति आसक्ति को हटाना ही है, ताकि 
हमारा चित्त सर्वथा विभुक्त रहे भौर दुनिया की किसी चीज से चिपटे नहीं । 
यह विचार यहाँ 'पटिसम्भिदामग्ग' में विद्यमान है, जहाँ कि अभिनिवेश को 
भय के रूप में देखने वाले व्यक्ति को ही शून्यता समाधि में स्थित बताया गया 
है। 'गति' को संसार और 'अ-गति' को निर्वाण बताने वाले विचार का भी 
महायान के ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य में जहाँ तक उल्लेख आया है, इस प्रकार 
'पटिसम्भिदामगा' की कई व्याख्याएँ बड़ी लक्षणीय ही मानी जा सकती हैं और 
उनका वास्तविक महत्त्व तव खलता है, जब हम उन्हें ध्यान-सम्प्रदाय के साहित्य 
के साथ मिलाकर पढ़ें और उन पर मनन करें । जिसे “सम्प्रेषित ध्यान! (चीन 
के धर्मनायकों द्वारा विकसित ध्यान) कहा जाता है, वह किस गूढ़ रूप से तथा- 
गत-ध्यान (बुद्ध द्वारा मूल रूप में उपदिष्ट ध्यान) की ही (चीनी प्रकृति के 
अनुसार) विवृत्ति है ओर उससे अभिन्न है, इसे मज्झिम-निकाय के चूल-सूञअता- 
सुत्त और महा-सुञ्नता-सुत्त के साथ-साथ पटिसम्भिदामग्ग की व्याख्याओं 
के आधार पर भी दिखाया जा सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में यहाँ कुछ 
अधिक नहीं। 
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अपदान (सं० अवदान) खुद्दक-निकाय के उत्तरकालीन ग्रन्थों में से है। 
अपदान दो भागों में विभक्त है--थेर-अपदान और थेरी-अपदान । थेर-अपदान 
में ५५ वरे हैं और प्रत्येक वर्ग में १० अपदान हैं (चौतीसवें वर्ग में केवल ७ 
अपदान हैं)। थेरी-अपदान में ४ बगे हैं, जिनमें भी प्रत्येक में १० अपदान हैं। 
थेर-अपदान में ५४७ भिक्षुओं और थेरी-अपदान में ४० भिक्षुणियों के पूर्व- 
जन्मों के महान्‌ कृत्यों का वर्णन है। ये सब भिक्षु-भिक्षुणियाँ बुद्ध के साक्षात्‌ 
शिष्य-शिष्याएं थे । जांतक के समान अपदान की भी कहानी के दो भाग होते 
हैं--एक अतीत जन्म-सम्बन्धी ओर दूसरा वर्तमान (प्रत्युत्पन्न) जीवन-सम्वन्धी । 
साहित्य या इतिहास की दृष्टि से इस ग्रन्थ का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
हाँ, लोक-धर्म के रूप में बौद्धधम का चित्र यहाँ अवश्य मिलता है, जैसे कि दान, 
चेत्य-स्तूप आदि के वर्णन । इसी ग्रन्थ की शैली पर संस्कृत बोद्ध-साहित्य का 
अवदानःसाहित्य अधिकांशतः विकसित हुआ है, यह भी इसका एक महत्त्व कहा 
जा सकता है। 'अपदान' में 'चीन-रट्ठ' (चीन राष्ट्र) का उल्लेख है। 

'अपदान' के आरम्भ में दो परिच्छेद हैं--बुद्धापदान और पच्चेकबुद्धा- 
पदान । बुद्धापदान में बुद्ध भगवान्‌ ने अपनी पूर्व-करमं-प्लोति (पुब्बकम्म-पिलोति) 
का वर्णन किया है और अथने इस जन्म में आयी सारी विपत्तियों के कारण 
के रूप में अपने पूवंजन्म के दुष्कृत्यों को दिखाया है। यहाँ कहा गया है कि 
एक बार बुद्ध भगवान्‌ महान्‌ भिक्ष-संघ के सहित अनवतप्त सरोवर पर गये 
और वहाँ लोकनायक ने बैठकर अपने पूर्वं कर्मों को खोला और भिक्षुओं से 
कहा कि जो-जो कमं मैंने पूर्वजन्मों में किये, उन्हें सुनो कि किस प्रकार यह 
कमं-गुदड़ी मेरे बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी अपने विपाक को दिखा रही 
है--अनोतत्तसरासन्ने रमणीये सिलातले। महता भिक्खुसङघेन परेतो लोक- 
नायको,। आसीनोव्याकरी तत्व पुब्बकम्मानि अत्तनो। सुणाथ भिकखो मह्यं यं 
कम्मं पकतं मया । पिलोतिकस्स कम्मस्स बुद्धत्ते पि विपच्चती' ति। यह उल्ले- 


१. भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण, बिहार- 
राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा प्रकाशित। पटिसम्भिदामग्ग, खुहकनिकाय 
पालि, जिल्व पाँचवों में (१६६० ई०) : अपदान, जिल्द छठी तथा सातवों में 
(१९५९ ई०) सम्पादित । सिहल लिपि सें पटिसम्भिदासग्ग घम्ममित्ति सिरि 
जिनरतन नायक थेर द्वारा सम्पादित तथा 'अपदान' सोरत थेर द्वारा सम्पा- 
दित (साइमन हेवावितरणे संस्करण) । 
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खनीय है कि बुद्ध भगवान्‌ का अनवतप्त कूद पर अपने शिष्यों के साथ जाना 
और उनका वहाँ अपनी कमे-गुदड़ी को खोलने का प्रसंग 'दिव्यावदान' (प्राति- 
हायंसूत्र) में भी निदिष्ट है और मूल सर्वास्तिवादी विनय के अंगभूत्र 'मैवज्य- 
वस्तु' की खण्डित 'स्थविरगाथा' में भी यही प्रसंग कुछ विस्तार से आया है 
जहा उनके कई महाशिष्यों ने भी अपनी-अपनी कर्म-गुदड़ी को खोला है। 
पच्चेकबुद्धपदान में 'खग्यविसाण-सुत्त' के समान प्रत्येक बुद्ध प्राणी के एकान्त- 
शील जीवन के सम्बन्ध में उदात्त गाथाएँ हैं । 
अपदान का जातक से सम्बन्ध है। जातक में जबकि बोधिसत्त्व के अव- 
दानन, उनके महान्‌ कायं, लक्षणीय कार्य या उस सम्बन्धी कथाएँ वर्णित हैं, 
तो अपदान में बुद्ध के शिष्य-शिष्याओं, स्थविर और स्थविरियों के महान्‌ 
कार्यों का वर्णन है। इस दृष्टि से आर्येशूर-कृत 'जातकमाला' का जो दूसरा 
नाम 'बोधिसत्त्वावदान माला' है, वह बढ़ा लक्षणीय है, अर्थात्‌ बोधिसत्त्व के 
अवदानों की माला । जतक बोधिसत्त्व के अवदान ही हैं। जातक और अप- 
दान दोनों की ही कहानियों में कर्म-फल की अमोघता दिखायी गयी है। संस्कृत 
अवदान-ग्रन्थों में बहुत से जातक गुँये पड़े हैं और उनकी प्रवृत्ति निरन्तर 
महायान की ओर बढ़ती थयी है । “न कर्माणि विनश्यन्ति” का मूल भाव तो 
है ही । 'अपदान' की आभिधार्मिक शैली को देखकर उसकी उत्तरकालीनता 
पर जोर देना हमारी दृष्टि में अधिक सार्थक नहीं है। हम जानते ही हैं कि 
दीघभाणकों ने अपदान को बुद्ध-वचनों के अन्तर्गत मानना स्वीकार नहीं किया 
था। वुद्धघोष ने 'सुमङ्गलविलासिनी' की निदान कथा में इस तथ्य का निर्देश 
किया है और यह स्पष्ट भी है। थेर-थेरी गाथाओं की अपनी अट्ठकथा ('पर- 
मत्यदीपनी') में धम्मपालाचार्य ने स्थाविरों और स्थविरियों की जो जीवनियाँ 
दी हैं, उनमें उन्होंने जगह-जगह “तेनवृत्तं अपदाने” कह-कहकर अपनी अट्ठकथा 
के आधार के रूप में 'अपदान” को स्वीकार किया है, और उससे सामग्री संक- 
लित की है। इस दृष्टि से 'अपदान' का महत्त्व अनिराकरणीय ही है। 


बद्धवंस' 
बुद्धवंस २८ परिच्छेदों का एक पद्यात्मक ग्रन्थ है, जिसमें गौतम बुद्ध और 
उनके पुर्वेवर्ती २४ अन्य बुद्धों की जीवनियों का विवरण है। पच्चीसर्वे बुद्ध- 


१-२. इनके देवनागरी संस्करण भिक्षु उत्तम द्वारा प्रकाशित किए जा 
चुके हैं, जिन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन, भदन्त आनन्द कौसल्यायन तथा 
भिक्षु जगदीश काश्यप ने सम्पादित किया है। चरियापिटक का देवनागरी 
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गौतम बुद्ध-के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में २५ गायाएँ हैं, जिनका उच्चारण, 
बुद्धवंस की अट्ठकथा ('मधुरत्यविलासिनी') के अनुसार, स्वयं भगवान्‌. बुद्ध 
ने बोधिभ्राप्ति के वाद कपिलवस्तु में आने पर किया था। वास्तव में उक्त 
अट्ठकथा के अनुसार पूरे बुद्धवंस का ही उपदेश तथागत के द्वारा दिया गया 
है और यह उपदेश तब दिया गया जब प्रथम. बार भगवान्‌ कपिलवस्तु आये 
और वहाँ न्यग्रोधाराभ में ठहरे। परन्तु यह बात . सम्भव नहीं जान पड़ती । 
कुछ भी हो, गौतम बुद्ध के जीवनी-सम्बन्धी अंश को छोड़कर शेष तो प्रायः 
पौराणिक ढंग का ही है; अतः उसका महत्त्व भी केवल उसी दिशा में समझना 
चाहिए। एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व की बात जो हमें 'बुद्धवंस' 
में मिलती है, यह है कि यहाँ सुमेध बोधिसत्त्व कोणागमन बुद्ध और उनके 
शिष्यों को “चीन पट्ट' भेंट करते हैं। “पटन्नं चीनपट्ट! च कोथेय्यं कम्बलं पि 
च |” इससे यह प्रकट होता है कि 'बुद्धवंस” की रचना के समय चीन के साथ 
भारत के व्यापारिक सम्बन्ध इतने विकसित थे कि वहाँ का वस्त्र यहाँ माता 
था और समादृत होता था। चीन का 'चीन' नाम वहां 'छिन्‌' राजवंश के 
कारण पड़ा, जिसका समय २५६ ई० पूवें--२० ६ ई० पूर्व हैं। अतः इससे यह 
भी सिद्ध है कि “बुद्धवंस' का रचना-काल तृतीय शताब्दी ई० पूवं से काफी 
वाद का है। 


लिपि में सम्पादन डॉ० विमलाचरण लाहा ने भो किया है, जिसे मोतीलाल 
बनारसीदास, लाहौर ने सन्‌ १६२४ में प्रकाशित किया था। इसी का संशो- 
धित संस्करण भण्डारकर ओरियण्टल सोरीज्ञ, जिल्व चार, (१९४९) में छपा 


है। भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित इन दोनों ग्रंथों के देवनागरी _ 


संस्करण नवीनतम हैं। ये खुहकतिकाय पालि, जिल्द सातवों में है । (१९५९ 
ईसवी) : जिपिटकाचायं भिक्षु ध्म रक्षित ने चरियापिटक का सम्पादन किया 
है, हिन्दी अनुवाद-सहित, जिसे मास्टर खेलाड़ोलाल एण्ड सन्स, वाराणसी ने 
सन १९५४ सें प्रकाशित किया है। डी० एल० बड़ आ ने चरियापिटक की 

रचित अटठकथा का सम्पादन किया है, जिसे पालि टेक्सूट सोसाघटी 
लन्दन, ने प्रकाशित किया है। इस संस्करण में बड़ू आ महोदय ने अट्ठ- 
सालिनी, जातकटठकया और धम्मपदद्ठकथा के उद्धरणों का आघार लेकर 
चरियापिटक के पाठ का निर्णय करने का प्रयत्न किया है । उनका मत है कि 
वीर्य, प्रज्ञा और क्षान्ति सम्बन्धी पारमिताओं के निदर्शनार्थं भो कथाएँ चरिया 
पिटक सें थो । 
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चरियापिटक में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों की चर्याओं का वर्णन है, जिसमें 
यह दिखाया गया है कि किस प्रकार भगबान्‌ ने नाना पारमिताओं को पूरा 
किया था।. दस पारमिताओं में से यहाँ केवल सात का उल्लेख है, यथा-- 
दान, शील, नैष्कम्यं, अधिष्ठान, सत्य, मैत्री ओर उपेक्षा। प्रज्ञा, वीयं और 
क्षान्ति का वर्णन नही है। सम्पूणं ग्रन्थ सात परिच्छेदों में है, जिनमें इन सात 
पारंमिताओं के आधार पर कुल मिलाकर ३५ जीयनचर्याओं का वर्णन है। 
प्रत्येक जीवनचर्या का वर्णन एक जातक-कथा सा लगता है, जिसे गाथात्मक 
रूप दे दिया गया है। नाम-साम्य भी. दोनों में पूरा है। उदाहरण के लिए 
'अकित्तिउचरियं', 'अकित्ति-जातक' का ख्पान्तर मात्र है। इसी प्रकार 'संख- 
रियं’, 'संखपालजातक' के 'कुरुधम्म, चरियं', 'कुरुधम्म जातक' के तथा इसी 


प्रकार शेष चर्याएँ प्रायः उसी नाम के जातक के पद्यात्मक रुपान्तर मात्र हैं। 


जातक से अत्यन्त सम्बन्धित होते हुए भी चरियापिटक का कलात्मक रूप उस 
कोटि तक नहीं पहुँच पाया है। वैसे कई मनोहर गाथाएँ भी यत्र-तत्र दिखायी 


पड़ती हैं । 


“चरियापिटक' की प्रत्येक 'चर्या' की तुलना किस जातक से है, यह निम्न- 


लिखित तालिका से स्पष्ट होगा । 


१--दान-पारमिता 
१. अकित्ति चरियं-अकित्ति जातक (४८०) 
२. संख चरियं--संखपाल जातक (५२४) 
३. कुरुधम्म चरियं--क्रुरुघस्म जातक (२७६) 
४. महासुदस्सन चरियं--महासुदस्सन जातक (९५) 
५. महागोविन्द चरियं--यह कथा जातक में नहीं पाई जाती, परन्तु 
महागोविन्द-सुत्त (दीघ-निकाय) में है। 
, ६- निमिराज चरियं--निमि जातक (५४१) 
७. चन्दकुमार चरियं-खंडहाल जातक (५४२) 
८ सिविराज चरियं-सिवि जातक (४६९) 
€. वेस्सन्तर चरियं- वेस्सन्तर जातक (१४७) 
१०, ससपंडित चरियं-सस जातक या ससपंडिठ जातक (३१६) 
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२-_सोल-पारमिता 

११. सीलवनाग चरियं--सीलवनाग जातक (७२) 

| १२. भूरिदत्त चरियं--भूरिदत्त जातक (५४३) 

| १३. चम्पेस्य नाग चरियं--चम्मेय्य जातक (५०६) 

। १४. चूलबोधि चरियं (चल्लबोधि चरियं)--चुल्लबोधि जातक (४४३ 
| १५- महिसराज चरियं-महिस जातक (२७८) 


| १६. रुरुराज चरियं--रुरूमिग जातक या रुरुमिगराज जातक (४८२) 
| १७. मातंग चरियं--मातंग जातक (४६७) 
| 
| 


१८. धम्माधम्मदेवपुत्त चरियं-धम्म जातक (४५७) 
१६. जयद्दिस चरियं---जयहिंस जातक (५१३) 
२०. संखपाल चरियं--संखपाल जातक (५२४) 


| _ ३--नेब्खस्स-पारमिता 

| २१. युधञ्जय चरियं--युवञ्जय जातक (या युधञ्जय या युद्धंजय 

| जातक) (४६०) 

| २२. सोमनस्स चरियं---सोमनस्स जातक (५०५) 

| ' २३+ अयोधर चरियं--अयोधर जातक (५१०) 

२४. भीस चरियं--भिस जातक (४८८) 

२५. सोणपण्डित चरियं-सोणनन्द जातक (५३२) 

४-—अधिद्ठान-पारसिता 

२६. तेमिय चरियं--तेमिय जातक (या मुगपक्ख जातक) (५३८) 
५--सच्च-पारसिता 

२७. कपिराज चरियं--कपि जातक (२५०) 

२८. सच्चसव्हय चरियं--सच्चकिर जातक (७३) 

२९- वट्टपोतक चरियं--वट्ट जातक (३५) 

३०. मच्छराज चरियं--मच्छ जातक (३४) 

३१. कण्हदीपायन चरियं-कण्हदीपायन जातक (४४४) 

३२. सुतसोम चरियं-महासुतसोम जातक (५३७) 

६--भेत्री-पारमिता 
३३. सुवण्णसाम चरियं--साम जातक या सुवण्णसांम जातक (५४०) 
३४. एकराज चरियं- एकराज जातक (३०३) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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७--उपेवखा-पारसिता 


३५. महालोमहंस चरियं--लोमहंस जातक (९४) 
ग्चरियापिटक' की ये १३ 'चर्याएँ' आयेशूर-कृत 'जातकमाला' में भी 
पायी जाती है और वहाँ वे उस-उस जातक के नाम से वर्णित हैं, यथा-- 
१. सिविराज चरियं--शिबि जातक 
२. ससपण्डित चरियं--शश जातक 
३. अंकित्ति चरियं--अगस्त्य जातक 
४. वेस्सर्तर चरियं--विश्वच्तर जातक 
४. मच्छराज चरियं--मत्स्य जातक 
६, वट्टपोतक चरियं--वतकापोतक जातक 
७. भीस चरियं--बिस जातक 
८. चूलबोधिचरियं--चुड्डबोधि जातक 
&. रुरुराज चरियं--रुरु जातक 
१०. कपिराज चरियं-महाकपि जातक 
११. सुतसोम चरियं--सुतसोम जातक 
१२. अयोधर चरियं--अयोगुह जातक 
१३. महिसराज चरियं--महिष जातकः 


१. मिलाइये, पोछे 'जातक' के विवरण में जातक ओर 'जातकमाला' की 
कहानियों छो तुलना भो । 
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चौथा अध्याय 
विनय-पिंठक 


तिपिढक से विनय-पिटक' का स्थान 


विनय-पिटक वौद्ध भिक्षु-संघ का संविधान है। अतः धार्मिक दृष्टि से उसका 
बड़ा महत्त्व है। बुद्ध-घर्में का प्रथम तीन शताब्दियों का इतिहास मुख्यतः विनय- 
पिटक संबंधी विवादों और मतभेदों का ही इतिहास है। शास्ता के महाषरि- 
निर्वाण के वाद ही “भुद्रानक्षुब्र' विनय-सम्वन्धी नियमों (बुद्दानुखुहकानि 
सिक्खापदानि') को लेकर भिक्षु-संघ में विवाद उठ खड़ा हुआं था, जिसका प्रथम 
संघ-भेदक परिणाम वैशाली की संगीति में दृष्टिगोचर हुआ और 'महासज्जीतिक' 
भिक्षु प्रकट हुए । वाद में तृतीय संगीति तक आते-आते वह मतभेद अष्टादश 

१. महापंडित राहुल सांकृत्यायन दारा अनुवादित, महाबोधि सभा, सार- 
नाथ १९३५। रोमन लिपि में एच० ओल्डनबगं ने पांच जिलों में 'विनय-पिटकं' 
का सम्पादन किया था--लम्दन, ?८७९-१८८३। सिंहली सिपि में. वेन्तोल 
सटातिस्स दवारा सम्पादित; बरसी लिपि में छर संगायन संस्करण ओर स्यामी 
लिपि सें सहासुकुट राजकीय प्रकाशन के संस्करण उपलब्ध हैं। आर० डी० 


बडेकर ने विनय-पिटक के 'पातिमोषख' अंश का नागरो लिपि में सग्पादन किया. 


है (भण्डारष्षर ओरियप्टल सीरीज, ?९३९) । बम्बई विश्वविद्यालय ने विनय- 
पिटक के केवल महावग्ग का देवनागरी लिपि में प्रकाशन किया है, जिसे प्रो० 
एन० के० भागवत ने सम्पादित किया है । प्रथम भाग, खन्धक १०५ (सन्‌ १९- 
४४ ई०) तथा ढितीय भाग, खन्धक ६-१० (सन्‌ १९५२ ई०).। सत्‌ १९५६- 
५८ में भिक्षु जगदीश काश्यप जी ने पाँच जिल्दो में सम्पूर्ण विनय-पिटक का 
देवनागरी लिपि में सझ्पादन किया है, जिसे बिहार राज्य के पालि प्रकाशन 
मण्डल ने प्रकाशित किया है । पाँच जिल्द में विषय फा विभाजन इस प्रकार 
है--पहली जिल्द महावग्ग पालि (१९५६ ६०); दूसरी जिल्द, चुल्लव ग पालि 
(१९५६ ई०); तीसरी खिल्व, पाराधिक पालि (१६५८ ई०); चौथी जिल्द, 


पाचितिय पालि (१९३५ ६०); पाचयां चिल्द, परिवार पालि (१९१८६०) । | 
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निकायों के रूप में पूर्णतः स्फुटित हो गया । यह बात नहीं है कि इसके अन्य 
कारण न रहे हों, किन्तु विनय-विपरीत आचरण एक प्रमुख कारण था। यही ` 
कारण है कि स्थविरवाद बौद्ध धर्मे की परम्परा ने 'विनय-पिटक' को अपनी 
घर्मे-साधना में सदा एक अत्यन्त ऊँचा स्थान दिया है । बुद्ध के जीवन-काल में 
ही विद्रोही शिष्य देवदत्त ने विनय-सम्बन्धी नियमों में कुछ अधिक कडाई 
की माँग की थी । उसने उस स्वतन्त्रता के विरुद्ध ही, जो तथागत ने अपने शिष्यों 
को दी थी, विद्रोह किया था। इसी प्रकार कौशास्विक भिक्षओं के दुव्य 
वहार के कारण भगवान्‌ को खिच्न होकर एक बार भिक्ष-संघ को कुछ काल के 
लिए छोड़ कर एकान्त-वास के लिए जाना पड़ा था । प्रातिमोक्ष में जाना 
उन्होंने छोड़ ही दिया था । इन सब बातों से स्पष्ट था कि भगवान्‌ ने जिस 
घम्म का उपदेश दिया था, उसका साक्षात्कार विना जीवन की पवित्रता के 
असम्भव था । उस पवित्रता के सम्पादन के लिए जिस साधन-मार्ग की आवए- _ 
यकता थी; उसका वास्तविक उपदेश तो उनके 'धम्म' में ही दे दिया गया 
था । जो कुछ भी घम का उपदेश बुद्ध ने दिया था, वह प्राणियों .की विनय के 
' लिए, विनयन के लिए, ही तो था। किन्तु भिक्षु और भिक्षणी संघों की स्थापना 
के बाद उनके विपुलता प्राप्त करने पर और उनके लिये समाज में लाभ-सत्कार 
भी बढ़ने पर, उनमें कुछ असंयमी और अन्वैराग्यवान्‌ व्यक्तियों के भी स्वाभाविक 
_ रूप से प्रविष्ट हो जाने के कारण, उनकी व्यवस्था की कुछ वाह्य नियमों में भी 
बाँधने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि हम विनय-पिटक में नाना प्रकार 
के नियमों का प्रज्ञापन वुद्ध-मुख से हुआ देखते हैं, जिनके प्रज्ञापन करने की उनके 
अपने उस प्राथमिक उपदेश-काल में, जब तपस्सु और भल्लिक जैसे उपासक 
केवल बुद्ध और धम्म की शरण जाते थे (संघ की स्थापना ही उस समय नहीं 
- हुई थी, अतः स्वभावतः पारिभाषिक अर्थो में विनय सम्बन्धी नियमों की भी 
नहीं) कोई आवश्यकता ही नहीं थी ।' परन्तु जब वित्तय-नियम प्रज्ञप्त भी किये 
गये और संघ स्थापित भी किया गया, तव भी संघ में काफी समय तक पूर्ण 
- विशुद्धि रही । बुद्ध धमं की साधना का यह वह युग था, जब बुद्ध कह 
सकते थे-- 
“यं भया साबकानं सिक्खापदं पत्ञतं, तं सम सावका जीवितहेतु पि नाति- 
बकमन्ति ।”. (अंगुतर-निकाय) अर्थात्‌ “जिन शिक्षापदों (सदाचारः 
१. यद्यपि विनय-पिटक के वर्णनानुसार यह काल बहुत कम दिन रहा, 
'छिन्तु इसको-सो पवित्रता तो बहुत दिन रही । 
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नियमों) को मेंने अपने शिष्यों के लिए प्रज्ञप्त किया है, उनका वे अपने प्राणों 
के लिए भी कभी उल्लंघन नहीं करते ।” 

बुद्ध के जीवन-काल में कब तक शिक्षापंद नहीं थे और कब वे प्रथम बार 
प्रज्ञप्त किये गये, इसका विनिश्चय करना बड़ा कठिन है। बुद्ध की शिक्षाएं तो 
आदि से ही थीं और वे 'धमं' के अन्तर्भूत थीं। पारिभाषिक अर्थ में शिक्षापद 
बाद में प्रज्ञप्त किये गये। 'सम्पूर्ण पाप का न करना, कुशल कर्मों की उपसम्पदा 
और अपने चित्त को विशुद्ध करना' को 'घम्मपद' (१४।५) में बुद्धो' का 
शासन बताया गया है। इसमें सम्पूर्ण धम्म और विनय आ जाता है और 
यह सब बुद्धों का शासन है। यह अतिशय उदार और स्वेस्पर्शी वर्णन है। 
इसी प्रकार चक्ष, काया, बाणी और मन का संवर (संवरण, ढंककर रखना, 
संभाल कर रखना, वश में रखना), जिंसका उपदेश 'घम्मपद' (२५।१-२) 
में है, बुद्ध के द्वारा वताया गया मार्ग है, वही त्राण है और वह सब सत्तवों 
के लिये है। इसी कें आधार पर भिक्षु के लिये भी कहा गया है कि वह 
“चक्षु के रूप को देखकर न निमित्त कोग्रहण करने वाला होता है और न 
अनुव्यञ्जनों को ग्रहण करने वाला, बल्कि वह चक्षु-इन्द्रिय में संवर 
(संयम) को प्राप्त होता है, मन-इन्द्रिय में संवर (संयम) को प्राप्त होता 
है।”--“सो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तम्गाही होति नानु-व्यञ्जनग्गाही 
होति. . . - -चकखुन्द्रये संवरं आपञ्जति . . .मनिन्द्रिये, संवरं आपज्जति।” 
तो उन भगवान्‌ ने 'चूलहत्थिपदोपम-सुत्त' के समान न जाने अन्य कितने 
सुत्तों में और कितनी अधिक बार यही बात कही । इस प्रकार संयम भगवान्‌ 
के सब उपदेशों का सार है। इस संयम के लिए ही विनय है.। “विनयो 
संवरत्थाय!” और यही सच्ची सम्पति है, शील-सम्पत्ति। इस प्रकार सम्पूर्ण 
विनय अपने आप में धम्म में समाविष्ठ है। फिर भी अलग से और 'संवर, 
(संयम) के रूप में ही, भिक्षुओं के शील-सम्पत्ति के रूप में ही, विनय-पिटक के 
नियमों या शिक्षापदों का विधान भगवान्‌ ने भिक्षुओं के लिये किया। ओर यह 
उनके जीवन में कुछ काल बाद ही किया गया, यह सुनिश्चित है। जैसा हम 
आगे देखेंगे, भगवान की बोधि-प्राप्ति के वारहवें वर्ष तक शिक्षापद नहीं थे, 
या थे तो बहुत थोड़े ही थे। इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे कि बोधि-प्राप्त 
के बाद बीस वर्षों में ('पठम बोधियं बीसति वस्सानि” भिक्षु-सङघ प्रायः 
अपनी पूर्णे निर्मल अवस्था में अवस्थित था। इस समय कुछ शिक्षापद प्रज्ञप्त 
किये जा चुके थे, परन्तु भिक्षु उनका मन से पालन करते थे। इसके बाद 
शिक्षापदों की संख्या बढ़ने लगी ओर अधिकाँश भिक्षु उनके पालन में प्रमाद 
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करने लगे। बोधि-प्राप्ति के बारहवें वर्ष में जब भगवान्‌ बैरञ्जा में वर्षावास 
कर रहे थे, तो उस समय, अङगुत्तर-निकाय के अट्ठकनिपात के “पहाराद- 
` सुत्त' के अनुसार (ओर मनोरथपुरणी' में आयी उनकी व्याख्या के अनुसार 
भी) 'पहराव' (प्रहाराद) नामक असुरेन्द्र भगवान्‌ के पास आया और उसीसे 
भगवान्‌ ने वह बात कही जिसे हम ऊपर उद्धत कर चुके हैं, अर्थात्‌ यह कि, 
“जिन शिक्षापदो को मैंने अपने शिष्यों के लिये श्रज्ञप्त किया है, उनका वे 
अपने प्राणों के लिये भी कभी उल्लङघन नहीं करते।” हम आगे देखेंगे कि 
बोधि-प्राप्ति के बाद बारहवें वर्ष में ही भगवान्‌ के वेरञ्जा में वर्षावास करते 
समय, एक अन्य पालि वर्णन के अनुसार, भगवान्‌ ने यह प्रकट किया था कि 
अभी शिक्षापदों के प्रज्ञप्त करने का समय नहीं आया है । कुछ भी हो, यह्‌ 
स्पष्ट है कि भगवान्‌ की बोधि-प्राप्ति के बारह वर्ष बाद तक या तो शिक्षापद 
अलग से प्रज्ञप्त ही नहीं किये गये थे या यदि कुछ किसी भी रूप मे प्रज्ञप्त भी 
किये गये थे, तो उनकी संख्या बहुत अल्प थी और भगवान्‌ के सभी भिक्ष्‌- 
शिष्य उनका पुरी तरह पालन करते थे। यही बात इस तथ्य से भी प्रकट 
होती है कि भगवान्‌ के जीवन के अपर भाग में जब शिक्षापदों की संख्या 
बहुत बढ़ गई और अधिकतर भिक्षु उनके पालन में प्रमाद करने लगे, तो इससे 
खिन्न होकर महाकाश्यप ने ('सद्धम्मप्पतिरूपक-सुत्त' में आये वर्णेन के अनुसार) 
एक दिन इसकी तुलना संघ की पूर्वावस्था से करते हुए भगवान्‌ से कहा, “क्या 
हेतु है, क्या प्रत्यय है कि पहले अल्पतर ही थे शिक्षापद ('पुब्बे अप्पतरानि चेव 
सिक्खपदानि अहेंसु'), परन्तु बहुलतर भिक्षु प्रज्ञा (ज्ञान) में संस्थित रहते थे 
(“बहुतरा च भिक्खू अञ्चाय सर्ष्ठाहसु') और अब बहुलतर है शिक्षापद; 
परन्तु अल्पतर ही भिक्षु प्रज्ञा (ज्ञान) में संस्थित रहते हैं--(“बहुतरानि चेव 
सिक्खापदानि, अप्पतरा च भिक्खू अज्ञाय सण्ठहन्ति)।' इस प्रकार 
शिक्षापदों और उनके पालन करने में यह कालक्रम का विधान है। भगवान्‌ 
के जीवन में ही उनकी एक पूर्वावस्था है और एक अपरावस्था। जब 
पूर्वावस्था थी, तो या तो बुद्ध का कोई शिष्य प्रमाद करता ही नहीं था 
और यदि कभी किसी ने कुछ थोड़ा प्रमाद किया, तो भगवान्‌ उसे केवल थोड़ा 
चेता देते थे और उतने से काम निकल आता था। भिक्षु-संघ की इस अवस्था 
के सम्बन्ध में स्वयं भगवान्‌ बुद्ध मञ्झिम-निकाय के 'ककचूपम-सुत्त' में कहते 
हैं, “भिक्षुओ ! एक समय भिक्षु मेरै चित्त को आराधित करते ये। भिक्षुओं ! 
उन भिक्षुओं के प्रति मुझे अनुशासन नहीं करना होता था, केवल उन्हें याद 
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भर दिला देना मेरा काम था ।' यहाँ 'एक समय' से क्या अभिप्राय है ? यह 
किस समय की स्थिति को सूचित करता है?” 'पपञ्चसूदनी' की 'ककचूपम- 
सुत्त-वण्णना' में इसका कोई स्पष्टीकरण नही है और वहां केवल “एकं समय 
ति एकस्मि समये” ति कहकर केवल शब्द-परिवर्तन मात्र कर दिया गया है। 
किन्तु 'समन्तपासादिका' (प्रथम पाराजिक) में इसका पूरा समाधान मिल 
जाता है। वहां साफ तौर पर कहा गया है, “भगवतो किर पठमबोधियं वीसति 
वस्साति भिक्खू चित्तं आराधियिसु” ति। अर्थात्‌ “भगवान्‌ की वोधि के बाद 
बीस वर्षों तक भिक्षु भगवान्‌ के चित्त को आराधित करते थे।” यह एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण निर्देश है और इसमें स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि भगवान्‌ की बोधि- 
प्राप्ति के बीस वर्षो में भिक्षु-संघ अपनी स्वाभाविक विमलता में रहा और 
भिक्षुओं ने प्राणों से भगवान्‌ की शिक्षा का पालन किया । 'समन्तपासादिका' 
से ही हमें मालूम होता है कि भगवान्‌ की बोधि-प्राप्ति के बाद वीस वर्षों तक 
किसी भिक्ष ने गृहस्थ का दिया हुआ चीवर (वस्त्र) भी ग्रहण नहीं किया ओर 
सब पांशुकूलिक (गुदड़ीधारी) ही रहे । अतः यह अवधि संघ के विमल रूप सें 
अवस्थित रहने की है। बोधि-प्राप्ति के वीसवें वर्ष के बाद ही जब संघ को 
अतिशय लाभ-सत्कार की प्राप्ति हुई, तो उसके लोभ में पड़कर अयोग्य व्यक्ति 
भी संघ में घुस पड़े और तभी शिक्षापदों के विधान की आवश्यकता पढी और 
इस प्रकार क्रमशः बार-बार उल्लंघन और वार-बार शिक्षापदों का प्रज्ञापन 


- होने लगा, बार-बार छोटी-से-छोटी बातों में भी शास्ता को कहना पड़ा 'ऐसा 


करो', ऐस! मत करो' आदि | एक लोकोत्तर पुरुष जब साधारण लौकिक लोगों . 
के बीच उनके हिताथं आ गया, तो उसे इस प्रकार पीड़ित होना ही पड़ा । 
बोधि-प्राष्ति के बाद वारहवें वर्ष में ही कदाचित्‌ इस कार्य का कुछ-न-कुछ 
आरम्भ हो गया और बोधिःप्राप्ति के बीस वर्ष बाद से लेकर तो शिक्षापदों की 
संख्या में निरन्तर वृद्धि होती ही गयी । 

हम ऊपर देख चुके हैं कि बुद्ध-शासन के प्राथमिक काल में विनय धमं में 
ही अन्तहित था । जब शिक्षापद प्रथम बार आये भी, तो भी वे धर्म में ही 
अन्तहित रहे । बोधिपक्षीय धर्मों की भावना और तदनुकूल आचरण स्वयं 
अपने आप सें चित्त और काया की विशुद्धि के लिए एक अद्वितीय मागं था । 


१. “आरार्घांयसु बत मे, भिक्खवे, भिक्खू एकं समयं चित्तं।"` ` °न से 
भिक्खवे तेसु भिक्खुसु अनुसासनी करणोया अहोसि । सतुप्पादणी यमेव मे, 
भिक्खवे, तेसु भिक्खुसू अहोसी” ति। 
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चार आयँ-सत्य, आये-अष्टांगिफ मागे आदि सभी उस साधना कें अंग थे। चार 
स्मृतिःप्रस्थानों के विषय में तो स्वयं भगवान्‌ ने कहा है--“भिक्षुओ ! प्राणियों 
की विशुद्धि के लिए निर्वाण के साक्षात्कार के लिए, यही एकायन भागे है ।" 
कहने का तात्पय यही है कि जब भगवान्‌ बुद्ध ने आरम्भ से हो सभी पाप-कमों 
को न करने, सभी कुशल कर्मो को सम्पादित करने और चित्त को संयमित कर 
उसे शुद्ध रखने का आदेश देते हुए अपने धम्म को प्रकाभित किया, 'विनय' 
उसमें स्वयं अपने भाप सम्मिलित था। भंगुत्तर निकाय के तिक-निपात के एक 
सुत्त ('वज्जिपृत्तःसुत्त') में भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि सम्पूर्ण शिक्षापद शील, 
समाधि (चित्त) ओर प्रज्ञा के अभ्यास में ही निहित हैं । यह वज्जिपुत्त नामक 
एक भिक्षु भगवान्‌ के पास आता है और कहता है, “भन्ते ! ये शिक्षापद तो डेढ़ 
सौ से भी अधिक हैं । मैं इन्हें नहीं सीख सकता'।--“साधिकमिदं, भन्ते, दिय- 
ड्ढसिक्खापदसतं । नाइ भन्ते ! एत्थ सक्कोमिसिविखतुं ।” तो भगवान्‌ उसे 


केवल तीन शिक्षाए-अधिशील-शिक्षा, अधिचित्त-शिक्षा और अधिप्रज्ञा शिक्षा ` 


सीखने, . . -को कहते हैं और समझाते हैं कि इसमें सारे शिक्षाप्रद समाविष्ट 
हैं। “एत्थ सब्बं समोधानं गच्छति।” इस प्रकार उपर्युक्त तीन शिक्षाओं में 
बुद्ध-धम का सब कुछ रबखा हुआ है । इतना ही क्यों चूल पन्थक को दिये गये 
उनके ध्यान-विषय “रजोहरणं” (“रज दूर हो जाय”) में तो सम्पूर्ण विनय- 
पिटक ही आ जाता है, ऐसा भी कहा जा समता है। लौकिक सफलता और 
महत्त्वःप्राप्ति के लिए भी जब संयम, या जिसे आज अनुशासन कहा जाता है 
इतना आवश्यक है, तो ब्रह्मचर्य के उस महत्‌ उद्देश्य के लिए, जिसकी महत्ता 
सभी लौकिक और पारलौकिक उद्देश्यों को अतिक्रमण करती है, कितना आव- 
श्यक था, इसका सर्वोत्तम दर्शन हमें बुद्ध-उपदेशों में ही होता है । स्वभावतः 
शास्ता के धम्म और विनय दोनों एक चीज हैं, एक ही वस्तु के दो पहलू हैं । 
उनके सामासिक स्वरूप 'धम्म-विनय' का भी यही रहस्य है । ध्म के पालन 
करने पर विनय का अपने आप पालन हो जाता है। इसी प्रकार विपरीत रूप 
में जब क्म में दोष आता है, तो विनय का पालन भी दूषित हो जाता है और 


| 


विनय के सन्दोष से धर्म में भी सन्दोष आ जाता है । अंगुत्तर निकाय (पॅचेके | 


निपात) के ततिय अनागत-सुत्त में स्वयं भगवान्‌ ने ही अपने मुख से कहा 
है--इन्ध खो, भिक्खवे, धम्मसन्दोसो विनय सन्दोसो, विनयसन्दोसा धम्म- 
सन्दीसो ।” बल्कि 'महावस्तु में तो स्वयं बुद्ध के जीवन को 'विनय' कहा गया 
है, क्योंकि वह बोधि या निर्वाण की ओर सत्त्वों को ले जाता है, उनका विन- 
यन करता है। इसी प्रकार बुद्ध-स्तुति या उनकी चर्या का मनन भी स्वयं 
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विनय है; ऐसा विचार 'महावस्तु' में है और यह बोडों की विशिष्ट मान्यता 
ही लगती है । 

जब कि बुद्ध मग्तव्य के अनुसार धम्म और विनय का एक-सा ही महत्त्व 
है, 'विनय-पिटक' के नियम शास्ता के शासन के बाहरी रूप मात्र हैं उनका 
मानसिक आधार निश्चित होते हुए भी स्वयं उनका प्रज्ञापन उस अवस्था का 
सूचक है जब संघ में प्रविष्ट कुछ अ-संयमी भिक्ष तथागत-प्रवेदित घमे के विरुद्ध 
आरण करने लगे थे। जब तक यह बात नहीं हुई, तथागत को नियम-विधान 
की आवश्यकता नहीं हुई । 'पाराजिक' पालि में आये धमं सेनापति सारिपुत्र 
के साथ भगवान्‌ के इस संलाप से यह बात स्पष्ट होगी । भगवान्‌ की बोधि 
प्राप्ति के बारहवें वर्ष में भगवान्‌ के वेरंजा में वास करते समय धमंसेनापति 
सारिपुत्र एक बार भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं--“भन्ते ! भगवान्‌ 'शिष्यों के 
लिए शिक्षापद का विधान करें, प्रातिमोक्ष का उपदेश करें, जिससे कि यह 
ब्रह्वाचयं चिरस्थायी हो।” भगवान्‌ कहते हैं--“सारिपुत्र ! ठहरो, तथागत काल 
जानेंगे । सारिपुत्र ! शास्ता तब तक श्रावकों (शिष्यों) के लिए शिक्षापद का 
विधान नहीं करते, प्रातिमोक्ष का उपदेश नहीं करते, जब तक कि संघ में कोई 
चित्त-मल वाले धर्म (पदार्थ) उत्पन्न नहीं होते । सारिपुत्र ! जब यहाँ संघ में 
कोई चित्त-मल को प्रकट करनेवाले धर्म पैदा हो जाते हैं, तो उन्हीं का निवा- 
रण करने के लिए, उन्हीं के प्रतिघात के लिए, शास्ता श्रावकों को शिक्षापद 
का विधान करते हैं, प्रातिमोक्ष का उपदेश करते हैं. . « « « . (अभी तो) सारि- 
पुत्र ! संघ मल-रहित, दुष्परिणाम-रहित, कालिमा-रहित, शुद्ध सार में स्थित 


. है। इन पाँच सौ भिक्षुओं में जो सवसे पिछड़ा भिक्ष है, वह भी स्नोत-आपत्ति 


फल को प्राप्त, दुर्गति से रहित और स्थिर संबोधिपरायण है ।”* अतः निश्चित 
है कि विनय-सम्बन्धी नियमों का उपदेश जैसे कि वे विनय-पिटक में निहित 
हैं, भगवान्‌ के द्वारा बोधि-प्राप्ति के बारहवें वर्ष के बाद दिया गया जब कि 
अधिक मल-ग्रस्त व्यक्ति केवल धर्म के आधार पर अपना सुधार नहीं कर सके 
और अनेक आस्रव स्थानीय धर्म भिक्ष-संघ में प्रकट होने लगे । बुद्ध ने विनय- 
पिटक के नियम बाद में बनाये, यह 'थेरगाथा' में स्थविर सरभंग के एक कथन 
से भी विदित होता है । यह भिक्षु पहले अपने हाथ से सरकंडों को तोड़ता था, 
परन्तु बुद्ध द्वारा भिक्षओं को नियम भ्रज्ञप्त करने के बाद उसने ऐसा करना 
छोड़ दिया । वह कहता है, “अपने हाथों से सरकंडे तोड़ कर मैं कुटी बना कर 


१ . विनय-पिटक, प्रथम पारालिक । 
पालि०-२५ 
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रहता था, इसलिए व्यवहार में भेरा नाम 'सरभंग' पड़ा। आज मुझे हाथ से 
सरकंडे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यशस्वी गौतम ने हमारे लिए शिक्षापद 
(विनय के नियम) बनाये हैं ।”* 

: एक बार शिक्षापदों और प्रातिमोक्ष-सम्बब्ध्षी नियमों का प्रज्ञापन करने के 
बाद संघ की स्थिति के लिए वह अत्यन्त आवश्यक हो गया । किन्तु शास्ता यह 
जानते थे कि एक बार आन्तरिक संयम से च्युत हो जाने के बाद उसे बाहरी 
नियमों के बन्धन में बाँध कर नहीं रवखा जा सकता। बोधि-प्राप्ति के बाद 

* पाँचवें वर्ष में राजा शुद्धोदन की मृत्यु के पश्चात्‌ जब महाप्रजावती गौतमी की 
प्रव्नज्या-उपसम्पदा हुई और उसके साथ ही जब भिक्षुणी-संघ की स्थापना हुई, 
, तो उस समय भिक्षुणियों के लिए जीबन-पर्यन्त पालनीय आठ गुरु धमो (बड़ी 
शर्तों) का बिधान करते समय शास्ता को यह प्रतिभान हो गया था कि यह 
बाहरी रोकथाम अधिक दिन तक चल नहीं सकता.। “आनन्द ! जैसे आदमी 
पानी को रोकने के लिए, बड़े तालाब की रोकथाम के लिए, मेंड़ बाँधे, उसी 
प्रकार आनन्द,! मैंने रोकथाम के लिए भिक्षुणियों को जीवन भर अनुल्खंघ- 
नीय आठ गुरु धर्मों को स्थापित किया।” फलतः “आनन्द ! अब ब्रह्मचयं चिर- 
स्थायी न होगा, सद्धमं पांच सौ वर्ष ही ठहरेगा ।” विचार-स्वातन्त्य की मह- 
तत्वानुभुति पर आश्रित बुद्ध-मन्तब्य कभी मनुष्य को बाहरी नियमों के बन्धन 


_ में बांधने वाला नहीं हो सकता था। जो कुछ भी नियम उन्होंने आवश्यकतावश 


प्रक्षप्त किये थे, उनमें से अनेक ऐसे भी हो सकते थे जो उसी युग, स्थान और 
परिस्थिति के लिए अनुकूल हों और जिनका साबंकालिक या. सावंजनीन महत्त्व 
प्रतिष्ठापित करना उसी बुद्धिहीनता, संकुचित वृत्ति और सच्चे उद्देश्य को छोइ- 
कर बाहरी रूप की ओर दोड़ने की प्रवृत्ति का सूचक हो, जो धर्म-साधनाओं के 
इतिहास में अक्सर देखी जाती है, इसकी भीं पुरी अनुभूतिं भगवान्‌ बुद्ध को थी, 
यह हमें परिनिवृत्त होने से पहले उनके इस आदेश में देखते हैं---“इच्छा होने 
पर संघ मेरे बाद, क्षद्रानुक्ष॒द्र (छोटे-मोटे) शिक्षापदों को छोड़ दे।' संघ बाहरी 
बन्धन अनुभव न करे, इसीलिए उन्होंने अपने बाद किसी व्यक्ति को जान-बुझ 
कर उसका नेता तक नहीं चुना ।' एकमात्र “धम्म-विनय' रूपी नेता के शरण 
में ही उन्होंने भिक्ष-संघ को छोड़ा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, “भिक्षुओ ! 


१. थेरगाथा, गायाएँ, ४८७-४८८ । 
२. देखिये, विशेषतः महापरिनिब्बाण-सुत्त, (दीघ० २।३); गोपक-सोग्ग- 
स्लानसुत्त (मज्किम० ३।१।८) । 
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मैंने बेड़े की भाँति निस्तारण के लिए तुम्हें धर्म का उपदेश दिया है, पकष्ठकर 
रखने के लिए नहीं । धर्म को वेड़े के समान उपदिष्ट जान कर तुम धर्म को भी 
छोड़ दो, अधर्म की तो बात ही क्या ?”' यही वात विधि-निषेध-परक विनय- 
सम्बन्धी नियमों के विषय में भी कही जा सकती है । चेतना (चित्त) को ही 
कस्म (कमं). कहने वाले' शास्ता का यह वाहरी नियम-विधान अन्तिम मन्तव्य 
नहीं हो सकता था, यह ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है । किन्तु निर्बल, मल- 
ग्रस्त मानवता के लिए और क्या किया जाय ? बाहरी नियम-विधानो से काम 
नहीं चलता, वे अपूण ठहरते हैं, किन्तु उनके प्रज्ञान किये बिना भी काम 
नहीं चलता । 

जब सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने मनुष्यों का शास्ता वनना स्वीकार कर सिया, 
उनके बीच रहना-सहना, घुसना-फिरना स्वीकार कर लिया, संघ को धारण 
करना स्वीकार कर लिया,' मनुष्यों को विशुद्धि रूपी निर्वाण के मार्ग पर 

"१. अल्रयददपस-सुत्त (साञ्िम० १।३।२) । 

२. “चेतनाहुं, भिवलवे, कर्मं वदामि । चेतयित्वा कर्मं करोति कावेन 
बाचाय सनसा” ति । जिस्वेधिक-सुत्त (अंगुत्तर-निकाय, छक्क-निपात) । 

३. केवल व्यावहारिक अर्य सें। वास्तव में तो संघ की पुरी व्यवस्था 
करते हुए भी भगवान्‌ सदा निर्लिप्त हा रहे । बहुत कुछ करने और न करने 
को कहते हुए भी उन्हाने अपने उपदेश को अनुरोध और विरोध से सर्वथा 
मुक्त हो रक्खा । वे कहीं किसी से बेंधे नहीं। धम्म और विनय दोनों से वे. 
ऊपर हैं, क्योंकि वे उसके सुल हैं । अर्थ-सिद्धि (निर्याण को प्राप्ति) के बाद 
जब धर्म को भो उन्होंने नान को तरह छोड़ देने को कहा, तो पार होने के 
साधन-स्वरूप विनय के नियमों का कहाँ ठिकाना ? जब आनन्द उनसे 
अन्तिर समय पर 'भिक्षु-संघ के लिए कुछ कहने के लिए प्रार्थना करते है, तो 
भगवान्‌ कहते हैं, आनन्द ! जिसको ऐसा हो कि भिक्षु-संघ को घारण करता 
हैं. - बह जरूर आनन्द ! भिक्षु-संघ के लिए कुछ कहे । आनन्द ! तथागत 
को ऐसा नहां है ।” एक और स्थान पर भगवान्‌ अपनो निलेपता का साक्ष्य 
देते हैं--“मागन्दिय ! धमो का अन्वेषण कर मुझे 'में यह कहता हँ” यह 
धारणा नहीं हुई । बोद्ध संस्कृत ग्रन्थ 'लंकावतार-सून्न' में तो बुद्ध कहते हैं-- 
“इन उच्चचास ब में मेंने घमं पर एक शब्द भो भाषित नहों किया है ४” 
इसी फो महायान ने तथागतं की 'अनाभोय-चर्या' कहा है। महायान इस 
दिशा में इतना आगे बढ़ गया है कि उसने कह दिया है--“अवचनं बुद्ध- 
वचनमिति ।” 
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लगाना स्वीकार कर लिया, तो उनकी चित्त-स्थिति के लिए अनुकूल नियम- 
विधान भी वे क्यों नहीं करते ? उनके शिष्यों में जो प्रधान थे, वे स्वतः ही 
भगवान्‌ के 'धम्म' के अनुसार आचरण करते थे। अतः उन्हें अलग से विनय 
सम्बन्धी नियमों का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं थी । किन्तु 'बहुजनों' 
में अधिकांश तो मल-प्रस्त प्राणी ही थे। उन्हीं के पतन को देखकर भगवान्‌ 
ने बाहरी नियमों का विधान किया, जिन्हें हम आज धिनय-पिटक में देखते 
हैं। इनमें से बहुत कुछ बाहरी होते हुए भी अधिकांश मानसिक भित्ति पर 
ही आथित हैं, जो बुद्ध-मन्तव्य की सब से बड़ी विशेषता है । 'संयुत्त-निकाय' 
के भिक्खु-संयुत्त में किस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने चन्द और विस्त तथा अन्य | 
भिक्षुओं को विनय-सम्बन्धी नियमों को कडाई के साथ पालन करने का उप- | 
देश दिया है, यह हम पहले देख चुके हैं। अन्य भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध ने विनय-सम्बन्धी नियमों को पुरी तरह पालन 
करने का भिक्षुओं को उपदेश दिया है। जब तक भगवान्‌ जीवित रहे, तव तक 
उनके व्यक्तित्व और साक्षात्‌ सम्पर्क से मनुष्यों को प्रेरणा मिलती थी । किन्तु । 
उनके परिनिर्वाण के बाद तो विनय-सम्बन्धी नियम ही संघ की एकता और 
मौलिक पवित्रता के एकमात्र मापदंड रह गये। उसके बाद बौद्ध संघ में | 
विनय-पिटक का जो महान्‌ आदर और गौरव प्रतिष्ठापित हुआ, वह उसकी | 
संकीणेता या साम्प्रदायिकता का द्योतक नहीं था। वह भिक्षओं की उस 
व्यग्रता का द्योतक था जिसके साथ वे सुधोत शंख की तरह निर्मेल (शंख- 
लिखित) ब्रह्मचयं को, शाक्यमुनि के शासन को, उसकी मौखिक पवित्रता में 
रखना और देखना चाहते थे । हम जानते ही हैं कि भगवान्‌ ने अपने परि- 
निर्वाण से पूर्व संघ को यह आदेश दे दिया था कि यदि वह चाहे तो उनके 
परिनिर्वाण के बाद छोटे-मोटे विनय नियमों को छोड़ सकता है। जैसा 'महा- 
परिनिब्बाण-सुत्त' में कहा गया है, “आकङ्कमानो-आनन्द-संघों समच्चयेन 
खुद्दानुखुदकानि सिवखापदानि समूहनतू”ति प्रथम सङ्गीति के समय आनन्द ने 
यह वात सब सभासद भिक्ष्ओों को बतायी और स्वीकार किया कि स्वयं 
उन्होंने उस समय भगवान्‌ से यह नहीं पूछा कि “भुद्रानुक्षुद्र शिक्षापद' कौन से 
हैं ? प्रथम सङीति में बैठ अहंत्‌ भिक्षु भी क्या निश्‍चय करते कि कौनसे | 
शिक्षापदों को 'क्षुद्रानुक्षुद्र' (छोटे-मोटे) माना जाय ? तब, उस हालत में, संघ- । 
प्रमुख महाकाश्यप की यह बात ही सर्वसम्मति से स्वीकार की गई कि वुद्ध ने | 
जिन भी शिक्षापदों को प्रज्ञप्त किया है, वे सब हमारे लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ! 
हैं और हमें उन सबका विशेष रूप से पालन करना चाहिए; जो हुछ भी बुद्ध | 
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ने प्रज्ञप्स किया है, उसका समुच्छेद नहीं करना चाहिये और जिसे उन्होंने 
र्प्त नहीं किया है, उसके वारे में हमें यह नहीं कहना चाहिये कि यह उनके 
द्वारा प्रज्ञप्त किया गया है । महाकाश्यप का वह प्रयत्न बेकार नहीं गया, यह 
इम आज भी देख सकते हैं । प्रथम सङ्गीति में विनय के जिस रूप का निर्धा^ 
रण हुआ, अर्थात्‌ महाकाश्यप और उनके साथी अन्य क्षीणस्तव अहंतों ने बुद्ध 
के द्वारा प्रज्ञप्त जिस विनय को माना, वही मूल विनय है, ऐसा आज भी 
कहा जा सकता है। उसमें बुद्ध के प्राथमिक भिक्षु-शिष्यों का विशुद्ध संघगत 
जीवन और शङ्कलिखित ब्रह्मचयं आज भी झलकता-सा है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । वैशाली की सङ्गीति के अवसर पर भी घमंवादी भिक्षओं ने किस प्रकार 
भगवान्‌ के मौलिक उद्देश्यों की रक्षा की, यह हम उसके विवरण में (द्वितीय 
अध्याय में) देख चुके हैं । लंका, बरमा और स्याम के भिक्षु-सघों के इतिहास 
में किस प्रकार बिहार-सीमा और पारुपण .(चीवर को दोनों करधे ढँक कर 
पहनना), एकसिक (चीवर को इस प्रकार पहनना, जिससे एक कन्धा, दाहिना 
कन्धा, खुला रहे) आदि अल्प महत्त्व के विनय-सम्बन्धी प्रश्‍नों को लेकर भी 
उत्तरकालीन युग में वाद-विवाद होते रहे हैं। वे न केवल उन देशों में बुद्ध- 
धर्मे के जीवित स्वरूप में विद्यमान होने के प्रमाण हैं, बल्कि उसे उसी मौलिक, 
अक्षुण्ण पवित्रता के साथ रखने की ब्यग्रता के भी अविवाद लक्षण हैं। अतः 
स्थविरवांदी बौद्ध धर्म के क्षेत्र में विनय-पिटक की जो प्रतिष्ठा प्रारम्भिक युग 
से अब तक रही है, वह एक जीवित ऐतिहासिक तथ्य है और ऊपर के तथ्यों 
को देखते हुए वे सार्थक भी हैं। 

वौद्धसंघ में विनंय-पिटक का सदा से कितना आदर रहा है और उसके 
उत्तरकालीन इतिहास के निर्माण में उसका कितना बड़ा हाथ रहा है, यह 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट है। वास्तव में भिक्षु-संघ ने अत्यन्त प्राचीन काल से 
उसे सुत्त-पिटक से भी अधिक ऊँचा स्थान दिया है, क्योंकि उसे ही उसने बुद्ध- ` 
शासन की आयु माना है। उसका विश्वास रहा है कि जब तक विनय-पिटक ` 
अपने मौलिक,विशुद्ध रूप में रहेगा तभी तक बुद्ध-शसन भी जीवित रहेगा 
और विनय-सम्बन्धी नियमों के अभ्यास के लुप्त हो जाने पर बुद्ध-शासन भी 
सुप्त हो जायगा। विशेषतः सिंहल और स्याम के भिक्षुःसंघ में अभी तक यह 
विश्वास दृढ़ है और वे विनय, सुत्त, अभिधम्म, यह क्रम महत्त्व की दृष्टि से 
तिपिटक का कहते हैं। यह लक्षणीय है कि बुद्धघोषाचायं ने 'सान्तपासादिका 
की बाहिरनिदानकथा और 'अदूठसालिनी' की निदानकथा में तिपिटक के 
निर्देश में सबंप्रथम विनय-पिटक को लिया है; उसके बाद सुत्त-पिटक को और 
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अन्त में अभिधम्म-पिटक को । इसके सम्वन्ध में हम पहले तृतीय अध्याय में 
भी कुछ कह चुके हैं ।' 'समन्तपासादिका' की बाहिरनिदानकथा में कहा गया 
है कि प्रथम धर्म-संगीति के प्रारम में उसके सभापति महाकाश्यप ने भिक्षओं से 
पुछा--“आयुष्मानो ! हम किसका पहले सङ्गायन करें, धम्म का या विनय 
का ? “आवृसो ! कि पठमं सङ्गायाम धम्मं वा विनयं वा ति” ? तव भिक्षुओं 
ने उन्हें उत्तर दिया, “भन्ते महाकश्यप ! विनय ही बुद्ध-शासन की आयु है । 
विनय के ठहंरने पर ही शासन ठहरता है । इसलिये पहले विनय का ही सङ्गा- 
यत करें ।” “भन्ते महाकस्सप ! विनयो नाम बुद्धसासनस्स आयु । विनये ठिते 
सासनं ठितं होति । तस्मा पठमं विनयं सङ्गायामा” ति । यही बात 'सुभङ्गल- 
विलासिनी? की निदानकथा में भी कही गई है और इसी के अनुसार उस प्रथम 
संगीति में पहले विनय का सङ्घयन किया गया था और उसके बाद धम्म का 
अर्थात्‌ सुत्त-पिटक का । इस प्रकार आदि काल से ही तिपिटक के अन्तगेत 
विनय-पिटक का महत्त्व सुप्रकट है । मोटदेशीय परम्परा में अवश्य कुछ भेद 
हैं। यहाँ पहले आनन्द सुत्तन्त का संगायन करते हैं और उसके बाद उष्पलि 
से पूछ-पूछकर विनय का संग्रह किया गया । देखिये, रॉकहिलः दि लाइफ ऑफ 
दि बुद्ध (पृष्ठ १५८-१५९) । विनय-सम्बन्धी मामलों में बरमी भिक्ष-संघ पर 
सिंहली प्रभाव स्वारहरीं शताब्दी से झी रहा है। दोनों देशों में वुद्धदत्त, बुद्ध- 
घोष और धम्मपाल (चोथी-पाँचवीं शताब्दी के प्रसिद्ध पालि अट्ठकथाकार) 
के काल से लेकर ठीक आधुनिक "काल तक विनय-पिटक पर विपुल ब्याख्या- 
परक साहित्य की. रचना हुई है, जो इन देशों में उसकी जीर्वित परस्परा की 
सूचक है।' न केवल स्थविरवाद बौद्ध धर्म की परम्परा में ही बल्कि अन्य वौद्ध 
सम्प्रदायो में भी विनय की महिमा सुरक्षित है, फिर चाहे उनके विनय-पिटक 
का स्वरूप स्थविरवादी वौद्धों के विनय-पिटक से भले ही कुछ थोड़ा भिन्न हो। 
चीन और जापान में 'रिश्शुः नामक बौद्ध-सम्प्रदाय है, जिसका शाब्दिक 
अर्थं ही है 'विनय-सम्प्रदाय' यह सम्प्रदाय 'धम्मगुत्तिक' विनय को ही अपना 
मुख्य आधार मानता है। इस प्रकार विनय की प्रतिष्ठा सम्पूर्ण बौद्ध सम्प्र- 
दायों में समान रूप से पायी जाती है। 
ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से भी विनय-पिटक का बड़ा महत्त्व 
है। पिटक-साहित्य के कालानुक्रम के विवेचन में हम देख चुके हैं कि विनयः 


१. सिहली विनय-पिटक सस्बन्धी ग्रन्यों के आधार पर ही बरमा में इस 


सम्बन्धो साहित्य को रचना हुई है। देखिये, मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर 
ऑंब बरमा--पृष्ठ ५ । 
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पिटक के अनेक अंश तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से हैं। न केवल बुद्ध की 
जीवनी, बल्कि उनके द्वारा संघ की स्थापना, उनके जीवन-काल में संघ का 
विकास, उसके नियम, उसका शासन एवं बुद्ध-परिनिर्वाण के बाद १०० साल 
तक का उसका प्रामांणिकतम इतिहास, यह सब हमें विनय-पिटक से ही मिलता 
है । प्रथम दो बौद्ध संगीतियों के विषय में किस प्रकार विनय-पिटक का विव- 
रण प्राचीनतम और प्रामाणिकतम है, यह हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं । 
इसके अलावा बुद्ध के शिष्यों का परिचय, छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व के 
भारत का सामाजिक विवरण, विशेषतः बुद्धकालीन संघ और तत्सम्बन्धी विव- 
रण, इस सबके लिये विनय-पिटक के समान अन्य कोई प्रामाणिक साधन हमारे 
पास नहीं है । साहित्यिक दृष्टि से यद्यपि विनय-पिटक का महत्त्व उतना नहीं 
दिखाया जा सकता, क्योंकि उसका अधिकांश भाग नियमों का प्रज्ञापक है जो 
अत्यन्त नीरस ही हो सकता है । फिर भी 'धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त' आदि गम्भीरः 
बुद्ध-प्रवचन भी यहाँ रक्खे हुए हैं, जो उसके ऐतिहासिक अंश के समान ही उसे 
महत्ता प्रदान करते हैं । 


चिनय-पिटक का विषय और उसका संकलन-काल 


अब हुम तात्त्विक रूप से कुछ समीक्षा करें कि विनय या विनय-पिटक है 
क्या ? 'समन्तपासादिका' की बाहिरनिदानकथा और 'अट्ठसालिनी' की , 
निदानकथा में अत्यन्त सार्थकतापुर्वक कहा गया है कि काया ओर वचन के 
विनयन करने के कारण ही विनय को विनय कहा गया है। “विनयनतो चेव 
कायवाचानं « . . अयं विनयो विनयो' ति अक्खातो ।” इस प्रकार मूल रूप में 
विनय-पिटक काया और वाणी के संयम का नाम है। जान-बुझकर यहाँ मन 
को या उसके संयम को छोड़ दिया गया है। इससे विनय-पिटक का बाहरी 
रूप है, यह स्पष्ट होता है। यही बात इस तथ्य से भी प्रकट होती है कि 
आचार्य बुद्धघोष ने ही उपर्युक्त स्थलों पर विनय को भगवान्‌ की 'आणा- 
देसना' अर्थात्‌ आज्ञा-देशना (आदेशमय उपदेश) कहा है। विनय-पिटक में 
बहुल रूप से भगवान्‌ की आज्ञाएँ या अनुज्ञाए ही हैं ओर ये आज्ञाएँ या अनु- 
ज्ञाएं भिक्षुओं और भिक्षुणियों के सहघगत जीवन को ही विशेषतर ध्यान में 
रखते हुए दी गई हैं। अतः उनका बाहरी रूप स्पष्ट है। भिक्ष और भिक्षुणी 
संघ ही विनम-पिटक के.एकमात्र विषय हैं, ऐसा कहा जा सकता है। वह बौद्ध 
संघ का संविधान और एकमात्र आधार है । बोद्ध संघ की व्यवस्था, भिक्ष और 
भिक्षुणियों के नित्य-नैमिक्तिक कृत्य, उपसम्पदाऽनियम, देसना-नियम, वर्षाबास 
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के नियम, भोजन, वस्त्र, पथ्य-औषधादि सम्बन्धी नियम, संघं के संचालन 
सम्बन्धी नियम, संघ-भेद होने पर संघ-सामग्री (संघ की एकता) सम्पादित 
करने के नियम, आदि नियम-समुह विनय-पिटक में विवृत किये गये हुँ । इन 
सभी नियमों का प्रज्ञापन भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा ही हुआ है, ऐसी बौद्ध संघ की 
सामान्यतः मान्यता है। विनय-पिटक का संकलन, जैसा हमने प्रथम संगीति 
के विवरण में देखा है, धम्म या सुत्त-पिटक के साथ-साथ प्रथम संगीति के 
अवसर पर ही हुआ। उसके प्रारम्भ में ही हम आयं महाकाश्यप को कहते 
देखते हैं 'धम्मं च विनयं च सङगायेय्याम” अर्थात्‌ “हम धम्म और विनय का 
संगायन करें ।” अतः सुत्त और विनय के संकलन-काल में कुछ ऐसा पूर्वापर 
भाव स्थापित नहीं किया जा सकता, जैसा अक्सर पच्छिमी विद्वानों ने 
किया है। कुछ पश्छिमी विद्वानों (कने, पुसे, आदि) ने विनय-पिटक को सुत्त 
पिटक से पूर्व का संकलन माना है, कुछ (फैंक आदि) ने उसके बाद का भी । 
किन्तु ये.दोनों ही मत निराधार हैं, सुत्त और विनय में अनेक उपदेश समान 
हैं, विनय-सम्बन्धी अनेक उपदेश सुत्त-पिटक में भी मिलते हैं, और सुत्त-पिटक 
के अनेक बुद्ध-धमं और बुद्ध-जीवन सम्बन्धी प्रकरण विनय-पिटक में मिलते 
हैं। दोनों की शैली प्राचीनता की सूचक है। दोनों ही बुद्ध-मुख से निःसृत हैं, 
अतः उन दोनों में काल-भेद करना कठिन है और उनको समकालीन मानना 
ही अधिकः युक्तिसंगत है । वैशाली की संगीति के अवसर पर विनय-सम्बन्धी 
कुछ विवादों का निर्णय हुआ था, अतः उसके आधार पर सम्भव है, इस 
पिटक के रूप में कुछ परिवर्तन कर दिया गया हो। चूँकि इस संगीति का 
इस पिटक में विवरण भी है, अतः उसी समय इसके रूप का अन्तिम स्थिरी- 
करण हो गया था, यही इसके संकलन के काल के समय में हमें जानना 
चाहिये । 

'बोद्ध-परम्यरा विनय सम्बन्धी सब नियमों का प्रज्ञापन बुद्ध-मुख से ही 
हुआ मानती. है। आचायं बुद्धघोष (चौथी-पाँचवीं शताव्दी ईसवी) ने समन्त- 
पासादिकाः (विनय-पिटक की अद्ठकथा) की बाहिरनिदान-कथा में भिक्षुओं की 
उस अप्रतिहत परम्परा का उल्लेख किया है जिसने बुद्ध-काल से लेकर उनके 
समय तक विनय-पिटक्‌ का उपदेश दिया । बुद्ध-काल में विनय-घरों में उपालि 
स्थविर प्रधान थे, यह हम 'ंगुत्तर-निकाय के एतदग्गबग्ग से जानते हैं । प्रथम 
संगीति के अवसर पर उन्होंने ही विनय का संगायन किया, यह विनय-पिटक 
की सूचना: है। अतः विनय-घरों' की परम्परा स्थविर उपालि से ही प्रारम्भ 
होती है। बुद्ध-शिष्य्‌ उपालि से लेकर अशोक के समकालिक मोग्गलिपुत्त तिस्स 
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तक विनयघरौं की इस परम्परा का उल्लेख 'परिवार' में है और आचायं बुद्ध- 
घोष ने भी उसका उल्लेख समन्तपासादिका की बाहिरनिदान-कथा में इस 
प्रकार किया है--(१) उपालि, (२) दासक, (३) सोणक, (४) सिग्गव, और 
(५) मोग्गलिपुत्त तिस्स । “श्री जम्बुद्वीप में तृतीय संगीति तक इस अदूट पर- 
म्परा से विनय आया ।.. . . - तृतीय संगीति से आगे इसे लंका द्वीप में महेन्द्र 
आदि स्थविर लाये। महेन्द्र से आरम्भ कर उनके शिष्यों की परम्परा (६) 
महिन्द, इद्ठिय, उत्तिय, संबल और भद्दसाल, (७) अरिटठ, (८) आये तिष्य- 
दत्त, (६) काल सुमन, (१०) दीघं स्थविर, (११) दीघ सुमन, (१२) काल 
सुमन, (१३) नाग स्थविर, (१४) बुद्धरक्षित, (१५) तिष्य स्थविर, (१६) देव 
स्थविर, (१७) सुमन, (१८) चूलनाग, (१९) धमंपालित, (२०) रोहण, (२१) 
क्षेम, (२२) उपतिष्य, (२३) फुस्सदेव, (२४) सुमन, (२५) पुप्फ, (२६) महा- 
शिव (महासीव), (२७) उपालि, (२८) महानाग, (२६) अभय, (३०) तिष्य 
स्थविर, (३१) पुप्फ (फुस्स भी), (३२) चूल अभय,'(३३) तिष्य स्थविर, (३४) 
चूलदेव, (३५) शिव स्थविर. .... . इन महाप्रज्ञ, विनयज्ञ, मार्ग-कोविदों 
ने ताम्रपर्णी (लंका) द्वीप में विनय-पिटक को प्रकाशित किया ।” जिस 
प्रकार किसी महाविद्यालय की दीवाल में लगे हुए प्रस्तरपट पर उसके 
प्रधानाचायो के खुदे हुए नामों की सूची में कोई सन्देह नहीं करता, उसी 
प्रकार हमें स्थविरवाद-परम्परा के विनय-घरों की इस सूची को भी प्रामाणिक 
मानना चाहिए। 


विनय-पिटक के भेद 


पालि संस्करण के अतिरिक्त विनय-पिटक के छह और संस्करण चीनी 
अनुवादों में मिलते हैं । जापानी प्रत्यक्षरीकरण में इनके नाम हैं (१) जूजु- 
रित्सु, प्राचीन सर्वास्तिवादियों का विनय, (२) शिबुन्‌-रित्सु, धम्मगुत्तिक या 
धर्मगुष्तिक सम्प्रदाय का विनय, (३) मकसोगि-रित्सु, महासांधिक सम्प्रदाय 
का विनय, (४) कोन्‌-पोन-सेत्सु-इस्से-उबु, नवीन या उत्तरकालीन सर्वास्ति- 
वादियों का विनय, (५) गोबुन-रित्सु या महिसासक (महीशासक) सम्प्रदाय का 


१. देखिए, परिवार-पालि पृष्ठ ५-६ (देवनागरी संस्करण; समन्तपासा- 
दिका, प्रथम भाग पृष्ठ २८-२९, ५३, ५४-५५ (देवनागरी संस्करण) । 
मोग्गलि-सुत्त तिस्स तक को परम्परा के लिए देखिए आगे नवें अध्याय में 
“'दीपबंस' और 'मह्दावंस' सस्बन्धी विवरण भो । 
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विनय. और (६) विनय सामान्य । विनय-पिटक के इन छह चीनी संस्करणों 
में आपस में बहुत कम भेद है । मौलिक रूप से वे सब समान हैं। जिन सम्प्र- 
दायों से वे सम्बन्धित हैं, उनका उद्भावन अशोक के काल से पहले ही हो 
चूका था। वे सव स्थविरवाद बौद्ध धर्म की शाखा थे और विनय-सम्बन्धी . 
कुछ छोटे-मोटे मतभेदों के कारण ही उनसे अलग हो गये थे । 'कथावत्थ्‌' में 
इनं सबके सिद्धान्तों का वर्णन आया है। पाँचवें अध्याय में हम इन सबके 
सिद्धान्तों का विवरण देगे । यहाँ, अलग से परिचय देने की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । स्थविरवाद बोद्ध धमे के अलावा अन्य १७ बौद्ध सम्प्रदायो के, जो 
तृतीय संगीति तक उत्पन्न हो चुके थे, साहित्य के विषय में हमें अभी कोई 
महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। केवल सर्वास्तिवादियों का कुछ 
साहित्य मिला है, जिसका कुछ विवरण हमने सुत्त-पिटक के विवेचन के आरम्भ 
में दिया है और उनके अभिधमं-साहित्य का स्थविरवादियों के साथ तुलनात्मक 
विवेचन हम पांचवें अध्याय में करेंगे । गिलगित (कश्मीर) में प्राप्त “गिलगित 
पाण्डुलिपियों” (गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स') के प्रकाशन से मूल सर्वास्तिवाद के 
विनय-पिटक से, उसके मूल संस्कृत रूप में, हमारा परिचय हुआ है।यह 
प्रसन्नता कौ बात है कि विनय के क्षेत्र में केवल सर्वास्तिवादियों का ही 
बल्कि उनसे अतिरिक्त अन्य पाँच प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायों का भी साहित्य 
मिलता है, जो सव उत्तरकालीन बौद्ध धमं के विकास की दृष्टि से हीनयानी 
ही थे। न केवल विनय-पिटक ही बल्कि उसकी पाँच व्याख्याएँ अः? चीनी 
अनुवादों में सुरक्षित हैं । जापानी प्रत्यक्षरीकरण में उनके नाम हैं (१) बिनि- 
मो-रोन्‌ या विनय-माता-वण्णना, (२) मोतो-रोग-रोन्‌ या मातिका अथवा 
मातिका-वण्णना, (३) जेन्‌-केन्‌-रोन्‌ (पासादिका-वण्णना), (४) सब्बतरोन्‌ 
(सब्बत्थि-वण्णना), (५) म्यो-र्‌यो-रोन्‌ या पाटकवण्णना । 'जेन्‌-केन्‌-रोन्‌' 
बुद्धघोष-क्ृत 'समन्तपासादिका' (विनय-पिटक की अट्ठकथा) का चीनी अनु» 
वाद है । पहले यह 'धम्मगुत्तिक' सम्प्रदाय के विनय "शिबुन्‌-रिस्सु' की व्याख्या 
समझी जाती थी । किन्तु जापानी विद्वान्‌ नगई ने भ्रम का निवारण करं दिया 
है। चीनी और जापानी बोद्ध धमे की दृष्टि से 'धम्मगुत्तिक' (धर्म गुप्तिक) 
सम्प्रदाय का विनय-पिटक शिबुन्‌-रित्सु ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। वहाँ के रिशशू 
सम्प्रदाय (विनय-सम्प्रदाय) का यही आधारभूत ग्रन्थ है। पालि विनय-पिटक 


१. देखिये, बुद्धिस्टिक स्टडीज (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित ३६८ 
में नगई के “बुद्धिस्ट विनय डिसिप्लिन' शोर्षक लेख का अंश । bs 
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के साथ चीनी विनय-पिटक की तुलना के प्रसंग में इसी संस्करण को लिया 
जा सकता है ओर बाकी छोटे-मोटे विभेदों को, जो बहुत अल्प हैं, अलग से 
दिखाया जा सकता है । यहाँ हमें तुलना केवल “शिक्षापदों' या विनय-सम्बन्धी 
नियमों के विषय में करनी है, जो ही विनय-पिटक के आधारभुत विषय हैं, 
चाहे उनका सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय या संस्करण से हो । 

पालि विनय-पिटक के शिक्षापदों को संख्या २२७ है, जिनकी गणना इस 
प्रकार है-- 


१. पाराजिका ४ 
२. संघादिसेसा १३ 
३. अनियता धम्मा २ 
४. निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा ३० 
५. पाचित्तिया धम्मा ९२ 
६. पटिदेसनिया धम्मा ' ४ 
७. सेखिया म्मा | ७५ 
८. अधिकरणसमथा धम्मा ७ 

२२७ 


चीनी विनय-पिटक के प्रायः सभी संस्करणो में (महासंघिक विनय को 
छोड़कर, जिसमें २१८ शिक्षापद है) शिक्षापदों की यह संख्या २५० है। 
'शिबुन्‌-रित्सु” के अनुसार यह गणना इस प्रकार है--' 


१..पाराजिका | ४ 
२. संघावशेष (संघादिसेसा) १३ 
३. अनियत २ 
४, निःसगिक पातयन्तिक (निस्सर्गिया पाचित्तिया) ३० 
५. पातथन्तिक (पाचित्तिय) ° 
६. प्रतिदेशनीय (पटिदेसनिया) ¥ 
७. शेक्ष्य (सेखिया) १०० 
५. अधिकरण-शमथ ७ 

२१० 


१. बुद्धिस्टिक स्टडीज (डाँ० लाहा हारा सम्पादित), पृष्ठ ३६६ 
. (नगई का विनय-पिटक सम्बन्धी लेख) 
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विनय-पिटक के चीनीं-पंस्करणों के अलावा एक तिब्बती संस्करण (सो- 
सोर्‌-थर्‌-पा) भी मिलता है।' यह मूल सर्वास्तिवादियों के प्रातिमोक्ष का 
तिब्बती अनुवाद है जो नवीं शताब्दी ईसवी में किया गया । जिस मूल संस्कृत 
१. इसके अलावा स्वर्गीय महापंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत से विनय- 

सूत्र, विनय-सूत्र-टोका, प्रातिमोक्ष-सूत्र, प्रातिमोक्षसूत्र-रीका, आामणेर-टीका, 
भिकषु-प्रकीर्णक तथा उपसम्पदाज्ञप्ति आदि अनेक विनय-सम्बन्धी ग्रन्थों को फोटो 
प्रतियां लाये थे जिनमें से कुछ का सम्पादन हो चुका है और कुछ का अभी 
बाकी है, पुरा कार्य होने के बाद इस दिषय-सम्बन्धी अध्ययन पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ेगा। सूल सर्वास्तिवाद के विनय-पिटक का एक काफी बड़ा अंश 
कश्मीर में प्राप्त हुआ ओर अभी 'गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स' के रूप में कई भागों 
और खण्डों में डाँ० नलिनाक्ष दत्त के सम्पादकत्व में छप चुका है। इसमें 
प्रव्नण्या-वस्तु, पोषध-वस्तु, प्रावारणा-वस्तु, वर्षा-वस्तु, चमं-वस्तु, सच्धमेववस्तु, 
भैषज्य-वस्तु, चोवर-वस्तु, कठिन-वस्तु, कौशास्बक-वस्तु, कर्म-वस्तु, पाण्डुलोहि- 
तक-बस्तु, पुद्गल-वस्तु, पारिवारिक-वस्तु, पोषघस्थापन-वस्तु और शयनासन- 
वस्तु आदि विनय-सम्बन्धी ग्रन्थ सम्मिलित हुँ । सिथिसा विद्यापीठ को बौद्ध 
संस्कृत ग्रन्थमाला में भी मुल सर्वास्तिवाद का 'विनय-वस्तु' प्रकाशित हुआ है 
और क्रमिक रूप से हो रहा है। इसका विषय-विधान प्रायः पालि खन्धककों 
के समान ही है । इस मूल सर्वास्तिवादी विनय को पालि विनय से कई भिन्न- 
ताएँ और कुछ समानताएँ भी हैं । इनके विस्तृत विवेचन के लिए देखिये अनु- 
फूल चन्द्र बनर्जी : सर्वास्तिवाद लिटरेचर, पृष्ठ २८-५०, ७६-२४६ (कलकत्ता, 
१९५७); सुल सर्वास्तिवाद तथा स्थविरवाद के अलावा अन्य छह बोद्ध सम्प्र- 
बायों के विनय-पिटक के अस्तगेत प्रातिमोक्ष (पातिमोषख) के विस्तृत तुलना- 
त्मक विवेचन के लिए देखिये डब्ल्यू० पचोव का 'ए कम्पेरेटिव स्टडी आँव दि 
प्रातिमोक्ष' शीर्षक शोध-प्रबन्ध, जिसे दि साइनो-इण्डियन कल्चरल सोसायंटी, 
शान्तिनिकेतन ने सन्‌ १६५५ में प्रकाशित किया है। इस शोध-प्रबन्ध में प्राति- 
मोक्ष के चीनी, तिब्बती, संस्कृत और पालि संस्करणों के आधार पर विवेचन 
है। न केवल मूल सर्वास्तिवाद बल्कि अभ्य कई बोद्ध सम्प्रदायों तथा जन और 
हिन्दू साधुओं के लिए उनके शास्त्रों में निदिष्ट विधानों या विनय-नियमों पर 
पालि विनय के प्रकाश में संक्षिप्त तुलनात्मक विचार भिक्ष जगदीश काश्यप 


ने अपने द्वारा सम्पादित सहावग्ग पालि और चुइलवग्ग पालि की भूमिकाओं 
यें किया है । SR पत 
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प्रातिमोक्ष-सूत्र से यह अनुवाद किया गया, उसी के रूप के दर्शन हमें उस 

'प्रातिमोक्ष सूत्न' में होते हैं जो 'गिलगित मेनुस्क्रिप्ट्स' के अन्तर्गत प्रकाशित 

हुआ है। 'पायन्तिक' धमे और 'शैक्ष्य' धर्मों की संख्या के विषय में कुछ भेद 

| है, जिसके विषय में हम अभी आगे कुछ कहेंगे। मूल प्रातिमोक्ष-सूत्र के अनुसार 
| शिक्षापदों की संख्या इस प्रकार है--- 


| १. पाराजिक धर्म (चत्वारः पाराजिका धर्माः) ¥ 
२. संघावशेष धर्म (त्रयोदश सङघत्त्वशेषा घर्माः) १३ 
३. अनियत धर्म (द्वावनियतो धर्मों ) २ 
४, नैसगिक पायन्तिक धमं (त्िशन्नैसगिकपायन्तिका धर्माः) ३० 
| ५. पायन्तिक धर्म (नवतिः पायन्तिका धर्माः) ९० 

॥ 5 (तिब्बती अनुवाद में) (६२) 
६. प्रतिदेशनीय धम (चत्वारः प्रतिदेशनीया धर्माः) ¥ 
७. शैक्ष्य (या शैक्ष) धर्म (सम्बहुला शेक्षधर्माः) १०८ 

तिब्बती अनुवाद में (१०६) 

८. अधिकरण-शमथ धमं (सप्त अधिकरणशमथाः धर्माः) ७ 
२५५ 


यह प्रसन्नता की बात है कि कश्मीर में जो पाण्डुलिपियों का महत्त्वपूर्ण 
भण्डार मिला, उसमें मूल सर्वास्तिवाद का प्रातिमोक्ष-सूत्र भी अपने मूल संस्कृत 
रूप में सम्मिलित है। वास्तवं में इसका तिब्बती अनुवाद ही 'सो-सोर-थरम्पा' 
है। कश्मीर में प्राप्त मूल सर्वास्तिवाद के 'प्रातिमोक्ष-सूत्र' का देवनागरी लिपि 
fF में सम्पादन डॉ० अनुकूलचन्द्र बनर्जी द्वारा किया गया है, जो सन्‌ १६५४ में 
प्रकाशित हुआ। इस सूल संस्कृत रूप में प्राप्त प्रातिमोक्ष-सूत्र में कुल मिलाकर 
शिक्षापदों की संख्या २५८ ही है । जैसे कि ऊपर निर्दिष्ट उसके तिब्बती अनुः 
वाद (सो-सोर-थर-पा) में। केवल कुछ अन्तर यह है किं 'पायन्तिक धर्मे 
तिब्बती अनुवाद में ६२ हैं जो कि उसके मूल संस्कृत रूप में (जैसा कि वह 
डॉ० अनुकूलचन्द्र बनर्जी दवारा सम्पादित है) उनकी संख्या ० है।' नवतिः 
पायन्तिका धर्माः!” इसी प्रकार शैक्य (शैक्ष) धर्मं तिब्बती अनुवाद में १०६ 
है, जबकि उसके मूल संस्कत रूप में उनकी संख्या १०८ है। कुल संख्या दोनों 
३ ही जगह २४८ ही है, जैसा कि ऊपर दी गई सूची से स्पष्ट है । 
उपर्युक्त सूचियों का यदि हम कुछ अधिक विश्लेषण करे, तो स्पष्ट हो 
जाता है कि पालि-विनयःपिटक में शिक्षापदों की संख्या २२७ ओर चीनी ओर 
तिब्बती संस्करणों में वह क्रमशः २५० और २५८ है। जहाँ तक पालि और 
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तिब्बती संस्करणों की ढुलमा का सवाल है, उनके प्रत्येक नियम की संख्या में 
समानता है केवल शैक्ष्य-सम्बन्धी नियमों में असमानता है । पालि संस्करण में 
वे ७४ हैं, जब कि तिब्बती संस्करण में १०६ । इसी कारण तिब्बती संस्करण 
के नियमों की कुल संख्या भी पालि से ३१ बढ़ गई है। पालि ओर चीनी 
संस्करणों में केवल 'पाचित्तिया धम्मा' (पायन्तिक) और 'सेखिया धम्मा' 
(शैक्ष्य) इन दो नियमों की गणना में अन्तर है। पालि संस्करण में इनकी 
संख्या क्रमशः ९२ और ७५ है, जबकि चीनी 'शिबुन्‌-रित्सु' में वह इसी क्रम 
से ६० और १०० है। 'पाचित्तिय' धमों सम्वन्धी मतभेद कुछ महत्त्वपूर्ण भी 
हो सकता है, किन्तु 'सेखिय' धर्मों सम्बन्धी मतभेद बिलकुल महत्त्वपूर्ण नहीं 
है। 'सेखिय घम्म' बाह्य शिष्टाचाद सम्बन्धी छोटे-मोटे नियम हैं, जो बुद्धोक्त 
'क्षद्रानुक्षुद्! की कोटि में आसानी से आ जाते हैं । अतः उनके विषय में मत- 
भेद होना भिक्षु-संघ के इतिहास में प्रथम संगीति के समय से ही देखा जाता 
है । स्वयं विभिन्न चीनी सम्प्रदायो के विनय-पिटकों में भी इसके विषय में 
समानता नहीं है। पालि विनय-पिटक के ७५ 'सेखिय” धर्मों के स्थान पर 
“शिबुन्‌-रित्सु' में तो उनकी संख्या १०० है ही, नवीन सर्वास्तिवादी विनय के 
अनुसार उनकी संख्या १०३ है । तिब्बती मूल सर्वास्तिवादियों के अनुसार तो 
वह १०६ है ही, जबकि 'प्रातिमोक्ष-सूत्र” के मूल संस्कृत रूप के अनुसार वह 
१०८ है, यह हम ऊपर अभी देख ही चुके हैं। इस प्रकार कुछ छोटे-मोटे 
विभेद हैं। “महाव्युत्पत्ति' (महायानी शब्दकोश ग्रन्थ) ने इन शैक्ष्य धर्मों को 
'म्बहुल' (संबहुलाःशैक्यधर्माः) बताकर इस सम्बन्धी भेद का बड़ा ही अच्छा 
समाधान कर दिया है । यही बात प्रातिमोक्ष-सूत्र के मूल संस्कृत रूप में भी 
कही गई है। पालि और चीनी विनय-पिटकों के शिक्षापदों की तुलना के परि- 
णामस्वरूप एक समस्या सामने आती. है जिसका उल्लेख और आंशिक समा- 
धान करना यहाँ आवश्यक है । पालि-विनय-पिटक में, जैसा हमने अभी देखा 
है, शिक्षापदों की संख्या २२७ है। किन्तु अंगुत्तर-निकाय के तिक निपात में 
चार जगह, यथा वाज्जपृत्तसुत्त, पठमसिक्खासुत्त, दुतियसिक्खासुत्त तथा ततिय- 
सिकखासुत्त में, उनकी संख्या १५० या (उससे) 'अधिक कही गई है ।' 'मिलि- 
न्दपञ्ड' में भी १५० या उससे अधिक शिक्षापदों का उल्लेख है। यह क्यों 
क 
१. “साधिकमिदं, भिक्खवे, दियड्ढसिक्खापदसतं ।” 
१, मुल शब्द “साधिक़ं दियड्ढसिवलापदसतं)” बिलकुल अंगुत्तर-निकाय के 
समान हो है। देखिये, पृष्ठ २६७ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करणं)। 
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और कसे? क्या यहाँ १५० से 'अधिक' में अधिक' ('साधिक) शब्द का 
तात्पयं २२७-१५०७७ से है ? गह सम्भव नहीं जान पड़ता कि २२७ से 
इतना नीचे लाकर उसका इस प्रकार उल्लेख किया जाता । “दियड्ढसिक्खा- 
पदसतं” का अर्थ १५० ही है । अंगुत्तर-निकाय की अट्ठकथा, (मनोरथपूरणी) 
की तिकनिपातवण्णना में इसे और स्पष्ट कर “दिया गया है, “दियड्ढसिक्खा- 
पदसतं” ति पण्णासाधिकं सिक्खापदसतं” ति। परन्तु यह लक्षणीय है कि 
चीनी संगुक्तागम में पालि अंगुत्तर-निकाय के समान प्रसंग में शिक्षापदों की 
संख्या २५० बताई गई है।' धमंगुप्तिक सम्प्रदाय के विनय-पिटक (शिबुन्‌- 
रित्सु) में भी २५० शिक्षापद ही थे, यह हम ऊपर देख चुके हैं ।. तब 
क्या धमंगुप्तिक विनय की परम्परा और चीनी “संयुक्तागम' की परम्परा में 
शिक्षापदों की संख्या १५० से वढ़ाकर २५० की गई है और यह एक 
वाद का विकास या ह्लास है । सचमुच यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण समस्या है 
और यह दिखलाती है कि विभिन्न बौद्ध सम्प्रदाय किस प्रकार विनय-पिटक 
के क्षेत्र में एक दूसरे में समाये हुए हैं, परम्पराएँ किस प्रकार एक दूसरे में 
मिली पड़ी हैं। 


विनय-पिटक के नियम 
पालि विनय-पिटक के अनुसार अब हम उसके उपर निर्दिष्ट २२७ 
शिक्षापदों या विनय-सम्वन्धी नियमों का वर्णन करेंगे। 


चार पाराजिका धम्मा 

'पाराजिक नाम पराजित, पराजय को प्राप्त, भिक्ष का है। 'समन्त- 
पासादिका' में कहा गया है 'पाराजिको' ति पराजितो, पराजयमापन्नो ।” 
'पाराजिकधम्म' का अर्थ है वे वस्तुएं जो भिक्षु को पराजय दिलाती हैं, अर्थात्‌ 
जिस उद्देश्य के लिये उसने घर से बेघर होकर प्रब्रज्या ली है, उसमें उसे 
सफल नहीं होने देतीं। इस प्रकार की वस्तुएँ चार हैं, (१) स्त्री-मैथुन, (२) 
चोरी यान दी हुई वस्तु को लेना, (३) मृत्यु या आत्महत्या की प्रशंसा 
करना, ताकि कोई दूसरा आदमी आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाय 
और (४) लाभ या सत्कार की इच्छा से अपने अन्दर ज्ञान ओर दर्शन की 


१. देखिए, पचोव : ए कम्पेरेटिव स्टडी आव दि प्रातिमोक्ष, पृष्ठ ६ , 
(भूमिका) । 
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जब कि वास्तव में ऐसी प्राप्ति नहीं हुई है। ये चार वस्तुएँ 
कण कई श्रामण्य के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने देती । वे उसे पराजित 
कर डालती हैं। इसीलिये वे 'पाराजिक धम्म” कहलाली हैं। इनमें से किसी 
एक का भी अपराधी होने पर भिक्षु बुद्ध का शिष्य नहीं रहता। वह अपने 
उद्देश्य से पतिंत हो जाता है । वह संघ से बहिष्छृत कर दिया जाता है। 
उसके लिये किसी प्रायश्चित्त का विधान नहीं है। जैसे पीली पड़ी हुई पत्ती 
पेड से झड़कर गिर पड़ती है, उसी प्रकार यह भिक्षु श्रामण्य के सर्वथा 
अयोग्य समझा जाता है और नियमानुसार संघ से उसका निष्कासन कर दिया 


जाता है। 


तेरह संघादिसेसा घम्मा 

चार पाराजित.धम्मों का दण्ड तो, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, संघ से 
निष्कासन है । 'संघादिसेस' धम्म इन पाराजिक धम्मों से कुछ कम गम्भीर 
अपराध माने जाते हँ । इतका नाम 'संघादिसेस' इसलिये है कि केवल संघ ही 
इनके बारे में निर्णय कर सकता है और दण्ड दे सकता है । कुछ मात्र भिक्ष 
इसका निर्णय नहीं कर सकते।' इनके दंड-स्वरूप अपराधी भिक्षु को कुछ दिन 
के लिये परिवास करना पड़ता है, अर्थात्‌ अस्थायी रूप से संघ को छोड़ देना 
पड़ता है और प्रायश्चित्त-स्वरूप वह अकेला रहकर तपस्या (मानत्त) करता 
है। बाद में शुद्ध होकर वह संघ में प्रवेश करता है। 'संघादिसेस' कोटि में 
आने वाले तेरह अपराध (आपत्तियाँ) हैं, जो इस प्रकार हैं (१) जान-वूझकर 
वीरये-नाश करना, अज्ञात रूप से स्वप्नदोष में वीयं-स्खलन हो जाना इसके 
अन्तगैत अपराध नहीं माना जाता । (२) काम-वासना से स्त्री-स्पशं । (३) 
काम-वासना से स्त्री से वार्तालाप । (४) अपनी प्रशंसा द्वारा किसी स्त्री को 
अपनी ओर बुरे उद्देश्यों से आकषित करना । (५) विवाह सम्बन्ध निश्चित 
करवाना या प्रेमियों का संगम करवाना । (६) बिना संघ की अनुमति लिये 
अपने लिये विहार बनवाने लग जाना। (७) बिना संघ की अनुमति के 
निश्चित मात्रा से बड़े नाप के विहार बनवाने लग जाना, जिनके चारों ओर 


१. “सङ्कादिसेसो'ति सद्धों व तस्सा आपत्तिया परिवासं देति, सूलाय 
पटिकस्सति, भानत्तं देति, अब्मेति, न सम्बहुला, न एकपुरगलो । तेन बुच्चति 
सद्ादिसेसो” ति। पाराजिकपालि, पृष्ठ २७६, मिलाइये, परिवार पालि भी, 
पृष्ठ ३०० (नवतालन्दा महाविहार संस्करण) । 
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खुली जगह भी न हो । (८) क्रोध के कारण निराधार ही किसी भिक्षु को 
'पाराजिक' 'धम्म' का अपराधी ठहराना । (६) पाराजिक अपराध से मिलते- 
जुलते किसी अन्य अपराध को पाराजिक अपराध बतलाकर किसी साथी 
भिक्षु को उसका अपराधी ठहराना । (१०) बार बार चेतावनी दिये जाने पर 
भी संघ में फूट डालने का प्रयत्न करना । (११) फूट डालने वालों की सह- 
यता करना । (१२) बिना किसी गृहस्थ की अनुमति के उसके घर के भीतर 
घुस जाना । (१३) बार बार चेतावनी दिये जाने पर भी संघ या साथी 
भिक्षुओं के आदेश को न सुनना । 


दो अनियता धनमा 


'अनियत' का अर्थ है अनिश्चित । जिन अपराधों का स्वरूप अनिश्चित 
हो और साक्ष्य प्राप्त होने पर ही जिन्हें एक विशेष श्रेणी के अपराधों में 
रवखा जा सके, तत्सम्बन्धी नियमों को 'अनियता धम्मा' कहते हैं। इनका 
सम्वन्ध दो प्रकार के अपराधों से है। (१) यदि कोई भिक्षु किसी एकान्त 
स्थान पर बैठा हुआ स्त्री से बातें कर रहा है और कोई श्रद्धावती उपासिका 
आकर उसे 'पाराजिक', 'संघादिसेस' या 'पाचित्तिय' (प्रायश्चित्तिक--जिसके 
लिये प्रायश्चित्त करना पड़े) अपराध. का दोषी ठहराती है और वह उसे 
स्वीकार कर लेता है, तो वह उसी अपराध के अनुसार दंड का भागी है। 
(२) यदि वह एकान्त स्थान में न बैठ कर किसी खुली हुई जगह में बैठ कर 
ही स्त्री से सम्भाषण कर रहा है, किन्तु उसके शब्दों में कुछ अनौचित्य है 
और कोई श्रद्धावती उपासिका उसी प्रकार आकर उसे 'पाराजिक', 'संघादि- 
सेस' या 'पाचित्तिय' अपराध का दोषी ठहराती है और वह उसे स्त्रीकार कर 
लेता है, तो वह उसी अपराध के अनुसार दंड का भागी है। 


तीस निस्सर्गिया पाचित्तिया धम्भा 


“निस्सिग्गिया पाचित्तिया धम्मा' वे अपराध हैं जिनके लिये स्वीकरण के 
साथ-साथ प्रायश्चित्त करना पड़ता है और जिस वस्तु के सम्बन्ध में अपराध किया 
जाता है, वह वस्तु भी भिक्ष से छीन ली जाती है। इस श्रेणी के अपराधों में प्रायः 
सभी वस्त्र-सम्बन्धी और केवल दो भिक्षा-पात्र सम्बन्धी है। वस्त्र-सम्बन्धी 
तृष्णा भिक्षु को किन-किन रूपों में आ सकती है, इसी को देखकर इन नियमों 
का विधान किया गया है। उदाहरणतः यदि कोई भिक्ष अपने पास अतिरिक्त 
वस्त्र रखता है, या किसी गृहस्थ से बेठीक समय पर वस्त्र माँगता है, या 

पालि०--२६ 
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अपनी इच्छानुसार किसी अच्छे वस्त्र को प्राप्त करने के लिए अपने किसी 
उपासक गृहस्थ को इशारा देता है, या. रेशम या मुन्नायम ऊन के गद्दों आदि 
को काम में लेता है, तो वह इस अपराध के अन्तर्गत अपराधी होता है । इसी 
प्रकार अतिरिक्त भिक्षा-पात्र रखने पर या बिना आवश्यक कारण उसे किसी 
दूसरे से वदल लेने पर वह इस अपराध के अन्तर्गत अपराधी होता है । इन 
वस्त्र और भिक्षा-पात्र सम्बन्धी नियमों का उद्देश्य, जिनके सब के ब्योरेवार 
विवरण देने की हमें आवश्यकता नहीं, केवल यही है कि भिक्ष इन वस्तुओं के 
प्रयोग में संयत और सावधान रहें, वे अस्पेच्छ हों और यथा-प्राप्त सामग्री 
सै ही अपना गुजारा कर लें। व्यक्ति के ऊपर संघकी प्रतिष्ठा भी इन 
नियमों के द्वारा की गई है । जो वस्तु संघ को दान दी गई हैं, उसे कोई एक 
भिक्षु व्यक्तिगत रूप से अपनी वनाकर नही रख सकता । ऐसा 'करने पर वह 
अपराधी ठहरता है। उसे प्रायश्चित करना पड़ता है और वह वस्तु संघ को 
लौटा देनी पड़ती है। 


२ पाचित्तिया घम्सा - 
&२ अपराधों की एक सूची ऐसी है जिन्हें करने पर प्रायश्चित्त करने के 


. बाद अपराध-मुक्त कर दिया जाता है । चीनी विनय-पिटक शिबुन्‌-रित्सु 


(धम्मगुत्तिक सम्प्रदाय का विनय-पिटक) में इस श्रेणी के केवल ६० अपराधों 
का उल्लेख है । इन सब अपराधों का विवरण यहाँ अनावश्यक होगा । संघ- 
शासन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हुए भी पालि साहित्य कै, इतिहास 
में तो इनका संक्षिप्त निर्देश ही हों सकता है। अधिकतर नियम ऐसे हैं जो 
उस समय के देश-काल आदि से सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु ऐसे भी कम नहीं हैं 
जिनका उपयोग सब काल ओर सब देश के लिए है। भिक्षुं के लिए एक बार 
भोजन करना, भिक्षुणी को उपदेश देते समय सावधान और जागरुक रहना, 
भिक्षु-पद के गौरव की रक्षा करना, आदि बातें ऐसी हैं जिनका उल्लंघन करने 
पर भिक्षुओों को प्रायश्चित कर आगे के लिए संयम-रक्षा का संकल्प लेना पड़ता 
था। झूठ बोलना, गाली देना, चुगली करना, नशीली चीजों का प्रयोग 
करता, आदि अपराधों के करने पर भी प्रायश्चित्त करने के बाद आगे के लिए 
वेसा न करने के लिए कृत-संकल्प होना पड़ता था । 


चार पटिदेसनिया घम्सा 
'पटिदेसनिया घम्मा' का अर्थ है वे वस्तुएं जिनके लिए प्रतिदेशना 
(क्षमायाचना) आवश्यक हो। किसी अज्ञात भिक्षुणी के द्वारा भोजन-प्राप्ति, 
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भोजन के समय किसी भिक्षुणी को भिक्षुओं के प्रति आदैश देती हुई देखकर 
भी उसे न रोकना, बिना पूर्व निमंत्रण के अगले स्थान पर किसी गृहस्थ के 
हाथ से भोजन ग्रहण करना तथा उपद्रवग्रस्त वन में किसी गृहस्थ को वहीं 


बुलवा कर उसके हाथ से भोजन की प्राप्ति, इन चार अपराधों के लिए क्षमाः 
याचना करनी पड़ती है। 


७५ सेखिया घस्मा 


'सेखिया धम्मा' या शैक्य धर्म वे हैं जिनका सम्बन्ध वाहरी शिष्टाचार, 
वस्त्र पहनने के ढंग और भोजन आदि के नियमों से है। भिक्षु को किस प्रकार 
ठीक वस्त्र पहनकर. भिक्षाचर्या के लिए जाना चाहिए, किस प्रकार शरीर 
और वस्त्रों के उचित समेटन और फैलाव के साथ उसे बरतना चाहिए, किस 
प्रकार उसे शान्त रहना चाहिए, जोर से हँसना आदि नहीं चाहिए, इन्हीं सब 
बातों का विस्तृत विवरण दिया गया है और इनके तोड़ने पर फिर शिक्षा का 
विधान किया गया है। इन नियमों में से अधिकतर तत्कालीन शिष्टाचार से 
सम्बन्ध रखते हैं, जो वौद्ध देशों में आज तक भी कुछ हृद तक जीवित अवस्था 
में है। 
सात अधिकरणससथा घस्सा 


संघ में विवाद होने पर उसकी शान्ति के उपाय के रूप में सात नियमों 
का विधान किया गया है। वे सात नियम हैं। (१) संमुख-विनय, (२) स्मृति- 
विनय, (३) अ-सूढ़ विनय, (४) प्रतिज्ञातकरण, (५) यद्भूयसिक, (६) तत्पापी- 
यसिका भौर (७) तिणवत्थारक ? चूँकि संघ-शासन तथा तत्कालीन गण- 
तन्त्रीय शासन-व्यवस्था की दृष्टि से ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, अतः इनका 
संक्षिप्त विवरण आपेक्षिक होगा । भगवान्‌ के मुख से ही सुनिये--“आनन्द ! 
संमुख-विनय (सम्मुखा विनय) कंसे होता है? आनन्द ! भिक्षु विवाद करते 
हैं, यह धर्म है या अधर्म विनय का अविनय' ? आनन्द ! उन सभी भिक्षुओं 
को एक जगह एकत्र होना चाहिए । एकत्र होकर धमं रूपी रस्सी का ज्ञान 
से परीक्षण करना चाहिए । जैसे वह शान्त हो उसी प्रकार उस झगड़े (अधि- 
करण) को शान्त करना. चाहिए। इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता 
है। इस प्रकार संमुख-विनय से भी किन्हीं-किन्हीं झगड़ों (अधिकरणों) का 
शमन होता है। १ 

आनन्द ! यदुभूयसिक (बहुमत) कंसे होता है? आनन्द ! यदि भिक्षु 
अपने झगड़े को उसी आवास (निवास-स्थान) में शान्त न कर सकें, तो 
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आनन्द ! उन सभी भिक्ुओं को, जिस आवास में अधिक भिक्षु है, वहाँ जाना 
चाहिए । वहाँ सब को एक जगह एकत्र होना चाहिए, एकत्र होकर धर्म रूपी 
रस्सी का समनुमाजन (परीक्षण) करना चाहिए । इस प्रकार भी कुछ झगड़ों 
का शमन हो जाता है। । 

“आनन्द ! स्मृतिःविनय कैसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु भिक्षु पर 
पाराजिक का पाराजिक के समान दोष का आरोप लगाता है, स्मरण करो 
आवस ! तुम पाराजिक या पाराजिक-समान बड़े दोष के अपराधी हुए, 
किन्तु वह दूसरा भिक्षु उत्तर में कहता है, 'आवूस ! मुझे याद नहीं कि मैं 
ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हूँ, दोष से दोषी हूँ ।' उस भिक्षु को आनन्द ! 
स्मृति-विनय देना चाहिए । इस स्मृति-विनय से भी किन्हीं-किन्हीं झगड़ों का 
निबटारा होता है | 

“आनन्द ! अमुढ-विनय कैसे होता है?" " " “आवस ! पागल हो गया 
था, मुझे मति-भ्रम हो गया था, उन्मत्त हो मैंने बहुत-सा श्रमण-विरुद्ध आच- 
रण किया, भाषण किया, मुझे वह स्मरण नहीं होता । मुढ़ हो, मैंने वह 

किया । उस भिक्ष को आनन्द ! अ-मुढु-विनय देना चाहिए ! 

“आनन्द ! प्रतिज्ञातकरण (स्वीकरण) कंसे होता हैं ? आनन्द !. - + ° 
भिक्षु दूसरों के द्वारा आरोप करने या न करने पर भी अपने दोष को स्मरण 
करता है, खोलता है, स्पष्ट करता है । उस भिक्ष को अपने से वृद्धतर भिक्षु 
के पास जाकर चीवर को एक (बायें) कन्धे पर करके, पाद-वन्दना कर हाथ 
जोड़कर ऐसा कहना चाहिये, शन्ते ! मैं इस नामःकी आपत्ति (दोष) से आपन्न 

हृँ, उसकी मैं प्रतिदेशना (निवेदन) करता हूँ ।' तब वह दूसरा भिक्ष ऐसा कहे 
“देखते हो उस दोष को ?” “देखता हूँ” “आगे से इन्द्रिय-रक्षा करना” । 
“रक्षा करूँगा” । आनन्द ! इस प्रकार प्रतिज्ञातकरण होता है । 

“आनन्द ! तत्पापीयसिका (तस्स पापियसिका) कैसे होती है? यहाँ 
आनन्द ! किसी भिक्षु पर कोई दूसरा भिक्षु पाराजिक या पाराजिक-समान 
भारी अपराध का दोष लगाता है। वह उसे सुनकर कहता है, “आवस ! मुझे 
स्मरण नहीं कि मैं ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हुआ हूँ / फिर दोष लगाने 
वाला भिक्षु कहता है, आयुष्मन्‌ ! अच्छी तरह बूझो । क्या तुम्हें स्मरण है कि 
तुम ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हुए थे।' 'आवुस ! स्मरण नहीं करता कि 
ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हुआ । स्मरण करता हूँ आवुस ! इस प्रकार की 
छोटी आपत्ति से आपन्न हुआ ।' आयुष्मन्‌ ! अच्छी तरह बूझो ।' 'आवस | मैं « 
इस प्रकार की छोटी आपत्ति से आपश्र हुआ, यह मैं बिना पूछे ही स्वीकार 
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करता हूँ, तो क्या मैं ऐसी भारी आपत्ति से आपन्न हो पूछने पर भी स्वीकार 
न करूँगा” अधिक जोर देने पर यह स्वीकार कर ले 'आवुस ! स्मरण करता 
हूँ ऐसी भारी आपत्ति (दोष) से आपन्न हुआ। सहसा प्रमाद से मैंने यह कह 
दियां कि स्मरण नहीं करता'। इस प्रकार आनन्द ! तत्पापीयसिका (उससे 
भी और कड़ी आपत्ति) होती है। 

“आनन्द ! तिणवत्थारक कँसे होता है? आनन्द ! आपस में कलह करते 
हुए भिक्ष बहुत से श्रमण-विरुद्ध आचरण करते और भाषण करते हैं । उन 


. सभी भिक्षुओं को एकत्र होना चाहिए। एकत्र होकर एक पक्ष वालों में से 


किसी चतुर भिक्षु को आसन से उठ करं चीवर को एक कन्धे पर कर हाथ 
जोड़ संघ को विज्ञापित करना चाहिए “भन्ते ! संघ सुने । कलह करते हुए 
हमने बहुत से श्रमण-विरुद्ध आचरण किए हैं। यदि संघ उचित समझे तो जो 
इन आयुष्मानों का दोष है और जो सेरा दोष है, इन आयुष्म,नों के लिए भी 
और अपने लिए भी तिणवत्थारक (घास से ढॉकना जैसा) बयान करूं, लेकिन 
बड़े दोष गृहस्थ-सम्बन्धी को छोड़ कर। तब दूसरे पक्ष वालों में से चतुर 
भिक्षु को आसन से उठ कर ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार आनन्द ! 
तिणवत्यारक (तृण से ढाँकने जैसा) होता है ।”१ 

भिक्षुओं के समान भिक्षुणियों के लिए भी अनेक आचरण-सम्वन्धी नियमों 

का विधान था । आठ गुरु-धर्म तो भगवान्‌ ने प्रथम बार ही भिक्षणी-संघ के 
लिए स्थापित कर दिये गये थे, जो इस प्रकार हैं 

(१) "सौ वषं की उपसम्पदा पाई हुई भिक्षुणी को भी उसी दिन के 
सम्पन्न भिक्षु के लिए अभिवादन, प्रत्युत्थान, अंजलि जोड़ना, सामी- 
चिकमं करना चाहिए । 

(२) जहाँ भिक्षु न हों, ऐसे स्थान में वर्षावास नहीं करना चाहिए । 

(३) प्रति आधे मास भिक्षणी को भिक्षु-संघ से पर्यंषण करना चाहिए 
कि उपोसथ किस दिन है और किस दिन भिक्षु उपदेश करने 
आयेंगे । 

(४) वर्षा-वास कर चुकने पर भिक्षुणी को दोनों संघों में देखे, सुने या 
परिशेकित, इन तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिए । 

१. सामगाम-सुत्त (मञ्जिम, ३।१।४;), महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन 

का अनुवाद); इसके विस्तृत विवरण के लिए देखिये, बिनय-पिटक के चुपल्ल- 
वरग का समयक्सन्धक सो । 
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(५) यदि किसी भिक्षुणी ने कोई गम्भीर अपराध किया हैं, तो उसे दोनों 
संघों से एक पखवाड़े का मानत्त-अनुशासन लेना चाहिए । 
(६) जिस शिक्षमाणा भिक्षणी (श्रामणरी) ने दो वर्ष तक छह कर्मों की 


शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो उसे दोनों संघों से उपसम्पदा के लिए 


प्रार्थना करनी चाहिए । 

(७) भिक्षुणी किसी भी भ्रकार भिक्षु.को बुरा-भला न कहे, अर्थात्‌ उसे 
गाली-गलौज.न दे । 

(८) आज से भिक्षुणियों का भिक्षुओं को कुछ भी कहने का रास्ता वन्द 
है। भिक्षुओं का भिक्षाणियों को कहते का रास्ता खुला है।” अर्थात्‌ 
भिक्षुओं को उन्हें उपदेश करने का अधिकार है। 

उपर्युक्त प्रधान नियमों के अलावा भिक्षणियों के दैनिक जीवन के लिए 

अनेक साधारण नियम भी थे । उनमें कुछ भिक्षुओं के समान भी थे, जैसे झूठ, 
चुगली आदि से विरति। कुछ विशिष्ट रूप से उनके लिए ही थे, जैसे एकान्त 
या अँधेरे स्थान में किसी से सम्भाषण न करना, रात्रि में अकेली कहीं न 
जाना, सड़क पर भी किसी से अलग वात नहीं करना, किसी भी गृहस्थ या 
गुहस्थ-पुत्र से न मिलना-जुलना, जीविका के लिए कोई शिल्प न सीखना न 
सिखाना, मंग-लेप आदि न लगाना, आदि। भिक्षणियों पर भी पाराजिक 
आदि दोष उसी प्रकार लागू थे, जैसे भिक्षुओं पर । हाँ, प्रव्नज्या प्राप्त करने 
से पहले के दोषों के लिए वे दंड की भागिनी नहीं होती थीं । एक बार एक 
व्यभिचारिणी स्त्री संघ में प्रवेश पा गयी थी । संघ-प्रवेश के बाद वह उसके 
लिए दंडित नहीं की गई । 
ऊपर भिक्षु-भिक्षणियों सम्बन्धी नियमों और उनके उल्लंघन करने पर 
प्राप्त दण्ड-विधान का कुछ दिग्दर्शन किया गया है। वास्तव में विनय-पिटक 
के. नियमों और उनके उल्लंघन से उत्पन्न दोषों की इतनी लम्बी सुची है कि 
उसका संक्षेप नहीं दिया जा सकता। किन्तु विनय-पिटक में नियमों के 
अलावा और भी बहुत कुछ है। उसकी विषयवस्तु के क्रम में ये नियम और 
अन्य बातें कहाँ-कहाँ आती हैं, यह तत्सम्बन्धी विश्लेषण से स्पष्ट होगा । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, पालि विनय-पिटक निम्नलिखित भागों में 
विभक्त है-- 


१. देखिये चुल्लवर्ग पालि, पृष्ठ ३७४-७५ (देवनागरी संस्करण) । ` 
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| १. सुत्त-विभंग 
| (अ) पाराजिक 
| (आ) पाचित्तिय 
२. खन्धक 
(अ) महावग्ग 
(आ) चल्लवग्ग 
३. परिवार 
सुत्त-विभंग 
'सुत्त-विभंग' शब्द का अथं है 'सुत्तों का विस्तृत रूप से विभाजन, या 
विश्लेषण । 'सुत्त' से अभिप्राय यहाँ शिक्षा पदों या विनय-नियमों से है । परन्तु 
. 'सुत्त-विभंग' का वर्गीकरण दोषमय है। सुत्त-विभंग के दो भागों 'पाराजिक 
और 'पाचित्तिय में वैसे इनके शीषंकों के अनुसार क्रमशः उन अपराधों का 
उल्लेख होना चाहिए था, जिनका दंड क्रमानुसार संघ से निष्कासन या किसी 
| प्रकार का प्रायश्चित्त है। कुल अपराध संख्या में शिक्षापदों के अनुसार ही 
| २२७ हैं, और जैसा हम अभी दिखा चके हैं, इन सम्बन्धी नियम आठ वर्षी 
करणों में विभक्त हैं, यथा (१) चार पाराजिक, (२) १३ संघादिसेस, (३) 
दो अनियत धम्म, (४) तीस निस्सग्गिय पाचित्तिय धम्म, (५) ९२ पाचित्तिय 
घम्म, (६) चार पटिदेसनिय धम्म, (७) ७५ सेखिय धम्म, तथा (८) सात 
अधिकरणसमथ धम्म । इनका विश्लेषण हम पहले कर चके हैं। सुत्त-विभंग 
में इन्हीं नियमों का विश्लेषण है। साथ में इन नियमों का विधान किस प्रकार 
किया गया, इसका पूरा इतिहास भी दिया गया है। परन्तु वर्गीकरण दोषमय 
है । अपराधों के विचार से वर्गीकरण करने पर 'सुत्तविभंग' के दो विभाग 
किये गये हैं : (१) पाराजिक और (२) पाचित्तिय, किन्तु भिक्ष और भिक्षुणी 
संघों को उद्देश्य कर उनका वर्गीकरण है (१) महाविभंग या भिक्षु-विभंग 
(शिक्खु-विभंग) और (३) भिक्षुणी-विभंग (भिक्खणी-विभंग) । परन्तु इन 
दोनों ही दृष्टियों से देखने पर सुत्त-विभंग की विषयवस्तु संगत दिखाई नहीं 
पड़ती, जैसा कि वह ग्रन्थ खूप में है । 'पाराजिक' में वेसे नाम के अनुसार 
केवल चार पाराजिकों का वर्णन होना चाहिए था, परन्तु उतना ही न होकर 
यहाँ चार पाराजिकों के अतिरिक्त १२ संघादिसेसों, २ अनियंत घमो और ३० 
निस्सग्गिय पाचित्तिय धर्मो का भी विवरण है । अतः ये सब नियम अधिक हैं। 
यदि 'भिक्ख-विभंग के रूप में इसे समझना चाहें, तब भी असंगति है । भिक्खु- 


मी =, ` । 
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विभंग में पूरे २२७ नियमों का विवरण आना चाहिए था, परन्तु कहाँ तो केवल 
४+ १३-+२ २-१ ३०=४९ ही हैं । इसी प्रकार सुत्त-विभंग के दूसरे भाग 
पाचित्तिय या भिक्खुनी-विभंग पर आइये। वास्तविक विषयवस्तु के अनु- 
सार, जैसा कि वह ग्रन्थ रूप में मिलती है, इसमें पहले तो भिक्षुओं के ६२ 
पाचित्तिय, ४ पटिदेसनिय, ७५ सेखिय और ७ अधिकरण-समथ नियमों का 
विवरण है (अर्थात्‌ भिक्षुओं के शेष नियमों का) और बाद में भिक्षुणियों के 
पाराजिक, संघादिसेस. . . . « « अधिकरण-समथ नियमों का । अतः यहाँ भी 
शीर्षक और विषयवस्तु में संगति नहीं है। भिक्षु जगदीश काश्यप ने 'पारा- 
जिक पालि' और 'पाच्ित्तिय पालि' को अपनी भुमिकाओं में इन असंगतियों 
को अच्छी प्रकार दिखाया है। भिक्षु और भिक्षुणी-सम्बन्धी नियमों के इति- 
हास को छोड़ कर केवल नियमों का संग्रह मात्र 'पातिमोवख' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । भिक्षु, और भिक्षुणी संघों के अनुसार पातिमोक्ख के भी दो भेद 
हैं, यथा (१) भिवखु-पातिमोबख और (२) भिकखनी-पातिमोक्ख, जो क्रमशः 
महा विभंग (भिक्खु-विभंग) और भिक्खुनी-विभंग के ही संक्षिप्त रूप हैं। यदि 
हम चाहें तो सुत्त-विभंग को 'पातिमोबख' का विस्तृत रूप या व्याख्या कह 
सकते हैं, या 'पातिमोवख' को 'सुत्त-विभंग” का उपयोग के योग्य संक्षिप्ती- 
करण । परन्तु ऐतिहासिक रूप से सुत्त-विभंग को पातिमोक्ख पर आधारित 
और उसका विस्तृत रूप मानना ही समीचीन है । पातिमोबख प्राचीनतर है। 
उसमें केवल २२७ शिक्षापद मूल रूप से संगृहीत हैं । परन्तु उसका मूल पाठ 
विनय-पिटक (या पुरे तिपिटक) में कहीं नहीं मिलता। 
भिक्षु-संघ में उपोसथ (उपवसथ-उपवास-व्रत) नाम का एक संस्कार होता 
था । प्रत्येक मास में दो बार अर्थात्‌ आधे-आधे मास (अन्वद्धमासं) प्रायः 
अमावस्या (चतुदंशी) और पूर्णिमा के दिन जितने भिक्षु एक गाँव या विहार 
"के.पास विहरते थे, वे सब एक जगह एकत्र हो जाते थे और उन सबकी उप” 
स्थिति में 'पातिमोक्ख' या. पाटिमोवख' (ध्रातिमोक्ष) का पाठ होता था। 
पातिमोक्ख' में जैसा हम अभी कह. चके हैं, पाराजिक, पाचित्तिय आदि के 
वर्गीकरण में विभक्त २२७ अपराधों एवं तत्सम्बन्धी नियमों का विवरण है। 
पातिमोक्ख' का पाठ करते समय जैसे-जैसे अपराधों के प्रत्येक वर्गीकरण का 
पाठ किया जाता था, उस सभा में सम्मिलित प्रत्येक भिक्षु से यह आशा की 


. जाती थी कि वह उठ कर यदि उसने वह अपराध किया है तो उसका स्वी- 


करण कर ले, ताकि भविष्य के लिए संयम हो सके । चुप रहने का अर्थ होता 
था कि कोई अपराध नहीं किया गया है। उपवासादि रखने ओर पाप-भ्रायऽ 


६ 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
£] 


(००९ ) 


शिचत्त करने की यह प्रथा प्राग्बुद्धछालीन भारत में अन्य: सम्प्रदायों में भी 
प्रचलित थी ।'- किन्तु बुद्ध ने उसे. एक विशेष नैतिक अर्थ से अनुप्राणित कर 
दिया । उसे प्रातिमोक्ष-शील से शिक्षाप्रद-शील' से जोड़ दिया । बुद्धघोषाचायं 
ने 'विसुद्धिमग्ग' (प्रथम परिच्छेद) में कहा है कि प्रातिमोक्ष शिक्षापद-शील ही 
है । “पातिसोक्ख'' “ति सिक्खापदसीलं” । उनके इसी कथन का अनुसरण 
धम्मपालाचार्य ने इतिवृत्तक-अट्ठकथा में किया है, जिसका उद्धरण हम ऊपर 
(पद-संकेत में) दे चुके हैं। बल्कि 'समन्तपासादिका' में ओर 'विसुद्धिमग्ग' 
(प्रथम परिच्छेद) में भी बुद्धघोषाचायें ने इसे और भी अधिक स्पष्ट कर दिया 
है और कहा है कि यह प्रातिमोक्ष ही संवर है, इसलिए यह प्रातिमोक्ष-संवर 
कहलाता है। “तत्थ पातिमोक्खमेव संवरो, पातिमोबखसंवरो'ति। इस 
प्रकार प्रातिमोक्ष काया, मन, वाणी के संवरण, ढंककर रखने, संयम में रखने 
के लिए ही है जिसके लिए वास्तव में विनय का या सम्पूर्ण बुद्ध-शासन का 
ही उपदेश दिया गया और वास्तविक मुक्ति मन में है। पाप को उघाड़ देने से 
वह छूट जाता है। चित्त-शुद्धि के लिए अपने पापों को खोल देना चाहिए । 
गुप्त रखने से वे और भी चिपटते हैं । पाप-स्वीकरण,क्षमा-याचना ओर आगे 
के लिए कृतसंकल्पता, यही प्रातिमोक्ष-विधान के प्रधान लक्ष्य थे। चूंकि ऐसा 
करने के बाद प्रत्येक अपराधी भिक्षु एक प्रकार अपने-अपने अपराध के बोझ 
को उठा फेकता था, उससे विमुक्ति पा जाता था, इसलिए 'पातिमोवख' का 
अर्थ प्रत्येक का अलग-अलग पाप-भार को फेंक देना, पाप से मुक्त हो जाना, _ 
पाप से मोक्ष पा जाना, हो सकता है। चूंकि प्रत्येक भिक्ष अलग-अलग अपने 
मुख से अपने पाप का स्वीकरण कर पाप-विमुक्त होता था, अतः 'प्रातिमोक्ष' 
के “प्राति' शब्द में यह 'श्रति' का भाव लेकर हम कह सकते हैं कि 'प्राति-. 
१. उपोसथ अर्धमागधी में 'पोसह के रूप में विदित है । जेन संस्कृत ग्रंथों 
सें वह 'पोषध' है। बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों में बह साघारणतः 'पोषघ' है, परन्तु “महा- 
वस्तु! और 'अवदानकल्पलता' त 'उपोषध' है । भदन्ताचायं धम्मपाल स्थविर 
ने 'उदानट्ठकथा' में उपोसय को व्याख्या इस प्रकार को है, “उपवसर्ति 
एत्या'ति उपोसथो । उपवसन्ति सीसेन था अनसनेन वा उपेता हुत्वा वसन्तो' 
ति अत्यो ।” आगे उन्होंने यही दिखाया है कि शील-प्रातिमोक्ष आदि के कई 
अर्थो में भो यह (उपोसथ) शब्द प्रयुक्त होता है । इतिबुत्तक-अट्ठकया सें 
उन्होंने भ्रातिमोक्ष को शिक्षापद-शील बताया है । “पातिमोक्खं'ति सिबखा- 
पदसील ।'' 


(७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४३० ) 


भोक्ष' का अथ है प्रत्येक की अलग-अलग मुक्ति । विनय“पिटक के चीनी और 
तिब्बती भाषाओं में जो अनुवाद हुए, उनमें “प्रातिमोक्ष' का यही अर्थ लिया 
गया है। चूँकि पालि 'पातिमोक्ख' का संस्कृत प्रतिरूप 'प्रातिमोक्ष' ही सर्वा- 
स्तिवादी आदि प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायों ने किया है, अतः पालि 'पातिमोषख' 
का भी अथं प्रत्येक का अलग-अलग पापमुक्त हो जाना अशुद्ध नहीं हो सकता । 
'समन्तपासादिका' (पाचित्तिय-कण्ड) में कहा गया है--“पातिमोक्ख” ति सीलं 
पतिटूठा आदिचरणं संयमो संवरो मोक्खं (मुखं) पमोक्खं (प्रमुख) कुसलानं 
घम्मानं समापत्तिया ।” अर्थात्‌ “प्रातिमोक्ष शील है, प्रतिष्ठा है, आदि आच- 
रण है, संयम है, संवर (संवरण) है, मोक्ष (मुख) है प्रमोक्ष (प्रमुख) है ओर 
कुशल धर्मों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख (साधन) है।” बुद्धघोष की 'पाति- 
मोक्ख' की यह निरुक्ति और सर्वास्तिवादी आदि सम्भ्रदायों में 'पातिमोक्ष' 
के रूप में उसका अर्थ ग्रहण, इन दोनों में कोई असंगति नहीं है। बल्कि वे 
दोनों ही उसके क्रिया और फल के क्रमशः सूचक हैं, अतः वे एक दूसरे के 
पुरक ही हैं। भगवान्‌ ने प्रातिमोक्ष-सम्बन्धी उपदेश सुत्तों में भी अनेक बार 
दिया है । “भिक्षु शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्ष के संवर (संयम) से संवृत 
होता है, आचार-गोत्रर से सम्पन्न होता है, शिक्षापदों को ग्रहण कर अभ्यास 
करता है ।” स्वयं विनय-पिटक के महावग्ग में 'पातिमोक्ख' की प्रशंसा में 
कहा गया है, “पातिमोक्खं” ति आदिमेतं मुखमेतं पमुखमेतं कुसलानं धम्मान॑ 
तैन बुच्चति पातिमोक्खंति ।”`. अर्थात्‌ प्रातिमोक्ष कुशल धर्मों का आदि है, 
मुख है, प्रमुख है, इसलिए वह प्रातिमोक्ष कहलाता है ।” 'विसुद्धिमग्ग' (प्रथम 
परिच्छेद) में भी प्रातिमोक्ष के सम्बन्ध में कहा गया है, “तं हि यो नं पाति 
रक्खति, तं मोक्खेति मोचयति आपायकादी हि ढुक्खेहि, तस्मा पातिमोक्खं' ति 
वृच्चति ।”* अर्थात्‌ “जो ध्रातिमोक्ष (के नियमों) की रक्षा करता है, उसे 


१. गोपक-मोग्गल्लान-सुत्त (मज्झिम ३।१ ।८); मिलाइये, “भिक्षुओ ! 
शोलसस्पन्न होकर विहरो, भ्रतिमोक्ष-संवर से संवृत (रक्षित) होकर बिहरो, 
का को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो ।” आकखेथ्य-सुत्त (मज्मिम, 


२. महावरगपालि, पृष्ठ १० 
ने) हल पृष्ठ १०६ (भिक्षु जगदीश काश्यप हारा सम्पादित 


दै. बुडघोषाचायं के इसो कथन का प्रायः शब्दशः अनुगमन आचार्य 
धस्मपाल ने 'इतिन्‌ ्तक-अद्ठकथा' में इस प्रकार किया है, बहु हि यो पाति 
रक्खति तं सोक्खेति मोचयति आपायकादीहि ढुक्खेही'ति आतिसोक्खं ।” 
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वह दुर्गति आदि दुःखों से मोक्ष दिखलाता है, मुक्त करता है, इसलिए 
यह प्रातिमोक्ष कहलाता है।” इस प्रकार प्रातिमोक्ष का रूप स्पष्ट हो 
जाता है। 

बुद्ध के जीवन-काल में ही जब. अविशुद्ध भिक्षु प्रातिमोक्ष-पाठ में आने 
लगे, तो स्वयं बुद्ध ने खिन्न होकर उसमें जाना बन्द कर दिया, परन्तु भिक्ष- 
संघ में यह प्रथा उनके आदेशानुसार चलती रही । 

प्रातिमोक्ष का विधान भगवान्‌ ने अपने जीवन में बोधि-प्राप्ति के बाद 
किस वर्ष में किया; इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल है । शिक्षापदों का 
विधान और प्रातिमोक्ष का प्रारम्भ, ये प्रायः समकालिक हैं क्योंकि इनका 
उल्लेख प्रायः साथ-साथ ही पालितिपिटक में अनेक जगह आता है । 'बुद्धवंस” 
की अदूठकथा - ('मधुरत्थ-विलासिनी') में कहर गया है कि माघ मास की 
पुणिमा के दिन भगवान्‌ ने प्रातिमोक्ष का उद्देश किया । “माधपुण्णमाय 
पातिमोक्खद्देसो” । परन्तु यह बोधि-भ्राप्ति के बाद के किस वर्ष की माघ- 
पूर्णिमा थी, यह कुछ भी निश्चित नहीं है। कदाचित्‌ वह वोधिःप्राप्ति के 
बाद बारहवें वर्ष से लेकर वीसवें वर्षे के बाद तक की भी हो सकती है। 
किस समय स्वयं भगवान्‌ ने प्रतिमोक्ष-पाठ में जाना बन्द कर दिया, यह 
उनके जीवन के अपर भाग की ही घटना हो सकती है और कदादितू उसी 
समय की जव महाकाश्यप स्थविर ने, जैसा हम पहले दिखा चुके हैं, शिक्षा- _ 
पदों की अधिकता और भिक्षु की शिथिलता की ओर उन भगवान्‌ का 
ध्यान दिलाया । 

विनय के अन्ततः धम्म में अन्तर्भाव की ओर हम पहले भी लक्ष्य कर 
चुके हैं । यह प्रातिमोक्ष के स्वरूप से भी प्रकट होता है। सम्पूर्ण प्रातिमोक्ष 
का विधान विशुद्धि के लिए था, ब्रह्मजयं की परिपूर्णता के लिए था जिसके 
बिना सम्यक्‌ रूप से दुःख का निवारण नही किया जा सकता । प्रातिमोक्ष की 
आत्मा क्या है? यही कि भिक्षु अपने काया-सम्बन्धी, वाणी-सम्बन्धा और 
मन-सम्बन्धी कर्मों का प्रत्यवेक्षण करें, अपने अन्दर देखे, अपने दोषों को देखें 
और उन्हें सुधारें । भगवान्‌ स्वयं अपने अन्दर चिन्तन कर देखते थे कि मेरे 

अन्दर पहले कौन-कौन से दोष थे जिनको मैंने हटा दिया है ओर किस प्रकार 

कुशल धर्मों की परिपूर्णता प्राप्त की है । वे अपने सब शिष्यों को इः प्रकार 
्रत्यवेक्षण करने के लिए और सतत रूप से यह देखने के लिए कि कौन-कौन 
से दोष उनके अभी नष्ट नहीं हुए हैं, जिनका उन्हे अभी ग्रहण करना बाकी 
है, प्रेरित किया करते थे । विशेषतः नये प्रविष्ट भिक्षओं को वे भगवान्‌ 
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आत्म-प्रत्यवेक्षण का बहुत रूप से उपदेश दिया करते थे । राहुल को भी 
उन्होंने नियमित रूप से आत्म-प्रत्यवेक्षण करने का उपदेश दिया और अन्य 
कई शिष्यों को भी । भगवान्‌ के अधिगमसम्पन्न भिक्षु-शिष्य महामौद्गल्यायन 
ने मज्झिम-निकाय के 'अंनुमान-सुत्त के रूप में अपने सब्रह्मचारियों को निर- 
स्तर आत्म-प्रत्यवेक्षण करने का उपदेश दिया । आचाय बुद्धघोष ने 'पपञच- 
सुदनी' में इस सूत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रतिदिन तीन बार 
भिक्षुओं को इस प्रकार आत्म-प्रत्यवेक्षण करना चाहिए और इसी सम्बन्ध में 
एक अत्यन्त लक्षणीय बात उन्होंने यह कही है कि पुराने लोग कहते थे कि 
यह सुत्न (उपदेश) ही भिक्षु-प्रातिमोक्ष है। “इदं हि सुत्तं भिक्‍्खपातिमोक्ख 
नामा” ति पोराणा बदन्ति ।” इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भिक्षु-प्रातिमोक्ष 
का मूल और प्राथमिकः रूप अपने काया-सम्बन्धी, वाणी-सम्बन्धी और मन- 
सम्बन्धी छत्यों का प्रत्यवेक्षण करना ही है, जो ही विशुद्धि की प्रक्रिया है और 
जिसे ही वास्तव में उस अभ्यास में किया जाता है जिसे हम बुझ“देशित ध्यान 
भी कह सकते हैं अर्थात्‌ अपने क्लेशो (मलों) को जलाने की क्रिया । यही 
प्रातिमोक्ष का उद्देश्य था और इसके लिए सब से बड़ी जरूरत सच्चे दिल या 
ईमानदार मन की है, जिसके विना संब व्यर्थ है। 


खनधक 


विनय-पिटक का दूसरा भाग खन्धक भी दो भागों में विभक्त है, महावग्ग 
और चल्लवग्ग। सुत्त-विभंग जब कि अधिकांशतः निषेधात्मक है, महावग्ग उस 
का विधानात्मक स्वरूप है। संघ के अन्दर जिस प्रकार का जीवन बिताना 
चाहिए, उसका यहाँ निर्देश किया गया है। महावमा में प्रथम दस खन्धक हैं। 
सम्बोधि-्ाष्ति से लेकर प्रथम संघ की स्थापना तक का यहाँ पूरा इतिहास 
भौ दिया गया है। यह 'महावग्ग' का बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग है। पहले खन्धक 
(विभाग, अध्याय) में भगवान्‌ बुद्ध की बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद सात सप्ताहों 
तक उनके भिन्न-भिन्न वृक्षों के नीचे ध्यान-सुख में बिताने एवं तदनन्तर वाराः 
णसी में ब्म-चक्र-भ्रवर्तन के लिये जाने का वर्णन है। उस्वेला से लेकर वारा- 
णसी तक की उनकी इस यात्रा का वर्णन है। उससे पूर्ण राजायतन वक्ष के 
नीचे तपस्सु ओर भल्लिक नामक वणिकों को भगवान्‌ उपासक बनाते हैं और 
वे बुद्ध और धम्म की शरण में जाते हैं। उपक नामक आजीवन भगवान्‌ 
को माग में मिलता है। उसके साथ हुए उनके संलाप का विवरण है। वारा- 
गही में धमं-चक्र-प्रवतन करने के बाद भयवान्‌ आशा कोष्डिम्य, भटिय; वप्प, 
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अस्सजि और महानाम, इन पंचवर्षीय भिक्षओं को, जो उनके साथ पहले 
उरुवेला में रहे ये, बुद्ध-मत में प्रब्रजित करते हैं। इसके वाद यश के संन्यास 
का वर्णन है। उसके बाद काश्यप-बत्धुओं (जटिल काश्यप, उस्वेल काश्यप 
और नदी काश्यप) की प्रब्रज्या का वर्णन है। महाराज बिविसार के उपासकत्व 
का भी वर्णन है। “भन्ते ! मेरी पांच अभिलाषाएँ थी--मैं राज्य-अभिषिक्त 
होता--मेरे राज्य में सम्यक्‌ सम्बुद्ध आते---मैं उनकी सेवा करता--वे 
भगवान्‌ मुझे धर्म-उपदेश करते--उन भगवान्‌ को मैं जानता । भन्ते ! ये 
मेरी पाँचों इच्छाएँ आज पूरी हो गयीं। इसलिये भन्ते ! मैं भगवान्‌ की शरंण 
लेता हूँ, धमे की और भिक्ष-संघ की भी।” इसी समय उसने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु- 
संघ को वेणुवन दान भी किया। सारिपुन्न, भौद्गल्यायन, महाकाश्यप, नन्द 
और राहुल की प्रब्रज्या के वर्णन, सभी क्रमानुसार दिये गये हैं, जो भिक्षु-संघ 
के बुद्धकालीन विकास को जानने के लिए तथा इन प्रथम शिष्यों की जीवन- 
साधना से परिचित होने के लिए बड़े आवश्यक हैं। उपसम्पदा की विधि 
आदि के प्रसंग में अनेक कथाएँ भी दी गई हैं। द्वितीय खन्धक (उपो- 
सथक्खन्धक) में उपोसथ के नियम हैं, चौथे खन्धक ' (पवारणाक्खन्धक) में 
प्रवारणा-सम्बन्धी नियम हैं, छठे खन्धक (भेसज्जक्खन्धक) में बीमार भिक्षुओं 
के लिए भैषज्य-सम्बच्धी विधान हैं और आठवें खन्धक (चीव रक्खन्धक) में 
चीवर-सम्बन्ध्री नियम हैं। प्रातिमोक्ष और उपसम्पदा सम्बन्धी विस्तृत नियम, 
वर्षावास के नियम, प्रवारणा के नियम, चीवरों के रंगने की विधि आदि सभी 
विषयों पर यहाँ विस्तृत विधान हैं। महावग्ग के दसवें खन्धक में कोशाम्वी 
के भिक्षुओं के झगड़े का वर्णन है । इसी खन्धक के अन्त में भगवान्‌ उपालि 
को संघ की एकता (संघसामग्गी) पर उपदेश देते हैं। इससे आगे चुल्लवग्ग 
है। इसमें वारह खन्धक हैं । इन खन्धकों में अपराधी भिक्षुओं के विरुद्ध सात 
प्रकार की कार्यवाहियाँ करने के प्रसंग में यहाँ उस समय के न्याय और दण्ड- 
विधान सम्बन्धी अनेक प्रक्रियायों के वर्णन हैं जो उस समय की न्यायविधि 
को जानने के लिये बड़े आवश्यक हैं। भिक्ष के लिये दैनिक जीवन में कोन सी 
चीजें विहित हैं, कौन सी अ-विहित, उसे विहार में या बाहर किस प्रकार 
चलना-फिरना चाहिये या वार्तालाप करना चाहिये, आदि विषयों पर सुक्ष्म 
निर्देश हैं। चुल्लवग्ग में ही अनार्थापडिक की दीक्षा और जेतवन-दान का 


१. अनुरुद्ध, आनब्द और उपालि को प्रद्नज्या के वर्णन चल्लवग्ग 


में हँ। 


०८००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( चष) 


वर्णन हैं और महापजापति गोतमी की प्रब्रज्या का वर्णन भी। यहीं से भिक्षुणी 
संघ का आरम्भ होता है। चुल्सवम्ग के अन्त में प्रथम दो बौद्ध संगीतियों के 
विवरण हैं। वास्तव में न केवल भिक्षुसंघ के इतिहास की दृष्टि से ही, 
बल्कि छठी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी ` पूर्वं के भारतीय समाज की अवस्था को 
जानने के लिए भी महावग्ग और चुल्लवग्ग के साथ-साथ पाराजिक और 
पाचित्तिय में पर्याप्त सामग्री भरी हुई है। उदाहरणतः'सि्फ दो-एक चित्र 
देखिये। महावग्ग में राजगृह और अन्धकविन्द के बीच सड़क पर हम एक 
व्यापारी को गुड़ से भरी पाँच सौ गाड़ियों के साथ जाते देखते हैं। पाराजिक 
में व्यापारियों का एक काफिला एक जनपद या राष्ट्र से दूसरे जनपद या 
राष्ट्र में प्रवेश करने पर चुंगी (सुँक-शुल्क) चका रहा है। पाचित्तिय में ऊपर 
छत से एक स्त्री ने नीचे गली में जाते हुए एक रास्तागीर पर कूड़ा डाल 
दिया है। उसे दूसरे रास्तागीरों द्वारा बताया जाता है कि यह तो एक शुभ 
शकून है। सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने वाली अनेक प्रकार की सामग्री 
यहाँ मिलती है, और बिलकुल प्रासंगिक और सहज रूप में। जीवक कौमार- 
भूत्य का विवरण जो महावर्ग में आता है और इसी वर्ग में भिक्षओं के 
लिये जो भैषज्य-विधान किया गया है, उससे तत्कालीन आयुर्वेद-सभ्बन्धी 
ज्ञान और उसके अभ्यास का अच्छा परिचय मिलता है। विम्विसार आदि के 
[विवरण तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति और वैशाली आदि के विवरण 
उस समय की साभान्य सभ्यता और मनुष्यों के रहन-सहन के ढंग का अच्छा 
परिचय देते हैं। निश्चय ही इस दृष्टिसे विनय-पिटक का और विशेषतः 
महावर्ग और चुल्लवग्ग का बड़ा महत्त्व है। यहीं पर सुत्त-विभंय की विषय- 
वस्तु के पूरक-स्वरूप भिक्षु ओर भिक्षुणी संघों के आन्तरिक जीवन एवं कार्य- 
संचालन का भी अच्छा चित्र दिया गया है। भिक्षु-संघ में प्रवेश के नियम, : 
उपोसथ के नियम, वर्षावास के नियम, उसके अन्त पर 'पवारणा' सम्बन्धी 
नियम, संघ में फूट पड़ने पर उसमें एकता लाने के उपाय भिक्षुओं के जीवन 
की छोटी-से-छोटी बातों पर भी सुक्ष्मतापुर्वक विचार, उनके कपड़े और जूते 
* पहनने तक के ढंग, सवारी में बैठने सम्बन्धी नियम, निवास-स्थान और 
उसकी सफाई, मरम्मत आदि सम्बन्धी नियम, किसी भी विषय को यहाँ छोड़ा 
नहीं गया है। चुल्लवग्ग के दसवें खन्धक (भिक्खुनिक्खन्धक) में केवल भिक्षुणी- 
जीवन सम्बन्धी नियमों और ज्ञातव्य वातों का ही विवरण है। 'खन्धक' से ही 
संलग्न 'कम्मवाचा' (सं० कमं-वाक्यं) के भी विवरण हैं, जो संघ-सम्बन्धी 
विभिन्न इत्यों ओर विशेषतः संघ-प्रवेश के समय कार्य-प्रणाली के सुचक हैं। 
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'खन्धक' में आये हुए नियमों के समान यहाँ विभिन्न कर्मो (कम्म) के लिए 
प्रयुक्त शब्दों (वाचा) का विधान किया गया है।' 


१. संघ में किसो महत्वपूर्ण कार्यवाही से पूर्वं भी उसके लिए 'कम्म- 
वाचा को जाती थी। 'सुमझलबिलासिनी' की निदान-कथा में उल्लेख है कि 
कुसिनारा में भगवान्‌ फे परिनिर्वाण के इक्कोसवें दिन (अर्थात्‌ ज्येष्ठ सास के 
शुक्ल पक्ष की छठ के दिन) महाकाश्यप ने धर्म-संग्रह करने के लिये कस्म- 
वाचा की और भिक्षुओं को चालोस दिन का अदकाश देते हुए कहा कि इस 
बीच के समय में वे अपने करणीय कृत्यों को निबटा लें और विघ्न-बाधाओं 
को हटा लें और तडुपरान्त राजगुह में घम-संग्रह के लिए इकट्ठ हों। वास्तब 
में विनयपिटक से ही कम्मवाजा का अनेक जगह उल्लेख है। उदाहरणतः 
'महावग्ग' के चम्पेय्यक्सन्धक में “न च कम्मवाचं अनुस्सावेति-अधस्सकस्स; 
एकाय कम्सवाचाय कम्मं करोति--अधम्मकम्सं ।” इसी प्रकार “पाराजिका 
पालि में “द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति”, 'पाचित्तिय' पालि 
में “कम्मबाचा वा विप्पकता होति”, आदि। ये कन्मवाचा षया हैं? ये यास्तव 
में कुछ प्राचीन गायाओं के पाठ हैं जिनका उच्चारण सिक्षु-सङघ में भिक्षुओं के 
उपसस्पदा आदि संस्कारों के अवसर पर किया जाता था ओर आज तक प्रच- 
लित है। ऊपर हम 'खन्धफ के प्रसंग में उपसम्पदा, भातिमोक्ष, उपोसय 
आदि कृत्यों का उल्लेख कर चुके हैं। इन्हों संघ-कृत्यों के अदसर पर 
प्रयुक्त वचनों (वाचा, वाचना, वाक्य) के रूप में कुछ विशिष्ट 
गाथाओं का पाठ होता था। यही कस्मबाचा है। खन्घक के नियमों में 
ये उसी प्रकार अन्तर्भुक्त हैं, जैसे कि सुत्त-विभंग में प्रातिसोक्ष और दोनों ही 
भिक्षु-संघ के इतिहास में अति प्राचीन हैं, इसमें सन्देह नहों। परमत्थजोतिका' 
(सुत्त-निपात की अट्ठकथा) को “राहुलसुत्तवण्णना' में कहा गया है कि राहुल 
की अन्नज्या के समय स्थविर महमोद्गल्यायन ने 'कम्मवाचा' का पाठ किया 
और इस प्रकार वे उनके कम्मवाचाचायं बने । महावंस (५।२०६-२०७) में 
कहा गया है कि महेन्द्र को प्रव्नज्या के समय स्थविर मध्यान्तिक (मञ्फन्तिक) 
ते कम्मवाचा फा पाठ किया । “सज्भन्तिको पन कभ्मदाचं अका।' 'कस्स- 
बाचा में प्रयुक्त को जाने वाली गाथाओं को कोई निश्चित संख्या नहीं है, 
परन्तु साधारणतः ये ग्यारह मानी जाती हैं। उपसम्पदा-कस्मवाचा आदि के 
रूप सें कुछ 'कम्मवाचा' अलग से पुस्तकाकार रूप सें प्रकाशित की गई हैं। 
सिंहली अक्षरों सें 'कम्सवाचा' का सम्पादन स्थविर अभयवड्डच ने किया 
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। परिवार 


'वरिवार' या 'परिवार-पाठ' विनग्र-पिटक का अन्तिम भाग है। जैसा 
विण्टरनित्ज ने कहा है, 'परिवार' का विनय-पिटक से वही सम्बन्ध है, जो वेद की 
अनुक्रमणी और परिशिष्टों का वेद के साथ।' 'परिवार' सम्भवतः वाद का भी 
संकलन है। वह प्रश्नोत्तर के रूप में है। विनय-पिटक की विषयवस्तु की इसे 
एक प्रकार से 'मातिका या विषय-सूची ही समझना चाहिए। “परिवार' में 
१६ परिच्छेद हैं जिनमें अभिधम्म की शैली पर विनय-पिटक के विषय की 
ही पुनरावृत्ति की गई है। विषय की दृष्टि से कोई नयी बात यहाँ नहीं कही 


हँ लिनालझकार प्रेस, कोलम्बो, बुद्धावद २४०१। यह लक्षणीय है 
कि उल्लीसव्री-बीसबीं शताब्दी के प्रसिद्ध बरमी विद्वान्‌ भिक्षु लेदि सयदाव 
को एक रचना का शीर्षक “पब्बाजनिय कम्मवाचा' है अर्थात इसमें 
प्रश्नाजतीय कर्म (किसी भिक्षु के सऊघ से निष्कासन की क्रिया) के अवसर 
पर पाठ को जानेवाली गाथाओं का संकलन है। 'परित्त' केसमान ही . 
“कस्मवाचा' की भी हस्तलिखित प्रतियाँ सिहल ओर बरमा में प्रयुवत्त को जाती 
है। 'कम्मवाचा' के लिये बौद्ध संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त शब्द 'कर्मचाचन?' या 
कर्मवाक्य' है। सध्य-एशिया में कुछ 'कर्मवाक्य' मिले हैं, जिनका सम्बन्ध सर्वास्ति- 
वादी सम्प्रदाय से है। बौद्ध घर्म के प्रायः सभी सम्प्रदायों में, थहाँ तक कि 
महायान के ध्यान-सम्प्रदाय तक में भी, भिक्षुओं के उपसस्पदा-संस्कार के समय 
क्कर्मेवाक्य का पाठ किया जाता है। चीनी ध्यान-सम्प्रदाय की परस्परा में 
उल्लेख है कि जब छठे कर्मनायक हुइ-नेंगू (सातदीं-भाठवों शताब्दी ईसबी) 
को प्रव्नज्या हुई, तो विनयाचार्य हुइ-चगू नामक भिक्ष्‌ उनके कर्माचायं 
(कर्मादान) बने, अर्थात्‌ उन्होंने कर्मवाक्य का पाठ किया। चीनी यात्री 
इत्सिंग ने भी चीन में अपने उपाध्याय के साथ-साथ कर्माचार्य का भी 
उल्लेख किया है, उनका नाम लिया है ओर शद्वापुर्वक उनकी प्रशंसा की है । 
देखिए 'ए रिकार्ड आंव्‌ बुद्धिस्ट रिलीजन' आदि रूप से अंग्रेजी सक? तकाकुसु 
« दारा अनुवादित (आक्सफडं, १५९६) उनका यात्रा विवरण, पृष्ठ १९८। 
इस प्रकार 'कम्मवाचा' का विधान बौद्ध उपसम्पदा-विधि में सर्वत्र प्रचलित 

ही है ओर महायान में भो उसका अनुसरण किया जाता रहा है। 

१. हिस्ट्री आंब इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ३३ 
२. भिक्ष्‌ जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित परिवार पालि में इक्कीस 

' परिच्छेद हँ। , 
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गयी है, परन्तु विनय के विषय को समझाने के लिये ही इस ग्रन्थ का उद्योग 
है। कौन सा शिक्षापद भगवान्‌ ने कहाँ, किसको, किस प्रसंग में दिया, संघ 
के झगड़े कितने प्रकार के होते हैं, उपोसथ का आदि क्या है, मध्य क्या है, 
अन्त क्या है, किन दस वातों का विचार कर तथागत ने शिक्षापदों को प्रज्ञप्त 
किया, इस प्रकारकी समस्याएँ इस ग्रन्थ में उठाई गई हैं और उनके उत्तर 
दिये गये हैं जिनमें प्रायः सम्पूर्ण विनय-पिटक की विषयवस्तु ही आ जाती है 
और दुहरा ली जाती है। यह ग्रन्थ गद्य ओर गाथाओं, दोनों में है। 'परि- 

वार की अन्तिम गाथाओं में कहा गया है “पुब्वाचरियमग्गं च पुच्छित्वा 
व तहि तहि। दीपो नाम महापञ्जो सुतघरो विचक्खणो । इमं वित्थारसंख्नेपं 

सज्झामग्गेन मज्झिमे। चिन्तयित्वा लिखापेसि सिस्सकानं सुखावहं ।” इससे 
निश्चित है कि विनय-सम्बन्धी शिक्षा के इस ग्रन्थ को 'दीप' नामक महामति 
भिक्षु ने सिंहल में लेखबद्ध करवाया। इसके आधार पर अधिकतर विद्वान्‌ 

दीप को ही परिवार पाठ का रचयिता या संकलन-कर्ता मानते हैं। यह परि- 

वार-पाठ के वर्तमान रूप के सम्बन्ध में ठीक हो सकता है, परन्तु अधिकतर 

ठीक बात यही लगती है कि परिवार-पाठ प्रथम संगीति के समय से ही परम्परा- 

गत रूप से प्राप्त था और दीप ने उसे केवल “शिष्यों के सुख के लिये 

लिखवाया ।” “लिखापेसि सिस्सकानं सुखावहं।' आचायं बुद्धघोप ने 'सुमंगल- 

विलासिनी" में बताया है कि प्रथम संगीति के अवसर पर ही जब विनय-पिटक 

का संगायन किया गया, तो उसमें 'सोलस-परिवार' भी सम्मिलित था। 

'सोळम-परिवार' से तात्पर्यं परिवार के १६ परिच्छेदों से ही हो सकता है। 

परन्तु ये सोलह परिच्छेद कौन से थे, यह बताना आज कठिन है। आज परिवार 

के रोमन संस्करण में १९ और देवनागरी संस्करण में २ १ परिच्छेद हैं । ये 
दोनों परिवर्द्धित हैं और बाद के हैं। इस रूप में परिवार के रचना-काल का 

ठीक निश्चय करना कठिन है, परन्तु इसकी शैली को देखते हुए इतना कहा 

जा सकता है कि अभिधम्म के काफी बाद और उसकी मातिकाओं की शैली 

के आधार पर इसकी रचना एक उत्तर काल में हुई। 


१. विनय-पिटकं, जिल्द पांचवों, पुष्ठ २२६ (रोमन संस्करण । भिक्ष, 
जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित परिवार पालि में में इन गाथाओं को नहों 
दूंढ़ सका हूँ। परिवार पालि की अपनो भूमिका में भी उन्होंने दीप का कहां 
उल्लेख नहीं किया है। 'अनुक्कमणिका' में भी यह शब्द नहीं है । 

प।लि०-- २७ - 
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भिक्ष जगदीश काश्यप ने परिवार! पालि की अपनी भूमिका में दो वातों 
की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया है। पहली बात तो यह कि इसमें धमं के 
लिपिबद्ध किये जाने का उल्लेख है। इसके प्रथम और द्वितीय परिच्छेदों के 
आरम्भ में आया है 'सज्ञ|यमग्गलिखिता वारा। ” दूसरी बात यह है कि 
महेन्द्र स्थविर द्वारा लंका में विनय की परम्परा स्थापित कर दिये जाने के 
बाद २६ सिंहली भिक्षओं के नाम भी प्रथम परिच्छेद में दिये गये हैं, जिन्होंने 
ताम्रपर्णी द्वीप में विनय-पिटक का प्रकाश किया। 'विनयं दीपे पकासेसुं पिटकं 
तम्बपण्णिया ।'. इससे यह निश्चित है कि परिवार-पाठ की रचना अपने 
वर्तेमान रूप में लंका में काफी बाद में चलकर हुई। 
इस प्रकार हमने संघ की अनुस्मृति की। जिस प्रकार धम्म की अनुस्मृति 
में हमने सुत्तों का सहारा लिया, उसी प्रकार भिक्षु-संघ की स्मृति करने में 
विनय-पिटक ने हमारी सहायता की। बुद्ध की अनुस्मृति तो दोनों जगह समान 
ही रही । साथ-साथ हमने तत्कालीन लोक-समाज को भी देखा, बुद्ध के देश 
और काल को भी देखा | इतिहास-लेखक तो इसी पर सर्वाधिक जोर देते हैं, 
कितु हमने तो प्रासंगिक वश ही सही, पर बुद्ध, धम्म और संघ की अनुस्मृति 
भी अवश्य की । निश्चय ही महापुरुष (बुद्ध) का जितना बड़ा दान विश्व को 
'धम्म' का था, उससे कम बड़ा दान संघ का भी नहीं था। बुद्धकालीन भिक्ष- 
संघ साक्षात्‌ साधना का निव.स-स्थान था। उ उकी वह पवित्रत। की द्युति 
ही थी जो उसकी महिमा के इतने विशाल भूखंड पर विस्तार का कारण 
हुई। भिक्षु-संघ के विषय में जो यह कहा गया है कि वह आहुनेय्य (निमंत्रण 
करने योग्य) था, पाहुणेय्य (पाहुना बनाने योग्य) था, दान देने योग्य था, 
अञ्जलि जोड़ने योग्य था, एवं लोक के लिए पुण्य बोने का अद्वितीय क्षेत्र 
था, वह उसकी पवित्रता और संयम-प्रियता को देखते हुए बिल्कुल ठीक ही 
था। भगवान्‌ का श्रावक-संघ 'अ।मिस-दायाद' (भोगों का उत्तराधिकारी) 
नहीं था और न वह किसी लौकिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित 
किया, गया था। यह इसी से प्रकट होता है कि आनन्द और महाकाश्य+ जैसे 
ज्ञानी और साधक . भिक्षुओं के रहते हुए भी शास्ता ने किसी को अपने बाद 
संघ का संचालक नहीं. वनाया। धर्म और विनय के संचालन में ही उन्होंने 
उसे छोड़ा। भगवान्‌ का कोई पीटर या अली नहीं बना। कारण, यहाँ वैसा 
कुछ था ही नहीं जिसका किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार सौंपा जा सके । 
इतनी निर्वेयक्तिकता और आत्म-विलुप्ति विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं 
नहीं देखी गई। 
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विनय-पिटक के नियमों में आधारभूत विश्वजनीन तत्त्व कितना है अथवा 
कितवा वह देश ओर काल की विशिष्ट परिस्थितियों से उद्भूत है, यह एक 
बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । नगई ने अपने संक्षिप्त विनय-सम्बरधी निबन्ध! में 
इस प्रश्न को उठाया है और सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तित स्वरूपों 
का विवेचन करते-करते वे उस हद तंक पहुँच गये हैं जहां तक स्थविरवादी 
बौद्ध परम्परा तो उनके साथ जा ही नहीं सकती, धर्म और साधना का कोई 
भी भारतीय विद्यार्थी भी जहाँ तक जाना पसन्द नहीं करेगा । उदाहरणतः 
स्त्री संलाप आदि अनेक को भी नगई ने इस आधुनिक युग में असम्भव और 
कदाचित्‌ अनावश्यक मान लिया है। निश्चय ही यह सीमा को अतिक्रमण कर 
जाता है । समाज और जीवन के बाहरी रूपों में परिवतंन होने के साथ-साथ 
आज के मनुष्य के लिए उनके मूल्यों के अंकन में परिवर्तन हो चुका है। वह 
भीतर से मूल्य अंकन करने के बजाय आज बाहर से करने लगा है । यदि इस 
दृष्टि से विनय-नियमों को आज देखा जाय तब तो उनमें से अधिकांश नियमों 
का अभ्यास ही व्यर्थं है । मज्मिम-निकाय के कीटागिरि-सुत्त(२।२।१०) में हम 
पढ़ते हैं कि बुद्ध के कुछ शिष्य अश्वजित्‌ और पुनवंसु नामक विनयहीन 
भिक्षुओं से जाकर कहते हैं, “आवुसो ! भगवान्‌ रात्रि-मोजन से विरत हो कर 
भोजन करते हैं। भिक्षु-संघ भी रात्रि-भोजन से विरत हो कर भोजन करता 
है । ऐसा करने से वे आरोग्य, उत्साह, बल और सुखपूर्वंक विहार अनुभव करते 
हैं । आओ आवृसो ! तुम भी रात्रि-भोजन से विरत हो कर भोजन करो तुम 
भी आरोग्य, उत्साह, बल और सुखपूर्वक विहार को अनुभव करोगे ।” अश्व- 
जित्‌ और पुनबंसु नामक विनय-भ्रष्ट भिक्षओं ने उत्तर दिया, “आवृसो ! हम 
तो शाम को भी खाते हैं, प्रातः भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं और दोपहर 
के बाद भी । सायं, प्रातः, मध्याह्न, विकाल (दोपहर बाद), सब समय खाते 
भी हम आरोग्य, उत्साह, बल और सुखपूवंक विहार करते घुमते हैं । हम 
सायं भी खायेगे, प्रातः भी, दिन में भी और विकाल में भी ।” जैसा त्क 
अश्वजित्‌ और पुनवंसु ने दिया वैसा आज कोई भी दे सकता है । और आज 
की परिस्थिति में वह कुतकं भी नहीं लगेगा। आज मनुष्य के मूल्यांकन का 
सारा विधान ही बदल गया है। अतः यदि आज के भौतिकवादी जीवन के पूरे 
स्वीकरण के साथ तथागंत-प्रवेदित धम्म-विनय को निभाना है, तो यह अशक्य 


Ss 


१. “बुद्धिस्ट विनय डिसिप्लिन और बुद्धिस्ट कमाण्डमेण्ट्स' शीर्षक, बुद्धि 
स्टिक स्टडीज, (डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित), पृष्ठ ३६५-३८३ । 
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है । कामवासना को लक्ष्य माननेवाले जन-समाज के लिए तथागत ने उपदेश 
नहीं दिया । कम-से-कम उसके लिये उसे समझना तो अशक्य ही है । अतः 
विनय-नियमों को निभाने का काम तो ऐसे महान्‌ साधकों का ही हो सकता 
है, जो समाज की मान्यताओं से ऊपर उठने की पूरी शक्तिं रखते हों । कम से 
कम सामाजिक परिस्थितियों के नाम पर आदर्श को गिराना तो हमें नहीं 
च।हिए । स्थविरवादी परम्परा ने विनय-नियमों पर उनके पूरे शब्दों और अर्थो 
के साथ जोर दिया है, इनका यही कारण है । साधन की निष्ठा अत्यन्त आवः 
इयक है । निष्ठावान्‌ के लिए कभी कुछ असम्भव नहीं है । वह समाज और 
परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकता है, यदि उसे दृढ़ विश्वास है कि 
जो कुछ अभ्यास वह करता है उसके पीछे बुद्धों का सारा अनुभव और ज्ञान 
छिपा हुआ है और बुद्ध की आज्ञादेशना' की सच्चाई सामाजिक परम्पराओं 
या परिस्थितियों की अनुमति की अपेक्षा नहीं रखती । हाँ, छोटे-मोटे विनय- 
सम्बन्धी नियमों के विषय में शास्ता ने स्वयं ही आश्वासन दे दिया है कि 
उन्हें आवश्यकतानुसार छोड़ा जा सकता है। ये छोटे-मोटे विनय-सम्बन्धी - 
नियम क्या हैं, इसके विषय में हम जानते हैं कि पूर्वकालीन धमंसंगीतिकार 
भिक्षुओं में ही बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ और केवल अनेक सम्भ्रदायों में बेट 
जाने के अतिरिक्त वे इसका कोई हल नहीं निकाल सके । वास्तव में इसका 
हल बाहर से हो ही नहीं सकता । कोई भी वाहरी विधान साधक को यह्‌ 
नहीं बतला सकता कि यह नियम छोड़ने योग्य है या नहीं । इसके लिए तो 
आन्तरिक साधना से प्राप्त निर्मल विवेक-बुद्धि ही मनुष्य के पास सर्वोत्तम 


'साधन है। केवल उसी के द्वारा यह निर्णय किया जा सकता है कि क्या अ-मह” 


त्वपूर्ण है और छोड़ देने योग्य है और क्या महत्वपूर्ण है और जीबन भर 
अनुल्लंघनीय है । इसलिए विनय अन्दर है, बाहर नहीं । इस प्रकार अन्त्ति- 
रीक्षण या प्रत्यवेक्षण करने पर चाहे जो कुछ भी त्याज्य या पालनीय ठहर, 
मन्तु यह निश्चित है कि जो त्याज्य होगा वह पूरे देश और काल से उदुभूत 
तत्त्व होगा और जो पालनीय होगा वह सार्वभौम, सार्वकालिक तत्त्व होगा, 


जिससे ही तथागत-प्रवेदित धम्म-विनय अधिकतर भरा हुआ है। 'क्षुद्रानुक्षुद्र 


को छोड़ देने का विधान कर तथागत ने इसी देश-काल-उद्भूत तत्त्व से विमुक्त हो 
जाने का भिक्षु-संघ को अन्तिम उपदेश दिया था, ऐसा हमारा मन्तव्य है। इस 
प्रकार विनय-सम्बन्धी नियमों में न बाहरी कर्मकांड की गन्ध तक हैं और न 
वे साधकों के उस स्वबुद्धि-निर्णय के अधिकार को, जिसे शास्ता ने उन्हें दिया, 
छीनने का ही उद्योग करते हैं। यह उनकी एक भारी विशेषता है । 
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विनय का मूल आत्म-संयम है । संयम अर्थात्‌ काया का संयम, वाणी का 
संयम, मन का संयम । विनय न करने के कारण ही विनय 'विनय' है। कायिक, 
वाचिक और मानसिक कर्मों का समाधान सम्यक्‌ आधान ही 'शील” कह- 
लाता है । शील की समापत्ति के लिए ही विनय-नियमों का विधान किया 
गया है, वे अधिशील-शिक्षा के लिये ही हैं, यद्यपि यह ठीक है वहाँ उसके वाहरी 
रूप को लक्ष्य करके ही अधिकतर नियम बनाये गये हैं । फिर भी शास्ता के 
द्वारा मानसिक संयम पर जोर दिया गया है, वह भी उनके मूल में सुरक्षित 
है, ऐसा कहा जा सकता है। केवल किसी कमें के करने या न करने से ही 
शील-विशुद्धि नहीं हो जाती । भगवान्‌ ने स्वयं कहा भी है, “मागन्दिय ! न 
दृष्टि से, न अनुश्रव से, न ज्ञान से, न शील से, न ब्रत से शुद्धि करता हूँ। 
अ-दृष्टि, अ-श्रुति, अ-ज्ञान, अ-शील, अ-ब्रत से भी नहीं ।” निश्चय ही किसी 
कमं के करने या न करने पर सदाचार उतना निर्भर नहीं है, जितना उस कमे- 
व्यापार के अन्दर रहने वाली मानसिक प्रवृत्ति पर । इसीलिए चेतना पर 
भगवान्‌ ने स्वाधिक जोर दिया है। चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय और मन 
के संयम का अर्थं यह नहीं है कि न भौतिक या मानसिक इन्द्रियों ने अपने 
आप में संयम जैसी कोई वस्तु होती है, बल्कि केवल यही है कि जिन-जिन 
वस्तुओं की अनुभूति इनके द्वारा होती है, इनके प्रति मानवीय व्यवहार में 
संयम पैदा होना चाहिए। 'चक्षु-इंद्रिय में संयम को प्राप्त होता है', 
(“चक्खु-इन्द्रिये संवरं आपज्जति') इसका अर्थं यह नहीं है कि साधक 
भौतिक चक्षु को संयमित करता है याचक्षु और रूप के संयोग 
को ही निरुद्ध करता है। यदि ऐसा होता तो आँख मींचने वाला सर्वोत्तम 
संयमी होता । अतः चक्षुरिन्द्रिव में संयम प्राप्त करने का अथ है चक्षु इन्द्रिय 
मात्र को ही संयमित नहीं करता (यद्यपि है तो वह'भी आवश्यक), बल्कि चक्षु 
के द्वारा देखे हुए रूप के प्रति अपने व्यवहार को संयकित रखना । यही बात 
श्रोत्र और शब्द, घ्राण और गन्ध, जिह्वा और रस, काय और स्पशं तथा मन 
. और धर्म (मानसिक पदार्थं) के विषय में भी जाननी चाहिए । अभिधम्म की 
भाषा का प्रयोग करते हुए इस तथ्य का बड़ा विशद निरूपण आचाय बुद्धघोष 
ने “विसुद्धिमग्ग” के प्रथम परिच्छेद में किया है। वास्तव में शास्ता का 
मन्तव्य चित्त को संयमित करने का ही है और उसी उद्देश्य के अनुसार हमें 
विनय के नियमों की भी व्याख्या करनी चाहिए । जो बातें राग, संग्रह, अस- 
न्तोष, अनुद्योगिता और इच्छाओं को बढ़ाने वाली हैं, वे सभी अकरणीय हैं, 
और उनके बिपरीत करणीय । विनय-पिटक इन्हीं का कुछ अनुमापन हमें देता 
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है, जो यद्यपि सब काल-और सव देश के लिए परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी वह सदाचार के उस सार्वभौम आदश पर आधारित है जिसे लोक- 
गुरु (बुद्ध) ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व मध्य-मंडल में सिखाया था। विनय 
के उपदेश करने में, जैसा भगवान्‌ ने स्वयं कहा है, दस उद्देश्य उनकी दृष्टि 
में थे। “भिक्षुओं ! दस बातों का विचार कर मैं भिक्षुओं के उपकार के लिए 
विनय-नियमों (शिक्षापदों) का उपदेश करता हँ, (१) संघ की अच्छाई के लिए, 
(२) संघ की आसानी के लिए, (३) उच्छू खल पुरषों के निग्रह के लिए, (४) 
अच्छे भिक्षुओं के सुख-विहार के लिए, (५) इस जन्म के चित्त-मलों के निवा- 


रण के लिए, (६) मृत्यु के बाद चित्त-मलों के विनाश के लिए, ( ७) अप्रसन्नों . 


को प्रसन्न करने के लिए, (5) प्रसन्नों की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, (६) 
सद्धमं की चिरस्थिति के लिए, ओर (१०) विनय (विनयन, संयम) कीः 
सहायता (अनुग्रह) के लिए ।?” इन उद्देश्यों पर ध्यानपुर्वक विचार करने सें 
विनय-पिटक के नियमों के रूप और उनके उपयोग की सीमा काफी समज्ञ में 
आ सकती है ।'उपासकों और भिक्षुओं के लिए निर्दिष्ट क्रमशः पंच (हिसा, 
चोरी, व्यभिचार, झूठ और मद्च-पान से विरति) और दस (हिसा, चोरी, 
व्यभिचार, झूठ और मद्य-पान से विरति एवं नुत्य-गीत, माला-गन्ध-विलेपन, 
ऊँचे पलंग, विकाल-भोजन एवं रुपये-पैसे के.ग्रहण से भी विरति) शीलों के 
समान आज तक क्रमशः गृहस्थों और प्रब्रजितों के लिए सार्वभौम सदाचार 
का कोई दूसरा आदर्श नहीं रक्खा गया है । विनय-पिटकः के २२७ नियम 
इन्हीं में अन्तर्भावित हैं । 
आज से ढाई हजार वषं पूर्व की मध्य-मंडल की सामाजिक परिस्थिति में 
तथागत ने भिक्षु-भिक्षुणी ओर उपासक-उपासिकाओं के लिए सदाचार-सम्बन्धी 
जिन नियमों का विधान किया, उन्होंने वद में चलकर कितने देशों और 
कितने विशाल भूखंड में, भारत-भूमि से कोसो दूर, संन्यासी और गृहस्य सबके 
लिए सम्मान्य सदाचार की कसौटी का काम किया, इसे देख करं आश्चर्यान्वित 
` रह जाना पड़ता है। लंका, बरमा, स्याम, कम्बोदिया, (कम्पूचिया) और 
लाओस की बात जाने दे, तो भी चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और 
जापान भादि में जहाँ-जहाँ बौद्ध धमं गया, वहाँ-वहाँ विनय-पिटक सम्बन्धी 
नियमों का कितना सुक्ष्म अनुशीलन किया गया, यह तत्सम्बन्धी साहित्य से 


१. विनयःपिटक, प्रथम पाराजिक--देखिये, अंगृत्तर-निकाय, प्रथम भाग, 
पृष्ठ १०१-१०३ (हिन्दो अनुवाद) भो । 
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( ४२३ ) 
प्रकट होता है । 'सो-सोर्‌-थर्‌-पा' (मूल सर्वास्तिवादी विनय-पिंटक का तिब्बती 
संस्करण), 'जूजु-रित्छु, शिबुन्‌-रित्सु, 'मकू-सोगि-रित्सु', 'कोत्‌-पोन्‌-सेत्सु- 
इस्से-उबु' और 'गोबुन-रित्सु' 'विनय-पिटक' के विभिन्न चीनी संस्करण) किस 


, तथ्य को प्रकट करते हैं ? जापान का विनय सम्प्रदाय क्या है? मंगोलया और 


मंचूरिया में विनय-पिटक की प्राप्ति का क्या अर्थ है? किस गाथा को ये सव 
दुह्राते हैं? स्याम,बरमा, लंका, कम्त्रोदिया, (कम्पूचिया) और लाओस में 
आज भी काषाय-चस्त्रों की जीती--जागती ज्योति चमकती है, वहाँ के भिक्षु- 
संघ के जीवन का जो संचालन शास्ता के द्वारा मध्य-मंडल में आज से ढाई 
हजार वर्ष पूर्व उपदिष्ट नियमों के अनुसार होता है, वह सब किस कहानी को 
कहता है ?- चाहे, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया और मंचुरिया की ओर 
देखें, चाहे लंका, स्याम, वरमा, कम्ग्रोदिया, लाओस और वियतनाम की 
ओर देखें, चाहे आयं जातियों की ओर देखें, चाहे आर्येतर मंगोलियन ओर 
तूरानी जातियों की ओर, चाहे भ्रम्म, प्यू, तलैडू, चम्‌ और मोन्‌-ख्मेर जैसी 
जातियों की ओर, जब उन सब से पूछा जाय कि जिस गुरु से तुमने सदाचार 
को सीखा है, उसका नाम क्या है? तो चारों ओर से यही ध्वनि आती है 
“ति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति ।” निश्चय ही 
पूर्ण पुरुष, तथागत भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध विशव के एक बड़ भू-भाग के सदा- 
चार के उपदेष्टा हैं, इसका सर्वोत्तम साक्ष्य धम्म के अलावा विनयःपिटक के 
उन विभिन्न संस्करणों से प्राप्त होता है, जो नान। देशों में पाये गये हैं और 
जो इस वात के सूचक हैं कि किस गम्भीर मनन और चिन्तन के साथ 
वहाँ विनय-नियमों की समीक्षा की गयी है और उनका जोवन में अनुसरण 
किया गया है। इस देश में उत्पन्न अग्रजन्माओ से संसार के सब देशों के 
मनुष्य अपने-अपने सदाचार को सीखें, यह तो मनु ने भी कहा था। किन्तु 
किस भारतीय मनीषी या ऋषि ने यह काम किय? उनमें से अनेक तो 
चातुवेर्णी शुद्धि भी नहीं सिखा सके, फिर विश्व का शास्त। बनना तो दुर की 
बात थी ? जिस गौरव की ओर मनु ने स्मरण दिलाया था, उसे भारतीय 
भूमि और संस्कृति को प्रदान करने वालों में भगवान्‌ बुद्ध ही अग्र हैं, श्रेष्ठ है। 
वे सर्वोत्तम अर्थो में लोक-शास्ता हैं, लोक-गुरु हैं, यह विनय-पिटक के नाना 
देशों में विकास ने भली भाँति प्रकट कर दिया है। न केवल बौद्ध देशों या 
, बौद्ध मतावलम्बियों तक ही यह प्रभाव सीमित है, बल्कि ईसाई धमं की उत्पत्ति, 
उसके अनेक £.यमों तथा चर्च-सम्बन्धी विधानं में उन बौद्ध धर्म-प्रचारकों का, 
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जिन्हें अशोक ने पश्चिमी एशिया के देशों में भेजा था, कितना प्रभाव उपल- 
क्षित है, इसमें इतिहासवेत्ताओं के भाज दो मत नहीं हैं। अशोक ने अपने धमं- 
प्रचारकों को सीरिया, मिश्र और मेसीडन के ग्रीक शासकों तक भेजा था, 
जिनका अनिवार्य प्रभाव ईसा-पूर्व की साधनाओं पर पड़ा और ईसाई धर्म ने 
भी आरम्भिक काल में काफी हद तक इस प्रभाव को ग्रहण किया । ईसा-पूर्व 
के यहूदी भिक्षुओं के प्रसिद्ध संगठन पर, जो 'एस्ने' कहलाते थे और फिलिस्तीन 
के दक्षिण, इच्चाइल और जोडन (युर्दान) के बीच में स्थित एक खारी झील 
(मृत सागर) के किनारे आश्रम बना कर रहते थे, बौद्ध विनय का प्रभाव 
दृष्टिगोचर है, ऐसा ग्रीक और हैव्यू इतिहास के जानने वाले विद्वानों ने माना 
है । इसी प्रकार सिकन्दरिया के पास रहने वाले 'थेरप्युते' नामक ईसा-पूर्वे के 
भिक्षु-संगठन पर बौद्ध जीवन-विधि का प्रभाव विद्वानों ने स्वीकार किया है। 
उत्तरकालीन मानी पन्थ पर बौद्ध धर्म के प्रभाव की वात तो बहुत स्पष्ट ही 
हो चुकी है । प्रथम शताव्दी ईसवी से लेकर कई शताब्दियों वाद तक, सम्भ- 
दतः इस्लाम के उदय तक, तुषार (तुखारिस्तान), पार्थिया; किरगिज, खोतन, 
कूचा, काशगर और तुफान आदि पश्चिमी एशिया के प्रदेशों तक में वोद्ों के 
संघाराम बने हुए थे, जहाँ हजारों की संख्या में भिक्ष निवास करते थे और 
अपने-अपने सम्प्रदायो के अनुसार विनय-नियमों का अभ्यास करते थे। न केवल 
अफगानिस्तान और ईरान में, बल्कि उत्तरी कोरिया और बाहरी मंगोलिया 
तक के प्रदेशों में प्रातिमोक्ष का पाठ हो चका है । अतः विनय-पिटक केवल संघ- 
सम्बन्धी नियमों का संग्रह न होकर आज हमारे लिये एक विशेष ऐतिहासिक 
गौरव का स्मारक बन गया है। जिस प्रकार शास्ता का धर्म विश्व-धमे है, 


उसी प्रकार उनका विनय भी विश्व का विनय है, इसका अपने नाना रूपों में _ 


वह साक्ष्य देता है । विनय-पिटक का यह महत्त्व भी आज भारतीय विद्या 
भौर संस्कृति के उपासकों के लिये कुछ कम नहीं है। 
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अभिधम्म-पिठक 


अभिधस्भ-पिटक ` 


अभिधम्म-पिटक पालि तिपिटक (त्रिपिटक) का तीसरा मुख्य भाग है। 
'अभिधम्म' शब्द का प्रयोग 'अभि-विनय' शब्द के साथ-साथ क्रमशः धस्म और 
विनय सम्बन्धी गम्भीर उपदेश के अथं में सुत्त-पिटक में भी हुआ है ।' संभवतः ' 
इसी अधार पर आचार्ये बुद्धघोष ने अभिधम्म का अर्थ किया है--'उच्चतर' 
धम्म या 'विशेष' धम्म । 'अभिधम्म' में 'अभि' शब्द को उन्होंने 'अतिरेक' या 
“विशेष काः वाचक माना है ।९ वास्तव में यह 'अतिशयता' या “विशेषता” धम्म 


en 


१. देखिए“ संगोति-परियाय-सुत्त (वीध० ३।१ ०); चसुत्तर-सुत्त (दोघ० 
३।११); गलिस्सानि-सुत (मज्किम० २३२६); किन्ति-सुत्त (मज्किम० ३॥१॥३); 
सहागोसिग-सुत्त (मज्किम० १।४।२) । 

२. अतिरेकविसेसत्यदीपको हि एत्य अभि-सद्दो । अदृठसालिनी, पृष्ठ २(देव- 
नागरी संस्करण) ;यहीं आगे(पुष्ठ ३ में) कहा गया है, “अथं पि धम्मो घम्मा तिरेक- 
घम्मविसेसट्ठेन अभिघम्मो' ति वुच्चति ।” अर्थात्‌--“यह धर्म हो घर्मातिरेक 
और धर्म-विशेष के अर्थ में अभिधर्म कहलांता है।” बल्कि यही दुहराया 
गया है, “एवं धम्मातिरेकधस्मविसेसद्ठेन अभिधम्मो' ति वेदितब्बो।” और इसो 
प्रकार (पृष्ठ १७ में) “बुत्ताधिका च घम्मा अभिधम्मो तेन अक्खातो। मिलाइये, 
“अयं हि 'अभिसद्दो बुडिढ़-सलक्खण पूजित-परिच्छन्नाधिकेसु दिस्सति।” समन्त 
पासादिका, प्रथम भाग, पुष्ठ १९ (देवनागरी संस्करण) । प्रसिद्ध महायानी आचार्य 
आयें असंग ने 'अभिधमं' शब्द की व्यूस्पत्ति करते हुए (१) निर्वाण के अभि- 
मुख उपदेश करने के कारण (अभिमुखतः), (२) धर्म का अतेक प्रकार से 
वर्गीकरण करने के कारण (आभीक्षण्यात्‌), (३) विरोधी सम्प्रदायो का खंडन 
करने के कारण (अभिभवात्‌) एवं (४) सुत्त-फ्टिक के सिद्धान्तों का हो अनुगमन 
करने के कारण (अभिगतितः) 'अभिधर्म' शब्द को सार्थकता दिखलायी है। 
“अभिमुखतोक्षथाभोकण्यादभिभवगतितोऽभिधमः।” महायानःसुत्रालंकार ११।३; 
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की नहीं है। धम्म तो सबंत्र एकरस है । किन्तु तीनो पिटकों में, उनके नाना 
बर्गीकरणों में, वह नाना रूप हो गया है। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ।' 
जो धम्म सुत्त-पिटक में उपदेश-रूप है, विनय में जो संयम-रूप है, वही अभि- 
घम्म में तत्त्व-रूप है। इसका कारण अधिकारियों का तारतम्प ही है। 
प्रस्थान-भेद से धर्म के स्वरूप में भी भेद हो गया है। सुत्तग्त की अधिचित्त- 
शिक्षा यहाँ अधिप्रज्ञा-शिक्षा हो गई है, उसकी व्यवह।र-देशना यहाँ परमार्थ- 
देशना हो गई है। किन्तु यह भेद सिर्फ शैली का है, आदेशना-विधि का है। 
सुत्त सबके लिए सुगम है, क्योंकि वहाँ बुद्ध-वचन अपने यथ थं स्वरूप में रक्खे 
हुए हैं। अभिधम्म-पिटक में बुध- मन्तव्यो का वर्गीकरण और विश्लेषण किया 
गया है, तात्विक और मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से उन्हे गणनावद्ध किया गया 
है। अतः जब कि सुत्त-पिटक का निरूपण जन-साध/रण के लिए उपयोगी 
है, अभिधम्म-पिटक की सूचियों और परिभाषाओं में वही चुने हुए व्यक्ति 
रुचि ले सकते हैं जिन्होंने बौद्ध तएव-दशंन को अपने अध्ययन का विशेष विषय 
बनाया है । इसी अथं में अभिधम्म-पिटक को 'उच्चतर' धम्म या “विशेष 
'घम्म कहा गया है। सुत्त-पिटक में यदि बौद्ध परम्परा के लिए अधिचित्त- 
शिक्षा है, विनय में अधिशील-शिक्षा, तो अभिधम्म में है अधिप्रज्ञा-शिक्षा । 
इसी प्रकार यदि सुत्तन्त व्यवहार-देशना (वोहार-देसना) है, विनय आज्ञा- 
देशना (आणा-देसना), तो अभिधम्म को उसने माना है उच्चतर परमार्थ 
देशना (परमत्थ-देसना) ।' ` 
अभिधम्म-पिटक में सात ग्रन्थ सम्मिलित हैं, जो प्रकरण-प्रन्थ कहलाते हैं। 
इनके नाम हैं--धम्मसङ्गणि, विभङ्ग, धातुकथा, पुग्गलपञ्जत्ति, कथावत्थु, 
यमक और पट्ठान । 'अट्ठसालिनी' की निदानकथा में वुद्धघोषाचार्य ने इन्हें 
इसी प्रकार गिनाया.है, '(अधिधम्मो) पनेस धम्मसङ्णि-विभङ्ग-धातुक थः” 
पुरगलपञ्जत्ति-कथावत्थु-यमक-पट्ठानानं सत्तन्नं पकरणानं वसेन ठितो' ति। 
अन्यत्र भो यहीं निदान-कथा में उन्होंने कहा है, “'धम्मसङ्गणि-आदीनि सत्त- 
प्पकरणानि अभिधम्मपिटकं नामा” ति। 'सुमङगलबिलासिनी' की निदानर्कथा 


. ओर “समन्त पासादिका' की बाहिर-निदानकथा में भी यही बात दुहराई 


गई है। 
आचार बसुबन्धु ने उपकारक स्कन्धादि से युक्त विमल प्रज्ञा को हो अभिधर्म 
कहा है। “प्रज्ञाइमला सानुचराऽभिध्मः ।” अभिध्मकोश १।२। 

१. अट्ठसालिनी, पुष्ठ १८-१९ (देवनागरी संस्करण, पुना १ ९४२) । 
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अभिधम्मःपिटक धम्म की अधिक गहराई में उतरता है और अधिक 
साधन सम्पन्न व्यक्तियों के लिए ही उसका प्रणयन हुआ है, ऐसा वौद्ध परम्परा 
आरम्भ से ही मानती आई है । 'अट्‌ठसालिनी', 'मनो रथपुरणी' और 'विभंग- 
अट्ठकथा' में कहा गया है कि देव और मनुष्यों के शास्ता ने 'अभिधम्म' का 
उपदेश सर्वप्रयम त्रायस्त्रिश लोक में बोधि प्राप्ति के बाद आठवाँ वर्षावास 
करते हुए अपनी माता देवी महामाया और अन्य देवताओं को दिया था। उसी 
की पुनरावृत्ति उन्होंने उसी समय प्रतिदिन मानसरोवर झील के तट पर दिवा 


१. उदाहरणतः 'अट्ठसालिनो' को निदानकथा में इस सम्बन्ध में संक्ष- 
पतः इस प्रकार कहा. गया है, “तथागतो तावततिसभवने मातरं कायसक्खि 
कत्वा कुसला धस्मा, अकुसला घम्मा, अव्याकता धम्मा” ति तेमासं निरन्तर 
धम्मं देसेन्तो भिव्खाचारवेलं सल्लक्खेत्वा निम्मितबुद्धं मापेत्वा अनोतत्तदहं 
गच्छति, तत्थ दन्तकट्‌ठं खादित्वा अनोतत्तदहे सरीरं पटिजग्गित्वा उत्तरकुरं 
गच्छति, ततो पिण्डपातं आहरित्वा अनोतत्ततीरे निसिन्नो तं परिभुिजत्वा 
दिवाविहाराय गच्छति, धरमसेनापति पि तत्व गम्तवा एकमन्तं निसीदति । 
अथस्स सस्था नयं देति । सारिपुत्तत्थेरो पि सत्थारा देसितं धम्मं आहुरित्वा 
अत्तनो सडिविहारिकान पञ्चन्तं भिक्खुसतानं देसेतो” ति ।--पृष्ठ १४-१५ 

देवनागरी, संस्करण) इसका यह अर्थ है 

“तथागत ने जायस्त्रिश (देव-) भवन में अपनी माता को काय-साक्षी 
बना कर निरन्तर तीन मास तक इस प्रकार धर्म का उपदेश किया कि “ये धर्म 
कुशल हैं, ये धर्म अक्कुशल हैं और थे धर्म अध्याकृत हैं।' (उसी समय प्रति- 
दिन) भिक्षा के लिए जाने के समय का ख्याल कर बुद्ध अपनो जगह (वहाँ 
त्रायस्त्रिश देव-भवन में) निमित बुद्ध (निर्माणकाय बुद्ध) को बनाकर स्वयं 
अनवतप्त हद (मानसरोवर झोल) पर चले जाते थे, जहाँ वे वाँतोन करते 
थे, शरीर-सेवा (शरीर को देखभाल, देनिक शारीरिक कृत्य) करते थे और 
फिर उतरकुरु चले जाते थे। वहाँ भिक्षा कर, भिक्षास्त को लेकर (पुनः) 
मानसरोवर झील के किनारे पर बेंठते थे और वहाँ उस भोजन को करते थे। 
तदनन्तर दिवाविहार (दिन के विहार, दिन के ध्यान या विश्राम) के लिये चले 
जाते थे और उसी समय धमंसेनापति (सारिपुत्त) उनके पास जाकर एक. ओर 
बैठ जाते थे। शास्ता उन्हें नय (उपाय, विधि, भागे, उपदेश) देते थे। स्थविर 
सारिपुत्र इस प्रकार शास्ता के द्वारा देशित धर्म को ग्रहण करते थे। बाद 
में उन्होंने ही इसका उपदेश अपने पाँच सो साथी भिक्ष्‌ ओं को दिया। 
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विहार करते हुए अपने महाप्रज्ञ शिष्य धमँसेनापति सारिपुत्र के प्रति की । 
धर्मसेनापति सारिपुत्र ने ही उसे अपने साथी अन्य ५०० भिक्षुओं को सिखाया। 
इस प्रकार बुद्ध के जीवन-काल में ही सा रिपुत् सहित ५०१ भिक्षु अभिधम्म के 
ज्ञाता ये । इस प्रकार प्राप्त 'अभिधम्म' का ही संगायन, इस पराम्परा के 
अनुसार, प्रथमे दो संगीतियों में हुआ । तीसरी संगीति में भी इसी की पुनरा- 
बृत्ति की गई, किन्तु इसके सभापति स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स (मौद्गलिपुत्र 
तिष्य) ने 'कथावत्य नामक ग्रन्थ को भी, जिसकी मोटी रूपारेखा “मातृका' 
के रूप में भगवान्‌ बुद्ध भविष्य में उत्पन्न होने वाले मिथ्या मत-वादों का ज्ञान 
प्राप्त कर उनके निराकरणार्थ पूर्वं ही निश्चित कर गये थे, पूर्णता देकर 
(अभिधम्म' में सम्मिलित कर दिया । इस प्रकार यह स्थविरवादी बौद्ध पर- 
म्परा अभिधम्म-पिटक को भी सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के समान ही 
बुद्ध-वचन मानने की पक्षपातिनी है । 
आचार्य बुद्धघोष ने 'अट्ठसालिनी' की निदान-कथा में आयासपूर्वक यह 
दिखलाने का प्रयत्न किया है कि जिस प्रकार 'धुरपिडिक-सुत्त' आदि बुद्ध के 
शिष्यों के द्वारा उपदिष्ट होने पर भी बुद्ध के द्वारा अनुमोदित किये जाने के 
कारण बुद्ध-बचन कहलाते हैं, उसी प्रकार अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थ 'कथावत्थू' 
तक को माना जा सकता है | उनका कहना है कि मौद्गलिपुत्र तिष्य स्थविर 
ने इस प्रकरण (ग्रन्थ) का उपदेश करते हुए अपने ज्ञान से उपदेश नहीं दिया 
है (“त अत्तनी आणेन देसेति”), बल्कि शास्ता ने जो 'नय' दिया था और जो 
'मातृका स्थापित की थी, उसी के अनुसार उपदेश दिया ।'इस प्रकार शास्ता 
द्वारा दिये गये 'नय' से और उनके द्वारा स्थापित 'मातुका' के अनुसार उपदेश 
देने से यह सम्पूर्ण हीं प्रकरणग्रन्थ ('कथावत्यु)' बुद्ध-भाषित के रूप में ही 
प्रसिद्ध हुआ ।” "सकलं पेतं पकरणं बुद्धभासितमेव नाम जातं ।” बुद्धघोषा- 
चार्यं ने यहीं यह भी दिखाया है कि बोधि-प्राप्ति को रात्रि के अन्तिम पहर 
में स्वयम्भूत रूप से बुद्ध को अभिधम्म का अधिगम हुआ और इस प्रकार 
सवंज्ञता का प्रतिवेध करते हुए ही बुद्ध भगवान्‌ अभिधम्म के इस नय-समुद्र 
को प्राप्त किया । “सब्बञ्जुतनागण पटिविज्झन्तो येव इमं अभिधम्मनय समुद 
अधिगच्छि । 
वोधिःप्राप्ति के बाद चौथे सप्ताह में भगवान्‌ ने अभिधमे का चिन्तन 
किया, यह बात भी स्थविर-परम्परा में आदि से ही सुप्रतिष्ठित है । जातः 
कटूठकथा' की निदान कथा में इस सम्बन्ध में कहा ही गया है, “चतुत्थे पन | 
सत्त।हे अभिधम्म-पिंटकं विचिनन्तो सत्ताहं वीतिनामेसि” । इसी प्रकार अट्ठ 
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सालिनी' की निदान-कथा में भी “चतुत्थे सत्ताहे सयम्भुजाणाधिगमेन अधिगतं 
अभिधम्मं विचिनित्वा” आदि रूप से कहा गया है। और यहाँ लक्षणीय रूप 
से आचाय बुद्धघोष अभिधम्म-पिटक के सातों ग्रन्थों को गिनाना नहीं भूले 
हैं। तात्पर्ये यह है कि भगवान्‌ की बोधिःप्राप्ति के चौथे सप्ताह में ही वे 
अभिधम्म-पिटक के सातो ग्रन्थों का विद्यमान होना मानते हैं। उन्होंने. यह भी 
दिखाया है कि 'सुत्त' और 'बिनय' से व्यतिरिवत 'अभिधम्म' बुद्ध के काल में 
भी विद्यमान था और 'धम्मकथिक' शब्द 'आभिधम्मिक भिक्ष? के लिये ही 
आया है । अर्थात्‌ 'धम्प' में ही 'अभिधम्म' समाया हुआ है।' 
रचना-काल 

उपर्युक्त अनुश्चुति अभिधम्म-पिटक की प्रशंसा में अर्थवाद मात्र है । वास्तव 
में उसी हद तक वह ठीक भो है। वैसे तो उसने भी यह स्वीकार कर ही 
लिया है कि अभिधम्म-पिटक का कम-से-कम एक ग्रन्थ 'कथावत्यु' अशोक- 
कालीन रचना है और उसका वतमान रूप स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स का दिया 
हुआ है । बुद्ध के प्रारम्भिक उपदेशों में धम्म और विनय की ही प्रधानता है । 
ऐसा लगता है कि उन्हीं के आधार पर संग्रथित अभिधम्म को भी उन्हीं के 
समान प्रमाणवत्ता देने के लिए स्थविरों ने उपर्युक्त अर्थवाद की सृष्टि की है। 
आधुनिक विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक कठिन समस्या तो यह है कि आज 
जिस रूप में अभिधम्म-पिटक हमें मिलता है, वह कहाँ तक सीघा बुद्ध-वचन है 

१. हम दुसरे अध्याय में देख ही चुके हैं कि. 'सुमङ्गलविलासिनो' और 
'अद्ठसालिनी' को निदानकथाओं में तथा 'समन्तपासादिका' को बाहिरनिदान- 
कथा में आचायं बुद्धघोष ने प्रथम संगीति के अवसर पर ही 'अभिधम्म-पिटक' 
के भी संगायन किये जाने की बात कही है । 'सद्धम्मसङ्गह' (चौदह॒वों शताब्दी 
ईसवी) में भो इसो के अनुसरण पर वर्णन किया गया है। यद्यपि विनय- 
पिटक के “चुल्लवग्ग' में, 'दीपर्वस' में और 'महावंस' में, इस समय 'धम्म' 
और “विनय' के संगायन का ही उल्लेख है, परन्तु इस सन्दर्भ में हमें 'घस्म' 
और 'विनय' की स्थविरवादी व्याख्या भी नहीं भूलनो चाहिये जिसे सर्वोत्तम 
रूप में सद्दम्मसङ्गह' में इस प्रकार प्रकट किया गया है “विनयपिटक विनवो, 
'अवसेसबुद्धवचन धम्मो“ ति। इस प्रकार विनय-पिटक के अतिरिक्त सम्पूर्ण 
बुड-वचन 'धम्म' हे और इसी अर्थ सें 'घम्म' का संगायन प्रथम संगीति में 
किया गया, यही सुनिश्चित स्थविरवाद-परम्परा है । 
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अथवा उसका प्रणयन किन-किन काल-श्रेणियों में. बुद्ध-वचनों के आधार पर 
हुआ है। इस दृष्टि .से देखने पर आज जिस रूप में अभिधम्म-पिटक हमें 


. मिलता है, उसकी प्रमाणवत्ता सुत्त और बिनय की अपेक्षा निश्चयतः कम रह्‌ 


जाती है और उसका प्रणयन-काल भी उतनी ही निश्चिततापूर्वक उसके बाद 
का ठहरता है। 

जिस 'अभिधम्म' का बुद्ध ने बोधिःप्राप्ति की रात्रि में ही साक्षात्कार 
किया, जिसका ही चिन्तन उन्होंने बोधि-प्राप्ति के बाद चौथे सप्ताह में किया, 
या कि जो 'अभिधम्म' उनके जीवन-काल में विद्यमान था, वही 'अभिधम्म' 
निशचयतः हमारा आज का अभिधम्म-पिटक नहीं है, बल्कि अपने वतमान 
रूप में प्राप्त अभिधम्म-पिटक भगवान्‌ के उसी मूल अनुभव और चिन्तन पर 
आधारित है और उसी का विकसित खूप है । 'अट्ठसालिनी' की निदानकथा 
में आचार्य बुद्धघोष ने अभिधम्य के सम्बन्ध में पाँच महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। 
पहला प्रश्त है कि यह अभिधम्य किसका वचन है? “अयं अभिधम्मो नाम 
कस्स वचनं ? ' इसका उत्तर उन्होंने दिया है कि यह भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध का वचन है ।--“भगवतो वचनं अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।” दूसरा 
प्रश्‍न है कि कहाँ इसका अधिगम हुआ ? “कत्थ अधिगतो ?” इसका उत्तर 
दिया गया है कि बोधि-वुक्ष के नीचे इसका अधिगम हुआ--“बो धिमूले ' | 
तीसरा प्रश्न उठाया गया है कि कब इसका अधिगम हुआ ? 'कदा अधिगतो ?' 
इसका उत्तर दिया गया है कि वैशाख मास की पुणंमासी के दिन इसका 
अधिगम हुआ । “विसाखपुण्णमासियं ।” चौथा प्रश्न है--किसके. द्वारा यह 
अधिगम हुआ, या किसने इसे प्रप्त किया ?” केन अधिगतो ?" इसके उत्तर में 
कहा गया है कि सर्वज्ञ बुद्ध ने इसका अधिगम किया, उनके द्वारा यह प्राप्त 
किया गया । “सब्बञ्ज्‌, बुद्धेन ।” पाँचवाँ प्रश्न है, “कौन इसे लाया है i 
“केना भतो ?” इसके उत्तर में कहा गया है कि आचार्यो की परम्परा इसे 
लाई है। “आचरिय परम्पराय (आभतो)।' इसी परम्परा का उल्लेख 
करते हुए यहाँ कहा गया है, “तृतीय संगीति तक सारिपुन्न, भइइजि, सोभित, 
पियजालि, पियपाल, पियदस्सि, कोसियपुत्त, सिग्गव, सन्देह, मोग्गलिपुत्त, 


 विसुदत्त (या सुदत्त या तिस्सदत्त), धम्मिय, दासक, सोणक, रेवत आदि स्थः 
विरों की परम्परा ने अभिधम्य-पिटक का उपदेश दिया । उसके बाद उनकी 


शिष्य-परम्परा ने इस काम को अपने हाथ में लिया । इस" प्रकार भारतवर्ष 
(जम्बुदीप) में उपदेशकों की अविच्छिन्न परम्परा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी 
तक अभिधम्म को पहुँचाती रही । इसके अनन्तर इस सिंहल द्वीप में भिक्ष 
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महिन्द, इद्धिय, (इट्टिय), उत्तिय, भदनाभ (भदृसाल) और सम्वल जम्बुद्वीप 
से आये । यही महामनीषी भिक्षु, अभिधम्म-पिटक को भी भारत से लंका द्वीप 
में अपने साथ लाये । तव से आज तक गुरु-शिष्यों की आचार्य-परम्परा से यह 
अभिधम्म-पिटक उसी रूप में चलता आ रहा है ।” आचार्य बुद्धघोष का यह 
वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से वड़ा महत्त्वपूर्ण है। महामहिन्द थेर के लंका में | 
अभिधम्म-पिटक के ले जाने के वाद से उसके स्वरूप में कुछ भी परिवतंन 
हुआ हो, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता । उसके बाद अभिधम्म-पिटक का 
स्वरूप निश्चित और स्थिर हो गया, ऐसा हम मान सकते हैं, यद्यपि लेखबद्ध 
होने का कार्य तो अभिधम्म-पिटक का भी सम्पूर्ण तिपिटक के साथ ही लगभग 
२६ ई० पूर्व वट्टगामणि अभय के समय में सम्पादित किया गया। आन्तरिक 
या वाह्य साक्ष्य के आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार 
पर अभिधम्म-पिटक के स्वरूप में तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व से प्रथम शताब्दी 
ईसवी पूर्व तक किए गए किसी परिवर्तन या परिवद्धेन का अनुमान किया जा 
सके । निश्चय ही यह एक बड़े आश्चयं की वात है कि इतने सुदीघें काल तक 
लंका में मौखिक परम्परा में चलते रहने पर भी अभिधम्म-पिटक में कहीं भी 
ऐसे एक शब्द तक का भी निर्देश नहीं दिया जा सकता, जिससे सिहली प्रभाव 
की कल्पना की जा सके ।' कुछ विद्वानों ने 'कथावत्थ' की अट्ठकथा के 
आधार पर यह अवश्य दिखःने का प्रयत्न किया है कि 'कथावत्थ' में कुछ ऐसे 
सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का भी निराकरण है जो अशोक के काल के बाद 
प्रादुर्भूत हुए थे । चूँकि 'कथावत्थु' में केवल सिद्धान्तों का खंडन है, सम्प्रदायों 
का नामोल्लेख वहाँ नहीं है, अतः बहुत सम्भव है कि विशिष्ट सम्प्रदायों के 
साथ कालान्तर में इन सिद्धास्तों का सम्बन्ध हो जाने के कारण 'अट्ठकथा' 
(पाँचवी शताब्दी ईसवी) में उनका उल्लेख कर दिया गया हो किन्तु अशोक 
“के काल में केवल स्फुट रूप से ही इन सिद्धान्तो की विद्यमानता पाई जाती 
हो । अतः 'कथावत्थु' में निराकृत उन सिद्धान्तो को भी, जिनकी मान्यता 
बाद के उत्पन्न कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों में चल पड़ी, जिसका साक्ष्य उसकी 
'अद्ठकथा' ने दिया है, अनिवायंतः अशोक के उत्तरकालीन मानना ठीक नहीं 


१. फिर भी आशयं है कि सर चाहसं इलियट जैसे विद्वान्‌ ने भी अभि- 
घम्म-पिटक के लंका में रचित होने की सम्भावना को प्रश्नय दिया। देखिये 
उनका 'हिन्बुइज्म एवं बुद्धिज्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ७६, पद संकेत १ तथा 
पृष्ठ २९१-२६२ (लन्दन,१९२१) । यह भरपूर अज्ञान है । 
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है । इस विषय का अधिक विशद विवेचन हम 'कथावत्थु के विवेचन पर आते 
समय करेंगे। स्थविरवादी भिक्षुओं की परम्परा ने आरम्भ से ही बुद्ध-वचनों 
को उनके मौलिक रूप में सुरक्षित रखने का जो आग्रह दिखलाया है, उसके 
आधार पर यह माना जा सकता है कि लंका में महामहिन्द थेर आदि भिक्षुओं 
के द्वारा ले जाये जाने के वाद से अभिधम्म वहाँ उसी विशुद्धतम स्वरूप में 
सुरक्षित बना रहा जिसमें वे उसे वहाँ ले गये थे.। अब प्रश्न यही रह जाता 
है कि या महामहिन्द आदि भिक्षु जिस अभिधम्म को तृतीय शताब्दी ईसवी 
पूर्व लंका में ले गये थे, क्या वह वही बुद्ध-वचन था जिसका उपदेश स्वयं 
शास्ता ने मध्य-मंडल में दिया था ? कम-से-कम स्थविरवादी बौद्ध परम्परा 
` तो उसे इसी रूप में उस समय से मानती आई है ओर भिक्षुसंघ ने भी उसे 
बड़े प्रयत्न से उसके मौलिक रूप में सुरक्षित रखना अपना कत्तव्य माना है। 
किन्तु दुसरे सम्प्रदाय बालों (विशेषतः सर्वास्तिवादियों) ने उसके इस दावे को 
वैशाली की संगीति के समय से ही नहीं माना था, यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य 
है। उपर तृतीय संगीति के और बाद के अभिधम्म के उपदेशों की जिस पर- 
म्परा का उल्लेख किया गया है, उससे कम-से-कम एक वात निश्चित रूप से 
हमें मिल जाती है, और वह है . अभिधम्मर्शपटक के उस रूप के प्रणयन की, 
जिसमें वह अन्तिम रूप से निश्चित और स्थिर हो गया था, निचली काल- 
सीमा । पाटलिपुत्र की संगीति २५३ ई० पू० में हुई। उसके समाप्त होने पर 
ही महिन्द आदि भिक्षु लंका को भेजे गये। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि लगभग २५० ई० पु० तक अभिधम्म-पिटक अपने उस रूप में, 
जिसमें वह आज उपलब्ध है, पूर्णतः स्थिर हो चुका था। बाद में मिलिन्दपञ्ह 
(१०० ई० पू०) में तो अभिधम्म-पिटक के सातो ग्रन्थों का, उनकी पुरी वर्गी- 
करण-शंली के संक्षिप्त निर्देश के साथ, उल्लेख हुआ है।' जिस आदर के साथ 
अभिधम्म-पिटक का उल्लेख यहाँ किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि बुद्ध- 
चचनों के रूप में उसकी ख्याति बौद्ध परम्परा में उस समय तक दृढ्‌ प्रतिष्ठा 
पा चुकी थी । यदि कम-से-कम सौ-डेढ़ सौ वर्ष का काल भी इस परम्परा के 
निर्माण में लगा हो, तो भी हम आसानी से अशोक-संगीति के समय तक पहुँच 
जाते हैं, जब कि तेपिटक बुद्ध-वचनों का अन्तिम खूप संस्करण हुआ था । 
अतः अशौक-संगीति या तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व का मध्यांश अभिधम्म-पिटक 
के रचना-काल की निचली काल-सीमा है जिसे बहुत खींचतान कर प्रथम 


१° सिलिन्दपञ्ह, पृष्ठ १३-१४ (बम्वई विश्वविद्यालय का संस्करण) । 
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शताब्दी ईसवी-पूर्व तक अर्थात्‌ उसके सिहल में लेखबद्ध होने अथवा 'मिलि- 
न्दपञ्ह' में उसके उद्धत होने तक के समय तक भी घटाकर लाया जा सकता 
है। अव हमें उसके रचना-काल की उपरली काल-सीमा का निर्णय करना है । 
विनय-पिटक--चुल्लवग्ग के प्रथम संगीति के वर्णन में हमने देखा है कि वहाँ 
घम्म और विनय के ही संगायन की बात कही गई है । अभिधम्म के संगायन 
की कोई सूचना वहाँ नही मिलती । किन्तु अद्ठकथाओं (सुमंगलविलासिनी, 

अट्ठसालिनी एवं समन्तपासादिका) के वर्णनों में, जैसा हम पहले देख चके 
हैं, अभिधम्म-पिटक के भी संगायन किये जाने का भी उल्लेख है। 'अट्ठ- 
सालिनी' की निदानकथा में सम्यक्‌ सम्बुद्ध ही सात प्रकरणों का उपदेश करते 
हुए (“सम्मा सम्बुद्धो हि सत्तप्पकरणानि देसेन्तो”) दिखाये गये हैं और यहीं 
“एवमेतं सब्बं पि व॒द्धवचनं पञ्चर्सा तकसंगीतिकाले संगायन्तेन महाकस्सपपः 
मुखेन वसीगणेन* ` ` इदं विनयपिटकं, इदं सुत्तन्तपिटकं इदं अभिधम्मपिटकं ति 
पभेदं ववत्थपेत्वा व संगीतं” ति भी कहा गया है। ऐसा ही उल्लेख “समन्तपा- 
सादिका” की बाहिरिनिदान-कथा में और 'सुमंगलविलासिनी' की निदानकथा में 
भी है । परन्तु यह कंसे सम्भव हुआ होगा और इसे प्रामाणिक भी कसे माना 
जाय? चूँकि तिपिटक के साक्ष्य के सामने उसकी अटूठकथाओं के साक्ष्य का कोई 
प्रामाण्य नहीं साना जा सकता, अतः 'समन्तपासादिका' आदि का साक्ष्य यहाँ 
अपने आप प्रमाण की सीमा के बाहर हो जाता है। जैसा भदन्त आनन्द 
कोसल्यायन ने केवल समन्तपासादिका का उल्लेख करते हुए कहा है, “विनय 
और धर्म के साथ अभिधम्म का भी पारायण इसी (प्रथम) संगीति में हुआ, 
यह जो 'समन्तपासादिका' का कहना है, यह तो स्पष्ट रूप से गलत है ।”' 
किन्तु 'समन्तपासादिका' आदि के साक्ष्य को स्पष्ट रूप से गलत मानते हुए 
भी उससे इतना निष्कर्ष तो हम निकाल ही सकते हैं कि अधिक-से-अधिक 
प्रथम संगीति के समय ही धम्म से अतिरिक्त अभिधम्म-पिटक का विकास 
होना आरम्भ हो गया था । तभी हम वैशाली की संगीति के अवसर पर इस 
विषय सम्बन्धी सर्वास्तिवादियों और स्थविरवादियों के विरोध और विवाद 
को समझ सकते हैं । यदि आज प्राप्त पालि विनय-पिटक का संकलन वैशाली 
की संगीति के अवसर पर ही हुआ हो तो उसमें जिस प्रकार अलौकिक ढंग से 


१. सहाबंश पृष्ठ ११ (परिचयः । 
२. ए बुद्धिस्ट मेनुअल आंब साइकोलोजीकल एथिक्स (घम्मसंगणि कां 
अंग्रेजी अनुवाद) द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ६, १०५-११३ (भूमिका) । 
पासि०=२६ 
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अभिधम्म को साक्षात्‌ बुद्ध-बचन सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, उसकां 
ऐतिहासिक रहस्य भी आसानी से समझा जा सकता है। दूसरे सम्प्रदाय 
वालों द्वारा अभिधम्म की प्रामाणिकता का निषेध कर देने पर ही उन्हें इस 
प्रकार के विधान की आवस्यकता पड़ी। प्रथम संगीति के पहले हम पारि- 
भाषिक अर्थों में अभिधम्म-पिटक के वतमान होने की स्थापना किसी आधार 
पर नहीं कर सकते । उससे पहले सिर्फ 'मातिकाओं' (मातुकाओं) का वर्णेन 
मिलता है । सर्वास्तिवादियों के मतानुसार भी 'मातृकाओं” (अभिधर्म) का 
संगायन प्रथम संगीति के अवसर पर आये महाकाश्यप ने किया था। कुछ 
भी हो, इन 'मातिकाओं' के आधार पर ही अभिधम्म-पिटक का विकास 
हुमा है । मातिकाएँ ही अभिधम्म की निदान (स्रोत) हैं । अभिधम्म-पिटक 
के सर्वप्रथम ग्रन्थ 'धम्मसंगणि' का प्रारम्भ एक 'मातिका' से ही होता है। 
श्रीमती रायस डेविड्स ने इसी को अभिधम्म-पिटक का मूल स्रोत माना है। 
'अटठसालिनी' की निदानकथा में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। 
धम्मसंगणि में निर्दिष्ट २२ त्रिकों और १०० द्विकों के वर्गीकरण पर ही 
अभिधम्म का सम्पूर्ण धम्म-विवेचन आधारित है। पुर्गलपञ्जत्ति और धातुः 
कथा का भी आरम्भ इसी प्रकार मातिकाओं से होता है । वास्तव में सम्पूर्ण 
अभिधम्म-प्रन्थों की शैली ही पहले मातिका या उद्देस देकर बाद में उनके 
निद्देस (व्याख्या) देने की है । पहले (द्वितीय अध्याय में) दिखाया जा चुका है 
कि पिटक-साहित्य में जहाँ मातिकाओं का उल्लेख हुआ है और अधिगमसम्पन्न 
भिक्षुओं को 'धम्मधरा, विनयधरा, मातिकाधरा' कहकर पुकारा गया है, वहाँ 
मातिकाओं से किम्हीं विशिष्ट ग्रन्थों का बोध न होकर केवल बुद्धोपदिष्ट 
सिद्धान्तात्मक सूचियों का ही होता है, जिनका उपयोग भिक्ष लोग. स्मरण 
करने की सुगमता के लिए करते थे। तिब्बती परम्परा में भी सूत्रान्त, विनय 
और मातूकाओं का उल्लेख है और स्वीकार किया गया है कि प्रथम संगीति 
के अवसर पर आनन्द ने सूआन्त का, उपालि ने बिनय का और महाकाश्यप 
ने मातुकाओं का संगायन किया । इस प्रकार की सूचियों में कदाचित्‌ सर्वे- 
प्रथभ सूची सेंतीस बोधिपक्षीय धर्मों की है, जैसे कि चार स्मृति-प्रस्थान, चार 
सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रिय, पांच बल, सात बोध्यंग और 
आये अष्टागिक मागे । इनका जगह-जगह संयुक्त रूप में सुत्त-पिटक के सुत्त 
में उल्लेख है, परन्तु बोधिपक्षीय धर्मों का नाम इनके लिये वहाँ प्रयुक्त नहीं 
किया गया है और त सेंतीस संख्या का ही उल्लेख है । 'महापरिनिब्बाण-सुत्त 
में भगवान्‌ ने स्वयं कहा दै कि उन्होंने अभिज्ञा (गूढ़ ज्ञान) से जानकर इन 
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धर्मों का उपदेश दिया है जिनमें कहीं किसी को मतभेद नहीं है । 'सम्पसाद- 
निय-सुत्त' में कुशल धर्मों के रूप में उपर्युक्त सेंतीस वोधिपक्षीय धर्मों का 
उल्लेख है,परन्तु उन्हें यहाँ इस नाम से पुकारा नहों गया है। 'पासादिक-सुत्त' 
में भी इनका उल्लेख है और इसी प्रकार सामगाम-सुत्त, पिण्डपात-पारिसुद्धि- 
सुत्त और किन्ति-सुत्त में भी उक्त धर्मों को भगवान्‌ के द्वारा अपनी अभिज्ञा 
से, अच्छी प्रकार जानबूझकर, उपदेश किया गया माना गया है और यह भाव 
प्रकट किया गया है कि ये बुद्धोपदिष्ठ धर्म के मूल रूप हैं या कि उसके स्वस्व 
हैं । अतः सेंतीस बोधिपक्षीय धर्मों की उक्त सूची ने भी अभिधम्म के घम्म- 
चिन्तन और धम्म-विश्लेषण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके मूल 
को काफी हृद तक इस सूची में देखा जा सकता है। बौद्ध संस्क्रतग्रन्यों की 
परस्परा भी इसी तथ्य को प्रकट करती है। उदाहरणतः 'दिव्यावदान' में कई 
जगह 'मातूका' का उल्लेख आया है । श्रोण कोटिकण के सम्बन्ध में कहा गया 
है कि उसने श्रन्नज्या लेकर मातृका का अध्ययन किया । “प्रब्रज्य मातुका- 
धीता ।” अन्य भी कई जगह इस ग्रन्थ में सूत्र और विनय के साथ मातुका का 
उल्लेख है । इसी प्रकार 'कोशाम्बक-वस्तु', 'पोषघस्थापन-वस्तु' और चीवर- 
वस्तु'“आदि मूल सर्वास्तिवादी ग्रन्थों में 'सूत्रधराः, विनयधराः' के साथ-साथ . 
'मातृकाधरा:' भिक्षओं के उल्लेख जगह-जगह मिलते हैं। तिब्बती परम्परा 
में भी सुच्रान्त, विनय और मातुकाओं के उल्लेख हैं और यह स्वीकार किया 
गया है कि प्रथम संगीति के अवसर पर आनन्द ने सूत्रान्त का, उपालि ने 
विनय का और महाकाश्यप ने मातृकाओं का संगायन किया है ।' दीघ-निकाय 
के संगीति-परियाय-सुत्त और दसुत्तर-सुत्त, मज्झिम-निकाय के सळायतन- ` 
विभंग-सुत्त और धातुविभंग-सुत्त एवं अंगुत्तर-निकाय के अनेक संख्याबद्ध सुत्त, 
अभिध्षम्म-पिटक के वर्गीकरणों के मूल स्रोत माने जा सकते हैं ।' ये मातूका- 
स्वरूप हैं और इनके आधार पर भी अभिधम्म-पिटक का विकास हुना है। 
यह, जैसा हम अभी देख चके हैं, इससे भी प्रामाणित होता है कि संस्कृत 
बौद्ध-्रन्यो में 'अभिधमं' के लिए 'मातृका” शब्द का ही प्रयोग किया गया 
है । अतः 'समण्तपासादिका' के वर्णन को या सर्वास्तिवादी परस्परा को और 


१. देखिये, रॉकहिल : दि लाइफ आँव दि बुद्ध, पृष्ठ १३५, १६० । 

२. अभिधम्म-पिटक के अंगुत्तर-निकाय सम्बस्घी आधार के लिये मिलाइये 
ई हार्डी : अंगुत्तर-निकाय, जिल्द पांचवां, पृष्ठ ९ (प्रस्तावना)--(पालि 
टॅक्स सोसाइटी दवारा प्रकाशित संस्करण) । 
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उसके ही अनुसरण पर उपर्युक्त तिब्बती परम्परा की मान्बता को भी अक्ष- 
रशः सत्य न मानकर हम उनसे इतना निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि 
मातिकाओं और उपर निर्दिष्ट सुत्त-पिटक के अंशों से अभिधम्म-पिटक के 
निर्माण का कार्य प्रथम संगीति के समय ही आरम्भ हो गया था और दूसरी 
संगीति के समय तक आते-आते उसने ऐसा निश्चित (अन्तिम नहीं) रूप प्राप्त 
कर लिया था, जिसके आधार पर दूसरे सम्प्रदाय वालों के लिये उसे बुद्ध- 
बचन मानने या न मानने का महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उठ सकता था । अतः पाँचवीं 
शताब्दी ईसवी पूवं अभिधम्म-पिटक के प्रणयन की उपरली काल-सीमा और 
२५० ई० पू० (जिसे अधिक सन्देहवादी विवेचक घटा कर प्रथम शताब्दी 
ईसवी-पूर्व तक भी ला सकते हैं) निचली काल-सीमा ठहरती है। इन्हीं के 
बीच अभिधम्म-पिटक का विकास हुआ है। विशेषतः द्वितीय और तृतीय 
संगीतियों के बीच का समय अभिधम्म-पिठक के संग्रह या रचना का काल 
माना जा सकता है । ८६ 
यह कहना यहाँ अप्रासंगिक न होगा कि यही समय वास्तव में प्राचीन 
महायान-सुत्रों के प्रणयन या संकलन का भी है। उनकी शैली भी अभिधम्म 
से मिलती-जुलती है क्योंकि दोनों में विभाज्यवाद-विश्लेषणवाद अपनी चरम 
सीमा पर पहुँचता है, और दोनों ही अर्थंतः या अभिप्राय की दृष्टि से बुद्ध- 
वचन होते हैं। विशेषतः प्रज्ञापारमिता-सुत्र-साहित्य, स्वरूप और शैली की 
दृष्टि से पालि अभिधम्म के समान है, दोनों ही बुद्ध-वचनों के 'वेयाकरण- 
स्वरूप हैं और दोनों के ही प्रणयन-काल या संकलन-काल को प्रायः समाना- 
न्तर माना जा सकता है । यह बात कम लक्षणीय नहीं है कि महायान के 
योगाचार (विज्ञानवाद) मत के आचार्य असंग (चतुर्थ शताब्दी ईसवी)-छत 
'बोधिसत्त्व-भुमि' को स्वयं इसी ग्रन्थ में 'बोंधिसत्त्-पिटकश्मातुका' कहंकरः 
पुकारा गया है और इसकी शैली बिलकुल अभिधम्म की शैली है । 
उपर्युक्त काल-सीमाएँ निर्धारित कर देने पर भी और उन्हें सर्वास्तिवादी 
और महायान की परम्पराओं से बाँध देने पर भी.पालि अभिधस्म-पिटक के 
ग्रन्थो के प्रणयन या संकलन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा 
सकता । उनकी निश्चित तिथियाँ स्थापित नहीं की जा सकतीं । कब कौन 
सा ग्रन्थ निश्चित रूप प्राप्त कर प्रकाशं में आया है, इसका निर्णय नहीं किया 
जा सकता । हाँ, कुछ सिद्धान्तो के आधार पर अभिधम्म-पिठक के ग्रन्थों के 
काल-क्रम में तारतम्य अवश्य स्थापित किया जा सकता है । परम्परा से अभि- 
प्रम्म-पिठक के सात ग्रन्थों का उल्लेख जिस क्रम में हमें मिलता है, वह यह है 
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(१) धम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) घातुकथा, (४) पुरगलपञ्जत्ति, (५) कथाः 
वत्थु, (६) यमक और (७) पट्ठान । 'मिलिन्दपञ्ह' (प्रथम शताब्दी ईसवी 
पूर्व) में इसी क्रम से इन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है।' अट्ठसालिनी की 
निदान-कथा में भी यही क्रम है । 'सुनंगलविलासिनी' की निदान-कथा में 
अवश्य बुद्धघोष ने कुछ परिवर्तन के साथ एक दूसरे क्रम का अनुसरण किया 
हैं।' किन्तु वह छन्द की आवश्यकता के लिए भी हो सकता है, अतः महत्त्व 
पूर्ण नहीं माना जा सकता । विटरनित्ज, गायगर, ज्ञानातिलोक, भिक्ष जगदीश 
काश्यप एवं लाहा आदि विद्वानों ने अभिधम्म-पिटक के अपने विवेचनों में 
| उपर्युक्त क्रम का अनुसरण किया है। विषय की दृष्टि से इससे अधिक 
| स्वाभाविक क्रम हो भी नहीं सकता । किन्तु काल-क्रम की दृष्टि से इस क्रम 
| को ठीक मानना हमारे लिए अशक्य हो जाता है । केसियस ए० पिरीरा का 
मत है कि आन्तरिक साक्ष्य के आधार पर धम्मसंगणि, विभंग और पट्ठान' 
प्राचीनतम ग्रन्थ हैं और उनका संग।यन, अपने वर्तमान रूप में, संभवतः द्वितीय 
संगीति के अवसर पर ही हुआ था । इस प्रकार इन तीन ग्रन्थों ने अपना 
निश्चित और अन्तिम स्वरूप चौथी शताब्दी ईसवी-पूर्व के प्रथम चतुर्थांश या 
उससे पूर्व ही प्राप्त कर लिया था, ऐसा उनका मत है। घातुकथा, यमक और 
पट्ठान को भी उन्होंने पूर्व-अशोककालीन रचनाएँ माना है और कहा है कि 
उनका भी संगायन अपने अन्तिम रूप में तृतीय संगीति के अवसर पर हुआ 
था ।' 'कथावत्थु' की रचना की निश्चित तिथि तृतीय संगीति है ही । 'कथा- 
वत्थु" कालक्रम की दृष्टि से अभिधम्म-पिटक की अन्तिम रचना है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं हो सकता । किन्तु अन्य ग्रन्थों के तारतम्य के विषय में विभिन्न 
मत हो सकते हैं । डॉ० लाहा ने 'पुग्गलपञ्जत्ति' को कालक्रम की दृष्टि से 
अभिधम्म-पिटक का प्राचीनतम ग्रन्थ माना है । उनका कहना है कि चूंकि 
अभिधम्म-पिटक सुत्त-पिटक पर आधारित है, अतः जिस हद तक अभिधम्म- 
पिटक का कोई ग्रन्थ स्पष्ट रूप से सुत्त-पिटक पर कम या अधिक अवलंबित 
है, उसी हद तक उसकी आपेक्षिक प्राचीनता भी कम या अधिक है।' इसी 


१. पृष्ठ १३-१४ (बम्बई विश्वविद्यालय का संस्करण) । 

२. दूसरे अध्याय में प्रथम संगीति के वर्णन के प्रसंग में उद्धृत । 

३. महास्थविर ज्ञानातिलोक को 'गाइड आ, दि अभिधस्म-पिटक' के 
प्राक्कथन में । 

४. हिस्ट्री आव पालि लिढरेचर, जिल्द पहली, पुष्ठ २२ । 
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सिद्धान्त को आधार मानकर विवेचन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि अन्य 
सब ग्रन्थों की अपेक्षा 'पुग्गलपञ्जत्ति' ही सुत्त-पिटक पर अधिक अवलंबित 
है । 'पुर्गज्पञ्जत्ति' की पृष्ठभूमि में दीघ, संयुत्त और अंगुत्तर निकायों के 
पुरगलों के प्रकार और विश्लेषण पूरी तरह निहित हैं। उदाहरणतः 'पुगगल- 
पञ्चति' के तयो पुग्गला, चत्तारो पुग्गला, पञ्च पुरगला' आदि भाग अंगुत्तर- 
निकाय के क्रमशः तिक-निपात, चतुक्क-निपात और पंचक-निपात आदि के 
समान ही हैं। 'ुग्गलपञ्चति' के कुछ अंशों और दीघ-निकाय के संगीतिपरि- 
याय-सुत्त में भी अनेक समानताएं हैं । 'पुग्गलपञ्जत्ति' के पालि टैक्सट्‌ सोसा- 
यरी के संस्करण के संपादक डॉ० मॉरिस ने पुर्गलपञ्जत्ति और सुत्त-पिटक 
के ग्रन्थों की इन सब समानताओं को सोद्धरण दिखाया है । इससे स्पष्ट होता 
है कि पुस्गलपञ्जत्ति की समानता, शैली और विषय दोनों की दृष्टि से, अभि- 
घम्म-पिटक की अपेक्षा सुत्त-पिटक से अधिक है । भिक्षु जगदीश काश्यप ने तो 
यहाँ तक कहा है कि 'पुग्गलपञ्जत्ति' के विवेचन को निकाल देने पर भी अभि- 
धम्म-दर्शन की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती । 'पुर्गलपञ्जत्ति' की प्रथम 
मातिका में अवश्य अभिधम्म-शेली का अनुसरण किया गया है, अन्यथा वह 
सुत्त-पिटक का ही ग्रन्थ जान पड़ता है । अतः पुरगलपञ्यत्ति की निश्चित तिथि 
चाहे जो कुछ हो, वह अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों में काल-क्रम की दृष्टि से सबसे 
प्राचीन है, ऐसा डॉ० लाहा ने माना है ।' 'पुग्गलपञ्जत्ति' के समान ही डॉ० 
लाहा ने 'विभंग' की भी अभिधम्म-पृष्ठूमि का विवेचन किया है। 'विभंग' 
के सच्च-विभंग, सतिपट्ठान-विभंग और धातु-विभंग, मज्झिम-निकाय के क्रमशः 
सच्चविभंग-सुत्त, सतिपट्ठान-सुत्त और धातुविभंग-सुत्त पर आधारित हैं। । 
इसी प्रकार 'विभंग' के अनेक अंश खृदहक-निकाय के ग्रन्थ 'पटिसम्भिदालग्ग' 
पर भी अवलंबित है । इसलिए कामक्रम की दृष्टि से 'विभंग' को डॉ० लाहा 
ने 'पुरगलपञ्जत्ति' के बाद दूसरा ग्रन्थ माना है । 'विभंग' को उन्होंने अभि- 
घम्म-सा हित्य के विकास की उस स्थिति का सूचक माना है, जबकि अभिधम्म 
की शैली पूर्णतः निश्चित नहीं हुई थी और वह सुत्तन्त की शैली से मिश्रित 
थी । चूँकि 'धम्मसंगणि' में अभिधम्म-शेली का विकसित रूप मिलता है, इस- 
लिए परम्परागत अनुथुति के विपरीत उन्होंने 'घम्मसंगणि' को विभंग के बाद 


१. पुस्गलपञ्ञत्ति, पृष्ठ १०-११ (भूमिका) । 
२. अभिषम्म फिलासफो, बिल्व दूसरी, पृष्ठ १६५ । 
३. हिस्ट्री ओव पालि लिटरेचर, जिल्द पह्ली, पृष्ठ २३ । 
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का ग्रन्थ माना है। 'धम्मसंगणि' का ही पूरक ग्रन्थ धातुकथा' है । अतः 
मविभंग' के बाद 'धम्मसंगणि' और उसके बाद 'धातुकथा', यह क्रम डाँ० लाहा 
ने स्वीकार किया है । 'विभंग' ही 'यमक' की भी पृष्ठभूमि है । विभंग के एक 
भाग 'पच्चयाकार-विभंग' का ही विस्तृत निरूपण बाद में 'पट्ठान' में मिलता 
है । अतः धम्मसंगणि, घातुकथा, यमक और पढ्ठान, ये चारों ग्रंथ विभंग पर 
ही आधारित हैं और कालक्रम में उससे बाद के हैं, ऐसा डॉ० लाहा का मत 
है । इन सबके बाद की रचना 'कथावत्यू' है। इस प्रकार 'पुगलपञ्चत्ति' 
सबसे पूर्व की रचना, 'कथावत्य' सबसे अन्तिम रचना, इन दोनों के बीच में 


, “विभंग', जिस पर ही आधारित 'धम्मसंगणि', 'धातुकथा', 'यमक' ओर 'पद्‌- 


ठान', यही अभिधम्म-पिटक के ग्रंथों के कालक्रम के विषय में डॉ० लाहा का 
निष्कर्ष है । इसे डॉ० लाहा ने इस प्रकार दिखाया है ।' 

१. पुमलपञ्चत्ति 

२. विभंग--(अ) धम्मसंगणि--धातुकथा 

(आ) यमक 
(इ) ` पट्ठान 

३. कथावत्यु 

डॉ० लाहा का काल-क्रम-निश्चय अंशतः ठीक जान पड़ता है। किसी भी 
पालि साहित्य के विद्यार्थी को इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि 'कथावत्यु' 
अभिधम्म-पिटक की अग्तिम रचना है । अतः अभिधम्म-पिटक के ग्रंथों का पर 
स्परागत परिगणन जिसमें 'कथावत्य' को सातवें स्थान के बजाय पाँचवाँ स्थान 
प्राप्त है, काल-क्रम की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता, ऐसा तो अन्ततः मानना 
ही पड़ेगा । अतः 'कथावत्यु' को अभिधस्म-पिटक का अन्तिम ग्रंथ मानना ठीक 
ही जान पड़ता है । इसी प्रकार विषय और शैली दोनों की ही दृष्टि से 'पुग्ग- 
लपञ्जत्ति' को भी कालक्रमानुसार प्रथम ग्रन्थ माना जा सकता है । यहाँ तक 
डॉ० लाहा के निष्कर्ष ठीक जान पड़ते हैं। किन्तु “विभंग” को 'क्षम्मसंग्णि' 
से पूर्वं की रचना मानना युक्तियुक्त नहीं जान पड़त(। यहाँ डॉ० लाहा ने 
विषयवस्तु की अपेक्षा शैली को अधिक महत्त्वपूर्ण मानकर यह निष्कर्ष निकाल 
डाला है-। विशेषतः 'विभंग' को 'धम्मसंगणि' से पूर्वे की रचना मानने के 
लिये उन्होंने दो कारण दिये हैं । (१) विभंग के प्रत्येक भाग में सुत्तान्तभाज- 
निय (सुत्तत्त-भाग) और अभिधम्मभाजनिय (अभिधम्म-भ।ग) दो स्पष्ट भाग 


Ce] 


१. हिस्ट्री आँव पालि लिटरेचर, खिल्द पहलो, पृष्ठ २६। 
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हैं, जिनमें सुत्तन्तभाजनिय पर ही आधारित अभिधम्मभाजनिय है। इससे डॉ० 
लाहा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि 'विभंग' अभिधम्म-पिटक के विकास की 
उस अवस्था का सूचक है, जिसमें सुत्तन्त और अभिधम्म का भेद सुनिश्चित 
नहीं हुआ था । इसके विपरीत “धम्मसंगणि' में अभिधम्म-शली का पूरा अनु- 
सरण मिलता है । अंतः 'धम्मसंगणि' 'विभंग' से बाद की रचना ही हो सकती 
है । (२) उद्देस (साधारण कथन) के बाद निद्देस (शब्दों के अर्थो का विस्तृत 
विवेचन) देने की अभिधम्म की प्रशाली है। विभंग के “रूपक्खन्ध-विभंग' में 
“रूप? का मात्र 'उद्देस' ही मिलता है ।' उसका "निददेस' सिर्फ धम्मसंगणि में ही 
मिलता है । अतः 'धम्मसंगणि' “विभंग' के बाद की ही रचना होनी चाहिए । 
डॉ० लाहा ने यहाँ समष्टि रूप से दोनों ग्रन्थों की विषयवस्तु पर विचार 
नहीं किया है । केवल शैली की दृष्टि से विचार किया है और वह भी अपूर्ण 
है । जहाँ तक अध्यायों के “सुत्त-विभाग' (सुत्तत्त-मातिका) और 'अभिधम्म- 
विभाग” (अभिधम्म-मातिका) इन दो विभागों का सम्बन्ध है, वे विभंग के 
समान धम्मसंगणि में भी मिलते हैं । अतः इस दृष्टि से दोनों में भेद करना 
अनुचित है । विषय के स्वरूप की दृष्टि से शैली में भी अन्तर हो सकता है । 
धम्मसंगणि का धम्म-विश्लेषण विभंग में प्राप्त उसके वर्गीकृत स्वरूप का पूर्वे- 
गामी हो सकता है। फिर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात-तो विषय का 
पूर्वापर संबंध है, जिसके आधार पर हम अधिक निश्चित रूप से दो ग्रन्थों का 
या एक ही ग्रन्थ के दो अंशों के पूर्वापर भाव का अधिक नि्क्रेसःछे,सऱथ निर्णय 
कर सकते हैं । यह एक सरवंविदित तथ्य है कि विभंग के प्रथम खंड में ही 
रेखक की धम्मसंगणि में विरेचित धम्मो की गणना से अभिज्ञता प्रकट हो 
जाती है, जिसमें उसने कुछ नये धम्मों का और समावेश कर दिया है।' विभंग 
ने धम्मसंगणि की 'मातिका' में निर्दिष्ट २२ त्रिकों और १०० द्विकों की 
विवरण-प्रणाली को ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया है । विभंग के प्रथम तीन 
खण्ड स्कन्ध, आयतन और धातुओं का विवेचन करते हैं, अतः अंशतः 


१. हिस्ट्री आंब पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पुष्ठ २४-२४५ । 

२. देखिए, घस्मसंगणि) पुष्ठ १-१९ (देवनागरी संस्करण), देखिये, 
स्वयं विमलाचरण लाहा--हिस्ट्री आंच पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, 
पृष्ठ ३०६। 


३. पि हिस्ट्री आँच इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरों, पृष्ठ 
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घम्मसंगणि के प्रति उनका भी पूर्वकत्व सुनिश्चित है ।' 'धम्मसंगणि' की 
शैली विश्लेषणात्मक अधिक है, जबकि विभंग की संश्लेषणात्मक अधिक 
है । इस तथ्य से भी विभंग घम्मसंगणि के बाद की ही रचना जान पड़ती 
है ! धम्मसंगणि से विभंग की ओर विकास-क्रम सामान्य से विशेष की ओर 
विकास क्रम है । अतः धम्मसंगणि की ही विभंग से पूवं की रचना 
मानना अधिक युत्तिसंगत है । श्रीमती रायस डेविडूस ने भी माना है कि विभंग 
अपने पूर्व धम्मसंगणि की अपेक्षा रखती है।' गायकर“ और विटरनित्ज“ने भी 
उसे धम्मसंग्रणि का पूरक खूप ही माना है। अभिघम्म-साहित्य के प्रसिद्ध भार- 
तीय वौद्ध विद्वान्‌ भिक्ष जगदीश काश्यप भी विभंग की विषयवस्तु को धम्म - 
संगणि की पूरक स्वरूप ही मानते हँ ।” अतः 'धम्मसंगणि' को ही “विभंग 
की अपेक्षा पूवंकालीन रचना मानने की ओर विद्वानों की प्रवणता अधिक 
है । 'विभंग' के 'रूपवखन्ध-विभंग' का अधिक विस्तृत विवेचन “धम्म-संगणि' 
में पाया जाना “धम्मसंगणि' के बाद की रचना होने का ही सूचक नहीं माना 
जा सकता । वल्कि यह तथ्य केवल यही दिखाता है कि धम्मसंगणि में इसका 
सांगोपांग विवेचन हो जाने के बाद विभंग में उसके इतने विस्तार में जाने की 
आवश्यक्ता प्रतीत नही हुई । इतनी अधिक दुष्टियों से अभिधम्म-पिटक में 
धम्मों के विश्लेषण और विवेचन किये गये हैं और इतनी अधिक अंवस्थाओं 
पर उसके संक्षिप्त और मिस्तूत विवेचन निभेर करते हैं कि एक दो उदाहरणों 
से हम किन्ही दो ग्रन्थों की पूर्वापरता का कोई निश्चित निर्णय नहीं कर 
सकते । धम्मसंगणि वास्तव में सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक का आधारभूत ग्रन्थ है 
और विषयवस्तु की दृष्टि से उसी पर आधारित “विभंग” है । 'विभंग' 'धम्न- 
संगणि' का पुरक है और स्वयं 'धातुकथा' के लिए आधारस्वरूप है। इस प्रकार 
“धम्मसंगणि' और घातुकथा के बीच वह मध्यस्थता करता है। 'यमक' और 
पट्ठाच के विषय में जो कुछ पहले कहा जा चुका है, वह ठीक है। अतः हमारे 
प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों का अधिक ठीक काल- 


१. ज्ञानातिलोक : गाइड था दि अभिधम्म-पिटक, पुष्ठ १७। 

२. उपर्युक्त के समान हो । 

३. विभंग, भूमिका, पुष्ठ १३ (पालि टैक्द्स सोसायटी का संस्करण) । 
४. पालि लिटरेचर एंड लेग्वज, पुष्ठ १ । 

५, हिस्ट्री ऑब इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पुष्ठ १६७ । 

६, अभिधस्स फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पुष्ठ १०४ । 
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क्रम यह होना चाहिए--पुर्गलपञ्जत्ति, धम्मसंगणि, विभंग, धातुकथा, यमक, 
पट्ठान और कथावत्थ । इसे यों भी दिखाया जा सकता है-- 


१. पुम्गलपञ्जत्ति 
२. धम्मसंगणि 
३. विभंग म. धातुकथा 
आ. यमक 
पट्ठान 
४” कथावत्यु 
अभिधस्स-पिटक का विषय 


ऊपर अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के कालक्रम के विषय में जो विवेचन 
किया गया है, उससे उसकी विषयवस्तु पर भी काफी प्रकाश पड़ा है। 
अभिघम्म-पिटक के विषय में सुत्त-पिटक की अपेक्षा कुछ नवीनता नहीं है। धम्म 
का विस्तार या विस्तृत विवेचन ही अभिधम्म है । आचायं बुद्धघोष ने उसे 
ध्वम्म' का अतिरेक या विशेष रूप कहा है । उसका भी यही अर्थ है। सुखः 
पिटक में निहित बुद्धमन्तव्यों को ही अभिधम्म-पिटक से अधिक सूक्ष्म विस्तार 
के साथ समझाया गया है। पारिभाषिक शब्दावली कहीं कुछ नई अवश्य है, 
किन्तु सिद्धान्तों का मूल आधार सुत्तन्त ही है। अभिधम्म के सिद्धान्तों, वर्गी- 
करणों और विभागों के मूल स्रोतों को सुत्तन्त में खोज़ लिकालना अध्ययन 
का एक अच्छा विषय हो सकता है। उससे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन 
होने के अतिरिक्त स्वयं अभिधम्म-पिटक के दुरूह सिद्धान्तो का समझना भी 
सुगम हो जाता है। प्रथम बार भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस प्रकार का 
अध्ययन प्रस्तुत किया है।' उनके मतानुसार विभज्यवाद जिस प्रकार सुत्तन्त 
का दर्शन है, उसी प्रकार वह अभिधम्म का भी दर्शन है । 'विभज्यवाद' का 
अर्थ है विभाग कर, विश्लेषण कर व्याख्या करना । उदाहरणतः पुर्वेजन्म 
होता है कि नहीं, इसका यदि विभज्यवादी उत्तर दिया जाय, तो वह यही 
होगा कि जो क्लेश से मुक्त हैं, उनका पुनजेन्म नहीं होता, परन्तु जो ऐसे 
नहीं हैं, उनका पुनर्जेल्म होता है। इसी प्रकार विभज्यवादी कहता है कि 
मानसिक और भौतिक जगत्‌ की सम्पूर्ण अवस्थाओ का विश्लेषण कर चकने 
पर भी उनमें कहीं 'अत्ता' (आत्मा) नहीं मिलता । पहिये, धुरा, जुआ आदि 
सभी भागों से व्यतिरिक्त 'रथ' की सत्ता नहीं है। इसी प्रकार व्यक्ति भी 


१. पालि लिदरेचर एंड लेंग्बेज, पृष्ठ १७। 
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रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान रूपों पाँच स्कन्धों की समष्टि के 
अलावा और कुछ नहीं है। ये सभी स्कन्ध अनित्य, अनात्म और दुःख हैं। 
इनमें अपनापन खोजना दुःख का ही कारण हो सकता है। यही बुद्ध का दर्शन 
है, जो सुत्त-पिठक में अनेक बार प्रस्फुटित हुआ है। उदाहरणतः संयुवत- 
निकाय के इस बुद्ध-नचन को लीजिये, “हे गृहपति ! यहाँ अश्रुतवान, आयौँ 
के दर्शन से अनभिज्ञ, अज्ञानी मनुष्य, रूप को आत्मा के रूप में देखता है, 
अथवा आत्मा को रूपवान्‌ समझता है, या आत्मा में रूप को देखता है या 
रूप में आत्मा को देखता है । वह समझता है--मैं रूप हैं और रूप मेरा है। 
इस प्रकार 'मैं रूप हूँ और रूप मेरा है' समझते हुए उसके रूप में परिवर्तन 
होता है, विपरिणाम होता है, कुछ का कुछ हो जाता है। गृहपति ! इसी से 
उत्पन्न होते हैं शोक, परिदेव (रोना-धोना), दुःख, दोमेनस्य और मानसिक 
कष्ट ।”' वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को लेकर भी इसी प्रकार दुःख- 
समुदय का क्रम दिखाया गया. है। व्यक्ति के उपर्युक्त पाँच स्कन्धो में विश्लेषण 
के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विश्लेषण भी सुत्तन्त में किये गये हैं। उनमें दो मुख्य 
हैं । पहले, व्यक्ति के साथ बाह्य संसार के संबंध की व्याख्या करने के लिए 
१२ आयतनों का विवेचन किया गया है,” जो इस प्रकार है :-- 


१. चक्षु (चक्खु) ४. जिह्वा ७. रूप १०: रस 

२. श्रोत्र (सोत) ५, काय ८. शब्द (सदु) ११. स्पृष्टव्य 
(फोठ्ठन्ब) 

३. घ्राण (घाण) ६. मन &. गन्ध १२. घम्म 


इनमें व्यक्ति (द्रष्टा) का विश्लेषण प्रथम छह आयतनों के रूप में किया 
गय। है, जो आध्यात्मिक आयतन (अज्ज्ञत्तिक आयतन) कहलाते हैं। वाह्य 


१. अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १९-३१ । 

२, “इध गहपति अस्सुतवा पुथुज्ञनो अरियानं अदस्सावो रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि जा अत्तानं । अहं 
रूपं, मम रूपं ति परियुट्ठट्ठायी होति। तस्स अहं रूपं, सम रूपं ति परि- 
पुट्ठद्डतो तं रूपं परिणमति अञ्जया होति, तस्स रूपविपरिणामञ याभावा 
उप्पज्जन्ति सोकपरिदेव-दुक्ख-वोमनस्सूपायासा । 

--अभिधम्म फिलॉसफी, जिल्द इसरो, पृष्ठ २० में उद्धत । 

३. देखिये, विशेषतः सलायतन-संयुक्त (संयुक्त-निकाय) । 
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संसार (दृश्य) का विश्लेषण वाद के छह आयतनों के रूप में किया गया है, 
जों बाह्य-आयतन (बाहिर आयतन) कहलाते हैं । द्रष्टा और दृश्य के संबंध 
और उनके उपादान से उत्पन्न होने वाली चेतना को ध्यान में रखकर आन्त- 
हिक और वाह्य संसार का १८ धातुओं में भी विश्लेषण किया गया है,' जो 


इस प्रकार है-- 


१. चछु (चक्ख) ७; रूप १३. चक्ष्‌-विज्ञान (चवखु-विञ्ञाण) 

२. ओत्र (सोत) ८. शव्द(सद्‌) १४. ओोत्र-वज्ञान (सोतःविञ्जाण) 

३. ध्राण (घाण) ९. गन्ध १५. घाण-विज्ञान (घाण-विज्ञाण) 

४, जिह्वा १०. रस १६. जिह्वा-विज्ञान (जिह्वा-विञ्चाण] 

५, काय ११. स्पृष्टव्य १७. काय-विज्ञान (काय-विञ्ञ्राण) 
(फोट्ठब्ब) 

६. मन १२. धर्मं (धम्म) १८. मनोविज्ञान (मनोविञ्जाण) 


उपर्युक्त तीनों प्रकार के विश्लेषण सुत्त-पिटक में सामान्यतया मिलते 
हैं । संयुक्त-निकाय में पूरे संयुत्तों के नाम इनके विवेचन के आधार पर ही 
रक्खे गये हैं, जैसे खन्ध-संयुत्त, सलायतन-संयुत्त, धातु-संयुत्त । स्कन्ध, आयतन 
और धातुओं का उपदेश भगवान्‌ बुद्ध का मूल उपदेश था, इसका सर्वोत्तम 
साक्ष्य हम बुद्धकालीन भिक्षुणियों के इन लगातार उदूगारों में.पाते हैं, जिनमें 


` बे अपनी उपदेश करने वाली बहिनों से इस संबंधी उपदेश को पाकर क्ृतज्ञता- 


पूर्वक स्मरण करती है “सा मे घम्ममदेसेसि खन्धायतनधातुयो ।”' (“उसने 
मुझे स्कन्ध, आयतन और धातुओं का उपदेश दिया”) । इस प्रकार सुत्तन्त में 
स्कन्ध, आयतन और धातुओं का उपदेश मिलता है, किन्तु वहाँ इसका उद्देश्य 
केवल अनात्मवाद का उपदेश देना है, अलग-अलग सबका विश्लेषण करना 
नहीं । यह काम अभिधम्म में किया गया है। अभिधम्म में, जैसा हम उसकी 
विषयवस्तु `का विश्लेषण करते समय अभी देखेंगे, रूप-स्कन्ध का २८ अंगों में 
विश्लेषण किया गया है, इसी प्रकार वेदना-स्कन्ध का पाँच, संस्कार-स्कन्ध का 
५० और विज्ञान-स्कन्ध का ८९ अंगों में विश्लेषण किया गया है । इत सबका 
आधार, जैसा पहले कह चके हैं, सुत्त-पिटक ही है। उदाहरणतः, रूप का 
विश्लेषण सुत्तन्त मै केवल दो भागों में किया गया है, “भिक्षओं | बया है रूप ? 


१. देखिये, विशेषतः धातु-संयुत्त (संयुक्त-निकाय) । 
३. थेरोयायायाथाएं ४३ एवं ६६ (बस्बई विश्वविद्यालय का संस्करण) । 
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चार महाभुत और चार महाभूतों के उपादान से उत्पन्न हुआ रूप, भिक्षुओं ! 
यही कहलाता है रूप।” रूप के इस द्विविध विभाग पर ही - अभिधम्म का 
सारा रूप-विश्लेषण निर्भर है। इसी प्रकार वेदना-स्कन्ध का ५ भागों में 
विश्लेषण: भी सुत्तम्त से ही लिया गया है, जहाँ सुख-वेदना, दु:ख-वेदना, सौम- 
नस्य, दौर्मनस्य और उपेक्षा का स्पष्टतः उल्लेख है ।' इसी प्रकार अभिधम्म- 
स्कन्ध के १२१ विभागों में से. अनेक सुत्तन्त में मिलते हैं और उनके आधार 
पर ही दूसरे अधिक सूक्ष्म विश्लेषण कर लिये गये हैं।' सारांश यह कि अभि- 

धम्म के विश्लेषण सुत्तन्त पर ही आधारित हैं। 

शैली 

अभिधम्म का आधार सुत्तम्त होने पर भी उसकी शैली में विभिन्नता है। 
सुत्तन्त में उदाहरण दे देकर, अनेक पर्यायों से और अनेक उपमानों से, धम्म को 


समझाया गया है । किन्तु अभिधम्म 'निप्परिययि देसना' है, अर्थात्‌ वहाँ बिना 
उपमाएँ और उदाहरण दिये हुए धम्म को समझाया गया है । इसका कारण 
यह है कि अभिधम्म का प्रणयन साधारण जनता के लिए नहीं हुआ है। वह देव- 
मनुष्यों के लिए उपदेश किया हुआ बुद्ध-वचन है। त्रयस्त्रिश-देवलोक में अभि- 


धम्म के उपदेश करने सम्बन्धी कथा का यही मानवीय रहस्य है । अभिधम्म- 
पिटक में साधारण जन-समाज की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है । वह 
अज्ञान पर आधारित है । 'वृक्ष' “मनुष्य', 'पशु' की वास्तविक सत्ता कहाँ है? 
फिर भी हम व्यवहार में इस प्रकार के योग करते हैं। इसी को पालि-बौद्ध 
धर्म में 'सम्मुति सच्च' (संवृति सत्य) कहा गया है। सुत्त-पिटक इसी भाषा में 
लिखा गया है। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि बोढों ने जिसे 
सम्मुति सच्च' कहा है, वही शंकर का व्यवहार-सत्य है, जिसे उन्होंने 'अवि- 
द्यावद्विषय' कहा है । इसके विपरीत 'परमार्थ-सत्य' (पालि परमत्थ-सच्च) है, 
जहाँ माता माता नहीं है, पिता पिता नहीं (है, मनुष्य मनुष्य नहीं है। इसी 
भाषा में अभिधम्म लिखा गया है। अतः उसमें वह प्राण-प्रतिष्ठा नहीं है, जो 
१, “कतमं च भिक्लवे रूपं ? चत्तारो च महाभूता चतुन्नं च महाभूतानं 
उपावाय रूपं, इदं वच्चति भिक्खवे रूपं ।” संयुक्त-निकाय, अभिघम्म-फिल- 
सफी जिल्द दूसरी, पुष्ठ २३ में उद्धृत । : 
२. देखिये, अभिधम्म फिलॉसफो, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २५ 
३. अभिधम्म फिलाँसफी, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २७-३१ । 


0 00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४४६ ) 


सुस्त में है । एक में जीवन चारों ओर हिलोरे ले रहा है, हुसरे में दह 
सवंथा अनुपस्थित है। अभिधम्म-पिठक की शैली की एक बडी विशेषता उसकी 
परिप्रश्नात्मक (पञ्हपरिपुच्छक) प्रणाली है, प्रश्न और उत्तर के रूप में विषय 
को समझाया गया है। 'तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया-इसका बड़ा 
अच्छा निर्वाह सुत्त-पिटक और अभिधम्म-पिटक दोनों में ही दिखाया गया है। 
'परिप्रश्‍न' की बात तो अभिधम्म ने अपने आप पूरी कर दी है, वह हमसे 
प्रणिपात” और 'सेवा' की भी पूरी अपेक्षा रखता है। “अद्ठसालिनी' की 
'निदान-कथा' में आचामं बुद्धघोष ने एक माभिक प्रश्न किया है “अभिधम्म 
का उदय किस खरोत से हुआ है?” अथवा अभिधम्म किससे विकसित हुआ है? 
“अयं अभिधम्मो नाम केन पभावितो ?” उत्तर दिया है, “बोधि को प्राप्त 
कराने वाली श्रद्धा से !” “बोधि-अभिनीहारसद्धाय।” श्रद्धा के साथ हम 
अभिधम्म की लम्बी सेवा करें (जैसी वर्तमान समय में आचार्ये धर्मानग्द 
कोसम्बौ ने की), तो उसमें हम बहुत कुछ पा सकते हैं । उसके विना तो 
हम यूरोपीय विद्वानों की तरह सिर्फ उकता ही जायेंगे और कहेंगे कि यहाँ 
गम्भीर दर्शन कुछ नहीं है।` लेदि सयदाव जैसे महान्‌ बरमी अभिधामिक 
मनीषियों का तो कहना क्या, श्रीमती रायस डेविड्स,' ज्ञानातिलोक' धर्मानन्द 

१. देखिये, 'अभिधम्मत्थ-संग्रह' पर उसको स्वरचित 'नवनीत टीका' का 
प्रावकथन (महाबोधि सभा, १६४१); देखिये, धर्मदूत, सितम्बर १९४८ स डॉ० 
बापट का “आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी” शोषक लेख भो (पृष्ठ ८९-६५) । 

२. जैसा विण्टरनित्ज ने कह डाला है, देखिये, उनको हिस्ट्री आंब इंडि- 
यन लिटलेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १६५-६६ । 

३. 'ए बुदधिस्टिक मेनुअल आव साइकोलोजोकल एथिक्स' (धम्मसंगणि 
का अनुवाद) को मननशील लेखिका । बुद्धिस्ट साइकोलोजी (द्वितीय संस्करण, 
लस्दप, १९२४) को भी लेखिका । परन्तु अभिधम्म-पिटक के इतने लम्बे 
अध्ययन और उस पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखने के बाद भी श्रीमती राय 
डेविड्स को अभिधम्स--विशेषतः उसके 'यमक' और 'पट्ठान' जैसे ग्रस्थों-- 
के बारे में यह धारणा अन्त तक बनी ही रही कि इनका ऐसा दुरूह, परिश्षम- 
साध्य संकलन कर भिक्षुओं ने अधिकतर अपने समय को नष्ट ही किया । 
चास्तव सें अधिक विश्लेषण करने से साधन या अभ्यास में तो कोई सहायता 
मिलती नहीं, उल्टे मन यक कर उलभनों में और पड़ जाता है और मूल वस्तु 
से भटक जाता है। देखिये, 'यसक' और 'पट्टान!ं के विवेचन भी । 

४. “गाइड धू दि अभिधम्म-पिटक' के लेखक और प्रसिद्ध बौद्ध महास्य- 
बिर और साधक । अर्सनदेशीय, परिनिवृत्त । 
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कोसम्बी,' अनागारिक गोविन्द और भिक्षु जगदीश काश्यप' की प्रणाली पर 
यदि अभिधम्म के अध्ययन को विकसित किया जाय, तो उससे बौद्ध नैतिक 
मनोविज्ञान का मागे हमारे लिए अधिक प्रशस्त हो सकता है और हम 
अभिधम्भ को उसकी वास्तविक विभूति में देख सकते हैं।* अभिधम्म-पिटक 
की 'उद्देस' (संक्षिप्त कथन) के वाद 'निद्देस' (विस्तृत विवेचन) की वर्णन- 
प्रणाली, पर्यायवाची शब्दों और परिभाषाओं की अधिकता आदि प्रवृत्तियों के 
विषय में हम पहले कह ही चुके है 

महत्त्व 

अभिधम्म-पिटक के महत्त्व पर हमें दो दृष्टियों से विचार करना है (१) 
स्थविरवाद-परम्परा की दृष्टि से (२) अन्य बौद्ध सम्प्रदायों की दृष्टि से । 
जहाँ तक स्थविरवाद-परम्परा का संवंध है, अभिधम्प-पिटक को आरंभ से ही 
सुत्त-पिटक और विनय-पिटक के समान बुद्ध-वचन माना जाता है, यह हम 
पहले दिखा चके हैं। वरमा में अभिधम्म-पिटक का कितना अधिक आदर है, 
यह्‌ तत्संबंधी उस विस्तृत अध्ययन से ही स्पष्ट होता है जो उस देश में किया 
गया है। आठवें अध्याय में हम इस अध्ययन का विवेचन करेंगे। सिंहल भी 
अभिधम्म को पूजा में बरमा से पीछे नहीं रहा है। 'महावंश' में हम बार-वार 
पढ़ते हैं कि किस प्रकार विद्वान्‌ सिहली राजाओं ने अभिधम्म का आदरपूर्वक 
श्रवण किया और कुछ ने स्वयं उसका उपदेश भी किया । काश्यप प्रथम (९२६ 

१. विदेश में जाफर अनेक कठिनाइयों के उपरान्त अभिधर्म का अध्ययन 
करने वाले प्रथम भारतीय विद्वान्‌ । 

२. 'दि साइकोलोजीकल एट्टौट्यूड आंब अली बुद्धिस्ट फिलॉसफ़ी' के 
लेखक (रीडरशिप लेक्चसँ, पटना यूनीवसिटी, १४३६-३७ । जर्मनदेशोय । 

३. अभिघस्म-फिलाँसफ़ी (दो जिल्दें) के लेखक, मनस्वी बौद्ध वार्शेनिक 
ओर साधक । 

४. अध्ययन को इस. परम्परा में हमें अभी अभिधम्म पर एक मूल्यवान 
कृति मिलो है “फिलांसफ़ी एन्ड साइकोलोजी इन दि अभिधम्म”, जिसके 
लेखक हैं बौद्ध घमं और दर्शन के प्रसिद्ध पण्डित एच० बी० ग्युंथर। यह पुस्तक 
बुद्ध-विहार, लखनऊ से सन्‌ १९५७ में प्रकाशित हुई है । विचार और साधना 
को दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और इसमें आधुनिक भाषा में अभिधम्म के 
गढ़ तत्त्वों को समझाया गया है । 
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इसवी) ने तो सम्पूर्ण अभिधम्म को सोने के पन्नों पर खदवाया झौर विशेषतः 


'धम्मसंगणि' को बहुमुल्य रत्नों से मंडित किया। इसी प्रकार ग्यारहवीं-बारहवीं 
शतःब्दी में लंका का राजा विजयबाहु प्रथम (१०५६-१११४ ई०) भभिधम्म 
का बड़ा मननशील अध्येता था और उसने 'धम्मसंगणि' का सिंहली भाषा में 
अनुबाद भी किया। अतः स्थविरवाद-परम्परा में अभिधम्म-पिटक का सदा से 
बहुत सम्मान रहा है । स्थबिरवाद-परम्परा से भिन्न बौद्ध सम्प्रदायो में अभि- 
घम्म-पिटक को उतना प्रामाणिक बुद्ध-वचन नहीं माना गया है। हम जानते 
हैं कि स्वयं उत्तरकालीन हीनयानी संप्रदाय में सौत्रान्तिक नाम का एक वर्ग था 
जो अभिधम्म-पिटक को प्रामाणिक नहीं मानता था। उसके लिए केवल सुत्त- 
पिउक ही प्रामाणिक बुद्धवचन था। इतना ही नहीं, अत्यन्त पूर्वकाल 
में ही हम स्थविरवादियों के अन्दर ही भिक्षओं के एक ऐसे वर्ग की सूचना 
पाते हैं जो अभिधम्म-पिठक की प्रामाणिकता को नहीं मानता था भौर 
केवल सुत्त-पिटक में ही अधिक विश्वास करता था । 'अद्ठसालिनी' की 
निदान-कथा में दो भिक्षुओं का संलाप दिया हुआ है, जिससे यह वात स्पष्ट 
होती है-- 

“भन्ते ! आप ऐसी लम्बी पंकित को उद्धत कर रहे हैं, जैसे कि मानो 
आप सुमेर को ही परिवेष्टित करना चाहते हों ।--'(सिनेरु' परिक्खिपन्तोविय') 
भन्ते ! यह किसकी पंक्ति है ?” ै 

“आयुष्मन्‌ ! यह अभिधम्म, की पंक्ति है।'” 

“न्ते ! आप अभिधम्म की पंक्ति का क्यो उद्धरण देते हैं ? क्या आपको 
यह उचित नहीं कि आप बुद्ध द्वारा उपदिष्ट किन्ही दूसरी पंक्तियों का 
उद्धरण दें ।” ( म 

“आयुष्मन्‌ ! अभिधम्म का उपदेश किसका है।” 

“निश्चय ही बुद्ध का नहीं है ।” (न एसो बुद्धभासितो') 

“पर आयुष्मन्‌ ! क्या तुमने विनय-पिटक को पढ़ा है ?” 

“नहीं भन्ते ! मैंने उसे नहीं पढ़ा है।” आदि, आदि । 

पुचः 'दीपवंस' के वर्णन में ही हम देखते हैं कि वैशाली की संगीति के 
अवसर पर ही “महासंगीतिक' (महासांघिक) भिक्षओं ने अन्य ग्रन्थों के साथ 
अभिधम्म-पिटक की प्रमाणवत्ता स्वीकार नहीं की थी ।' इससे हमारा सन्देह 
अभिधम्म-पिटक की प्रमाणवत्ता के विषय में अवश्य बढ़ जाता है। काल-क्रम 


१. दोपवंस ५।३२।३८ (ओल्डनवगं का संस्करण) । 
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और महत्ता में अवश्य अभिधम्म-पिटक को सुत्त और विनयपिटक के बाद 
मानना पड़ेगा, इसे प्रायः सभी निष्पक्ष बौद्ध विद्वान्‌ आज भी स्वीकार करते 


. हैं। किन्तु चूंकि अभिधम्म-पिटक का अर्वाचीनतम ग्रन्थ (कथावत्थु) भी ईसवी- 


पूर्व तृतीय शताब्दी की रचना है और उसके अलावा अन्य किसी ग्रन्थ के साथ 
किसी रचयिता का नाम जोड़ा नहीं गया है, अतः अर्थवाद की दृष्टि से उसे 
बुद्ध-वचन भी कहा जा सकता है, इतना अवकाश तो हमें स्थविरवाद-परभ्परा 
को भी अवश्य देना ही होगा । अर्थात्‌ अभिधम्म-पिटक बुद्ध-वचन है, भले ही 
व्यञ्जनतः उसके संगृहीत रूप के सम्बन्ध में ऐसा नहीं भी कहा जा 
सके। 'चूलवंश' और 'सद्धम्भसछ्गह” जैसे स्थविरवादःपरम्परा के उत्तर- 
कालीन वंश-ग्रन्थ भी 'अभिधम्म की पालि! जैसे शब्द का प्रयोग करते 
हैं और इस प्रकार उसे मूल बुद्ध-बचन मानते हैं, यह हम प्रथम परिच्छेद 
के आदि में देख ही आये हैं। अन्ततः अभिधम्म-पिटक सुत्त-पिटक पर ही तो 
अवलम्बित है। 


पालि अभिधस्म-पिटक की सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अभिध्म-पिटक 
से तुलना 
स्थविरवादियों और सर्वास्तिवादियों के दो पिटकों-सुत्त और विनय--- 
की तुलना हम पहले कर चुके हैं। सर्वास्तिवादी संप्रदाय के अभिधमं-पिटक के 
ग्रन्थ चीनी भाषा में सुरक्षित हैं। उनके मूल संस्कृत में थे, किन्तु आज वे प्राप्त 
नही । स्थविरवादियो के समान सर्वास्तिवादियो का भी यह दावा है कि उनका 
अभिधमं-पिटक बुद्ध-वचनों (सूत्र-पिटक) पर आधारित है। किन्तु जब कि ` 
स्थविरवादी (कथावत्यु को छोड़कर) अभिधम्म के ग्रन्थों को मनुष्यों की रचनाएँ 
नहीं मानते, सर्वास्तिवादियों की परम्परा में उनका अभिधमं-पिटक विशिष्ट 
बिचारको की रचना माना जाता है। चीनी भाषा में सर्वास्तिवादियों के 
अभिधमे-पिटक का नाम 'शास्त्र-संग्रह' है । स्थविरवादी अभिधम्म-पिटक के 
समान सर्वास्तिवादियो के अभिधर्म-पिटक में भी सात ग्रन्थ हैं, जिनके नाम 
उनके रचयिताओं के साथ इस प्रकार हैं-- 


१. केवल इसी एक ग्रन्थ के मूल संस्कृत रूप के कुछ खण्डित अंश अफ़- 
गानिस्सान सें बामियान को गुफाओं में मिले हैं । शेष छह सर्वास्तिवादी अभि- 
धर्स-प्रस्थ अपने मूल संस्कृत रूप में अभो नहीं मिले हैं । के 

शलि०--१६ 
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सर्वास्तिवादी संप्रदाय के अभिधर्म- उनके रचयितां 
पिठक के ग्रन्थों के नास 
१. ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र आये कात्यायनीपुत्र 
२. प्रकरण-पाद-शास्त्र स्थविर वसुमित्र 
३. विज्ञान-काय-पाद-शास्त्र 2 । स्थविर देवशर्मा 
४. धर्मं-स्कन्ध-पाद-शास्त्र आये शारिपुच्र 
५. प्रज्ञप्ति-पाद-शास्त्र आयें मौदगल्यायन 
६. धातुकाय-पाद-शास्त्र पूर्ण (या वसुमित्र) 
७. संगीति-पर्याय-पाद-शास्त्र महाकौष्ठिल (या शारिपुत्र) 


पालि अभिधम्म-पिटक के साथ इसकी तुलना करने परज्ञात होगा कि 
इनके नामों में पर्याप्त साम्य है, यथा-- 


पालि अभिधम्म-पिटक सर्वास्तिवादी अभिधमं-पिटक 

१. धम्मसंगणि (४) घर्मस्कन्धपाद 

२. विभंग (३) विज्ञानकायपाद 

३. पुग्गलपञ्चत्ति (५) प्रज्ञप्तिपाद _ 

४. धातुकथा (६) धातुकायपाद 

५. पट्ठान (१) ज्ञान-प्रस्थान 

६; यमक (७) संगीतिपर्यायपाद 

७. कथावत्यप्पकरण (२) प्रकरणपाद 


नामों की इतनी समानता होते हुए भी विषय की समानता नहीं है। फिर 
भी जिस विषयों का निरूपण एक पिटक में किसी ग्रन्थ में पाया जाता है, दूसरे 
पिटक में उन्हीं का या उनके कुछ अंशों का निरूपण किसी दुसरे ग्रन्थ में 
पाया जाता है । चूँकि दोनों के ही अभिधर्म-पिटक अपने-अपने सूत्रों पर 
अवलम्बित हैं, जिनमें जैसा हम पहले देख चके हैं, अधिक अग्तर नहीं है, अतः 


१. देखिये, डॉ० तकाकुसु का “दि अभिधमं लिटरेचर' शीर्षक निबन्ध, जर्नेल, 
आब रॉयल एशियाटिक सोसायटी' १६०५, पृष्ठ १६१ । इस निबन्ध में तक।- 
कुसु ने स्थविरवादी और सर्वास्तिबादी अभिधर्म-पिटकों के ग्रन्थों को विस्तृत 
तुलनात्मक पर्यालोचना की । सर्वास्तिवादी अभिषर्म-पिटक के कुछ विवेचन के 
लिये देखिये, अनुकूलचन्द्र बनर्जी : सर्वास्तिवादी लिटरेचर, पृष्ठ ५१-०५ भी 
(कलकत्ता, १९५७) । - 


तय 
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दोनों में कुछ-न-कुछ समानताओं का पाया जाना नितांत स्दाभाविक है। हाँ, 
उनके क्रम में अन्तर अवश्य है । सर्वास्तिवादी अभिधमं-पिटक के ग्रन्थों की 
विषयवस्तु के संक्षिप्त परिचय और पालि अभिधम्म के साथ उसकी तुलना 
से यह स्पष्ट होगा । पहले ज्ञान-भ्रस्थान-शास्त्र को ही लें । यह सर्वास्तिवादी 
अभिधर्म-पिठक का सबसे प्रधान और मूलभूत ग्रन्थ है। शेष छह ग्रन्थ इसी के 
पाद या उपग्रन्थ कहलाते हैं । उनके साथ इसका भी वही सम्बन्ध है, जो वेद 
का उसके छह अंगों के साथ । ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्रं की रचना सर्वास्तिवादी 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचाय आये कात्यायनीपुत्र ने की । आयं कात्यायनीपुत्र 
कश्मीर के रहनेवाले थे। इनका समय बुद्ध-परिनिर्वाण के ३०० वर्ष बाद 
है । ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र का प्रथम चीनी अनुवाद कश्मीरी भिक्षु गौतम संघदेव 
ने ३८३ ईसवी में किया । उसके बाद एक दूसरा अनुवाद सन्‌ ६५७-६० ई० 
में यूआन्‌-चुआङ के द्वारा किया गया । इसी महा्रन्थ पर कनिष्क के काल में 
आचाय पाशवं की अध्यक्षता में हुई एक सभा में वर्षो के परिश्रम के पश्चात्‌ 
'विभाषा' “(विभाषा-शास्त्र--'अभिधर्म-महाविभाषा शास्त्र) नामक एक 
महाभाष्य लिखा गया, जिसका अनुसरण करने के कारण 'बैँभाषिक' नामक 
बौद्ध सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई। 'विभाषा' का उद्धरण नागार्जुत ने अपने 
'महाम्रज्ञापारमिता-शास्त्न' में दिया है। इससे इसके महत्त्व का अन्दाज लगाया 
जा सकता है । सम्पूर्ण सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय का ही यह आधारभूत ग्रन्थ है। 
ज्ञान-प्रस्थानःशास्त्र एक बृहत्‌ ग्रन्थ है। इसमें आठ परिच्छेद या स्कन्ध हैं, 
जिनमें कुल मिलाकर श्लोकों की संख्या १५०७२ है ।' जैसा पहले कहा जा 
चका है, मुल संस्कृत तो मिलता ही नहीं, इस सम्पूणं ग्रन्थ का अभी अंग्रेजी 
अनुवाद भी प्रकाशित नहीं हुआ है । अतः चीनी-भाषा से अनभिज्ञों के लिये 
अभी तुलनात्मक अध्ययन का मार्ग पराश्चित ही हो सकता है। प्रो० तकाकुसु 
द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार ज्ञान-प्रस्थांन-शास्त्र के ८ परिच्छेदों के नाम 
और विषय इस प्रकार हैं--- 

१. भ्रकोणंक--लोकोत्तर धर्म, ज्ञान, पुद्गल, अरूप, अनात्म आदि स्फट 

विषय । 


१. देखिये, जर्नल आंब पालि ठेक्सूट सोसायटी, १६०४-०५, पृष्ठ ७४ से 
डॉ० तकाकुसु का अभिषमं-्साहित्म सम्बन्धो निबन्ध । 

२. जर्नेल आंब पालि टैक्सूट सोसायटी, १६०४-०५ पृष्ठ १२४। (डॉ० 
तकाकुसु का 'दि सर्वास्तिवादिन्‌ अभिधर्म बुक्स’ शीर्षक निबन्ध) । 
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२. संयौजन--अकुशल मुल, सकृदागामी, मनुष्य, दस हार आदि । 
३. ज्ञान--आठ शैक्ष्य-अशैक्ष्य भूमियाँ, पाँच दृष्टियाँ, पर-चित्त ज्ञान, आय- 
` प्रज्ञा आदि । 

कर्म---अकुशल कम, असम्यक्‌ बाणी, विहिसा, व्याकृत, अव्याकृत आदि । 
. चार महाभूत--इन्द्रिय, संस्कृत, दुष्ट, सत्य, अध्यात्म आदि । 
इन्द्रियाँ--२२ इन्द्रियाँ, भव, स्पर्श आदि । 

समाधि--अतीतावस्था, प्रत्यय, विमुक्ति आदि। 
स्मृत्युपस्थान--कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानु- 
पएयना, तृष्णा, संज्ञा, त्रान-समय आदि । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञानभ्रस्थान-शारन की विषयवस्तु 
इतनी विस्तृत है कि उसमें पालि अभिधम्म-पिटक के कई ग्रन्थों के अंशतः 
विवरण उपस्थित दिखाये जा सकते हैं। विशेषतः खुद्दक-निकाय के 'पटिस- 
सम्मिदामग्ग' से इस ग्रन्थ की विषयवस्तु की अधिक समानता है, ऐसा मत 
स्वर्गीय डॉ० वेणीमाधव बड्था ने प्रकाशित किया था, जो अंशतः ठीक कहा 
जा सकता है। (२) “प्रकरण-पाद' स्थविर वसुमित्र की रचना कही जाती है। 
यह वसुमित्र कनिष्ककालीन प्रसिद्ध सर्वास्तिवादी आचारय आयं वसुमित्र से 
भिन्न और उनसे पूर्वकालीन हैँ । इन का काल बुद्ध-परिनिर्वाण से ३०० वषं 
बाद माना जाता है। अतः ये आये कात्यायनीपुत्र के समकालीन थे, ऐसा 
कहा जाता है । प्रकरण-पाद में आठ वर्ग हैं, जिनमें धमे, ज्ञान, आयतन आदि 
का विवेचन है। यद्यपि 'प्रकरण-पाद' के नाम का साम्य 'कथावत्युप्पकरण' 
से है, किन्तु दोनों की विषयवस्तु या शैली में कोई समानता नहीं है। 
विषयवस्तु की दृष्टि से डौ लाहा ने इस ग्रन्थ की तुलना “विग से की 
है।' किन्तु 'विभंग' की समानता धमंस्कन्ध से अधिक है, यह हम अभी 
देखेंगे । 'प्रकरणपाद' का पहला चीनी अनुवाद गुणभद्र तथा बुद्धयशस्‌ (या 
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` १, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि शान्ति भिक्षु शास्त्री ने “ज्ञान 
प्रस्थान-शास्त्र' के प्रथम और द्वितीय स्कन्धों को चीनी भाषा से संस्कृत भाषा 
में पुनः अनुवादित किया है । विश्वभारती, शान्तिनिकेतन, २४९९ बुद्धाब्द । 
इससे भी काफी अनुमान इसकी विषयवस्तु के स्वरूप का हो जाता है और 
कुछ हद तक इसके आधार पर इसको तुलना पालि अभिधम्म से की जा 
सकती है। 

२. हिस्ट्री आब्र पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पुष्ठ ३४०। 
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बोधियशस्‌) ने ४३५-४३ ई० में किया। उसके बाद एक दूसरा अनुवाद 
६५६ ई० में ग्रुआन्‌-चूआङ के द्वारा किया गया । (३) विज्ञान-कायन्याद 
स्थविर देवशर्मा की रचना कही जाती है । एक परम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ 
की रचना बुद्ध-परिनिर्वाण के १०० वर्षे बाद और एक दूसरी परम्परा के 
अनुसार ३०० वर्ष बाद हुई दूसरी परम्परा ही अधिक ठीक हो सकती है। 
इस ग्रन्थ में ६ स्कन्ध हैं, जिनमें पुद्गल, हेतु-प्रत्यय, आलम्बन-प्रत्यय आदि 
विषयों के विवेचन हैं । विषय-वस्तु अभिधम्म-पिटक के 'पुग्गलपञ्चत्ति' और 
'पद्ठान' से जहाँ-तहाँ बहुत कुछ मिलती-जुलती है, फिर भी किसी एक 
विशिष्ट ग्रन्थ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती । इस ग्रन्थ का चीनी 
अनुवाद यूआन्‌-चूआङ ने ६४६ ई० में किया । (४) धर्म-स्कऱ्धवाद, सर्वा- 
स्तिवादी अभिधमं-पिटक का ज्ञान-प्रस्थान-शास्त्र के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है । इसके कुछ अंशों को संगीति-पर्याय में भ्रमाण-स्वरूप उद्धूत किया गया है। 
चीनी परम्परा के अनुसार धशंस्कन्ध-पाद अयं महामौद्गल्यायन की रचना 
है । किन्तु यशोमिन्र के मतानुसार यह आयं शारिपुत्र की रचना है।यह 
निश्चित है कि ये. शारिपुत्र और महामोद्गल्यायन बुद्ध के इन नामों के प्रधान 
शिष्य नहीं हो सकते । इस ग्रन्थ में २१ अध्याय हैं, जिनमें चार आयं-सत्य, 
समाधि, वोध्यंग, इन्द्रिय, आयतन, स्कन्ध, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि का विस्तृत 
विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद ६५६ ई० में गूआन्‌- 
चूआङ ने किया । इस ग्रन्थ की समता विषयवस्तु की दृष्टि से 'विभंग' से 
सर्वाधिक है, यह निष्कर्ष महास्थविर ज्ञानातिलोक ने दोनों का तुलनात्मक 
अध्ययन करने के बाद निकाला है।' विभंग में १८ अध्याय (विभंग) हैं, 
धमंस्कन्ध में २१ हैं । इनमें १४ एक-दूसरे के बिलकुल समान हैं। यह समा- 
नता क्रमशः इस प्रकार है-- 
विभंग--१,२,३,४,५,६,७,८,६,१०,११,१२,१३, १४, १५, १६, १७, १८, 
घर्मस्कन्ध--१६, १८, २०, १०, १७, २१, ६, ७, ष, १५-११, १९ १--१६- 
खाली छोड़ी हुई जगहों का तात्पर्यं यह है कि विभंग के ११, १५, १६ और 
१८ वाँ अध्याय (विभंग) धम॑स्करध में नहीं मिलते। (५) परज्ञप्तिपाद या प्रज्ञप्तिः 
पाद-शास्त्र आर्यमौद्गल्यायन की रचना कही जाती है, जो निश्चयतः इस 
नाम के बुद्ध के शिष्य नहीं हो सकते । प्रज्ञप्ति-पाद का चीनी अनुवाद धर्मेरक्ष 


१. गाइड छा, दि अभिधम्म-पिटक, पुष्ठ २ (भूमिका) । 
३. वही। . 
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ने ग्यारहवी शताब्दी में किया । इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद यूआन्‌-चूआङ ने 
नहीं किया, इसलिये इसकी प्राचीनता में सन्देह किया जाता है। इस ग्रन्थ 
का तिब्बती अनुवाद भी उपलब्ध है । इसमें १४ वर्ग हैं। '्रज्ञप्ति-पाद का 
पालि 'पुरगलपञ्जत्ति' से केवल नाम का ही साम्य है। विषय में कोई समा- 
नता नहीं है । इस ग्रन्थ की कुछ समानता दीघ-निकाय के लत्खण-सुत्त से 
दिखायी गयी है। (६) धातुकाय-पाद चीनी परम्परा के अनुसार कनिष्क के 
समकालीन प्रसिद्ध सर्वास्तिवादी आचायं वसुमित्र की रचना बतलाई जाती है; 
कन्तु यशो मित्र (अभिधमेकोश के व्याख्याकार) ने. इस ग्रन्थ के रचयिता का 
नाम पूर्ण लिखा है। यशोमित्र का मत ही अधिक प्रामाणिक माना जाता है। 
इस ग्रन्थ का भी चीनी अनुवाद यूआन-चूआङ ने ६६३ ई० में किया। इस 
ग्रन्थ की पालि 'धातुकथा' से कोई समानता नहीं है । हाँ, संयुत्त-निकाय के 
धातु-संयुत्त से इसकी विषयवस्तु बहुत कुछ भिलती-जुलती है । (७) संगोति- 
पर्याय-पाद के रचयिता चीनी परम्परा के अनुसार आयें शारिपुत्र और यशो- 
मित्र के वर्णनानुसार प्रसिद्ध सर्वास्तिवादी आचार्य महाकौष्ठिल थे। यूआन्‌- 
चूआङ ने इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद में सातवीं शताब्दी के मध्य भाग में 
किया था। प्रोफेसर तकाकुसु ने इस ग्रन्थ के विषय और शैली की समानता सबसे 
अधिक दीघऽनिकाय के संगीति-परियाय-सुत्त से दिखाई है।' इस ग्रन्थ में १२ 
वर्ग हैं। इसका भी अनुवाद यूआन्‌-चुआङ के द्वारा ..किया' गयो.। सर्वास्ति- 
वादी सम्प्रदाय के अभिधरम-पिटक के उपर्युक्त विबेचन'सै स्पष्ट “है कि यद्यपि 
उसमें प्राचीन परम्पराएँ निहित हैं और पालि अभिधम्म-पिटक के कई अंशों 
से उसकी आश्चर्यजनक समानताएँ भी हैं, फिर भी सुत्त और विनय की 
अपेक्षा यहाँ समानताए कम हैं । इसका एक प्रधान कारण लम्बी परम्परांओं 


का एक देश से दूसरे देश में जाना और भाषा-माध्यमों को अनिवार्यं कठि- 


नताएँ हैं । जब तक मूल संस्कृत उपलब्ध न हो, तब तक बिना उसके स्वरूप 
पर विचारः किये पालि अभिधम्म के साथ उसके आपेक्षिक महत्त्व और 
प्राम।ण्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु हमारे वर्तमान ज्ञान 
को अवस्था में पालि अभिधम्म के सामने उसकी प्रमाणवत्ता अल्प अवश्य 
रह्‌ जाती है। यह स्पष्टतः आचायों की रचना है, जब कि केवल 'कथावत्थप्प- 
करण! को छोड़कर शेष पालि अभिधम्म-पिटक बुद्ध-वचन के रूप में ही स्थः 
विरवाद-परम्परा में प्रतिष्ठित है। हाँ, सर्वास्तिवादी अभिधर्म-पिटक की 


१. जर्नेल ओव पाङि दैकसर सोसायटी, १९०४-०४, पृष्ठ ९६ । 
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तुलना से यह बात अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि सुत्त और विनय की अपेक्षा 
पालि अभिधम्म की प्रमाणवत्ता निश्चयतः कम और संकलन-काल भी उतनी 
ही निश्चिततापूर्वेक कुछ बाद का है, जिसका विवेचन हम पहले कर आये हैं। 
हमें चीनी परम्परा से स्पष्टतः विदित होता है कि केवल सर्वास्तिवादी 
परम्परा का ही अलग अभिधमं-पिटक नहीं था, बल्कि महासाधिङक, वाहुः 
श्रतीय और धमँगुप्तिक बौद्ध सम्भ्रदायों के भी अलग-अलग अभिधमं-पिटक 
थे। परन्तु वे आज नहीं मिलते और उनके स्वरूप और विषय-वर्णन के सम्बन्ध 
में हम कुछ निश्चित रूप से नहीं जान सकते । 
अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों की विषयवस्तु फा संक्षिप्त विइलेषण-- 
घम्मसंगणि' 5 

पालि अभिधम्म-पिटक का सब से प्रथम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
“धम्मसंगणि' है । वास्तव में यह सम्पूर्ण अभिक्षम्म-सा हित्य की प्रतिष्ठा ही है। ` 
*धम्मसंगणि' में मानसिक और भौतिक जगत्‌ की अवस्थाओ का संकलन किया 
गया है, गणनात्मक और परिप्रश्‍नात्मक शैली के आधार पर । धम्मों (पदार्थो) 
की कामावचर, रूपावचर आदि के रूप में संगणना और संक्षिप्त व्याख्या करने 
के कारण ही ग्रन्थ का यही नाम है।' 'धम्मसंगणि' के संकल और विश्ले- 

१, देवनागरी लिपि में प्रोफेसर पी० ची० (पु० वि०) बापट तथा आर० 
डी० बड़ेकर ने इस ग्रन्थ का सम्पादन किया है--(भंडारकर ओरियन्टल, 
सीरीज्‌ संख्या २, प्रथम संस्करण, पूना १६४०) । अभी हाल (सन्‌ १६६०) 
में भिक्षु जगदीश काश्यप के प्रधान सम्पादकत्व में सम्पादित होकर धम्म- 
संगणि का एक दूसरा देवनागरी संस्करण श्री नालन्दा से निकला है,। रोमन 
लिपि में पालि टेक्सट्‌ सोसायटी द्वारा प्रकाशित (लन्दन, १८८५), एडवडं 
मूलर द्वारा सम्पादित, संस्करण प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थ के बरमी, सिंहली और 
स्यामी संस्करण भौ उपलब्ध है। अंग्रेजी में श्रीमती रायस डेविडस ने 'ए 


- बुद्धिस्ट मेनुअल आँव साइकोलोजीकल एथिक्स' (लन्दन, १६००) शीर्षक से 


इस ग्रन्थ का अनुवाद किया था। हिन्दी में अभो तक इस ग्रन्थ का अनुवाद 
नहीं निकला है । 

२. कामावचररूपावचरादिधम्से संगह्म संखिपित्वा वा गणयति संख्याति 
एत्याति धम्मसंगणि । देखिये, चाइत्डसं : डिक्शनरी आंब दि पालि लेंग्वेज, 
पृष्ठ ४४७ सो । 
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षण: कीं सब से बड़ी विशेषता है भीतर और बाहर के सारे जगत्‌ की नैतिक 
व्याख्या । नैतिक व्याख्या से तात्पर्यं है कमं के शुभ (कुशल), अशुभ (अकुशल) 
और इन दोनों से व्यतिरिक्त एवं अ-व्याख्येय (अव्याकृत) विपाकों के 
रूप में व्याख्या । ग्रन्थ के मुख्य भाग में चित्त और उसे संयुक्त अवस्थाओं 
(चेतसिक) का कुशल, अकुशल और अव्याकृत के रूप में विश्लेषण किया 
गया है। अतः इसे बौद्ध मनोविज्ञान की नैतिक व्याख्या ही कहा जा सकता 
है। या दूसरे शब्दों में बौद्धनीतिवाद की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी । ग्रन्थकार 
(या संकलनकार) ने दोनों के लिए ही पर्याप्त अवकाश दे दिया है। धम्म- 
संगणि के आरम्भ में 'मातिका' (मातृका) या विषय-सूची दी हुई है। उसमें 
नैतिकवाद की दृष्टि से वर्गीकरण है, किन्तु ग्रन्थ में जो विवेचन किया गया है, 
उसका काण्ड-विभाग चित्त और रूप की दृष्टि से है और फिर उसे 'कुसल- 
त्तिक, (कुशल, अकुशल, अव्याकृत) के रूप में विभाजित किया गथा है। 
वास्तव में 'धम्मसंगणि' ने मन की अवस्थाओं की कर्म के शुभ, अशुभ आदि 
स्वरूपों के साथ व्याख्या करनी चाही है, जो एक-दूसरे से घनिष्ठ और 
अनिरुक्त रूप में सम्बन्धित हैं। इसीलिये 'घम्मसंगणि' के विवेचनों में इतनी 
दुरूहना आ गया है। 
फिर भी धम्मसंगणि की 'मातिका' उसकी सारी दुरूह विषयवस्तु को 
समझने के लिए एक अच्छी क़जी है। भौतिक और मानसिक जगत्‌ की 
व्याख्या धम्मसंगणि में जिस ढंग से की गई है, उसका हमें वह पूरा दिग्दशँन 
करा देती है । वह एक प्रकार की विषय-सूची है, जो उन शीर्षकों का उल्लेख 
- कर देती है, जिनमें भौतिक और मानसिक जगत्‌ के नाना पदार्थों (धम्मों) 
का विश्लेषण सम्पूर्ण ग्रन्थ के अन्दर किया गया है । 'मातिका' में कुल मिला- 
कर १२२ वर्गीकरण है, जिनमें २२ ऐसे वर्गीकरण हैं जो तीन-तीन शीर्षकों में 
विभक्त हैं। ये 'तिक' कहवाते हैं। उदाहरणतः पहला 'तिक' है- (१) 
कुसला घम्मा, (२) अकुसला धम्मा, (३) अव्याकता धम्मा। शेष १०० 
ऐसे वर्गीकरण हैं, जो दो-दो शीषंकों में विभक्त हैं। ये 'दुक' कहलाते हैं। 
उदाहरणतः पहला: “दुक' है (१) हेतू धम्मा (२) न हेतू धम्मा। २२ 
'तिकों और १०० 'दुकों' में ही सारे घम्मों का विश्लेषण 'धम्मसंगणि' में 
किया गया है। अभिधम्म-पिटक़ के अन्य ग्रन्थों में भी इस वर्गीकरण-प्रणाली 
का पर्याप्त आश्रय लिया गया है। यहाँ 'मातिका' के अनुसार इन 'तिकों' 
और 'डुकों' का विवरण देना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा, इनकी गणना इस 
प्रकार है-- 
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२२ तिक टु 

१. अ. जो जन्म कुशल हैं--(कुसला) 
आ. चो धम्म कुशल नहीं हँ--(अकुसला) 
इ. जो घम्म अव्याकृत हैँ--(अब्यापकता) 


२. अ. जो धम्म सुख की वेदना से युक्त हैँ--(सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता) 


आ. जो धम्म दुःख की वेदना से युक्त हुं-(दुकखाय वेदनाय सम्पयुत्ता) 
इ. जो धम्म न सुख न दुःख की वेदना से युक्त हैँ--(अदुक्खमसुखाय 
वेदनाय सम्पयुत्ता) 
३. अ. जो धम्म चित्त की कुशल या अकुशल अवस्थाओं 
के स्वयं परिणाम हुँ (विपाका) 
आ. जो धम्म स्वयं चित्त की कुशल या अकुशल 
अवस्थाओं के परिणामों को पैदा करने वाले हैं--(विपाकधम्मधम्मा) 
इ. जो धम्म न किसी के स्वयं परिणाम हैं 
और न परिणाम पैदा करने वाले हैं--(नेव-विपाक-न-विपाक धम्मधम्मा) 
४. अ, जो धम्म पूर्वं कमं के परिणामस्वरूप प्राप्त 
किये गये हैं और जो स्वयं भविष्य में ऐसे 
ही धम्मो को पैदा करनेवाले हैँ--(उपादिच्चुपादानिया) 
आ. जो धम्म पूर्वं कमं के परिण।मस्वरूप तो प्राप्त नहीं किये गये हैं, किन्तु 
जो भविष्य में घम्मों को पैदा करनेवाले हैं--(अनुपादिन्नपादानिया) 
इ. जो धम्म स्वयं न तो पूवं कमं के परिणाम-स्वरूप प्राप्त ही 
'किये गये हैं और न जो भविष्य में धम्मों को पैदा 
करनेवाले हैं --(अनुपादिल्ानुपादानिया ) 
५. अ. जो धस्म स्वयं अपवित्र है और अपविन्नता के 
आलम्बन भी बनते हैं -- (संकिलिट्ठ-संकिलेसिका) 
आ. जो धम्म स्वयं अपवित्र नहीं हैं, किन्तु 
अपवित्रता के आलम्बन बनते हैं --(असं किलिट्ठ-संकिलेसिका) 
इ. जो धम्म न स्वयं अपवित्र हैं और न 
अपवित्रता के आलम्बन ही बनते हैं-(असंकिलिट्ठ-असंकिलेसिका) 
६. अ. जो घम्म वितकं और विचार से युक्त हैं-(सवितक्क-सविचारा) 
आ. जो धम्म वितकं से तो नहीं, किन्तु 
बिचार से युक्त हूँ . -_{सवितक्कःविचारमता) 
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(खान ) 
इ. जो धम्म न वितर्कं और न विचार से ही युक्त हैं 


--(अवितक्क-अविचारा) 

७. अ. जो धम्म प्रीति की भावना से युक्त हैं --{पीतिसहगता) 
आ. जो धम्म सुख की भावना से युक्त हैं .  --(सुखसहगता) 

इ. जो धम्म उपेक्षा की भावना से युक्त हैं --(उपेक्खासहगता) 


८. अ. दर्शन के द्वारा जिनका नाश किया जा सकता है--(दस्सनेन पहातब्बा) .. 


आ. अभ्यास के द्वारा जिनका नाश किय! जा सकता है | 
¬-{भावनायपहातब्बा) 


इ. जो न दर्शन और अभ्यास से ही नष्ट किये 
जा सकते हैं {नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्वा) 
&. अ. वे घम्म जिनके हेतु का विनाश दर्शन से 
किया जा सकता है --(दस्सनेन पहातब्बहेतुका) 
आ. वे धम्म जिनके हेतु का विनाश अभ्यास 
से किया जा सकता है --(भावनाय महातब्बहेतुका) 
इ. वे घम्म जिनके हेतु का विनाश न दर्शन से 
और न अभ्य।स से ही किया जा सकता है 
--(नेव दस्सनेन न भावनाय पहातब्बहेतुका) 


१०. अ. वे धम्म जो कमे-संचय के कारण बनते हैं --(आचयगामिनो) 
आ. वे धम्म जो कमं-संचय के विनाश के 
कारण बनते हैं ~--(अपचयगामिनो) 
इ. वे धम्म जो न कमं-संचय और न उसके त्रिनाश के 
कारण बनते हैं --(नेव आचयगामिनो न अपचयगामिनो) 
११. अ. वे धम्म जो शैक्ष्य सम्बन्धी हैं --(सेक्खा) . 


(लोकोत्तर मार्ग की सात अवस्थाएँ) 
आ. वे घम्म जो शैक्ष्य सम्बन्धी नही हैं, भर्थात्‌ जिन्होंने 

अहंत्त्व की पुर्णता प्राप्त कर ली है (अहंत्व-फल) --(असेक्खा) 
इ. वे धम्म जो उपर्युक्त दोनों प्रकार से भिन्न हैं 

अर्थात्‌ उपर्युक्त आठ को छोड़कर बाकी सब) 


"7 निव सेक्खा न असेक्खा) 

१२. अ. वे घमं जो अल्प आकार वाले हैं --(परित्ता) 
आ. वे धम्म जो महान्‌ आकार वाले हैं --(मह्गता) 

इ. वे धम्म जो अपरिमेय आकार वाले हैं --(अप्पमाणा) 
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छ) 


(२५३ ) 


१३. अ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका आल- 


स्वन अल्प आकार वाला है -—-(परित्तारम्मणा) ` 
आ. वे धम्म (मन की अवस्थाए) जिनका आल- 
म्बन महान्‌ आकार वाला --(महर 
इ. वे धम्म (मन की बस] जिनका आल- SY 
"स्बन अपरिमाण आकारवाला है --(अध्पमाणारम्मणा) 
१४. अ. हीन धम्म (मन की अवस्थाएँ) (हीना) 
आ. मध्यम घम्म (मन की अवस्थाएँ) : (मज्झिमा) 
इ उत्तम धम्म (मन की अवस्थाएँ) --(पणीता) 
१५. अ. जो धम्म निश्चयपूर्वक बुरे हैं --(मिच्छत्तनियता) 
आ. जो धम्म निश्चयपूवंक अच्छे हैं -—-(सम्मत्तनियता) 
इ. जिनका स्वरूप अनिश्चित है --(अनियता) 
१६. अ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका 
आलम्बन मागे है --(मग्गारम्मणा) 
आ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका हेतु 
मागे है --(मग्गहेतुका) 
इ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका मुख्य 
उद्देश्य ही मार्ग है --(मग्गाधिपतिनो) 
१७. अ. वे मन की अवस्थाएँ जो उत्पन्न हो चकी हैं --(उप्पन्ना) 


आ. वे मन की अवस्थाएँ जो अभी उत्पन्न नहीं हुई है --(अनुप्पन्ना) 
इ. वे मन की अवस्थाएँ जो भविष्य में पैदा 


होनेवाली है --(उप्पादिनो) 
१८. अ. वे मन की अवस्थाए जो बीत गईं --(अतीता) 
आ. वे मन. की अवस्थाएँ जो भविष्य में पैदा होंगी --(अनागता) 
इ. वे मन की अवस्थाएँ जो अभी हाल में पँदा हुई 
हैं और अभी वतंमान हैं --(पच्चुप्पन्ना) 
१६. अ. व मन की अवस्थाएँ जिनका आलम्बन कोई 
अतीत की वस्तु है -—-(अतीतारस्मणा) 
झा. वे मन की अवस्थाएँ जिनका आलम्बन 
कोई भविष्य की वस्तु है . --(अनागतारम्भणा) 
इ. वे मन की अवस्थाएँ जिनका आलम्बन 
कोई वर्तमान की वस्तु है --(पच्चुपन्ञारम्मणा) 
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२०. अ. जो धम्म किसी व्यक्ति के अन्दर अवस्थित है --(अज्जञत्ता) 
आ. जो धम्म किसी व्यक्ति के वाहर अवस्थित हैं --(बहिद्धा) 
इ. जो धम्म किसी व्यक्ति के अन्दर और 
ट बाहर दोनों जगह अवस्थित हैं --(अज्सत्त-बहिद्धा) 
२१. अ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका 
आलम्बन कोई आन्तरिक वस्तु है -“(अज्ज्ञत्ता रम्मणा) 
आ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका 
आलम्वन कोई बाहरी वस्तु है --(बहिद्धारम्मणा) 
इ. वे धम्म (मन की अवस्थाएँ) जिनका आलम्बन 
दोनों आन्तरिक और बाहरी वस्तुएँ हैं--(अज्झत्त-बहिद्धारम्मणा) 
२२. अ. वे धम्म जो दुष्य हैं और इन्द्रिय और उसके विषय के 
सञ्निकषं से उत्पन्न होने वाले हैं --(सनिदस्सनसप्पटिघा) 
आ. वे धम्म जो दृश्य तो नहीं, किन्तु इन्द्रिय और उसके 
सन्निकषं से उत्पन्न होने वाले हैं --(अनिदस्सन-सप्पटिघा) 
इ. वे धम्म जो तो दुश्य हैं और न इन्द्रिय और उसके विषय 
के सन्निकषं से उत्पन्न होने वाले हैं ¬-(अनिदस्सन-अप्प-टिघा) 
१०० ढुक 
(१-हेतु-चगं) 
१. अ. जो दूसरों के हेतु हैं--(हेतू) 
आ जो दूसरों के.हेतु नहीं हैं--(स हेतू) 
२. अ. जो हेतुओं से युक्त हैं--(सहेतुका) 
आ. जो हेतुओं से युक्त नहीं हैं--(अहेतुका) 
३. अ. जिनसे हेतु संलग्न हैं--(हेतुसम्पयुत्ता) 
आ. जिनसे हेतु संलग्न नहीं हैं--(हेतुविप्पयुत्ता) 

४. अ. जो स्वयं हेतु हैं और हेतुओ से युक्त भी हैं--(हेतु चेव सहेतुका च) 
. थाः जो स्वयं हेतु नही हैं, किन्तु हेतुओं से युक्त हं--(सहेठु का चेव 
नचहेवु) . | | 
५. अ. जो स्वयं हेतु हैं और जिनसे हेतु संलग्न भी हैं--(हेतू चेव हेतु 

सम्पयुत्ताच) 
आ जो स्वयं हेतु नहीं हैं, किन्तु जिनसे हेतु संलग्न हैं--(हेतुसम्पयुत्ता 


चेव न च हेतू) 
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( ४४६ ) 
६. अ. जो स्वयं हेतु नही हैं, किन्तु जो हेतुओं से युक्त हैं--(न-हैतू सहेतुका) 
आ. जो न स्वयं हेतु हैं और न हेतुओं से युक्त हैं--(न-हेतू अहेतुका) ( 
| (२--संक्षिप्त मध्यचर्गीय दुक) 
। ७. भ. जिनके प्रत्यय हैं--(सप्पच्चया) 
| आ. जिनके प्रत्यय नहीं हैं--(अप्पच्चया) 
| ८. अ. संस्कृत--(संखता) 
| मा. असंस्क्कत--(असंखता) 
६. अ. दृश्य--(सनिदस्सना) 
आ. अदृश्य--(अनिदस्सना) 
१०. अ. इन्द्रिय और विषय के संनिकषं से युक्त--(सप्पटिघा) 
आ. इन्द्रिय और विषय के संनिकषं से वियुक्त-- (अप्पतिघा) 
११. अ. जो रूपन्युक्त हैं--(रूपिनो) 
आ. जो रूप-युक्त नहीं हैँ--(अरूपिनो) 
१२. अ. लौकिक--(लोकिरा) 
| आ. अलौकिक--(लोकुत्तरा) 
| १३. अ. जो किसी के द्वारा विज्ञेय हँ--(केनचि विज्ज य्या) 
| आ. जो किसी के द्वारा विज्ञेय नहीं हैं--(केनचि न विञ्नेय्या) 
| (३--आल्रव-वगे) 
१४, अ. जो चित्त-मल हैं--(आसवा) 
आ. जो चित्त-मल नहीं हैं--(नो आसवा) 
| १५. अ. जो चित्त-मल से युक्त हुं--(सांसवा) 
| आ. जो चित्त-मल से युक्त नहीं हैं--(अनासवा) 
| १६. अ. जिनसे चित्त-मल संलग्न हैं-- (आसवसम्पयुत्ता) 
ल्‍ आ. जिनसे चित्त-मल संलग्न नहीं हैं---(असवर्दिष्पयुत्ता) 
१७. अ. जो स्वयं चित्त-मल हैं और चित्त-मलों से युक्त भी हैं--(आसवा 
। चेवसासवा च) | 
| आ. जो स्वयं चित्त-मल नहीं हैं, किन्तु चित्त-मलों से युक्त हैँ-(सासवा 
| ` चेवनोच आसवा) 
१८. अ. जो स्वयं चित्त-मल हैं और जिनसे चित्त-मल संलग्न भी हैं-- 
(आसवा चेव आसवंसस्पयुत्ता च) 
आ. जो स्वयं चित्त-मल नहीं हैं, किन्तु उनसे चित्त-मल संलग्न हैं-- 
(असवसम्पयुत्ता चेव नो च आसवा) 
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१६. अ. जो चित्त-मलों से संलग्न न रखने पर भी उनके आधार हैं-- 
(आसव-विप्पयुक्ता सासवा पि) 
आ. जो चित्त-मलों से संलग्न भी नही हैं और उनके आधार भी नहीं हँ 
-—(मासवविप्पयुत्ता अनासवा पि) 
(४-—संयोजन-चगं) 
२०. अ. जो चित्त के वर्धन हैं--(संयोजना) 
आ. जो चित्त के बन्धन नहीं हूँ--(नो संयोजना) 
२१. अ. जो चित्त-बन्धनों की ओर ले.जाने वाले हैँ--(संयोजनिया) 
आ. जो चित्त-बन्धनों की ओर नहीं ले जाने वाले हुँ--(असंयोजनिया) 
२२. अ. जिनसे चित्त-बन्धन संलग्न हैं--(संयोजन-सम्पयुत्ता) 
आ. जिनसे चित्त-बन्धन असंलग्न ह--(संयोजन“विप्पयुत्ता) 
२३. अ. जो स्वयं चित्त-वन्धन हैं, और चित्त-वन्धनों की ओर ले जाने वाले 
भी हैं--(संयोजना चेव संयोजनिया च) 
आ. जो स्वयं चित्त-बन्धन नहीं हैं, किन्तु जो चित्त-वन्धनों की ओर ले 
जाने वाले वाले हँ--(संयोजनिया चेव नो च संयोजना) 
२४. म. जो स्वयं चित्त-बन्धन हैं और जिनसे चित्त-बन्धन संलग्न भी हैं-- 
(संयोजना चेव संयोजनसंपयुत्ता च) 
आ. जो स्वयं चित्त-बन्धन नहीं हैं, किन्तु जिनसे चित्त-बन्धन संलग्न हैं-- 
(संवोजनसम्मयुत्ता चेव नो च संयोजना) 
२५. अ. जिनसे चित्त-बन्धन संलग्न तो नहीं हैं, किन्तु जो चित्त-बन्धन की 
ओर ले जाने वाले हैं--(संयोजनविप्पयुत्ता संयोजनिया पि) 
आ. जिनसे न तो चित्त-वन्धन संलग्न ही हैं और न जो चित्त-वन्धनों की 
ओर ले जाने वाले हैं--(संयोजनविप्पयुत्ता असंयोजनिया पि) 
` (५~-प्रस्थ-च्ं) 
२६. अ. जो चित्त की गाँठे हैं-(गन्था) 
आ. जो चित्त. की गाँठे नहीं हैं-_(नो गन्था) 
२७. अ. जो चित्त की गाँठो की ओर ले जाने वाले हैँ-(गन्थनिया) 
आ. जो चित्त की गाँठो की ओर नहीं ले जाने वाले हैं--(अगन्थनिया) 
२८. अ. जो चित्त की गाँठो के सहचर हैं--(गन्थ-सम्पयुत्ता) 
आ. जो चित्त की गाँठो के सहचर नहीं हैं--(गन्थ-विप्पयुत्ता) 
२९. अः जो स्वयं चित्त कीं गाउँ हैं और चित्त की गाँठों की ओर ले जाने 
वाले भी हैं-- (गन्धा चेव गन्यानिया च) 
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(४३६ ) 
आ. जो स्वयं चित्त की गाठे नहीं हैं, किन्तु न चित्त की गाँठों की ओर 
ले जाने वाले हैं (गन्थनिया चेव नो च गन्थ) 
३०. अ. जो स्वयं चित्त की गाँठे हैँ और चित्त की गाँठों के सहचर भी हैँ 
(गन्था चेव गन्थसं पयुत्ता च) 
आ. जो स्वयं चित्त की गाँठें नहीं हैं, किन्तु चित्त की गाँठों के सहचर हैं 
--(गन्थसम्पयुत्ता चेव नो च गग्था) 
३१. अ. जो चित्त की गाँठो के सहचर नहीं हैं, किन्तु. 
उनको भविष्य में पैदा करने वाले ही हैँ-(गन्थविप्पयुत्ता गन्थनिया 
पि) 
आ. जो चित्त की गाँठों के सहचर भी नहीं हैं ओर न 
उन्हें भविष्य में पैदा करने वाले ही हैं--(गन्थपिप्पयुत्ता अगन्थनिया 
पि) 
(६--ओघ-वर्ग ) 
| ३२-३७--ऊपर के समान ही । केवल “चित्त की गाँठ' की जगह “ओघ' (बाढ़) 
| का प्रयोग है। (ओघ चार हैं, काम-ओघ, भव-ओघ, (आत्म) 
दृष्टिओघ और अविद्या-ओघ । 
(७--योग-वर्ग) 
३८-४३--ऊपर के समान ही । केवल “चित्त की गाँठ' की जगह 'योग' 
(आसक्ति) का प्रयोग है । (योग भी चार माने गये हैं, यथा काम- 
योग, भव-योग (आत्म-) दृष्टि-योग एवं अविद्या-योग)` 


| (८--निवरण-वरं ) 

| ४४. अ. जो ध्यान के विघ्न (आवरण) हैं --(नीवरणा) 

| आ. जो ध्यान के विध्न नहीं हैं --(नों नीवरणा) 
४४. अ. जो भविष्य में ध्यान के विघ्नों को 

पैदा करने काले हैं -+(नीवरणिया) 

| आ. जो भविष्य में ध्यान के विघ्नो को 

पैदा करनेवाले नहीं हैं --(अनीवरणिया) 

|| 


४६. अ. जो ध्यान के विध्नों के सहचर हैं--(नीवरणसप्पयुत्ता) 
आ. जो ध्यान के विघ्नों के सहचर नहीं हैं--(नीवरणविप्पयुत्ता) 
४७. अ. जो स्वयं ध्यान के विघ्न हैं और ध्यान के 
*विध्तों को पैदा करनेवाले भी हैं--(नीवरणा चेव नीवरणिया च) 
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जो स्वयं ध्यान के विध्न नहीं हैं, किन्तु जो 
ध्यान के विध्नों को पैदा करने वाले हैं-- 
(नीवरणिया चेव नो च नीवरणा) 


. जो स्वयं ध्यान के विघ्न हैं और ध्यान के 


_ विध्नों के सहचर भी हैं--(नीवरणा चेव नीवरण-सम्पयुत्ता च) 


५५. अ. 
ब. 


. जो स्वयं ध्यान के विध्न नहीं हैं, किन्तु ध्यान कें 


विघ्नों के सहचर हैं--(नीवरणसम्पयुत्ता चेब्र नो च नीवरणा) 


, जो स्वयं ध्यान के विध्नों के सहचर नहीं हैं, किन्तु 


उन्हें पैदा करने वाले हैं--(नीवरणविप्पयुत्ता नीवरणिया पि) 


« जो स्वयं ध्यान के विघ्नों के सहचर भी नहीं हैं 


और न उन्हें पैदा करने वाले ही हैँ--(नीवरणविप्पयुत्ता अनी- 
वरणिया पि) 
(€--परामर्श-वर्ग) 


» जो मिथ्या धारणायें हैं--(परामासा) 
« जो मिथ्या धारणाएं नहीं हैं--(नो परामासा) 
« जो (चित्त की अवस्थाएँ) मिथ्या धारणाओं को 


पैदा करने वानी हैं--(परामट्ठा) 


* जो मिथ्या धारणाओं को पैदा करने वाली नहीं हैं--(अपरामटूठा) 
» जो मिथ्या धारणाओं की सहचर हुँं--(परामाससम्पयुत्ता) 

* जो मिथ्या धारणाओं की सहचर नहीं हूँ--(परामासविप्पयुत्ता) 

० जो स्वयं मिथ्या धारणायें हैं और मिथ्या धारणाओं 


को पैदा करने वाली भी हैं--(परामासा चेव परामट्ठा च) 


„ जो स्वयं मिथ्या धारणाएँ नहीं हैं, किन्तु 


मिथ्या धारणाओं को पैदा करने वाली 
र (षरामट्ठा चेव नो च परामासा) 


१ 


० जो स्वयं मिथ्या धारणाओं से विमुक्त हैं, 


किन्तु उन्हें पैदा करने वाली हैं--(परामासविष्पयुत्ता परामट्ठा) 


` जो स्वयं मिथ्या धारणालों से विमुक्त हैं और 


उन्हें पैदा करने वाली भी नहीं हैं--(परामासविष्पयुत्ता अपरामद्ठा) 


नन (१०- विस्तृत मध्यम दुक) 
जो घम्म किसी आलम्बन का सहारा लेकर पैदा होते हैँ--(सारम्मणा) 


जो धम्म किसी आलस्बन का सह ल 
एरा लेकर नहीं पैदा होते-- 
` (अनारम्मणा) «. ही 
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(४६५ ) 
जो चेतना-स्व रूप. हैं--(चित्ता) 


« जो अचेतना-स्वरूप नहीं हैं--(नो चित्ता) 

- जो चित्त की सहगत अवस्थाएँ हैं--(चेतसिका) 

- जो चित्त की सहगत अवस्थाएँ नहीं हैं-(अचेतसिका) 

- जो चेतना से युक्त हैं--(चित्त सम्पयुत्ता) 

- जो चेतना से युक्त नहीं हैं--(चित्त विप्पयुत्ता) 

- जो चेतना से संसृष्ट हैं--(चित्तसंसंट्ठा) 

- जो चेतना से संसृष्ट नहीं हैं--(चित्तविसंसट्ठा) 

* जो चेतना के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं--(चित्तसमुट्ठानां) 

- जो चेतना के द्वारा उत्पन्न नहीं किये जाते--(नो चित्तसमुट्ठाना) 
« जो चेतना की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होने वाले हैं-(चित्तसहृमुनो) 
- जो चेतना की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न होने 


वाले नहीं हैं--(नो चित्ततहमुनो) 


. जो चेतना के परिवर्तन के साथ परिवर्तित 


हो जाते हैं--(चित्तानुपरिवत्तिनो) 


« जो चेतना के परिवर्तन के साथ परिवर्तित 


नहीं होते--(नो चित्तानुपरिवत्तिनो) 


- जो चेतना से.संयुक्त हैं और उसी के द्वारा पैदा 


भी होने वाले हैं--(चित्तसंसट्‌ठसमुट्ठाना) 


« जो चेतना से संयुक्त नहीं हैं, किन्तु उसके द्वारा 


पैदा होने वाले हैं--(नो-चित्तसंसट्ठसमुट्ठाना) 


« जो चेतना से युक्त हैं, उसके द्वारा पैदा होने वाले हैं 


और उसके साथ रहने वाले हुं-(चित्त-संसट्ठ-समुट्ठान-सहमुनो) 


« जोन चेतना से युवत हैं, न उसके द्वारा पैदा होने 


वाले हैं और न उसके साथ रहने वाले हैं-- 
(नों चित-संसट्ठ-समुट्ठान-सहमुनो) 


- जो चेतना से युक्त हैं, उसके द्वारा पैदा किये जते हैं 


और उसके परिवर्तन के साथ परिवतिंत हो जाते हैं-- 
(चित्त-संसद्‌ठ-समुट्ठानानुपरिवत्तिनो) 
जो न चेतना से युक्त हैं, न उसके द्वारा पैदा किये 
जाते हैं और न उसके परिवर्तेन के साथ 
परिवतित होते हैं--(नो-चित्त-संसट्ठ-समुट्ठास नानुपरिबत्तिनो) 
पालि०--३० 
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६६. अ. जो किसी व्यक्ति के अन्दर स्थित हैं--(अज्झत्तिका) . ० $ 

आ. जो उसके बाहर स्थित हैं--(बाहिरा) ! 
६७. अ. जो पूर्व-कर्मों के परिणामस्वरूप अजित हैं--(उपादा) 

आ. जो पुर्दे-कमों के परिणामस्वरूप अजित नहीं हैं--(नो उपादा) 

६८, अ. पूर्ववत्‌--(उपादिन्ना) । 

आ. » -(अनुपादिन्ना) | 

(११---उपादान-वर्ग ) | 

६९. अ. जो धम्म उपादान (इन्द्रिय द्वारा ग्रहण-स्वरूप) हैं--(उपादाना) | 

आ. जो घम्मं उपादान नहीं हैं-- (नो-उपादाना) ॥ | 

७०. अ. जो धम्म उपादान को पैदा करने वाले हैं--(उपादानिया) | 

` सा. जो धम्म उपादान को नहीं पैदा करने बाले हैं--(अनुपादानिया) 

७१. अ. जो धम्म उपादान से संलग्न हैं--(उपादानसम्पयुत्ता) | 

आ. जो धम्म उपादान से अलग हैं--(उपादानविप्पयुत्ता) 

७२, अ. जो धम्म स्वयं उपादान हैं और उप:दान को । 

पैदा करने वाले भी हैं--(उपादाना चेव उपादानिया च) | 

` आ. जो धम्म स्वयं उपादान नहीं हैं, किन्तु उपादान ` 

को पैदा करने वाले हैं--(उपादानिया चेव नो च उपादाना) 5” | 

| 


७३० अ. जो धम्म स्वयं उपादान हैं और. अन्य उपादानों 
से संलग्न भी हैं--(उपादाना चेव उपादानसम्पय्ुत्ता च) 
आ. जो धम्म स्वयं उपादान नहीं हैं, (उपादानसम्पयुत्ता चेव नो च | 
किन्तु अन्य उपादानों से संलग्न हैं-- उपादाना) 
७४. अ. जो धम्म स्वयं उपादानों से अलग हैं, | 
किन्तु उन्हें पैदा करने वाले हैं-- 
(उपादानविष्पयुत्त। उपादानिया पि) 
आ. जो धम्म उपादानों से अलग हैं और उन्हें 
` पैदा करने वाले भी नहीं हैं-- 4295 
(उपादानविप्पयुत्ता अनुपादानिया पि) 
(१२-वलेश-वर्ग) | | 
७५. अ. जो धम्म क्लेश (चित्त-मल--राग, द्वेष, मोह।दि)-स्वरूप हैं-- | 


किलेसा) 
आ. जो घम्म क्लेश-स्वरूप नहीं हैं--(नो किलेसा) 
७६. अ. जो धम्म क्लेशको पैदा करने वाले हैं--(संकिलेसिका) - 
आ. जो घम्म क्लेश को पैदा करने वाले नहीं हैं--(असंकिलेसिका) 
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( ४६७ ) 
जो धम्म क्लेशों से युक्त हैँ-(संकिलिट्ठा) 


` जो धम्म क्लेशों से युक्त नहीं हैं--(असंकिलिट्ठा) 

« जो धम्म क्लेशों से संलग्न हैं--(किलेससम्पयुत्ता) 

« जो धम्म क्लेशों से संलग्न नहीं हैं--(किलेसविप्पयुत्ता) 
« जो स्वयं क्लेश-रूप हैं और क्लेशो को पैदा 


करने वाले भी हैं-(किलेसा चेव संकिलेसिका) 


« जो स्वयं क्लेश-रूप नहीं हैं, किन्तु क्लेशों को 


पैदा करने वाले हैं--(सं किलेसिका चेव नो च किलेसा) 


« जो स्वयं क्लेश-रूप हैं और अन्य क्लेशों 
'से युक्त भी हैं--(किलेसा चेव संकिलिट्ठा च) 
« जो स्वयं क्लेश-रूप नहीं हैं किन्तु, 


अन्य क्लेशों से युक्त हैं--(संकिलिट्ठा चेव नो च किलेसा) 


[४ जो स्वयं क्लेश-रूप हैं और अन्य.क्लेशों से 


संलग्न भी हैं--(किलेसा चेव किलेससम्पयुत्ता च) 


« जो स्वयं क्लेश-खूप नहीं हैं, किन्तु अन्य 


क्लेशों से संलग्न हैं--(किलेससम्पयुत्ता चेव नो च किलेसा) 


' जो स्वयं क्लेश से अलग हैं, किन्तु क्लेशों 


को पैदा करने वाले हैं--(किलेसविप्पयुत्ता संकिलेसिका) 


० जो स्वयं क्लेश से अलग हैं और क्लेशों को 


पैदा करने वाले भी नहीं हैं-(किलेकेविप्पयुत्ता असंकिलेसिका) 


« जो घम्म दर्शन! के द्वारा हटाये या नष्ट किये 


जा सकते हैं--(दस्सनेन पहातब्बा) 


« जो धम्म दर्शन” के द्वारा नहीं हटाये या नष्ट 


किये जा सकते--(न दस्सनेन पहातब्बा) 


* जो धम्म 'भावना' के द्वारा हटाये या नष्ट किये जा सकते हैं-- 


(भावनाय पहातब्बा) 


« जो धम्म 'भावना' के द्वारा हटाये 


ˆ या नष्ट नहीं किये जा सकते--(न भावनाय पहातब्बा) 


आ. 


« जिन धम्मों के हेतु 'दशंन' के द्वारा नष्ट 


किये जा सकते हैं-(दस्सनेन पहातब्बहेतुका) 
जिन धम्मों के हेतु 'दशेन' के द्वारा नष्ट नहीं 
किये जा सकते--(न दस्सनेन पहातब्बहेतुका) 
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८६. अ. जिन धम्मों के हेतु 'भावना के द्वारा 
नष्ट किये जा सकते हैं--(भावनाय पहा तब्बहेतुका ) 
आ. जिन धम्मो के हेतु 'भावना' के ढारा नष्ट 
नहीं किये जा सकते--(“न भावनाय पह्‌.तब्बहेतुका) 
८७. अ. जिन धम्मों के साथ 'विंतकं' संलग्न है--(सवितक्का) 
आ. जिन धम्मो के साथ 'वितकं' संलग्न नहीं है--(अवितक्का) 
द. अ. जिन धम्मों के साथ 'विचार' संलग्न है--(सविचारा) 
आ. जिन घम्मों के साथ 'विचार' संलग्न नहीं है--(अविचारा) 
८९, अ. जिन घम्मों के साथ 'प्रीति' संलग्न है--(सप्पीतिका) | 
आ. जिन धम्मों के साथ 'प्रीति' संलग्न नहीं है--(अप्पीतिका) ( 
६०. अ. जो घम्म 'प्रीति' के सहचर हैं--(पतिसहगता) । 
आ जो घम्म 'प्रीति के धहचर नहीं है--(न-पीतिसहगता) 
६१. अ. जो धम्म 'सुख' के सहचर हैं--(सुखसहगता) 
आ. जो धम्म 'सुख' के सहचर नहीं हैं-(न-सुखसहगता) 
६२. अ. जो धम्म 'उपेक्षा' के सहचर हैं--(उपेक्खासहचरा) 
आ.. जो धम्म 'उपेक्षा' के सहचर नहीं हैं-(न-उपेक्खासहचरा) 
३३. अ. जिन धम्मों का सम्बन्ध कामनाओं के लोक (कामावचर) से है-- 
E ह (कामावचरा) 
| आ. जिन घम्मों का सम्बन्ध कामनाओं के 
. ` लोक (कामावचर) से नहीं है-(न-क्रामावचदा) - 
६४. अ. जिन धम्मों का सम्बन्ध खूप-लोंक +¬ । 
(रूपावचर) से है--(रूपावचरा) 
आ. जिन धम्मों का सम्बन्ध रूप-लोक (रूपादप्१) से नहीं है-- 
XR (न-रूपावच रा) 
५. अ. जिन धम्मों का सम्बन्ध अरूप-लोक से है--(अरूपावचरा) 
, आ. जिन धम्मों का सम्बन्ध अरूप-लोक से नहीं है--(न-अरूपावचरा) 
६६. अ. जो घम्म आवागमन के चक्र में निहित हैं--(परियापन्ना) : 
` गा. जो घम्म आवागमन के चक्र में निहित नहीं हैं--(अपरियापन्ना) 
९७. अ. जो धम्म निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले हैं--(निय्यानिका) 
आ. जो घम्म निर्वाण की प्राप्ति कराने वाले नहीं हैँ--(अनिय्यानिका) 
९८. अ. जिन धम्मों के परिणाम सुनिश्चित हैं--(नियता) 
आ. जिन धम्मों के परिणाम सुनिश्चित नहीं हैं-- (अनियता) 
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६६. अ जिनसे आगे बढ़कर भी कुछ घम्म हैं--(स-उत्तरा) 
जिनसे आगे बढ़कर और कोई धम्म नहीं है--(अनुत्तरा) 

१००. अ. जो घम्म दुःखदायी पाप-कर्मों से युक्त हैं--(सरणा) 

आ. जो धम्म दुःखदायी पाप-कर्मो से युक्त नहीं हैं--(अरणा) 

उपर्युक्त १२२ वर्गीकरणों में धम्मों का विश्लेषण 'धम्मसंगणि' में किया 
गया है। वास्तव में इन वर्गीकरणों में भी प्रथम वर्गीकरण (कुशल,अकुशल, 
अव्याकृत) ही नैतिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है । अतः धम्मसंगणि में 
मानसिक और भौतिक जगत्‌ के सारे तत्त्वों को प्रधानतः इन्हीं तीन शीब॑कों 
में पहले विभक्त किया गया है । यहाँ पहले उपर्युक्त तत्त्वों कां विश्लेषण कर 
जिज्ञासा की गई है कि इनमें से कौन से धम्म कुशल हैं, अकुशल हैं, या 
अव्याकृत हैं। शेष १२१ वर्गों में धम्मों के विश्लेषण को तो अन्त में प्रश्‍न 
और उत्तर के रूप में ही संक्षेप में समज्ञा दिया गया, है । अतः धम्मसंगणि का 
मुख्य विषय है धम्मों का कुशल, अकुशल ओर अव्याकृत के रूप में विश्लेषण। 
धम्मसंगणि की विषयवस्तु चार कांडों में विभाजित की गई है, (१) चित्त- 
प्पाद-कंड (२) रूप-कंड (३) निक्खेपकंड और (४) अत्यद्वार-कंड | पहले दो 
कांडों में मानसिक ओर भौतिक जगत्‌ की अवस्थाओं का कुशल, अकुशल, 
और अश्याकृत के रूप में विश्लेषण है । पहले कांड में कुशल, अकुशल और 
अंशतः अव्याकृत का विवेचन है और दूसरे कांड में अव्याकृत के अधूरे विवे- 
चन:को पूरा किया गया है । तीसरे और चौथे कांडों में इनका संक्षेप है और 
शेष १२१ वर्गों के स्वरूप को प्रश्नोत्तर के रूप में समझाया गया है। चूँकि 
धम्मों की गणना कुशल, अकुशल आदि वर्गों में करने कें अतिरिवत स्वयं उनके 
स्वरूप का भी विश्लेषण धम्मसंगणि में किया गया है, अतः इस दृष्टि से उसके 
चार कांडों को चित्त, चेतसिक ओर रूप (जिन तीन वर्गों में उसने घम्मों को 
उनके स्वरूप-भेद की दृष्टि से विभक्त किया है), इन तीन शीबंकों में भी 
विभक्त किया जा सकता है । इस दृष्टि में से प्रथम कांड में चित्त, चेतसिक 
और उनके नाना उपविभागों का एवं दूसरे कांड में रूप (भौतिंक-जगतू का 
समष्टि-गत रूप) का वर्णन है । तीसरे और चौथे कांडों में यहाँ भी संक्षेप ही 
हैं । धम्मसंगणि के इस द्विविध विभाग के कारण ही उसके विवेचन में इतनी 
दुरूहता आ गई है । पहले हम चित्त और उसकी सहगत अवस्थाओं (चेत- 
सिक) के विश्लेषण और कुशल, अकुशल आदि के रूप में उसके विभाजन को; 
जो पहले कांड में किया गया है, लेते हैं। चित्त का अर्थं है चेतना। चेतना 


को बौद्ध दर्शन में बड़े व्यापक अर्थ में किया गयां है? भगवान्‌ ने स्वयं कहा 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ४७० ) 


है “चेतनाह भिकखवे कम्मं वदामि ।” अर्थात्‌ “भिक्षुओ ! चेतना कों ही मैं 
कर्म कहता हूँ ।” इस बुद्ध-बचन से ही समझा जा सकता है कि अभिधम्म में 
चेतना का इतना सुक्ष्म विश्लेषण क्यों किया गया है। कमं के शुभ, अशुभ 
स्वरूपों का चेतना से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः उसका विश्लेषण प्रत्येक पूर्ण 
अ.चरण-दर्शन के लिए आवश्यक है । धम्मसंगणि के निर्देशानुसार चित्त की 
चार भूमियाँ हैं, जिन पर अग्रसर होता हुआ वह इस बहिजँगत्‌ की चंचल- 
ताओं से ऊपर उठकर निर्वाण की ओर अभिमुख होता है । इन चार भूमियों 
के नाम हैं, कामावचर-भूमि, रूपावचर-भूमि, अरूपावचर-भूमि और लोको- 
त्तर-भूमि । जिस जीवन और जगत्‌ में हमारा सामान्य जीवन-प्रवाह चलता 
है, वह कामनाओं का लोक है। यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कामनाओं 
की पुति में ही लगे रहते हैं । एक कामना दूसरी कामना को जन्म देती है 
और अन्त में अतृप्त कामनाओं के सग्बल को लेकर ही हम' दूसरे जन्म में 
प्रवेश कर जाते हैं। चित्त की समता यहाँ नहीं मिलती । यहीं चित्त की 
कामावचर (कामनाओं में विचरण करने वाली) भूमि है। चित्त की दूसरी 
भूमि रूपावचर. है। रूपावचरःभूमि से तात्पय है ध्यान-भूमि पर स्थित चित्त। 
रूपावचर शब्द ध्यान के अर्थ में पालि-साहित्य में रूढ़ हो गया है। चित्त की 
इस अवस्था में ध्यान का विषय या 'कमंस्थान' रूपवान्‌ पदार्थ या बाह्य जगत्‌ 
का कोई दृश्य पदार्थ ही होता है, अतः इसे : रूप-सम्बन्धी चित्त का ध्यान ही 
कहमा चाहिए । चित्त की तीसरी अवस्था में बाह्य दृश्य-पदार्थ के चिन्तन से 
हटकर चित्त आन्तरिक और किसी रूप-रहित आलम्बन (कर्मस्थान) का 
चिन्तन करने लगता है, जैसे आकाश की अनन्तता, ज्ञान की अनन्तता, अकि- 
चनता की अनन्तता या अन्त में ऐसी सूक्ष्म अवस्था जिसमें चेतता के भी होने 
या न होने का निर्धारण न किया जा सके । यही चित्त की अरूपावचर-भूमि 

) अर्थात्‌ अरूप-सम्बन्धी चित्त का ध्यान । यहाँ रूप का सबैथा अस्तंगमन 
हो जाता है। चित्त की चौथी अवस्था का नाम. है लोकोत्तर-भूमि । यहाँ 
आते-आते योगी अनित्य, दुःख और अनात्म का चिन्तन करते-करते निर्वाण 
रूपी आलम्बन पर ध्यान करने लगता है, जिससे उसकी सारी इच्छाएँ नष्ट 
हो जातो हैं । एक-एक करके वह अपने सारे बन्धनों को नष्ट कंर डालता है 
और उसका चित्त उस सर्वोत्तम भूमि में पहुँच जाता है, जो लोकोत्तर है। 
. इ भुमि का सम्बन्ध चार आयं-मांगों और उनके फलों (स्रोत आपत्ति आदि) 
से है। यहाँ प्ुचकर फिर तृष्णा या अविद्या के फन्दे में पड़ना नहीं होता । 
चित्त फिर लोभ, हेष और मोह की ओर नहीं लौट सकता । इसीलिए यह 
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भूमि लोकोत्तर है। चित्त की इन चार भूमियों को समझ लेने के “बाद हमें 
चित्त के कुशल, अकुशल ओर अव्याकृत. स्वरूप को कुछ और अधिक समझ 
लेना चाहिए । फिर चित्त के भेदों को समझना हमारे लिए आसान हो जायगा। 
कुशल चित्त वह है जो लोभ, द्वेष, मोह आदि से रहित हो। अकुशल चित्त 
इनसे युक्त होता है, अव्याकृत चित्त वह है जो इच्छा से रहित होता है। या 
तो यह अत्यन्त स्वाभाविक रूप से पूजनम के कर्मो के परिणामस्वरूप प्राप्त 
होता है जिसमें इच्छा करने या न करने का कोई सवाल ही नहीं होता और 
इस जन्म के कमो से सम्बद्ध न होने के कारण जिसका स्वरूप भी अस्पण्ट 
और अव्याख्येय (अव्याकृत) होता है, या यह विगत-तृष्ण उस पुणं पुरुष 
(अहँत्‌) की चित्तावस्था का सूचक होता है जिसके इस जन्म के कुशल कमं भी 
वास्तव में हेतु या इच्छा से रहित होते हैं ओर जो आगे के लिए विपाक भी 
पैदा नहीं करते । इसलिए वे भी अव्याकृत या अव्याख्येय होते हैं । इस दृष्टि 
से अव्याकृत चित्त के दो भाग किये गये हैं, (१) विपारक-चित्त, जो पुर्वजत्म 
के कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के चित्तों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं 
और (२) क्रिया-चित्त, जो अहंत्‌ की चित्त-अवस्था के सूचक हैं और जिनमें 
अहंत्‌ के चित्त की क्रिया-मात्र ही रहती है, पर वास्तव में जो 'निष्किय' होते 
हैं । पूर्णता प्राप्त ज्ञानी पुरुष (अहत्‌) का चित्त सक्रिय चेतनात्मक होते हुए 
भी गह कमं-विपाक की दृष्टि से निष्क्रिय होता है । चूँकि अहंत्‌ के सभी कमं 
ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध कर दिये गये होते हैं, अतः उसका चित्त 'क्रिया' भर करता 
है, उसका आगे के लिए कोई विपाक या परिणाम नहीं बनता । चित्त की उप- 
युक्त चार भूमियों और उसके तीन स्वरूपों में उसकी उन ८९ अवस्थाओं का 
वर्गीकरण, जो घम्मसंगणि में किया गया है, बड़ी अच्छी प्रकार समझ में आ 
सकता है । चित्त की अवस्थाएँ कुल मिलाकर ८६ हैं, जिनमें भूमियों की दृष्टि 
से ५४ कामावचर-भूमि से सम्बन्धित हैं, १५ रूपावचर-भूमि से सम्बन्धित हैं, 
१२ अरूपावचर-भूमि से सम्बन्धित हैं और ८ लोकोत्तर-भूमि से सम्बन्धित 
हैं । कुशल-चित्त की दृष्टि से इन ८६ चित्त की अवस्थां में से २१ अवः 
स्थाएँ कुशल-चित्त से सम्बन्धित हैं, १२ अवस्थाएं अकुशल-चित्त से सम्बन्धित 
हैं। और ५६ अवस्थाएँ (३६ विपाक-चित्त + २० क्रिया-चित्त) अव्याकृत- 
चित्त से सम्बन्धित हैं । इनका भी अधिक विश्लेषण करे तो ५४ कामावचर- 
भूमि की चित्त-अवस्थाओं में से ८ कुशल-चित्त को अवस्थाएं हैं, १२ अक्नुशल- 


चित्त की अवस्थाएँ हैं और ३४ (२३ विपाक-चित्त+-११ क्रिया-चित्त) - 


अव्याकृत-चित्त की अवस्थाएँ हैं । १५ रूपावचर-चित्तकी अवस्थाओ में से 
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५ कुशल-चित्त सम्बन्धी अवस्थाएँ हैं और १० (५ विपाक-चित्त+ ५ क्रिया- 
चित्त) अव्याक्कत-चित्त सम्वन्धी अवस्थाएँ हैं । रूपावचर-चित्त-भूमि में अकुशल- 
चित्त की अवस्थाएँ सम्भव नहीं होतीं। १२ अरूपावचंर-भूमि की अवस्थाओं 
में ४ कुशल-चित्त की अवस्थाएँ हैं और ८ (४ विपाक-चित्त+४ क्रिया- 
चित्त) अव्याकृत-चित्त की अत्रस्थाएँ हैं। ८ लोकोत्तर-भुमि की अवस्थाओं 
में से ४ कुशल-चित्त की अवस्थाएँ हैं और ४ अव्याकृत-चित्त (केवल दिपाक- 
चित्त) की अवस्थाएँ हैं। अरूपावचर और लोंकोत्तर भूमियों में भी अकुशन- 
चित्त का होना संभव नहीं । कुशल-चित्त की दृष्टि से भी इस प्रकार का 
विस्तृत विश्लेषण करें तो २१ कुशल-चित्तों में से ८ कामावचर-भूमि के हैं, ५ 
रुपावचर-भूमि के हैं, ४ अरूपावचर-भूमि के हैं और ४ ही लोकोत्तर-भूमि के 
हैं। १२ अकुशल-चित्तों में कुल कामावचार-भूमि के ही हैं, क्योंकि अन्य 
उच्च भूमियों पर अकुशल-चित्त का होना संभव ही नहीं। ५६ अव्याकृत- 
चित्त की अवस्थाओं में से ३४ (२३ विपाक-चित्त+ ११ क्रिया-चित्त) कामा- 
` वचर-भूमि की हैं, १० (५ विपाक-चित्त+ ५, क्रिया-चित्त) रूपावचर-भूमि 
की हैं, ८:(४ विपाक-चित्त+ ४ क्रिया-चित्त) अरूपावचर-भूभि की हैं और ४ 
लोकोत्तर-भूमि (केवल विपाक-चित्त) की हैं॥ अभी यह गणना सुबोध नहीं 
जान पड़ेगी, किन्तु आगे के विवरण से साफ हो जायगी । धम्मसंगणि में चूँकि 
चित्त के उपर्युक्त ८९ प्रकारों का विश्लेषण उसके कुशल, अकुशल और 
अव्याकृत रूपों का मुलाधार लेकर ही किया गया है, अतः उसकी पद्धति का 
“ही अनुसरण करते हुए हम इस विषय को स्पष्ट करेगे। धम्मसंगणि में सर्वे- 
अथम जिज्ञासा की गई है--'कतमे घम्मा कुसला ?” अर्थात्‌ कौन से धमं 
कुशल हैं ?' इसका जो उत्तर दिया गया है, उसका निष्कर्ष इस प्रकार है-- 


| १. कुसला धम्भा 
(क) कामावचर-भूमि के ८ कुशल चित्त--कामनाओं के लोक में 
विचरण करता हुआ मनुष्य भी अपने चित्त को कुशल बना सकता है। इसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह धीरे-धीरे अपने चित्त को लोभ, द्वेष और मोह 
से: विमुक्त करे। इसके विना उसका चित्त कुशेल या सात्विक नहीं हो 
सकता | जव कोई साधक शुभ कमं करता है, जिससे उसका चित्त सात्विक 
बनता है, तो कभी तो वह ऐसा अपने मन में ठानकर ज्ञानपूर्वक करता है, . 
अर्थात्‌ वह ऐसा बिचारपुर्वेक, सोचकर करता है कि ऐसा-ऐसा करने से 


५ भविष्य के जीवन में मेरे कर्मों का बिपाक कुशल बनेगा। इस प्रकार की 
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उसकी चित्त-अवस्था ज्ञान-संप्रयुक्त या ज्ञ,नयुक्त कहलाती है । उदाहरणतः, 
एक मनुष्य वुद्ध-वन्दना करता है और सोचता है कि ऐसा करने से उसका 
शुभ कर्म-विपःक बनेगा, तो उसका चित्त उस समय ज्ञान-संप्रयुक्त है । किन्तु 
यदि एक बालक इसी काम को दूसरे के अनुकरण पर करता है, -तो उसके 
इस काम में इस ज्ञान की भावना नहीं है कि यह कर्म उसके लिए शुभ कमे- 
विपाक का प्रसवकारी वनेगा। अतः उसका चित्त 'ज्ञान-विश्रयुक्त' या ज्ञान से ` 
रहित है । इसी प्रकार यदि कोई कमं दुसरे की प्रेरणा पर और झिझकपुवेक 
किया जाता है, तो वह 'सांस्कारिक' (ससंखारिक) है और यदि वह अपनी ही 
आन्तरिक प्रेरणा से और विना हिचकिचाहट के किया जाता है, तो वह असांस्का- 
रिक (असंखारिक) है। इसी प्रकार कोई कर्म सौमनस्य की भावना से युक्त 
(सोमनस्स-सहगत) हो सकता है और कोई उपेक्षा की भावना से युक्त 
(उपेक्खा-सहगत) । इतना समझ लेने पर अव धम्मसंगणि में निर्दिष्ट निम्न- 
लिखित आठ कामावचर-कुशल-चित्तों को देखिए-- 


यथा-- 
१. सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, मअसांस्कारिक 
२ सौमनस्य से युक्त ज्ञान-संप्रयुक्त, ससांस्कारिक 
३. सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असास्कारिक 
४. सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससांस्कारिक 
५ उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त,  असांस्कारिक 
६. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, ससांस्कारिक . 
७. उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असांस्कारिक . 
८. उपेक्षा से युवत, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससाँस्कारिक 


(ख) रूपावचर-भूमि के ५ कुशल-चित्त-कामावचर-भूमि से आगे बढ़ 
कर योगी पृथ्वीं, जल, तेज, आदि २६ ख्पवान्‌ पदार्थों को आलम्बन (कमं- 
स्यान) मानकर ध्यान करता है । इसे ध्यान की पाँच क्रमिक अवस्थाएं होती 
हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक स्वरूप इस प्रकार है-- 


१. वितरक, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, वाला प्रथम ध्यान 
२. 2 2 १ . द्वितीय ध्यान 
३. र र टर तृतीय ध्यान 
¥. र: १ चतुथं ध्यान 
4 उपेक्षा रै ” | पंचम ध्यान 
(समचित्तत्व) 
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(ग) अ - रूपावचर - भूमि के ४ कुशल - चित्त--रूपावचर-ध्यान से 
आगे बढ़कर योगी रूपवान्‌ कमंस्थनों को छोड़ देता है और रूप-रहित वस्तुओं 
` का ध्यान करने लगता है, जिनकी चार क्रमिक अवस्थाएँ इस प्रकार हैं: (१ ) 
अनन्त आकाश का ध्यान, (२) अनन्त विज्ञान का ध्यान, (३) अनन्त आकिंचन्य 
(शून्यता) का ध्यान और (४) नैव-संज्ञा-नासंज्ञा (चित्त की वह सूक्ष्म अवस्था 
जिसमें न यह कहा जा सके कि संज्ञा है और न यह कहा जा सके कि संज्ञा 
नहीं है) का ध्यान। ध्यान की यही चार अवस्थाएँ अरूपावचर कहलाती हैं । 
अतः इन संबंधी चार कुशल-चित्तों.के नाम हैं-- 

२१. आकाशानन्त्यायतन कुशल-चित्त 

२. विज्ञानानन्त्यायतन कुशल-चित्त 

३. -आकिञ्चन्नायायतनं कुशल-चित्त 

४. नैव-संज्ञा-नासंज्ञायतन कुशल-चित्त 

(घ) लोकोत्तर-भूमि के चार कुशल-चित्त--अरूप-समाधि से उठकर 
योगी फिर अविद्या के प्रभाव में आ सकता है । इससे बचने के लिए उसे आगे 
घ्यान-साधना करनी होती है। वह धीरे-धीरे चित्त के बन्धनों को हटाता है 
और अनित्य, दुःख ओर अनात्म की भावना करता है । ऐसा करते-करते वह 
चित्त की लोकोत्तर अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिसकी निम्नलिखित 
अवस्थाएँ हैं-- 2 5 
१. ख्रोतापत्ति-मार्ग-चित्त (जो निर्वाणगामी स्रोत में पड़ गया है) 

२. सक्ृदागामि-मार्ग-चित्त (जिसे एक वार और जन्म लेना है) 

३. अनागामि-मार्ग-चित्त (जिसे अब लौटना नहीं है--अर्थात्‌ जो इसी जन्म 
में निर्वाण का साक्षात्कार कर लेगा) 

४. अहंत्‌-मागं-चित्त (जिसने निर्वाण का पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है।) 


२. अकुसला धम्मा 


घम्मसंगणि की दूसरी मुख्य जिज्ञासा है, 'कतमें धम्मा अकुसला ?' अर्थात्‌ 
` "कोन से धम्म अकुंशल हैं ?” इसका जो उत्तर दिया गया है, उसका निष्कर्ष 
यह्‌ है-- | 

(क) लोभ-मूलक आठ अकुशल-चित्त----लोभ के कारण मनुष्य अशुभ 
कर्म करता है! कभी ऐसा करने में उसे चित्त की प्रसन्नता भी होती है और 
कभी मात्र उपेक्षा की भावना-सी भी रहती है। ये दोनों क्रियाएं क्रमशः 
सौमनस्य से युक्त (सोमनस्ससहगत) और उपेक्षा-युक्त (उपेक्खासहगत) कह 


F.C 


%- 


a 
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लाती हैं, जैसा हम कुशल-चित्त के विषय में भी देख चुके हैं। इसी प्रकार 
लोभमूलक कोई बुरा काम किसी मिथ्या-धारणा का सहारा लेकर किया जा 
सकता है, जैसे यह तो मेरा कत्तव्य ही है, आदि (यद्यपि भावना तो उसमें 
लोभ की ही रहती है), तो उस दशा में यह दृष्टिगत-युवत (दिदिठगत- 
सम्पयुत) कहलायेगा। यदि इस प्रकार की मिथ्या-धारणा का सहारा नहीं 
लिया गया है, तो वह दुष्टियत-विप्रयुवत या मिथ्या-घारणा से विप्रयुबत(दिद्ठ- 
गत-विप्पयुत्त) कहलायेगा । इसी प्रकार दूसरे की प्रेरणा से, झिझकपूर्वेक किये 
हुए लोश-सूलक  दुष्कृष्य को 'ससांस्कारिक' (ससंखारिक) बहेंगे और बिना 
किसी दूसरे की प्रेरणा फे और बिना झिझक के साथ किए हुए कमें को 
'असाँस्कारिक' (असंखारिक) कहेंगे, जैसा हम कुशल-चित्त के विवेचन मेंभी 
पहले देख चुके हैं | यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोभ-मूलक अकुशल- 
चित्त कामनाओं के लोक (कामावचर-भूमि) में ही हो सकते हैं। इससे आगे 
उनकी पहुँच नहीं । आठ प्रकार के लोभ-मुलक अगुशल-चित्तों के स्वरूप का 
परिचय देखिए-- 

, सौमनस्य के साथ, मिथ्या धारणा से युवत्‌, असांस्कारिक 

. सौमनस्य के साय, मिथ्या धारणा से युवत, ससांस्कारिक 

, सौमनस्य के साथ, मिथ्या घारणा से रहित, असांस्कारिक 

, सौमनस्य के साय, मिथ्या धारणा से रहित, ससांस्कारिक 

, उपेक्षा के साथ, मिथ्या घारणा से युवत, असांस्कारिक 

. उपेक्षा के साथ, मिथ्या धारणा से युवत, ससांस्कारिक 

. उपेक्षा के साथ, मिथ्या धारणा से रहित, असांस्कारिक 

. उपेक्षा के साथ, मिथ्या घारणा से रहित, ससांस्कारिक 


(ख) द्वेष-भूलक दो अकुशल-चित्त 


१. दीनस्य के साथ, द्वेप-युवत, असांस्कारिक (चित्त की द्वेपमयी अवस्था में 
२. दौर्मनस्य के साथ, दवेप-युक्त, ससांस्कारिक | सौमनस्य या उपेक्षा नहीं रह 
सकती। द्वेप की चंचलतापूर्ण 
अवस्था में धारणाओं का भी 

(कोई विवरण नहीं होगा । 


डा. ७ ,० ०० २०६ -० “७ “० 


i (ग) मोह-मूलफ दो अफुशल-चित्त 


१. (ज्ञानमय) उपेक्षा के साथ, सन्देह-युवत ( मन की मोह-युवत अवस्था में 
२. उपेक्षा के साथ, उद्धतता से युवत | असांस्कारिक या ससांस्कारिक 
होने का सवाल ही नहीं उठता। 
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३. अव्याकता (या अव्याकता) घम्सा 


धम्मसंगणि की तीसरी मुख्य जिज्ञासा है। “कतमे धम्मा अव्याकता” 
अर्थात्‌ कौन से धम्म अव्याकृत हैं ? इसके उत्तर का निष्कर्ष इस प्रकार है-- 


, अ--विपाक-चित्त 
(क) आठ कुशल विपाक-चित्त--अव्याकृत के दो भेद हैं, विपाक-चित्त 
और क्रिया-चित्त, यह हम पहले देख चुके हैं । विपाक-चित्त पुंजन्म के कर्मों 
के परिणामस्वरूप होते हैं। पूर्वजन्म के शुभ या अशुभ-कर्मों के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न होने के कारण उनके कुशल-विपाक-चित्त और अकुशल-विप:क-चित्त ये 
दो स्वख्पहोते हैं। आठ कुशल विषाक-चित्त, जो अनुकूल पदार्थों के साथ इन्द्रियों 
के सन्निकषं होने के कारण उत्पन्न होते हैं, ये हैं--. 


१. चक्षु-विज्ञान ४ उपेक्षा (न-सुख, न-दुःख) से युक्त 
२. श्रोत्र-विज्ञान SRE] 
, ३. घाण-विज्ञान गा] 
४. जिद्वा-विज्ञान २ 
५. काय-विज्ञान सुख या सौमनस्य से युक्त ” 
६. मनोधाठतु' पेक्षा से युक्‍त 
७. मनोविज्ञान-धाहु ` उपेक्षा से युक्त 
८. मनोविज्ञान-धातु ` सुख या सौमनस्य से युक्त 


` संख्या ६, ७, ऽ के कुशल विपाक-चित्तों को क्रमश- 'सम्पटिच्छन्न' और 
'सन्तीरण' (७, ८) (‘अभिधम्मत्थ-संगह' में कहा गया है । सम्पटिच्छन्न (सम्प्र- 
तिच्छन्न) का अर्थ है ग्रहणात्मक विज्ञान और 'सन्तीरण '(सन्तीणे) का अर्थ है 
अनुसन्धानात्मक विज्ञान । चक्षुरादि इन्द्रियों के साथ उनके विषयों का सन्निकर्षं 
होनें पर चक्षु-विज्ञान आदि उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद चित्त को किसी 
बाह्य पदार्थं की सत्ता की अनुभूति होती है और वह उसे ग्रहण करने के लिए 
उत्सुक होता है । यही चित्त की अवस्था 'सम्पटिच्छन्न' कहलाती है । जब उसे 
ग्रहण करने के लिए वह्‌ अनुसन्धान करने लगता है, तो यही अवस्था “सन्ती- 
रण कहलाती है । इन सब व्यापारों में दरष्टा को अपने आप की चेतना नहीं 
होती । ये सव व्यापार सुषुप्तचेतना या अचेतना की अवस्था में होते हैं। 
अतः इन विद्वानीं का कोई हेतु नहीं होता । ये पूर्वजन्मों के शुभ और अशुभ 
कमो के परिणामस्वरूप ही उद्भूत होते हैं । इस आरम्भिक अवस्था में उनमें 
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सुख या दुःख की वेदना का भी सवाल नहीं उठता। वे उपेक्षा (न-सुख-त-दुःख) 
की वेदना से युक्त होते हैं। काय-विज्ञान अवश्य सुख या दुःख. की वेदना से 
युक्त होता है । ५ 
(ख) आठ कामावचर विपाक-चित्त--पुर्वजन्म के कुशल-चित्तों के परि- 
णाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाले विपाक-चित्त भी उनके समान ही संख्या में आठ 


हैं, 


6 -० AMS 


यथ-- 


- सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-सम्प्रयुक्त, असांस्कार्कि .. 

« सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-संप्रयुकत, ससांस्का रिक 

« सोमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असांस्कारिक 

= सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससांस्कारिक 

« उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, असाँस्कारिक 

- उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, ससाँस्कारिक , 

« उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, असांस्कारिक _ 

- उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससांस्कारिक _ : 
(ग) सात अकुशल विपाक-चित्त--(पूर्वेजन्म के अशुभ-करमो के परिणाम- ` 


स्वरूप उत्पन्न) 


« चक्ष-विज्ञान . उपेक्षा (न-दुःख-न-सुख) से 
« श्रोत्र-विशान | 

« घाण-विज्ञान ॥ 

- जिद्धा-विज्ञान n 

. काय-विज्ञान दुःख या दीमंनस्य से युक्त 

« मनोधातु (सम्पटिच्छन्न) उपेक्षा से युक्त 


Is 


मनोविज्ञान-धातु (सन्तीरण) . » 


युक्त 


(घ) पाँच रूपावचर विपाक-चित्त--रूपावचार-भूमि के पाँच कुशल- 
चित्तों के परिणाम-(विपाक) स्वरूप ही दूसरे जन्म में पाँच विपाक-चित्त 


उत्पन्न होते हैं । अतः उनका स्वरूप भी पूर्वोक्त कुशल-चित्तों के अनुरूप ही 


है, यथा-- . 

१. वितर्क, विचार, प्रीति सुख और एकाग्रता से युक्त प्रथम विपाक-चित्त 
२. 3 yn » द्वितीय विपाक्‌-चित्त 
३. i; i » तृतीय विपाक-चित्त 
NY. fT) गर २? थ चतुर्थ विपाक-चित्त 
५. उपेक्षा » पंचम विपाक-चित्त 
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(ङ) चारं अरूपावचर विपाक-चित्त--अरूपावचर-भुमि के चार कुशलः 
चित्तो के विपाक-स्वरूप उत्पन्न होने के कारण उनके समान ही हैं, यथा-- 
१. आकाशानन्त्यायतन विपाक-चित्त 
२. विज्ञानानन्त्यायतन विपाके-चित्त 
३. आकिचस्यायतन विपाक-चित्त 
४. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन विपाक-चित्त 

(च) चार लोकोत्तर विपाक-चित्त--लोकोत्त र-भूमि के चार मार्गचित्तों . 
के परिणामस्वरुप दूसरे जन्म में चार फल-चित्त उत्पन्न होते हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 

१. स्रोत आपत्ति-फल-चित्त (स्रोत आपत्ति के फल को प्राप्त करने की चेतना) 
२ सक्ृदागामि-फल-चित्त (सकृदागामि-फल को प्राप्त करने की चेतना) 
३. अनागामि-फल-चित्त (इसी जम्म में निर्वाण के साक्षात्कार रूपी फलको 

प्राप्त करने की चेतना) | ४ 
४. अहंत्व-फल-चित्त (अहँत्व-फल प्राप्ति की चेतना) 


आ--क्रिया-चित्त 


` क. तीन अहेतुक क्रिया-चित्त--क्रिया-चित्त उसे कहते हैं जो न स्वयं पूर्व- 
जन्मों के कमों का विपाक होता है और न भविष्य के कर्मों का विपाक बनत 
है । उसमें 'क्रिया-मात्र' .(करणमत्त) रहती है। वास्तव में तो वह “निष्क्रिय 
ही होता है । क्योंकि उसका कोई विपाक नहीं बनता । वह इतना स्वाभाविक 
होता है कि उसका कोई हेतु भी नहीं दिखाया जा सकता । उदाहरणतः पूर्णता- 
प्राप्त मनुष्य (अहत्‌) की हसी । इसीलिए उसे बहेतुक भी कहते हैं। इसके तीन 
प्रकार हैं, जैसे-- 
१- ,मनोधातु--उपेक्षा से युक्त । ` 
ˆ २. भनोविज्ञान-धातु--उपेक्षा से युक्त (सभी प्राणियों में पाया जाता है) 
३, मनोंविज्ञान-धातु--सुख या सोमनस्य से युक्त (केवल अहेत्‌) मेंपाया जाता है) 
अभिधम्मत्यसंगह' में इन तीन क्रिया-चित्तों को क्रमशः पंचद्वारावज्जन 
| चित्त (इन्दि Ss पाँच द्वारों की ओर प्रबण होने वाला, बाहरी पदार्थ से 
हक सनिकर्ष होने पर), मनोद्दा रावज्जन चित्त (मन के द्वार की ओर प्रवण 
ड्र होनेवाला) ओर हसितुप्पाद-चित्त (अहत के हेसने की क्रिया वाला चित्त) कहा 
हिः त का हना नितान्त स्वाभाविक अर्थात्‌ अहेतुक होता है। न वह स्वयं 
र का विपाक होता है ओर न उसका आगे कोई विपाक बनता है । 
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ख. कामावचर-भूमि के -८ क्रिया-चित्त--कामावचर-भूमि के ८ कुशल- 
चित्तो का उल्लेख पहले हो चुका है। साधारण अवस्था में उसका विपाक भी हू रे 
जन्म में होता है, किन्तु अहंत्‌ की ,जीवन-क्रियाएँ तो किसी विपाक को पैदा 
करती नहीं । उनमें वासना या. तृष्णा का सर्वथा अभाव रहता है। अतः ये 
क्रियाएं जँसे दग्ध हो जाती हैं। अतः पूर्वोक्त ८: कुशल-चित्त ही अहंत्‌ की 
जीवन-दशा से सम्बन्धित होकर आठ क्रिया-चित्त बन जाते हैं, अर्थात्‌ वे अपने 
विपाक बनने के स्वभाव को छोड़ देते हैं। उनका बाहरी स्वरूप तो यहाँ भी 
पहले जैसा ही है, यथा-- 

- सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, असांस्कारिक 
- सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-संप्रयुक्त, ससांस्कारिक 
- सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-विभ्रयुक्त, असांस्कारिक 
° सौमनस्य से युक्त, ज्ञान-विभ्रयुक्त, ससांस्कारिक 
- उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-संभ्रयुक्त, असांस्कारिक 
* उपेक्षा से युवत ज्ञान-संप्रयुक्त, ससांस्क्ारिक 
« उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विभ्रयुक्त, असांस्कारिक 
- उपेक्षा से युक्त, ज्ञान-विप्रयुक्त, ससांस्क्ारिक 
* रूपावचर-भूमि के पाँच क्रिया-चित्त--थे चित्त भी पूर्वोक्त रूपावचर-भूमि 
के ५ कुशल-चित्तों ओर विपाक-चित्तों के समान हैं, अन्तर केवल इतना 
है कि क्रिया-चित्त होने की अवस्था में ये अहेत्‌: के चित्त की अवस्था के 
सूचक हैं, अतः भविष्य में विपाक पैदा नहीं करते । अहत्‌ भी इन पाँच 
ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करता है, किन्तु ये उसके लिए विपाक 
पैदा नहीं करतीं। इनका उल्लेख पहले दो बार हो चुका है, अतः यहाँ 
अनावश्यक है। ६ 
घ. अरूपावचर-भूमि के चार क्रिया-चित्त--ये चित्त भी पूर्वोक्त अरूपावचर- 
भूमि के ४ कुशल-चित्तों और विपाक-चित्तों के समान हैं। अन्तर भी. 
यही है कि किया-चित्त होने की अवस्था में ये अहत्‌ के चित्त की अवस्था 
के सूचक हैं, अतः भविष्य में विपाक पैदा नहीं करते । अर्हत्‌ अरूप-लोक 
की इन चार अवस्थाओं को प्राप्त करता है, किन्तु ये उसके लिए विपाक 
पैदा नहीं करतीं । इनका भी उल्लेख पहले दो बार हो चका है, अतः 
यहाँ पुनरावृत्त करना निरथंक है । 

उपर्युक्त प्रकार से चित्त के ८६ प्रकारों का कुशल, अकुशल और अव्याकृत 

चित्तों के रूप में उनकी उपर्युक्त ४ भूमियों पर विश्लेषण “धम्मसंगणि' में किया 
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गया है । अधिक सुगम बनाने के लिए इनका इस तालिका के द्वारा अध्ययन 
किया जा सकता है-- 
चित्त-विभेदों का कुशल, अंकुशल आदि शीषंकों में विश्लेषण करने के 
साथ-साथ 'धम्मसंगणि' में चित्त की उन अवस्थाओं (चेतसिक) का भी विश्ले- 
षण किया गया है, जो किसी विशेष प्रकार के चित्त के साथ ही उत्पन्न और 
निरुद्ध होती रहती है और जिनके आलम्बन और इन्द्रिय भी उसके समान ही | 
होते हैं । इन्हें 'चेतसिक' कहते हैं। 'चेतसिक संख्या में कुल ५२ हैं, जिनमें १३ | 
ऐसे हैं जो सामान्य (अन्यसमान') हैं अर्थात्‌ जो सभी प्रकार के चित्तों में पाये | 
. जाते हैं। इन १३ में भी ७ तो अनिवार्येतः संब चित्तों में पाये जाते हैं गौर | 
` ६ प्रकीणं हैं--अर्थात्‌ वे कभी पाये जाते हैं, कभी नहीं। २५ चेतसिकों का 
एक वर्ग 'शोभन चेतसिक' कहलाता है, जिनमें १९ चेतसिक ऐसे हैं जो सभी 
कुशल-चित्तों में पाये जाते हैं और ६ ऐसे हैं जो सब में नहीं पाये जाते। १४ 
चेतसिक्‌ 'अकुशल' हुँ, अर्थात्‌ वे केवल अकुशल-चित्त में ही पाये जाते हैं। उनमें 
भी ४ मूलभूत अकुशल चेतसिक हैं, जो सभी अकुशल चित्तों में पाये जाते हैं । 
बाकी १० अकुशल चेतसिक ऐसे हैं जो सब अकुशल-चित्तों में नहीं पाये जाते। 
इनका वर्गीकरण इस प्रकार आसानी से समझा जा सकता है-- 


५२ चेतसिक या चित्त की सहगत अवस्थाएँ 


१. १३ अन्य-समान (सभी चित्तों में सामान्यतः पाये जाने वाले) चेतसिक-- 

अ. ७ सर्व-चित्त-साघारण अर्थात्‌ अनिवायंतः सब चित्तों में पाये जानेवाले, 
जैसे कि - 

« स्पशं (फस्सो) 

- वेदना (वेदना) 

« संज्ञा (सञ्चा) 

- चेतना (चेतना) 

- एकाग्रता (एकग्गता) 

० जीवितेन्द्रिय (जीवितिर्द्रिय) 

० मनसिकार या मनस्क्रार (मनसिकारो) = 

. प्रकीर्णक अर्थात्‌ जो किसी चित्त में पाये जाते हैं, किसी में नहीं, जैसे | 

- वितकं (वितक्को) ६ | 

. विचार (विचारो) 

- अधिमोक्ष (निश्चय) (अधिमोवखो) 
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आ. 


११. 
१२. 
१३. 
« २५ शोभन चेतसिक, जो सामान्यतः कुशल-चित्त और उनके अनुरूप 


( ४८१ ) 
बीय॑ (विरियं) 
प्रीति (पीति) 
छन्द (इच्छा) (छन्दो) 


अव्याङृत-चित्तों में पाये जाते हैं-- 


१९. 'शोभन-चित्तःसाधारणः अर्थात्‌ सभी कुशलःचित्तों में पाई जाने 


वाली चित्त की अवस्थाएं-- 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२३. 
२८. 
» कायप्रागुण्य (कायपागुञ्ञता) 
३०. 


२९ 


३१ 


३२. 
द्‌. 


३३. 
.३४. 


३५. 


श्रद्धा (सद्धा) 

स्मृति (सति) 

ही (हिरि--नैतिक लज्जा, पाप-संकोच) 
अवत्रपा या अपत्रप्य (ओत्तप्पं--पाप-भया) 
अलोभ (अलोभो) 

अद्वेष (अदोसो) 

तत्रमध्यस्थता (तत्रमज्ञत्तता--समचित्तत्व) 
काय-प्रश्नव्धि (कायप्पस्सद्धि--काया की शान्ति) 
चित्त-प्रश्नव्धि (चित्तप्पस्सद्धि--चित्त की शान्ति) 
कायलघुता (कायलहुता--शरीर का हल्कापन) 
चित्त-लघुता (चित्तलहुता--चित्त का हल्कापन) 
कायमृदुता (कायमुदुता) 

चित्तमृदुता (चित्तमुदुता) 

कायक्मंज्ञता (कायकम्मञ्जता) 

चित्तकर्मज्ञता (चित्तकम्मञ्जता) 


चित्तभ्रागुण्य (चित्तपागुञ्जता) 

काय-ऋजुता (कायुजुकता--काया की सरलता) 

चित्त-ऋजुता (चित्तुजुकता--चित्त की सरलता) 

शोभन-चेतसिक जो किन्ही कुशल-चित्तों में पाये जाते हैं; किन्ही में 

नहीं, यथा-- ब र 
म्मावाचा-वाचिक तों से विरति) इन तीनों 

pe मिल दुश्चरितों ] को विरति 

से 


विरति 
सम्यक्‌ आजीव (सम्मा आजीवी-जीविका सम्बन्धी | कहते हैं 
दुश्चरितों से विरति |. कक 


पालि०--३१ 
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३६. करुणा } इन दोनों को अ-परिमाण (परिमाण-रहित) कहते हैं, 
३७. मुदिता | क्‍योंकि इन्हें किसी हद तक बढ़ाया जा सकता है। 
३८, प्रज्ञा-इर्द्रिय (पञ्निद्ियं--अमोह) है ५2 । 

„ १४ अकुशल चेतसिक जो सामान्यतः अकुशल-चित्तों में पाये जाते हैं, जि । 
अ. ४ मूलभूत अकुशल चेतसिक जो सभी अकुशल-चित्तों में अनिवायंतः पाये 
, जाते हैं, यथा-- - 
` ३९. : मोह्‌ (मोहो) 
४०. अ-ह्वीकता (अहिरिक-दुश्चरितों से लज्जा न करना) 
४१. अन्‌-अवत्रपा (अनोत्तप्पं)-कुकर्मी से त्रास न मानना) 
४२. उद्धता (उद्धच्चं-चंचलता) 

१० मकुशल-चेतसिक, जो किष्हीं अकुशल-चित्तों में पाये जाते हैं, किन्ही 

में नहीं, यथा-- - 

४३. द्वेष (दोसो) 

४४. ईर्ष्या (इस्साः) 

४५. मात्स्यं (मच्छरियं-कृपणता) 

४६. कौङृत्य (कुष्रुच्चं-दुश्चरित के बाद सन्ताप या चिन्ता) 

४७. लोम (लोभो) ०६ 

४८. मिथ्या धारणा (दिदिठ-दृष्टि) १ 

४९. मान (मानो-गवं) 

५०. आलस्य या अनुत्साह (थीनं-स्त्थान) 

५१ . अकर्मण्यता' (सिद्धं, मृद्ध) 

५२. विचिकित्सा (विचिकिच्छा-सन्देह) 

चित्त के ८९ विभेदों में से प्रत्येक में कौन-कोत से चेतसिक उपस्थित रहते 
हैं, इसका विस्तृत विवेचन, अनेक पुनरुक्तियों के साथ, 'धम्मसंगणि' में किया 
गया है । उसकी शैली को समझने के लिए चेतसिकों की इस विस्तृत सूची को 
देखिये, जिसे 'धम्मसंगणि' ने कामावचर-भूमि के. कुशल-चित्त के प्रथम भेद 
(देखिये, ऊपर चित्त-विभेद की तालिका) से ही सम्बन्धित किया है । प्रथम | 
प्रकार के चित्त को लक्ष्य कर “धम्मसंगणि' कहती है---/जिस समय कामा- | 
वचर-लोक से सम्बन्धित कुशल चित्त उत्पन्न होता है, ज्ञान और सोमनस्यसे ! 


चक 


आ. 


~ 


१-२. “तत्य थोनं अनुस्साहुलक्खणं . . « « . सिद्धं अकग्मञ्जतालवलणं ।' 
विसुद्धिमग्गों (चोदहुवाँ परिच्छेद) । 
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सम्प्रयुक्त, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्शं या धम्म के आलम्बन (विषय) को 
लेकर, तो उस समय'-- 

१. (१) फस्सो होति (२) वेदना होति (३) सञ्जा होति (४) चेतना 
होति (५) चित्तं होति । | 

२. (६) वितक्को होति (७) विचारो होति (८) पीति होति (8) सुखं 2 
होति (१०) चित्तस्सेकग्गता (चित्त की एकाग्रता) होति । | 

३ (११) सद्धिन्द्रियं (अद्धा-इन्द्रिय) होति (१२) विरियिन्दरियं (वीये- 
इन्द्रिय) होति (१३) सत्तिन्द्रियं (स्मृति-इन्द्रिय) होति (१४) समा- 
धिन्द्रियं-.होति (१५) पञ्चिन्द्रियं (प्रज्ञा-इन्त्रि) होति (१६) मनि- 
न्ब्रियं (मन-इन्द्रिय) होति (१७) सोमन स्प्तिन्द्रियं (सौमनस्य-इन्द्रिय) 
होति (१८) जीवितिन्द्रियं होति । 

४. (१९) सम्मादिदिठ (सम्यक्‌ दृष्टि) होति (२०) सम्मासंकप्पो 
(सम्यक्‌ संकल्प) होति (२१) सम्मा वायामो (सम्यक्‌ व्यायाम) 
होति (२२) सम्मासति (सम्यक्‌ स्मृति) होति (२३) सम्मा समाधि 
(सम्यक्‌ समाधि) होति । 

५. (२४) सद्धा-वलं (श्रद्धारूपी बल) होति (२५) विरिय-बलं (वीयं- 
रूपी बल) होति, (२६) सति-वलं (स्मृतिरूपी बल) होति (२७) 
समाधि-बलं होति (२८) पञ्जा-वलं (प्रज्ञारूपी बल) होति (२६) 
हिरिबलं (नं तिक लज्जा (ही) रूपी बल) होति (३०) ओत्तप्पबलं 

६. (पाप-भयरूपी बल) होति (३१) अलोमो होति (३२) अदोसो होति 
(३३) अमोहो होति (३४) अनभिज्झा (अलोभ) होति (३४) अव्या- 
पादो. (अ-द्रोह) होति (३६) सम्मादिदिठ होति। 

७. he हिरि (हौ-नेतिक लज्जा) होति (३८) ओत्तप्मं (पाप-भय) 
होति । 

८ (३९) काय-पस्सद्धि (काय-प्रभब्धि-काया की शान्ति) होति । . 
(४०) चित्त-पस्सद्धि होति (४१) काय-लहुता होति (४२) चित्त-लहुता 
होति (४३) काय-मृदुता होति (४४) चित्त-मृदुता होति (४५) काय- 

कम्मञ्ञाता (काया का कर्म-योग्य होना) होति। (४६) चित्त-कम्मञ्जता 

१. „यस्मि समये कामावचरं कुसलं चित्तं उत्पन्नं होति सोमनस्ससहृगतं 

आणसम्पयुत्तं रूपारम्मणं वा सद्द(रस्मण वा गस्धारम्मणं वा रसारस्मण वा 
फोद्ठब्ब!रम्मणं वा धम्मारम्मणं वा, तास्मि समये. . . . . | 
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` होति (४७) काय-पागुञ्जता होति (४८) चित्त-पागुञ्जता होति (४६) 
कायुजुकता होति (५०) चित्तुजुकता होति। 
६५ (५१) सति होति (५२) सम्पजञ्जं होति । 
१०. (५३) समथो होति (५४) विपस्सना होति। ` 
११. (४४) परगहों (निश्चय) होति (५६) अविक्खेपो (चित्त-शान्ति का भंग 
न होना) होति। 
उपयुक्त ५६ चित्त-अवस्थाओं में बहुत पुनरुबित की गई है । २, & भौर 
१७; ५ और १६; ६ और २०:१०, १४, २३, २७, ५३ और ५६; ११ और 
१४; १२; २१, २५.और ५५; १३, २२, २६ और ५१.१५, १६, २८, ३२, 
३६, ५२ और ५४; २६ और ३७, ३१ और ३४ तथा ३२ और ३५ संख्याओं  , 
की अवस्थाएँ समान ही हैं। अतः समान अवस्थाओं को, निकाल देने पर शेष | 
३१ रह जाती हैं। 'धम्मसंगणिः में इस प्रकार के विस्तार बहुत अधिक हैं भार | 
उनकी संगति केवल' विभिन्न दृष्टियों. से किये गये वर्गीकरणों के आधार पर | 
ही लगाई जा सकती है । कुशल. चित्त के प्रथम भेद कें अलावा उसके शेष २० | 
भेदों की सहगत-अवस्थाओं की भी गणना उसी के .आधार पर की गई है। | 
यही पद्धति बाद में कामावचर-भूमि के अकुशल-चित्त के १२ भेदों के विषय 
में तथा उसके बाद विषाक-चित्त की चारों भूमियो के ३६ भेदों .के विपय में 
और अन्त में क्रिया-चित्त की तीन भूमियों (कामावचर; रूपावचर और 
अरूपावचर) के २० भेदों के विषय में प्रयुक्त की गई है । इन सबका विस्तृत 
विवरण अभिधम्म के पूरे दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है, किन्तु पालि 
» साहित्य के इतिहास: में तो इनका अपेक्षाकृत गौण स्थान ही हो सकता है। 
अतः यहाँ केवल मोटी रूपरेखा: उपस्थित कर 'धम्मसंगणि' में जिस शैली में 
उनका निरूपण किया गया है, उसका दिग्दर्शन मात्र करा दिया गया है ।' 
संक्षेप में चित्त और चेतसिको के सम्बन्ध का स्वरूप इन नीचे दी हुई तालिका 
से समझ में आ सकता है-- 


NN SRE RE RD 


१. चित और चेतसिकों के सम्बन्ध के विस्तृत और क्रमबद्ध निरूपण के 
लिए देखिए, भिक्षु जगदीश काश्यप--अभिधम्स फिलांसफी, जिल्द, पहली, ._. 
पृष ६८-११०, जिल्द दूसरी, ६८-८७; सहास्थविर ज्ञानातिलोक (गाइड यू, 
वि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ ६-१३) ने विशेषतः निरूपण-शैलो की दृष्टि से ही 
विवरण दिया अतः यह पूर्ण क्रमबद्ध नहीँ है, किन्तु उनकी दी हुईं सूचियाँ 
और तालिकायें बड़ी महत्वपुर्ण हैं। : 


| 
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अ. कुशल-चित 
चित्तों को क्रमसंख्या चेतासिकों को संख्या, जो उनके अन्दर पाये जाते हँ 


(पहले दी हुई तालिका के अनुसार) 
१ एवं २ १३ अन्य समान २५ शोभन =३८ 
३ एवं ४ उपर्युक्त ३८ में से ज्ञान को घटाकर . =३७ 
५ एवं ६ उपर्युक्त ३८ में से प्रीति को घटाकर =३७ 
७ एवं ८ उपर्युक्त ३ में से ज्ञान और प्रीति 
|] दोनों को घटाकर =३६ 
& उपर्युक्त ३८ में से ३ विरतियों 
(सम्पक्‌ वाणी, सम्यक्‌ 
कमं, सम्यक्‌ अजीव) को 
घटाकर =३५ 
१० उपर्युक्त ३५ में से वितकं को घटाकर =३४ 
११ उपर्युबत ३४ में से विचार को घटाकर =३३ 
१२ उपर्युक्त ३३ में से प्रीति को घटाकर =३२ 
र उपर्युक्त ३२ में से करुण! को और मुदिता 
(दो अ-परिमाण) को घटाकर =३० 
१४-१७ उपर्युक्त . के समान ही =३० 
१८-२१ प्रथम ३८ में से करुणा और 
मुदिता  .को घटाकर =३६ 
आ. अकुशल-चित्त ' 
२२ १३ अन्य-समान+-४ मूलभूत 
| अकुशल लोभ¬- मिथ्या दृष्टि =१९ 
| २३ उपर्युक्त १९+ स्त्यान और मृद्ध 
(कायिक और मानसिक आलस्य) २१ 
| २४ उपर्युक्त १६ + मान--मिथ्या-दृष्टि ०१९ 
| २५ उपर्युक्त २१-+-मान--मिथ्या-दृष्टि =२१ 
२६ उपर्युक्त संख्या २२ के १६--प्रीति = रष 
८ २७ उपर्युक्त १९--प्रीति--मिथ्या दरुष्टि+मात 5१८ 
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& (२८ उपर्युषत १६--भ्री ति--मिथ्य(-दुष्टि । 
हे न मान = १८ 
| रथ उपर्युवत १६-प्रीति + स्त्यान न मृद्ध =२० | 
३० उपर्युक्त १ ६--प्रीति-लोभ-मिथ्या-दृष्टि | 
4-द्वेष क ईर्ष्या न मात्सयं + कौक्कृत्य 
४ (चिन्ता) =२० | 
“० (३१ उपर्युक्त २० + स्स्यान ज मृद्ध =२२ | 
[३२ १० अन्य-समान (प्रीति, अधिमोक्ष, | 
| ` छन्द, ये तीन कुलसंख्या में से छोड़ दी गई | 
४, | है) +मोह-- अहिरिक + अनोत्तप्त उद्धच्च | 
Ro है विचिकिच्छा = १५ | 
£ | ; , उपर्युक्त १५--विचिकिच्छा + 
(३२३ अधिमोकडो .. -१५ 
इ. अव्याकृत-चित्त, | 
(क) कर्म-विपाक | 
३४-३८ ) ७ सर्वंचित्त-साधारण =७ | 
एवं | हु । 
५०-५४ भी . उपर्युक्त ७% वितकं + विचार-+- | 
३६ एवं ५५. | । 
न । 
४१ और ५६ भी) | अधिमोक्ष =१० | 
४० १३ अन्य समान में से छन्द और प्रीति को | 
घटाकर & = ११ । 
४२-४६ नारा किस्तु--करुणा--मुदिता--सम्यकृवाणी- | 
सम्यक्‌ करमे-सम्यक्‌ कर्मे-सम्यक्‌ आजीव को | 
५७-६९ घटाकर ६-२१ | 
(ख) किया-चित्त | 
5 =३९ | 
BSR १३ में से छन्द और प्रीति को घटाकर =११ | 
ed १-८, किन्तु सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्म एवं सम्यक्‌ | 
आजीव को घटाकर 39 । 
८१-८९ = ९-१ ७१ छ 
१ देखिये, ज्ञानातिलोक % गाइड थदि अभिधम्म-पिटक, पृष्ठ १२ के 


सामने दी गई तालिका । 
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धम्मसंगणि' के प्रथम अध्याय या कांड (चित्तुप्पादकंड) की विषयवस्तु 
और शेली का परिचय ऊपर दिया गया है । वास्तव में 'धम्मसंगणि' का यही 
भाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । दुसरा अध्याय 'छूप-कंड' एक प्रकार का उसी 
का पुरक है। प्रथम कांड में कुशल, अकुशल और अव्याकृत का वर्णन है । रूप 
भी-अव्याङृत के अन्दर ही आता है । इसका वर्णन इस दूसरे कांड में किया 
गया है । रूप का अर्थं है चार महाभूत और उतसे निर्मित सारा वस्तुजगत्‌ । 
'धम्मसंगणि' में कहा गया है--“चत्तारो च महाभूता चतुन्न॑ च महाभूतानं 
उपादायरूपं, इदं वृच्चति सत्वं रूपं ।' अर्थात्‌ चार महाभूत और चार महा- 
भूतों के उपादानों से उत्पन्न सारा दृश्य रूपात्मक जगत्‌--यही कहलाता है 
रूप। इस प्रकार निर्दिष्ट रूप का वर्गीकरण ही इस कांड का प्रधान विषय 
है। १०४ प्रकार के दुक, १०३ प्रकार के निक, २२ प्रकार के चतुष्क और 
इसी प्रकार ग्यारह तक अन्य अनेक प्रकार के वर्गीकरण में दृश्य जगत्‌ को यहाँ 
वाँटा गया है ।' इन वर्गीकरणों में कुछ ऐसी प्रभावशीलता या मौलिकता नहीं 
है, जिसके लिए यहाँ उनका उद्धरण आवश्यक हो । शैली प्रायः वैसी ही है 
जैसी प्रथम कांड में । 

जैसा पहले कहा जा चूका है, 'धम्मसंगणि' के तीसरे और चौथे कांडों में 
पूवं विवेचित वस्तु के ही संक्षेप हैं और अधिकतर प्रश्नोत्तर के रूप में घम्मों के 
स्वरूप को उन वर्गीकरणों में भी, जिनको पहले नहीं लिया जा सका है, समझा 
दिया गया है। दूसरे कांड (निक्सेप कंड) और चौथे कांड (अत्थृद्धा रकंड) में शेष 
२३ त्रिको और १०० द्विकों में धम्मों का क्या स्वरूप होगा, इसी को प्रश्नोत्तर 
के द्वारा समझाया गया है। 'निक्खेपकंड' के कुछ प्रश्नोत्तर लीजिये-- 
(१) कतमे धम्मा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? |, 

यास्मि समये काम।वचर कुसलचित्त उत्पन्न होति सोमनस्ससहगत॑ आणसम्प- 
युत्त रूपारम्मणं वा सद्दारम्मणं वा गन्धारम्मणं या रसारम्मणं वा फोट्ठब्बा- 
रम्मणं या घम्मारम्लणं वा ये वा पन तस्मि समये अञ्जेपि पटिच्चसमुप्पन्ना 
अरूपिनो धम्मा ठपेत्वा वेदनाक्खन्धं, इमे धम्मा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता । 
(२) कतभे धम्मा कुसला ? 

१. देखिए, भिक्षु जगदीश काश्यप--अभिधस्म फिलॉसफो, जिल्द दसरी, 
पृष्ठ ६०-९४ । 5 

२. कोन से धमं (पदार्थ) सुख को वेदना से युक्त है ? जिस समय कामावचर- 
भूमि में कुशल-चित्त उत्पन्न होता है, सामान्य और ज्ञान से युक्त एवं रूप, शब्द, 
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तीणि कुशलमुलानि-अलोभो, अदोसो, अमोहो, तंसम्पयुत्तो वेदनाक्खन्धो, 
सञ्जाक्खन्धो, संखारक्खन्धो, विउ्ञाणक्खन्धो. तंस मुट्ठानं, कायकम्मं, व ची कम्मं, 
- मनोकस्मं, इमे धम्मा कुसला ।' 
(३) कतमे धम्मा सप्पच्चया ? 
पञ्चबखन्धा, रूपक्खन्धो, वेदनावखन्धो, सञ्ञाक्खच्धो, संखारक्खन्धो, 
विञ्ञाणक्खन्धो, इमे धेम्मा सप्पच्चया ।' 
(४) कतमे धम्मा अप्पच्चया ? 
ससंखता धातु । इमे धम्भा अप्पच्चया ।` 
'अतयुद्धा -कंड' के भी कुछ उदाहरण देखिये-- 
(१) कतमे धम्मा हेतू चेव सहेतुका च ? 
यत्थ दवै तयो हेतू एकतो उप्पज्जन्ति, इमे धम्मा हेतू चेव सहेतुका च ।' 


निःसन्देह 'धम्मसंगणि' की गणनात्मक शैली इतनी विचित्र है कि साहित्य - 


का सामान्य दिद्यार्थी उसमें रुचि नहीं ले सकता। उसमें तो 'कमं' और 'अकमं' 
के स्वरूप का गवेषी और उसके तत्त्वों को गूढ़ चेतना की तह और उसकी सारी 
भूमियों में ढूंढने को उद्यत कोई साहित्यिक भिक्षु ही प्रवेश कर सकता है । क्या 
गन्ध, रस, स्पशं और घर्म का आलम्बन लेकर, तो उस समय वह और अन्य भी 
'प्रतोत्यसंमुत्पन्त मरूपवान्‌ पदार्थ, वेदना-स्कन्ध को छोड़कर, जो उस समय पैदा 
होते हैं, वे सभी सुख की वेदना से युत घमं (पदार्थ) है । 

(१, कोन से धर्म कुशल हैं? तीन 'कुशल-मूल, यथा--अलोभ, अद्वेष, अमो ह, 
इनसे युक्त तीन स्कन्घ) यया--वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कच्ध, इनसे 
उत्पन्न तीन प्रकार के कर्म, यथा--क्ायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कमं, 
यही सब धर्मे कुशल है। 

२. कोन से धर्म प्रत्ययों वाले हैं? पाँच स्कन्ध, जैसे कि रूप-स्कन्ध, वेदना- 
स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध, विज्ञान-स्कन्ध, यही ध्म प्रत्ययं वाले हैं । 

३. कोन से धमं प्रत्यों वाले नहों हैं ? असस्कृत घातु । यही घमं प्रत्ययो 
वाले नहों हैं । ; 

४. कोन से धमं स्वयं हेतु भो हैं और अन्य हेतुओं से युक्‍त भी हैं ? जहाँ 
दो-तीन हेतु एक जगह उत्पन्न होते. हैं, तो यही धमं स्वयं हेतु भी हैं और अन्य 
हेतुओं से युक्त भी है । 

उपयुक्त तथा अन्य पालि उद्धरणों के लिये देखिए, भिक्षु जगदीश काश्यप-- 
अिप्रम्म फिलॉसफो, जिल्द हुसरी, पृष्ठ ९५-१०३.। 
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कुशल है और क्या अकुशल है, इनमें से किसी को भी स्वीकार कर लेने पर 
चित्त की क्या प्रगतियाँ अथवा अधोगतियाँ होती हैं, उनके क्या मानसिक 
निदान और लक्षण होते हैं, क्या प्रतिकार होते हैं, उनमें से क्या देय हैं या क्या 
ग्राह्य हैं, इन सबकी निष्पक्ष और मनोवैज्ञानिक गवेषणा मनुष्य को किसी भावी 
नैतिक चेतना-प्रधान युग में जब अभिप्रेत होगी तो 'धम्मसंगणि' की पंक्तियों के 
आलबालों में फिर मणियों और मोतियों के थाले बनेंगे । अभी तो हमने जहाँ 
कहीं से चुने हुये कुछ पुष्पों से उसकी अर्चना की है, जो भी इस कि-कुशल- 
गवेषणा-विहीन युग में कहीं अधिक है । 
विभंग' 

विभंग अभिधम्म-पिटक का दूसरा ग्रन्थ है। 'विभंग का अर्थ है विस्तृत 
रूप से विभाजन या विवरण। इसी अथं में यह शब्द भद्देकरत्त-सुत्तन्त(मज्झिम- 
३।४।१) में प्रयुक्त किया गया है । “भिक्षओ ! तुम्हें भद्देकरत्त (भद्रै करक्त) 
के उद्देश (नाम-कथन) और विभंग (विभाग) का उपदेश करता हूं, उसे सुनो, 
अच्छी तरह. मन में करो।” विभंग में धम्मसंग्रण के ही बृहद विश्लेषण को 
बगें-बद्ध किया गया है; अतः यह उसका पूरक ग्रन्थ ही माना जा सकता है। 


` धम्मसंगणि में, जैसा हम अभी देख चके हैं, धम्मों का अनेक द्विकों और त्रिकों 


में विश्लेषण किया गया है ओर यही उसका प्रधान विषय है । किन्तु धम्मों के 
स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए यहाँ इस प्रकार के भी प्रश्‍न किये 
गये हैं, जैसे किन-किन धम्मों में कौन-कौन से स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्रिय 
आदि सन्निविष्ट हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य वहाँ स्कन्ध, आयतन और 
घातु आदि के संबंध के साथ धम्मों के स्वरूप को समझाना ही है, न कि स्वयं 

स्कन्ध, आयतन और घातु आदि के स्वरूप का विनिश्चय करना। यह दूसरा काम 
विभंग में किया गया है। धम्मसंगणि का प्रधान विषय धम्मों का विश्लेषण 
मात्र कर देना है, उनका स्कन्ध; आयतन और धातु आदि के रूप में संश्लिष्ट 


es 


१. श्रीमती रायस डेविड्स ने इस ग्रन्थ का सम्पादन रोमन लिपि में पालि 
टेक्स्ट सोसायटी, लंदन के लिए किया है, जिसे उक्त सोसायटी ने सन्‌ १९०४ 
ई० में प्रकाशित किया है । इस ग्रन्थ के बरमी, सिंहलो ओर स्यामी संस्करण 
उपलब्ध हैं। सिंहलो लिपि में साइमन हेवावितरणे-संस्करण अधिक ध्यान देने 
योग्य है । देवनागरी लिपि में श्री नालन्दा से भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा 
सम्पादित संस्करण सन्‌ १९६० में निकल चुका है। 
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वर्गीकरण करना बिभंग का विषय है । यद्यपि धम्मंसंगणि ने धम्मों का विश्ले- 
षण करने के बाद अपूर्ण ढंग से यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि उनमें कौन- 
कौत से स्क्रन्ध आयतन और धातु आदि संन्निविष्ट हैं, किन्तु विभंग ने यहीं से 
उसके सूत्र को पकड़कर उसके सारे गन्तव्य मार्ग को ही जैसे उल्टा मोड़ दिया 
है । विभंग में इन स्कन्ध, आयतन और धातु आदि को ही प्रस्थानबिन्दु मान- 
कर यह दिखाया गया है कि स्वयं इनमें कौन-कौन से धम्म सन्निविष्ट हैं। अतः 
वस्तु पूरक होते हुए भी वस्तु का विन्यास यहाँ धम्मसंगणि के ठीक विपरीत 
है । यहाँ यह कह देना भी अप्रा संगिक न होगा कि घम्मसंगणि की १०० हिकों 
और २२ त्रिकों वाली वर्गीकरण की प्रणाली को भी, जिसका निर्देश उसकी 
'म तिका और निर्वाह सारे ग्रन्थ में हुआ है, विभंग ने आवश्यकतानुसार ज्यों- 
का-त्यों ले लिया है। अतः इस दृष्टि से भी वह उस पर अवलम्वित है। इन्हीं 
सब कारणों से विभंग का अध्ययन-क्रम बौद्ध परम्परा में सदा धम्मसंगणि के 
बाद ही माना जाता है । 
विभंग की विषयवस्तु १८ विभागों या विभंगों में विभक्त की गई हैं, 
जिनमें से प्रत्येक अपने आप में पूर्ण है। विभंग के १८ विभागों या विभंगों के 
नाम इस प्रकार हैं। 
(१) खन्ध-विभंग--(स्कन्ध-विभंग) 
(२) आंयतन-विभंग--(आयतन-विभंग) 
(३) धातु-विभं ग--(धा।तु-विभंग) 
(४) सच्च-विभंग (सत्य-विभंग) 
(५) इन्द्रिय-विभंग--(इन्द्रिय-विभंग) 
(६) पच्चयाकार-विभंग--(प्रत्ययाका र-विभंग) 
(६) सतिपद्ठान-विभंग--(स्मृतिप्रस्थान-विभंग) 
(=) सम्मप्पधान-विभंग--(सम्पक्‌-प्रधान-विभंग) 
(६) इद्विपाद-विभंग--(नऋृद्धिपाद-विभंग) 
(१०) बोज्ज्ंग-विभंग---( बोध्यंग-विभंग) 
(११) मरग-विभंग--(मागे-विभंग) 
(१२) ज्ञान-विभंग--(ध्यान-विभंग) 
(१३) अप्पमञ्न-विभंग--(अ-परिमाण-विभंग) 
(१४) सिक्खापद-विमंग--(शिक्षापद-विभंग) 
(१५) पटिसस्मिदा-विभंग--(प्रतिसम्विद-विभंग) 
_ (१६) नाण-विभंग--(ज्ञान-विभंग) 
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(१७) खुदृक-वत्यु-विभंग- -(क्षुद्रक-वस्तु-विभंग) 
(१८) धम्म-हृदय-विभंग--(धर्म-हृदय-विभंग) 
प्रत्येक विभंग का नाम उसकी विषयवस्तु के स्वरूप का सूचक है। प्रायः 

प्रत्येक ही विभंग तीन अंगों में विभक्त हैं, (१) सुत्तम्तभाजनिय, (२) अभि- 
धम्म-म,जनिय, (३) पञ्ह-पुच्छकं । सुत्तन्त-भाजनिय में निरुक्त की जानेवाली 
विषयवस्तु का सुत्तम्त आधार दिखलाया गया है, अर्थात्‌ जिस समय का वर्णन 
करना है वह किस सीमा तक या किस स्वरूप में सुत्त-पिटक में पाया जाता है, 
इसका निर्देश किया गया है । अभिधम्म-भाजनिय में उसकी अभिधम्म या उसके 
आधार-स्वरूप 'मातिका' के अनुस।र व्याख्या है। 'पञ्ह-पुच्छकं' में 'द्विक', 
“त्रिक' आदि शीषंकों के रूप में, प्रश्नोत्तर हैं, जिनमें सम्पूर्ण-निरूपित विषय का 
सिंहावलोकन एवं संक्षेप में है। अब हम प्रत्येक विभंग की विषयवस्तु का संक्षिप्त 
विवरण देंगे । 


१, खन्ध-विभंग 
(पाँच स्कच्धों का विवरण) 

जिसे हम व्यक्तिगत सत्ता (जीवात्मा, पुद्गल) कहते हैं, वह रूप वेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की समष्टि के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसी बोद्ध 
दर्शन की मान्यता है । रूप स्वयं सम्पूर्ण भौतिक विकारों और अवस्थाओं की 
समष्टि है। वेदना सम्पूणं संवेदनों की समष्टि है। संज्ञा सम्पूणं संजानन या जानने 
की क्रिया की, वस्तु और इन्द्रिय के संयोग से उत्पन्न चित्त की उस अवस्था की, 
जिसमें उसे वस्तु की सत्ता की सूचना मिलती है, दूसरे शब्दों में समग्र प्रत्यक्षों की 
समष्टि है । इसी प्रकार संस्कार बाह्य और आन्तरिक स्पर्शो (इर्व्रिय-विषय- 
सन्निकर्षो) के कारण से उत्पन्न समग्र मानसिक संस्करणों की और विज्ञान चक्षुरादि 
इन्द्रियों के, तत्संब्रंधी रूपादि विषयों या आलम्बनों-आयतनों के साथ संयुक्त होने 
पर उत्पन्न,चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानों पर आधारित समग्र चित्त-भेदों की समष्टि है। 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का .ही सामुहिक नाम 'पंच-स्कस्ध' है। 
इन पाँचों स्कन्धों में ही सम्पूण नाम-रूप-मय जगत्‌ के मूल तत्त्व निहित हैं, ऐसा 
बौद्ध दर्शन मानता है । 'पञ्चःस्कन्ध' के विषय को उपन्यस्त करते हुए विभंग 
के आरम्भ में ही कहा गया है--पञ्चक्खन्ध्ा--रूपबखन्धो, वेदनाबखन्धो, सञ्ना- 
बखन्धो, संखा रक्खन्धो, विञ्जाणखन्धो । इन पञ्चस्कन्धों का सुत्तव्त आधार 
दिखाते हुए सुत्त-्तन्भाजतिय में उस बुद्ध-वचन को उद्धृत किया गया है, जिसमें 
इन पाँचों स्कन्धों में से प्रत्येक के विषय में यह साधारण कथन किया गया है 
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कि वह भूत, वर्तमान या भविष्य का भो हो सकता है, व्यक्ति के वाहर या भीतर 
का भी हो सकता है, स्थूल या सूक्ष्म भी हो सकता है, शुभ या अशुभ भी 
हो सकता है, हूर का या समीप का भी हो सकता है। रूप-विषयक उद्धरण 
यह है, “ओ .कुछ भी रूप है, भूत (अतीत) का, वर्तमान (प्रत्युत्पध) का, या 
भविष्यत (अनागत) का, व्यवित के बाहर का (बहिद्दा) या भीतर (अज्झत्तं) 
का, स्थूल (ओळारिक), या सूक्ष्म (सुखुम), शुभ (कुशल) या अशुभ (अकुशल); 
दूर का (दुरे), या समीप का (सन्तिके), उस सब की समष्टि ही रूप-स्कन्ध 
है।” वेदनादि स्कन्धो के विषय में भी कुछ थोड़े-बहुत अन्तर से इसी क्रम का 
अनुसरण किया गया है। अभिधम्म-भाजनिय में पञ्च-स्कन्ध की व्याख्या है। 
रूप के विवेचन में २२ त्रिकों और १०० ड्विकों को लेकर अक्षरशः वही 
प्रयाल्ती बरती गई है जो धम्मसंगणि में । अतः उसमें कुछ नवीनता नहीं है। 
शेष चार स्कन्धों के विवरणों में भी यद्यपि विषय और शैली की दृष्टि से कुछ 
नवीनता नहीं है, किन्तु इनके अलग-अलग विवरण धम्मसंगणि की विषयवस्तु 


को अधिक स्पष्ट कर देते हैं। वदना के विषय में बताया गया है कि वह ` 


सदा स्पर्श (फस्सो--इर्द्रिय-विषय-सन्निकषं) पर अधारित है। वह लौकिक 
भी ही सकती है और अलौकिक भी, वितर्कादि से युक्त भी और उनसे रहित 
भी, सुख से युक्त भी, दुःख से युक्त भी न-सुख-न-दुःख से युक्त भी | कामा- 
वचर-भूमि या अरूपावचर-भूमि की भी हो सकती है, चक्षसंस्पशँ से भी युक्त 
हो सकती है, श्रोत्र-संस्पश से भी, आदि, आदि। दो संख्या से लेकर दस 
संख्या तक के वर्गीकरंणों में वेदना-स्कन्ध का विस्तृत विवरण इस प्रकार 
किया गया है-- 


चेदना-स्कन्ध 


२. (१) सहेतुक (२) अहेतुक 

३. (१) कुशल (२) अकुशल (३) अव्याकृत 

४. (१) कामावचर (२) रूपावचर (३) अख्पावचर (४) ध्परियापत्न 
(ब्यक्तिगत जीवन-सत्त से असम्बन्धित) 


५. (१) सुखेन्द्रिय (२) दुःखेर्द्रिय (३) सौमनस्येन्द्रिय (४) दीमंनस्मे- ` 


स्ट्रिय (५) उपेक्षे न्ट्रिय 

६. (१) चक्षु-संस्पशंजा (२) श्रोत्र-संस्पर्शजा (३) घ्राण-संस्पशंजा (४) 
जिह्वा-संस्पशंजा (५) काय-संस्पशंजा (६) मनो-संस्पशंजा 

७. (१) चक्षु-संस्पशंजा, (२) श्रोत्र-संस्पशंजा (३) घ्राणःसंस्पशंजा 
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(४) जिह्वा-संस्पशंजा, (५) काय-संस्पर्णजा (६) मनो धातु-संस्पशंजा 
(७) मनोविज्ञानधातु-संस्पशंजा 

८. (१) चक्षु-संस्पशंजा (२) श्रोत्र-संस्पशंजा (३) प्राण-संस्पर्शजा 
(४) जिह्वा-संस्पशँजा (५) सुखा काय-संस्पशंजा (६) दु.खा काय-संस्पर्शजा 
(७) मनोधातु-संस्पशंजा (८) मनोविज्ञान धातु-संस्पशंजा 

६. (१) चक्षु-संस्पशंजा (२) श्रोत-संस्पर्शजा (३) घाण-संस्पशंजा 
(४) जिह्वा-संस्पर्शजा (५) काय-संस्पशंजा (६) मनोधातु-संस्पशंजा (७) 
कुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पशंजा (ष) अकुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पशंजा 
(८) अव्याकृत मनभोविज्ञानधातु-संस्पशंजा 

१०. (१) चक्षु-संस्पर्णजा (२) श्रोत-संस्पर्शजा (३) घाणःसंस्पर्शजा 
(४) जिह्वा-संस्पशंजा (५) काय-संस्पर्णजा (६) सुखा मनोधातु-संस्पशंजा 
(७) दुःखा मनोविज्ञानधातु-संस्पशंजा (८) कुशला मनोविज्ञानधातु-संस्पशंजा 
(९) अकुशला-मनो विज्ञानधातुःसंस्पर्णजां (१०) अव्याकृत-मनो विज्ञानंधातु- 
संस्पशजा । | 

उपर्युक्त सूची में कई संख्याएँ अनेक बार संगृहीत हैं। अभिधस्म के परि- 
गणनों में यह वात नई नहीं है। गणनाओं के पीछे पड़ जाने की प्रवृत्ति का 
ही यह परिणाम है । संज्ञा, संस्कार और विज्ञान स्कन्धों का.विवरण भी जहाँ- 
तहाँ अल्प परिवतँनों के साथ वेदना-स्कन्ध के समान ही दिया गया है । पञ्ह- 
पुच्छकं विभाग में प्रश्‍न हैं,' जैसे पञ्चानं खरधानं कति कुसला ? कति अकु- 
सला ? कति अव्याकता ? अर्थात्‌ पांच स्कन्धो में से कितने कुशल हैं ? कितने 


, अकुशल ? कितने अव्याकृत ? इसी प्रकार कति सुखाय वेदनाथ सम्पयुत्ता ? 


कति दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? कति अदुक्खमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? 
अर्थात्‌ कितने सुख की वेदना से युवत हैं, कितने दुःख की वेदना से युक्त हैं, 
और कितने न-वुःख-न-सुख की वेदना से युक्त हैं ? इनके फिर उत्तर दिये. गये 


. हैं। उदाहरणतः ऊपर उद्धृत प्रथम त्रिक-प्रश्नावली का उत्तर दिया गया है-- 


रूपक्खन्धो अव्याकतो। चत्तारो खन्धा सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया 
अव्याकता, अर्थात्‌ रूप-स्कन्ध अव्याकृत है । शेष चार स्कन्ध (वेदना, संज्ञा 
संस्कार, विज्ञान) कुशल भी हो सकते हैं, अकुशल भी और अव्याकृत भी। 
ऊपर उद्धत द्वितीय त्रिकअश्नावली का उत्तर इस प्रकार दिया गया है--हे 
खन्धा न वत्तब्बा सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ति पि । दुबखाय वेदनाय सम्पयुत्ता 
ति पि। तयो खन्धा सिय। सुखाय, दुक्खाय अदुवखमसुखाय वेदनाय सम्प 


युत्ता । इसका अर्थ यह है--दो स्कन्धो (रूप और वेदना) के विधय में न तो 
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ऐसा ही कहा जा सकता है कि वे सुख की वेदना से युक्त हैं और न यह कि 

वे दुःख की वेदना से युक्त हैं। शेष तीन स्कन्ध (संज्ञा, संस्कार, विज्ञान) 
- सुख की वेदना से भी युक्त हो सकते हैं, दुःख की वेदना से भी और न-सुख- 

न-दुख की वेदना से भी । ये उदाहरण सिर्फ शैली का दिग्दर्शन मात्र कराने 

के लिए दिये गये हँ । अन्यथा इस प्रश्नोत्तरी में एक-एक करके वे सभी २२ 

त्रिक और १०० द्विक के वर्गीकरण सन्निहित हैं, जिनका उल्लेख पहले हो 

चका है । उत्तरों की यह विशेषता है कि वे संक्षिप्त होने के साथ-साथ स्कन्धों 

का नाम ले-लेकर निर्देश नहीं करते, बल्कि केवल उनकी संख्या गिना 

देते हैं । १ 

२. आयतन-विभंग 
(१२ आयतनों या आधारों का विवरण) 


सुत्तन्त-भाजनिय में १२ आयतनों का उल्लेख है,-जैसे कि 


१. चक्षु-आयतन ७. जिह्वा-आयतन 
२. रूप-आयतन ८. रस-आयतन 
३. शरोत्र-आयतन €. काय-आयतन 
४. शब्द-आयतन १० - स्पृष्टव्य-आयतन 
५. घ्राण-आयतन ११. मन-आयतन 
६. गरध-आयतन १२. धमं-आयतन 


ये सब आयतन अनित्य, दुःख और अनात्म हैं, इतना ही कहकर सुत्तन्त- 
भाजनिय समाप्त हो जाता है । अभिधम्म-भाजनिय में उपर्युक्त १२ आयतनों 
के स्वरूप की व्याख्या की गई है । 'क्या है चक्षुन्भायतन ? यह चक्षु जो चार 
महाभुतों से उत्पन्न, व्यक्तिगत सत्ता से अभिन्न रूप से सम्बन्धित, अनुभूति 
(पसाद) रूपी स्वभाव वाली, प्रत्यक्ष का अविषय (अनिदस्सं--बयोंकि प्रत्यक्ष 
तो केवल रंग, प्रकाश आदि के अनुभवों का होता है), किन्तु साथ ही इन्द्रिय- 
अनुभवों पर प्रतिक्रिया करने वाली (सप्पटिघ) है--यही अदृश्य चक्षु जिसकी 
इर्द्रिय-अनुभवों पर प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति अनुभव करता है कि उसने 
किसो दृश्य पदार्थ को देखा है, देखता हैया देखेगा, यही कहलाता है चशु- 
आयतन । इसी प्रकार श्रोत्र, धाण, जिह्वा और काय-सम्बन्धी आयतनों की 
भी व्याख्या की गई है। चक्षु, श्रोत्र घाण, जिह्वा और काय-सम्बन्धी 
विज्ञानो, मनोधातु और मनोविज्ञानधातु के समष्टिगत स्वरूप को ही 'मन- 
अ'यतन' कहा गया है । चार महाभूतों से उत्पन्न सम्पूर्ण भौतिक व्यापार, जो 
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रंग आदि के रूप में दिखाई पड़ता है, 'रूपायतन' कहा गया है। बारह आय- 
तनों में से पाँच इन्द्रिय-अ/यतनों (चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय) और पाँच 
विषय-आयतनों (रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्थृष्टव्य), इन दस आयतनों को 
भौतिक कहा गया है और मन-आयतन को मानसिक । धर्मःआयतन भौतिक 
भी हो सकता है और मानसिक भी, अतीत का भी, वर्तमान का भी, और 
भविष्यत्‌ का भी, वास्तविक भी, और काल्पनिक भी । 'पञहपुच्छक॑ में स्कन्ध- 
विभंग के नमूने पर ही प्रश्न हैं, यथा (१) दादसायतनान कति कुसला ? 
कति »कुसला ? कति अव्याकता ? अर्थात्‌ १२ आयतनों में से कितने कुशल 
हैं, कितने अकुशल, कितने अव्याकृत ? (२) कति सुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? 
कति दुकखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? कति अदुवखमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्ता ? 
अर्थात्‌ कितने सुख की वेदना से युक्त हैं ? कितने दुःख की वेदना से युक्त 
हैं ? कितने न-दुःख-न-सुख की वेदना से युक्त हैं ? आदि, आदि | इनके उत्तर 
भी क्रमशः देखिए, (१) दस आयतन (चक्षु, रूप, श्रोत्र, शब्द, घाण, गग्ध, 
जिह्वा, रस, काय, स्पृष्टव्य) अव्याकृत हुँ। दो आयतन (मन और धर्मे) 
कुशल भी हो सकते हैं, अकुशल भी और अव्याकृत भी--“सिया कुसला, सिया 
अकुसला, सिया अव्याकता ।” (२) दस आयतनों के विषय में न.तो निश्चय- 
पूर्वक यहीं कहा जा सकता है कि वे सुख की वेदना से युक्त हैं न यह कि वे 
दुःख को वेदना से युक्त हैं और न यही कि वे न-सुख-न-दुःख की वेदना से 
युक्त हैं । मन-आयतन सुख की वेदना से युक्त भी हो र.कता है, दुःख की 
वेदना से युक्त भी और न-सुख-त-दुःख की वेदना से युक्त भी । इसी प्रकार 
धर्म आयतन सुख की वेदना से भी युक्त हो सकता है, दुःख की वेदना से भी, 
न-सुख-न-दुःख की वेदना से भी। उसके विषय में निश्चयपूर्वक यह नहीं 
कहा जा सकता कि वहं सुख की वेदना से ही युक्‍त है, या दुःख की वेदना सें 
ही, आदि। 


३ धातु-विभंग 
(१८ धातुओं का विवरण) 


सुत्तन्त-भाजनिय में छह-छह के तीन वर्गीकरणों में १८ धातुओं का विव- 
रण इस प्रकार दिया गया है- 
(अ) पृथ्वी-धातु, जल-धातुः तेज-घातु, वायु-घातु, आकाश-धातु, विज्ञानः 


_ घातु। 
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(आ) सुख-घातु दुःख-धातु, सौमनस्य-धातु, दौमनस्य-धातु, उपेक्षा-धातु, 


अविद्या-धातु । 
(इ) कामध्षातु, व्यापाद-धातु, ्रिहिसा-धातु, निष्कामता-धातु, अव्यापाद- 
घातु अ-विहिसा घातु । 
अभिषम्म-भाजत्तिय में १८ धातुओं की गणना दूसरे प्रकार से की गई है, जो 
इस प्रकार है-- 
१. चक्ष ७. घ्राण १३. काय 
२. रूप ८. गन्ध: १४. स्पृष्टव्य 
३. चक्षु-विज्ञान ९. प्राण-विज्ञान १५. काय-विज्ञान 
४. श्रोत्र १०, जिह्वा १६-मन ` 
५. शब्द ११. रस १७. धर्म . 
६. शत्र-विज्ञान १२, जिह्वा-विज्ञान १८० मनोविज्ञान 


इन अठारह धातुओं में चक्षु, रूप, थोत्र, शब्द, घ्राण, गन्ध, जिह्वा रस, 
काय और स्पृष्टव्य ये दस धातुएँ भौतिक हैं। अतः वे रूप-स्कन्ध में सम्मिलित 
हैँ । चक्षु-विज्ञांन, श्रोत्र-विज्ञान, धाण-विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान, काय-विज्ञान, 
मन, और मनोविज्ञान, ये सात धातुएँ मानसिक हैं। धर्म-धातु अंशतः मानसिक 
और अंशतः भौतिक हैं । चक्षु और रूप के संयोग से उत्पन्न चित्त की अवस्था 
का नाम चक्षु-विञ्चान है। इसी प्रकार श्रोत्र-विज्ञान आदि के विषय में भी 
नियम हैं। मनो-धातु, चक्ष-विज्ञान आदि विज्ञानों के बाद, द्रष्टा और दृश्य 
के संयोग के ठीक अनन्तर उत्पन्न हुई चित्त की अवस्था का नाम है। मनो- 
विज्ञान-धातु मन और धमों के संयोग से उत्पन्न चित्त की उस अवस्था का 
नाम है, जो मनो-धातु के बाद उत्पन्न होती है। 'पञ्हपुच्छक' में फिर उसी 
क्रम से प्रश्न है, जैसे प्रथम दो विभागों में, यथा (१) १८ धातुओं में से 
कितनी कुशलं हैं, कितनी अकुशल और कितनी अव्याकृत? (२) कितनी सुख 
की वेदना से युक्त हैं ? कितनी दुःख की वेदना से युक्त हैं? कितनी न- 
सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त ? आदि, आदि । इनके उत्तर भी ध्यान देने 
योग्य हैं (१) १६ घातएँ (धर्म और मनोविज्ञान को छोड़ कर शेष सब) 
अव्याकृत हैं? दो घातुएँ (रमं और मनोविज्ञान) कुशल भी हो सकती हैं, 
अकुशल भी, ओर अकुशल भी, 'सिया कुसला, सिया अकुसला, सिया अव्या- 
कता । (२) दस धातुओं (चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय, रूप, गन्ध, रस, 
स्पृष्टव्य) के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे सुख की 
वेदना से युक्त हैं, या दुःख की वेदना से युक्त हैं, या न-सुख-न-दुःख की वेदना 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हो 


( ४६७ ) 


से युक्त हैं। पाँच-धातुएँ (चक्ष-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, प्राण-विज्ञान, काय- 
विज्ञान मन) न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त हैं । काय-विज्ञान-धातु सुख की 
वेदना से भी युक्त हो सकती है और दुःख को वेदना से भी । मनोविज्ञान-धातु 
सुख, दुःख और न-सुख-न दुःख, इन तीनों वेदनाओं में से किसी से भी युक्त हो 
सकती हैं । इसी प्रकार धर्म-वस्तु भो इन तीनों वेदनाओं में से किसी से युक्त 
हो सकती और उसके विषय में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि या 


तो वह सुख की वेदना से ही युक्त है, या दुःख की वेदना से या न-सुख-न-दुःख . 


की वेदना से, आदि आदि । 


४. सच्च-विभंग 
(चार आयं-सत्यों का विवरण) 


पहले, सुत्तन्त-भाजनिय में सुत्तों (विशेषता दीघःनिकाय के महासति- 
पद्ठान-सुत्त एवं इस प्रकार के अभ्य बुद्ध-वचनों) की भाषा में चार आय- 
सत्यों की प्रस्तावना करते हुए कहा गया है~चत्तारि अरिय-सच्चानिः दुक्खं 
अरियसच्चं, दुकख-समुदयं (या दुक्ख-समुदयो) अरियसच्चं, दुक्खनि रोध्यं (या 
दुक्ख-निरोधो) अरियसच्चं, ढुक्खनिरोधग।मिनी पटिपदा अरियसच्चं, अर्थात्‌ 
ये चार आयं-सत्य हैं--दुःख आयं -सत्य, दुःख-समुदय आयं-सत्य, दुःख-नि रोध 
आयं-सत्य, दुःख-निरोध-गामी मार्ग आर्य-सत्य । अभिधम्म-भाजनिय में इनकी 
अभिधम्म के अनुसार व्याख्या है । तृष्णा और चित्त-मलों को दुःख-समुदय का 
भधान कारण माना गया है और इनके निरोध को दुःख-निरोध का भी 
प्रधान कारण। दुःख-निरोधी-गामी मार्ग की व्याख्या निर्वाण-सम्बरधी ध्यान 
के रूप में की गयी है, जिसकी भूमियों का निरूपण 'धम्म-संगणि' में हो चुका 
है । “पञ्हपुच्छक' में चार आर्य-सत्यों के विषय में उसी प्रकार के प्रश्न किये 
गये हैं, जैसे पूर्वं के विभंगों में, यथा (१) चार आर्य-सत्यों में कितने कुशल 
हैं ? कितने अकुशल ? कितने अव्याकृत ? (२) कितने सुख की वेदना से युक्त 
» कितने दुःख की वेदना से युक्त, कितने न-सुख-नःदुःख की वेदना से युक्त ? 
इनके उत्तर इस प्रकार हैं (१) समुदय-सत्य कुशल है। मागे-सत्य कुशल है। 
निरोध-सत्य अव्याकृतः है। दुःख-सत्य कुशल भी हो सकता है अकुशल भी 
और अव्याकृत भी। (२) दो सत्य सुख की वेदना से भी युवत हो सकते. हैं 
चौर न-सुख-न-दुःख की वेदना से युक्त भी । तिरोध-सत्य के विषय में निश्चयः 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह तीनों प्रकार की वेदनाओं में से किससे 
युक्त है । दुःख-सत्य सुख की वेदना से भी युक्त हो सकता है, दुःख की वेदना 
पालि-३२ 
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तेर न-सुख-त-दुःख की वेदना से भी । उसके विषय में निश्चयपूर्वक 
pe ल कि वह सुख की वेदना से युक्त है, या दुःख की 
वेदना से, या न-सुख-न-दुःख को वेदना से। दुःख-सत्य को सुख की वेदना से | 
भी युक्त मानकर “विभंग ने उसको वह्‌ विस्तृत अर्थ दिया है, सको | 
स्मृति भगवान्‌ बुद्ध के साथ-साथ महघि पतञ्जलि ने भी दिलाई है “परि- 
णामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः” (२।१५) । 


५, इन्द्रिय-विभंग 
(२२ इन्द्रियों का विवरण) | 
इस विभंग में २२ इन्द्रियों का सुत्तन्त के आधार पर विवरण है, जिनकी 
संख्या इस प्रकार है ॥ 


- - पुरुषत्व 
&- जीवित-इन्द्रिय , 
१०. ` सुख (शारीरिक) प ®) 
११. दुःख (शारीरिक) | ह 
१२. चित्त की प्रसन्नता ह » पाँच प्रकार की वेदनाएं 
` १३. चित्त की खिन्नता (दौम॑नस्थ | 


१४. उपेक्षा, 

१५. श्रद्धा] | 
१६. वीयं | * | 
१७. स्मृति - पाँच नैतिक इन्द्रियाँ | 
१८० समाधि {| मं | 
१६. प्रज्ञा ) ; 0 
२०. «मैं अज्ञात को जानूंगा” यह संकल्प । | 
. (अनञ्ततं अस्सांमीतिन्द्रिय) ` | : 
२१. परिपुण ज्ञान (अञ्न) [ˆ तीन लोकोत्तर इन्द्रिय 


२२- “जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया® | 
तत्सम्बन्धी इन्द्रिय (अञ्तताविन्द्रि) | 
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उपर्युक्त २२ इन्द्रियों की व्याख्या और. अन्त में (पञ्हपुच्छक) प्रश्नोत्तरों 
के रूप में उनका कुशल, अकुशल और अव्याकृत आदि के रूप में विभाजन, 
इतना ही इस विभंग का विषय है । 


६. पच्चयाकार-विभंग 
(परतीत्यसमुत्पाद का विवरण) 


इस विभंग में प्रतीत्यसमुत्पाद का वर्णन है । सुत्तन्त-भाजनिय में पहले 
सुत्तत्त का यह उद्धरण है, “अविद्या के प्रत्यय से संस्कार (चेतना) की उत्पत्ति, 
संस्कार (चेतना) के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान के प्रत्यय से नाम 
और रूप की उत्पत्ति, नाम और रूप के प्रत्यय से छह आयतनों की उत्पत्ति, 
छह आयतनों के प्रत्यय से स्पर्शे की उत्पत्ति, स्पर्श के प्रत्यय से वेदना की 
उत्पत्ति, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा की उत्पत्ति, तृष्णा के प्रत्यय से उपादान की 
उत्पत्ति, उपादान के प्रत्यय से भव की उत्पत्ति, भव के प्रत्यय से जन्म की 
उत्पत्ति, जन्म के प्रत्यय से जरा-मरण, दुःख, शोक आदि की उत्पत्ति ।” 
प्रतीत्यसमुत्पाद में प्रयुक्त १२ निदानों की व्याख्या यहाँ निदान-संयुत्त के 
समान ही की गई है । अभिधम्म-भाजनिय में उन २४ प्रत्ययों का उल्लेख है, 
जिनके आधार पर भौतिक और मानसिक जगत्‌ में उत्पत्ति ओर निरोध का 


व्यापार चलता है । इन प्रत्ययों का विस्तृत विवेचन आगे चल कर पुरे ग्रन्थ 


'पट्ठान-पकरण' में किया गया है । इस विभंग के अन्त में प्रश्नोत्तर रूप में 
प्रतीत्यसमुत्पाद के “विभिन्न अंगों में कोन कुशल, अकुशल आदि हैं, इसका 
विवेचन पूर्ववत्‌ ही किया गया है। 


७. सतिपद्ठान-विभंग | 
(चार स्मृतिःप्रस्थानों का विवरण) 


काया में कायानुपश्यी होना, वेदना में वेदनानुपयी होना, चित्त में 
चित्तानुपश्यी होना और धर्मों में धर्मानुपश्यी होना, यही चार स्मृति-प्रस्थान हैं, 
जिनका विस्तृत उपदेश सतिपट्ठान-सुत्त (मज्झिम, १।१।१०) में दिया गया 
है। इस विभंग-के सुत्तन्त-भाजनिय में इसी का संक्षेप कर दिया गया है । 
अभिधम्म-भाजनिय में यह दिखाया गया है कि इनकी भावना लोकोत्तर ध्यान 
में किस प्रकार होती है। 'पञ्ह-पुच्छका में इनका विभाजन कुशल, अकुशल 
आदि के रूप में किया गया है । इनमें अकुशल कोई नहीं है। चारों स्मृति- 
अस्थान या तो कुशल होते हैं या अव्याकृत। अहँत्‌ की चित्त-अवस्था में आगे के 
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लिये कर्म-विपाक नहीं बनते । अतः उस हालत में वे बौद्ध पारिभाषिक शब्दों 
में किरिया' (क्रिया-मात्र) होते हैं । 
८. सम्मप्पधान-विभिंग 
(चार सम्यक्‌ प्रधानों (प्रयासों) का विवरण) 
(१) अकुशळ अवस्थाओं को हटाना, (२) उन्हें पुनः उत्पन्न न होने देना, 
(३) कुशल अवस्थाओं को उत्पन्न करना और (४) उत्पन्न कुशल अवस्थाओं 
को बनाये रखना, यही चार सम्यक्‌ प्रधान हैं। सुत्तों के आधार पर इनका 
बर्णन किया गया है और , अभिधम्म-भाजनिय में देवल यह अधिक दिखला 
दिया गया है कि लोकोत्तर-ध्यान की अवस्था में ये किस प्रकार विद्यमान 
रहते हैं | 
९. इह्िपाद-वि भंग 
(४ ऋद्धिपादों का विवरण) 
चार ऋद्विपाद हैं, दृढ़ संकल्प की एकाग्रता (छन्द-समाधि), वीये की 
एकाग्रता (विरिय-समाधि), चित्त की एकाग्रता (चित्त-समाधि) भौर गवेषणा 
या मीमांसा की एकाग्रता (बीमंसा-समाधि).। यहाँ यह भी दिखाया गया है कि 
चार ऋद्धिपादों का चार सम्यक-प्रधानों:से क्या पारस्परिक सम्बन्ध है! * 
१० बोज्कद्भ-विभंग 
(बोधि के सात अंगों का विवरण) 
बोधि के सात अंग हैं, स्मृति (सति), धमं की गवेषणा (धम्म-विचया) 
वीयं (विरिय), प्रीति (पीति), चित्त-शान्ति या प्रश्नब्धि (पस्सद्धि), समाधि 
और उपेक्षा (उपेक्खा) । मञ्झिम-निकाय के आनापान-सति-सुत्त के समान ही 
इनका यहाँ निर्देश है । अभिधम्म-भाजनिय में अवश्य इन विभिन्न अंगों की 


अभिधम्म की शब्दावली में व्याख्या की गई है और बाद में कुशल आदि के 


रूप में उनका विभाजन किया गया है । 
११. सरग-विभंग 
(आये अष्टांगिक मागे का विवरण) 
आये अष्टांगिक मागे का. विवरण यहाँ सुत्तों के अनुसार ही है। सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ ;कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीविका, 
अम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ समाधि का निर्देश करने के बाद 
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प्रत्येक की व्याख्या की गई है और फिर अन्त में प्रश्नोत्तर के रूप में उन्हें 
कुशल्ादि के वर्गीकरणो में बाँटा गया है । 


१२. ज्ञान-विभंग 
(चार ध्यानों का विवरण) 

सर्वेश्रथम, सुत्तत्त-भाजनिय में चूलहत्थिपदोपम-सुत्त (मज्झिम० १।३।७) 
के उस बुद्ध-वचन को उद्धत किया गया है, जिसमें चार ध्यानों का विस्तृत 
वर्णन उपलब्ध होता है। अधिक महत्त्वपूर्ण होने के कारण हम उसे यहाँ उद्धत 
करेगे । “भिक्षुओ ! भिक्षु इस' आायं-सदाचार से युक्त हो, इस आय इन्द्रिय- 
संयम से युक्त हो, स्मृति और ज्ञान से युक्त हो, किसी एकान्त-स्थान में रहता 
है जैसे कि अरण्य, वृक्ष की छाया, पर्यंत, कन्दरा, गुफा,, श्मशान, जंगल, खले 
आकाश के नीचे या पुआल के ढेर पर | वह पिडपात से लौट भोजन कर 
चुकने के बाद आसन मार शरीर को सीधा रख स्मृति को सामने कर बैठता 
है. . .वह चित्त के उपक्लेश, प्रज्ञा को दुर्बल करने वाले, पाँच नीवरणों 
(आवरणों) को छोड़, काम-बितकं से रहित हो, बुरे विचारों से रहित होकर, 
प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरता है । इस ध्यान में वितर्कं और विचार: 
रहते हैं। एकान्त-बास से यह ध्यान उत्पन्न होता है। इसमें प्रीति और सुख 
भी रहते हैं. . .फिर भिक्षुओं ! भिक्षु वितरक और विचारों के उपशमन से 
अन्दर की प्रसन्तता ओर एकाग्रता रूपी द्वितीय ध्यान को प्राप्त करता है। 
इसमें न वितक होते हैं, न विचार । यह समाधि से उत्पन्न होता है। इसमें 
प्रीति भौर सुख रहते हैं !. . -फिर भिक्षुओो ! भिक्षु प्रीति से भी विरवत हो, 
उपेक्षावान्‌ होकर विहरता है । वह स्मृतिमान्‌, ज्ञानवान्‌ होता है और शरीर 
से सुख का अनुभव करता है । वह तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है जिसे 
पंडित जन्‌ 'उपेक्षावान्‌' स्मृतिमान्‌ सुखपूवंक विहार करने वाला' कहते हैं। 
फिर भिक्षुओ ! भिक्ष दुःख और सुख दोतों के प्रहाण से, सौमतस्य और दौमं- 
नस्य दोनों के पहले से ही अस्त हुए रहने से, चतुर्थं ध्यान को प्राप्त 
करता है। इसमें न दुःख होता है न सुख । केवल उपेक्षा तथा स्मृति को 


` परिशुद्धि यहाँ होती है ।” इसी बुद्ध-वचन के आधार पर मभिधम्म-भाजनिय 


में यह दिखलाया गया है कि प्रथम ध्यान के पाँच अवयव होते हैं, यथा, 
वितं, विचार, प्रीति, सुख और समाधि । द्वितीय ध्यान के तीन; यथा प्रीति, 
सुख और-समाघि । तृतीय ध्यान में केवल दो रह जाते हैं, सुख और समाधि 
और चौथे में भी केवल दो, उपेक्षा और समाधि । 'पञ्ह-पुच्छक' में यही 
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| 
दिखलाया गया है कि ध्यान कुशल भी हो सकते हैं और अव्याकृत भी। ॒ 
चार स्मृतिःप्रस्थानों की तरह ये भी अहंत्‌ के चित्त के लिये भविष्य में | 
कर्म-विपाक बनाने वाले नहीं होते । दूसरे शब्दों में, वे उसके लिये 'किरिया- । 
चित्त’ होते हैं । | 


१३. अप्पमञ्ञ-विभंग 

(चार अ-परिमाण अवस्थाओ का विवेचन) - ` | 

मैत्री भित्ता), करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनको अपरिमाण वाली अव- | 

स्थाएँ कहा गया है। इसका कारण यह है कि उन्हें कहाँ तक बढ़ाया जा | 

सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। इन्हीं को 'ब्रह्म-विहार' भी कहते हैं । | 

पतंजलि की भाषा में इन्हें 'सावंभौम महाब्रत' भी कहा! जा सकता है । पातं- | 

जल योग-दर्शन (१।३३) में इन चार अवस्थाओं के विकास का उपदेश दिया | 

गया है । इस विभंग में इन अवस्थाओं का विवरण और चार ध्यानों के साथ | 
उनका सम्बन्ध दिखलाया गया है। 


(पाँच शिक्षापदों का विवरण) 
हिंसा, चोरी, व्यभिचार, असत्य और मद्यपान, इनसे विरत रहना ही 


सदाचार के पाँच सार्वंजनीन नियम है, जिनका यहाँ विवरण और विवेचन 


१४. सिक्खापद-विभंग | 

| 

। 

प्रस्तुत किया गया है । | 


१५ पटिसम्भिदा-विभंग 
(चार प्रतिसंविदों का विवरण) 
चार प्रतिसंविदों या विश्लेषणात्मक ज्ञानों का इस विभंग में वर्णन किया 
` गया है, यथां (१) अथे-सम्बन्धी ज्ञान (अत्थ-पटिसम्भिदा) (२) धर्म-सम्बन्धी 
ज्ञान (धम्म-पटिसम्भिदा) (३) शब्द-व्याख्या-सम्बन्धी ज्ञान (निरुत्ति-पटि- 
सम्भिदा) और (४) ज्ञान-दर्शन-सम्बन्धी ज्ञान (पटिभान-पटिसम्भिदा) 


१७. आण-विभंग 734 
(नाना प्रकार के ज्ञानों का विवरण) 

इस विभंग में नाना प्रकार के ज्ञानों का विवरण है, यथा लौकिक ज्ञान, 
अलौकिक ज्ञान, आदि; आदि । इस विभंग का .तीने प्रकार का ज्ञान-विवरण 
विशेष रूप से ध्यान देने योगय है, प्रज्ञा की यहाँ तीन क्रमिक अवस्थाएँ बतः 
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लायी गयी हैं, यथा श्रृतमयी प्रज्ञा (सुतमया पञ्जा), चिन्तामयी प्रज्ञा 
(चिन्तामया पञ्जा) और भावनामयी प्रज्ञा (भावनामया पञ्जा) । शास्त्रादि 
ग्रन्थों के श्रवण या पठनादि से उत्पन्न ज्ञान “श्रुतमयी प्रज्ञा' है । वह सुना हुआ 
है, स्वयं का अनुभव या चिन्तन उसमें नहीं है। इसके बाद चिन्तामयी प्रज्ञा 
है, जिसमें अपनी बुद्धि का चिन्तन सम्मिलित है । किन्तु इससे भी ऊँचा एक 
ज्ञान है, जिसका नाम है 'मावना-मयी' प्रज्ञा। यह प्रज्ञा न केवल शास्त्रीय या 
बौद्धिक आधारों पर प्रतिष्ठित है, बल्कि इसमें सम्पूर्ण सदाचार-समूह के 


` पालन से उत्पन्न चित्त की उस समाधि की गम्भीरता भी सन्निहित है, जो 


कुशल चित्त से ही प्राप्त की जा सकती है । यह तीन प्रकार का ज्ञान-चर्गी- 
करण निश्चय ही बड़ा मामिक है। 


१७. खुदक-वत्थु-विभंग 
(छोटी-मोटी बातों का विवरण) 
इस विभंग में आख्रवों (चित्तमलों) आदि के अनेक प्रकारों का वर्णन 
किया गया है। 
१८. धम्म-हदय-विभंग 
(धर्मं के हृदय का विवरण) 
अब तक के विभंगों में जो कुछ वर्णन किया जा चका हैं, उसी का प्रश्नो- 
त्तर के रूप में यहाँ सिंहावलोकन है। चूँकि इसमें घमे के सब तत्त्व अपने आप 
आ गये हैं, इसलिये इसे 'घमे का हृदय' कहा गया है । कुछ प्रश्नों की बानगी 
देखिये--कितने धर्म काम-धातु में प्राप्त होते हैं ? कितने रूप-घातु में ? कितने 
अख्पन्धातु में ? कितने कामावचर हैं? कितने रूपावचर ? कितने अरूपावचर ! 
कितने छोड़ने योग्य ? कितने भावना करने योग्य ? आदि, आदि । गीतोक्त 
भगवान्‌ की विभूतियों की तरह इनका कहीं अन्त ही नहीं दिखाई पड़ता । 
इसी लिये इनका संक्षेप देने का भी यहाँ प्रयत्न नहीं किया गया । 


घातुकथा' 
विभंग के १८ विभंगों में से स्क्ध, आयतन और धातु, इन प्रथम तीन विभंगों 
को चुनकर उनका विशेष अध्ययन घातुकथा में किया गया है । स्कन्थ, आयतन 


१. ई० आर० गुणरत्न द्वारा अट्ठकया-सहित पालि टैक्सद्‌ सोसायटी के लिए 
सम्पादित । उक्त सोसायटी द्वारा सन्‌, १८९२ में रोसन लिपि में प्रकाशित । इस्त 
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और धातु, यही धातुकथा के विषय हैं । अतः उसका पुरा नाम ही, जैसा महा- 


` स्थविर ज्ञानातिलोक ने कहा है, 'खन्ध-आयतन-धातु-कथा' होना चाहिये । 


घातुकथा के विषय-प्रतिपादन की एक विशेष शैली यह है कि यहाँ स्कन्ध, 
आयतन और धातुओं का सम्बन्ध धर्मों के साथ दिखलाया गया है। इन धर्मों 
की संख्या उसकी 'मातिका' के अनुसार ११४ है, जो इस प्रकार है, ५ स्कन्ध, 
१२ आयतन, १८ धातुएँ, ४ सत्य, २२ इन्द्रिय, प्रतीत्यसमुत्पाद, ४ स्मृति- 


` प्रस्थान, ४ सम्यक्‌ प्रधान, ४ ऋद्धिपाद, ४ ध्यान, ४ अपरिमाण, ५ इन्द्रिय, 


५ बल, ७ वोध्यंग, ८ आयं-मागे के अंग (आयें अष्टांगिक मागे), स्पश, वेदना, 

संज्ञा, चेतना, चित्त, अधिमोक्ष और मनसिकार । किस-किस स्कन्ध, आयतन 

या विभंग में कौन-कौन धर्म सम्मिलित (संगहित), अ-सम्मिलित (असंगहित), 

संयुक्त (सम्प्रयुक्त) या वियुक्त (दिप्पयुत्त) आदि हैं, इसी का विवेचन १४ 

अध्यायों में प्रश्‍नोत्तर ढंग से किया गया है, जिसकी रूप-रेखा इस प्रकार है-- 

१. सम्मिलन और अ-सम्मिलन (संगहो-असंगहो) : इस अध्याय में यह दिख- 
लाया गया है कि कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं में कौन-कौन से धमे 
सम्मिलित हैं या अ-सम्मिलित हैं । 

२. सम्मिलित ओर अ-सम्मिलित (संगहितेन असंगहित) : यहाँ पर दिखलाया 
गया है कि कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं में वे धर्म असम्मिलित 
हैं, जो कुछ अन्य धर्म या धर्मों के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित है, 
किन्तु समान धातु और आयतन में सम्मिलित नहीं है। 

३. अ-सम्मिलित और सम्मिलित (असंगहितेन संगहित) : कितने स्कन्ध, 
आयतन और धातुओं में वे धमं सम्मिलित हैं, जो कुछ अन्य धमं या धर्मों 
के साथ समान स्कन्ध में. सम्मिलित नहीं है, किन्तु समान आयतन और 
समान घातु में सम्मिलित है। ु 

४. सम्मिलित और सम्मिलित (संगहितेन संगहित) : कितने स्कन्ध आयतन 

- भौर धातुओं में वे धमं सम्मिलित हैं, जो कुछ अत्य धमं या धर्मों के 
साथ उत समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं से सम्मिलित है जो पुनः 
अन्य धर्मं या धर्मों के साथ उनमें (स्कन्ध, आयतन और धातुओं में) 
सम्मिलित है। न 

अर्य के सिहलो, बसों एवं स्यामी संस्करण उपलब्ध है । देवनागरी लिपि में 

भिम जगदीश काश्यप द्वारा पुग्गलपच्जत्ति के सहित एक जिल्द में सम्पादित 

एवं बिहार राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा सन्‌ १९६० में प्रकाशित । 
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अन्सम्मिलित और अ-सम्मिलित (असंगहितेन असंगहितं): कितनै स्कन्ध, 
आयतन और धातुओं में वे धर्म अ-सम्मिलित है जो कुछ अन्य धर्म या 
धर्मों के साथ उन्हीं स्कन्ध, आयतन और धातुओं में असम्मिलित हैं जो 
पुनः अन्य धर्म या धर्मों के साथ उनमें (स्कन्ध, आयतन और धातुओं में) 
असम्मिलित है । यह अध्याय चौथे अध्याय का ठीक विपरीत है। 


- संयोग और वियोग (सम्पयोगो विप्पयोगो): कितने स्कन्ध, आयतन और 
. धातुओं के साथ धर्म संयुक्त हैं, या कितने के साथ वे वियुक्त हैं। 


संयुक्त से वियुक्त (सम्पयुत्तेन विप्पयुत्त): कितने स्कन्ध, आयतन और 
धातुओं से वे धमं वियुक्त हैं, जो उन धर्मों से, जो अन्य धर्मों के साथ 
संयुक्त है, वियुक्त हैं । 


- वियुक्त से संयुक्त (विप्पथुत्तेन सम्पयुत्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और 


ˆ धातुओं से वे धर्म संयुक्त हँ, जो उन धर्मों से, जो कुछ अन्य धर्मों से 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


वियुक्त है, संयुक्त है । 


* संयुवत से संथुक्त' (सम्पयुत्तेन सम्पयुत्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और 


धातुओं से वे धमं संयुक्त हैं, जो उन धर्मों से, जो अन्य धर्मों से संयुक्त 
है, संयुक्त है । । 

वियुक्त से वियुक्त (विप्पयुत्तेन विष्पथुत्त) : कितने स्कन्ध, आयतन और 
धातुओं से वे धमं वियुक्त हैं, जो उन धर्मों से, जो अन्य धर्मों से, वियुक्त 
है, वियुक्त हैं । “6 ¢ 
सम्मिलित से संयुक्त ओर वियुक्त (संग हितेन सम्पयुत्तं विप्पयृत्तं) : (अ) 
कितने स्कन्ध, आयतन ओर धातुओं में से धमं संयुक्त है जो समान-स्कन्ध 
में सम्मिलित नहीं, किंन्तु समान आयतन और धातु में कुछ अन्य धर्मों 


` के साथ सम्मिलित है, (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे 


धमं वियुक्त हैं जो समान स्कन्ध में सम्मिलित नहीं, किन्तु समान आयः 
तन और धातु में कुछ अन्य धर्मों के साथ सम्मिलित हैं । 

संयुक्त से सम्मिलित और असम्मिलित -(सम्पयुत्तेन संग्रहित असंगहति) : 
(अ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं में वे मे सम्मिलित हूँ जो 
कुछ अन्य घमो से संयुक्त है, (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और घातुओं 
में वे घमं असम्मिलित हैं जो कुछ अन्य धर्मों से संयुक्त हैं। 

असम्मिलित से संयुक्त और वियुवत (असंगहितेन, सम्पयुत्त विप्पयुत्त) : 
(अ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे घमं संयुक्त हैं, जो किन्ही 
अन्य धर्मों के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में सम्मिलित नहीं 
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हैं, (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धातुओं से वे धर्म वियुक्त हैं जो 
. किन्हीं अन्य धर्मों के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में सम्मि- 
- लित नहीं है। | 
१४. वियुक्त से सम्मिलित और भसम्मिलित (विप्पयुत्तेन संगहितं असंगहितं)। 
कितने स्कन्ध, आयतन और धमो में वे धर्म सम्मिलित हैं, जो कुछ अन्य | 
घमो से वियुक्त हैं, (आ) कितने स्कन्ध, आयतन और धर्मों में वे धमं | 
सम्मिलित नहीं हैं, जो कुछ अन्य धर्मों से वियुक्त हैं । | 
उपर्युक्त अध्यायों के विषय औरे शैली को अच्छी तरह हृदयंगम करने के | 
लिए प्रत्येक में से एक-एक दो-दो प्रशनोत्तरों को भी दे देना उपयुक्त होगा । 
अतः क्रमशः, | 
(१) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में रूप-स्कन्ध । 
सम्मिलित हैं? १ स्कन्ध, ११ आयतन और ११ धातुओं में रूप-स्कन्ध सम्मि- | 
लित है। 
(आ) कितने स््रनधों, आयतनों और धातुओं में रूप-स्कन्ध. सम्मिलित नहीं 
हैं? चार स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओं में रूप-स्कन्ध सम्मिलित 
नहीं हैं । 
(इ) कितने स्कन्धो, आयतनों' और धातुओं में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित 
हैं ? एक स्क्रन्ध, एक आयतन और एक धातु में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित हैं । 
(ई) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वेदना-स्कन्ध सम्मिलित 
नहीं हैं, चार स्कन्ध, ग्यारह आयतन और १७ धातुओं सें वेदना-स्कन्ध सम्मि- | 
लित नहीं है, आदि आदि । । 
(२) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित 
नहीं हैं, जो चक्षु-आयतन . - -स्पृष्टव्यायतन और चक्षु-धातु. . «स्पृष्टव्यधातु 
धर्मों के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित हैं, किन्तु समान धातु और आयतन | 
में सम्मिलित नहीं हैं ? | 
चार स्कन्धो, दो आयतनों और आठ धातुओं में वे सम्मिलित नहीं हैं। | 
(३) (अ) कितने स्कनधों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित 
हैं, जो वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कत्धों, संस्कार-स्कन्ध, समुदय-स्कन्ध, मार्गे-सत्य 
धर्मों के साथ समान स्कन्ध में सम्मिलित नहों हैं, किन्तु समान आयतन और 
समान घातु में सम्मिलित हैं ?' े 2 
तीन स्कन्धं, एक आयतन और एक धातु में वे सम्मिलित हैं, निर्वाण को 
छोड़कर ! द 
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(४) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वे धमं सम्मिलित 

: हैं, जो समुदय-सत्य, मार्ग-सत्य धर्मों के साथ उन समान स्कन्ध, आयतन और 

धातुओं में सम्मिलित है जो पुनः समुदय-सत्य, मार्ग-सत्य के साथ उनमें (स्कन्ध, 
आयतन और धातुओं में) सम्मिलित हैं ? 

एक स्कन्ध, एक आयतन और एक. धातु में वे सम्मिलित हैं । 

(५) (अ) कितने स्कन्ध्ोों, आयतनों और धातुओं में वे धम सम्मिलित 
नहीं है जो अन्य धर्मों के साथ उन्हीं स्कन्ध, आयतन और धातुओं में अ-सम्मिः 
लित है जो पुनः उन्हीं धर्मों के साथ उनमें (स्कन्ध, आयतन और धातुओं में) 
असम्मिलित हैं ? 


एक स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओं में वे अ-सम्मिलित 
हैं। 


(६) (अ) कितने स्कन्‍्धों, आयतनों और धातुओं के साथ रूपभ्स्कन्ध 
संयुक्त है ? ५ | 

किसी के साथ नहीं - क्योंकि स्वयं अपने साथ वह संयुक्त हो नहीं सकता 
और अन्य धर्म मानसिक है। 

(अआ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं के साथ रूप-स्कन्ध संयुक्त 
नहीं हैं? 

चार स्कन्ध, एक आयतन और सात धातुओं के साथ वह संयुक्त नहीं हैं। 

(७) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं से वे धमं वियुक्त हैं, 
जो उन धर्मों से, जो अन्य धर्मों के साथ संयुक्त है, वियुक्त है ? 

चार स्कन्धों, एक आयतन और सात धातुओं से वे वियुक्त है, अंशतः एक 
आयतन और एक धातु से भी । 

(८) (अ) कितने स्कग्धों, आयतनों और घातुओं से वे. धमं संयुक्त हैं 
जो उन धर्मों से, जो रूप-स्कन्ध से वियुक्त है, संयुक्त है ? 

किसी से नहीं ? 

(९) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं से वे धर्म संयुक्त हैं 
जो उन धर्मों में, जो वेदना-स्कर्ध, संज्ञाऽंस्कऱ्ध, संस्कार-स्कन्ध से संयुक्त है, 
संयुक्त है ? 

तीन स्कन्धों, एक आयतन और सात धातुओं से वे संयुक्त हैं, अंशतः एक. 
आयतन और एक धातु से भी । 

(१०) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और घातुओं से वे धमे वियुक्त 
हैं, जो उन धर्मों से, जो रूप-स्कन्ध से वियुक्त है। वियुक्त है? ' 
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चार स्कन्धों, एक आयतन और सात धातुओं से वे वियुक्त हूँ, अंशतः एक 

आयतन ओर एक-धातु से भी । 
(११) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं से वे धर्म संयुक्त हैं जो 
समान स्कन्ध में, सम्मिलित नहीं है, :किन्तु समुदय-सत्य और मागे-सत्य के साथ 

समान आयतन और धातुओं में सम्मिलित है ? 

- तीन स्कन्ध, एक आयतन और सांत धातुओं से वे संयुक्त हैं, अंशतः एक | 

स्कन्ध, एक आयतन और एक धातु से भी । । 

(अः) कितने स्कन्धो, आयतनों ओर धातुओं से वे धर्म : वियुवत हैं जो | 

| 

| 


( ५०८ ) | 
| 
| 
| 
| 


समान स्कन्ध में सम्मिलित नहीं, किन्तु समुदय-सत्य और मार्गे-सत्य के साथ 
समान आयतन और समान धातुओं में सम्मिलित हैं? एक स्कन्ध, दस आयतन 
और दस धातुओं से वे वियुक्त हैं, अंशतः एक आयतन और एक धातु से भी । | 
(१२) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित . | 
हैं जो वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध और संस्कार-स्कन्ध से संयुक्त है ? ॥ 
, तीन-स्कन्धो, दो आयतर्नों और आठ धातुओं में वे सम्मिलितः हैं ? ` 
` (आ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वे धर्मं सम्लिलित नहीं 
हैं, जो वेदना-स्कन्ध से संयुक्त है ? 
दो स्कन्धों, दस आयतनों और दस धातुओं में वे सम्मिलित नहीं हैं । 
(१३) (अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं से वे धमं संयुक्त 
हैं, जो रूप-स्कम्ध के साथ समान स्कन्ध, आयतन और धातुओं में. सम्मिलित 
नहीं है? | 
तीन स्कन्धों और अंशतः एक आयतन और एक धातु से वे संयुक्त हैं ? 
. (भा) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं से वे धमं वियुक्त हैं | 
जो रूप-स्कत्ध के साथ समान-स्कन्ध, आयतन और धातुओं .में सम्मिलित . | 
नहीं है ? 
` एकस्स्कन्ध,दस आयतन और दस धातुओं से वे वियुक्त हैं, अंशतः एक. 
आयतन और एक धातु से भी । 
(१४) (अ) कितने स्कन्धो, आयतनों और धातुओं में वे धर्म सम्मिलित 
हैं, जो रूप-स्कन्ध से वियुक्त हैं ? 
चार स्कन्धो, दो आयतनों और धातुओं में वे सम्मिलित हैं। 
(अ) कितने स्कन्धों, आयतनों और धातुओं में वे धर्म संम्मिलित नहीं हैं 
जो रूप-स्कन्ध से वियुक्त हैं ? 
एक स्कन्ध, दस आयतनों और दस धातुओं में वे सम्मिलित नहीं हैं । : 
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पुग्गलपञ्जत्ति' (पुद्गल-प्रज्ञप्ति) शब्द का अर्थ है पुद्गलों या व्यक्तियों 
संबंधी ज्ञान या उनकी पहचान। पुरगलम्पञ्चत्ति में व्यक्तियों के नाना प्रकारो 
का' वर्णन किया गया है । विषय या वर्णन-प्रणाली की दृष्टि से इस ग्रन्थ का 
- अघिधम्म की अपेक्षा सुत्तन्त से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । व्यक्तियों का निर्देश 
यहाँ धम्मों के साथ उनके संबंध की दृष्टि से नहीं किया गया है, जो अभिधम्म 
का विषय है, बल्कि अंगुत्तर-निकाय की शैली पर, बुद्ध-बचनों का आश्रय लेकर 
या. कहीं उनको अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से, या उनकी व्याख्या-स्वर्प, 
गुण, कमं और स्वभाव के विभाग के अनुसार व्यक्तियों के नाना स्वरूपों को 
वर्गबद्ध किया गया है, जो मूल बुद्ध-धमे के नतिक दृष्टिकोण को समझने के 
लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। सम्पूणं ग्रन्थ में दस अध्याय हैं, जिनमें प्रथम में एक- 
एक प्रकार के व्यक्तियों का निर्देश है, दूसरे में दो-दो प्रकार के और इसी: प्रकार 
क्रमशः बढ़ते हुये दसवें अध्याय में दस-दस प्रकार .के व्यक्तियों का निर्देश है । 
समथ-विमुक्त, असमय-विमुक्त, क्रोधी, उपनाही, निराश, विगताश, शठ, 
'मायावी, मत्सरी, ईष्यालु, पृथग्जन, आर्य-भावक, पत्येकबुद्ध, सम्यक्‌, सम्बुद्ध, 
शैक्ष्य, अशैक्ष्य, आयं, अमार्य, स्रोत, आपन्न, सकृदाग।मी,, अनागामी, अहत 
आदि के रूप में व्यक्तियों का विभाजन, जो सुत्तों में जीवन-शुद्धि के स्वरूप 
और उसके विंकास को दिखाने के (लए किया गया है, यहाँ क्रमिक गणनाबद्ध 
रूप में संगृहीत कर दिया गया है।.कुछ-एक उदाहरण, पर्याप्त होंगे-- 


एक-एक प्रकार व्यक्तियों का वर्गीकरण 


१. कौन-सा व्यक्ति 'पृथगजन' (पृथुज्जनो--प्राकृत मनुष्य--सांसारिक 
मनुष्य) हैं ? | 
: - १. डॉ० मॉरिस द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित एवं पालि टेक्स्‌ट सोसा- 
यटी (१८८३) द्वारा प्रकाशित । इसका अंग्रेजी अनुवाद “दि डेजिगनेशन मव 
हयामन टाइप्स” शीर्षक से डॉ० विमलाचरण लाहा ने किया है, जो पालि टक्स्‌ट 
सोसायटी, लन्दन (१६२३) द्वारा प्रकाशित किया गया है । देवतागरो-संस्करण 
भिक्ष जगदीश फाश्यप के ' हारा सम्पादित एवं बिहार राज्य के पालिप्रकाशन. 
' ऋण्डल द्वारा प्रकाशित । इस ग्रन्य के बरमो, सिहलो और स्यामी संस्करण 
उपलब्ध हैं । सहास्थविर ज्ञानातिलोक ने इस गन्य का जर्मेन भाषा में अनुवाद 
, किया है--ब्रेसलो, १६१० । 
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जिसके प्रथम तीन संयोजन (मानसिक बन्धन) प्रहीण नहीं हुए और न | 

जो उनके प्रहीण करने के मार्ग में ही संलग्न है, वही व्यक्ति 'पृथरजन' है। | 
२. कौन-सा व्यक्ति अनागामी है ? i 

जो व्यक्ति प्रथम पाँच संयोजनों का विनाश करने के बाद किसी उच्च- | 

तर लोक में जन्म लेता है, जहाँ उसकी निर्वाण-प्राप्ति निश्चित हो जाती है | 
और जहाँ से वह लौटकर फिर इस लोक में नहीं आता, वही व्यक्ति अना- | 
गामी है । | 
| 


दो-दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण 
१. कौन-सा व्यक्ति भीतरी संयोजनों से बंधा हुआ है ? 
जिसके प्रथम पाँच संयोजन अभी नष्ट नहीं हुए, वही व्यक्ति भीतरी 
संयोजनों से बेधा हुआ है। 
२. कौन-सा व्यक्ति बाहरी संयोजनों से बंधा हुआ है ? 
जिसके अंतिम पाँच संयोजन अभी नष्ट नहीं हुए, वही व्यक्ति बाहरी 
संयोजनों में बेधा हुआ है।. 
तोन-ती न प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण 
१. कौन-सा व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना संबंधी 
आसक्ति से विमुक्त नहीं है ? 
स्रोत आपन्न और सकदागामी--ये दो व्यक्ति काम-वासना संबंधी 
आसक्ति और भव-वासना संबंधी आसक्ति के विमुक्त नहीं हैं । 
` २. कौन-सा व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसित से विमुक्त है, किन्तु 
भव-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं है? 
अनागामी--यह व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त है, 
किन्तु भव-वासना संबंधी आसक्ति से विमुक्त नहीं है । 
३. कौन-सा व्यक्ति कामःवासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना संबंधी 
आसक्ति, इन दोनों प्रकार की आसक्तियों से विमुक्त है ? | 
अहँत्‌--यह्‌ व्यक्ति काम-वासना संबंधी आसक्ति और भव-वासना संबंधी 
आसक्ति; इन दोनों आसक्तियो से बिमुक्त है। | 


चार-चार प्रकार के व्यक्तियों का वर्गीकरण. 
१. कौन-सा व्यक्ति उस बादल के समान है, जो गरजता है पर बरसता 


नहीं ? 


१ 
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जो कहता बहुत है पर करता कुछ नहीं--यही व्यक्ति. उस बादल के 
समान. है जो गरजता है पर वरसता नहीं । 
८ २. कौन-सा व्यक्ति उस बादल के समान है, जो बरसता है, पर गरजता - 

नहीं ? 

जो करता है, पर कहता नहीं, ऐसा व्यक्ति उस बादल के समान है जो 
बरसता है पर गरजता नहीं । 

३. कौन-सा व्यक्ति उस वादल के समान है, जो गरजता भी है और 
वरसता भी है? 

जो कहता भी है और करता भी है, वही व्यक्ति उस बादल के समान है 
जो गरजता भी है और बरसता भी है। 

४. कौन-सा व्यक्ति उस बादल के समान है जो गरजता भी नहीं और 
बरसता भी नहीं ? 

जो न कहता है और न करता है, वही व्यक्ति उस बादल के समान है जो 
गरजता भी नहीं और वरसता भी नहीं। 

इसी वर्गीकरण का एक और सुन्दर उपमा के द्वारा व्यक्तियों के चार 
प्रकार का विभाजन देखिए-- 
१. कौन-सा व्यक्ति उस चुहे के समान है, जो अपने बिल को खोदकर तैयार 
करता है, किन्तु उसमें रहता नहीं ? 

जो व्यक्ति सुत्त, गाथा, उदान, जातक आदि ग्रन्थों का अभ्यास तो करता है, 
किन्तु चार आये सत्यों का स्वयं साक्षात्कार नहीं करता, यही व्यक्ति उस चूहे के 
समान है जो अपना बिल तो खोदकर तैयार करता है, किन्तु उसमें. रहता नहीं 

` २. कौन-सा व्यक्ति उस चूहे के समान है, जो बिन में रहता है, किन्तु 

उसे स्वयं तैयार नही करता ? 

जो सुत्त, गाथा आदि का अभ्यास तो नहीं करता, किन्तु चार आयं सत्यों 
का साक्षात्कार कर लेता है, यही व्यक्ति उस चूहे के समान है जो बिल में तो 
रहता है, किन्तु उसे स्वयं खोदकर तैयार नहीं करता । 
. ३. कौन-सा व्यक्ति उस चूहे के समान है, जो बिल को स्वयं खोदकर 
तयार करता है और उसमें रहता भी है ? 

जो सुत्त, गाथा आदि का अभ्यास करता है और चार आये सत्यों का 
साक्षात्कार भी करता है । 

४. कौन-सा व्यवित उस चूहे के समान है जो न बिल को खोदता है, 
उसमें रहता है ? 
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जो न सुत्त, गाथा आंदि का अभ्यास करता है और न चार आरं-सत्यों 
का साक्षात्कार भी करता है । 
इसी प्रकार आगे के अध्यायों में क्रमशः पाँच-पाँच, छह-छह, सात-सात,- 
आठ-आठ, नौ-नौ और दस-दस के वर्गीकरणों में व्यक्तियों का वर्णन किया 
गया है । यद्यपि सुत्त-पिटक से नवीन या मौलिक तो यहाँ कुछ नहीं है, फिर 
भी उपमाएँ कहीं-कहीं वड़ी सुन्दर हुई हैं । सुत्तों के समान यहाँ भी अहेत्‌ 
या प्रत्येक बुद्ध के समान सम्यक्‌ सम्बुद्ध को भी एक पुद्गल (व्यवित) ही 
माना गया है और 'इधेकच्ची पुग्गलो' के समान ही भावना है। यह बुद्ध के 
भानव-रूप को प्रकट करने वाली बड़ी लक्षणीय बात है । संख्याबद्ध वर्गीकरणों 
की ऊपरी कृत्रिमता होते हुए भी 'पुमाल-पञ्जत्ति' के विवरण नैतिक तत्वों की 
भित्ति पर आशित हैं, अतः वे आधुनिक विद्यार्थी के लिए भी अध्ययन के 
अच्छे विषय हैं । टु ४ 
कथावत्थु' 
जैसा दूसरे अध्याय में दिखाया जा चुका है, अशोक के समय (तीसरी 


शताब्दी ईसवी पुवे) तक आते-आते मूल बुद्ध-धम १८ भिन्न-भिन्न सम्भ्रदायों | 


या निकायों में बेट चुका था । अशोक ने लगभग २५३ या २४६ ई० पू० में 
जब पाटलिपुत्र को सभा को बुलाया, तो उसके सभापति स्थविर मोग्गलिपुत्त 
तिस्स ने इन्हीं १८ सम्प्रदायों में से एक (थेरवाद-स्यविरवाद) को मुल बुद्ध- 
धर्म मान कर बाकी १७ के दाशंनिक सिद्धांतों का निराकरण किया और 
अपने समाधानों को 'कथावत्यु-पकरण' नामक ग्रंथ में रख दिया जो उसी समय 
से अभिधम्म-पिटक का एक अंग माना जाने लगा । कथावत्थु में केवल 
दाशेनिक सिद्धान्तं का खंडन है। किन-किन सम्प्रदायो के वे दार्शनिक सिद्धांत 
थे, इसका उल्लेख वहां नहीं किया गया है। यह कभी उसकी अदूठकथा 


१. ए० सी० टेलर द्वारा सम्पादित एवं पालि टॅक्सूट सोसायटी, लंदन 
द्वारा सन्‌ १८९४ एवं १८९७ में रोमन लिपि में प्रकाशित । 'पॉइन्द्स 
आंब कन्ट्रोदसी और सबजैक्ट्स आँव डिस्कोसं' शीर्षक से शॉ, जैन, आंग एवं 
आसतो रायस डेविइस द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित एवं पालि टैक्सूट 


सोसायटी (लंदन, १९१५) द्वारा प्रकाशित । बरमो, सिंहली एवं स्यामी | 


संस्करण उपलब्ध हैं। देवनागरी लिपि में भिक्ष जगदीश काश्यप द्वारा 


सम्पादित एवं बिहार राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा सन १६६१ सैं 
प्रकाशित । 8 
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(पाँचवीं शताब्दी) ने पूरी कर दी है। इस अट्ठकथा के वर्णनानुसार भगवान्‌ 
बुद्ध के महापरिनिर्वाण के १०० वर्ष बाद वज्जिपुतक भिक्षओं ने संघ के 
अनुशासन को भंग कर 'महासंघिक' (सं० महासांघिक) नामक सम्प्रदाय की 
स्थापना की । इसी सम्प्रदाय की पाँच शाखायें बाद में और हो गेयीं। इस ` 
प्रकार कुल मिलाकर महासंघिकों के ६ सम्प्रदाय हो गये, जिनके नाम थे-- 
महासंघिक, एकब््रोहारिक, गोकुलिक', पञ्जत्तिवादी, बाहुलिक' और चेतिय- 
वादी ।' प्रथम संगीति में स्थविरों (वृद्ध-भिक्षओं) ने मूल बुद्ध-धर्म के जिस 
स्वरूप को स्वीकार किया था, उसका नाम 'थेरवाद' (स्थविरवाद) पड़ गया 
था और इस थेरवाद के भी अशोक के समय तक आते-आते कुल मिलाकर 
१२ सम्प्रदाय . हो गये थे, जो इस प्रकार हैं--थेरवादी, महिसासक, वज्जि- 
पुत्तक, सब्बस्थवादी या सब्बत्थिवादी, धम्मगुत्तिक, धम्मुत्तरिय, छन्नागरिक, 
भद्रयानिक, सम्मितिय, कस्सपिक, संक्रन्तिक और सुत्तवादी । कथावत्थु- 
अद्ठकथा के अनुसार यह शाखा-भेद इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 

१. सम्भवतः इनका पुवं नाम कुककुलिक था । ये आदित्त-परियाय-सु्त को 
अधिक सहस्व देते थे, जिसमें भगवान्‌ ने कहा है--“सब्बं भिक्षवे, आदित” 
अर्थात्‌ “सिक्षुओ ! सब जल रहा है।” इस उपदेश का अनुसरण कर वे सब 
संस्कारों को कुककुल (अंगारों) के समान मानते थे। कहते थे--“सब्धे 
सङखा छुककुल।।' इसीलिए चे 'कुक्कुलिक' या बाद में 'गोकुलिक' कहलाये । 

२. 'दीपवंस' (५।४१) में इन्हें 'बहुस्सुतका' कहा गया है। तिब्बती 
परस्परा में इनका नाम “बाहुआ तिय' है और वहाँ इस नाम का यह कारण 
दिया गया है कि इनके आचार्य का नाम 'बहुभुतिय' था। देखिए, राकहिल : 
दि लाइफ ऑब दि बुद्ध, पृष्ठ १८३। 

३. आंध्र देश के धान्यकटक के स्तूप (महाचेत्य) में निवास करने 
चाले भिक्ष्‌ । 

४. देखिए, ज्ञानातिलोक : गाइड आ दि अभिधऱ्म-पिटक, पृष्ठ ३६; 
राहुल सांकृत्यायन : विनय-पिटक (हिन्दी अनुबाद), भूमिका, पृष्ठ १, उन्हों 
की पुरातत्व.निबन्धावली, पृष्ठ १२१; 'दीपवं स' (५।४०-४२) के अनुसार 
ओर 'महावंस' ५।२।११ के अनुसार भी बिलकुल यही विभाग है। देखिए, 
राहुल साङत्यायन द्वारा सऱ्पादित अभिषधर्म-कोश, भूमिका पृष्ठ ४; देखिए, 
जल आँव रॉयल एशियाटिक सोसायटी १८९१, तथा जर्नेल आंब पालि 
दैवसृट सोसायटी (१६०४-० ५) (दि संक्ट्स आँव दि बुडिस्ट्स) । 

पालि-३३ | 
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(२) (३) . (४) 2 
एकव्यावहारिक गोकुलिक प्रज्ञप्तिवादी बाहुश्रुतिक 
(एकन्बोहारिक) (गोकुलिक) (पञ्बत्तिवादी) प लिक) 


(६) चैत्यवादी (चेतियवादी) 
| ` थेरवादी (कुल १२) 
| (१) 


(२) १ 
महीशासक (८) वात्सीपुत्रीय या वृज्जिपुत्र॒क 


(सहिसासक) (वज्जिपुत्तक) 

(३) सर्वास्तिबादी (सब्बत्यिवादी) (६) धर्मोत्तरीय (धम्मुत्तरिय) 
(४) काश्यपीय (र्कस्सपिक) (१०) छन्नागरिक 

(५) सांक्रान्तिक (संक्रन्तिक) (११) भद्रयानिक 


(७) धमंगुप्तिक (धम्मगुत्तिक) 

सर्वास्तिवादी परम्परा में इन सम्प्रदायों का विकास कुछ विभिन्न ढंग से 
दिखाया गया है। उदाहरणतः वसुमित्र-प्रणीत 'अष्टादश-निकाय-शास्त्र' के 
अनुसार १८ सम्प्रदायों का विभागीकरण इस प्रकार है-- 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
(६) सूत्रवादी या सौत्रान्तिक (सुत्तवादी) (१२) सम्मितिय | 


१. देखिए, राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित 'अभिघर्मकोश', भूमिका, 
पृष्ठ ५, एवं उन्हों का विनय-पिटक (हिस्दी-अनुवाद), भूमिका, पृष्ठ १-२; 
नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी ईसवो) के माध्यमिक शास्त्र के भाष्यकार चख्र- 
कोति। (छठी शताब्दी ईसवी) के पर्वगामी आचार्यं भव्य या भावदिवेक 
(पाँचवों शताब्दी ईसदी) के वर्णनानुसार भी १८ सस्भ्रदायों के विकास का | 
यही क्रम है। केवल उन्होंने गोकुलिक (कुक्कुलिक) शाखा को मंहासांधिकों | 
से तथा षाण्णागारिक (छन्नागरिक) शाखा को स्थविरवादियों को परम्परा से 
“वियुक्त कर दिया है । देखिये, बुद्धिस्टिक स्टडी ज्‌, पृष्ठ ८३१-३२२; 'महावंस'; 
'कथावत्थ्‌', वसुमित्र और अव्य, इन चारों स्रोतों के आधार पर १८ सम्प्र- 
दायों के शॉखा-भेद के तुलनात्मक अध्ययन के लिए देखिए, बुद्धिस्टिक स्टडीज 
(डॉ० लाहा द्वारा सम्पादित), पृष्ठ ८२७ पर दी हुई महत्वपूर्ण तालिका । 
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हमवत वात्सीपुत्रीय धमोंत्तरीय भद्रयानीय सम्मितिय षाण्णागारिक स्तिवादी 


| बा 
(९) (११) (१२) 


इस कि काश्यपीय सौत्रान्तिक 
(१०) 
धर्म गुप्त 
उपर्युक्त दोनों परम्पराओं की विभिन्नताएँ वास्तव में इन सम्प्रदायों के 
अनिश्चित इतिहास के कारण हैं। यदि कथावत्थ्‌ में इन सम्प्रदायों के विषय में 
भी कुछ कर दिया गया होता तो बौद्ध धर्मं के इतिहास-जिज्ञासुओं का काम सरल 
हो जाता । किन्तु धम्मवादी, धम्म को ही प्रमुखता देने वाले, स्थविर मोरग- 
लिपुत्त तिस्स ने इसके लिए अवकाश नहीं दिया। उनके लिए विचार व्यक्तियों 
या सम्प्रदायों से अधिक महत्त्वपूर्ण थे । भारतीय ज्ञानियों को निर्वेयक्तिक 
परम्परा के यह अनुकुल ही है। किन्तु इस अभाव के कारण इन सम्प्रदायो का 
इतिहास भी अनिश्चित ही रह गया है। स्थविरवादी परम्परा की मान्यता, 
जैसा ऊपर दिखाया जा चका है, कथावत्यु की अट्ठकथा पर आश्रित है, जो 
स्वयं पाँचवी ईसवी की रचना होने के कारण उतनी प्रामाणिक नहीं मानी जा 
सकती । फिर भी जो वस्तु निश्चित मानी जा सकती है, वह यह है कि अशोक 
के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के समय उपर्युक्त अठारह सम्प्रदाय विद्यमान थे । 
अशोक के द्वारा पूजित किये जाने पर ये और भी बढ़ने लगे। शास्ता का वास्त- 
विक उपदेश क्या था, यह कुछ भी जान पड़ने लगा। परिणामतः पाटलिपुत्र में एक 
संगीति बुलाई गई । इस सभा के सभापति थे स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स। 
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उन्होंने उपर्युक्त सम्प्रदायो में से केवल विशुद्ध स्थविरवाद को तो बुद्ध का 
मन्तव्य अथवा 'विभज्जवाद' माना और शेष को बुद्ध के मत से बाहर माना । 
इसी समय से सर्वास्तिवाद आदि सम्प्रदाय, जो अब तक स्थविरवादियों की 
ही शाखा माने जते थे, अब अलग हो गये । अतः हम कह सकते हैं कि 
अशोक के समय तक बुद्ध-मन्तव्य अथवा 'विभज्यबाद' जिस नाम से व्यवहूत 
होता रहा, वह और उसकी परम्परा 'स्थविरवाद' में निहित है। इसी स्थ- 
विरवाद के समर्थन की दृष्टि से शेष १७ सम्प्रदायों के मन्तव्यों का खण्डन 
'कथावत्थु' में किया गया है। 

'कथावत्यु में विरोधी १७ सम्प्रदायों के सिद्धांतों को प्रश्नात्मक ढंग से 
पहले पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित किया गया है, फिर स्थविरवादी दृष्टिकोण 
से उनका खण्डन किया गया है। सिद्धांतों के पूर्वापर-सम्बन्धी निर्वाचन में 
किसी निश्चित नियम का पालन नहीं किया गया। सिद्धांतों को मानने वाले 

सम्भ्रदायों का तो उसमें नामोल्लेख भी नहीं है, यह हम पहले ही कह चुके 
हैं। कुल मिलाकर 'कथाबत्थु' में विरोधी सम्प्रदायों के २१६ सिद्धांतों का 
खण्डन है, जो २३ अध्प्रायों में विभक्त किये गये हैं । कुछ विद्वानों का कथन 
है कि इस ग्रन्थ में न केवल अशोककालीन सिद्धान्तो का ही खण्डन है, बल्कि 
कुछ बाद के सभ्प्रदायों और सिद्धान्तो का भी खण्डन सम्मिलित है। अतः 
उनके मत में इस ग्रन्थ में ५ई. अंश ईसा की पहली शताब्दी तक जोड़े जाते 
रहे ।' इस ग्रन्थ में प्राचीन अर्थात्‌ अशोक के सभय में प्रचलित सिंद्धान्तों में 
से तो आठ का खण्डन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से दो तो महासांधिकों 
के सम्प्रदाय हैं, यथा (१) महासांधिक (चतुर्थ शताव्दी ईसवी-पूर्व) तथा गोकु- 
लिक (चौथी शताब्दी ईसवी-पूव) ओर छह सम्प्रदाय स्वयं स्थविरवादियों के 
हैं यथा (१) भद्रयानिक (तीसरी शताब्दी ईसवी-पूव), (२) महीशासक (चौथी 
शताब्दी ईसवी-पूर्व), (३) वात्सोपुत्रीय (चौथी शताब्दी ईसवी-पूर्वे), (४) 
सर्वास्तिवादी (चौथी शताब्दी ईसवी-पूर्व), (५) सम्मितिय (चोथी शताब्दी 
इसवी पूर्व, तथा (६) वज्जिपुत्तक (चौथी शताब्दी ईसवी-पूर्व)। इनके अलावा 


१. देखिए, राहुल सांकृत्यायन : पुरातरव निबन्धावली, पृष्ठ १३० 
ज्ञानातिलोक; गाइड था, दि अभिधस्म-पिटक,-पुष्ठ ३७-३८ । 


ER ज्ञानातिलोक : गाइड थ्‌ दि अभिधस्म-पिटक, पुष्ठ ३८; राहुल 
सांकृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पुष्ठ १३०। Fe 
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कुछ अपेक्षाकृत अर्वाचीन सिद्धान्तों का भी खण्डन कथावत्थु में मिलता है। ये 
सम्प्रदाय भी आठ हैं, यथा (१) अन्धक', (२) अपरशैलीयः, (३) प्रवंशेलीय', 
(४) राजगिरिक, (५) सिद्धाथिक, (६) वैपुल्य (वेतुल्ल), (७) उत्तरापथक 
और (८) हेतुवादी । यदि स्वयं कथावत्थृ में इन सम्प्रदायों का नामोल्लेख 
होता तब तो यह माना जा सकता था कि उसके जो अंश इन मर्वाचीन सम्प्र: 
दायों के सिद्धांतों का खण्डन करते हैं, वे अशोक के काल के वाद की रचना 
है । किन्तु वहाँ तो सिफं सिद्धांतों का खण्डन है, सिद्धांतों को निश्चित सम्प्र 
दायों के साथ वहाँ नहीं जोड़ा गया है। यह काम तो पाँचवीं शताब्दी में 
लिखी जाने वाली उसकी अट्ठकथा ने ही किया है । अतः इससे यही निश्चित 
निष्कर्ष निकल सकता है कि जव कथावत्थु के विचारक ने विरोधी सिद्धांतों 
का खण्डन किया था, तव वे बौद्ध वायु-मंडल में विच्छिन्न शंकाओं के रूप में 
प्रवाहित अवश्य हो रहे थे, किन्तु निश्चित सम्प्रदायो के साथ उनका अभी 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ था । सम्भव है कहीं-कहीं व्यक्ति इनका उपदेश 
दे रहे हों या शंकाओं के रूप में उपस्थित कर रहे हों । बाद में चलकर इन्हीं 
में से निश्चित सम्भ्रदायों का आविर्भाव हो गया, जैसा धमं और दर्शन के 
इतिहास में अक्सर होता है । जिस समय कथावत्थ्‌ की अट्ठकथा लिखी गई 
(पाँचवी शताब्दी ईसवी में) उस समय तक इन सम्प्रदायों का स्वरूप निश्चित 
हो चका था ओर वे बौद्ध परम्परा में प्रतिष्ठा पा चके थे। यही कारण है कि 
अट्ठक्रथाकार (महास्थविर बुद्धघोष) ने कथावत्यु में खण्डन के लिए प्रस्तुत 
जिन-जिन सिद्धांतों की समता अपने काल में प्रचलित या परम्परा से प्राप्त 
सम्प्रदायों की मान्यताओं के साथ देखी, उन्हें उनके साथ सम्बन्धित कर दिया 
है। अतः हम उन सिद्धान्तं (विशेषतः राहुल सांकृत्यायन और ज्ञानातिलोक) 
` के मत से सहमत नहीं हैं जो कथावत्थ के कतिपय अंशों को अशोक के काल 
से बाद. की रचना मानते हैं। जैसा हम अभी स्पष्ट कर चुके हैं, सिद्धांत 


१. आंध्र देश के बौद्ध सम्प्रदाय । 

२-३. आंध्र देश के इन नाम के पर्वतों के पास के निवासो भिक्षु। 

४. सहावंस ५।१२।१३ में भो हेमवत, राजगिरिय, सिद्वार्थक, पुर्वशैलीय, 
अपरशंलीय और वाजिरीय, इन छह सम्प्रदायों को अशोक के उत्तरकालीन 
साना गया है । अतः ज्ञानातिलोक : गाइड थ दि अभिधस्म-पिटक, पृष्ठ ३८ 
एवं राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पुष्ठ १२०, का इनको उत्तर- 
कालीन ठहराना युक्ति-युक्त ही जान पड़ता है । 
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सम्प्रदायो कौ अपेक्षा अधिक प्राचीन है ओर सम्प्रदायों का नामोल्लेख कथा" 
वत्य में नहीं है। अतः वह निश्चय हीं अपने सम्पण रूप में अशोककालीन 
रचना है और उस काल के भिक्ष-संघ में स्फूट रूप से प्रचलित नाना मिथ्या 
घारणाओं और शंकाओं के निराकरण के द्वारा मूल बुद्ध-धमं के स्वरूप को 
स्पष्ट करने का वह प्रयत्न करती है। बाद में इन्हीं (स्थविरवादी दृष्टिकोण 
से) मिथ्या धारणाओं और शंकाओं ने विकसित होकर विभिन्न निश्चित 
सम्प्रदायों और उपसम्प्रदायों का रूप धारण कर लिया जिनका साक्ष्य उसकी 
झट्टकथा देती है । 

'कथावत्थ' के २१६ शंका-समाधान २३ अध्यायों में विभक्त हैं, यह अभी 
कहा जा चुका है । इनमें से कई समाधान दार्शनिक दृष्टि से बड़े महत्त्व के 
हैं। बुद्ध के दरशन की मनमानी व्याख्या पहले के युगों में भी बहुत की जा 
चुकी है और आज भी बहुत की जाती है। तथाकथित ब्रह्मण-दाशंनिक यदि 
इस' दिशा में मार्ग-भ्रष्ट हुए हैं तो उनसे कम बौद्ध दार्शनिक भी नहीं। महा- 
पंडित राहुल साँछत्यायन ने ठीक ही सर राधाकृष्णन के उस प्रयत्न की हंसी 
उड़ाई है और उसे 'बाल-धमं' (भारी मूखंता) निश्चित कर दिया है जो उन्होंने 
बुद्ध को उपनिषद्‌ के आत्मवाद का प्रचारक सिद्ध करने के लिये किया है।' 
यदि मनीषी राधाकृण्णत्‌ कथावत्थु के प्रथम अध्याय के प्रथम शंका-समाधान 
में ही स्पष्ट इस विषयक स्थविरवादी दृष्टिकोण की सम्यक्‌ अवधारणा कर 
लेते तो वे मूल बुद्ध-दर्शश के साथ आत्मवाद या अन्य ऐसी किसी चीज को 
इस प्रकार अनधिकृत रूप से मिलाने का प्रयत्न नहीं करते। इसी प्रकार यदि 
मनीषी महापंडित भी इस बात की सम्यक्‌ अनुभूति कर लेते कि 'महाशुन्यता- 
वादी' वेतुल्यकों (बँपुल्यकों) की स्थविरवादियों ने 'कथावत्थु' में क्या खबर 
ली है, तो वे नागार्जुन आदि उत्तरकालीन बोद्ध दार्शनिकों को, जिन्होंने 
निषेधात्मक और तर्कात्मक दिशा में ही अधिक पदार्पण किया है, बुद्ध मन्तव्यो 
के एकमात्र सच्चे व्याख्याता होने का श्रेय प्रदान नहीं करते। बुद्ध-मत-तर्क 
से अतीत है, सभी भतियों से बाहर जाता है, सभी मतवादों से ऊपर उठता 

है। आत्मवाद और अनात्मवाद, ईश्वरवाद और अनीश्वरवाद, भौतिकवाद 
और विज्ञानवाद, शाश्‍वतवाद और अशाश्वतवाद--इन सभी अतियों और 
मतवादों के ही स्वरूप हैं । इनका जहाँ विसर्जन है, वहीं मध्यम-मागे प्रकाशित 


१. देखिए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का वर्शन-दिग्बदोन, पुष्ठ 
५३०-३२॥ | 
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होता है । बुद्ध की दार्शनिक परिस्थिति सम्बन्धी हमारी बहुत-सी शंकाओं का 
निमूलन स्वयं वुद्ध-वचनों के बाद 'कथावत्थ' में बड़े अच्छे ढंग से होता है। 
वाद में मिलिन्दपञ्ह (प्रथम शताब्दी ईसवी पूर्व) में भी इस प्रकार का प्रयत्न 
किया गया है, किन्तु उसका महत्त्व 'कथावत्थु' के बाद ही है। इसी प्रकार 
बुद्ध के व्यक्तित्व को लेकर, विनय के नियमों को लेकर, बुद्ध-देशित धर्म के 
सरूप को लेकर, जो नाना बातें नाना प्रकार से बुद्ध परिनिर्वाण के बाद उठी 

उनका कुछ लेखा-जोखा अवश्य हमें 'कथावत्थु' में मिलता है। अव हम कथा- 
वत्थु में निरुक्त विषयवस्तु का संक्षेप से दिग्दर्शन करेगे । 


कथावत्थु म निराकृत सिद्धान्तों की सूची 
पहला अध्याय 

१. क्या जीव, सत्त्व या आत्मा की परमार्थ-सत्त। है? वज्जिपुत्तक और 
सम्मितिय भिक्षुओं का विश्वास था कि 'है'। स्थविरवादी दृष्टिकोण से इसका 
विस्तृत खंडन किया गया है। 

२. क्या अहँत्व की अवस्था से अहत्‌ का पतन सम्भव है ? सम्मितिय, 
वज्जिपुत्तक, सब्बत्थिवादी ओर कुछ मह।संघिक भिक्षुओं का विशवास था कि 
यह सम्भव है । स्थविरवादियों ने स्रोत, आपन्न, सकृदागामी और अनागामी 
के विषय में तो यह माना है कि वे अपनी-अपनी अवस्थाओं से पतित होकर 
फिर सांसारिक बन सकते हैं, किन्तु अहत्‌ का पतन तो असम्भव है । 

३ क्या देवताओं में ब्रह्मचर्यं की प्राप्ति सम्भव हैं? सम्मितिय भिक्षु 
कहते थे कि 'नहीं'। स्थविरवादी दृष्टिकोण से कहा गया है कि सम्मितिय 
भिक्षओं को ब्रह्मचयं का अर्थं समझने में ही भ्रम हो गया है। भिक्षु-जीवन 
(ब्रह्मचर्यं) के स्वगे में न होते हुए भी पवित्र-जीवन (ब्रह्मचर्य) का अभ्यास 
करने में तो देवता स्वतन्त्र ही हैं। अतः स्थविरवादियों के अनुसार देवताओं 
में भी ब्रह्मचर्यं की प्राप्ति सम्भव है। 

४. क्या चित्त-संयोजनों (मानसिक-बर्धनों) का विनाश विभागशः होता 
है ? सम्मितियों का विश्वास था कि स्रोत. आपन्न व्यक्ति दुःख ओर दुःख-समु- 
दय का ज्ञान प्राप्त कर, प्रथम तीन चित्त-बन्धनों के केवल कुछ अंशों को 
उच्छिन्न करता है और बाकी अंशों को अधिक ऊंची अवस्थाओं को प्राप्त 
करने के बाद उच्छिन्न करता है । स्थविरवादियों का इसके विपरीत तक यह 


- है कि इप प्रकार एक ही व्यक्ति को विभागशः स्रोत, आपन्न और विभागशः 


स्रोत आपन्न नहीं भी मानना पड़ेगा । सम्मितियों ने अपनी स्थितिं के समर्थन 
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के लिए बुद्ध-वचन को उद्धत किया है। किन्तु स्थविरवादियों ने दूसरा बुद्ध- 
वचन उद्धृत कर उनकी स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। : 

५. क्या संसार में रहते हुए भी कोई मनुष्य राग और ढेष से मुक्त हो 

- सकता है? सम्मितियों का विश्वास था कि हो सकता है। स्थविर ने इसे 
स्वीकार नहीं किया है । ४ " 

६, क्या सव कुछ है? (सब्बं अत्थि ?) सब्वत्यिवादियों (सर्वास्तिवादियों) का 
विश्वास था कि भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ के सभी भौतिक और मानः 
सिक धर्मो की सत्ता है। स्थविरवादियों के मतानुसार अतीत समाप्त हो 
चुका, भविष्यत्‌ अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल वर्तमान ही की सत्ता है। 

७. सिद्धांत छह का ही पूरक हैं। 

८० क्या यह सत्य है कि भूत' और - भविष्यत्‌ की कुछ वस्तुओं का अस्तित्व 
है और कुछ का नहीं ? कस्सपिक भिक्षु कहते थे कि अतीत भी अंशतः 
वर्तमान में विद्यमान है और जिस भविष्य के पदार्थो के होने का हम दृढ़ 
निश्चय कर सकते हैं, उनकी भी सत्ता मान सकते हैं। स्थविरों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया है। ' न 

&. क्या सभी पदार्थ स्मृति के आलम्बन हैं ? अन्धको का ऐसा विश्वास था, 
किन्तु स्थविरों ने खण्डन किया है । 

१०. क्या भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ के पदार्थों का अस्तित्व एक प्रकार से 
है और दूसरे प्रकार से नहीं ? अन्धको का ऐसा विश्वास, किन्तु स्थविरो 
द्वारा खंडन । 


दूसरा अध्याय 


११. क्या अहत्‌ का वीयं-पतन सम्भव है? “अत्थि अरहतो सुक्कविस्सट्ठ ?” 
ूर्वशेलीय और अपरशैलीय भिक्षुओं का.विशवास था कि भोजन-पान कें 
कारण यह सम्भव है। स्थविरों ने इसे नहीं माना है । 

१२. १४. क्या अहंतू को अज्ञान और संशय हो सकते हैं और दूसरों से वह 
पराजित किया जा सकता है ? पूवंशेलीय भिक्षुओं का विश्वास था कि 

. लौकिक ज्ञान के विषय में यह सरवधा सम्भव है। स्थविरों ने इसका विरोध 
(नहीं किया) किन्तु अहँत्‌ को कभी भी अविद्या या विचिकित्सा हो सकती 
है, इसे उन्होंने नहीं माना । 

१५, क्या ध्यानावस्था में वाणी-च्यापार भी सम्भव है? पूवशैलीय भिक्षुओं 
का ऐसा विश्वास, किन्तु उसका निराकरण । 
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१६. क्या 'दुःख'-दुःख' कहने से स्रोत, आपत्ति आदि चार ब्रह्मचयं की अव- 
स्थाओं की प्राप्ति हो सकती है? पूवंशैलीय भिक्षुओं के इस मिथ्या 
विश्वास का निराकरण । 

१७. क्या कोई चित्त-अवस्था सम्पूर्ण दिन भर रह सकती है? अन्धकों के इस 
विश्वास का निराकरण । 

१८. क्या सभी संस्कार तप्त, दहकते हुए अंगारों के समान हैं? भगवान्‌ के 
एक वचन के अनुसार गोकुलिक भिक्षु सभी संस्कारों को. दुःखमय ही 
मानते थे। स्थविरवादियों ने क्षणिक सुखमय संस्कारों की भी सत्ता 
मानी है। 


०९०. क्या ब्रह्मचर्यं की चार अवस्थाओं (स्रोत आपत्ति आदि का साक्षात्कार 


विभागशः होता है । अन्धक, सब्वत्थिवादी, सम्मितिय और भद्रयानिक 
भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास । स्थविरवादियों का मत सिद्धान्त-संख्या 
४ के समान । 

२०. क्या बुद्ध का लोकोत्तर व्यापार (वोहार-वाणी) जैसी कोई चीज है? 
अन्धक भिक्षु मज्जिम-निकाय के एक वचन के आधार पर ऐसा ही 
मानते थे । स्थविरवादी मतानुसार बह्मच्यं-संलग्न चित्त और निर्वाण ही 
लोकोत्तर है | 

२१. क्या दुःख-विमुक्ति भी दो हैं ओर निर्वाण भी दो ? महीशासक और 

अन्धक भिक्षु कहते थे कि ऐसा ही है । एक दुःख-विमुक्ति है चिन्तन या 
प्रतिसंख्यान (पटिसंखा) के द्वारा प्राप्त की हुई और दूसरी उसके बिना। 
इसी प्रकार एक निर्वाण है प्रतिसंख्यान के द्वारा प्राप्त किया हुआ और 
दूसरा उसके विना । इसका निराकरण किया गया है। 


तीसरा अध्याय 


२२-२३. क्या तथागत के दस बल उनके शिष्यों को भी प्राप्त हो सकते हैं ? 
अन्धकों की मान्यता इसके पक्ष में है। 

२४. क्या विमुक्त होता हुआ मन लोभग्रस्त होता है ? अन्धको कां विश्वास 
था कि अहतत्व प्राप्त कर लेने पर ही लोभ से पूर्णतः विमुक्ति 
मिलती है। 

२५. क्या विमुक्ति क्रमशः क्रिया के रूप में होमेवाली वस्तु है! 

२६. क्या स्रोत आपन्न का मत-वाद सम्बन्धी बन्धन नष्ट हुआ रहता है। 
अन्धक और सम्मितियों की ऐसी ही मान्यता थी। स्थविरवादी मव 
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मध्यमार्गीय दृष्टिकोण लेता है, अर्थात्‌ उसकी मान्यता है कि स्रोत आपन्न 
¶ मत-वाद सम्बन्धी बन्धन दूटने लगता है । किन्तु पूर्णतः टूट चुका 
हुआ नहीं होता । 

२७. क्या खरोत. आपन्न को श्रद्धेन्द्रिय आदि इन्द्रियों (जीवन-शक्तियों) की 
प्राप्ति हो जाती है ? अन्धकों का ऐसा ही विश्वास । 

२८-२९ . क्या चमं-चक्षु दिव्य-चक्षुओं में परिवर्तित हो सकते हैं, यदि उनका 
आधार कोई मानसिक धमं हो ? अन्धकों की ऐसी ही मान्यता । 

३०. क्या दिव्ध-चक्षु प्राप्त कर लेना कमं के स्वरूप को समझ लेना ही 
है? 

३१. क्या देवताओं में संयम पाया जात! है? 

३२: क्या अचेतन प्राणी (असञ्च-सत्त.) भी विज्ञान (चित्त) से युक्त होते हैं ? 
अन्धकों का विश्‍वास था कि बिना चित्त के पुनर्जन्म नहीं होता । अतः 
कम-से-कम मृत्यु और पुनर्जन्म के क्षण में अचेतन प्राणियों के भी विज्ञान 
होता है । 

३३, क्या नैवसंज्ञानासंज्ञायतन में विज्ञान उपस्थित नहीं रहता ? अन्धकों का 
विश्वास कि नहीं रहता । 


चौथा अध्याय 


३४. क्या गृहस्थ भी अहंत्‌ बन सकता है? उत्तरापथकों का विश्वास । 
स्थविरवांदी मतानुसार अहंत्‌ होने पर मनुष्य गृहस्थाश्रम में नहीं रह 
सकता । 

३५. क्या जन्म के अवसर पर ही कोई अहत्‌ बन सकता है? उत्तरापथकों का 
भ्रम । 

३६. क्या अहंत्‌ की प्रत्येक उपयोग-सामग्री भी पवित्र (अनास्रव--मल-रहिंत) 
होती है ? उत्तरापथकों का मत ? 

३७. क्या अहंत्‌ होने के बाद भी मनुष्य को चार मागं-फलो की प्राप्ति बनी 
हुई रहती है ? उत्तरापथकों का विश्वास । 

३८० क्या ६ प्रकार की उपेक्षा को अहत्‌ एक ही क्षण में एक ही साथ 
धारण कर' सकता है? किस सम्प्रदाय की यह मान्यता थी, इसका 
उल्लेख नहीं किया गया है । स्थविरवादी मतानुसार ऐसी अवस्था सम्भव 


` नहीं है। 
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क्या वोधि-मात्र से बुद्ध हो जाता है। उत्तरापथकों का प्रमात्मक विश्वास 
'बोधि' का अर्थ न समझने के कारण । 


„ क्या ३२ महापुरुष-लक्षणों से युक्त प्रत्येक मनुष्य बोधिसत्व है ? उत्तरा- 


पथको का विश्वास । 

क्या बोधिसत्व को बुद्ध काश्यप की शिष्यता में ही सम्यक्‌ मार्ग की 
प्राप्ति हो गयी थी ? अन्धको का ऐसा विश्वास था। 

३७ के समान | 

बया संयोजनों (चित्त-बन्धनों) के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने का नाम 
ही अहंत्व है.? अन्धको का विश्वास । 


पाँचवाँ अध्याय 


क्या विमुक्ति और विमुक्ति-ज्ञान, दोनों एक ही वस्तु हैं ? अन्धकों की 
यही मान्यता । 


«क्या शैक्ष्य (जिसे अभी सीखना बाकी है, या जिसने: अहंत्व की अवस्था 


अभी प्राप्त नहीं की है) को अशैक्ष्य (अहंत्‌)-सम्बन्धी ज्ञान भी उपस्थित 
रहता है? उत्तरापथकों का विश्वास । 

पृथ्वी-क्रत्स्न के द्वारा ध्यान करने वाले का ज्ञान क्या मिथ्या-ज्ञान ही 
है? अन्धको का विश्वास । 

क्या 'अ-नियत' (चार आार्य-मागों में जो प्रतिष्ठित नहीं हुआ है) को 
'नियाम' (आयं-मागे की चार अवस्याएँ यथा स्रोत आपत्ति, सकृदागामी, 
अनागामी और अहँत्व) सम्बन्धी ज्ञान उपस्थित रहता है? उत्तरापथकों 
का ऐसा ही विश्वास । 


. क्या सभी ज्ञान प्रतिसम्भिदा-ज्ञान है? अन्धको का विश्‍वास । 
«क्या यह सत्य है कि संवृत्ति-ज्ञान (सम्मुति जाण--व्यावहारिक ज्ञान 


जिसके अनुसार हम मनुष्य, वृक्ष आदि जैसी बातें कहते हैं जिनका 
परमार्थतः कोई अस्तित्व नहीं) का विषय भी सत्य ही है? अन्धकों का 
ऐसा ही विश्वास । 


« क्या पर-चित्त-ज्ञान का आधार चेतना ही है? अन्धकों का ऐसा ही मत । 
«क्या सम्पूणं ` भविष्य का ज्ञान सम्भव है ? अन्धकों के अनुसार 


सम्भव था ? 


« क्या एक साथ सम्पूर्ण वर्तमान का ज्ञान सम्भव है? अन्ध्रकों के अनुसार 


सम्भव था। 


( १२४) 


५३. क्या साधक को दूसरों की मा्ग-प्राप्ति का भी ज्ञान हो सकता हैं? अन्धक 
कहते थे हाँ । 


छठा अध्याय 


५४. क्या “चार मार्गों के द्वारा आश्वासन मिल सकता है? अन्धको . का 
विश्वास । 3 

५५. बया प्रतीत्य समुत्पाद अ-संस्क्ृत (अ-क्कत) और शाश्वत है ? पूर्वशेलीय 

और महीशासक भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास था। 

८६. क्या चार आर्य-सत्य अ-संस्कृत और शाश्वत हैं? पूवंशेलीय भिक्षुओं का 

यही मत । 

५७, क्या आकाशानन्त्यायतन (आकाश अनन्त है, ऐसे आयतन की भावना) 

. असंस्कृत है? 

८. क्या निरोध-सभापति (निरोध-समाधि, .जिसमें चित्त की वृत्तियों का 
पूर्णतः निरोध हो जाता है) अ-संस्कृत है? अन्धको और उत्तरापथकों 
की मान्यता । 

५६. क्या आकाश-अ-संस्कृत है? उत्तरापथक और महीशासकों की मान्यता । 

६०-६१. क्या आकाश, चार महाभूत, पाँच इन्द्रिय और कायिक कमें दृश्य 
हैं? अन्धको की मान्यता । 

सातवां अध्याय 

६२ क्या कुछ वस्तुओं की दूसरी वस्तुओं के साथ वर्गीकरण करना असम्भव 
है ? राजगिरिक और सिद्धाथिक भिक्षओं का ऐसा ही मत था । 

६३. क्या ऐसे चेतसिक धमं नहीं हैं, जो दूसरे के चेतसिक धर्मों के साथ 
संयुक्त हों ? राजगिरिक और सिद्धाथिक भिक्षु कहते कि नहीं हैं? 

६४. क्या 'चेतसिक' नाम की कोई वस्तु ही नहीं है? “नहीं है' यह भी कहते 
थे राजगिरिक और सिद्धाथिक भिक्ष ही। 

६५. क्या दान देना भी चित्त की एक अवस्था का ही नाम है ? राजगिरिक 
और सिद्धाथिक भिक्षुओं का ऐसा ही विश्वास । 

६६५ क्याःदान-उपभोग के साथ दान का पुण्य भी बढ़ता है? राजगिरिक, 
सिद्धाथिक ओर सम्मितिय भिलुओ का विश्वास । 

६७ क्या यहाँ दिया हुआ दान अन्यन्न (पितरों के द्वारा) उपभोग किया जा 
सकता है? यह प्रश्‍न बड़ा महत्त्वपूर्ण था, जिस पर बौद्धो को भी उस 
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> युग में सोचना पड़ा । पेतवत्यु' और 'खुहक-पाठ' के विवेचनों में हम 
पहले इसका कुछ निर्देश कर चके हैं। राजगिरिक और सिद्धाथिक 
भिक्षुओं का विश्वास था कि यहाँ दिये हुए भोजन का उपभोग पितर 
अपने लोक में करते हैं। स्यविरवादियों के अनुसार भोजन का साक्षात्‌ 
` उपभोग तो उनके लिये सम्भव नहीं है, किन्तु यहाँ दिये हुए' दान के 
कारण प्रेतों के मन पर अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ता हैः और वह उनके 
कल्याण के लिए होता है। 
६८. क्या पृथ्वी भी कमं विपाक है ? अन्धको का विश्वास । 
६९. क्या जरा और मृत्यु कमं-विपाक है? अन्धकों का विश्वास । 
| ७०. क्या चार आये-मार्गों से संयुक्त चित्त की अवस्थाएँ कर्म-विपाक पैदा 
। नहीं करतीं ? अन्धको का विश्वास । 
। ७१. क्या एक कमं-विपाक दूसरे कर्म-विपाक को पैदा करता है ? अन्धकों 
| का ऐसा ही विश्वास । 


आठवाँ अध्याय 


७२. क्या जीवन के छह लोक हैं । अन्धक और उत्तरापथकों को मान्यता । 
स्थविरवादी केवल पाँच लोक मानते थे, मनुष्य-लोक, पशु-लोक, नरक- 
लोक, यक्ष-लोक और देव-लोक । .अन्धक और उत्तरापथक एक छोटे 

ˆ लोक, असुर-लोक को भी मानते थे । 

७३. क्या दो जन्मों के बीच में कुछ व्यवधान होता है? पूर्वेशेलीय और 

! सम्मितिय भिक्षुओं के अनुसार होता. था । 

७४. क्या काम-घातु का अर्थं केवल काम-वासना-सम्बर्धी पाँच विषयों का 

उपभोग ही है? पूर्वशेलीय भिक्षु मानते थे कि काम-धातु से तातपयं 

केवल पांच इन्द्रियों (चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा, काय) सम्बन्धी विषय- उ 

। भोगों से है । स्थविरवादी परम्परा में इसका विस्तृत अथं लिया गया है, 

- अर्थात कामनाओं से प्रवतित होने वाला सारा जीव-लोक, इच्छाओं की 
दौड़-धूप में लगा हुआ सारा जीव-जगत्‌ । 

७१. क्या 'काम' का अर्थ है इन्द्रिय्चेतना का आधार ? पू्वेशेलीय' भिक्षुओं 
का मत । हः 

७६-७७. क्या रूप-धातु का तात्पर्यं है केवल रूप वाले : पदार्थ (रूपिनी 
धम्मा) ? और अ-रूप धातु का अर्थ है केवल अ-छुप वाले पदार्थ ? 
अन्धको का मत । 
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. क्या ख्प-लोक का प्राणी ६ इन्द्रियों वाला होता है? अन्धको और 


सम्मितियों की मान्यता । 


» क्या अरूप-लोक में भी रूप है? अन्धकों का विशवास । 
„ कुशल चित्त में संयुक्त कायिक-कम भी क्या कुशल है? महीशासक और 


सम्मितियों का मत । 


« क्या 'हूप-जीवितेन्द्रिय' (रूप-जीवितिर्द्रिय) जैसी कोई वस्तु नहीं ? 


'नहीं' कहते थे पूर्वशेलीय और सम्मितिय भिक्षु । 


« क्या पूर्व के बुरे कमं के कारण अहँत्‌ का भी पतन हो सकता है? पुरवे- 


शैलीय और सम्मितिय भिक्ष कहते थे कि यह सम्भव है । 


नवाँ अध्याय 


“क्या दस संयोजनो से विमुक्ति बिना धर्मों के अनित्य, दुःख और अनात्म 
स्वरूप को चिन्तन किये भी प्राप्त हो सकती है? अन्धकों की मिथ्या 
धारणा । 
क्या निर्वाण का चिन्तन भी एक मानसिक बन्धन है ? पूवंशैलीय भिक्षुओं 
का ऐसा मत। 


« क्या रूप आलम्बन-युक्त है? उत्तरापथकों का 'आलम्बन' का ठीक अथं 


न जानने के कारण यह भ्रम। 


० क्या सात अनुशयों (सुषुप्त चित्त-मलों) के मानसिक आधार नहीं होते ? 


अन्धकों और कुछ उत्तरापथकों का यही मत। 


‹ ज्या अन्तरज्ञांन का भी मानसिक आधार नहीं होता? बन्धको का यही मत। 

- क्या भूत या भविष्यत्‌ की चेतना का भी कोई मानसिक आधार नहीं 
, होता ? उत्तरापथक भिक्षओं का ऐसा मत । 

« क्या प्रत्येक चित्त की अवस्था में वितकं रहता है ? उत्तरापथक भिक्षुओं 


की यही मान्यता । 


‹ क्या शब्द भी केवल वितकं का ही बाहरी विस्तार (विप्फार) है । पूर्व- 


शेलीय भिक्षुओं की यही मान्यता । 

क्या वाणी सदा चित्त से सम्बन्धित नहीं है? “नहीं है' कहते थे पूर्व 
शैलीय क्योंकि भूल में हमारे मुंह से कभी-कभी ऐसी बातें निकल जाती 
हैं, जिन्हें हम कहना नहीं चाहते । 

क्या कायिक कर्म सदा चित्त से सम्बन्धित नहीं है? पुवंशैलीय भिक्षओं 
का उपर्युक्त के समान मत । 
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क्या भूत और भविष्यत्‌ की भी प्राप्तियाँ सम्भव हैँ? अन्धक कहते थे 
'हाँ। 

दसवाँ अध्याय 
क्या पूर्वजन्म को प्राप्त करने वाले स्कन्धों के निरोध से पूर्व ही पंच- 
स्कन्धों की उत्पत्ति हो जाती है ? अन्धको का ऐसा ही मत । 
क्या आर्य-अष्टांगिक-माग का अभ्यास करते समय व्यक्ति का रूप उसमें 
सन्निविष्ट रहता है? सम्मितिय, महीशासक और मह।सांधिकों का ऐसा 
ही विश्वास । 
क्या. पाँच-इस्ब्रिय-चेतनाओं (जैसे देखना, सुनना आदि) का उपभोग 
करते हुए मार्ग की भावना की जा सकती है। महीशासकों का यही 
विश्वास | 
कया पाँच प्रकार की इन्द्रिय-चेतनाएँ कुशल हैं? महीशासकों की 
मान्यता । 


« क्या पाँच प्रकार की इन्द्रिय-चेतनाएँ अ-कुशल भी हैं? उपर्युक्त के 


समान ही । 


« क्या आयं-अष्टांगिक-मार्ग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति दो प्रकार के 


शील (लौकिक और अलौकिक) का आचरण कर रहा है ? महासांधिकों 
का यही मत । 


« क्या शील कभी-कभी अ-चेतसिक भी होता है? महासांघिको का ऐसा 


ही विश्वास । 


« क्या शील चित्त से सम्बन्धित नहीं है ? ६१, ६२ के समान । 
. क्या मात्र ग्रहण करने से शील का विकास होता है? महासाँधिको का 


ऐसा ही विश्वास । 


« क्या केवल शरीर या वाणी से विज्ञप्ति कर देना भी शील है ? मही- 


शासक और सम्मतियों का ऐसा ही मत । 


« क्या नैतिक उद्देश्य की अविज्ञप्ति अकुशल है? महासांधिकों का यही मत। 


ग्यारहवाँ अध्याय 


« क्या सात अनुशय अव्याकृत है ? महासांधिकों की यही मान्यता थी। 
. क्या ज्ञान से असंयुक्त चित्त की अवस्था में भी किसी को अविद्या से 


विमुक्त और विद्या से युक्त कहा जा सकता है ? महासांधिक कहते ये, 
'कहा जा सकता है।' 
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१०७. क्या अस्तर्ज्ञान चित्त से अयुक्त भी हो सकता है? पूवंशैलीय भिक्षु कहते 
थे कि हों सकता है। 

१०८. क्या दुःख आयं-पत्य का ज्ञान मात्र यह कहने से हो जाता है यह दुःख 
है ?' अन्धको का ऐसा ही विश्वास था । 

१०९. क्या योग कीं विभूतियों से युक्त मनुष्य कल्प भर तक रह सकता है ? 
महासांघिक भिक्ष कहते थे 'हाँ । 

११०. क्या चित्त-प्रवाह (चित्त-सन्तति) समाधि में भी रहता है? सर्वास्ति- 
वादी और उत्तरापथकों का विश्वास । 

१११. क्या पदार्थों का नियमित स्वरूप स्वयं निष्पक्ष (निष्फन्न) है ? अन्धको ` 
का विश्वास । 

११२. क्या अनित्यता स्वयं निष्पन्न है, जैसे अनित्य पदार्थं ? यह मत भी 

अन्धको का था । 


बारहवाँ अध्याय 

११३ , क्या केवल संयम और अ-संयम ही कुशल और अकुशल कमों की उत्पत्ति 
करने वाले हैं ? महासांधिकों का ऐसा ही विश्वास । 

११४. क्या प्रत्येक.कमे का विपाक अवश्य होता है? महासांधिकों का ऐसा 
ही विश्वास था। स्थविरवादियों के मत के अनुसार अव्याक्कत कर्म 
छ . का विपाक नहीं होता । 

११५-११६. क्या वाणी और शरीर की इन्द्रियां भी पूवंजन्म के कमं के 
परिणामस्वरूप हैं ? महासांधिकों का ऐसा ही विश्वास था । 

११७. क्या वे स्रोत आपत्न व्यक्ति जो अधिक-ऐे-अधिक सात बार आवा- 
गमन में घूमने के वाद निर्वाण प्र।प्त करते हैं (सत्तक्खत्तु-परम), उस 
काल के अन्त होने पर ही निर्वाण प्राप्त करते हैं? उत्तरापथकों का 
ऐसा ही मत। 

११८. क्या वे स्रोत आपन्न व्यक्ति जो एक कुल से. दूसरे कुल में जन्म लेने ._ 

। के बाद (कोलंकोल) या सिफं एक ही बार और जन्म लेने के बाद 

(एकवीजी) निर्वाण प्राप्त करते हैं, उस काल के अन्त होने पर ही 

` निर्वाण प्राप्त करते हैं? उत्तरापथकों का ही मत। ~ 

११६५ क्या सम्यक्‌ दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति जान-बूझकर हत्या कर सकता है? 

`  पूरवेशैलीय भिक्षु कहते थे कि ऐसा मनुष्य अभी क्रोध-मुक्त नहीं हुआ, 
अतः क्रोध के आवेश में उसके लिए ऐसा करना असम्भव नहीं है । 
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क्या सम्यक्‌-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति दुगं तियों से विमुक्त हो जाता है? 
उत्तरापथकों का यह मत या। स्थविरवादियों के मतानुसार दुर्गेति 
के दो अर्थ हैं, पशु-योनि आदि दुर्गंतियाँ और इच्छा-आसबित आदि 
दु्गेतियाँ : उपर्युक्त व्यक्ति उनके मतानुसार केवल प्रथम दुर्गति से 
विमुक्त हो जाता है। 

क्या स्रोत आपन्न व्यक्ति अपने सातवें जन्म में दुर्गंतियों से विमुक्त हो 
जाता है? उपर्युक्त के समान । ८ 


तेरहवाँ अध्याय 


क्या जीवन-काल (कल्प-कप्प) के लिये दंडित व्यक्ति युग-काल (कल्प- 
कप्प) तक दंड भोगेगा? “कल्प” का अर्थ न समझने के कारण राज- 
गिरिक भिक्षुओं का यह भ्रम था। 

क्या नरक में यातना पाता हुआ प्राणी कुशल-चित्त की भावना नहीं 
कर सकता? “नही कर सकता' कहते थे उत्तरापथिक। स्थविरवादियों 
के अनुसार वह उस अवस्था में भी कुछ कुशल कमं कर सकता है। 
क्या पितृ-वध आदि दुष्कृत्यों को करनेवाला. भी कभी आगे चलकर 
शुभ क्मं-पथ परःआ सकता है? उत्तरापथक कहते थे 'आ सकता 
है।' कि स्थविरवादियों के अनुसार वह उसी अवस्था में आ सकता 
है, जबकि बिना निश्चय किये हुए और दूसरे की आज्ञानुसार उसने 
ऐसा किया हो । 

क्या व्यक्ति का भाग्य उसके लिए पहले से ही निश्चित (नियत) है ? 
पुवंशलीय और अपरशँलीय भिक्षओं का ऐसा ही विश्वास था । 


१२६-१२७. क्या ५ नीवरणों (चित्त के आवरणों) और १० संयोजनों (चित्त 


E. 
| 


१२८. 
१२९. 
१३०. 
१३१. 
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बन्धनो) को जीतते समय भी व्यक्ति इनसे युक्त हो सकता है ? 

उत्तरापथक भिक्षुओं का विश्वास था कि हो सकता है । 

क्या ध्यान के अच्दर ध्यान का आस्वाद होता है और ध्यान की इच्छा 

ही उसका आलम्बन (विषय) है? अन्धको का ऐसा ही विश्वास । 

क्या सुखकर वस्तु के लिए भी आसक्ति हो सकती है? उत्तरापथकों 

का ऐसा ही विश्वास । 

क्या मन के विषयों की तृष्णा (धम्म-तण्हा) अव्याकृत है भौर 

क्या वह दुःख का कारण नहीं है? ये दोनों मत पुवंशेलीय शिक्ष॒ओं 

के थे। 
पालि०-३४ 


र 


~ 


ha | TE 


( ५३० ) 
चोदहवाँ अध्याय 
१३२. क्या कुशल-मूल (अशोभ, अ-द्वेष, अ-मोह) अ-कुशल सूलों (लोभ, द्वेष, 
` मोह) के बाद पैदा होते हैं? महासांधिकों का मिथ्या विश्वास था । 
१३३. माता के पेट में गर्भ में आते समय क्या ६ इन्द्रियों (चक्षु; श्रोत, प्राण, 
जिह्वा, काय, मन) सांथ-साथ ही उत्पन्न होती हैं? पूर्वशैलीय भिक्षुओं 
का ऐसा ही विश्वास था । 
१३४. क्या एक विज्ञान (चक्षु-विज्ञान आदि) किसी दूसरे विज्ञान के बाद 
उत्पन्न हो सकता है? उत्तरापथक भिक्षओं का ऐसा ही विश्वास था। 
१३५. क्या वाणी और शरीर का पवित्र भौतिक कार्ये चार महाभूतों से ही 
* उत्पन्न होता है? उत्तरापथकों का यही विश्वास था । 
१३६. क्या कामवासना-सम्बन्धी अनुशय और उसका प्रकाशन दो विभिन्न 
वस्तुएं हैं? अन्धको का यही विश्वास था । 
१३७. क्या अनुशयों का प्रकाशन चित्त से असंयुक्त (विप्पयुत्त) है ? अन्धकों 
का यही मत था । , 20% F 
१३८. क्या रूप-राग, रूप-धातु में ही अन्तहित और सम्मिलित है? असधक 
और सभ्मितिय भिंक्षुओं का यही विश्वास था। ` ए 
१३६. क्या मिथ्या मत-वाद अं-व्याकुत हैं? अन्धक भर सम्मितिय भिक्षु का 
यही मत था। वे 'अव्याकृत' शब्द के ठीक अर्थ को नहीं समझते थे । 
१४०. क्या मिथ्या मत-वाद, लौकिक क्षेत्र से असम्बन्धित, साधकों के लोको- 
तर क्षेत्र में भी पाये जाते हैं? पूवंशैलीय भिक्षुओं का यह मिथ्या 
विश्वास था।. | / 


| पख्रहवाँ अध्याय `` - . 
2 १४१. क्या प्रतीत्यसमुत्पाद' का प्रत्येक धर्म (अवस्था) केवल एक ही प्रत्यय 
; का सूचक है? महासांघिक भिक्षओं का ऐसा ही'मत था। 
१४२. बभा यह कहना गलत है कि 'संस्कारों के प्रत्यय से अविद्य की उत्पत्ति 
: “ होती है. जैसे कि 'अविद्या के प्रत्यय से संस्कारों की उत्पत्ति होती , 
है?” महासांधिकों के मतानुसार यह कहना गलत ही था । स्थविर- { 
वादियों इसे 'सहजात-प्रत्यय' या 'अन्योन्यःप्रत्यय' के आधार पर | 
_ व्याख्यात ते! किया है और गलत नहीं मानाः I 
१४३. क्या काल (परिनिष्पंन्न (परिनिष्फञ्न) है ? 
१४४. क्या काल के सभी क्षण परिनिष्पन्न हैं ? 


तु *» | 
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reams तिल विवि का 


( ५३१ ) 


१४५. क्या आस्व (काम-आखव, भवास्रव, दृष्टि-आख्रव, अविद्या्तव) दुसरे 
आखवों से असंलग्न है ? हेतुवादी भिक्षओं का यही मत था । , 

१४६. क्या लोकोत्तर भिक्षओं के जरा और मरण भी लोकोत्तर होते हैं ? महा- 

सांधिकों का यह मत था। स्थविरवादियों के मतानुसार इनकी भौतिक 
या मानसिक सत्ता ही नहीं है, अतः न ये लौकिक है, न लोकोत्तर। 


१४७ . क्या निरोध-सभापति (निरोध-समाधि) लोकोत्तर है? हेतुवा दियों 
का मत। 


१४८. क्या वह लौकिक (लोकिय) है? पुर्वोक्त के समान । 

१४९. क्या निरोध समाधि की अवस्था में मृत्यु भी हो सकती है? राजः 
गिरिक कहते थे कि हो सकती है। स्थविरवादी भिक्षुओं के मतानुसार 
नहीं हो सकती । १ १ 

१५०. क्या निरोध-समाधि के वाद संज्ञा-हीन प्राणियों (अससञ्चसत्ता) के 

. लोक में उत्पत्ति होती है ? हेतुवादियो का यही मिथ्या विश्वास था । 

१५१. क्या कमं और कर्म-संचय दो विभिन्न वस्तुएँ हैं? अन्धक और सम्मि- 

तियों का ऐसा ही विश्वास । 2 


सोलहदाँ अध्याय 

१५२-१५३. क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन को नैतिक रूप से 
शिक्षित कर सकता है यां उसे सहायता पहुँचा सकता है? महा- 
साँघिको का यह मत था । 

१५४. क्या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मन में सुख उत्पन्न कर सकता 
है ? हेतुवादियों का ऐसा विश्वास था । 

१५५. क्या एक ही समय अनेक वस्तुओं की ओर हम ध्यान दे सकते हैं? 
पुवेशैलीय और अपरशैलीय भिक्षओ के मतानुसार यह सम्भव था । 

१५६-१५७. क्या रूप भी एक हेतु है? क्या यह हेतुओं से युक्त है ? यें 

` ` दोनों मत उत्तरापथकों के थे। i 

१५८: क्या रूप कुशल या अकुशल हो सकता है? महीशासक और सम्मि- 
तिय भिक्षओं का यह विश्वास था । न 

१५९. क्या रूप क्म-विपाक है ? अन्धक और सम्मितियों की मान्यता । 

१६० क्या रूपावचर और अरूपावचर लोकों में भी रूप है? अन्धकों का 

ऐसा ही विश्वास था । 3 Peers 

१६१. क्या रूप-राग ओर अरूप-राग, क्रमशः रूप-धातु और अरूपःधातु में 
सम्मिलित हैं? अन्धकों की यही मान्यता थी । 


Ke) १ 
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(२३२) 
सत्रहवाँ अध्याय 


१६२. वया अहंत्‌ भी पुण्यों का संचय करता है ? अन्धको की मान्यता । 

१६३. क्या अहत्‌ की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती? नहीं हो सकती 
(“नत्यि अरहतो अकालमच्चु”), ऐसा राजगिरिक और सिद्धाथिक 
भिक्षु मानते थे। ` 

१६४. क्या {हर वस्तु कर्मों के कारण है? राजगिरिक एवं सिद्धाथिक भिक्षु 

ऐसा ही विश्वास रखते थे । सलाह 

१६५. क्या दुःख छह इन्द्रिय-अनुभूतियों तक ही सीमित है ? हेतुः की 

 `यहमान्यताथी। 

१६६. क्या आर्य-मागे को छोड़कर सभी वस्तुएँ और संस्कार, दुःख (कृत) 
हैं । हेतुवांदियों का ऐसा ही विश्वास था । 

१६७. क्या यह कहना गलत है कि संघ दान ग्रहण करता है? न वत्तब्बरं सङघो 
दानं गण्हाति” यह मत वेतुल्यक नामक महाशुन्यतावादियों का था । 
संघ की चार आर्य-मार्गो और उनके फलों के रूप में व्याख्या करना 
इनका मुख्य सिद्धान्त था । इनके सिद्धान्तों में हम महायान-धमं के 
बीज पाते हैं। 4 

१६८-७१ . क्या यह कहना गलत है कि संघ दान को पवित्र करता है, या 
स्वयं उसे खाता-पीता है, या संघ को दान की हुई वस्तु बड़ा पुण्य 
पैदा करती है, या बुद्ध को दान की हुई वस्तु बड़ा पुण्य पैदा करती 
है? ये सब सिद्धान्त वेतुल्यक नामक महाशुन्यवादियों के थे । इन्हीं 
से बाद में महायान-सम्प्रदाय का विकास हुआ । 

१७२- क्या दान देने वाले के द्वारा ही पवित्र किया जाता दै, ग्रहण करने 
वाले के द्वारा नहीं? उत्तरापथकों का यही विशवास था ।' 


१. मिलाइये, ज्ञानातिलोक “Ac०ःपing (० ००४ ००:०० बेतुल्य 33 
2 distortion ० वैषुल्य and the वैपुल्य ऽutras of the Mahayana 
refer to the above-mentioned hereties (Vetulyakas known 


23 महाशून्पतावादिन्‌ )) ॥h०5¢ ideas, ६००, appear to be pur- ॥/ 
fectly Mabayanistic” गाइड था दि अभिषम्म-पिटक, पृष्ठ ६०; राहुल _ 


सांकृत्यायन : “वैपुल्य हो वह नाम है जिससे महायान आरम्भिक काल में प्रसिद्ध 
हुआ-।” पुरातत्व निबन्धावलो, पृष्ठ १३१ । वास्तव में 'बेतुल्यवाद' के रूप में 
यह महायानिक सम्प्रदाय कुछ समय तक सिहल में भी चला। 'श्त्यता' (सुञ्जता) 


8.7 न 
०००. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
NR 


( ५३३ ) 
अठारहवाँ अध्याय 


१७३-७४. क्या यह कहना गलत है कि बुद्ध मनुष्यों के लोक में रहे? “बुद्धो 
भगवा मनुस्सलोके अद्ठासि?” क्या यह भी गलत है कि उन्होंने 
उपदेश दिया ? 'हाँ गलत ही है' ऐसा वेतुल्यक (वैपुल्यक) कहते थे। 
उनके मतानुसार बुद्ध वास्तव में तुषित-लोक में ही रहे ओर उन्होंने 
अपने निमित रूप को पृथ्वी पर दिखाया, जिसने ही धर्मोपदेश किया। 
“अभिनिम्मितेन देसितो ।” बाद में चलकर महायान-धर्म के अनेक 
शास्त्रों और आचायों ने कहा, “बुद्ध ने तो कुछ प्रकाशित नहीं किया 
है”, “भगवान्‌ तथागत मौन हैं ।” “उन्होंने कुछ भाषित नहीं किया”, 
“उन्होंने कहीं भी, किसी को, कोई घर्म उपदेश नहीं किया”, “तथा- 
गत ने एक अक्षर भी नही कहा”, आदि, आदि। इस सबके बीज हम 
यहाँ पाते हैं । £ 

१७५.. क्या बुद्ध को करुणा उत्पन्न नहीं हुई? “नहीं हुई' कहते थे उत्तरापथक, 
क्योंकि करुणा को भी वे आसक्ति का ही रूप मानते थे । 

१७६. क्या यह सत्य है कि भगवान्‌ बुद्ध के मल-मृत्र में से भी अद्वितीय 
सुगन्ध आती थी ? अऱ्धक्त ओर उत्तरापथको का यही मत था। उनका 


के विचार का निर्देश संयुत्त-निकाय के ओपम्म-वग्ग में तथा अंगुत्तर-निकाय के 
अनागतभय-सुन्नों (पंचक निपात) में हुआ है । अंगुत्तर-निकाय के 'ततिय-अना- 
गतभयसुत्त' (पञ्चक निपात) में तथागत-भाषित सूत्रों को 'श्न्यता-प्रतिसंयुक्त' 
बताया गया है। “ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता सुज्जतापटिसंयुत्ता ४” इस 
विषय सम्बन्धी अधिक निरूपण के लिए देखिए श्रोमतो रायस डेविड्स। ए 
बुद्धिस्ट मेनुअल आव साइकोलोजीकल एथिक्स (धम्मसंगणि का अनुबाद), पृष्ठ 
४२ (भूमिका); देखिये सद्धर्मपुण्डरीक-सूत्र में “वंपुल्यसू्राणि प्रकाशयामि ।” 
२।५२ तथा “वेपुल्यसुत्राणि च धारयेत ।” ३।१४६ (डॉ० नलिनाक्ष दत्त द्वारा 
सम्पादित देवनागरी संस्करण, कलकत्ता, १६५३)। 'वेपुल्य' शब्द के सम्बन्ध में 


| ) ` सिलाइये ‘दि सूत्र आव दे-लेंग्‌, पृष्ठ ८१ भो । (लन्दन, १९४४) । बोधिधर्म 
' ने चीनी समाद्‌ व्‌-ति के दानादि छुत्यो में कोई पुण्य नहीं माना या । वे 'धर्मे- 


काय' में, 'मन के सार में, महाशून्यता में, वास्तविक पुण्य” मानते थे। मुरे 
स्पष्टतः लगता है कि घ्यान-सम्प्रदाय का भी विशेषः सम्बन्ध कथावस्तु में 
निदिष्ट इन. महाशून्यातावादो वेतुल्यकों से होना चाहिए। '' ` 
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कहना था "बुद्धस्स भगवतो उच्चारपस्सावो अतिविय अञ्चे गन्धजाते 
अधिगण्हाति ।” र 
१७७. क्या केवल एक आये-मार्ग के अभ्यास से चारों आयं-मार्गो (स्रोत 
. आपत्ति आदि) के फलों को प्राप्त किया जा सकता है? 
१७८. क्या एक ध्यान के ठीक बाद दूसरे ध्यान में साधक प्रवेश कर सकता 
८ है? महीशासको का ऐसा ही विश्वास था । 
१७९. जिसे द्वितीय ध्यान कहा जाता है, वह क्या केवल प्रथम और द्वितीय 
ध्यान के बीच की अवस्था है? सम्मितिय और कुछ अन्धको का ऐसा 
ही विश्वास था। 
१८०... क्या साधक ध्यान में शब्दों को सुन सकता है? पुवंशैलीय, भिक्षओं 
की यही मान्यता थी ? 
१८१. कया दृश्य पदार्थ आँखों से ही देखे जाते हैं ? महासांधिकों के मता- 
„ नुसार 'प॒साद-चक्खु', जो केवल भौतिक विकार है, देखती है। स्थविर- 
_ वादियों के मतानुसार वह केवल देखने का आधार या आयतन है और 
जो देखता है, वह तो वास्तव में चक्षु-विज्ञान है.। 


उन्नीसवाँ अध्याय 
१८२ क्या हम भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ के मानसिक क्लेशो पर विजय 
प्राप्त कर सकते हैं ? उत्तरापथको के अनुसार कर सकते हैं । 
१८३० क्या शून्यता संस्कार-स्कन्ध में सम्मिलित है? अन्धकों के अनुसार 
सम्मिलित है। 
१८४० क्या मागे-फल अ-संस्कृत है ? पूर्वशेलीय भिक्षुओं का मत । 
१८५. क्या किसी वस्तु की प्राप्ति स्वयं अ-संस्कृत है? पूर्वेशेलीय भिक्षुओं का 
किमतः =); ५7 ` 
(१५६. क्या तथता' (वस्तुओं का निश्चित भाव) असंस्कृत है? उत्तरापथकों , 
. 2 में से कुछ का'यह विश्वास था । वाद में चलकर अश्वघोष के “भूत- | 
. तथता' के सिद्धान्त का यहाँ बीज.पाया जाता है । महायान में तथता 
का विस्तृत दशेत है.। [7 ; 
१5७ . क्या 'निर्वाण-घातु कुशल है ? अन्धको का मत । कुशल को सामान्यतः 
.„ “निर्दोषः या "पवित्रः मानकर वे निर्वाण को भी 'कुशल' कहते थे। ` 
१८८, क्या सांसारिक मनुष्य. (पृथग्जन) में भी अत्यन्त नियमवत्ता (अच्चत्त- 
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नियामता) हो सकती है ? उत्तरापथकों में से कुछ के मतानुसार हो 

सकती है। . 

क्या ऐसी श्रद्धेन्द्रिय आदि. इन्द्रियाँ नहीं हैं जो लौकिक हों और जिन्हें 
साधारण आदमी (पृथग्जन) भी प्राप्त कर सके ? नहीं हैं, ऐसा महीः 

शासक और हेतुवादी भिक्षु कहते थे । 


बीसवाँ अध्याय 
क्या बिना जान-बूझ कर किये हुए पितृवध आदि अपराधों के कारण 
भी नरक में जन्म लेना पड़ता है? उत्तरापथक ऐसा मानते थे । 
क्या साधारण सांसारिक मनुष्य (पृथग्जन) को सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो 


` सकता ? नहीं हो सकता, कहते थे हेतुवादी । 


क्या नरक में फाँसी लगाने वाले या चौकीदार नहीं हैं। 'नहीं है' कहते 
थे अन्धक । 

क्या देवताओं के पशु भी होते हँ । अन्धको के अनुसार होते थे । 

क्या आये अष्टांगिक मागे वास्तव में पाँच अंगों वाला ही है? मही: 
शासक ऐसा ही मानते थे। सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त और सम्यक्‌ 


` ' आजीव को वे मानसिक दशा न मानकर उनका अन्तर्भाव केवल 


१९६. 


` सम्यक्‌ व्यायाम में कर देते थे। 
१९५. 


क्या चतुरायं सत्य-सम्बन्धी १२ प्रकार के ज्ञान ' लोकोत्तर हैं ? पूवं- 
शेलीय भिक्षु उन्हें ऐसा ही मानते थे। 


र इक्कोसवाँ अध्याय 
क्या बुद्ध-उपदेशों . में कोई संस्कार किया गया है ? क्या उनमें फिर 


“संस्कार किया जा सकता है ? इन दोनों बातों की सम्भावना उत्तरा- 
. पथक भिक्षु मानते थे । उनका कहना था कि तीनों संगीतियों में बुद्ध- 


5 धर्मका संस्कार हुआ है और उनका . फिर संस्कार किया जा सकता 
है।-स्थविरवादियों ने दोनों का विरोध किया है। बुद्ध की शिक्षाओं 


१९७. 


का संस्कार या सुधार सम्भव नहीं है। 


क्या सांसारिक मनुष्य: (पुथग्जत) की पहुंच एक ही क्षणं में काम-लोक, 
रूप-लोक और अ-रूप-लोक की वस्तुओं में हो सकती है ? हो सकती 


` है, ऐसा कुछ विरोधी सम्प्रदाय के लोग मानते थे, किन्तु उनके नाम 
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का निर्देश अट्ठकथा. में नहीं किया गया है। 


१६८. 


१९९. 


२००. 


२०१. 
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क्या बिना कुछ संयोजनों का विनाश किये भी अहुत्त्व की प्राप्ति हो 
सकती है? महासांधिकों का ऐसा ही विश्वास था। 

क्या बुद्ध और उनके कुछ शिष्यों को प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में योग 
की शक्तियाँ प्राप्त हुई रहती हैं? अन्धको का विश्वास । 

क्या विभिन्न बुद्धों में भी कुछ श्रेणी का तारतम्य है ? “अत्थि बुद्धानं 
बुद्धेहि हीवातिरेता” ? अन्धक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षुओं का ऐसा ही 
मत था । स्थविरवाद के मतानुसार उनमें हीनातिरेकता नहीं है । 
केवल काय, आयु, प्रभाव आदि गौण बातों में भेद है। 


कया संसार की सब दिशाओं में बुद्धों का वास है? “सब्बा दिसा बुद्धा 


तिट्ठन्ति ।” महासांघिको का यह विश्वास था। बाद में महायान में इस ` 


विश्वास को विपुलता मिली । 'सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र' (द्वितीय परिवतँ) 
में कहा गया है, “दशसु दिशासु नरदेवपूजितास्तिष्ठन्ति बुद्धा यथ 
गंगवालिकाः । गंगा के बालू-कणों के समान असंख्य बुद्ध हैं, जो इस 
न्िस्राह्री महासाह्ती लोकधातु में दसौं दिशाओं में वास करते हैं। 
“सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र' (प्रथम परिवेतं) में ही कहा गया है कि पूवं 
दिशा में अठारह हजार बुद्ध-क्षेत्र हैं, जिनमें असंख्य बुद्ध वास करते 
हैं। इसी प्रकार अन्य दिशाओं के सम्बन्ध में भी अन्य महायान-सूत्रों 
में कहा गया है। मध्य में वैरोचन या महावं रोचन बुद्ध को विराजमान 
दिखाया गया है, पुवं दिशा में अक्षोम्य बुद्ध को, पश्चिम दिशा में 
अमिताभ बुद्ध का, उत्तर दिशा में . अमोघसिद्धि बुद्ध को और दक्षिण 
दिशा में रत्नसम्भव बुद्ध को वास करते दिखाया गया है। इस प्रकार 
“लोकधातुकोटि' नयुतशतसहस्नेष 'कोटि', नयुत, शत-सहस्त-बुद्धाः' 
वास करते दिखायें गये हैं। इन सबमें अमिताभ" बुद्ध को बहुत 
प्रमुखता मिली और उनकी भक्ति का विकास हुआ, जिसका प्रज्ञापन 
विशेषतः तीन सुखावती-सुत्र (सुखावती-व्यूह-सूत्र विस्तर मातृका), 
सुखावती, व्यूह-सूत्र (संक्षिप्त मातृका) और “असितायुर्ध्यान-सूत्र' 
करते हैं । यह सब उत्तरकालीन महायानिक विकास है जिसके बीज 


हमें महासांधिकों की इस मान्यता में मिलते हैं कि “सब्बा दिसा बुद्धा 
तिट्ठन्ति ।” ८ 


२०२-३. क्या सभी वस्तुएं ओर क्म नियत हैं? अन्धक और कुछ उत्तरा- 


पथक भिक्षओों का ऐसा ही विश्वास था । 


“रप 
हि 
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बाईसवाँ अध्याय ५ 

२०४. क्या बिना कुछ संथोजनों का विनाश किये भी निर्वाण की प्राप्ति हो 

. सकती है ? अन्धको का विश्वास था कि हो सकती है। यह मत 
१६० के प्रायः समान ही है। 

२०४. क्या अहंत्‌ के शरीर त्याग करते समय उसका चित्त 'कुशल' रहता 
है ? अन्धको का यह प्रमात्मक कथन था । 'कुशल' के दार्शनिक अर्थ 
को वे ठीक-ठीक न समझते थे । 

२०६. क्या निश्चल (आनेञ्जजा) ध्यान की अवस्था में भी बुद्ध या किसी 
अहंत्‌ की मृत्यु हो सकती है? उत्तरापथक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षुओं 
की यही मिथ्या धारणा थी । 

२०७-८ क्या गर्भ की अवस्था में या स्वप्न की अवस्था में सत्य का अन्‍्तर्ज्ञान 
(घम्माभिसमय) या अहत्त्व की प्राप्ति सम्भव है। उत्तरापथक भिक्ष 

इसकी सम्भावना मानते थे । 6 

२०९. क्या स्वप्न की अवस्था में चित्त अव्याक्कत' रहता है? उत्तरापथक 

सम्प्रदाय के कुछ भिक्षओं की ऐसी ही मान्यता थी । स्थविरवादियो 
के मतानुसार कुशल और अकुशल अवस्थाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं । 

२१०. क्या शुभ ओर अशुभ मानसिक अवस्थाओं की पुनरावृत्ति सम्भव नहीं 
हैं ? ऐसी मान्यता उत्तरापथक भिक्षओं की थी | 

२११. क्या सभी पदार्थ (धर्म) एक क्षण तक ही रहते हैं ? ऐसी मान्यता 
पूर्वशेलीय और अपरशैलीय भिक्षओ की थी। 

२१२. क्या पुरुष और स्त्री के संयुक्त विचार के साथ मैथन-सम्बन्ध स्थापित 
किया जा सकता है? यह बात वेतुल्यको ने उठायी थी, किन्तु उन्होंने 
यह नहीं कहा कि उनका तात्पर्यं भिक्षुओं से है या गृहस्थो से । स्थविर- 
वादियों ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया है। 

२१३. क्या ऐसे आ-मानुषी जीव हैं जो भिक्षुओं का रूप धारण कर मैथुन सेवन 
करते हैं? उत्तरापथक सम्प्रदाय के कुछ भिक्षओं की ऐसी मान्यता थी। 


तेईसवाँ अध्याय 


२१४. क्या बुद्ध ने अपनी शवित और इच्छा से ही बोधिसत्व होते समय पशु 
आदि योनियों में प्रवेश किया, माता के गर्भ में प्रवेश किया, कड़ी 
तपस्याएँ कीं और दूसरे गुरुओं के समीप साधना की ? अन्धको की 
पह मान्यता थी । : 
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२१५. क्या ऐसी वस्तु हैं जो स्वयं काम नहीं, किन्तु काम के समान हैं? 
(दया, सहानुभूति, आदि) ।: इसी प्रकार घृणा नहीं, किन्तु घृणा के 
समान हैं, (ईर्ष्या, मात्सर्ये) आदि । अन्धको की यह मान्यताएं थीं। 

२१६. क्या यह कहना ठीक है कि पंच-स्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु और 
२२ इन्द्रिया, 'असंस्कृत' हैं और केवल दुःख 'संस्कृत' या परिनिष्पन्न 
(परिनिष्फन्न) है? उत्तरापथक और हेतुवादी “मिक्षुओं की ऐसी ही 
मान्यता थी । १ 

ऊपर हम कथावत्य में निराकृत २१६ मतवादों का संक्षिप्त विवरण दे 
चुके हैं | इनमें से बहुत कुछ अल्प महत्त्व के हैं, परन्तु अधिकांश मतवाद बड़े 
महत्त्व के हैं। उनसे बौद्ध धमं के उत्तरकालीन विकास पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। वास्तव में इसी दृष्टि से उन्हें ऊपर उद्धृत भी किया गया है। कथा- 
वत्थु की अट्ठकथा ने जिन सम्भ्रदायों के साथ उपर्युक्त मतवादों में से प्रत्येक 
को संलग्न किया है (कुछ को बिना संलग्न किये भी छोड़ दिया है । जैसे २५, 
३०५.३१, ३८, १४३, १४४, १७७, और १६७), उनकी दृष्टि से मतवादों 
का संकलन करने पर निम्नलिखित सूची बनेगी, जो बौद्ध धमं के ऐतिहासिक 
बिकास के विद्यार्थी के लिए बड़ी आवश्यक हो सकती है-- 


वज्जिपुत्तक १, २ द 
महिसासक २१, ५५, ५६; ८०, ६५, १०३, १५८, १७८, १८९, १९ 
(महीशासक) ' 
महासंधिक 


(महासांधिक) ` ९५-१००, १०२, १०४-६; १०६, ११३-१६; १३२, .१४१; 
. १४२, १४६, १५२,१५३, १८१, १६८, २०१ 

गोकुलिक १८ ३ 

सब्बत्यिवादी २, ६, ७, १६, ११० | 

(सर्वास्तिवादी) न 2 ] : 
सम्मितिय १-५, १९, २६, २८, २९, ६६, ७३-७८, ८०-८२, ६५, 

` १०३; १३८, १३९, १५१, १५८, १५९, १७९ 

भद्रयानिक १६ 


कस्पपिक ` | ५५५६ 
(काश्यपिक): कफ ५६ छर 

हेतुवादी : : १४५, १४७-४०, १५०, १५४, १६५-६६, १८९, १६१, 
२१६ 48 छ 
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उत्तरापथक ` ` ३४-३७, ३६, ४०,४५, ४७, ५८, ५९,७२, ८५, ८६,८६) 
0 ८९, ११०, ११७-१८, १२०, १२३-२४, १२६-२७, १२९, 

१३४-३५, १५०-५७, १७२, १७५-७७, १८२, १८६, 
१६०, १९६, २०२-३, २०६-६, २१०-१६ 

अन्धकः ६, १०, १७, १६-२४, २६, २८, २९, ३२, २२३,४१-४४; 
४६, ४८-५४, ५८, ६०, ६१, ६८-७२, ७६-७९, ८३,८५६, 
८७, ९३, ९४, १०८, १११-१२,. १२८, १३६-३९,१५१; 
१५६-६२, १७६-७७, १७९, १८३, १८७, १९२-९३ 

5 - १९६, २००, २०४-५,.२१२, २१४ २१५ '! 7 

पुब्बसेलिय ११-१६, ५५, ५६, ७३-७५, ८१, ८२, ५४ ९०-९२, 

१०७, ११६, १२५, १३०, १३१, १३३, १४०, १५५, 
“. १८०, १८४, 
(पूर्वेशलीय) २१०५,,१६५, २११' 
अपरसेलिय ११, १२५, .१३५, २११ 


(अपरशैलीय) 

राजगिरिक ६२-६५; ६७, १२२, १४६, १६२-६४ 
सिद्धत्थक ६२-६७, १६३-१६४ ` 
(सिद्धाथिक) | 

वेतुल्यक “ १७३-७३, २१२ 


महाशून्यतावादी १६७-७११ A 

:- ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रारंभिक विकास को समः 
झने के लिए 'कथावत्थ्‌' की समीक्षाओं का कितना अधिक महत्त्व है । किन्तु ये 
समीक्षाए केवल एक सम्प्रदाय (स्थविरवाद) की हैं, यह भी हमें नहीं भूलना 
चाहिए । जिस प्रकार 'कथावत्य' में स्थविरवादी दृष्टिकोण से अन्य विरोधी 
सिद्धान्त का खंडन किया गया है, उसी प्रकार अन्य सम्प्रदायों की परम्परा में 
शेष सम्ग्रदायों (जिनमें स्थविरवादी भी सम्मिलित हैं) का खंडन किया गया 
है। उदाहरणतः वसुमित्र के 'अष्टादश-निकाय शास्त्र में सर्वास्तिवादी दृष्टिः 


१, ज्ञानातिलोक : गाइड था वि अभिधस्म-पिटक, पृष्ठ ३८। 

२, इस प्रन्थ का मुल संस्कृत उपलब्ध नहीं है.। केवल चीनी अनुवाद 
मिलता हे, जिसका अंग्रेजी अनुबाद जापानी विद्वान्‌ प्रो० ससुदा ते क्या है। 
घसुमित्र द्वारा दिये गये कुछ: सम्प्रदायों के परिचय के लिए:देखिए बुढि- 
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कोण से शेष १७ सम्प्रदायों का खंडन किया गया है। इसी प्रकार तिब्बती 
और चीनी अनुवादों में कुछ अन्य सम्प्रदायों की दृष्टियों से भी खंडन-मंडन 
मिलते हैं ।' चूँकि हमारे विषय से ये सीधे सम्बन्धित नहीं हैं, अतः इसके 
तुलनात्मक अध्ययन में पड़ना हमारे लिए अप्रासंगिक होगा। 'कथावत्यु' की 
दृष्टि से इतना कह देना ही आवश्यक जान पड़ता है कि अन्य बौद्ध सम्प्रदायों 
की परम्पराओं में प्राप्त सिद्धान्तों के विवरणों से उसके विवरणों की विभिन्नता 
नहीं हैं। केवल समालोचना-दृष्टि का भेद अवश्य है, जो सम्प्रदाय-विभेद के 
कारण आवश्यक हो गया .है। जहाँ तक आपेक्षिक प्रामःण्य का सवाल है, 
निश्चय ही 'कथावत्थु! की परम्परा प्राचीन है और उसी का अनवतेन बाद में 
'दीपवंस' और 'महावंस' में भी मिलता है। वसुमित्र और अन्य के वंणंन 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन हैं । संस्कृत बौद्ध धर्म की परम्परा का उसके मुल सोत 
से कई बार ऐतिहासिक उलट-पुलटों के कारण विच्छेद भी हो चुका है। अतः 
पालि वर्णन ही अधिक प्रामाणिक और समाश्रयणीय है। अतः 'कथावत्य्‌' के 
नाना सम्प्रदायों के सिद्धान्त-विवरण प्रामाणिक माने जा सकते हैं और बौद्ध 
धमं के ऐतिहासिक विकास के प्रारम्भिक स्वरूप को समझने के लिए आज भी 
उनका पर्याप्त महत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं। | 
अव अन्त में कथावत्यकार स्थविर मौद्गलिपुत्र तिष्य के साधनापूत जीवन 
के प्रति कुछ श्रद्धा-सुमन भी अपित करें । वे पाटलिपुत्र में ब्राह्मण-परिवार में 
जन्मे थे और उनके पिता का नाम मौद्गलि (मोग्गलि) था । जब उनकी आयु 
आठ वर्षे की हुई तो सिग्गव नामक स्थविर ने उन्हें प्रब्रज्या दी और विनय की 
शिक्षा भी दी । सुत्त-पिटक और अभिधम्म-पिटक को उन्होंने चण्डवज्जि नामक - 
स्थविर से पढ़ा । वेदों में निष्णात थे ही, मोद्गलिपुत्र तिष्य शीघ्र ही पाटलिपुत्र 
में भिशुं-संघ के भी प्रमुख माने जाने लगे । सम्राट्‌ अशोक ने भी उन्हें सम्मान 
दिया और वे महेन्द्र के उपाध्याय भी बने। परन्तु अतिशय लाभ-सत्कार से 
ऊब कर वे ऋषिकेश के समीप अहोगंग (अधोगंग-गङ्गा के मैदान में उतरने 
के स्थान के समीप) पर्वत पर चले गये और वहाँ एकान्त में ध्यान करने 
स्टिक स्टडीज, पृष्ठ ८२८-३१। प्रोफेसर नलिनाक्ष दत्त ने भी अपने ग्रन्थ । 
बुद्धिस्ट संक्ट्स इन इण्डिया” (कलकत्ता, १६७०) में कयावत्य-अद्ठकथा के ` 
साथ 'वसुमित्र के वर्णनो को तुलना करते हुए इन पूर्व बोद्ध सम्प्रदायो का 
परिचय दिया है । 
१. देखिए जरनल आंब रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९१०, पुष्ठ ४१३। 
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लगे । सात वर्ष तक इस प्रकार एकान्तवास में रहकर ध्यान किया। राजा 
अशोक ने अपने कुछ संशयों के निवारणार्थ उन्हें बुलाना चाहा, परन्तु उन्होंने 
स्वीकार नहीं किया बाद में जव राजा ने यह सन्देश भिजवाया कि धर्म के खातिर 
वे आने का कष्ट करें, तो वे राजी हो गये और नाव में बैठ कर पाटलिपुत्र 
तक आये । राजा ने अपनी वाँह का सहारा देकर उन्हें नाव से उतारा। 
पाटलिपुत्र में अशोकाराम में उन्होंने वास किया और यहीँ तृतीय सङ्गीति की। 
अस्सी वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। अर्थात्‌ 'कथावत्थ' की रचना के 
आठ वर्ष बाद, या कि अशोक के शासन के पच्चीस वर्ष बीतने पर । उन जैसे 
निरीह, विद्वान्‌ भिक्षु वौद्ध धमं के भूषण हैं, जैसे कि वाद के युगों में हुए 
नागसेन, बुद्धघोष आदि अन्य अनेक भिक्षु भो, जो केवल ग्रन्थकार ही नहीं थे, 
बल्कि बुद्ध के सच्चे अनुगामी, विनम्र, निष्प्रपञ्च, महान्‌ साधक भी थे। . 
यसक' 

'यमक' का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा या जुड़वाँ पदार्थं । 'यमक पकरण' में 
प्रश्नों को जोड़ों के रूप में रक्खा गया है, यथा (१) क्या सभी कुशलःधमं 
कुशल-मूल हैं ? क्या सभी कुशल-मूल कुशल-धमं हैं ? (२) क्या सभी रूप रूप- 
स्कन्ध हैं क्या सभी रूप-स्कन्ध रूप हैं? (३) क्या सभी अ-रूप अ-रूप- 
स्कन्ध हैं ? क्या सभी अ-रूप-स्कन्ध अ-रूप हैं? आदि,आदि। प्रश्नों के अनु- 
कूल और विपरीत स्वरूपों का यह जोड़ा बनाना इस ग्रन्थ में आदि से अन्त 
तक देखा जाता है । इसीलिए इसका नाम 'यमक' पड़ा है। 'यमक' का मुख्य 
विषय है अभिधम्म में प्रयुक्त शब्दावली की निश्चित व्याख्या करना । अतः 
उसका अभिधम्म-दर्शन के लिए वही महत्त्व और उपयोग है, जो एक निश्चित 
पारिभाषिक शब्द-कोश का किसी पूर्ण दर्शंन-प्रणाली के लिए। उसकी बहुत 
कुछ शुष्कता का भी वही कारण है। 'यमक' दस अध्यायों में विभक्त है, जिनमें 
निर्दिष्ट विषयों के साथ धम्मों के सम्बन्धों को दिखाना ही उसका लक्ष्य है। 
अध्यायों के विषय उनके नामों से ही स्पष्ट हो जाते है, यथा-- 

१. थीसती रायस डेविड्स एवं अन्य तोन सहायक सम्पादकों द्वारा 
रोमन लिपि में सम्पादित एवं पालि टॅक्सट सोसायटी (लन्दन, १६११ एवं 
१६१३) द्वारा दो जिलदों में प्रकाशित । देवनागरी लिपि में भिक्ष, जगदीश 
काश्यप द्वारा सम्पादित एवं बिहार राज्य के बालि प्रकाशन मण्डल द्वारा 
सन्‌ १९६१ में ३ भागों में प्रकाशित । 


पे 
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- (१) मूल-यमक--कुशल, अकुशल और अव्याकृत, ये तीन “मुल' धर्म 
. यापदाथे। ; 
(२) खर्ध-यमक--पञ्च-स्कन्ध। ., 
` (३) आयतन-यमक--१८, आयतन । . 
(४) घातु-यमक--१८ .चातुएँ । 
(५) सच्च-यमक्र--४ सत्य. 
(६) संखार-यमक--संस्कार, कायिक, वाचिक और मानसिक । 
(७) अनुसय-यमक--७,अनुशय (चित्त के अन्दर सुषुप्त बुराइयाँ) । 
(८) चित्त-यमक--चित्त-सम्यन्धी प्रश्नोत्तर । 
(९) धम्म-यमक--धर्मो-सम्वच्धी प्रश्नोत्तर । 
(१०) इन्द्रिय-यमक--२२ इंन्द्रियाँ। 
प्रत्येक अध्याय की विषय-प्रतिपादन शेली प्रायः समान है। प्रायः प्रत्येक 
अध्याय तीन भागों में विभक्त हैं (१) पञ्नत्ति-वार (शब्द-प्रज्ञापन-विभाग), 
(२), पवत्ति-वार (प्रक्िया-विभाग) और (३) परिञ्बा-वार :(अन्तरज्ञान-विभाग) 
प्रथम भाग के भी दो उपविभाग हैं.(अ) “उद्देस-वारः (प्रश्न-कथन) और 
निदेस-वार (व्याख्या-खण्ड) । 'उद्देस-वार' में प्रश्‍नों का कथन जोड़े के रूप में 
किया गया है, यथा, क्या सभी रूप को रूप-स्कन्ध कहा जा सकता है? क्या 
सभी रूप-स्कन्ध को रूप कहा जा सकता है? आदि। “निदेस-वार' में इसकी 
व्याख्या की गयी है । द्वितीय मुख्य भाग: 'पवत्ति-वार! के तीन भाग हैं, यथा 
(अ) उप्पाद-वार (उत्पत्ति-विभाग), (आ) निरोध-वारु (विनाश-विभाग) 
और (इ) उप्पाद-निरोध-वार (उत्पत्ति और विनाश सम्बन्धी विभाग़)। 
` उप्पाद-विभाग' में यह दिखाया गया है कि भिन्न-भिन्न धर्मों की किस प्रकार 
उत्पत्ति होती दै? प्रश्नों का ढंग तो वही जुड़वाँ नमूने का है, यथा 'क्या 
वेदना-स्कन्ध उसको भी उत्पन्न होता है, जिसको रूप-स्कन्ध उत्पन्न होता है.? 
क्या रूप-स्कन्ध उसको भी उत्पन्न होता है, जिसको वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता 
है ?' “क्या वेदना-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी उत्पन्न होता है, जिसमें रूप- 
स्कन्ध उत्पन्न होता है ? क्या रूप-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी उत्पन्न होता - 
है, जिसमें वेदना-स्करध उत्पन्न होता है?” आदि, आदि । 'निरोध-व्रार' में 
इसी प्रकार धर्मों के विनाश या अस्तंगमन सम्बन्धी प्रश्‍न किये गये है- यथा 
क्या: वेदना-स्कन्ध का भी उसके अन्दर निरोध. हो जाता है, जिसके अन्दर 
खूप-स्कन्ध का निरोध.हो जाता है ? क्या रूप-स्कन्ध का.भी उसके अन्दर 
निरोध हो जाता है, जिसके अन्दर वेदना-स्करध्च का निरोध हो जाता है ?” 
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| 

| «क्या वेदना-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में भी निरुद्ध हो जाता है, जिस जीवनः - 

| भूमि में रूप-स्कन्ध निरुद्ध हो जाता है? क्या रूप-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में 
भी निरुद्ध हो जाता है, जिस जीवन-भूमि में वेदना-स्कन्ध निरुद्ध . हो,जाता 
है ? आदि, आदि । 'उप्पाद-निरोध-वार' में इस क्रम को उल्टा कर दिया 
गया है । उसके प्रश्‍न इस प्रकार के हैं--'क्या वेदना-स्कऱ्ध उसके अन्दर निरुद्ध 
हो.जाता है, जिसके अन्दर रूप-स्कन्ध उत्पन्न होता है ? क्या रूप-स्कन्ध उसके 
अन्दर निरुद्ध हो जाता है, जिसके अन्दर वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता है ?' “क्या 
वेदना-स्कन्ध उस जीवन-भूमि में निरुद्ध हो जाता है, जिस भूमि में रुप-स्कन्ध 
पैदा होता है? क्या रूप-स्कस्ध उस जीवन-भूमि.में निरुद्ध हो जाता है, 

जीवन-भूमि में वेदना-स्कन्ध उत्पन्न होता है? आदि, आदि तृतीय मुख्य 


ग 'परिञ्जा-वार (अस्तर्ज्ञांन-भाग) में प्रश्नोत्तर के रूप में यह दिखाने की 
चेष्टा की गयी है कि धम्मों का अन्तज्चान किस प्रकार पैदा, होता है। इसके 
प्रश्न इस प्रकार है--'बया जिसने रूप-स्कन्ध का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
उसे वेदना-स्कन्ध का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है? क्या जिसने वेदना-स्कन्ध 
का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे रूप-स्कन्ध का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है ।' आदि, आदि । | 

इससे अधिक 'यमक' की वीथियों में भ्रमण करना “सूखी हड्डियों की | 
घाटी” में भ्रमण करना ही होगा, जैसा श्रीमती रायस डेविड्स . ने उसे कहा 
है ।' वास्तव में यह किसी भी पारिभाषिक शब्द-कोष के लिए कहा जा 
सकता हैं । 'यमक' भी अभिधम्म का शब्द-कोष ही है । अतः उसका सूखा- 
पन भी अभिधम्म के विद्यार्थियों के.लिए एक सतत उपयोग और महत्त्व की 


वस्तु है। 


१. इस ग्रन्थ. को क्लिष्ट शैली और दुरूह विषयवस्तु के कारण श्रीमती 
रायस डेविडस्‌ जैसी महाप्रज्ञा एवं अभिधम्म-दशंन की सननशोला अध्येत्री 
| को भी अनेक दिप्रतिपत्तियों में पड़ जाना पड़ा। उनको कठिनाइयों और 
सन्देहों का निवारण प्रसिद्ध बरमी बोद्ध विद्वान्‌ स्थविर लेदि सयदाव ने 
किया था । लेदि सयदाव के विचार एक पालि निबन्ध के रूप में 'यमक के 
पालि टैक्‍्सट सोसायटी द्वारा प्रकाशित संस्करण के परिशिष्ट में निहित हैं। 
ऐतिहासिक गौरव को प्राप्त यह निबन्ध पालि साहित्य के विद्यार्थियों के हारा 
्रष्टव्य;है । 


५. 
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पद्ठान 
अभिधम्म-दर्शन धम्मों (पदार्थो-अवस्थाओं) का एक परिपूर्ण दर्शन है। 
घम्मसंगणि में धम्मों का विश्लेषण, विभंग में उनका वर्गीकरण, धातुकथा में 
उस वर्गीकरण के कुछ शीर्षको पर अधिक. प्रकाश, पुग्गलपञ्जत्ति में इस घस्म- 
दर्शन की पृष्ठभूमि में व्यक्तियों के प्रकारों का निरूपण, कथावत्यु में अभि- 
धम्म-दर्शन सम्बन्धी मिथ्या धारणाओं के निरसन के द्वारा उसके विमल, 
मौलिक स्वरूप का प्रकाशन, यमक में अभिधम्म-गृहीत पारिभाषिक शब्दावली 
की सदा के लिए भ्रम निवारण करने वाली निश्चित व्याख्या, अभिधम्म-दर्शन 
का इतना विकास अभी हम उसके छह ग्रन्थों में देख चुके हैं। सातवें ग्रन्थ 
(पट्ठान) में अब हम अभिधम्मन्दशंन की एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमि 
पर आते हैं। यही वह भूमि हैं जहाँ से वह नित्य, धुव, पदार्थं का गवेषक 
अन्य भारतीय दशंनों का साथ छोड़ देता है। कम-से-कम उनकी-सी गवेषणा 
में तो वह प्रवृत्त नहीं होता । निरन्तर परिणामी “धर्मों” का विश्लेषण करने के 
बाद उनकी तह में किसी अ-परिणामी 'धमों' को भी क्या अभिधम्म ने. देखा ? 
ऐसी जिज्ञासा हम अमरता के छालची अवश्य करेंगे । किन्तु लालच (तृष्णा) 
को अवकाश तथागत ने कब दिया, फिर चाहे वह अमरता का ही क्यों न हो? 
हमारा प्रश्न ही गलत है, ऐसा ही उत्तर यहाँ तो हम पायेंगे। अतः बुद्ध-अनुयगामी 
स्थविरों ने भी. धम्मों या पदार्थों की अवस्थाओं का ही अध्ययन किया है, प्रवाहों 
और घटनाओं (जिनमें ही सम्पूर्णं नाम (विज्ञान-तत्त्व) और रूप (भौतिक-तत्त्व) 
सन्निहित है) के अनित्य, दुःख और अनात्म स्वरूप पर ही जोर दिया है। उनमें 
अन्तहित किसी. कूटस्थ, नित्य, धुवपदार्थं के अस्तित्व की सिद्धि पर उन्होंने 
जोर नहीं दिया है। क्यों ? क्योंकि उनके शास्ता के शब्दों में “यह न ब्रह्मचर्य 
के लिए उपयोगी है और न निवेद, शान्ति, परम ज्ञान और निर्माण के लिए 
ही आवश्यक है।” इस उद्देश्य को समझ लें तो पालि बुद्ध-दर्शन ने अपनी 
जिज्ञासाओं की जो मर्यादा बाँध ली है, उसको हृदयंगम करना आसान हो 
जाता है। फिर भी अनात्मवादी बुद्ध-मत भौतिकवादी नहीं है। 


३. श्रीमती रायस डेविड्स ने इस ग्रन्थ का अंशतः सम्पादन पालि ट॑क्सूट '. 
सोसायटी के लिए किया है। दुक-पट्ठान, भाग प्रथम (१६०६) एवं तिक-्पट्ठोन्‌ ` 
भाग १-३ (१६२१-२३)। इस ग्रन्थ के बरमो, {सहली एवं स्यामी संस्करण उप- 
लब्ब हैं। देवनागरी लिपि में भिक्षु जगदीश काश्यप दरारा सम्पादित एवं बिहार 
राज्य के पालि प्रकाशन मण्डल द्वारा ६ भागों में सन्‌ १९६१ में प्रकाशित । 
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जहाँ तक दार्शनिक परिस्थिति की पुर्णता का सवाल है, उसके लिए भी 
तथागत ने पर्याप्त अवकाश और आश्वासन दिया है । जिसे उन्होंने 'अनत्ता' 
(अनात्मा) के रूप में निषिद्ध किया है, उसे ही उन्होंने 'चिब्बान' (निर्वाण) के 
रूप में प्रतिष्ठित किया है। सभी भौतिक और मानसिक अवस्थाएँ अनित्य, 
दुःख ओर अनात्म हैं, सापेक्ष हैं, कायं और कारण की खुंखला से वद्ध है। किन्तु 
निर्वाण असंस्क्कता धातु है। वह कार्य-कारण भाव से बद्ध नहीं हैं । वह उससे 
ऊपर है । अनपेक्ष है, परमार्थ है। सत्‌-असत्‌ से ऊपर है, निसगेतः विशुद्ध है। 
किन्तु दुःख-निवृत्ति की साधना तो भव-प्रवाह में ही करनी है, जो कार्य-कारण 
भाव से संचालित है । अतः उसी की गवेषणा प्रधान रूप से करना इष्ट है | 
भगवान्‌ बुद्ध ने समग्र मानसिक और भौतिक जगत्‌ में यदि किसी नियामक 
को नहीं, तो नियम को तो अवश्य ही देखा है, यदि किसी ऋत-घारी वरुण को 
नहीं, तो स्वयं ऋत को तो अवश्य देखा ही है । तसरेण से भी सहस्रांश छोटे 
पदार्थों से लेकर महापिड नीहारिकाओं तक और दृश्य इन्द्रिय-व्यापारों से 
लेकर सूक्ष्म अन्तश्वेतना की गहरी अनुभूतियों तक, इस सारे संसार-चक्र को 
तथागत ने नियम (नियाम) में वेधा हुआ अवश्य देखा है। भगवान्‌ को इस 
सत्य का ज्ञान सम्बक्‌-सम्वोधि-प्राप्ति के समय ही हुआ था, इनके लिए तिपि- 
टक में प्रभूत प्रमाण है' क्या है वह नियम, जिसका ज्ञान भगवान्‌ बुद्ध ने सम्यक्‌ 
सम्वोधि प्राप्त करने के समय ही किया ? यही है वह गम्भीर! प्रतीत्य समु- 
त्पाद (पटिच्च समुप्पाद) अथवा प्रत्ययों से उत्पत्ति का नियम | यह कोरा 
दार्शनिक सिद्धान्त नहीं है, बल्कि यह है सम्यक्‌ सम्बुद्ध की प्रत्यक्षतम अनु- 
भूति। यदि यह कोरा दार्शनिक सिद्धान्त होता तो तथागत के लिए इसका 
उपदेश करना ही अनावश्यक होता । उस हालत में तथागत भी प्लेटो, अरस्तू, 
शंकर या नागार्जुन की समकोटि के ही दाशनिक होते। वे 'करुणा के देव! 
किस प्रकार होते, जिस रूप में मानवता को उनका एकमात्र सहारा मिला है? 
वास्तव में प्रतीत्य समुत्पाद भगवान्‌ की करुणा का ही ज्ञानमय परिणाम है। 
` भगवान्‌ ने अशेष जीव-जगत्‌ को दुःख की चक्की में पिसते देखा । जहाँ बुद्ध 
ेत्रों से देखा, अखिल लोक में जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौमं- 
नस्य और उपायासों का ही अखंड साम्राज्य देखा । जिज्ञासा हुई यह किसके 
१. देखिए विशेषतः विनय-पिटक--महावग्गं १; उदान, अथम (बोधि) वर्ग । 
२. महानिदान-सुत्त (दीघ० २-२) में भगवान्‌ ने स्वयं इसकी गम्भीरता 
का वर्णन सारिपुत्र के प्रति किया है । 
पालि०--३५ 
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कारण ? स्थूल कारण अनेक थे जिन्हें साधारण आदमी आज भी देखते हैं और 
कुछ उन्हीं पर अधिक जोर भी देते हैं । किन्तु बुद्ध-ेत्रों से देखा गया कि जन्म 
ही इन दुःखों का मूल कारण है। जन्म का कारण क्या? भव। भव का 
कारण क्या ? उपादान । उपादान का कारण क्या ? तृष्णा । तृष्णा का कारण 
क्या ? वेदना । वेदना का कारण क्या ? स्पशं । स्पर्श का कारण क्या ? षडा- 
यतन । षडायतन का कारण क्या? नाम-रूप । नाम-रूप का कारण क्या ? 
विज्ञान । विज्ञान का कारण क्या? संस्कार । संस्कार का कारण क्‍या? 
अविद्या । “भिक्षुओ ! अविद्या और तृष्णा से संचालित, भटकते-फिरते प्राणियों 
के आरम्भ का पता नहीं चलता ।” आवागमन के चक्र को अविद्या ही गति 
प्रदान करती है । यदि अविद्या का निरोध कर दिया जाय, तो संस्कारों का 
निरोध! संस्कारों का निरोध कर दिया जाय, तो विज्ञान का निरोध ।. विज्ञान 
का निरोध कर दिया जाय, तो नाम-रूप का निरोध। नाम-रूप का निरोध कर 
दिया जाय, तो छह आयतनों. का निरोध। छह आयतनों का निरोध कर दिया 
जाय, तो स्पशं का निरोध ।. . . वेदना का निरोध !. . .तुष्णा का निरोध ! 
. उपादान का निरोध | . . -भव का निरोध !. . .जन्म का निरोध !. . . 
जरा, मरण, शोक, रोदन-विलाप, दुःख, मानसिक कष्ट एवं सारे दुख-पुञज का 
निरोध ! यही बुद्धोक्त प्रतीत्य समुत्पाद हैं, जिसे दुःख के आवागमन और 
क्म को हेतुपू्वंक दिखाने के लिए भगवान्‌ ने करुणापूर्वक उपदेश 
म । 
इस प्रतीत्य समुत्पाद का ही पूरे विस्तार के साथ विवेचन 'पट्ठान' में 
किया गया है । किन्तु सुत्तन्त की अपेक्षा पट्ठान की विवेचन-पद्धति की एक 
विशेषता है । जैसा प्रतीत्य समुत्पाद के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है, प्रतीत्य 
समुत्पाद की कारण-कार्य परम्परा में १२ कड़ियाँ हैं, जो एक दूसरी से प्रत्ययों 
के आधार पर जुड़ी हुई हैं। सुत्तन्त में अधिकांश इन कड़ियों की व्याख्या 
` मिलती है। पट्ठान में इन कड़ियों की व्याख्या पर जोर न देकर उन प्रत्ययों 
पर जोर दिया गया है, जिनके आश्रय से वे पैदा होती और निरुद्ध होती 
रहती हैं। पट्ठान में इस प्रकार के २४ प्रत्ययों का विवेचन किया गया है । 
यही उसकी एकमात्र विषयवस्तु है। जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, 'पटठान! ' 
(पच्चयन ठान) वास्तव में प्रत्ययो का स्थान ही है । 
१. देखिये विशेषतः सहानिदान-सुत्त (दीघ० २-२), महाहत्थिपदोपम-सुत्त 
(मज्किस, १३८), आदि। ` 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५४७ ) 


'जातकट्ठकथा' की निदानकथा में कहा गया है कि बोधि-प्राप्ति के बाद 
का चौथा सप्ताह भगवान्‌ ने अभिधम्म-पिटक का, विशेषतः उसके अनन्त 
नयों वाले सम्पूर्ण 'पट्ठान' का, चिन्तन करते हुए विताया । “चतुत्थे पन 
सत्ताहे . . .अभिधम्मपिटक विसेसतो चेत्य अनन्तनयं समन्तपट्ठानं विचिनन्तो 


' सत्ताहं बीतिनामेसि।” इस प्रकार अभिधम्म-पिटक के अन्तर्गत पट्ठान' का 


विशेष महत्त्व स्पष्ट है । प्रतीत्यसमुत्पाद के समान अन्य कोई गम्भीर विषय 
बौद्ध तत्त्व-दर्शन में नहीं है अतः स्थविरवाद-परम्परा में 'पट्ठान' के महत्त्व 
को आसानी से समझा जा सकता है। उसके विस्तारमय नयों का चिन्तन 
करने से उदात्त आध्यात्मिक आनन्द मिलता है, ऐसा बुद्धघोष ने कहा है ।' 


. अत्ययों से उत्पन्न धर्मों के उदय-व्यय के चिन्तन से वास्तव में ऐसा ही प्रामो- 


द्यबहुल आध्यात्मिक अनुभव होता, है। परन्तु जव वह नहीं होता, तो 
वह अध्ययन वैसे ही रूखा और सूखा लगने लगता है, जंसा श्रीमती 
सी० ए० एफ० रायस डेविड्स को 'यमक' और पद्ठान” का पढ़ना लगा, 
जिसके सम्वन्ध में हम पहले भी कुछ कह चुके हैं। 

आकार और महत्त्व की दृष्टि से पट्ठान अभिधम्म-पिटक का एक महा- 
ग्रन्थ है। सम्भवतः इसीलिए उसे 'महापरकण' (मद्दाप्रकरण') की संज्ञा दी 
गयी है । महत्त्व में उसका स्थान धम्मसंगणि के बाद ही है। स्यामी संस्करण 
की ६ जिल्दों में ३१२० पृष्ठ है। यह हालत तब है जब ग्रन्थ के चार मुख्य 
भागों में से अन्तिम तीन अत्यन्त संक्षिप्त कर दिये गये हैं। यदि उनका भी 
विवरण प्रथम भाग के समान ही किया जाता, तो महास्थविर ज्ञानातिलोक 
का यह अनुमान ठीक है कि कुल ग्रन्थ का आकार १४००० पृष्ठों से कम न 
होता । देवनागरी में तो वह छह बड़ी जिल्दों में है ही । जैसा अभी कहा जा 
चुका है, सम्पूणं ग्रन्थ चार बड़े भागों में विभक्त है, यथा-- 

(१) अनुलोम-पट्ठान-धम्मों के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का विधाना- 
त्मक अध्ययन । 

(२) पञ्चनिय-पट्ठान--धम्मों के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का निषे- 
धात्मक अध्ययन । fo 

(३) अनुलोम-पञ्चनिय पट्ठान--धम्मों कें पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों का 


विधानात्मक और, निषेधात्मक अध्ययन । 


१. विशदीकरण के लिए देखिए सेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर आँव 
बरमा, पृष्ठ ६१ । 
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(४) पच्चनिय-अनुलोम पद्ठान--धम्मों के पारस्परिक प्रत्यय-संबंधों 
का निषेधात्मक और विधानात्मक अध्ययन ।' 
ग्रन्थ के आरम्भ में एक भूमिका है, जिसका नाम “पच्चय-निद्देस' (प्रत्यय- 
निर्देश) है । इसमें उन २४ प्रत्ययों का उल्लेख और संक्षिप्त विवरण है जिनके 
आधार पर धम्मों का उदय और अस्तंगमन सारे ग्रन्थ में दिखाया गया है। 
स्यामी संस्करण की पहली जिल्द में यह भुमिका-भाग ही आया है । सूल ग्रन्थ 
के उपर्युक्त ४ भागों में से प्रत्येक की विषय-प्रतिपादन-शैली समान ही है। 
केवल प्रथम भाग के आधार पर शेष तीन में विषय-विवरण संक्षिप्त अवश्य 
कर दिया गया है। स्यामी संस्करण की २, ३, ४ और ५ जिल्दों में केवल 
प्रथम भाग आया है। शेष तीन भाग छठी जिल्द में है। प्रथम भाग की अध्याय- 
संख्या इस प्रकार है--२२+ ८९+ १३२+ ६४-४२ ४८ =४२७। इससे 
पहले पट्ठान के बृहत्‌ आकार की कुछ कल्पना की जा सकती है। 
उपर्युक्त चार भागों में विधानात्मक आदि अध्ययन-क्रम से २४ प्रत्ययो 
का सम्वन्ध धम्मों के साथ दिखाया गया है। प्रत्येक भाग में यह अध्ययन- 
क्रम छह प्रकार से प्रयुक्त किया गया है। इसका अर्थं यह है कि इन चार भागों 
में से प्रत्येक छह-छह उपविभागों में और भी बेटा हुआ है, जैसे कि 
(१) तिक-पद्ठान--धम्मसंगणि में प्रयुक्त २२ त्रिको के वर्गीकरण को 
लेकर धम्मो के साथ २४ प्रत्ययों का सम्बन्ध-निरूपण । 
(२) दुक-पद्ठान--्वम्मसंगणि में प्रयुक्त. १०० हिकों के वर्गीकरण को 
लेकर धम्मो के साथ २४ प्रत्ययो का सम्बन्ध निरूपण । 
(३) दुक-तिक-पट्ठान--उपर्युक्त १०० द्विकों और २२ त्रिकों को लेकर 
पुवेवत्‌ अध्ययन । क म 
क (४) तिक-दुक-पट्ठान--उपर्युक्त २२ त्रिकों और १०० हिकों को लेकर 
पुवंवत्‌ अध्ययन । : 
(५) तिक-तिक-पट्ठान--परस्पर मिश्रित २२ त्रिकों को लेकर पूर्वेवत्‌ 
अध्ययन । 


(६) दुक-दुक-पट्ठान--परस्पर मिश्रित १०० द्विकों को लेकर पूर्ववत्‌ 
अध्ययन । \ 
. इस प्रकार सम्पूर्ण महाग्रत्थ चौबीस भागों में बेटा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक - 
पट्ठान' कहलाता है। इसीलिए 'पट्ठान की अट्ठकथा में कहा गया है-- 
“चतुवीसति-समच्त-पट्ठान-समोधान-पट्ठान-महाप्पकरणं नामाति”। अर्थात्‌ 
“पट्ठाभ' महाप्रकरण में कुल मिलाकर २४ 'पट्ठान' या प्रत्यय-स्थान है । 
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'पट्ठान' के दीर्घं आकार को देखते हुए उसके विषय या शैली का लघ 
से लघु संक्षेप देना भी कितना कठिन है, यह आसानी से समझा जा सकता 
है । किन्तु जैसा पहले कहा जा चका है, उसकी भूमिका (पच्चय-निद्देस) में 
उन २४ प्रत्ययों का उल्लेख और संक्षिप्त विवेचन है, जिसके आधार पर 
सम्पूर्ण ग्रस्थ में प्रतीत्यसमुत्पाद को समझाया गया है । प्रत्यय-दर्शन का विवेचन 
पद्ठान की एक मुख्य विशेषता है । जैसा श्रीमती रायस डेविड्स ने कहा है, 
सम्पूर्णं अभिधम्म-दर्शन सम्बन्धी ज्ञान के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण रचनात्मक 


दान हैं ।' हमारा उद्देश्य यहाँ इन २४ प्रत्ययो का संक्षिप्त विवरण देना ही 
है। इनके नाम इस प्रचार हैं-- 


१. हेतु-प्रत्यय १३. कमे-प्रत्यय 
२. आलम्वनःप्रत्यय १४. विपाक-प्रत्यय 
३. अधिपति-प्रत्यय १५. ` आहारःप्रत्यय 
४. अनन्तर-प्रत्यय १६. इन्द्रिय-प्रत्यय 
५. समनन्तरःप्रत्यय १७. ध्यानःप्रत्यय 
६. . सहजातःप्रत्यय १८. मागे-प्रत्यय 
७. अन्योन्य-प्रत्यय . १९. सम्प्रयुक्त-प्रत्यय 
८. निश्चग्र-प्रत्यय . २०. वित्रयुक्त-प्रत्यय 
& . उपनिश्रय-प्रत्यय २१ ` अस्तिःप्रत्यय 
१०. पूरवंजात-प्रत्यय २२. नास्तिःप्रत्यय ` 
११. पश्चात्‌-जात-प्रत्यय २३. विगतःप्रत्यय 
१२. आसेवन-प्रत्यय २४. अविगत-प्रत्यय 


प्रत्येक प्रत्यय का क्या अर्थ है और किस प्रकार उसका आश्रय लेकर 
किसी एक धम्म या घम्मों की उत्पत्ति और निरोध किसी दूसरे धम्म या 

१. देखिए, तिक-पट्ठान, प्रथम . भाग (असती रायस डेविडस द्वारा 
सम्पादित; पालि टैक्सट्‌ सोसायटी से प्रकाशित, लन्दन १६२१-२३), पृष्ठ ५ 
(भूमिका), एवं तिक-पट्ठान, द्वितीय भाग, को सम्पादकोय टिप्पणी । 

२. इन चौबीस प्रत्ययो में से अनेक एक-दूसरे में सम्मिलित हैं। अभि- 
घम्मत्यसंगह में इनको चार मुख्य भागों में. विभक्त कर दिया गया है, यथा 
आलम्बन, उपनिशय, कमं .ओर अस्ति । “आरम्भणूपनिस्सयकम्मस्थिपच्चयेसु 
च सब्बेपि पच्चया समोधानं गच्छन्ति ।” पृष्ठ १५१ (धर्मातन्द कोसस्बी का 
संस्करण, नबनीत टीका सहित) । १ 

ह 


__ 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


} 
| 
| 
। 
| 
। 
| 


( ५५० ) 


धम्मों की उत्पत्ति और निरोध पर आधारित है, इसका भी कुछ दिग्दर्शन 
कराना यहाँ आवश्यक होगा । 

' १. हेतु-प्रत्यय (हेतु पच्चयो)--हेतु का अर्थं है मूल कारण या आधार। 
अभिधम्म-दर्शन में लोभ, देष, मोह एवं उनके विपक्षी अलोभ, अद्वेष ओर 
अमोह को मूल कारण या हेतु कहा गया है.। इनमें से पहले तीन कर्मे-विपाक 
की दृष्टि से अकुशल हैं और बाद के तीन. कुशल हैं। और कहीं-कहीं (जैसे 
कि अहत्‌ के सम्बन्ध में) अव्याकृत अर्थात्‌ अनिरुक्त (नितान्त स्वाभाविक या 
कर्म-विपाक उत्पन्न करने में निष्क्रिय) भी । जितनी भी कुशल या अकुशल अवस्थाएँ 
मानसिक या भौतिक जगत्‌ में हो सकती हैं, उनके मूल आधार या हेतु 

` क्रमशः उपर्युक्त कुशल या अकुशल धम्म ही है। इन मूल आधारों या हेतुओं 
की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही अनिवायंतः सब कुशल और अकुशल 
घम्मों की उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्भर है । पट्ठान की भाषा में, “हेतुओं 
से संयुक्त धमं और इन्हीं से उत्पन्न होने वाली भौतिक जगत्‌ की सारी 
अवस्थाएं, हेतुओं पर हेतु-प्रत्यय के रूप में अवलम्बित है ।” उत्पन्न होने वाली 
वस्तु (पच्चयुप्पन्न--प्रत्ययोत्पन्न) तो यहाँ धम्म और भौतिक जगत्‌ की अव- 
स्थाएँ हैं। 'जिनसे वे उत्पन्न होती हैं (पच्चय-धम्म), वे हेतु' या कुशलादि मूल 
धम्म है। जिस प्रत्यय (पञ्चय) से वे पैदा होती हैं, वह हेतु-प्रत्यय (हेतु-पच्चय) 
है। शेष प्रत्ययों में भी क्रमानुसार हम इन तीन बातों का उल्लेख करेंगे यथा 
(१) उत्पन्न होने वाली वस्तु (पच्चयुप्पन्न) क्या हैं? (२) जिस वस्तु से वह 
उत्पन्न होती है (पच्चय-धस्म),. वह क्या है ? (३) प्रत्यय क्या है? 

२. आलम्बन प्रत्यय (आरम्मण पच्चयो)--आलम्बन का अर्थ है विषय 
या आधार। जिस वस्तु के आधार से: कोई दूसरी वस्तु पैदा होती है, तो उस 
दूसरी वस्तु के प्रति पहली वस्तु का सम्बन्ध आलम्बन प्रत्यय का होता है। 
उदाहरणतः चक्ष-विज्ञान और उससे संयुक्त धर्मो की उत्पत्ति रूप-आयतन पर 
आधारित है । अतः रूप-आयतन आलम्बन है चक्षुःविज्ञान और उससे संयुक्त 
धर्मों का । दुसरे शब्दों में, रूप आयतन आलम्बन-भ्रत्यय के रूप में चक्षु- 

` विज्ञान और उससे संयुक्त धर्मों का प्रत्यय है। इसी प्रकार शब्दायतन, गन्धा- ; 
यतन, रसायतन और स्पृष्ट-ब्यायतन क्रमशः ्ोत्र-विज्ञान, घाण-विज्ान, जिह्वा- ` 
विज्ञान, काय-विज्ञान और उनसे संयुक्त धर्मों के आलम्वन-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय 
है। इसी प्रकार उपर्युक्त पाचों आयतन (रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य) मिलकर 
मनो-धातु ओर उससे संयुक्त धर्मों के तथा सब धर्म मिलकर मनो-विज्ञान- 
धातु भौर उससे संयुक्त घमों के आलम्बन-प्रत्ययं के रूप में प्रत्ययः हैं । संक्षेप 
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: में, जो-जो धर्म चित्त और चेतसिक धर्मों के आलम्बन हैं, वे सभी उनके प्रति 


आलम्बन-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय हैं। यहां (१) चक्ष (२) श्रोत्र (३) घ्राण 
(४) जिह्वा और (४) काव्य-सम्बन्धी विज्ञान एवं. उनसे संयुक्त धमं तथा 
(६) मनोधातु और (७) मनो-विज्ञान-धातु और इनसे संयुक्त धर्म 'पच्च- 
युप्पन्न' अर्थात्‌ प्रत्ययों से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं। इनके 'पच्चय-धम्म' 
अर्थात्‌ वे वस्तुएँ, जिनसे ये प्रत्ययों के आधार पर उत्पन्न होती है, क्रमशः ये हैं 
(१) रूप (२) शब्द (३) ग्रन्ध (४) रस. और (५) स्पृष्टव्य सम्बन्धी आयतन 
और इनसे संयुक्त धर्मे.तथा (६) इन पाँचों आयतनों का सम्मिलित रूप और 
(७) सम्पूर्ण धमं । जिस प्रत्यय के आधार पर यह उत्पत्ति होती है, वह आल- 
म्वन-प्रत्यय (आरम्मण-पच्चयो) है । । ; 

३. अधिपति-प्रत्ययं (अधिपति पच्चयो)--किसी वस्तु की उत्पत्ति में 
अन्य की अपेक्षा जब' इन चार पदार्थों यथा (१) इच्छा: (छन्द), (२) उद्योग 
(विरिय) (३) चित्त और (४) मीमांसा (वीमंसा) की सहायता की अधि- 
कता होती है तो इन चार धर्मो में से: जिस किसी की अधिकता होती है, 
वही उत्पन्न होने वाली वस्तु के साथ अधिपति-प्रत्यय के सम्बन्ध से सम्वन्धित 
होता है । उदाहरणतः, जो धमं इच्छा (छन्द) 'से संयुक्त है या उससे उद्भूत 


. है, वह इच्छा-अधिपति. (छन्दाधिपति) के साथ अधिपति-सम्बन्ध से सम्बन्धित 


हैं। इसी प्रकार वीर्य, चित्त और मीमांसा अधिपतियों से जो धमं संयुक्त हैं, 
वे क्रमशः इनके साथ अधिपति-सम्बन्ध से सम्बन्धित हैं। यहाँ इच्छा, वीयं, 
चित्त और मीमांसा से संयुक्त धर्म, उत्पन्न होने वाली वस्तुएं 'पच्चयुप्पन्न' 
है। क्रमशः इच्छा-अधिपति (छन्दाधिपति), वीर्याधिपति (विरियाधिपति), 
चित्ताधिपति, और मीमांसाधिपति (वीमंसाधिपति)' इनके 'पञ्चय-धम्म' है 
अर्थात्‌: ये वे वस्तुएँ हैं, जिनसे उपर्युक्त घमं उत्त्पन्न होते हैं। प्रत्यय 
अघिपतिःप्रत्यय है । 

४. अनन्तरःप्रत्यय (अनन्तर पच्चयो)--यदि कोई वस्तु. अपने ठीक 
पीछे होने वाली वस्तु की उत्पत्ति में सहायक होती है, तो वह उसके साथ 
अनन्तर-प्रत्यय के सम्बन्ध से सम्बन्धित होती है। 'पद्ठान' में कहा गया है 
थ्रेस येसं धम्मानं अनन्तरा ये ये धम्मा तेसं धम्मानं ` अनन्तरपच्चयेन पच्चयो' 
अर्थात्‌ जिन-जिन धर्मों के अनन्तर जो-जो धमं होते हैं, तो. पूव के धर्म पश्चात्‌ 
के धमं के प्रति अनन्तरःभ्रत्यय के रूप में प्रत्यय होते हैं। उदाहरणतः पाँच 
विज्ञान-धातुओं . (चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वा और काय सम्बन्धी विज्ञान- 
धातुओं) और उनसे संयुक्त धर्मों के अनन्तर मनो-घातु और उससे संयुक्त धर्मों 
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की उत्पत्ति होती है । अतः पाँच विज्ञान-धातु और उनसे संयुक्त धर्म मनोधातु 
और उससे संयुक्त धर्मों के प्रति अनन्तर-प्रत्यय के रूप में प्रत्यय हैं। इसी प्रकार 
मनो-धातु और उससे संयुक्त धम मनो-विज्ञान-धातु और उससे संयुक्त धर्मों 
के लिए, कुशल-धमे, कुशल और अव्याङृत धर्मों की उत्पत्ति के लिए और अकु- 
शल धर्म, अकुशल. और अव्याकृत धर्मों की उत्पत्ति के लिए, अनन्तर-प्रत्यय के 
रूप में प्रत्यय होते हैं। यहाँ मनो-धातु, मनो-विज्ञान-धातु, कुशल और अव्याङ्कत 
घर्म, अकुशल और अव्याकृत धमं तथा इनसे संयुक्त धर्म 'पच्चयुप्पन्नः अर्थात्‌ 
प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होने वाले धर्म हैं। जिन धर्मों से इनकी उत्पत्ति होती 
हैं, वे हैं क्रमशः (१) पाँच विज्ञान-धातु और उनसे संयुक्त धर्म (२) मनोधातु 
और उससे संयुक्त धमे (३) कुशल-धर्म (क) अकुशल-धर्म । अतः ये प्रत्यय-धर्म 
हैं। जिस प्रत्यय के कारण उनकी उत्पत्ति होती है, वह अनन्तर-प्रत्यय । 
५. ससनन्तर-अत्यय (समनन्तर-पच्चयो)--विलकुल अनन्तर-प्रत्यय के 
समान । - 
, ६. सहजात-प्रत्यय--(सहजात पच्चयो)---जब कोई धर्म किन्ही अन्य धर्मों 
के साथ-साथ उत्पन्न होते हैं, तो उनके बीच सहजात-प्रत्यय का सम्बन्ध होता 
है। उदाहरणतः, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान एक-दूसरे के साथ सहजात- 
प्रत्यय के रूप में सम्बन्धित हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही साथ होती है । 

७. अन्योन्य-प्रत्यय--(अञ्जमञ्त-पच्चयो)--एक-दुसरे के आश्रय से 
उत्पन्न होनेवाले धमं इस प्रत्यय के द्वारा आपस में सम्बन्धित होते हैं। यहाँ 
भी पूर्वोक्त उदाहरण ही दिया जा सकता है, क्योंकि संज्ञा, वेदना, संस्कार 
और विज्ञान आपस में एक-दूसरे के आश्रय से ही उत्पन्न होते हैँ। 

८. -प्रस्यय--(निस्सय पच्चयो)--निशय का अर्थ है आधार। 
पृथ्वी वृक्ष का निश्रय है। इसी प्रकार जिन धर्मों की उत्पत्ति जिन धर्मों के 
आधर पर होती है, उनके प्रति उनका निश्रयःप्रत्यय का सम्वन्ध होता है । 
उदाहरणतः, चक्षु-आयतन, भ्ोत्र-आयतन, घ्राण-आयतन, जिह्वा-आयतन और 
काय-आयतन के आधार पर ही क्रमशः चक्षू-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्राण- 


विज्ञान, जिह्वा-विज्ञान और काय-विज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः उनके ; 


बीच निश्चय-प्रत्यय का सम्बन्ध है । 


&.. उपनिअय-भत्यय--(उपनिस्सय पच्चयो)--उपनिश्रय का अर्थं है 
बलत्रान्‌-आधार। कुशल-धर्मों के दृढ़ आधार पुवंगामी कुशल-धम ही होते 
ह । अतः उनके बीच का सम्बन्ध उपनिश्चयःपरत्यय का है। अत्य अनेक उदा- 
हरण भी मूल पालि में दिए हुए है । ; 
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१०. पुरेजात-प्रत्यय--(पुरेजात पच्चयो)--जिस धर्म से किसी धर्म की 
उत्पत्ति पहले हुई हो, तो. उंनके बीच पुरेजात-प्रत्यय का सम्बन्ध होता है । 
उदाहरणतः, चक्षु-विज्ञान-धातु आदि की उत्पत्ति से पहले चक्षु-आयतन आदि 
की उत्पत्ति हो चुकी है। अतः उसके प्रति वह पुरेजात-प्रत्यय से सम्बन्धित है। 

११. पश्चात्‌-जात-रत्यय--(पच्छाजात-पच्चयो)--शरीर की उत्पत्ति 
पहले हो जाती है । उसके बाद उसमें चित्त और चेतसिक पैदा होते हैं। अतः 
दोनों के बीच का सम्बन्ध पश्चात्‌-जातःप्रत्यय का हू। 

१२. आसेवन-प्रस्यय--(आसेवन-पच्चयो)--आसेवन का अर्थ है बार- 
वार आवृत्ति । किसी धमं का वार-वार अभ्यास जिस किसी दूसरे धमं को 
जन्म देने का कारण बनता है, 'तो उसके साथ उसका" आसेवन-प्रत्यय का ` 
सम्वन्ध होता है। उदाहरणतः, प्रत्येक कुशल-धमं की उत्पत्ति किसी पूर्वगामी 
कुशल धर्म के आसेवन या सतत अभ्यास से होती है। अतः दोनों के बीच 
आसेवन-प्रत्यय का सम्वन्ध होता है। 

१३. कर्म-प्रत्यय--(कस्म-पच्चयो)--किसी भी कर्मे-विपाक के पुर्वे- 
गामी कुशल या अकुशल धम होते हैं, अतः उनके वीच का सम्बन्ध कर्म- 
प्रत्यय का होता है । 

१४. विपाक-प्रत्यय--(विपाक-पच्चयो) वेदना, संज्ञा; संस्कार और 
बिज्ञान, इन चार स्कन्धों की उत्पत्ति पूर्व के वेदना, संज्ञा, संस्कार और 
विज्ञान स्कन्धों के विपाक-स्वरूप होती हैं, अतः इनके बीच विपाक-प्रत्यय का 
सम्बन्ध होता है । 

१५. आहार-प्रस्यय--(आहार-पच्चयो)--भोजन से यह हमारा शरीर 
बनता है । अतः शरीर का भोजन के प्रति आहार-प्रत्यय का सम्बन्ध है। 

१६. इन्व्रिय-प्रत्यय--(इन्द्रिय-पंच्चयो)--चक्षु-विज्ञान आदि की उत्पत्ति 
चक्षरादि इन्द्रियों के प्रत्ययः से है । अतः पहले का दूसरे के प्रति इन्द्रिय 
प्रत्यय का सम्बन्ध है । 

१७. ध्यान-प्रत्यय--(ऋान-पच्चयो)--ध्यान से संयुक्त अवस्थाओं 
(धर्मो) की उत्पत्ति ध्यान के अंगों के प्रत्यय से है। अतः पहले का दूसरे के 
साथ ध्यान-प्रत्यय का सम्बन्ध है । ५ 

१८. मागं भ्रत्यय--(मरग-पच्चयो)--उपर्यृक्त के समान मागे से संयुक्त 
अवस्थाओं की भी उत्पत्ति मार्ग के अंगों के प्रत्यय से है; अतः उनके बीच 
मार्ग-प्रत्यय का सम्बन्ध है । 4 

१६. संयुक्त-प्रत्यय--(सम्पयुत्त-पच्चयो)--पूर्वोक्त के समान हीं संज्ञा 
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वेदना, आदि से. संयुक्त धर्मों की उत्पत्ति क्रमशः वेदना आदि के अंगों के प्रत्यय 
से हो है, अतः उनके बीच का सम्बन्ध संयुक्त-प्रत्यय का है । 

२०, वियुक्त-प्रत्यय--(विप्पयुत्त-पच्चयो)--भौतिक धमं मानसिक धर्मों 
के साथ और मानसिक धमं भौतिक धर्मो के साथ विप्रयुक्त-प्रत्यय के सम्बन्ध 
से सम्बन्धित हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक-दूसरे से वियुक्त रहने का है। 

२१. अस्ति-प्रत्यय--(अत्थि-पच्चयो) --जिस धर्म की उपस्थिति या 
विद्यमानता पर दूसरे धमं की उत्पत्ति अनिवार्यंतः निर्भर होती है, तो दोनों 
के बीच अस्ति-प्रत्यय का सम्वन्ध होता है, यथा सम्पूर्ण भौतिक विकारों की 
उत्पत्ति के लिए चार महाभूतों की उपस्थिति अनिवार्यंतः आवश्यक है, अतः 
च्रार'महाभूतों के साथ अस्ति-प्रत्यय के सम्बन्ध के द्वारा सम्पूर्ण भौतिक 
विकार सम्बन्धित हैं । 

२२:. नास्ति-प्रत्यय--(नत्थि-पच्चयो)--अपनी अनुपस्थित या अविद्यः 
मानता से ही जो कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की उत्पत्ति में सहायक हो, तो 
वह उत्पन्न होने वाले धमे के प्रति नास्तिःप्रत्यय के सम्बन्ध से सम्ब्रन्धित 
होता है । जो चित्त और चेतसिक अभी निरुद्ध हो चुके हैं, वे अपनी अविद्य 
मानता से ही अभी उत्पन्न होने वाले चित्त और देतसिक धर्मो के प्रति नास्ति- 
प्रत्यय के सम्बन्ध से सम्बन्धित हैं । 

. २३. विगत-प्रत्यय--(विगत-पच्चयो)--उपर्थुक्त (२२) के समान । 

. ` २४. अविगत-प्रत्यय-- (अविगत-पच्चयो)--उपर्यृक्त (२१) के समान । 
ऊपर अभिधम्म-पिटक के ग्रन्थों के विषय और शैली का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है । सुत्त में निहित बुद्ध-वचनों के प्रति उनका वही सम्बन्ध है, 
जो व्याख्यात्मक वेदान्त-ग्रन्थों का उपनिषदों के प्रति । वैसी. ही शब्द-निरू- 
क्तियां और उसी ढङ्ग के लम्बे अर्थ-निवंचन, जो कभी-कभी मानसिक थका- 
बट पैदा कर देते हैं और हम: बोधित नहीं हो. पाते । .शब्दपरता और 
बौद्धिकता वाधक वन जाती है। अन्तरज्ञीन और अपरोक्षानुभूति पर प्रतिः 
ष्ठित, जल और वायु .के समान सब के लिए, सुलभ, बुद्धों (ज्ञानियों) के 
वचन भी, पंडितवाद और शास्त्रीय विवेचनों के फन्दे में फंसकर कितने 


सूखे, आकर्षण-विहीन और जनसाधारण के लिए कितने दुरूह हो जाते हैं, 


इसके लिए अभिधम्म-पिटक के समान ही उत्तरकालीन वेदान्तियों एवं 
बौद्ध और वेदिक परम्परा के आचार्यो.के प्रज्ञान अच्छे उदाहरण हैं । चाहे 
नागाजुन, असंग, वसुबन्धु, दिङनाग और धर्मकीति हों, चाहे वात्स्यायन, 
कुमारिल वाचस्पति, उदयन और श्रीहषं हों, सबं एक समान ही हैं। बुद्ध और 
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उपनिषदों के ऋषियों की-सी सरलता, स्वाभाविकता और मामिकता एक में 
भी नहीं हैं। वल्कि दोनों ही मूल अनुभव को छोड़ उसकी वौद्धिक व्याख्या में 
लग गये हैं। अभिधम्म-पिटक अति प्राचीन होते हुए भी बुद्ध-मन्तब्य को इसी 
ओर ले गया है। सन्तोष की वात यह है कि यहाँ बुद्ध के मौलिक सिद्धांतों में कोई 
परिवर्तन या परिवद्धंन नहीं किया गया है, संशोधन की तो कोई बात ही नहीं। 
अतः मूल वुद्ध-दशंन को जानने के लिए उसका उपयोग बच रहता है। बुद्ध-मन्तव्य 
स्वयं एक विस्मयकारी .वस्तु है। बुद्ध की अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बौधि साधारण 
ज्ञान नहीं है और न उनकी प्रज्ञापारमिता को वौद्धिक उहापोहों से कुछ छेना- 
देना है। अनन्तदर्शी बुद्ध के ज्ञान के कुछ आइचयो और विस्मयो को यदि खोलना 
हैं, तो अभिधम्म-पिटक (और उसके साथ महायान के प्रज्ञापारमिता-साहित्य) 
का अध्ययन नितान्त आवश्यक है। यदि यह देखना है कि निरंतर परिवर्तनशील; 
अनित्य, दुःख और अनात्म धर्मो (पदार्थों) के प्रवतंमान रहने पर भी संसार के 
सर्वश्रेष्ठ साघक और ज्ञानी पुरुष ने चित्त की निश्चल समाधि किस प्रकार सिखायी 
है, नियामक को न मानकर भी नियम को किस प्रकार प्रतिष्ठित किया है, ईदवर- 
प्रणिघान न होने पर भी पावनता का कितना महान्‌ और दृढ़ प्रणिधान किया है, 
प्राथना न होने पर भी ध्यान को किस पर टिकाया है, 'अत्ता' (आत्मा) न होने 
प्र भी कर्म और पुनजेन्मवाद को किस पर अवलम्बित किया है; परम सत्ता के 
विषय में मौन रखकर भी गम्भीर आइवासन किस प्रकार दिया है, यदि यह सव 
ओर इसके साथ प्रारम्मिक बौद्ध घमं के महान्‌ मनोवैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी 
दान को उसकी पूरी विभूति के साथ देखना है, कुशल-अकुशल के भेद को हेतु- 
प्रत्यय के सहित; सूक्मतल घरातल पर समझना है, संसार की वस्तुओं के उदय- 
व्यय' को देखकर शमय और विपश्यना को बढ़ाना है, जलती आग (संसार्‌) के ` 
बीच शीतलता (निर्वाण) के अनुभव को हृदयङ्गम करना है, स्मृति-प्रस्थानों 
के अनुभव को अभिज्ञा, अधिप्रज्ञा से देखना है, तो अभिधम्म की वीथियों में भ्रमण 
करना ही होगा। किन्तु बीसवीं सदी के मनुष्य के लिए, जो कामावचर-लोक 
(कामनाओं के लोक) की अमाव-पूर्तियों के प्रयत्न में ही अभी संलग्न और सन्तुष्ट 


है; इतना अवकाश मिल सकेगा; यह कहना सन्देह से खाली नहीं है। 
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पूर्व-बुद्धघोष-युग 


(१०० ईन पूर्व से ४०० ई० तक) 
` तेपिटक बुद्ध-वचनों का अन्तिम संकलन तृतीय शताब्दी ईसदी-पूर्व किया 
ग़या। तब से उनका रूप पूर्णतः निश्चित हो गया। ईसा की.चौथी-पाँचवीं शताब्दी 
में बुद्धदत्त, बुद्धघोष और घम्मपाळ ने उन पर अपनी प्रसिद्ध अट्ठकथाएँ लिखीं। 
पालि-तिपिंटक के सुनिश्चित रूप घारण कर लेने और इन अट्ठकथाओं के रचना- 
काल के बीच जिस साहित्य की रचना हुई, उसमें नेत्तिपकरण; पेटकोपदेस और 
मिलिन्दपञ्ह अधिक प्रसिद्ध है। इनका विवरण हम इस. परिच्छेद में देंगें। 
नेत्तिपकरण ; 
नेत्तिपकरण' (या नेत्तिप्पकरण) का संक्षिप्त नाम नेत्ति' भी है। इसी को 
नेत्तिगन्यो' (नेत्ति-अन्य) भी कहते हैं। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, नेत्तिप- 
करणः सद्धम्म को समझने के लिए नेतृत्व या मार्ग-दर्शक का काम करने वाला एक 
प्रकरण-प्रत्थ हँ। नेत्ति का अथं. है मार्गदशिका। वास्तव में बुद्ध-वचन इतने 
सरल और हृदयस्पर्शी हैं वि उनको समझने के लिए उनसे व्यतिरिक्त अन्य किसी 
सहायक की आवश्यकता नहीं। -एकान्त-चिन्तन हो, बुद्ध-वचन हों, उनके बीच 
मध्यस्थता करने की. किसी को आवश्यकता नहीं है। किन्तु पंडितवाद बुद्धधर्म 
में. मी चळ पड़ा। सरल बुद्ध-उपदेशों का वर्गीकरण किया गया, उनके पाठ का 
नियमबद्ध ज्ञान. प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय नियम बनाये गये, उनके मन्तव्यो 
को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सूचीबद्ध किया गया, उनके शब्दों की व्याख्या और 


उनके तात्पर्ये का निर्णय करने के लिए ग्रत्य-रचना की गयी। इस प्रवृत्ति के प्रथम ' 


लक्षण हम अभिषम्म-पिटक में ही देखते हैं। उसी का प्रत्यावर्तन हमें नेत्तिप- 
करण और पेटकोपदेस' जैसे गरन्यों में मिळता है। 'नेत्तिपकरण' का सम्बन्ध 
एक प्रकार से तेपिटक बुद्ध-वचनों से वही है, जो यास्क-कृत निरक्त' का वेदों से। 
फिर भी 'निरुक्त' की एक विशेष सार्थकता भी है, क्योंकि आठवीं शताब्दी ईसवी- 
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पूर्व ही वेदों की भाषा इतनी प्राचीन हो;चुकी थी और उसमें रहस्यात्मक ज्ञान 
“ (आचरिय-मुद्ठि)' भी इतना ही अधिक रक्खा हुआ बताया जाता था कि उसके 
उद्घाटन के लिए शब्द-व्युत्पत्ति-परक एक ग्रन्थ की आवश्यकता थी। इसके 
विपरीत बुद्ध-वचनो की लोकोत्तर सरलता ने किसी भी ्युत्पत्ति-शास्त्र या निरुक्त 
शास्त्र की अपेक्षा आरम्म से ही नहीं रक्खी। यह उसकी एक बड़ी विशेषता है। 
चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी से जो अदूठकथाएँ भी. लिखी गयीं, उन्होंने भी यद्यपि 
पाठ के अनुरोध से अक्षर-चिन्तन भी किये हैं और कहीं-कहीं अनेक शब्द-चयुत्पत्तियाँ 
भी की गयी हैं, परन्तु वे उनका मुख्य अंग नहीं हैं। विशेषतः बुद्ध-वचनों की 
ऐतिहासिक, भौगोलिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को ही पूरा किया गया है, उत्तर- 
कालीन संस्कृत भाष्यकारो या टीकाकारों की तरह शब्द-क्रीडाएँ नहीं की गयीं। 
फलतः बुद्ध-वचनों पर निरुक्ति-परक साहित्य पालि में अधिक नहीं पनप पाया। 
केवळ नेत्तिपकरण' और पेटकोपदेस' यही दो ग्रन्थ इस सम्बन्ध में मिलते हैं 
और उन्होंने भी बुद्ध-वचनों की मौलिक सरलता को अधिक सरल बना दिया 
. हो; याः सद्धम्म को समझने वाले के लिए अधिक मागं प्रशस्त कर दिया हो, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। जै सा अभी कहा गया, उनका उद्देश्य केवल तिपिटक के 
पाठ और उसके तात्पर्य-निर्णय-सम्बन्धी नियमों या युक्तियों का शास्त्रीय विवेचन 
मात्र करना है। 

नित्तिपकरण' की विषयवस्तु और शैली बहुत कुछ अभिधम्म-पिटक से मिळती 
है । सुगमता के लिए उसे इस प्रकार तालिका-बद्ध किया जा सकता है-- 
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नेत्तिपकरण 
संगहवार ै -.. विभागवार. 
(संग्रह-खंड--सम्पूण ग्रन्थ की ` (विभाग-खंड-- समष्टि- 
समष्टिगत विषय-सूची 2४२ ४ गत दी हुई विषय-सूची का 
7.5 WR विभिन्न वर्गीकरणों में 
विभाजन) ._ 
TE | | 
उद्देसवार . निद्देसवार पटिनिद्देसवार 
(विषय-वस्तु का संक्षिप्त ` (उद्देसवार में संक्षिप्त रूप उद्देसवार में निदिष्ट 
कथनं) यथा .  .. सेनिदिष्ट१६हारों, १६ हारों, ५ नयां 
१. १६ हार ` ` ५ नयों तथा १८ मूलपदों तथा १८ मूलपदों 
२. ५नय | की परिमाषाएँ) की विस्तृत व्यास्याएँ, 
३. १८ मूलपद ु . इन चार वर्गीकरणों 
बि मै विभक्त, यथा, 
१.. हार-विभंग 
(हारों ' का ' अळग- 
अलग वर्गीकरण ` 
करके उनका विवेचन) 
२. हार-सम्पात 
(हारों का समष्टि- 
गत विवेचन) 
३. चय-समुट्ठान 
(नयों का विवेचन) 


४. सासन-पट्ठान 
(बुद्ध-्ासन एवं १८ ` 
मूलपदों का विवेचन) 


इस तालिका से स्पष्ट है कि नेत्तिपकरण का विषय १६ हार (गृंथे हुए विषयों 


की मालाएँ), ५ नय (तात्पं-निर्णय करने की युक्तियाँ) और १८ मूलपदों (मुख्य 
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नैतिक विषयों) का विवेचन करना ही है। अधिक विस्तार में न जाकर यहाँ इन 
तीनों वर्गीकरणों में 4नेदिष्ट तत्त्वों का नाम-परिगणन मात्र कर देना ही पर्याप्त 
होगा। नेत्तिपकरण में विवेचित १६ हार ये हैं; (१) देसना हार--इस हार में 
वताया गया है कि बुद्ध की देशना (घर्मोपदेश ) की विधि छह प्रकार की होती थी। 
(अ) शील आदि का सुपरिणाम दिखाने वाली (अस्सादं), (आ) विषय-भोगों का 
दुष्परिणाम दिखाने वाली (आदीनवं), (इ) संसार से निकलने का मार्गे दिखाने 
वाली (निस्सरण); (ई) श्रामष्य के फल का वर्णन करने वाली (फलं) ; (उ) 
निर्वाण-प्राप्ति का उपाय बताने वाली (उपायं) और (ऊ) नैतिक उद्देश्य दिखाने 
वाली (आनत्ति) । यहीं श्रुतमयी (अनुव पर आश्रित), चिन्तामयी-- (बौद्धिक 
चिन्तन पर आश्रित) और भावनामयी (पबित्र जीवन या ध्यान के विकास पर 
आश्रित), इन तीन प्रज्ञाओं (ज्ञानों) का भी निर्देश किया गया है। (२) विचय- 
हार या घर्मे-चिन्तन और पर्यवेक्षण (३) युत्तिहार (युक्तिहार) अथवा युकितियों 
के द्वारा धर्म-विइलेषण कर उसके अर्थ को समझना, (४) पदद्ठानहार, मौलिक 
लक्षणों से पदों की व्याख्या करना; (५) लक्खण-हार, लक्षणों से अर्थ को सम- 
झना। यथा--कही रूप शब्द के आ जाने से ही ,वेदना आदि को भी समझना। (६) 
चतुव्यूह-हार.(चतुर्व्यूह-हार), अर्थात्‌ पाठ, शब्द, उद्देश्य और क्रम से अर्थ को सम- 
झना (७) आवत्तहार, किस प्रकार बुद्ध-उपदेशों में सभी विषय किसीनन-किसी 
प्रकार अविद्या, चार आर्यं सत्य, आयं अष्टांगिक मार्ग आदि जैसे मूलमत सिद्धांतों 
में सन्निविष्ट हो जाते हैं, इसे समझना। वेदान्त-शास्त्र के तात्पर्य-निर्णय में जिसे 
'अम्यास' कहा गया है, उसकी इससे विशेष समानता है। (८) (विभत्तिहार) 
अर्थात्‌ विभाजन या वर्गीकरण का ढंग। (६) परिवत्तन-हार अथवा बुद्ध का अशुभ 
को शुभ के रूप में परिवर्तित करने का ढंग। (१०) वेवचन-हार अथवा शब्दों के 
अन्य अनेक समानार्थवाची शब्द देकर अर्थ को स्पष्ट करने का ढंग। (११) पञ्ञत्ति- 
हार (प्रज्ञप्तिहार)--एक ही घम्म को अनेक प्रकार से रखने का ढंग। (१२) भोत- 
रण-हार अथवा इन्द्रिय, पटिच्च-समुप्पाद, पञ्च स्कन्ध आदि के रूप में सम्पूर्ण 
बुद्ध-मन्तव्य का विश्लेषण। (१३) सोधन-हार, प्रदनों को शुद्ध करने का ढंग, 
जिसे बुद्ध प्रयुक्त करते थे। (१४) अघिट्ठान-हार अथवा सत्य के आघार का 


. निर्णय करना। (१५) परिक्खार-हार अथवा हेतुओं और प्रत्ययो सम्बन्धी ज्ञान। 


यह 'हार' बिलकुल अभिधम्म-पिटक; विशेषतः पट्ठान का ही एक अंग जान पड़ता 
है। (१६) समारोपनहार अथवा चार प्रकार से बुद्ध को समझाने का ढंग, यथा 
(अ) मूलभूत विचारों के. ह्वार, (आ) समातार्थवाची दाब्दों के द्वारा, (इ) 
चिन्तन के द्वारा (ई) अशुम वृत्तियों के निरोध के द्वारा। जिन पाँच नयों का विवेचन 
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नित्तिपकरण' में किया गया है, उनके नाम ये हैं (१) नन्दियावत्त, (२) तीपुक्खल, 
(३) सीहविक्कीलित, (४) दिसालोचन, तथा (५) अंकुर) १८ मूल-पद इस 
प्रकार हैं (१) तण्हा (तृष्णा), (२) अविज्जा, (अविद्या), (३) लोभ, (४) दोस 
(विष), (५) मोह (६) सुम-सव्या (शुम-संज्ञा) (७) निच्च-सव्जा (नित्य- 
संज्ञा), (८) अत्तसञ्चा (आत्म-संज्ञा), (९) सुक्ख सञ्ञा (सुख-संज्ञा), तथा 


. इन नौ के क्रमशः विपरीत यथा (१०) समथ: (शमथ-आन्तरिक शान्ति), (११) 


विपस्सना (विपद्यना-विदर्शना), (१२) अ-लोम (१३) अ-दोस (अ-द्वेष) ; 
(१४) अ-मोह (१५) असुभ-सञ्चा (अशुभ-संज्ञा) (१६) अनिच्च-सञ्जा 
(अनित्य-संज्ञा) (१७) अनत्त-सञ्जा (अनात्म-संज्ञा); तथा (१८) दुक्ख-सञ्ञा ` 
(दुःख-संज्ञा) । विषय की दृष्टि से वुद्ध-उपदेशों को कितने भागों में बाँटा जा 
सकता है, इसका भी निरूपण नेत्तिपकरण' में किया गया है। 'इस दृष्टि से विवेचन 
करते हुए उसने बुद्ध-वचनों को इन मुख्य सोलह भागों में बांटा है, यथा (१) 
संकिलेस-मागिय, अर्थात्‌ वे बुद्ध-उपदेश जो चित्त-मलों (संकिलेस) का विवेचन 
करते ' हैं, (२) वासना-भागिय, अर्थात्‌ वे बुद्ध-उपदेश जो वासना या तृष्णा का 
विवेचन करते हैं, (३) निव्बेध-भागिय, अर्थात्‌ वे वुद्ध-उपदेश जो प्रज्ञा के द्वारा 
सत्य को बेधने का विवेचन करते हैं; (४) असेख-मागिय, अर्थात्‌ अहंतों की अवस्था 
का विवेचन करने वाले, (५) संकिलेस-भागिय तथा वासना-मागिय, (६) संकि- 
छेस-मागिय तथा निब्बेघ-मागिय, (७) संकिलेस-भागिय तथा असेख-भागिय, (८) 
संकिलेस, .असेख तथा निव्बेव-मागिय, (९) संकिलेस-वासना-निब्बेव-मागिय, 
(१०) .वासना-निव्बेघ-मागिय, (११) तण्हासंकिलेस-मागिय, (१२) दिदिठ- 
संकिलेस-मागिय;. (१३) ` दुच्चरित-संकिलेस-मागिय, (१४) तण्हावोदानःभागिय 
:(तृष्णा की. विशुद्धि का उपदेश करने वाले वुद्ध-वचन), (१५) दिटिठवोदान- 
भागिय: (दृष्टि या मिथ्या मतवादों की विशुद्धि का उपदेश करने वाले वुद्ध-वचन) 
तथा (१६) दुच्चरित-वोदान-मागिय अर्थात्‌ दुराचरण की शुद्धि का उपदेश करने 
वराळे बुद्ध-वचन। 

_ ऊपर-विषयों के अनुसार वुद्ध-वचनों का जो वर्गीकरण किया गया है; उसमें 
पहले संक्षिप्त विवेचन करके फिरं उनमें निदिष्ट धर्मो को एक-दूसरे से मिलाकर 
अन्य अनेक वर्गीकरण करने की. प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है। संकिलेस, वासना, 
तरा और असेख के आघार पर ऐसे ही वर्गीकरण ऊपरः किये गये हैं। निदचयतः 
यह्‌ अभिघम्म की प्रणाली है। 'उद्देस के बाद 'निद्देस' देने की अभिधम्म की निरिचत 
प्रणाली है, यह हम अभिधम्म-पिटक के विवेचन में देख चुके हैं। उसी का अनुः 
वर्तन इस अन्य में किया गया है; जैसा उसकी ऊपरी दी हुई विषय-तालिका से स्पष्ट 
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है। इतना ही नहीं, सिद्धान्तों के विवेचन में मी अभिषम्म का प्रमाव स्पष्टतः दिखायी 
पड़ता है। जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, परिक्वार-हार के विवेचन में पट्ठान 
के हेतुओं और प्रत्ययों की स्पष्ट प्रतिंध्वनि है। यहाँ नित्ति' के लेखक ने उसे पूरी 
तरह न लेकर अपने निरुक्ति सम्बन्धी प्रयोजन के अनुसार ही लिया है। इसीलिये 
हेतु' और 'प्रत्यय' का विभेद यहाँ इतना स्पष्ट नहीं हो पाया है। लौकिक और अलौ- 
किक का विभेद भी नेत्तिपकरण' में किया गया है। यह भी अभिषम्म के प्रमाव 
का सूचक है। नेत्तिपकरण और अभिधम्म की शैली के इस पारस्परिक सम्बन्ध 
का ऐतिहासिक अर्थ क्या है? स्पष्टतः यही कि नेत्तिपकरण की रचना अभिघम्म- 
पिटक के वाद हुई। किन्तु श्रीमती रायस डेविड्स ने इसके विपरीत यह निष्कर्ष 
निकाला है कि नेत्तिपकरण' कम-से-कम 'पट्ठान' से पूर्व की रचना है।' उनके 
इस मत का मुख्य आधार यही है कि नेत्तिपकरण में अभी हेतु ओर प्रत्यय का भेद 
उतना स्पष्ट नहीं हुआ है जितना 'पद्ठान' में । किन्तु क्या यह नेत्तिपकरण' की 
आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो सकता ? क्या इस कारण नहीं हो सकता कि नित्ति- 
पकरण' के लेखक को यहाँ अभिघम्म की सूक्मता में न जाकर केवल उसके निरुक्ति- 
सम्बन्धी प्रयोजन को ग्रहण करना था ? अभिघम्मपिटक के संकलन या प्रणयन 
के काल के सम्बन्ध में जो विवेचन हम पहले कर चुके हैं, उसकी पृष्ठमूमिमें तो नेत्ति- 
पकरण को उसके वाद की रचना ही माना जा सकता है। ई० हार्डी ने, जिन्होंने इस 
अन्य का सम्पादन पालि टैक्सट्‌ सोसायटी के रिए किया है, आन्तरिक और बाह्य 
साक्ष्य का विवेचन कार यह निष्कर्ष निकाला है कि नेत्तिपकरण' ईसवी सन्‌ के 
आसपास की रचना है।९ गायगर ने इस मत को स्वीकार किया है।' श्रीमती 
रायस डेविड्स के मत की अपेक्षा यही मत अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। गन्ववंर्स' 
के , वर्णनानुसार नेत्तिपकरण' के रचयिता महाकच्चायन (महाकात्यायन), 
भगवान्‌ बुद्ध के परम ऋद्धिमान्‌ शिष्य महाकच्चायन ही थे | स्वयं मज्झिम- 
निकाय के मधुपिडिकसुत्त (१।२।८) में महाकच्चान के अर्य-विमाग की प्रशंसा 


१. जर्नल आव रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९२५, पुष्ठ १११-११२; 
विंटरनित्ज ने भी उनके इस साक्ष्य को स्वीकार किया है। देखिये उनकी हिस्ट्री 
आँच इंडियन लिटरेचर, जिल्द इसरी, पृष्ठ १८३। 

२. नेत्तिपकरण (ई० हाडी द्वारा सम्पादित) लत्दन १९०२); पृष्ठ ८ 
(भूमिका) । 

३. पालि लिटरेचर एण्ड ेग्वेज, पुष्ठ २६। 

. ४, चही, पृष्ठ ४९। 
पालि०-३६ 
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की गयी है, “यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन, बुड दार प्रशंसित, सक्रह्मचारियों द्वारा 
प्रशसित और शास्ता द्वारा संक्षेप से कहें हुए उपदेश का विस्तार से अर्थ-विभाग 
करने में समर्थ हैं।” सम्मवतः'इसी आधार पर नेत्तिपकरण' को गौरव धेने के 
लिए उसे इस आय महाकात्यायन की रचना बतलाया गया है। किन्तु इन शास्त्रीय 
बिवेचनो में पड़ने की बुद्ध के उन प्रथम शिष्यों को आवश्यकता नहीं थी, यह्‌ 
निर्चित है।यह तो उत्तरकालीन बैदिक परम्परा से प्राप्त प्रभाव का ही परिणाम 
- था। जिस प्रकार, कच्चायन और मोग्गल्लान व्याकरणों का सम्बन्ध बुद्ध के प्रथम 
शिष्यों के साथ किया ज़ाता है, उसी प्रकार नेत्तिपकरण' के रचयिता महाकच्चायन 
के विषय. में भी हमें जानना चाहिए। वास्तव में नेत्तिपकरण' ईसवी सन्‌ के 
आसपास की रचना है और उसके रचयिता कोई कच्चायन नामका भिक्षु थे, जिनके 
विषय में हमें अधिक कुछ ज्ञात. नहीं हैं। . ज 
धान्ववंस में नेत्तिपकरण के रचयिता कच्चायत थेर को 'महाकच्चायन' नाम 
से पुकारा गया है और इस ग्रन्थ के.अळावा उनकी पाँच और रचनाओं का उल्लेख 
किया गया है, जिनमें 'कच्चायन-गन्व” (कच्चायन-व्याकरण) और पेटकोपषेस' 
भी सम्मिलित है। इस प्रकार कच्चायन-व्याकरण और पेटकोपषेस के रचयिता 
कच्चामन थेर ही नेत्तिपकरण के भी रचयिता होंगे। डॉ०.मललसेकर ने गन्धवंस' 
के आधार पर ही माना है कि नेत्तिपकरण के रचयिता कच्चायन थेर ही कदाचित्‌ 


 कच्चायन्‌-व्याकरण के भी रचयिता थे। उन्होंने यह भी कहा है कि यह कच्चायन 
. थेरकदाचित्‌ दक्षिण भारत के निवासी थे और उनका समय पाँचवीं या छठी शताब्दी 


ईसवी है।' परन्तु नेत्तिपकरण' के रचयिता कच्चायन थेर को व्याकरणकार 
कच्चायन थेर से अभिन्न मानते को ई० हार्डी विल्कुल तैयार नहीं।' 

पाँचवीं शताब्दी ईसवी में या उसके कुछ बाद भदन्ताचार्य धम्मपाल थेर ने 
नेत्तिपकरण पर नेत्तिप्प्करणस्स अत्थसंवण्णना' (नेत्तिपकरण का अर्थ-विवरण) 
नाम की एक .अट्ठकथा भी. लिखी, जिसका निर्देश हम आगे के अध्याय में अटूठ- 
कथा-साहित्य का विवरण देते समय करेंगे। ऐसा माना जाता है कि नित्तिपकरण' 
कों उसका वर्तमान. रूप कदाचित्‌ आचार्य घम्मपाल ने ही' दिया।. सिहल और 


१. पालि लिटरेचर एंड लेग्वेज पृष्ठ ४९, ५९ , (जर्नेल आब पालि ठैक्सुटू 
सोसायटी, १८८६ में सम्पादित संस्करण)। . ह 

२. दि पालि लिटरेचर आब सिलोन, पृष्ठ १७९; डिक्शनरी आँव पालि 
प्रॉपर नेस्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ४७८। कप | 

३. देखिए, उनके द्वारा सम्पादित नेत्तिपकरण' को भूमिका, पृष्ठ बत्तीस। 
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वरमा की भाषाओं में इस ग्रन्यः का अनुवाद हुआ है और इसके कई संस्करण भी 
निकले हैं। 2 र 


पेटकोपदेश' 


पेटकोपदेस' भी नित्तिपकरण'के समान विषयवस्तु वाली एक दूसरी रचना 
है। श्रीमती मेबिल बोड ने हमें बताया है कि बरमा में इन दोनों ग्रन्यो का आदर 
तिपिटक के समान ही होता. है।* 'पेटकोपदेस' का उद्देश्य तिपिटक के विद्याधियों 
को उसी प्रकार का उपदेश या शिक्षा देना है, जैसा हम 'नेत्तिपकरण' में देख आये 
हैं। नेत्तिपकरण' की ही विषयवस्तु को यहाँ एक दूसरे ढंग से उपन्यस्त कर विवे- 
चित किया गया। कहीं जो कुछ बातें 'नेत्तिपकरण' में दुरूह रह गयीं हैं, उनको 
यहाँ स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। पेटकोपदेस' की एक मुख्य विशेषता यह 
भी है कि यहाँ विषय का विन्यास प्रधानतः चार आर्य सत्यों की दृष्टि से किया 
गया है, जो बुद्ध-शासन के मूल उपादान हैं। 'गन्बवंस' में पेटकोपदेस के भी 
रचयिता नित्तिपकरण” के लेखक महाकच्चायन या कच्चायन थेर ही' बताये गंये 
हैं। अतः उनके काल और जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में भी वही जानना चाहिये, 
जो नेत्तिपकरण' के रचयिता के सम्बन्ध में। १ र 


मिलिन्दपञ्ह' : 
'मिलिन्दपञ्हं', 'मिलिन्दपञ्हो' या 'मिलिन्दपञ्हा' (इन तीनों प्रकार यह 
१. श्री अरविन्द बड़ आ द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित। 


२. दि पालि लिटरेचर आव बरमा, पृष्ठ ४-५। बल्कि यहाँ उन्होंते कहा है 
की वरमी परम्परा में 'मिलिन्दपञ्ह' ओर 'सुत्त-संगह' के साथ 'पेटकोपदेस' और 


. नेत्तिपकरण' को भो 'खुदृक-निकाय' के अन्तर्गत ही, माना जाता है। 


३. रोमन लिपि में सन्‌! १८८० में लन्दन से ट्रेंकनर का प्रसिद्ध संस्करण 
निकला था। आज तो नागरी लिपि में भी सोभाग्यवश इसके मूल पाठओर 
अनुवाद दोनों उपलब्ध, हैं। मिलिन्दपञ्हो ::आर० डी० बड़ेकर्‌द्वारा सम्पादित, 
बस्बई विइवतिद्यालय द्वारा प्रकाशितः १९४०; भिक्षु जगदीश,काषयप द्वारा हिन्दी 
में अनुवादित, प्रकाशक भिक्षु ३० कित्तिमा, सारनाथ, बनारस, १९२७। दवितीय 
संस्करण भी इस अनुवाद का निकेल चुका है। प्रकाशक भिक्षु महानाम, प्रधानसंत्रो, 
धर्मोदयं सभा, कलकत्ता १९५१। मिलिन्दपञ्हो के स्यामी, सिंहली तथा बरमो | 
अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। मूल को देवनागरी लिपि में देते हुए स्वर्गाय 
पं० विधुशेखर भट्टाचायं ने इस ग्रंथ का बंगला में अनुवाद किया था। . « « 
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रत्य लिखा जाता है)! इस युग की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना है। सम्पूर्ण 
अनुपिटक साहित्य में इस ग्रन्थ की समता अन्य कोई ग्रन्थ नहीं कर सकता। बुद्ध- 
घोष ने इस ग्रन्थ को अपनी अद्ठकथा में तिपिटक के समान ही आदरणीय 
मानते हुए उद्धृत किया है, यह उसकी महत्ता का सर्वोत्तम सूचक है। साहित्य 
और दर्शन दोनों दृष्टियों से 'मिरिन्द-पञ्ह' स्थविरवाद बौद्ध धर्म का एक बडा 
गौरव-प्रन्य है। पाइचात्य विद्वान्‌ तक उसके दार्शनिक और साहित्यिक गौरव पर 
इतने. अधिक मुग्घ हुए हैं कि उन्हें इसमें ग्रीक प्रभाव और विशेषतः प्लेटो के 
संवादों की गन्ध आने लगी है। 'मिलिन्द-पञ्ह' (मिलिन्द-प्रइन) जैसा, उसके 
नाम से स्पष्ट है, “मिलिन्द' के 'प्रइनों' के विवरण के रूप. मे लिखा गया. है। 
(मिलिन्द' . शब्द ग्रीक 'मेनाण्डर नाम का भारतीयकरण है। मेनाण्डर के प्रश्नों | 
का विवरण मात्र इस ग्रन्थ में नहीं है। मेनाण्डेर के प्रश्‍नों का समाधाने इस ग्रन्थ ' 
का मुख्य विषय है। यह समाधान भदशत नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने किया। 
अतः मेनाण्डर और भदन्त नागसेन.के संवाद के रूप में. यह ग्रन्थ लिखा गया है। 
मेनाण्डर प्रश्न पूछते हैं और भ दन्त, नागसेन उनके प्रश्नों के उत्तर देते. हैं। 
भेनाण्डर या मिलिन्द और भदन्त नागसेन का यह प्ररनोत्तरमय संवाद एऐतिहा- 
सिक तथ्य था; इसके लिए प्रभूत इतिहास-सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध है। 
'मिरिन्द-पञ्ह' में ही मिलिम्द को योनकों अर्थात्‌ यवनको का राजा कहा 
गया है। योनकान राजा मिरिन्दो?) और उसकी राजधानी सागर (वर्तमान 
स्यालकोट) को बतलाया गया है। हम जानंते हैं कि दूसरी शताब्दी ईसवी-पूर्व में 
भारत का उत्तरपरिचमी भाग ग्रीक शासक के हाथ में चला गया था। ग्रीक 
शासक मेनाण्डर या मेनाण्ड्रोस ही 'मिलिन्द-पञ्ह' का 'मिल्न्द' है, यह इति- 


१. सिह में तो विशेषतः मिलिन्दपञ्हो ही कहा जाता है। हिन्दी में 
पमलिन्दप्रदन! के आघार पर “मिलिन्दपञ्ह' ही कहना हमने अधिक उचित . 
समझा है। ६ - 

२: अद्ठसालिनी, पृष्ठ ९४, ९८, ९९, ११६ (देवनागरी संस्करण, पुना 
(१९४२) सें बुद्धघोष ने आयुष्मान्‌ नागसेन (आयस्मा नागसेन), “नागसेन । 
स्यबिर' (नागसेनत्येरो) और 'आयुष्मान्‌ नागसेन स्थविर' (आयस्मा नागसेन- .. 
त्येरो) आदि कह कर मिलिन्द-पञ्ह के लेखक को स्मरण किया है। “सुमंगल | 
` 'बिलासिनी' ` (दीघनिकाय को अद्ठकृथा) की 'सम्पसादनियसुत्तवण्णना' में भी | 
उन्होंने एक प्रसंग में “अपि चेतं कारणं मिलिन्दरञ्ञा पुद्ठेन नागसेनत्येरेन 
वित्यारितमेव” कह कर नागसेन स्थविर और उनकी रचना का उल्लेख किया है। 
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हासवेत्ताओं का निश्चित मत है। किन्तु इस मेनाण्ड्रोस के शासन-काल की 
निश्चित तिथि क्या है, इसके विषय में अमी एक मत नहीं हो सका है। स्मिथ 
के अनुसार १५५ ई० पूर्व मेनाण्डर ने भारत पर आक्रमण किया।* हेमचन्द्र 
राय चौधरी' के मतानुसार मेनाण्डर का शासन-काल प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व 
है। स्वयं “मिलिन्द-पञ्ह' के अनुसार मिलिन्द और नागसेन का आविर्माव बुद्ध 
परिनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद 'परिनिव्वानतों पंचवस्ससते अतिक्कन्ते' हुआ। 
अधिकतर विद्वानों की आज मान्यता है कि मेनाण्डर का शासन-काल प्रथम शताब्दी 
ईसवी-पूर्वे है। अतः अपने मूल रूप में 'मिलिन्द-पञ्ह' इसी समय लिखा गया; 
यह निस्चित है। चूँकि ग्रीक-शासन मेनाण्डर के वाद शीघ्र भारत से लुप्त हो 
गया था और उसकी कोई स्थायी स्मृति भारतीय इतिहास में अंकित नहीं है; 
अतः यदि 'मिलिन्द-पञ्ह' की रचना को मिलिन्द और नागसेन के संवाद के आघार 
पर एक वाद के युग में लिखी हुई भी मानें, तो भी वह युग बहुत वाद का नहीं हो 
सकता। हर हालत में 'मिलिन्द-पञ्ह' की रचना ईसवी सत्‌ के पहले ही हो गयी 
थी और उसका आघार था ग्रीक राजा मेनाण्डर और मदन्त नागसेन का ऐतिहासिक 
संलाप।. सोलहवीं शताब्दी ईसवी में थाई-देश में लिखे गये 'जिनकालमाछिनी' 
(या 'जिनकालमाळी') नामक ग्रन्थ में 'मिलिन्द-पञ्ह' की रचता के काल और 
स्थान के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना दी गयी हैं, बल्कि उसे सिंहली इतिहास के 
सन्दर्भ में संयोजित करके भी वहाँ रकखा गया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि स्वयं 
'भिलिन्द-पञ्ह' में कहा गया है कि बुद्ध-परिनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद मिलिन्द 
और नागसेन का आविर्माव हुआ। इसी का आधार लेकर 'जिनकालमाछिती' 
में उसके लेखक थाई भिक्षु रतनपञ्ज महत्त्वपूर्ण रूप से कहते हैं कि  अनुराघपुर 
में जब कि कण्णतिस्स नामक राजा राज्य कर रहा था, तो उस समय जम्बुद्दीप 
(भारत) में सागला' नामक नगरी में मिलिन्द नामक राजा और महानागसेन 
नामक स्थविर, जो दोनों पण्डित थे, अपने प्रसोत्तरों से दशवल (बुद्ध) के शासन के 


१. अर्ली हिस्ट्री आंब इंडिया, पृष्ठ २२७, २३९, २५८ (चतुर्थं संस्करण) । 

२. पॉलिटिकल हिस्ट्री आंब एन्शियन्ट इंडिया, पृष्ठ २८१-८९ (छठा 
संस्करण), कलकत्ता, १९५३ ई०। 

३. मिलाइये, रायस डेविड्स : क्‍्विशन्स आव किंग मिलिन्द (मिलिल्द-प्रश्न 
का अंग्रेजी अनुवाद), भाग प्रथम (सेक्रेड बुक्स मव दि ईस्ट जिल्द ३५)) पृष्ठ 
४५ (भूमिका); विटरनित्द्च : हिस्ट्री आँव इंडियत (लिटरेचर, जिल्द दुसरी, 


पुष्ठ १७५। 
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परम गम्भीर भाव को जैसे च्ोतित करते हुए एक दूसरे से मिले, इसीरिये 'मिलि्द- 
पञ्ह में कहां गया है, मेरे परिनिर्वाण के पाँच सौ वर्ष बाद थे उत्पन्न होंगे।* 
इस प्रकार इस ग्रन्य का यह साक्ष्य है कि मिलिन्द-पक्ह की रचना भारत (जम्बु- 
द्वीप) में, बल्कि उसके. सागल' (स्यालकोट) नगर में सिंहली राजा कण्णतिस्स 
के गासने-काल में हुई, अर्थात्‌ १६-३८ ईसवी के - बीच के समय में।* 
` 'मिलि्दे-पञ्ह' में निहित राजी मिलिन्द और भदन्त नागसेन के संवाद की 
ऐतिहासिकता को प्रंमाणित करने के लिए एक और भी दृढ़तर सांक्ष्य विद्यमान 
` है।“भारत के करीब २२ स्थानों में (विशेषतः मथुरा में और काबुल तक) .ग्रीक 
राजा मेनाण्डर के सिक्के मिले हैं, जिन पर खुदा हुआ है “बेसिलिंयस-सोटिरस 
मेनण्ड्रोस”। एक आश्चर्यं की बात यह है कि इन सिक्कों पर घर्मे-चक्र का 
निशान बना हुंआं है जो उसके बौद्ध धर्मावलम्बी होने का पक्का प्रमाण देता है। 
सिलिन्द-पञ्ह' में भी हम पढ़ते हैं कि मदन्त नागसेन के उत्तरों से सन्तुष्ट होकर 
राजो'मिलिन्द उनसे अपने! को उपासक (बौद्ध गृहस्थ-शिष्य) के रूप में स्वीकार 
करने की प्रार्थना करता है--उपासक म॑ भन्ते नागसेन धारेथ”।' बाद में हम 
वहीं यह मी देखते हैं कि राजा मिलिन्द ने बाद में अपने राज्य को अपने पुत्र को 
दैकर प्रव्नेज्या ग्रहण कर ली और विदशना-ज्ञान की वृद्धि करते हुए उसने अहुत्व 
प्राप्त कियां।” ग्रीक इतिहास-लेखक प्लूटाकं का कहना है कि मेनाण्डर के मरने 
के'बाद अनेक भारतीय नगरों में उसकी अस्थियों के ऊपर समाधियाँ बनायी गयीं । 
स्पष्टतः यह मेनाण्डर के बोद्ध होने का साक्ष्य देता है और 'मिलिन्द-पञ्ह' के 
वर्णन 'का समर्थन करता है। भगवान्‌ बुद्ध (महापरिनिब्बाण-सूत्त) और अनेक 
अहंतों की अस्थियों पर इसी प्रकार स्तूप बनवाथे गये थे। .आचार्य बुद्धघोष के 


' १, 'कण्णतिस्से पिं अनुराधपुरे रज्जं कारेन्ते जम्बुदीपे सागलायं मिलिन्दो 
नाम राजा महानागसेनत्येरो च उभो पञ्हविस्सज्जनेहि दसबलसासनस्स 
परमगम्भीरभावं जोतयन्ता व समागमिसु। तेन वृत्तं मिलिन्दपञ्हे मयि परिनिः 
ब्ुते पंचर्वेस्ससते काले एते उप्पज्जिस्सन्ती।” ति। पृष्ठ ६२ (ए० पी० बुद्धदत्त 
महाथेर द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित संस्करण) ए 

२. देखिए, 'जिनकालमाली' (ए० पी० बुद्धदत्त महाथेर द्वारां सम्पादित) 
की - भूमिका, पुष्ठ चीदह। 
>; ३.'बृष्ठ ४११ (बभ्बई विश्वविद्यालय का . संस्करण) । 
१ i -“पु्ेस्स रज्जं निस्धरदेत्वा अगारस्भा अनगारियं पन्बजित्वा विपस्स॑नं 
बड्ढेत्वा अरहृत्तं पापुणी” ति। पृष्ठ ४११ (बस्बई विइवविद्यालय का संस्करण) । 
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परिनिर्वाण पर इसी प्रकार का वर्णन बुद्धघोसुप्पत्ति' (पृष्ठ ६६; जेम्स ग्रेःद्वारा 
' सम्पादित) में मिळता है। अत: पूर्वोक्त विवरण; प्छूटार्क का' साक्ष्य और सबसे 
'अधिक राजा मेताण्डर के सिक्कों पर घमे-चक्र चिन्हें का पायो जाना, इन सब 
बातों के प्रकाश में हम 'मिलिन्द-पञ्ह' कें इस साक्ष्य को अस्वीकार नहीं कर सकते 
कि मेनाण्डर वौद्ध हो गया था। हिजकोट-अभिलेख का+साक्ष्य भी यही है। इतने 
ठोस प्रमाणों के होते हुए भी कुछ पाइचात्य विद्वानों नें यह स्वीकार नहीं किया कि 
मेनाण्डर बौद्ध हो गया था।' सम्मवतः पाश्‍चात्य संस्कृति की गौरव-रक्षा के 
अन्तहितं भाव नेही उन्हें इस स्पष्ट सत्य को स्वीकार करने से उन्मुख या उदासीन' 
रखा है। ग्रीक राजा मेनाण्डर और भदन्त नागसेन के संवाद के रूप में.मिलिन्द- 
पञ्ह' का लिखा जाना एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य होते हुए भी वह एक ग्रन्थ के 
“रूप में किसके द्वारा लिखा गया, किस रूप में लिखा गया, वाद में उसमें क्या परिवतेन 
या परिवद्धन किये गये; आदि समस्याएं बाकी ही वच रहती हैं। इन समस्याओं 
पर आने से पूवं हमें इतना तों निश्‍चयपूवेक समझ ही लेना चाहिए कि मूल रूप में 
'भिलिन्द-पञ्ह' का प्रणयेन, उत्तर-परिंचम भारत में, द्वितीय या प्रथम शताब्दी 
ईसवी-पूर्व हुए, भदन्त नागसेन और ग्रीक राजा मेनाण्ड॑र' के संवाद के आघार पर, 
उसी समय या कम-से-कम प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व के निकट, बोद्ध घमं सम्बन्धी 
शंकाओं के निवारणार्थं हुआ। उसके रचयिता “मी भदन्त नागसेन ही माने जा 
सकते हैं। हम ऊपर देख ही चुके हैं कि स्याम देशवासी सोलहवीं शताब्दी ईसवी 
के स्थविरं रतनपञ्ञ ने भी ऐसा ही माना है। बल्कि उनसे पूर्व भहास्थंविर 
बुद्धघोषाचायं की भी यही मान्यता थी, क्योंकि उन्होंने 'मिलिन्द-पञ्ह' से उद्धरण 
देते हुए ग्रन्थं का नामै तक लेना आवश्यक न समझकर केवल स्थविर॑ नागसेन के नाम | 
से ही उसका उद्धरण दिया है। ग्रन्थ के नायक होने के साथ-साथ उनके इस ग्न्य 
के रचयिता होने के कोई विरोध नहीं है। ऐसी निर्वेयक्तिकता मारत्तीय साहित्य 
में अनेक वार देखी जाती है। कमःसे-कम श्रीमती रायस 'डेविड्स. नजो मिलिन्द- 


+ ठ्न 


१. मिलाइए,' रायस डेविड्स : मिलिन्द-पञ्हे का अंग्रेजी अरतुवाद (क्विशेन्स न 
आँव किंग मिलिन्द ), साग प्रथमं (सेक्रेड बुक्स'आंब दि ईस्ट, ऐजिल्दे ३५, पृष्ठ १९ 
(भूमिका); स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री ऑव इंडिया, पुष्ठ १८७, २२६; गागर : 
पालि-लिटरेचंर एंड लेग्वेज, पृष्ठ २७; येः विद्वान्‌ इतुश तक तो स्वीकार कंरते हैं 
बौद्धोहसे उसकी सहानुभूति थी इससे कुछांअधिक विटरनित्क ने- इंडियन 
लिटरेत्रर, जिल्द दूसरी, पृष्छ:१७५; पद-संक्रेत"१ में कहा है। ,प्ररन्तु स्पष्ट साहस 
तरेसत्य बात कहने का9बह भी नहीं कह सके! फर” जब 
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* घञ्छ' के रचयिता का नाम 'माणव' बतलाया है,' उसके लिए तो कोई ऐतिहासिक 


आधार नहीं भिता और उसे उनकी कल्पना से प्रसूत ही समझना चाहिए । 
अक्सर (विशेषतः पश्चिमी विद्वानों द्वारा) यह कहा जाता है कि 'मिलिन्द- 
पञ्ह' एक इकाई-बद्ध रचना नहीं है और उसका प्रणयन भिन्न-भिन्न लेखको द्वारा 
भिन्न-भिन्न युगो में हुआ है। परिच्छेदों की एक दूसरे से भिन्नरूपता एवं शैली और 
विषयवस्तु की भी विभिन्नता के कारण यह मान लिया गया है कि मौलिक रूप: में 
ग्रन्थ बहुत छोटा रहा होगा, सम्मवतः वह मिलिन्द और नागसेन के संवाद के संक्षिप्त 
विवरण के रूप में था, और वाद में स्थविरवाद बोद्ध धर्म की दृष्टि से जो विषय 
महत्त्वपूर्ण ये उनको प्राचीन नमूनों के आधार पर इसमें जोड़ा जाता रहा। ग्रन्य 
का प्रस्तुत रूप इसी परिवद्धंन का परिणाम है। “मिलिन्द-पञ्ह' के अनेकरूपतामय 
आन्तरिक साक्ष्य के अलावा एक और प्रभावशाली बाह्य साक्ष्य इस मत के प्रति- 
पादन में दिया गया है कि प्रस्तुत पालि 'मिलिन्द-पञ्ह' एक मौलिक रचना न 
होकर अनेक परिवद्धनों का परिणाम है। अथवा स्वयं मौलिक रूप से संस्कृत में 
'लिखे हुए ग्रन्थ का पालि रूपान्तर है। इस बाह्य साक्ष्य का आधार है इस ग्रन्थ 
का चीनी अनुवाद, जो सन्‌ ३१७ और ४२० ई० के बीच किसी समय एक अज्ञात 
लेखक के द्वारा किया गंया। पालि 'मिरिन्द-पञ्ह' में ७ अध्याय हैँ; यथा (१) 
वाहिर-कथा; (२) लक्खण-पञ्हो, (३)  विमतिच्छेदन-पञ्हो, (४) मेण्डक- 
पञ्हो, (५) अनुमान-पञ्हो, (६) ` घुतंग-कथा; तथा (७) ओपम्मकथापञ्ह्‌। 
उपर्युक्त चीनी अनुवाद में, जिसका नाम वहाँ न-सियन्‌-पि-कियु-चिग्‌' अर्थात्ग्नाग- 


'सेन भिक्षु सूत्र' या संक्षेप में 'न-सियन्‌-चिग्‌' अर्थात्‌ “नागसेन सूत्र” दिया गया 


है, चौथे अध्याय से लेकर सातवें अध्याय तक नहीं हैं। वहाँ केवल प्रथम तीन 


अध्याय हैं जो १२४ परिच्छेदों के रूप में हैं ।' इससे स्वाभाविक तौर पर विद्वानों 


_ १, देखिए, उनका 'मिलिन्द क्विद्वन्स', लन्दन, १९३०। ऐसे ` अनेक 


_ काल्पनिक नाम बुद्ध के समकालिक व्यक्तियों के भी उन्होंने अपनी पुस्तक 'गोतम 


दि मैन! (लु्ञाक एण्ड कम्पनी, लन्दन, १९२८) में दिये हैं। इनसे भ्रम पैदा होता 
है, क्योंकि ये उनको कल्पना से प्रसुत है ओर इसका कोई ऐतिहासिक आधार 
नहीं है। । 

5 २ चौनी नागसेन-सिक्षु-सुत्र' के कौन-कोन से परिच्छेद पालि 'सिलिन्द-पञ्ह' 
के किन-किनः अध्यायो में समाविष्ट या अन्तर्भावित है, इसके लिए देखिए प्रभात 
कुमार मुखर्जी : इण्डियन लिटरेचर इनः चाइना एण्ड दि फार ईस्ट, पृष्ठ ६५, 
पद-संकेत ३ (ग्रेटर इण्डिया सोसायटी, कलकत्ता, १९३१)॥ चीनी नागसेन- 
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ने यह निष्कषं निकाला है कि 'मिलिन्द-पञ्ह' के पहले तीन अध्याय ही ग्रन्थ के 
मौलिक स्वरूप के परिचायक हैं और वाकी बाद के परिवद्धन मात्र हैं। सेनाँ 
और वार्थं आदि अनेक विद्वानों के अलावा गायगर' और विटरनित्ज' भी इसी 
मत के मानने वाले हैं। उन्होंने इसी के समर्थन में अन्य कारण मी दिये हैं। एक 
सव से वड़ा कारण तो यही है कि हमारे प्रस्तुत पालि 'मिलिन्द-पञ्ह' में ही तृतीय 
अध्याय के अन्त में लिखा है, “मिलिन्दस्स पड्हानं पुच्छाविस्सज्जना निद्ठिता 
अर्थात्‌ “मिहिन्द के प्रवनों के उत्तर समाप्त हुए।” इतना ही नहीं, आगे चौथे 
अध्याय के प्रारम्भ में जो गाथाएँ आती हैं, वे एक नये ही प्रकार से विषय की 
प्रस्तावना करती हैं। “वक्ता; तकंप्रिय; अत्यन्त बुद्धिविशारद (राजा) मिलिन्द 
ज्ञान-विवेचन के लिए नागसेन के पास आया ४” जब पहले मिलिन्द के प्रश्न समाप्त 
ही कर दिये गये, तो फिर इस प्रकार विषय का दुबारा अवतरण करने की क्या 
आवश्यकता थी? निइचय ही निष्पक्ष समालोचक को इस चौथे अध्याय के वाद 
के भाग की मौलिकता और प्रामाणिकता में सन्देह होने लगता है। यह भी कितने 


आश्चर्य की वात है कि आचार्य वुद्धघोष ने भी “मिलिल्द-पञ्ह: के जिन अवतरणों . 


को उद्धृत किया है, वे प्रायः प्रथम तीन अध्यायों से ही है। अतः इन्हीं को अपेक्षाकृत 
अधिक प्रामाणिक मानना पड़ता है। जहाँ तक इन प्रथम तीन अध्यायों की भी 
प्रामाणिकता का सवाल है, उनके विषय में भी कुछ विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया 
है। स्वयं विटरनित्ज ने प्रथम अध्याय 'के कुछ अंशों को मौलिक नहीं माना है। 
उनके मतानुसार ग्रन्थ की मौलिक प्रस्तावना अपेक्षा कृत कुछ छोटी थी।' गायगर' 
भी इस मत में उनके साथ सहमत हैं।* इसी प्रकार तृतीय अध्याय (विमतिच्छेदन- 
पञ्हो) में भी निरन्तर परिवद्धनों की सम्भावना स्वीकार की गयी है। इस परिच्छेद 


भिक्षु-सुत्र' का उभी विले ने फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया है। अभी हाल सें पालि 
और चीनी स्रोतों का आधार लेकर “मिलिन्द-पञ्ह और नागसेन-भिक्षु-सूत्र 
शीर्षक एक तुलनात्मक अध्ययन वियतनामी भिक्षु थिच्‌-मिन्‌-चाउ ने प्रस्तुत किया 
है, जिसे लेखक ने ही भारत में वियतनाम बुद्धिस्ट इन्स्टीट्यूट को ओर से प्रकाशित 
किया है। ८ 
१. पालि लिटरेचर एंड लेंग्वेज, पुष्ठ २७। 

२. हिस्ट्री आँव इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७६-१७४ 

३. “मस्सप्पवेदीवेतंडी अतिबुद्धिविचक्लणो। सिलिन्दो आगमेदाय नागसेन- 
मुपागमि।” 

४-५. ऊपर उद्धृत क्रमशः २ एवं १ पदतसंकेतों के समान। 
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में मिलिन्द के सन्देहों का निवारण किया गया है। जो-जो सन्देह स्थविरवाद 


बौद्ध मे की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माने जाते थे, उन सब का समाधान-सहित समा- , 


वेशं इस परिच्छेद में कर दिया गया है, ऐसा इन विद्वानों ने मान लिया है। गावं 
और श्रेडर ने तो इस पूरे अध्याय तक को बाद का जोड़ा हुआ मान लिया है,' जो 


ठीकै नहीं दै। पालि 'मिलिन्द-पञ्ह' और चीनी माषा में प्राप्त 'नागसेन-सूत्र' ` 


में विभिन्नता होने के आधार पर तथा अन्य उपर्युक्त आन्तरिक और वाह्य साक्ष्यों 
कोआघार पर यह मान लिया गया है कि पालि “मिलिल्द-पञह' के अध्याय ४ 
सेः लेकर ७ तक बाद के परिवद्धंत हैं। एक दूसरा निष्कर्ष यह भी निकाला गया है 
कि मिलित्द-पञ्ह' के प्रारस्मिक काल से ही अनेक संस्करण या पाठ-भेद थे? 
जर्मन विद्वान्‌ श्रेडर ने उसके सात पाठ-भेदों का उल्लेख किया है। निश्चय ही 


येस बाते कल्पना पर आश्षित हैं और केवल' चीनी अनुवाद से पालि भिलिन्द- - 


पञ्ह' की विभिन्नता के आधार पर निकाले हुए अनुमान मात्र हैं। यह एक अत्यन्त 
आएचये की बात है कि 'मिलिन्द-पञ्ह' के प्रश्‍न को लेकर डाँ० गायगर जैसे विद्वान्‌ 
को भी भ्रम में पड़'जाना पड़ा है।' उन्होनें यह मान लिया है कि पालि 'मिलिन्द- 


.प्कृह' मौलिक रूप से संस्कृत में लिखा गया था और ईसवी सन्‌ के करीब उसका 


अनुवाद पालि में किया-गया। उन्होंने यह भी मान लिया है. कि यह्‌ अनुवाद 
लंका में किया गया ओर प्राचीन नमूनों के आधार पर उसमें अनेक परिवद्धंन भी 
कार दिये गये, यथा पुरण कस्सप, मक्खलि. गोसाल आदि की कथाएँ दीघ-निकाय 
के सामञ्ञ फरूसुत्त के आघार पर और रोहण और नागसेन के सम्बन्ज की. कथा 
महावंस ५।१३१ में निदिष्ट सिग्गव और तिस्स की कथा के आघार पर जोड़ दी 
गई।' परिवद्धंनों की सम्भावना को स्वीकार करते हुए भी (यद्यपि पुरण क्रस्सप 
और मक्खरि गोसाल आदि को 'मिलिन्द-पञ्ह' में व्यक्तियों का वाचक न समझकर 
उनके सम्प्रदाय के आचार्यो या पदों का सूचक मान कर उन सम्बन्धी विवरणों 
को बाद का परिवर्द्धन मानने की भी अपेक्षा नहीं) मिलिन्द-सञ्ह' का-मौलिक 
संस्कृत से लंका में पालि.में रूपान्तरित किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
चूंकि यह मत डॉ० गागर जैसे विद्वात्‌ की ओर से आया है, इसलिए इसका उल्लेख 
भी यहाँ कर दिया गया है। अन्यथा यह्‌ इस योग्य भी नहीं है। 'मिलिन्द-पञ्ह' 
निरचयतः अपने मौलिक पालि रूप में उत्तर-पर्चिमी भारत की. प्रथम शताब्दी" 
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इंसबी-पूर्व की रचना है। सम्मव“है उसमें बाद में भी परिवर्द्धन हुए हों। 
किन्तु उसका मौलिक रूप आज का-सा सात परिच्छेदों वाळा ही रहा हो, इसके 
लिए भी कम, अवकाश नहीं है, क्योंकि जैसा, डॉ० टी० डब्ल्यू०रायस डेविड्स 
ने सुझाव खख है, संभवतः चीनी अनुवादक ने ही अपने अनुवाद में अन्तिम चार 
अध्यायों को छोड़ दिया.हो।' यद्यपि बिटरत्तित्ज ने अपने इस. मत को स्वीकार 
नहीं किया | हमें चौथी-पाँचवीं शताव्दी ईसवी में (जिससे पहले चीनी अनु- 
वाद नहीं हुआ था) बुद्धघोष के इस ग्रन्य के प्रति आदर और श्रद्धा-माव को देख 
कर सत्य की इसी ओर प्रवणता दिखाई पड़ती है। चीनी 'नागसेन-पृत्र में हम 
केवल मिलिन्द॒ को तात्त्विक विषयों पर प्रइन पूछते देखते हैं, परन्तु पारि 'मिलिल्द' 
पञ्ह' यहीं समाप्त नहीं हो जाता। इसमें मिल्िन्द पूर्ण सन्तुष्ट होकर उपासकत्व 
प्राप्त कर लेता है। अतः चीनी अनुवाद अपूर्ण है, यह निष्कर्ष अपने आपं प्राप्त 
होता है। 'मिलिन्द-पञ्ह' के उपर्युक्त चीनी अनुवाद के अतिरिक्त दो और चीनी 
अनुवाद इस ग्रन्थ के किये गये। पहला अनुवाद तीसरी शताब्दी ईसवी में किया 
गयां, जो पाँचवीं शताव्दी में नष्ट हो गया। दूसरा अनुवाद गुणमद्र ने सन्‌ ४३४० 
४१५ के बीच किया, वह भी कालान्तर में नष्ट हो गया। इस प्रकार मिछिन्द- 
पञह' के तीन अनुवाद चीनी भाषा में हुए, जिनमें से केवल एक नागसेन भिक्ष 
सूत्र” या 'नागसेन-सूत्र' नाम से उपलब्ध है। पालि-परम्परा की दृष्टि से यहाँ 
यह कहना आवश्यक है कि सुमंगल नामक भिक्षु ने अठारंहवीं शताब्दी में 'मिलिन्दा 
पह! का सिंहली भाषा में अनुवाद सद्धमादासय' या “शरी घर्मादासय' शीषुंका | 
से किया ।' सन्‌ १६०० में 'मिलिन्द प्रश्नय' शीर्षक से हीनटि कुम्बरे ने भी “मिलिन्द- 
पञ्ह' का सिंहली भाषा में अनुवाद किया। 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 'मिलिन्द-पञ्ह' की विषय-वस्तु सात भागों या 
अध्यायों में विभक्त है (१) वाहिरःकथा, (२) लक्खण-पञ्हो, (३) विमतिः 
च्छेदन-पञ्हो, (४) मेण्डक-पञ्हो, (५) अनुमान-पञ्हो, (६)घुतंग-कथा और 
(७) ओपम्मकथापञ्हं। 'वाहिर-कथा', 'मिलिन्द-पञ्ह' की भूमिका है। संव 
प्रथम लेखक ने नागसेन की इस विचित्र कथा (चित्रा नागसेनकथा) को, जो अभि- 
घर्म, विनय और सुत्तों पर समाथित है, और जिसमें बिचित्र उपमाएँ और युक्तियाँ 


१. 'एन्साइक्लोपीडिया आंब रिलिजन एंड एथिक्स, जिल्द आठवां, पुष्ठ 
६३२। + ( है, 

२. हिस्ट्री आंब इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७७ पद-संकेत ₹। 

३. देखिए, मललसेकर “दि पालि लिठरेचर' आव सिलोन, पुष्ठ २७४ 
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प्रकाशित की गई हैं, सावधान होकर, ज्ञानपुर्वक, बुद्ध-शासन सम्बन्धी सन्देहों के 
निवारणार्थ, सुनने का आह्वान किया है-- 

अभिधम्मविनियोगालूहा __ सुत्तजालसमत्थिता। 
नागसेनकथा चित्रा ओपस्मेहि नयेहि च॥ 


तत्य ब्राणं पणिघाय हासयित्वान मानसं? 
सुणाथ निपुणे पञ्हे कडङखाठानविदाळने'ति ॥ 


उसके वाद ग्रीक राजा मिलिन्द (मेनाण्डर) की राजंघानी सागल का रम 
णीय, काव्यमय वर्णन है। “अथ यं अस्थि योनकान नानापरुटभेदनं सागलं नाम नगरं 
, . ,नदोपब्बतरामणेय्यकं” आदि। उसके बाद उपर्युक्तं सात भागों में ग्रन्थ की 
विषय-सूची तथा फिर नागसेन ओर मिलिन्द के पूवंजन्म की कथा हैं। यह एक 
बड़े आइचय की वात है कि भदन्त नागसेन ने अपने और अपने प्रतिवादी मिलिल्द 
के प्वंजस्म (पुब्बयोग, पुव्व-कम्म) के वर्णन में तो इतनी. तत्परता दिखाई है, 
फिर भी अपने वर्तमान जन्म और कर्म के विषय में अधिक जानने का हमें अवकाश 
नहीं दिया। सम्भवतः जिसे हम इतना ठोस समझते हैं, वह उनके लिए इतप्ना 
आवस्यक नहीं था और जो कुछ हमें अपने विषय में वह बताना आवश्यक समझते 
थे, उसे उन्होंने वहाँ बता भी दिया है। स्थविर नागसेन का जन्म मध्य देश की पूर्वी 
सीमा पर स्थित, हिमालय पर्वत के समीपवर्ती, कजंगला नामक प्रसिद्ध कस्बे 
में हुआ था। उनके पिता. का नाम सोणुत्तर था, जो एक ब्राह्मण थे। तीनों बेदों, 
इतिहासों और लोकायत शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर नागसेन ने स्थविर रोहण 
से बुद्ध-शासन सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त की एवं बौद्ध घम में प्रवेश किया। तदनन्तर 
वे वत्तनिय सेनासन के स्थविर अस्सगुप्त (अइवगुप्त) के पास गये और उनसे 
शिक्षा प्राप्त की। यहीं उनको सोत्तापन्न (स्रोत आपश्च) फल की प्राप्ति हुई। 
तदनन्तर उन्हें पाटलिपुत्र भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने स्थविर घर्मरक्षित से 
बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन किया। यहीं उन्हें अहंत्त्व फल की प्राप्ति हुई। 
इसके बाद. वे सागळ (स्यालकोट) के. संखेय्य परिवेण में गये, जहाँ राजा मिलिन्द 
से उनकी भेंट हुई। मिलिन्द की शिक्षा का वर्णन करते हुए उसे “श्रुति; स्मृति, 
संस्यायोग (सांख्य योग), नीति, वैशेषिक (विसेसिका) आदि १९ शास्त्रों का 
मननशील विद्यार्थी बतलाया गया है। वह पूरा तकंवादी, वितंडावादी और वाद- 
विवाद में अजेय था, यह भी दिखाया गया है। मिलिम्द को दार्शनिक वाद-विवाद से 
बड़ा प्रेम था और उसने “लोकायत्त' सम्प्रदाय आदि के अनुयायी समी विचारकों को 
परास्त करदियाथा। उसने बुद्धकालीन ६ प्रघान आचार्यों की गरियो पर प्रतिष्ठित 
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एवं उसके समान ही नाम धारण करने वाले छह प्रधान आचार्यों, यथा पूरण कस्सप, 
मक्खलि गोसाल, निगण्ठ नाटपुत्त; सञ्जय बेलटिठपुत्त, अजित केस कम्बलि और 
पकुघ-कच्चायन के नाम भी अपने मन्तियों से सुन रक्खे थे, और प्रथम दो से वह 
मिला भी था,' किन्तु उसकी शान्ति उनसे नहीं हुई थी। अन्त में ग्रीक राजा को यह 
अभिमान होने छगा “तुच्छो वत भो जम्बुदीपो पलापो वत भो जम्बुदीपो। नत्यि 
कोचि समणो वा ब्राह्मणो वा यो मया सदधि सल्लपितुं सक्कोति कं पटिविनोदेतुति ।” 
“तुच्छ है भारतवर्ष !. प्रलाप मात्र है भारतवर्ष ! यहाँ कोई ऐसा अमण या 
ब्राह्मण नहीं है जो मेरे साथ, सेरे सन्देहों के निवारणार्थ, संलाप भी कर सके।” 
मिलिन्द के इन शब्दों में हम बुद्धिवादी ग्रीक ज्ञान की गौरवमय हुंकार देखते हैं, 
भारतीय राष्ट्र का गौरव. भदन्त नागसेन के रूप में अपनी सारी संचित ज्ञान- 
गरिमा को लिए हुए अन्त में उसे मिल गया। नागसेन के ज्ञान की प्रशंसा में कहा 
गया है कि उन्होंने अपनी अल्पावस्था में ही निघंटु आदि के सहित तीनों वेदों को 
पढ़ लिया था और वे इतिहास, व्याकरण, लोकायत आदि शास्त्रों में पूर्ण निष्णात 
थे। उसके वाद प्रवजित होकर उन्होंने अभिघम्म के सात प्रकरणों को तथा अन्य 
तेपिटक वुद्ध-वचनों को अपने गुरु रोहण से पढ़ा था। पहले उन्होंने घर्मरक्षित 
नामक भिक्षु के साथ पाटलिपुत्र में निवास किया। बाद में आयुपाल नामक भिक्षु के 
निमंत्रण पर वे सागल नगर के संखेय्य परिवेण नामक विहार में चले गये। वहीं 
राजा मिलिन्द उनसे मिल्ने के लिए गया। अथ खो भिलिन्दो राजा येनायस्मा 
नागसेनो तेनुपसंकमि। (तदनन्तर राजा मिछिन्द जहाँ आयुष्मान्‌ नागसेन 
थे, वहाँ गया। ) 

कुशल-प्ररन पूछने और परिचय प्राप्त करने में ही दार्शनिक संलाप छिड़ 
गया। संवाद भी उस प्रश्‍न पर, जो बुद्ध-दरन की आघार भूमि है। अनात्म लक्षण ! 
राजा मिरिन्द नागसेन के पास जाकर बैठ जाता है ओर उनसे पूछता है--- 


१. य्रोपोय विद्वानों में परण कस्सप, मक्‍्खलि गोसाल आदि के नाम देखकर 
यह समझ लिया है कि यहाँ “मिलिस्द-पञ्ह'” के लेखक ने इन बुद्धकालीन 
आचायों का उल्लेख किया है। यह एक भ्रम है। देखिए, सिल्लिन्द-प्रदन/ 
हिन्दी अनुवाद को बोधिनी में भिक्षु जगदीश काश्यप को इस विषय-सम्बच्धी 
टिप्पणी। 


२. “तीसु वेदेसु सनिघंदुकेटभेसु साक्खरप्पर्भेदेसु इतिहासपञ्चमेसु पदको 


च्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्खणेसु अनवयो अहोसि। पृष्ठ ११ (बम्बई 


विश्वविद्यालय का संस्करण) ।” 
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भन्ते ! आप किस -नाम: से पुकारे-जाते हैं? आपका नामर क्या हैं?” 

(कि नामोसि भन्तेति) ` - आ 2 

“महाराज ! मैं नागसेन' नाम से पुकारा जाता हूँ। . सब्रह्मचारी भिक्षु मुझे 
यही: कह कर बुळाते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के इस प्रकार कें नाम रखते हैं, 
जैसे 'नागसेन', सूरसेन' आदि। लेकिन ये सव नाम केवल व्यवहार के लिए हैं। 


तात्त्विक दृष्टि से इस प्रकार का कोई व्यक्ति. नहीं होता। . 
(न हेत्य पुग्गलो उपलब्भतीति) : f 
बसं, संप्रदनः और संवाद का पूरा क्षेत्र खुल गया जौ 


“भत्ते! नागसेन! यदि यथार्थं में कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आपको अपनी 
आंवश्यंक वस्तुएँ कौन देता है? उने वस्तुओं का उपयोग कौन करतीं है ? 
कौन करता है? ध्यान कौन लगाता है? आं्य-मार्ग और उसका फल निर्वाण 
कौन प्रत्यक्ष करता हैं? . .. . . .मले-बुरे का फिर तो कोई 'कर्त्ता ही नहीं? 
आपका कोई गुरु भी नहीं ? आप उपसम्पन्न भी नहीं? अपि कहते हैं आपकी 
लोग 'नागसेन' नाम से पुकारते हैं। नागसेन है क्या) " 


क्या केश नागसेन हैं?” ५ f क 
_ “केश किस प्रकार नागसेन हो सकते हैं?” ST a 8 
राजन्‌ ! थे भी नहीं।” ' SRS R-:p ME 
“तो क्या पञ्च स्कन्धों का संयोग नागसेन है?” 
“नहीं, महाराज!” :' ol कः 


ge UT te कद 
संखारविञ्ञाणं नागसेनोति) 
“नहीं, महाराज!” (नहि महाराजाति) हे 
क राजा थक जाता है। उसकी बुद्धि आगे संप्रश्न बुरा नहीं 
“मन्ते |. मैं 
004 ८2 तर जा दा विक र 6 pu os 
आम समलि “नलिई बोल रहे हैं कि 'नागसेन' नाम का कोई व्यक्ति- 


वितंडावादी मिलिन्द की वृद्धि को परिभ्राज्त जानकर 
र भदन्त. नागसेन 
उछ आसान मार्ग से समझाना चाहते हैं। र 


मकै 
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। “महाराज ! आपका जन्म तो क्षत्रिय-कुल में हुआ हैन ? इसलिए स्वमावतः 
आप सुकुमार हैं। फिर भी आप इतनी गर्मी में दोपहर को यहाँ चले ही आग्ने। 
| मुझे विशवास है कि आप जरूर थक गये होंगे। आप पैदल आये हैं या रथ पर है” 
| “मन्ते ! मैं पैदल नहीं चलता हूँ। मैं रथ पर आया हुँ - ह 
। महाराज! यदि आप रथ पर आये हैं, तो कृपया मुझे यह बताइये कि ठर 
| है क्या?” ३३ 
| 7 रथ के बाँस रथ हैं?” त 
“नहीं भन्ते! रथ के बाँस रथ नहीं हो सकते ।” 
| त क्या धुरा, पहिये, रस्से, जुआ, पहियों के डंडे, अथवा बैल हाँकने की लाठी, 
| रथ हुँ 2” पृ" 
“नहीं, सन्ते!” 
तो फिर कहिये कि क्या रथ इनसे अलग कोई वस्तु है ?” | 
“नहीं, भन्ते! यह कैसे हो सकता है!” 
राजन्‌ ! मैं पूछ-पूछ कर हार गया। उस पर भी मैं न जान सका कि यथार्थ 
में रथ क्या है? तो फिर क्या आप का रथ केवल एक नाममात्र है? राजू ! 
आप असत्य बोळ रहे हैं कि आप रथ पर आये हैं। आप इस सारे जम्बुद्वीप 
(भारतवर्षं) में सबसे प्रतापी राजा हैं। तो फिर आप किसके डर से असत्य 
बोल रहे हैं?” 
भन्ते! मैं असत्य नहीं बोळ रहा हें। रथ के बाँस, पहिये, रथ का ढाँज्ना, 
पहियों के डंडे, हाँकने की लकड़ी, इन भिन्न-भिन्न हिस्सों पर “रथ' का अस्तित्व 
निर्मर है। “रथ' एक शब्द है जो केवल व्यवहार के लिये है। “रथेति सुंखा 
समञ्ञा पञ्जत्ति वोहारो नाममत्तं पवत्तीति ।” 
ठीक है महाराज ! आपने यथार्थ 'रथ' को समझ लिया। ठीक इसी प्रकार 
व्यक्तिकी भी हालत है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पाँच स्कन्धों 
पर मेरा अस्तित्व निर्भर है। “नागसेन! शब्द केवल व्यवहारमात्र है। यथार्थ, में 
'नागसेन' नाम का कोई व्यक्तित्व विद्यमान नहीं है। परमार्थ रूप से व्यक्ति की 
उपलब्धि नहीं होती “परमत्यतो पनेत्य पुग्गलो नुपलब्भति ४” 
भदन्त नागसेन की यह अनात्मवाद की व्याख्या बड़ी महत्त्वपूर्ण है। इसके 
उद्धरण के विना मूल बुद्ध-दर्शन सम्बन्धी अनात्मवाद का कोई झी विवेचन पूरा 
नहीं माना जा २कता। कहाँ तक भदन्त नागसेन ने बुद्ध-मन्तव्य निषेघात्मक दिशा 
में बढ़ाया है, अथवा कहाँ तक उन्होंने उसके यथार्थ रूप का ही दिग्दर्शन किया है, ह 
इसके विषय में विभिन्न मत हो सकते हैं। पहले मत. का प्रतिपादन योग्यतापूर्वक - 


| 
| 
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० राधाकृष्णन ने किया है, जवकि इसी कारण महापंडित राहुल सांइत्यायन 
याल का इतिहास लिखने की उनकी योग्यता क की 
दष्टि से देखा है।` इस विवाद में भाग न लेकर हम इतना ही कह स्तुत 
व्य के लिये पर्याप्त समझते हैं कि चाहे नागसेन छी अनात्मवाद की व्याख्या 
हर मर का यथावत्‌ निदर्शन करती हो या चाहे उन्होंने उसे निषेघात्मक दिशा 
में बढ़ाया हो, वह अपने आप में महत्त्वपूर्ण अवदय है। न केवल आ 
साहित्य में ही, अपितु सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य में, बुद्ध-वचनों को ba अः 2४72 
चाद का उससे अधिक सुन्दर, उससे अधिक आकर्षक और उससे अधिक ४ 
विवेचन कहीं नहीं मिल सकता। अतः बौद्ध दर्शन और बौद्ध साहित्य के विद्यार्थ 
के लिये हर हालत में उसका जानना आवश्यक है। है 

अनात्मवाद की उपर्युक्त व्याख्या मान लेने पर पुतर्जन्सवाद के साथ उसके | 
संगति किस प्रकार लगाई जा ड यह्‌ भ मिलिन्द के सिर में चवक २ 
। वह भदन्त नागसेन से पूछता है: 
rl नागसेन कौन उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति लही 
रहता है या अन्य हो जाता हैं? यो उप्पज्जति सो एव सो उदाहू अञ्जोंति। 
न तो वही और न अन्य ही-नच सो न च अञ्जोति” स्थविर कहते हैं। 
राजा की समझ में यह उत्तर नहीं आता। स्थविर उदाहरण देकर समझाते 


होगा कि यह गर्म की प्रथम अवस्था की माता है, यह दूसरी अवस्था की माता 
है, यह तीसरी अवस्था की, जो सब आपस में मिन्न-मिन्न हैं, अन्य से अन्य हो 
गये हैं। क्या एक ही व्यक्ति के वालकपन की माँ भिन्न है। उसकी युवावस्था की 
माँ से? अञ्भा खुद्दकस्स माता अञ्जा सहन्तस्स भाता! विद्यार्थी जब पाठ- 
शाला में पढ़ने जाता है, तब क्या वह अन्य ही है? और जब वह विद्याध्ययन समाप्त 


१. इंडियन फिलासफी, जिल्द पहली, पुष्ठ ३८२-९०; कीय, श्रीमती 'रायस ! 


डेविड्स और विटरनित्ज को भी कुछ-कुछ इसी प्रकार को मान्यता है, देखिए 
बिटरनित्ज : इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७८, पद-संकेत ३। 
२ द्शन-दिग्दशन, पृष्ठ ५३१-५३२ । 
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करता है, अन्य ही है? 'अञ्जो सिप्पं सिक्खति अञ्जो सिक्खिंतो भवति-_अन्य 
ही शिल्प सीखता है, अन्य ही शिक्षित होता:है ? अन्य ही पाप करता है और अन्य 
के ही अपराघ-स्वरूप हाथ-पैर काटे जाते हैं? ' राजा घवडा जाता है क्योंकि वह 
पहले स्वथं ही स्वीकार कर चुका है कि बालक अन्य होता है और तरुण अन्य । 
अतः कुछ समझ नहीं सकता कि उसे क्या कहना चाहिए। विवश होकर वह भदन्त 
नागसेन से कहता है “मन्ते ! आप ही मुझे वताइये कि क्या वात है? त्वं पन भन्ते 
एवं वुत्ते कि वदेय्यासीति। भन्ते ! ऐसा पूछने पर आप स्वथं क्या कहेंगे ? स्थविर 
उसे समझाते हैं कि “घर्मो के लगातार प्रदाह से, एक उत्पन्न 'होता है, दूसरा निरुद्ध 
होता है, और यह सब ऐसे होता है जैसे मानो युगपद्‌, एक-साथ हो। इसलिए 
न तो सर्वथा उसी की तरह और न सर्वथा अन्य की तरह, एक जीवन की अंतिम 
चेतनावस्था के ल्य होने पर दूसरे जन्म की प्रथम चेतनावस्था आ जाती है।”' 
फिर भी मिलिन्द पुरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो पाता और वह पूछता है--- 

“भन्ते नागसेन ! पर क्या है. वह जो जन्म ग्रहण करता है? भन्ते नागसेन 
को पटिसच्दहति ? 

“हे महाराज ! नाम-रूप जन्म ग्रहण करता है। नाम-रूपं खो महाराज 
पटिसन्दहति ।” न 

“क्या यही नाम-रूप जन्म ग्रहण करता है?” “महाराज! यह नाम-रूप 
जन्म ग्रहण नहीं करता, किन्तु इस नाम-रूप के द्वारा जो शुभ या अशुभ कम किये 
जाते हैं और उन कर्मो के द्वारा जो अन्य नाम-रूप-उत्पन्न होता है, वही जन्म ग्रहण 


' करता है।”* आगे समझाते हुए स्थविर कहते हैं “हें राजन्‌! मृत्यु के समय जिसका 


अन्त होता.है, वह तो एक अन्य नाम-रूप होता है और जो पुनर्जन्म ग्रहण करता 
है, वह एक अन्य होता है। किन्तु द्वितीय (नाम-रूप) प्रथम (नाम-रूप) से 


१. “एवभेव खो महाराज धम्मसन्तति सन्दहति, अञ्जो उप्पज्जति, अञ्जो 
निरुज्झति, अपुब्बं अचरिमं विय सन्दहति, तेन पन सो न च अञ्जो पुरिमत्रिञ्नाणे 
थच्छिमविञ्ञाणं : संगहं गच्छती' ति। मिलिन्दपञ्हो, लवखणपञ्हो, पुष्ठ ४३ 
(बस्बई विश्वविद्यालय का संस्करण) । 

२. -नाम अर्थात्‌- सूक्ष्म चित्त और चेतसिक धर्स। रूप अर्थात्‌ चार महाभूत 


'और उनका विकार। 


३- “न खो महाराज इमं येव नामरूपं पटिसन्दहति। इसिना पन महाराज 


` नामख्पेन कम्मं करोति सोभन वा पापकं वा, सेन कस्सेन अञ्जं नामरूपं पटिः 
'सन्दहृते/' ति। वही पु० ४८ 


पालि--३७ 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'( १७८ ) 


हो उत्पन्न होता है'. . अतः हे राजन्‌ ! धर्म-सन्तति ही संसरण करती है, जन्म 
इस प्रकार भदन्त नागसेन ने अनात्मवाद के साथ पुनर्जन्मवादं की संगति 
मिलाने को प्रयत्न किया है; जो बौद्ध दर्शन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
द्वितीय परिच्छेद (लवखण-पञ्हो ) की मुख्य विषयवस्तु अं ॥ हुँ ॥ 
तृतीय परिच्छेद (बिमतिच्छेदन-पञ्हो) में राजा के सन्देहों (विमति) का, 
'जो उसे अनेक छोटे-छोटे विषयों पर हुए, थे, भदन्त 'नागसेन द्वारा निवारण किया 
गया है। इस प्रकार के अनेक सन्देहो का इस परिच्छेद में विवरण दिया गया है, 
जिनमें से कुछ का ही निदर्शन यहाँ किया जा सकता है। उदाहरणतः' मिलिन्द 
“पूछत। है, “अनते नागसेन ! क्या सभी. लोग निर्वाष्य प्राप्त कर लेते. हैं "(सन्ते 
नागसेन सब्बेव लभन्ति निब्बाणं ति) ? ` भन्ते नागसेन ! क्या बुद्ध अनुत्तरः हैँ? 
न्ते नागसेनं ! क्यों वुद्ध स्वंज्ञ, सवंदर्शी हैं? ?क्या बुद्ध ब्रह्मचारी हैं शा क्या 
'उपसंपदा (मिक्ष-संस्कार). ठीक (सुन्दर) है? “मन्ते नागसेन? 'कितने आकारों 
से स्मृति उत्पन्न होती है?” भन्ते नागसेन क्या आप कहते हैं. इवासस्प्ररबास का 
निरोन किया जा सकता है।' “कैसे भन्ते ?” “भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने क्या 
कार्य अत्यन्त दुष्कर किया है?” आदि, आदि। भदन्त नागसेन ने इन सब प्रश्नों 
और संन्देंहों का अत्यन्तं मनोरम शैली में उत्तर दिया है। प्रदनकर्त्ता और उत्तर- 
'दातादोनों ही अपने-अपने प्रदनोत्तेरों से अन्त में सन्तुष्ट दिखाई पड़ते हैं। राजा 
मिलिन्दं को ऐसा लगता है “जो सव मैंने पूछा, सबका भदन्त नागसेन ने मुझे उत्तर 
“दियो (सब्बं मया पुच्छितं ति सब्बं भदन्तेन नागसेनेन विस्सज्जितं ति।”) भदन्त 
नागसेन को भी ऐसा होता है “जो संब राजा मिंलिन्द ने मुझसे पूछा, उस सबका 
मैने उत्तर दे दिया (सब्बं सिलिन्देन रञ्जा पुच्छितं, सब्बं मया विस्सज्जितं, ति।”) 
उठकर भिक्षु संघाराम में चले गये। राजा मिलिन्द भी अपने साथियों के साथ 
छोट गया। यह तीसरे परिच्छेद की विषयवस्तु का संक्षेप है। - 
कुछ दिन बाद राजा मिलिन्द फिर भदन्त नागसेन के दशनार्थ आता है। इस 
बार वह उन विरोधो को भदन्त नागसेन के सामने रखता है जो उसे तेपिटक बुद्ध- 
चचनों के अन्दर मालूम पड़े हैं। मिलिन्द ने मननपूर्वक एक बुद्धिवादी की तरह 


तिपिटका के विभिन्न ग्रन्थों को पढ़ा है। उसे उनके अन्दर अनेक पारस्परिक विरोधी 


बातें दिखाई पड़ी हैं। इन्हें वह भदन्त नागसेन के सामने एक-एक करके रख देता 


१. “एवभेव खो महाराज किञ्चापि अञ्ज भारणान्तिकं नामरूपं अञं 
पटिसन्धिस्मिं चामर्पं। अपि च ततो येव तं निब्बत्त” ति। वही, पुष्ठ ५१। 
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है। भदन्त. नागसेन उनका उत्तर देते हैं। मिलिन्द-पञ्ह' का चौथा परिच्छेद 
(मेण्डक पञ्हो)' जो इस ग्रन्थ-का सबसे लम्वा परिच्छेद है, इन्हीं संबंधी प्रइनोत्तरों 
का विवरण है। ऊपर से विरोवी दिखाई देने वाले तिपिटक के. विभिन्न विवरणों 
या बुद्ध-वचनों के विरोध काः परिहार और उनमें समन्वय-स्थ/पन; यही इस 
परिच्छेद का लक्ष्य है, जो तिपिटक के विद्यार्थियों के लिए सदा: महत्त्वपूर्ण रहेगा। 


“इस प्रकरण: में राजा मिलिन्द ने जो प्रइन पूछे हैं या सुलझाने के लिए विरोधी वाक्य 


रके हैं, वे इतने नाना प्रकार के हैं कि उनका संक्षेप देना बड़ा कठिन है। केवल 
कुछ उदाहरण देकर हम उनके स्वरूप और शैली की ओर संकेत भरः कर सकेंगे। 


भदन्त के चरणों में सिर रखकर, - हाथ जोड़कर राजा ने कहा, “मन्ते नागसेन! - 


भगवान्‌ ने यह -कहा “आनन्द ! पाँच सौ वर्ष तक सद्धर्म ठहरेगा।” पुनः जब 
परिनिर्वाण के समय सुभद्र परिन्राजक ने भगवान्‌ से पुछा तो उन्होंने कहा, 'सुमद्र ! ” 
यदि भिक्षु ठीक तरह विहार करेंगे तो यह लोक. अहंतों से कभी शून्य नहीं होगा।” 
- यदि भन्ते नागसेन ! तयागत ने. यह कहा-कि-सद्धर्म पाँच सौ वर्ष ठहरेगा तब तो 
यह्‌ वचन कि यह लोक. कभी अहंतों से शून्य नहीं होगा। मिथ्या ठहरताः है। और 
यदि तथागत ने यह कहा कि यह लोक कभी. अहंतों से शून्य नहीं रहेगा; तो फिर 


.यह वचन कि सद्धमं पाँच. सौ वर्ष ठहरेगा, मिथ्या ठहरता है? भन्ते नागसेन ! 


यह दोनों ही ओर से. कठिनता पैदा करने वाला, गहन. से भी गहनतर, बलवान्‌ से 
भी बलवत्तर, जटिल से मी जटिळतर, प्रश्न आपकी सेवा में उपस्थित है।” “मन्ते 


नागसेन ! भगवान्‌ ने यह कहा है, 'मिक्षुओं ! .मैं जानकर ही धर्मोपदेश करता 


हैँ, बिना जाने नहीं।' पुनः उन्होंने विनय-परज्ञप्ति के. समय यह भी कहा, ‘आनन्द ! 


.यदि संघ चाहे तो मेरे वाद छोटे-मोटे (क्षद्रानुल्ुद्र) सिक्षाप्रदों को छोड़ दे।' मन्ते 
नागसेन ! क्या क्षुद्रानुक्षुद्र शिक्षापद बिना जान-बुझकर ही दिये हुए उपदेश हैं, जो 


॥ 


१. संस्कृत सेण्डक प्रदन'। यह नाम लक्षणीय है और कुछ व्याख्या चाहता _ 


है। 'मेण्डक' (सं० सेण्डक) शब्द का अर्थ है मेंढा! मेंढ़े के दो नुकीले सांग होते 
हैं, बड़े.खतरनाक। इन्हीं के. समान विकट प्रन, जिनसे कोई भिड़ न सके, जिनके 
सामने आने का साहस न कर सके, मेण्डक-प्रदन हैं। “महा उस्समा' 'जातक' की 


- कथा.के. अनुसार विदेह.राजा ने. उक्त प्रकार-का ही एक गूढ़, जटिल प्रइन सेण्डक 
. - पञ्ह) अपने मन्त्रियों से पूछा था जिसका वे कुछ उत्तर नहीं दे सके। : केवल बोधि. 
- सत्त्र (महोषध) ने ही उसका उत्तर. दिया। इस जासक-कथा. के “मेण्डक पञ्ह' 


से ही विचार ग्रहण कर कदाचित्‌ भदन्त नागसेन ने अपने अमर ग्रन्य('सिलिन्दपञ्ह') 
के चौथे परिच्छेद का यह-नामकरण (-सेण्डक पञ्हो') किया है। ' 
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भगवान्‌ ने उन्हें अपने बाद छोड़ देने के लिए कहा। भन्ते नागसेन [ यदि भगवान्‌ 
का यह कहना ठीक है कि मैं जान-चूझकर ही उपदेश करता हुँ, बिना जाने-बूझे नहीं, 
तो भगवान्‌ का यह वचन मिथ्या है, यदि संघ चाहे तो मेरे बाद छुद्वानुछुद्र शिक्षा- 
पदों को छोड़ दे', और यदि सचमुच ही भगवान्‌ ने यह कहा कि 8 संघ क्षुद्रानु- 
क्षद्र शिक्षापदों को छोड़ दे, तो उनका यह कहना मिथ्या है कि में जानवूझकर हीं 
उपदेश करता हैं, बिना जाने-बुझे नहीं।' वह भी दोनों ओर से कठिनता पैदा करने 
बाला सूक्ष्म, निपुण, गंभीर और उलझन पैदा करने वाला प्रइन है जो आपकी सेवा 
में उपस्थित है। आप मुझे समझावें।” “मन्ते नागसेन ! भगवान्‌ ने कहा है 
'तथागतं को घर्मो में आचार्य-मुष्टि (न वताने योग्य बात) नहीं है।' किन्तु जब 
मालुंबयपुत्त ने उनसे प्रश्‍न पूछा तो 'सगवान्‌ ने उसकी व्याख्या नहीं की, उसे नहीं 
बताया। क्या भगवान्‌ जानते नहीं थे, इसलिए नहीं बताया, या भगवान्‌ को वह 
रहस्य ही रखना था, इसलिए नहीं बताया। भन्ते नागसेन! यदि भगवान्‌ ने 
यह ठीक ही कहा था कि तथागत को रहस्य रखना नहीं है तो फिर क्या उन्होंने 
न जातने के कारण ही (अजानन्तेन) ही उसे नहीं बताया। यदि जानने पर भी 
नहीं वताया, तब तो फिर तथागत की आचार्य-मुष्टि (रहस्य रखना) है ही। 
यह भी दोनों ओर से कठिनता पैदा करने वाला प्रश्‍न आपकी सेवा में उपस्थित 
है।” “मन्ते नागसेन | आप कहते हैं कि तथागत को भोजन, वस्त्र, निवास-स्थान, 


पथ्य-औषघादि सामग्री सदा मिल जाती थी। फिर आप कहते हैं कि एक बार पञ्च- ` 


शाला नामक ब्राह्मण-ग्राम में से भगवान्‌ बिना भिक्षा प्राप्त किये ही घुले-घुळाये 
भिक्षापात्र को लेकर छोट आथे ! . . .भन्ते नागसेन ! यह भी दोनों ओर कठिनता 


. पैदा करने वाला प्रश्‍न आपकी सेवा में उपस्थित है।” भन्ते नागसेन! भगवान्‌ ने 


यह कहा आनन्द ! तुम तथागत के शरीर की पूजा की चिन्ता मत करो ।' पुनः 
उन्होने यह भी कहा “पूजनीय पुरुष की धातुओं की पूजा करो. . .दोनों ओर 
कठिनता पैदा करने वाला प्रश्‍न आपकी सेवा में उपस्थित है।” “मन्ते नागसेन ! 
भगवान्‌ ने यह कहा है 'मिक्षुओ! पूर्ण पुरुष, तथागत भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
नवीन मागं का उद्भावन करने वाळे हैं। पुनः एक दूसरी जगह उन्होंने यह भी 


` कहा है, सिक्कुओ ! जिस प्राचीन मागें पर पूर्व काळ में ज्ञानी पुरुष चले, उसी का 


मैंने दशन प्राप्त किया है।'. . . .यह दोनों ओर कठिनता पैदा करने वाला प्रदन 


' आपकी सेवा में उपस्थित है।”. . . .इस प्रश्न के अनेक विरोधाभासमय प्रश्‍न 


राजा मिलिन्द ने मदन्तं नागसेन के सामने रक्खे हैं, जिनका उन्होंने अपनी अद्भुत 


“दैलो में उत्तर दिया है। प्रत्येक बौद्ध दर्शन के विद्यार्थी के लिए उनका पढ़ना 


अनिवार्य है। साहित्य की दृष्टि से भी वे अपने महत्त्व में अद्वितीय हैं। 
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'मिलिन्द-पञ्ह' के पाँचवें परिच्छेद का नाम है 'अनुमान-पञ्हो' (अनुमान- 
प्रश्त) । एक बार फिर मिलिन्द राजा भदन्त नागसेन के दर्शनार्थ आता है। वह ` 
उनसे पूछता है, “मन्ते नागसेन ! क्या आपने बुद्ध को देखा है (कि पन बुद्धो तथा 
दिट्ठो” ति) “नहीं महाराज” (नहि महाराजाति ) । “क्या आपके आचार्यो ने बुद्ध 
को देखा है (कि पन ते आचरियेहि बुद्धो दिट्ठो, ति”) (नहीं महाराज) !” “मन्ते 
नागसेन ! यदि आपने भी वुद्ध को नहीं देखा; आपके आचायोँ ने भी वुद्ध को नहीं 
देखा, तो भन्ते ! समझता हूँ बुद्ध है ही नहीं, वुद्ध का कुछ पता ही नहीं।” यदि 
किसी आधुनिक विद्वान्‌ के सामने यह प्रश्न रक्खा जाता, तो बह उन ऐतिहासिक 
कारणों का उल्लेख करता जिनके आघार पर बुद्ध का अस्तित्व प्रमाणित किया 
जाता है। किन्तु नागसेन कालवादी नहीं हैं। इतिहासवादी नहीं हैं। वे धर्मवादी 
हैं। उनके लिए बुद्ध का धमे ही वुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करने.के लिए पर्याप्त 
है। 'घम्म' के अस्तित्व से ही बुद्ध के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए, यही इस 
सम्पूर्ण परिच्छेद की मूल ध्वनि है। “महाराज! उन भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध द्वारा 
प्रयुक्त ये वस्तुएं; जैसे कि चार स्मृति-प्रस्थाच, चार सम्यक्‌-प्रधान, चार ऋद्धिपाद, | 
पाँच इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यंग और आर्य अष्टांगिक मार्ग अभी विद्यमान हैं। | 
उनको देखकर ही पता लगा लेना चाहिए कि भगवान्‌ बुद्ध अवश्य हुए हैं।” “बहुत । 
जनों को तार कर उपाधि (आवागमन-कारण) के मिट जाने से भगवान्‌ निर्वाण को 
प्राप्त कर चुके। इस अनुमान से ही जान लेना चाहिए कि वे पुरुषोत्तम हुए हैं।” 
“संसार के मनुष्य और देवताओं ने घर्मामृत को प्राप्त किया है, यही देखकर पता 
लगा लेना चाहिए कि घम की बड़ी लहर अवश्य वही होगी।” “उत्तम गन्ध की 
महक पाकर लोग पता लगा लेते हैं कि जैसी गन्ध बह रही है, उससे माळूम होता 
है कि फूल पुष्पित अवश्य हुए होंगे। वैसे ही यह शील की गन्च जो देवताओं और 
मनुष्यों में बह रही है, इसी से समझ लेना चाहिए कि लोकोत्तर बुद्ध अवश्य हुए 
होंगे” आदि, आदि। इसी प्रसंग में 'घम्म-नगर' (घम्म रूपी नगर) के सुन्दर 

| सांगोपांग रूपक का भी वर्णन किया गया है। 

: छठे परिच्छेद में फिर राजा मिलिन्द मदन्त नागसेन के पास जाता है और 
| इस वार वह उनसे फिर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, “मन्ते नागसेन ! क्या कोई 
गृहस्य विना घर को छोड़े, विषय का भोग करते हुए, स्त्री-पुत्रादि से घिरा हुआ, 
माला-गन्ब-विलेपन को धारण करता हुआ, सोने-चाँदी का आस्वाद लेता हुआ 
५. . -शाग्त, निर्वाणपद का साक्षात्कार कर सकता है?” इसी के उत्तर में आगे 
बंढृते-वढ़ते भदन्त नागसेन १३ अवघूत-नियमों (घुतंग) के विवेचन पर आ जाते हैं। 
इस परिच्छेद का नाम ही 'बुतंग”कथा' अर्थात्‌ अवधूत-ब्रतों का विवरण है। वास्तव 
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में 'मिलिन्द-पंञ्ह' की विषयवस्तु की अपेक्षा यह 'विसुद्धि-मग्ग' (द्वितीय परिच्छेद) 
की विषयवस्तु का अधिक अभिन्न अंग है। अतः इन अवधूत-ब्रतां का अधिक विवरण 
न देकर यहाँ उनके नाम निर्देश कर देना ही आवश्यक होगा। अवधूत-ब्रतों की संख्या 
१३ है; जो इस प्रकार है-- (१) पांशुकूलिक (फटे-पुराने; घूलि-घूसरित) वस्त्रो को 
साफ कर, उनसे सीये हुए वस्त्र पहनने का नियम (पंसुकूलिकंग) । (२) तीन 
चीवर (मिक्षु-वस्त्र) पहनने का नियम (तेचीवरिकंग) । ( ३) सिक्षान्न मांत्र 
पर ही निर्वाह करने का नियम (पिण्डपातिकंग) । (४) एक घर से दूसरे घर; बिना 
किसी घर को छोड़े हुए, भिक्षा माँगने का नियम (सपदानचारिकंग) । (५) भोजन 
के लिए दूसरी वार न बैठने का नियम (एकासनिकंग) । (६) केवल एक मिक्षा- 
पात्र में जितना भोजन आ जाय उतना ही भोजन करने का नियम (पत्तपिंडिकंग) । 
(७) एक बार भोजन समाप्त कर लेने पर फिर कुछ न खाने का नियम (खळूपच्छा- 
भृत्तिकंग) । (८) वनवासी होते का नियम (आरञ्तिकंग) । (६) वृक्ष के नीचे 
रहने का नियम” (रुवंखमूलिकंग) । (१०) खुले आकाश के नीचे रहने का नियम 
(अब्मोकासिकंग) (११) इमश्षान में वास करने का नियम (सोसानिकंग) । 
(१२) ययाप्राप्त निवासस्थान में रहने का नियम (यथासन्थतिकंग) ओर (१३) 
शस्या को त्याग कर केवल बैठने का नियम (नेसज्जिकंग) । 
सातवें परिच्छेद (ओपम्मकथापञहं) में उपमाओं के द्वारा यह बताया गया 

हैं कि अहंतव को साक्षांत्कार करने की इच्छा कारने वाले व्यक्ति को किस प्रकार 
नाना गुणों का सम्पादन करना चाहिए। किस प्रकार उसे कछुए के पांच गुण ग्रहण 
करने चाहिए, कौए के दों गुण ग्रहण करने चाहिए, हिरन के तीन गुण ग्रहण करने 
चाहिये, आदि, आदि। संवाद के आरम्भ से लेकर अन्त तक भदन्त नागसेन के 
गौरव की रक्षा की गई है। आरम्म में ही उन्होंने राजा से तय कर लिया है कि 
संवाद 'पंडितवाद' के ढंग से होगा, राजवाद के ढंग से नहीं। राजा सदा उनसे 
नीर्च आसन पर बैठता है। प्रथम बार ही उनके उत्तर से सन्तुष्ट होकर वह उन 7 
अक्त बनं जाता है। वह उनके परो में अपने सिर को.रख पेता हे और विनम्रता- 
पूर्वक ही प्रत्येक प्रश्‍न को पूछता है। अन्त में तो, जैसा हम पहले देख चुके हैं, वह 


उनका उपासक ही बन जाता है ओर बुद्ध की, घम्म की और संघ की शरण जाता . 


है, जो इतिहास के साक्ष्य के द्वारा भी प्रमाणित है। ` 

` 'भिलिन्द-पञ्ह' दार्शनिक और घामिक दृष्टि से तो एक महाग्रंथ है ही, साहि- 
त्यिक और ऐतिहासिक महत्त्व भी उसका अल्प नहीं है। यद्यपि स्थविरवाद बौद्ध 
धर्म का वह कण्ठहार है; जिसकी प्रतिष्ठा वहाँ बुद्ध-बचनों के समान ही मान्य (हैं 


वह भारतीय साहित्य की सी अमूल्य निधि है। यद्यपि लंका, बरमा और स्याम 
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के समान मारत में उसकी आधुनिक लोफ-भाषाओं में 'मिंलिन्द-पञ्ह! संबंधी प्रचुर 
साहित्य नहीं लिखा गया; किन्तु इस कारण उसे उस गौरव से, जो 'मिलिन्द-पञह' 
ने भारतीय साहित्य को दिया है, वंचित कर देना ठीक नहीं होगा। मिलिन्द-पञ्ह 
प्रथम शताब्दी ईसवी-पूर्व की प्रभावशाली भारतीय गद्य-शैली का सर्वोत्तम नमूना 
है। "विवेचनात्मक विषयों के लिए उपयक्त हिन्दी की गद्य शैली का-तो विकास हमारे 
साहित्य में अभी हुआ है। शंकर का प्रशस्त दार्शनिक गद्य अवश्य इस प्रसंग में स्मरण 
आता है, परन्तु उसका भी समय आठवीं शताब्दी ईसवी है। अंग्रेजी साहित्य की 
भीः इस संबंधी परम्परा १००-२०० वर्ष से पहले नहीं जाती। बाण और दंडी 
का गद्य भी निश्‍चय ही इसके लिए उपयुक्त नहीं था। इस दृष्टि से 'मिलिन्द- 
प॒ञ्ह' की विचारात्मक गद्य-बद्ध शैली कितनी महत्त्वपूर्ण है, इसका सम्यक्‌ अनु- 
पालन नहीं किया जा. सकता। लेखक का शब्दाधिकार और उसकी शैली की 


. प्रभावशीलता, .उसका ओजमय शब्दचयन; प्रभावशाली 'कथनःप्रकार, उपमाओं 


और युक्तियों के द्वारा उसका स्वाभाविक अलंकार-विधान, सबसे बढ़कर उसकी 
सरलता, भव्यता और प्रसादगुण, थे सब गुण उसे साहित्यिक गद्य के निर्माताओं 


`को उस शेणी में बैठा देते 'हैं, जहाँ उसका तेज सर्वोपरि है।' प्राचीन भारतीय 


गद्य-साहित्य में 'मिलिन्द-पञ्ह' के समान कोई रचना न पाकर ही संमंवतः कुछ 
पाइचात्य विद्वानों ने यह अनुमान -लगा लिया है कि 'मिलिन्द-पञ्ह' की शैली पर 
ग्रीक प्रभाव उपलक्षित है। यह एक बड़ा भ्रम है। भारतीय पराधीनता के युग 
में अधिकांश पश्चिमी विद्वान्‌ यह विश्‍वास ही नहीं कर संकते थे कि भारत ने भी 
विशव-संस्कृति को कुछ मौलिक योगदान. दिया है । इसी कारण उन्होंने अनेक 
प्राचीन भारतीयं विशेषतापूर्ण बातों पर भी पश्चिमी प्रभाव की कल्पनां कर ली 
है। प्लेटो के संवादों के प्रभाव को 'मिलिन्द-पञ्ह' की शैली पर बताने के समान 
और कोई निरर्थक बात नहीं कही जा सकती। पहले तो ग्रीक भाषां और विचार 
से नागसेनं के परिचित होने का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, फिर जब उनके सामने 
प्राचीन उपनिषदों ऑर स्वयं बुद्ध-वचनों के रूप में गम्भीर संवादों की परम्परा 
प्रस्तुत की थी; तो वे उसे छोड़कर विदेश से उसे ग्रहण करने क्यों जाते ? वह समय, 


१. पुण्यदलोक डा० रायस डेविड्स 'मिलिन्द-पञ्ह' को शैली के बड़े प्रशंसक 
थे। देखिए उनके मिलिन्दपञ्ह के अंग्रेजी अनुवाद, (दि क्विशन्स आव किंग 
मिलित्द--सेक्रेड बुक्स मव दि ईस्ट, जिल्द ३५वीं का भूमिकांश तथा एन्साइ- 
क्लोपोडिया आव. रिलिजन एंड एथिक्स, जिल्द ८; पुष्ठ ६३१; सिलाइये, विटर- 
नित्ज ; इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७६ भो। 
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तो भारतीय संस्कृति के गौरव का था और हम समझते हैं कि मारतीय ज्ञानकावह | 
गौरव ही 'मिलिन्द-पञह' में प्रतिध्वनित हुआ है, जिससे नमित होकर ही बुद्धिवादी 
मिछिन्द राजा बुद्ध-घर्म में उपासकत्व ग्रहण करता है। यह भारतीय ज्ञान की महान्‌ | 
बिजय का द्योतक है--उस ग्रीक ज्ञान पर जिसकी पाश्‍चात्य जगत्‌ वड़ा दमं भरता 
हैं और जिससे ही उसने अपना सारा ज्ञान वास्तव में प्राप्त भी किया है। 'मिलिन्द- 
पञ्ह' उस ज्ञान-विजय अथवा घम्म-विजय का स्मारक और परिचायक है, जिसे 
मरत ने उस समय के, अपने अलावा, सबसे अधिक ज्ञान-सम्पन्न देश पर प्राप्त क्या 
था। इस दृष्टि से वह मारतीय वाङमय के अमर रनों में से एक है। जहाँ तक 
'भिक्तिन्द-पञ्ह' की शैली के स्रोतों या उसकी प्रेरणा का सवाल है, वह निचय 
ही तेपिटक बुद्ध-वचनों में ही निहित है। दीघ-निकाय के पायासि-सुत्त और | 
सक्कपञ्ह-सुत्त जैसे सुत्तों की जीवन्त संवाद-शैली उसकी प्रेरणा-स्वरूप मानी जा । 
. सकती है। 'कथावत्थु' के अप्रतिम आचार्य मोग्गरिपुत्त तिस्स के भी भदन्त नाग- 
सेन कम ऋणी नहीं हैं। यद्यपि इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन हम 
यहाँ विस्तार-भय के कारण नहीं कर सकते, किन्तु यह तो निश्चित ही हैं कि मोग्ग- 
लिसुत्त के समाघानों पर-ही नागसेन के अधिकांश 'प्रश्‍न-व्याकरण' (प्रश्नों के 
उत्तर) आघारित हैं और जिस मन्तव्य को वहाँ 'स्थविरवाट' के रूप में अपनाया 
गया है, वहीं मन्तव्य 'मिलिन्द-पञ्ह' कार का भी है। यद्यपि उपनिषदों की शैली 
का कोई स्पष्ट-प्रभाव 'मिलिन्द-पञ्ह' पर उपलक्षित नहीं होता, किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि इवेतकेतु आरुणेय और प्रवाहण जैवरि' (जिनके संवाद छान्दोग्य, ५।३ और 
बृहदारण्यक, ६।२।१ में आते हैं); आरुणि:उद्दालक और याज्ञवल्कय (जिनके संवाद 
बृहदारण्यक ३।७।१ में आते हैं), आरुणि और इवेतकेतु (छान्दोग्म-६।१); आदि 
अनेक ऋषियों के संवाद अपनी विचित्र विशेषता रखते हुए भी मिलिन्द और नाग- 
सेन के प्रमावशाली संवादों में अपनी पूर्णता प्राप्त करते हैं। इतिहास की दृष्ट 
से, विशेषतः पालि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, मिलिन्द-पञ्ह' का यह महत्त्व 
है कि उसमें पालि तिपिटक के नाता ग्रन्थों के. नाम दे देकर, पाँच निकायों; अभि- | 
घ॒म्म-पिटक के सात ग्रन्थों, और उनके भिन्न-भिन्न अंगों के निर्देशप्रुवेक अनेकः अंश 
“उद्धत किये गये हैं, जिनसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पालि तिपिटक प्रथम 
शताब्दी इंसवी-यूरवें अपने उसी नाम-रूप में विद्यमान था; जिसमें वह आज है।' 


POON आई शक SANS नाक 


१. देखिये, रायस डेविड्स : दि क्विशन्स आँव किग मिलिन्द (मिलिन्दपञह | 
का अंग्रेजी अनुवाद), सेक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट, जिल्द ३५बॉं, पृष्ठ १४ | 
(भूमिका) । ॥ | ङ 
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इसः प्रकार 'मिलिन्द-पञ्ह' का साक्ष्य अशोक के 'अभिलेखों द्वारा प्रदत्त साक्ष्य का 
समर्थन करता है। मिलिन्द-पञ्ह' में अनेक स्थानों के वर्णन हैं, जैसे कलसिगाम, 
अलसन्द (अलेक्जेण्डया--कन्वार),. योन (यवन-यूनान, वैक्ट्रिया), भरुकच्छ 
(भडौच), चीन (चीन-ऐश ), गन्वार, किंग, कजंगला, को सल, मबुरा (मथुरा); 
सागल, साकेत, सुराष्ट्र (सुरटठ), वाराणसी, वंग, तक्कोल, उज्जेनी, आदि। 
इनसे तत्कालीन भारतीय भूगोल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सारांश यह कि 
घमं; दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल, सभी दृष्टियों से 'मिलिन्द-पञ्ह' का 
भारतीय वाङमय के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और पारि अनुपिंटक- 
साहित्य में तो उसके समान महत्त्वपूर्ण कोई दूसरा स्वतन्त्र ग्रन्थ है ही नहीं, यह 
तो निविवाद ही है। 


अन्य साहित्य 


पालि तिपिटक के संकलन और अदूठकथा-साहिंत्य के प्रणयन के बीच के 
युग में उपर्युक्त तीन ग्रन्थों (नित्तिपकरण; पेटकोपदेस, मिलिन्दपञ्ह) के" अति- 
रिक्त एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ दीपवंस भी है। यह भी प्राम्बुद्धघोषकालीनः पालि 
साहित्य की एक प्रमुख रचना है। 'वंश-साहित्य' का विवरण देते समय हम इस 
महत्त्पपूर्ण ग्रन्थ का परिचय देंगे। इसी प्रकार सिहळी अट्ठकथाएँ और पुराणा- 
चार्यो (पोराणाचरिय ) के ग्रन्थ आदि भी इन शताब्दियों में लिखे गये, जिनका 
विवरण अट्ठकथा-साहित्य के प्रकरण में ही दिया जायगा। इसी युग के साहित्य 
के रूप में गायगर ने “सुत्त-संगह' की भी चर्चा की है; जो किसी अज्ञात लेखक के 
द्वारा किया हुआ सुत्तों का संग्रह है और 'विभानवत्थू' आदि के समान अल्प महत्त्व 
की रचना है। “सुत्त-सङ्गह' में साघारणतः तो पालि-निकायों में आथे सुत्तों का 
संकलन है, परन्तु तीन अवतरण, विनय-पिटक के भी हैं, एक अभिधम्म-पिटवा 
का भी और पाँच उद्धरण अट्ठकथाओं से भी हैं, जिनमें एक घम्मपदटूठकथा से, 
एक बुद्धवंसट्ठकथा से और तीन विमानवत्थु-अट्ठकथा से है। सुत्त-सङ्गह' 
पर सिंहली और बरमी भाषाओं में निस्सय' (सहायक) ग्रन्थ भी उपलब्ध हूँ। 
'मुत्त-सङ्गह' की “सुत्तसङ्गहट्ठकथा' नामक एक अट्ठकथा या व्याख्या मी 
लिखी गयी जिसका सम्पादन साइमन हेवावितरणे ग्रन्यमाला में सिरि पियरतन 
थेर हारा किया गया है। 'सुत्त-सज्भह” का संकलन-काल निश्चित नहीं है, किन्तु 
अनुमानतः उसे तेरहवीं शताब्दी माना गया है। सुत्तसङ्गह' को बरमी परम्परा 
बहुत महत्त्व देती है और उसे खुद्दक-निकाय के अन्तगंत मानती है, किन्तु इसके 
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प्रणेता या प्रणयन-काल के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मललसेकर ने सम्मावना 


प्रकट की है कि 'सुत्त-संगह' सम्भवतः अनुराधपुर में लिखा गया । कुछ लोग ` 


इसके लेखक `का नाम अरियवंस देते हैं और उन्हें महाविहारवासी मिक्षु 
, सानते हैं। | 


१. डिक्शनरी आंब पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ११९१ (लन्दन, 
१९६०) । मिलाइये, सेविल बोड : दि पालि लिटरेचर आव बरमा, पुष्ठ ५, 
पद-संकेत १ (रायल एशियाटिक सोसायटी, लन्दन, १९०९)। रामप्रसाद 

चौधरी तथा देवप्रसाद गुहू नें सुत्तसंगह का सम्पादन किया है। एशियाटिक 
सोसायटी, कलकत्ता, १९५७। 
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सातवां अध्याय ` | 
बुद्धघोष-युग 
(¥oo ई० से-११०० ई० तक) 


अद्ठकथा-साहित्य का उद्भव और विकास. 

बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार स्थविर महेन्द्र (महिन्द) और उनके साथी सिक्षु 
पारि तिपिटक के साथ-साथ उसकी 'अटूठकथा' को भी अपने साथ लंका में ले गये। 
स्वभावतः यह मागघी (पालिभाषा) में ही थी। यह निश्चित है कि जिस रूप में 
यह 'अट्ठकथा' लंका में ले जायी गयी होगी, वह पालि तिपिटक के समान मौखिक 
ही रहा होगा। परन्तु प्रथम शताव्दी ईसवी-पूर्व में जब लंकाधिपति वदृगामणि 
अभय के समय में पारि-तिपिटक लेखबद्ध किया गया, तो उसकी उपर्युक्त “अट्ठ- 
कथा' के भी लेखवद्ध होने की कोई सूचना हम-नहीं पाते। अतः स्थविर महेन्द्र 
द्वारा लंका में पालि-तिपिटक की अट्ठकथा' भी ले जाये जाने का कोई ऐतिहासिक 


` आधार हमें नहीं मिल्ता। परन्तु वौद्ध परम्परा की मान्यता है कि पालि-तिपिटक 


की उक्त पालिभाषानिबद्ध प्राचीनतम अट्ठकथाएँ प्रथम घर्मेसङ्गीति के समय 
ही संगीत की गाई थीं. और दूसरी और तीसरी घर्मसंगीतियों में 'अनुगीत' की 
गयी और इसके बाद महामहेन्द्र स्थविर के द्वारा वे श्रीलंका में ले जायी गयी; 

जहाँ उनका प्राचीन सिहली भाषा में अनुवाद किया गया और उनके इस प्राचीन 
सिंहली भाषा में अनुवाद को ही बुद्धघोषाचायं ने और उनके समकालिक और 
परवर्ती अन्य अट्ठकथाचार्यों ने 'तन्तिनयानुच्छविका मासा' (पालि के अनुरूप 
भाषा) पुनः अनुवादित किया ।' “सद्धम्मसंगह में इस तथ्य को और साफ 


१. देखिए, 'समन्तपासादिका' की बाहिरनिदानकथा तथा 'सुसंगलविला- 
सिनी' की तिवानकथा भी। मिलाइये सद्धस्ससंगहो, पृष्ठ ३४ (देवनागरी संस्करण) 
तथा सासनवंस, पुष्ठ २९ (देवनागरी संस्करण) भो। 

२, वही, पृष्ठ ३४ (देवनागरी संस्करण) || 
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तौर पर यह कह दिया गया है, “बुद्धधोसो सब्बै सीहलट्ठकथं मूलमासाय मागधि- 
काय .परिवत्तेसि।” अर्थात्‌ “बुद्धघोष ने सम्पूर्ण सिंहली अट्ठकथा का 
सल मागधी भाषा में परिवर्तित किया।” परन्तु इन सिंहली अट्ठकथाओं के 
आधारभूत जो मूल अटठकथाएँ थीं, उनका क्या हुआ? उन अट्ठकथाओं 
का कोई अंश आज किसी रूप में सुरक्षित नहीं है। इसी प्रकार प्राचीन सहली 
भाषा में अनुवादित अट्ठकथाएँ भी जिन्हें 'पोराणट्ठकथा', 'सीहलट्ठकथा' या 
“पोराणसीहलद्ठूकथा' कहकर पुकारा गया है, आज कहीं उपलब्ध नहीं हैं। जैसा 
हम आगे अभी इसी प्रकरण में देखेंगे, आचार्य बुद्धघोष इन्हीं प्राचीन सिहरी अट्ठ- 
कथाओं का पुनः पालि रूपान्तर करने के लिये लंका गये थे। चौथी-पाँचवीं शताब्दी 
ईसवी में न केवल बुद्धधोष, बुद्धदत्त और घम्मपाल आदि के द्वारा रचित विस्तृत 


अट्ठकया-साहित्य, वल्कि प्राग्बुद्धधोषकालीन लंका का इतिहास-प्रन्थ दीपवंस' - 


और वाद में उसी के आधार-पर रचित 'महाबंस्' भी अपनी विषयवस्तु के 
आघार और स्रोतों के लिये उक्त प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं के ऋणी हैं। 
महावंस-टीका (६३।५४९-५५०) के आधार पर गायगर ने यह सिद्ध करने का 
प्रयल किया है कि प्राचीन सिंहली अट्ठकथाएँ वारहवीं शताब्दी ईसवी तक 
प्राप्त थीं। आज न इनका कोई अंश सुरक्षित है और न उन मूल मागधी (पारि) 
आषा में निबद्ध अटूठकथाओं का ही, जिनकी ये (प्राचीन सिंहली अट्ठकथाएँ) 
महामहेन्द्र के समय में ही पालि से प्राचीन सिंहली भांषा में अनुवाद की गयी 
मानी जाती थीं। 

जसा अभी कहा गया, बुद्धघोष महास्थविर प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं 
का पालि रुपान्तर करने के लिये ही लंका गये थे। उन्होंने अपनी विभिन्न अट्ठ- 
कथाओं में जिन प्राचीन सिहली अद्ठकथाओं का निर्देश किया है, या उनसे उद्धरण 
दिये हैं, उनमें थे मूख्य हैं (१) महा-अट्ठकथा, (२) महा-पच्चरी या महा-पच्च- 


रिय, (३) कुरन्दी या कुरुन्दियः (४) अभ्वट्ठकथा, (५) संखेपटठकथा (६). 


आगमट्ठकथा और (७) आचरियानं समानट्ठकथा। दीघ, मञ्झिम; संयुत्त और 
अगुत्तर, इन चारों निकायों की अपनी 'अट्ठकथाओं' के अन्त में आचार्य बद्धघोष 
ने अलग-अलग कहा है “सा हि महा-अट्ठकथाय सारमादाय निद्ठिता एसा” अर्थात्‌ 
“इसे मैंने महा-अट्ठकथा के सार को लेकर पुरा किया है।” इससे निश्चित है कि 
बुद्धघोष-कृत 'सुमंगलविलासिनी', 'पपंचसूदनी', 'सारत्थप्पकासिनी' और 'मनो- 
रथपूरणी' (क्रमशः दीष, मञ्झिम, संयत्त और अगत्तर निकायों की अट्ठकथाएँ) 
प्राचीन सिंहली अट्ठकया, जिसका नाम महा-अट्ठकथा' (सिहली भाषा में 'महा- 
अतुवव ) था, पर आधारित हुँ। उपर्युक्त कथन के साक्ष्य पर 'सद्धम्मसंगह” 
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(१४बीं शताब्दी) का यह कहना कि 'महा-अट्ठकथा' सुत्त-पिटक की अट्ठकथा 
(सुत्तन्तट्ठकथा' या चतुनिकायट्ठकथा') थी', ठीक मालूम पड़ता है। बल्कि 

इस ग्रन्य में यह भी कहा गया है कि “महाअट्ठकथा प्रथम महासंगीति में ही 
आरूढ़ हुई थी, महाकाश्यप की प्रमुखता में स्थविरों के द्वारा की गई थी और 

(तत्म्चात्‌) महामहेन्द्र ने इसे (सिहल में) लाकर सिंहली भाषा में (परिवर्तित) 

किया और तमी से इसका नाम “महाअट्ठकथा' पड़ा।”* इसी प्रकार 'सद्धम्म- 
संगह के अनुसार कुइन्दी और “महापच्चरी' (महापच्चरिय) क्रमशः विनय 
और अभिधम्म की अट्ठकथाएँ थीं।' कुइन्दी 'विनयपिटक' की ही अट्ठकथा 
थी, इसे आचार्य बुद्धघोष की अट्ठकथाओं से पूरा समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
विनय-पिटक की अट्ठकथा (समन्तपासादिका) के-आरम्म में उन्होंने अपनी इस 
अट्ठकथा के मुख्य आघार के रूप में 'कुरुन्दी' का उल्लेख नहीं किया है। वहाँ 
उन्होंने केवल यह कहा. है कि ये तीनों अट्ठकथ।एँ (महाअट्ठकथा, महापच्चरी 
एवं कुरुच्दी ) प्राचीन अटठकयाएँ थीं और सिहली भाषा में लिखी गयी थीं।* 


.१- देखिए, (सङम्मसङ्डो, पृष्ठ ३४ (देवनागरी: संस्करण) में, “सुत्तन्तपिटके 
महाअट्ठकथा सीहलभासं परिवत्तेत्वा, सुमंगलबिल्ासिनी' नाम दीघनिकायट्ठकथं 
च उपेसि।” 


२. “महा अदूठकया नाम 'पठममहासङगीतिमारूल्हा महाकस्सपपमुसेहि 
थेरेहि कता, महामहिन्देन आनेत्वा सीहलभासाय कता, महाअट्ठकथा नाम 
जाता।' सद़म्मसङगहो, पृष्ठ ३४ (देवनागरी संस्करण) । 

“बुद्धघोसो कुरन्दकट्ठकथं ,सीहलभासं परिवत्तेत्वा मलभासाय मागधि- 
काय निरुत्तिया समन्तपासादिका नाम विनयट्ठकथा अकासि।” बही पुष्ठ ३४। 
तथा “अभिधम्मपिटके महापच्चरियद्ठकथा सीहलभासं परिवत्तेत्वा सलभासाय 
सागधिकाय निरुत्तिया अट्ठसालिनी नाम धम्मसङगणिअट्ठकथं च ठपेसि।” 
तथा सम्मोहविनोदिनी नाम विभ गप्पकरणट्ठकथं च ठपेसि।” 
बही पृष्ठ ३५। ` 

४. उनकी इसी बात का अनुगमन 'सद्म्स सङगह' सें भी किया गया है 
आर कहा शया है, “महा अद्ठकथा च महापच्चरियद्ठकथा च महा कुरुन्दट्ठ- 


कथा चाति इमा तिस्सो अद्ठकथायो सीहरूट्ठकथा नास।” पष्ठ ३४ (देव- 
सागरी संस्करण) । 
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प्समन्तपासादिका' में उन्होंने अधिकतर “मंहापच्चरी' का उल्लेख किया है और 
उसकी व्याख्याओं को उद्धृत किया है। इससे यह लगता हैं कि इसका सम्बन्ध 


७६:०4 पलन, 


बिनय से ही अधिक था।. महाअट्ठकथा को भी उन्होंने कहीं-कहीं उद्धृत किया 
है। कुर्दी अद्ठकथा (सिंहली भाषा में कुन्दिय अतुवब ) का यह नाम इसलिए 
पड़ा बताया गया है.क्योंकि इसकी रचना सिंहल के कुरुन्दवेलु नामक विहार में 
बैठ कर की गई थी' इसी प्रकार (महांपच्चरिय अतुवव) नाम के पीछे इसका 
गसहल में कहीं एक बेड़े में बैठ कर रचित होने का रहस्य अन्तहित बताया गया है।' 
“गन्बवंस' में भी उपर्युक्त तीनों अदूठकथाों का उल्लेख किया गया है। वहाँ महा- 
अट्ठकथा' (सुत्त-पिटक की अट्ठकथा) को इन सब में प्रधान बताया गया है 
और उसे पुराणाचायों (पोराणाचरिया) की रचना वतलाया गया है, जव कि 
` अन्य दो अट्ठकथाओं को प्रन्याचार्यों (गन्धाचरियां) की रचनाएँ बतलाया गया 
है। इससे स्पष्ट है कि 'गन्बवंस' के: अनुसार 'महा-अट्ठक्था' की प्रांचीनता | 
और प्रामाणिकता अन्य दो की अपेक्षा अधिक थी। वस्तुतः यही अट्ठकथा सबसे | 
महत्त्वपूर्ण सिहली अट्ठकथा थी। इ सलिए कभी-कभी सीहलट्ठकथा' नाम से इस । 
एक अट्ठकथा का ही बोध होता है। कमी-कमी इसे केवल “अट्ठकथा' भी कह दिया 
'जाता हे। बुद्धघोष की अदूठकथाओं का मुख्य आधार-स्रोत यही है। साहित्यिक 
दुष्टि से ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से, मी इन अट्ठकथाओं कां बडा महत्त्व है। 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं; परम्परागत मान्यता के अनुसार स्थविर महेन्द्र मह।- 
। अट्ठकथा को अपने साथ सिंहल ले गये थे, जिसका उन्होंने सिंहली भाषा में अनुवाद | 
| किया, जो बाद में पालि के अट्ठकथा-साहित्य का मूल बना और जिसने काफी | 
| हृद तक पारि के प्राचीन बंश-साहित्य को भी आघार प्रदान किया। “अन्घट्ठकथा' | 
|! 
|| 


और संखेपट्ठकथा' तथा इनके साथ-साथ 'चूलपच्चरी' और 'पण्णवार' नाम 
। "की प्राचीन सिंहली अट्ठकथ।ओं का उल्लेख 'समन्तपासादिका' की दो टीकाओं--- 
| “वजिखुद्धि' और 'सारत्थदीपनी--में मी किया गया है। किन्तु इनके विषय 


१. “कुरन्दटठकथा नाम कुरुदबेलुविह्ारो अत्थि, तस्मिं निसीदित्वा कतत्ता 
कुरुन्दि नाम जाता अट्ठकथा।” सद्धम्मसङगहो, पृष्ठ ३४ (देवनागरी ` 
संस्करण) । १ 
EY “महापच्चरियं नाम सीहलभासायउल्म्पो किर अत्थि तस्मिं निसीदित्वा 
_कतत्ता पच्चरियं नाम जाता अद्ठकया। वही, पृष्ठ ३४। 

३. देखिए, गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्बेज, पृष्ठ २५। 
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में भी हमारी कोई विशेष जानकारीः नहीं है।' 'आंचरियानं समानट्ठकंथा', 
'जिसका उल्लेख वुद्धघोष ने 'अट्ठसालिनी' के आदि में किया है,-किसी विशेष 


अटूठकथाः का नाम न होकर केवल अनेक अट्ठकथाओं के समान सिद्धान्तों का ' 


सूचक है, यही मानना अधिक समीचीन जान पड़ता है। -'आगमट्ठकथा', जिसका 
उल्लेख आचार्य वुद्धघोष ने अट्ठसालिनी' और “समन्तपासादिका' दोनों के” आदि 


' में किया है, सम्पूर्ण आगमों या निकायों की एक सामान्य अट्ठकथा ही रही होगी। 


कुछ भी हो, बुद्धघोष ने जिन प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं का उल्लेख किया है, 
वे किन्ही लेखकों की व्यक्तिगत रचनाएँ न होकर अनुराघपुर के महाविहारवासी 
मिक्षुओं की परम्परा प्राप्त कृतियाँ थीं जो उनकी सामान्य सम्पत्ति के रूप में चली 
आ रही थीं। आचार्य बुद्धघोष ने-इन महाविहारवासी भिक्षुओं की आदेशना- 


-विधि:कोः लेकर ही अपनी समस्त अट्ठकथाएँ और 'विसुद्धिमग्ग' लिखे, यह 


उन्होंने सव जगह स्पष्ट कर दिया है। “विसुद्धिमग्ग” के साक्ष्य का हम पीछे 
विवरण देंगे, अभी केवल 'समन्तपासादिका' और 'अट्सारिनी' के इस साक्ष्य 


नको देखे 


“सहाविहारवासीनं दीपयन्तो विनिच्छयं, 
अत्थं पकासयिस्सामि आगमद्ठकथासु पि”। 
आगे बुद्धघोष के जीवन-विवरण से भी यही स्पष्ट होगा कि 'महाविहार' 
की परम्परा पर आश्रित सिद्धान्तो के अनुसार ही उन्होंने अपने विशाल अट्ठकथा(- 


“साहित्य की रचना की है। यहाँ यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि “महा- 
“विहार के अलावा 'उत्तर-विंह्दार' नामक एक अभ्य विहार के मिक्षुओं की परम्परा 


भी उस समय अनुराघपुर में प्रचलित थी। बुद्धदत्त का 'उत्तर-विनिच्छय' उसी पर 
आधारित है। 
प्राचीन सिंहली अट्ठकथाओं को अपनी रचनाओं का आधार स्वीकार करने 


के अतिरिक्त आचार्य बुद्धघोष ने प्राचीन स्थविरों' (पोराणकत्थेरा) या 


पुराने लोगों' (पोराणा) के मतों के उद्धरण अनेक बार अपनी अट्ठकथाओं में दिये 


१. इनके कुछ अनुमानाश्रित विवरण के लिए देखिये, लाहा: 
हिस्ट्री ऑव पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरों, पृष्ठ ३७६; श्रीमती रायस 
डेविड्स : ए बुद्धिस्ट मेनुअल आव साइकोलोजीकल एथिक्स, पृष्ठ २ 
(भूमिका) । 
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हैं।' थे प्राचीन स्थविर! या पुराने लोग' कौन थे? गन्धवस' के मतानुसार 
प्रथम तीन घर्म-सगीतियों के आचार्य भिक्षु, आर्यं महाकात्यायन को छोड़कर, 
पोराणा' या पुराने लोग' कहलाते हैं।' सम्मवतः प्राचीन शिहली अट्ठकथांओं 
में इन प्राचीन आचार्यो के मतों .का उल्लेख था। यहीं से उनका पालि रूपान्तर 
कर आचार्य बुद्धघोष ने अपनी अट्ठकथाओं में ले लिया है। इन 'पोराणों के उद्ध- 
रणों की एक बड़ी विशेषता यह है कि ये प्रायः पद्यमय हैं और अनेक उद्धरण जो 
बुद्धघोष की अटूठकथाओं में मिलते हैं, बिलकुल उन्हीं शब्दों में महांवंस' में भी 
भिल्ते हैं। इससे इस मान्यता को दृढ़ता मिलती है कि वुद्धघोष की अट्ठकथाएँ 
और 'महावंस' दोनों के मूल स्रोत और आघार प्राचीन सिली अट्ठकथाएँ' ही 
हैं। 'भ्रथाहु पोराणा' (जैसा पुराने लोगों ने कहां) या 'तेने वे पोराणकत्थेरा' 

(इसी प्रकार प्राचीन स्थविर) यां तेनाहु पोराणा' आदि शब्दों से आरम्भ होने 
वाले इन 'पोर।ण' आचार्यो के उद्धरणों को बुद्धधोष की अट्ठकथाओ और 'विसुद्धि- 


१, उदाहरणतः 'सुमझगलविलासिनी, (ज्रह्मजालसुत्तवण्णना) में शील- 
वर्णन के प्रसंग में उन्होंने कहा है, “यथाहु पोराणा “सीलं योगिस्स लङकारो ति।' 
'अर्थात्‌ “पुराने लोगों ने कहा है कि शील योगी का अलंकार हे।” इसी प्रकार 
'पपञ्चसूदनी' (अनुमानसुत्तवण्णना) में उन्होंने कहा है कि इस सुत्त (अनुमान- 
सुत्त) को पुराने लोग भिक्षप्रातिमोक्ष के नाम. से जानते थे।” “इदं हि सुत्तन्त 
भिक्खु पातिमोदखं नामा” ति पोराणा वदन्ती’ फि। 'समन्तपासादिका' की बाहिर 

'निदानकया में उन्होंने पहले श्रीलंका में महेन्द्र स्थविर, से आरम्भ कर विनया- 
` चार्यो को परम्परा दी है और तदनन्तर यथाहु पोराणा' कह कर उनके कथन को 
.उदुत करते हुए अपने मत की पुष्टि की है। 'अद्ठसालिनी' में तो उन्होंने इस 
प्रकार के कथनों की भरमार ही कर दी है, जैसे कि “चितुप्पादकण्डयण्णना' में 
. तिनाहु पोराणा-द्रारे चरन्ति कम्मानि।` ` ` तेनाहु पोराणा थावरियसभाव- 
सष्ठिता च पनेसा चेतना” ति, तेनाह पोराणा. विपाके अधियति नत्थि ठपेत्वा 
. लोकुत्तरं” ति, रूपकण्डवण्णना में “समानं हि पसादो, न बिसमान” ति पोराणा ।” 
इसी प्रकार यहाँ निषखेपकण्डवंण्णना में “पोराणा पनाहु--चक्खु रूपं न पस्सति” 
आदि । इसी प्रकार 'विसुद्धिसस्ग' के चतुर्थ परिच्छेद में “तेनाहु पोराणा-कामेसु 
(छन्द परिघं विनोदये”, सातवें परिच्छेद में “तेनाहु पोराणा--पाटलि सिस्बलि, 
जम्बु”, आदि तैथा यहाँ “तेनाहु पोराणा भगवाति, वचनं सेद्ठं, भगवति वचन- 
सुत्तमं'ति, आदि, आदि।. 


२. देखिए, आगे नवें अध्याय से गन्धवंस की विषयवस्तु का विवेचन । 
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मग्ग' से यदि संग्रह किया जाय और 'दीपवंस; “महावंस', 'सद्धम्मसंगह' और 
'महावंसटीका' (वंसत्थप्पकासिनी) आदि के इसी प्रकार के साक्ष्यों से उनका 
मिलान किया जाय तो प्राचीन-बौद्ध परम्परा सम्बन्धी एक व्यवस्थित और अत्यन्त 
मूल्यवान्‌ सामग्री हमारे हाथ लग सकती है, जिसका ऐतिहासिक महत्त्व मी अल्प 
न होगा। 

प्राचीन सिहछी अटूठकथाओं और पुराने आचायोँ के अतिरिक्त आचार्य 
बुद्धघोष ने अपने पूर्वगामी सभी स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण की है। 'दीपवंस' और 
“मिलिन्द-पञ्ह' तो प्रारबुद्धघोषकालीन रचनाएं हैं ही; बुद्धघोष ने अपनी व्याख्याओं 
के लिये सबसे अधिक मूल्यवान्‌ सामग्री तो बुद्ध और उनके प्रारम्भिक शिष्यों के 
बचनों के स्वकीय मन्थन से ही प्राप्त की है । इसी में उनकी मौलिकता भी है। 
चूँकि इसमें उन्हें इतनी अधिक सफलता मिली है, इसीलिये पालि-साहित्य में 
उनका दान अमर हो गया है। स्वयं तिपिटक-साहित्यः में ऐसी अमूल्य सामग्री 
भरी पड़ी है, जिससे बुद्धघोष जैसे अगाघ विद्वान्‌ चाहे जितनी सहायता ले 
सकते थे। स्वयं भगवान्‌ वुद्ध कभी-कभी पहले संक्षिप्त रूप में उपदेश वार 
वाद में विस्तार से उसकी व्याख्या किया करते थे। उनके ऐसे उपदेशो के 
उदाहरण सळायतन-विभंग-सुत्त (मज्झिम० ३।४।७); अरण-बिमंग - सुत्त 
(मज्झिम० ३।४।६), घाठु-विमंग-सुत्त (मज्झिम° ३।४।१०) एवं दकिखणा- 
विभंग-सुत्त (मज्झिम० ३।४।१२) आदि हैं। इसी प्रकार कभी-कभी 
भगवान्‌ के द्वारा संक्षिप्त रूप से दिये गये उपदेशों की विस्तार से व्याख्या 
उनके अनेक अधिगम सम्पन्न मिक्षु-शिष्य जैसे कि शारिपुत्र, महाकात्यायन, 
महाकौष्ठिल (महाकोट्ठित), महामौद्गल्यायन थर आनन्द किया करते 
थे, बल्कि कजंगला जैसी उनकी भिक्षणी-शिष्याएँ भी इसी महान्‌ कार्य को 
करती थीं। भगवान्‌ के संक्षिप्त उपदेश को विस्तार से बिभाजन करने में, 
विश्लेषण करने में, महाकात्यायन तो उनके सब मिक्षु-शिष्यों में अग्रणी ही थे। 
इन सव तथ्यों के विस्तारपूर्वक वर्णन पारि सुत्तं में हैँ। इन सब व्याख्यापरवा 
निर्वचन और विश्लेषण. की प्रवृत्ति को, विमज्यवाद की पद्धति को, अपनी 
चरम सीमा पर पहुँचाने वाळी पूरे अभिधम्म की दौली भी बुद्धघोप के 
सामवे थी जिसका पूरा“पूरा उपयोग कर उन्होंने पाछि- साहित्य में 
उस बिशाल अद्ठकथा साहित्य का प्रवर्तन किया, जो अपनी विशालता और 
गम्भीरता में, ऐतिहासिक बुद्धि में भी और सैद्धान्तिक विश्लेषण की सूकषमता 
में भी, भारतीय साहित्य में उपलब्ध समान कोटि के प्रत्येक रूप से 
बढ़कर है। 

पालि-३८ 
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अदठकथा-साहिंत्यं की संस्कृत भाष्य और टीकाओं से तुलना" 


अद्ठकथाओं की कुछ सामान्य विशेषताएँ | ; 
वास्तव में पारि के अटूठकथा-साहित्य के समान भारतीयं माष्यं-साहित्य में 
अत्य कुछ नहीं है। संस्कृत में भाष्य और टीकाएँ अवदय हैं, किन्तु उनकी तुलना 
सर्वाश में पालि अट्ठकथाओं से नहीं की जा सकती। भाष्य की परिभाषा संस्कृत 
में इस प्रकार की गई है-- ; 
` #सुत्रार्थों वर्ष्यते यत्र वाक्यैः सुत्रानुसारिसिः। 
'स्वपदानि च वर्ष्यन्ते भाष्यं भाष्यविंदों विदुः।--शब्द कल्पद्रुमं 


इस परिमाधा से स्पष्ट है कि भाष्य का मुख्य उद्देश्य सूत्र के अर्थ का वर्णन 
करनां है और इसी की पूर्ति के लिये वह कुछ स्व्र-कथन भी करता है, जिसकी भी 
व्याख्या में वह प्रवृत्त होतां है। संस्कृत के भाष्य इस परिभाषा पर पूरे उतरते हैं। 
कन्तु यदि पालि अद्ठकथाओं का सम्बन्ध तिपिटक या बुद्ध-वचनों से उसी प्रकार 
का माना जाय जैसे माष्यों का सूत्रों से, तो यह पालि के अद्ठकथा-साहित्य की एक 
प्रमुख विशेषता को व्यक्त न करेगा। पालि अट्ठकथाएँ अर्थ की कथाएँ, अर्थ की 
व्याख्याएँ तो हैं ही। दीघ-निकाय की अट्ठकथा (“सुमङ्कलविखासिनी') की 
लषखणसुत्तनण्णना में; उनके इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, “अत्यकथं' 
` ति अत्थयुत्तं कथं।” अतः जिस अर्थं के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया, उसे बताना 
तो अद्ठकथाओं का उद्देश्य है हीं, के परन्तु इसी सहायतांर्थ वे उस परिरि तिं को, 
सन्दर्भ को,.भी स्पष्ट करती हैं जिसमें बुद्ध ने कमी किसी को कोई उपदेश दिया। । 
अट्ठकया' के लिये पर्यायवाची शब्द हैं 'अत्यवण्णना', 'अत्यसवण्णना'। अतः 


अर्थ को दिखाना अट्ट्कथाओं का मुख्य लक्ष्य है और इसके लिये वे यथासम्भव 

कालसम्बन्धी, स्थांन-सम्बन्धी और साधारण इतिहास-सम्बन्धी उत्त परिस्थितियों 
को मी स्पष्ट करती हैं जिनमें बुद्ध ने अपने वे-वे उपदेश दिये। यह बात हमें संस्कृत 
भाष्यों में प्रायः नहीं मिळती और यंह पालि अट्ठकथाओं की एक प्रमुख विशेषता 
है। अर्थ की व्याख्या के साथ-साथ पारि अट्ठकथाओं का एक बड़ा उद्देश्य तथ्यों 
की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट रूप से विवृत कर देना है। किसी संस्कृत 
के भांष्यकार नें ऐसा किया हो, यह हम नहीं कह सकते। कम-से-कम' जिस ऐति- 
सांहिक बुद्धि का परिचय पालि अट्ठकथाकारों ने दिया है, वह संस्कृत के भाष्यकारो | 
में तो उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत भाष्यों में शब्दों और उनके निसक्तिलब्य 
अर्थो पर जोरहोता है। यही काम उनकी टीकाएँ भी करती हैं। अनेक सिद्धान्तो 
या विचारधाराओं के विवरण वहाँ आते हैं किन्तु इत्येके', 'इत्यपरे' कहकर ही 
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छोड़, दिये जाते हैं। कौन सा सिद्धान्त कब उत्पन्न हुआ अथवा वह किनका .था, 
आदि की गवेषणा वहाँ नहीं की जाती। वहाँ केवल सिद्धान्त का ही अर्थ-विवेचन 
अधिकतर किया जाता है। इसके विपरीत पालि-अट्ठकथाओं में पूरे विवरंण 
की सूची रहती है। वहाँ शन्द-चिता भी है, अर्थ-चिता भी और साथ ही काफी 
हद तक उनकी पृष्ठभूमि की चिन्ता भी। “कथावत्यु' की अट्ठकथा को इस दृष्टि से 
देखें तो आइचर्यान्वित रह जाना पड़ता है। वहाँ निराकृत २१६ सिद्धान्तों में से 
कौन किस सम्प्रदाय का सिद्धान्त था और वह कब उत्पन्न हुआ, आदि का पूरा 
विवरण वहाँ दिया गया है। वेदों के भाष्यों में ऋषियों की जीवनियों के विषय 
में उतना भी नहीं कहा गया, जितना पालि अट्ठकथाओं में बुद्ध और उनके शिष्यों 
के विषय में कहा गया है। निश्चय ही उन्होंने जो ऐतिहासिक और भौगोलिक 
ब्यौरे दिये हैं, वे तो पुरे भारतीय साहित्य के लिये एकदम नई चीज हैं और 
उनंकी इस विशेषता को हमें उनका महत्वांकत करते समय सदा ध्यान में 
रखना चाहिए। ३ - 


पालि साहित्य के. तीन वड़े अट्ठकथाकार : बुद्धदत्त, बुद्धघोष 
और धम्मपाल - 


पालि-साहित्य में अट्ठकथा-साहित्य का प्रारम्म चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी 
से होता है। इस प्रकार बुद्ध-युग से-लगभग एक हजार वर्ष बाद ये अट्ठकथाएँ 
लिखी गईं। निश्‍चय ही काल के इस इतने लम्बे व्ययवान के कारण इन अट्ठकथाओं 
की प्रामाणिकता उतनी सबल नहीं होती यदि ये परम्परा से प्राप्त प्राचीन सिहली 
अट्ठकयाओ पर आधारित नहीं होतीं। चूँकि ये उनकी ऐतिहासिक परम्परा 
पर आधारित हैं, अतः इतनी आधुनिक होते हुए भी बुद्ध-युग के सम्बन्ध में इनका 
प्रामाण्य मान्य है, यद्यपि स्वयं तिपिटक के बाद । चौथी-पाँचवीं शताब्दी में प्रायः 
समकालिक ही तीन बड़े अट्ठकथाकार पालि साहित्य में हुए हैं, बुद्धदत्त, बुद्धधोष 
और घम्मपाल। थे तीनों ही आदरवश भदन्ताचायं (मदन्ताचरिय) कहलाते 
हैं। इनमें घम्मपाळ सम्मवतः कुछ बाद में हुए। इनके बाद कुछ ओर भी अट्ठ- 
कथाकार हुए, जिनका विवरण हम बाद में देंगे। अभी हम इन तीन आचार्यों 
के जीवन और कार्यों पर विहंगम दृष्टि डालें। 


बुद्धदत्त को जीवनी और रचनाएँ 


बुद्धदत्त और बुद्धघोष समकालिक थे, यह बुद्धघोसुप्पत्ति' (बुद्धघोष की 
जीवनी), “सद्धम्मसङ्गह' और 'गन्धवंस' तथा 'सासनवंस' (१९वीं शताब्दी 
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के वंस-गरन्य ) के वणंनों से ज्ञात होता है। 'बुद्धघोसुप्पत्ति' के वर्णनानुसार आचार्य 
बुद्धदत्त, बुद्धघोष से पहले लंका में बुद्ध-वचनों के अध्यथनार्थ गये थे। अपने अध्ययन 
को समाप्त कर जिस नाव से लोटकर वे भारत (जम्बुद्वीप) आ रहें थे, उसका 
मिलान उस नाव से हो गया जिसमें बैठकर इधर से आचारं बुद्धघोष लंका को जा 
रहे थे। दोनों स्थविरों में घर्म-संलाप हुआ। कुशल-मंगलू और एक दूसरे का 
परिचय प्राप्त करने के बाद आचार्य बुद्धघोष ने उन्हें बताया, “बुद्ध-उपदेश सिहली' 
भाषा में है। मैं उनका मागधी खूपान्तर करने लंका जा रहा हूँ।” बुद्धदत्त ने 
उनसे कहा, “आवुस बुद्ध घोष ! मैं तुमसे पूर्व इस लंका द्वीप में भगवान्‌ के 
शासन को सिंहली भाषा से मागधी भाषा में रूपान्तरित करने कें उद्देश्य से आया 
थाः। किन्तु मेरी आय्‌ थोड़ी बची है।' मैं अब अधिक नहीं जीऊँगा और इस काम 
को पूरा नहीं कर सकूँगा। तुम्हीं साघु रूप से इस काम को करो।' जब इस 
प्रकार दोनों स्थविरों में आपस में बातचीत चल रही थी, तभी दोनों नावें एक: 
दूसरी को छोड़कर चल दीं।' इस विवरण से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक 
तो यह कि बुद्धदत्त वुद्धघोष से पहले लंका गये थे और दुसरी यह कि वे आयु में 
बुढघोष से बड़े थे, क्योंकि उस संलाप में उन्होंने बुद्धघोष को 'आवुस' (आयुष्मान्‌) 
कहकर पुकारा है, जो बड़ों के द्वारा छोटों के लिये प्रयुक्त किया जाता है ।* बुद्धदत्त 
ने i विनय-विनिच्छय (विनय-पिठक की अट्ठकथा) के आरम्भ में ही बुद्ध- 
FR ‘od मिळन ञरसलाप का वर्णन किया है। उससे प्रकट होता है कि 
बु बुद्धघोष से यह प्रार्थना की थी कि जब से अपनी अट्ठकथाएँ समाप्त 


१. “आबुसो बुद्धघोस अहं तया पुष्बे लंका दीपे भगवतो सासनं कातुं 

द .आग-- 
तोम्ही' ति वत्त्वा अहं अप्पायुको त्वं येव साध करोही”ति। बुद्धघोसुप्पत्ति, पृष्ठ 
६० (जेम्स ग्रे का संस्करण), यही वर्णन संक्षिप्त रूप से 'सासनवंस' से भी है, 

$ रि ससंगहो' 
३१. (देवनागरी संस्करण) भौ। ॥ ली रे 

२. “एवं तेसं वन्नं थेरानं अञ्जसञ्जं सल्लपन्तानं येव हे र 
है नावा सयं एव 

अपनेत्वा न्य । -बुद्धघोसुप्पत्ति एवं सासनबंस, ऊपर उद्धृत के समान। 
३. de भदन्ताचरिय बुद्धदत के ग्रन्थों के सम्पादक उसी नाम के 
आधुनिक सिंहली भिक्षु ए० पी० बुद्धकत्त महाथेर का यह कथन ' 


दत्ताचारियो 'अयं पन बुद्ध- 


` क्ख्ेम”।. (५ वंवयोसाचरिवेन समानवस्सिको वा थो दुड्ढतरो वा; ति सल्ल- 


आचाय बुद्धदत्त बद्ध 


थे, ऐसा हुम समझते हैं)। - ल सपः या, 0554 कुछ थोड़े ही बड़े 
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कर लें तो उनकी प्रतियाँ उनके पास भी भेज दें, ताकि वे उन्हें संक्षिप्त रूप प्रदान 
कर सकें। आचाय बुद्धघोष ने उनकी इस प्रार्थना के अनुसार वाद में अपनी 


` अट्ठकथाएँ उनके पास भेज दीं। आचार्य बुद्धदत्त ने आचार्य बुंद्धघोष-क्कत अमि- 


घम्म-पिटक की अदूठकथाओं का संक्षेप 'अभिघम्मावतार' में और विनय-दम्वन्वी 
अट्ठकथा का संक्षेप 'विनय-विनिच्छय' में किया। इस सूचना में सन्देह करने 
की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि यह स्वयं वुद्धदत्त द्वारा दी गई है। हाँ, 
'बद्धघोसुप्प्ति' के वर्णन के साथ उसका कुछ विरोध अवश्य है, क्‍योंकि लंका से 


"लौटने के समय ही वे 'अल्पायु' तक जीने की आशा रखते थे, फिर इतने काल तक 


बुद्धघोष की अटूठकथाओं के संक्षेप लिखने के लिये किस प्रकार जीवित रहें? 


-फ्रिर भी इसमें कुछ वैसा विरोध नहीं है, जिस पर विश्वास ही न किया जा सके। 


हर हालत में 'बुद्धघोसुप्पत्ति' के वर्णन की अपेक्षा 'विनय-विनिच्छय' का वर्णन 


'ही अधिक प्रामाणिक है; और यदि दोनों स्थविरों को हम प्रायः समवयस्क मान 


संके, तब तो उनमें कुछ ऐसा अन्तर भी नहीं है। आचायं बुद्धदत्त चोल-राज्य 
में उरगपुर (वर्तमान उरइपुर) के निवासी थे। आचार्य बुद्धघोष के समान 


'उन्होनि भी लंका के अनुराधपुर-स्थित महाविहार में जाकर भगवान्‌ (बुद्ध) के 
'शांसन-सम्बन्धी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। लंका से लौट कर उन्होंने अपने ग्रन्यों 


की रचन कावेरी नदी के तट पर दक्षिण के क्ृष्णदास (कण्हदास) या विष्णुदास 
(वेप्हुदांस) नामक वैष्णव द्वारा निमित विहार में बैठ कर की,' जो वैष्णवों 
और वौढ़ों के मधुर सम्बन्ध के रूप में पालि साहित्य में सदा स्मृत रहेगी। 

* बुद्धदत्त द्वारा रचित ग्रन्थ या अट्ठकथाएँ इस प्रकार हैं (१) विनयविनिच्छय, 
(२) उत्तरविनिच्छय, (३) अभिषम्मावतार, (४) ` रूपारूपविमाग और 


` (५) मधुरत्यविलासिनी (बुद्धवंस की अट्ठकथा) । 'उत्तरविनिच्छय' (उत्तर 


विनिश्चय) और 'विनय-विनिच्छ्य' दोनों बुद्धघोष-हृत समन्तपासादिका' 


` (विनयपिटक की अट्ठकथा) के पद्चवद्ध संक्षेप हैं। वस्तुतः “विनय-विनिच्छय' का 


परिशिष्ट ही 'उत्तर-विनिच्छय' है। विनय-विनिच्छय में ३१ और उत्तरविनिच्छय 
में २३ अध्याय हैं। उत्तर-विनिच्छय के २३ अध्यायों में ६६६ गाथाएं हैं।. 
विनय-पिटक की विषय-सूची का अनुसरण करते हुए इसमें भी पहले महा- 


` विभंग या भिकखु-विमंग सम्वन्धी नियमों का विवरण है, यथा पाराजिक-कथा, 


१. 'अभिघम्मावतार' में उन्होंने स्वयं कहा है “विनय-विनिच्छयो ` * चोलरदूठे 
भूतमंगल्गासे चेष्हुदासस्स आराभे वसन्तेन" * ` कावेरीपट्रने रम्से नानारामो- 
पसोमिते कारिते कण्हदासेन दस्सनीये भनोरभे।' 
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पटिदेसनिय-कथा, सेखिय-कथा आदि। इसके बाद भिवखुनी-विभंग के विषय हैं, 
यथा पाराजिक-कथा, संघादिसेस-कथा, निस्सग्गिय-कथा, अधिकरण-पच्चय-कथा, 
खन्धक-पुच्छा, आपत्ति-समुट्ठान-कथा आदि। 'उत्तर-विनिच्छय' सिह के उत्तर 
विहार' की परम्परा के आधार पर लिखी गयी अट्ठकथा है, यह पहले कहा जा 
-चुका है। विनय-विनिच्छय के ३१ अध्यायों में कुल मिलाकर ३१८३ गाथाएँ हैं। 
इसकी भी विषयवस्तु उत्तर-विनिच्छयः से ही मिलती-जुळती है। केवल व्याख्या 
. में कहीं कुछ अत्तर है। पहले महाविमंग (मिक्खु-विभंग) के अन्तर्गत पाराजिक- 
. कथा; संघादिसेस-कथा, अनियत-कथा, निस्सरिगिय-पाचित्तिय-कथा, पटिदेसनिय- 
कथा तथा सेखिय-कथा. का विवरण है। इसी प्रकार भिक्खुनी-विभंग के अन्तर्गत 
पाराजिक-कथा, संघादिसेस-कथा, निस्सग्गिय-पाचित्तिय-कथा और पटिदेस- 
निय-कथा के विवेचन हैं। फिर खन्यक“कथा, कम्म-कथा, पकिण्णक-कथा, 

` कम्मट्ठान-कथा' आदि के विवेचन हैं। इस प्रकार उत्तर-विनिच्छय* और विनय- 
विनिच्छय' दोनों ही अट्ठकथाएँ विनय-पिटक की विषयवस्तु का 'समन्तपासादिका' 
“के आधार पर पद्य में विवेचन करती हैं। इन पर क्रमशः उत्तर-लीनत्थ-दीपनी' 
अर 'विनय-सारत्य-दीपनी' नामक टीकाएँ भी बाद में चलकर वाचिस्सर 
(सारिपुत्त के शिष्य) के द्वारा लिली गई, जिनका उल्लेख हम आगे चलकर 
टीका-साहित्य के विवेचन में करेंगे। 'अभिघम्मावतार' गद्य-पद्य मिश्रित रचना है। 
मूल रचना पद्य मेंही है और जहाँ-तहाँ गद्य में लेखक. ने उसकी व्याख्या की है। 
` बुद्धघोष की अभिषम्म-सम्वन्धी अट्ठकथाओं के आधार पर इसका प्रणयन हुआ 
है। किन्तु बुद्धधोष का अन्धानुसरण लेखक ने नहीं किया हुँ। बुद्धघोष ने रूप, 
: वेदन।, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के रूप में घर्मो (पदार्थों) का विवेचन किया है, 
जबकि बुद्धदत्त ने 'अभिषम्मावतारः में चित्त; चेतसिक, रूप और निर्वाण, इस 
चार प्रकार के वर्गीकरण को लिया है । श्रीमती रायस डेविड्स ने बुद्धदत्त के वर्गी- 
करण को अधिक उत्तम माना है।* वस्तुतः 'अमिघम्मावतार' की दीली बुद्धघोष की 


` १. इन विभिन्न शब्दों के अर्थ के लिए देखिए, पीछे विनय-पिटक का विवेचन 
- (चौथे अध्याय से) । : 
 . २ ३. इन दोनों का रोमन लिपि में सम्पादन ए० पी० बुद्धदत्त महायेर' ने 
- किया है, जिसे पालि ठैक्सूट सोसायटी ने प्रकाशित किया है। इन ग्रन्थों के सिहली, 
'बरमी और स्यासी संस्करण भी उपलब्ध हैं, जो क्रमशः कोलम्बो, रंगन और 
बकाक से प्रकाशित हुए हैं। ` 
४, बुढिस्ट साइकोलोजी, पृष्ठ १७४। 
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अभिधम्म-सम्बन्धी अट्ठकथाओं और 'विसुद्धिमग्ग' की अपेक्षा अधिक प्रसाद- 
- गुणपूर्ण है और उसकी पद-रचना भी अपेक्षाकृत सरल है।. अमिषम्मावतार” के 
` समान 'रूपारूप-विभाग ' भी अभिघम्म-सम्वन्धी. रचना है। इसका भी विषय रूप, 
` अरूप; बित्त, चेतसिक आदि का विवेचन करना है। . मघुरत्यविकासिनी" 
(“मघुरत्यपकासिनी' भी) बुद्धवंस' की अद्ठकथा है ज़िसका साहित्यिक दृष्टि 
- से अधिक महत्त्व नहीं है, परन्तु अन्य कई दृष्टियों से यह महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणतः 
बुद्धदत्त महाथेर ने 'मधुरत्यविलासिनी' की निंदानवण्णना में बुद्धवंसः सम्बन्धी 
कई. महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न किंये हैं और उनके उत्तर दिये हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रश्न 
उठाया है कि 'बुद्धवंस' का उपदेश किसने दिया है? "(अयं बुद्धवंसोज कब देसितो'?) 
फिर प्रदन किया है कि कहाँ यह उपदेश दिया गया (“कृत्य देसितो ? कब दिया 
गया (“कदा देसितो') और किस अर्थं के लिए दिया गया (“कि अत्याय देसितो' ? 
इनके उत्तरस्वरूप. उन्होंने कहा है कि बुद्धवंस का उपदेश घर्मराज, घ्मेस्वामी तथा- 
गत, संज्ञ, सम्यक्‌ सम्बुद्ध के द्वारा दिया गया (“धम्मराजेन घम्मसामिना तथागतेन 
सब्बञ्युना सम्मा सम्बुद्धेन देसितो' और यह उनका ही वचन है (सम्मा सम्बु- 
द्वस्सेस वचनं?) और इसका उपदेश कपिलवस्तु महानगर में न्यग्रोघाराम विहार 
में ('कपिलवत्यु महानगरे निग्नोधारामविहारे) ८२००० सम्बन्धियों के लिये 
“दिया गया. ('द्वासीतिया जातिसहस्सानं अत्याय देसितो) । यह प्रश्‍न भी बुद्धदत्त 
-महाथेर ने यहाँ किया है कि यह उपदेश किसके द्वारा लाया गया है, किन आभतो; 
और इसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि आचायों की. परम्परा के द्वारा यह लाया 
गया है, “आचरियंपरम्पराय आमतो।' यहीं "निदानवण्णना' में ही अद्ठकथाकार 
ने भगवान्‌ के वर्षावासों का क्रमिक वर्णन किया है जो अतिशय महत्त्व का है ओर 
इसलिए उसका उद्धरण करना आवश्यक है। वह इस प्रकार है, “मंगवापठम- 
बस्स इसिपतने घम्मचककं पवत्तत्वा .  .वारार्णांत उपनिस्सायं इसिपतने मिग- 


क मेनन. 


१. २. इनका भी रोमत:किपि में सम्पादन ए० पो० बुद्धवत्त महाथेर ने 
किया है, जिसे पालि टैक्सूट सोसायटी. ने प्रकाशित क्या है। ` 

३. “मधुरत्यविलासिनी नाम बुद्वंसद्ठकया सिंहली लिपि मैं यगिरल- 
पञ्जानद त्तायक येर द्वारा साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि ग्रन्य-माला 
में सम्पादित, कोलम्बो १९२२ ई० (बुद्धाब्द २४६५) । रोमन लिपि में आई० 
बी० हार्नर द्वारा सम्पादित, पाछि देषसद्‌ सोसायटी, लन्दन १९४६ ई०। अभी 
हाल में डाँ०. पारसपति नाथ सिह द्वारा देवनागरी लिपि में सस्पादित, नव 


नालन्दा महाविहार, १९७६ ई०। 
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दाये वसि। दुतियवस्सं राजगहं उपनिस्साय वेठूवनमहाविह्वारे। ततियं चतुत्थं 
पि तत्थेव। पञ्चमं वेसालि उपनिस्साय महावने कूटागारसालायं। छट्ठमं 
मंकुलपब्बते। सत्तमं तावतिंसमवमे। अद्ठमं मरे सुंसुमारगिरि उपनिस्साय 
भेसकलावने । नवम कोसम्बियं। दसमं पारिलेय्यकवनसण्डे, एकादसमं नालाय 
ब्राह्मणगाभे। द्वादसमं वेरञ्जायं। तेरसमं चालियपब्वते। चुद्दसमं जेतवन- 
`महाविहारे। पञ्चदसमं कपिरवत्युमहानगरे। सोलसमं आछळवकं दमेत्वा .. . 
आलवियं। सत्तरसमं राजगहे येव। अट्ठारसम चालियपव्वते व। त॑था एकून- 
* बीसतिमं। वीसतिंमं पन वस्सं राजगहे भेव वसि। तेन वुत्तं भगवा हि पढमबोधियं 
बीसति वस्सानि अनिबद्धवासो हुत्वा यत्थ-यत्य फासुकं होति तत्थ तत्थेव गन्त्वा 
चसी' ति। ततो पट्ठाय पन सार्वात्थि येव उपनिस्साय जेतवनमहाविहारे च 
पुब्बारामे च घुवपरिमोगवसेन वसी” ति।' हम आगे बुद्धघोषाचायं की अट्ठ- 
कथाओं के विवरण-प्रसंग में देखेंगे कि भगवान्‌ के वर्षावासों के इसी क्रमिक वर्णन 
“को कुछ अल्प शाब्दिक परिवतंनों के सहित बुद्धघोष ने अङ्गत्तर-निकाय की 
अट्ठकथां (“मनोरथपूरणी' की दुकनिपातवण्णना में ग्रहण किया है। 'मधु- 
रत्थविलासिनी' की 'गोतमसम्बुद्धबण्णना' में जन्म से लेकर बोधि-प्राप्ति तक 
“की संक्षिप्त बुद्ध-जीवनी है जो प्रायः जातकट्ठकथा की निदान कथा के समान ही 
“है। बुद्धवेमत्तवण्णना' में सब बुद्धों की कुछ तीस प्रकार की धर्मता 'सब्बेस 
थेव बुद्धाने समर्तिसविधा घम्मता') का वर्णन किया गया है। इस प्रकार निदान- 
वण्णना, गोतम सम्बुद्ध वण्णना और वुद्धवेमत्तवण्णना, थे तीन मधुरत्यविलासिनी' 
के: महत्वपूर्ण माग हैं। यह लक्षणीय है कि कुछ बातों में मधुरत्थविलासिनी' 
का अनुसरण आचाय बुद्धधोष ने अपनी अट्ठकथाओं में किया है, कुछ का नहीं। 
बुद्ध के वर्षावासों के वर्णन के वारे में हम ऊपर कह ही चुके हैं कि उसका 


_बुद्धघोषाचार्य ने पूरी तरह अनुसरण किया है। “मधुरत्यविलासिनी' की निदान- 


वण्णना में 'तथागत' शब्द की नैरुक्तिक ढंग से व्याख्या की गई 

'कारणों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण भगवान्‌ बुद्ध परा 
इसका अनुसरण बुद्धधोषाचार्य ने सुमंगलविलासिनी' की ब्रह्मजालसुत्तवण्णना 
मे किया है। इसी प्रकार “ब्रह्म॑ अणती'ति ब्राह्मणो” के रूप में 'ब्राह्मण' शब्द का 
जो नैरक्तिक ढंग से अर्थ-निवंचन 'मघुरत्थविक्लासिनी' की निदानवण्णना में किया 
हा है, उसी का अनुसरण आचार्य बुद्धघोष ने 'समन्तपासादिका' की वेरञ्जकण्ड- 


१: मषुरत्यविलासिनी' (बुद्धवसद्ठकथा) पृष्ठ ३ (यगिरल पञ्जानन्द ` 
नायक थेर द्वारा सिहली लिपि सें सम्पादित न) क 
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` वण्णना में किया है। “मघुरत्यविलासिनी' की निदानवण्णना में 'सहम्पति' शब्द 
की व्याख्या करते हुए महत्त्वपूर्ण शब्द-चिन्तन के साथ कहा गया है, “सहकपती'ति 
` बत्तब्बें अनुस्सारागमं कत्वा रूल्हिवसेन सहम्पती' ति वदन्ति ।” बुद्धघोषाचार्य 
ने “पपञ्चसूदनी' (पासरासिसुत्तवण्णना) में सहम्पति ब्रह्मा के प्रसंग को लेकर 
उसके एक पूर्वजन्म की कथा तो कही है, परन्तु बुद्धदत्त महाथेर के समान झाब्द- 
चिन्तन नहीं किंया। ब्रह्मा 'अज्झायक' आदि शब्दों के महत्त्वपूर्ण अर्थ-निर्देचन 
` मधु रत्थविलासिनी' में किये गये हैं। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, भदन्त।चायं बुद्ध- 
दत्त महाथेर ने 'मघुरत्थविलासिनी' की बुद्धवेमत्तवण्णना' में सव बुद्धों की कुल तीस 
` प्रकार की घर्मता का वर्णन किया है और आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने “परिनिर्वाण 
"क्के दिन मांस-रस का भोजन” (“परिनिब्बानदिवसे मंसरसमोजनं ) को सब 
बुद्धों की एक असाधारण घमंता माना है। आचार्य बुद्धधोष ने तो उनकी इस 
वात को कहीं माना ही नहीं, कहीं पालि या उसकी किसी अट्ठकथा' में शी इस 
“बर्मता' का निर्देश नहीं है। वास्तव में बुद्धदत्त और बुद्धघोष दोनों की अट्ठकथाएँ 
महाविहार की परम्परा पर आधारित हैं, अतः अनेक तथ्यों में उनकी एकरूपता 
स्वयंसिद्ध है। भगवान्‌ के वर्षावासों का वर्णन ऐसा ही है। 'तथागत' शब्द की 
व्याख्या जो दोनों ने की है, वह स्वतः 'इतिवुत्तक' पालि पर आधारित है । अतः 
इस प्रकार उनकी समानताएँ समझी जा सकती हैं। कुछ भी हो; 'मभुरत्यविलासिनी' 
के साथ बुद्धघोष की अट्ठकथाओं की विशेषताओं को देखकर कुछ विद्वानों ने 
इस वारे में सन्देह प्रकट किया है कि क्या वास्तव में 'मधुरत्थविलासिनी उच्हीं 
भद्ताचार्य महास्थविर की रचना है, जो बुद्धघोष के समकालिक या कुछ पूर्वे 
कालिक थे। परन्तु सिंहली परम्परा दृढ़तम रूपं से 'मघरत्यविलासिनी' को उन्हीं 
बुद्धदत्त महार्थेर की रचना मानती है, जों उनके प्रायः समकांलिक या कुछ पूर्वेकाळ 
। तेरहवी शताब्दी की सिहली रचना 'पुजावलिय' (पूजावली) में बुढ- 
वंसद्ठकथा को बुद्धदत्त महाथेर की ही रचना माना यया है। 


बुद्धघोष की जीवनी 
अब हम पालि-साहित्य के युग-विघायक आचार्य बुद्धघोष पर आते हैं। बुद्ध- 
घोष' अनुपिटक साहित्य का सबसे बड़ा नाम है। आचारे बुद्धघोष ने बुद्ध-शासन' 
की सेवा और उसकी चिरस्थिति के लिए जितना अधिक काम किया है, उतना 
शायद ही अन्य किसी व्यक्ति ने किया हो। पालि-साहित्य को जो कुछ उन्होने 


१. देखिये, मललसेकर : दि पालि लिटरेचर आच सिलोन, पृष्ठ १०९१ 
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दिया है, वह आकार और महत्त्व दोनों में ही इतना महान्‌ है कि यह समझना कठिन 
हो जाता है कि एक जीवन में इतना काम कैसे कर लिया गया। इन महापुरुष की 
जीवनी की पावन अनुस्मृति पहले हम करें। आचार्य बुद्धघोष ने अन्य अनेक 


“आरतीय मनीषियों की तरह अपने जीवन.के विषय में हमें अधिक नहीं वताया 
-है। केवल अपनी अद्ठकथ/ओं के आदि और अन्त में उन्होंने कुछ सूचनाएं दी हैं, 


-जो. उनकी रचना आदि पर ही कुछ प्रकाश डालती हैं अथवा जिनकी प्रेरणा पर, 
-और जिस उद्देश्य से वे लिखी गईं, उनके विषय में वे कुछ संक्षेप से कहती हैं, किन्तु 
मनुष्य रूप में बुद्धघोष के विषय में हमें उनसे कुछ सामग्री नहीं मिलती । यह पक्ष 
: सम्भवतः बुद्धघोष के लिए इतना अ-महत्त्वपूर्ण था कि उसे उन्होंने अपने महत्‌ उद्देश्य 
में हो खो दिया है। उपनिषदों के ऋषियों ने भी ऐसा ही किया है और भारतीय 
` मनीषियों की यह एक निश्चित परम्परागत प्रणाली ही रही है कि अपने साधारण 
“व्यक्तिगत जीवन के विषय में उन्होंने कुछ कहना उचित नहीं समझा है। . उनकी 
यह निर्वेयक्तिकता उनके सन्देश को निश्चय ही अधिक बल प्रदान करती है, 
इसमें सन्देह नहीं, किन्तु मनुष्य होने के नाते हम उनके मानव-रूप को भी जानना 
चाहते ही हैं। और उससे इस अवस्था में जानने का अवकाश नहीं रह जाता। 
: बुद्धधोष की जीवनी को जानने के लिये उनकी अट्ठकथाओं में दी गयी थोड़ी-बहुत 
सामग्री के अतिरिक्त प्रधान साधन हैं--(१) 'चूलवंस" के सैती सवें परिच्छेद की 
' २१५-२४६ गाथाएँ, (२) बुद्धघोसुप्पत्ति या महाबुद्धघोसस्स निदानवत्थु, (३) 
गन्ववंस) (४) सासनवंस और (५) सद्धम्मसंगह। 'महावंस' का उपर्युक्त परि- 
` वद्धित अंश, जिसमें बुद्धघोष की जीवनी वर्णित है, घम्मकित्ति (धर्मकीति) नामक 
'मिक्षु की रचना है, जिनका काल तेरहवीं शताब्दी का मध्य-माग है। चूँकि बुद्ध- 


“घोष का जीवन-काल चौंथी-पाँचवीं शताब्दी इसवी है, अत: उनके आठ सौ नौ- 


* सो वर्ष बाद लिखी गई.उनकी जीवनी सर्वाश में प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती, 
यह तो निश्चित ही है। फिर भी सवसे अधिक प्रामाणिक वर्णन जो बुद्धघोष 
की जीवनी का मिलता है, वह यही है। 'गन्चवंस' और 'सासनवंस' तो ठीक उन्नी- 
सवीं शताब्दी की रचनाएं हैं, अत: उनका इस सम्बन्ध में प्रामाण्य नहीं माना जा 


` सकता। फिर बुद्धघोष की जो कथा 'सासनवंस' के द्वितीय परिच्छेद में दी गई है, 
वह प्राय: बुद्धघोसुप्पत्ति' और 'चूलवंस' से उद्धरण के खूप में ही है। अतः मौलिक 


१. अर्थात्‌ 'महावंस' का परिवद्धित अंशा। ३७।५० तक महावंस है। 
उसके बाद का परिवद्धित अंग “चूलबंस' के नाम से प्रसिद्ध है। देखिये आगे नबें 
अध्याय में वंस-साहित्य का विवेचन।.. .. | 
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रूप में उसका कुछ महत्त्व नहीं है। 'वुद्धघोसुप्पत्ति' महामंगल या मंगल नामक 
सिंहली भिक्षु की चौदहवीं शताव्दी के अन्तिम भाग की रचना है, जो महावंस 
के उपर्युक्त अंश के वाद, किन्तु गन्ववंस ओर सासनवंस से पहले, लंका में लिखी 
गयी। इस रचना में इतनी अतिशयोक्तियाँ भरी पड़ी हैं कि इसके मी प्रामाण्य 
कों सर्वाश में नहीं माना जा सकता। घम्मकित्ति महासामी-रचित “सद्धम्मसंगह' 
(चौदहवीं शताब्दी) के सातवें परिच्छेद में वुद्धघोष की जीवनी दी हुई है, जो 
न केवल पुरी तरह 'चूल्वंस' पर आधारित है, बल्कि उसकी अनेक गाथाओं को 
यहाँ “तेनाहु पोराणा” कह-कह कर वीच-वीच में उद्धत मी किया गया है। केवळ 
“चूलवंस' के उपर्युक्त अंश का वरणेन ही प्रायः इस सम्बन्ध में अधिक प्रामाणिक 
माना जाता है। उसके अनुसार बुद्धघोष की जीवनी की रूपरेखा यह है-—आचार्ये 
बुद्धधोष का जन्म वुद्धगया में बोधिवृक्ष के पास हुआ। बाल्यावस्था में ही शिल्प 
और तीनों वेदों में पारंगत होकर वह ब्राह्मण-विद्यार्थी वाद-विवाद के लिये भारत- 
वर्ष भर में घूमने लगा। ज्ञान की बड़ी उत्कट जिज्ञासा थी। योगाम्यास में भी 
बड़ी रुचि थी। एक दिन रात में किसी विहार में पहुँचा। वहाँ पातंजल मत 
(पातञ्जलीमतं) पर वड़ा अच्छा प्रवचन दिया । किन्तु रेवत नामक बौद्ध स्थविर 
ने उन्हें बाद में पराजित कर दिया। इन बोद्ध भिक्षु के मुख से बुद्ध-शासन का 
वर्णन सुनकर बुद्धघोष को विशवास हो गया निइचय ही (मोक्ष का) यही एक- 
मात्र मार्ग है' ('एकायनो अयं मग्गो’) और उन्होंने प्रब्रज्या ले ली। प्रब्नजित 
होकर उन्होंन पिटक-त्रय का अध्ययन किया। वास्तव में भिक्ष होने से पहले बुद्धः 
घीष एक ब्राह्मण विद्यार्थी (ब्राह्मणमाणवो) मात्र ये । बाद में भिक्षु-संघ ने 
उनके घोष को बुद्ध के समान गम्भीर जानकर उन्हें 'बुद्धघोष' की पदवी दे दी ।' 
जिस विहार में उनकी प्रक्नज्यां हुई थी, वहीं उन्होंने आणोदय' (ज्ञानोदय) नामक 
ग्रन्थ की रचना की। इसके बाद यहीं उन्होंने धम्मसंगणि' पर 'अदूठसालिनी' 
नाम की अदूठक्था भी लिखी और अन्त में तिपिटक पर 'परित्तट्ठकथा' नाम से 
एक संक्षिप्त अट्ठकथा' (या परित्त' की अट्ठकथा, जैसा गायगर समझते हैं) लिखने 
का उपक्रम किया, जिसे देखकर उनके गुरु महास्थविर रेवत ने उनसे कहा “ (लंका 


१. बुद्धस्स विय गम्भीरघोसत्ता नं ञ्याकरं। 
बुद्धधोसो ति घोसो हिं बुद्धो विय महीतले चूलवंस ३७२२४३ 
सद्धम्मसंगहो पुष्ठ ३१ (देवनागरी संस्करण) में उदूत। 
२. तत्य आाणोदयं नाम कत्या पकरणं तदा। 
घम्मसंगणियाकासि कण्डं सो अद्ठसालिनि॥ 
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से) यहाँ (भारत में) केवल मूल पालि-तिपिटक ही छाया गया है। अट्ठकथाएँ 
“यहाँ नहीं हैं। उसी प्रकार विभिन्न आचार्थों की परम्पराएँ भी यहाँ उपलब्ध नहीं 
: हैं। हाँ, लका द्वीप में महास्थविर महेन्द्र द्वारा संगृहीत सिहली भाषा में प्रामाणिक 
'अदठकयाएँ सुरक्षित हैं। तुम वहाँ जाकर उनका मागधी भाषा में रूपान्तर करो, 
ताकि वे संब के लिए हितकारी हों।” इस प्रकार अपने गुरु से आज्ञा पांकर 
-आचायं बुद्धघोष लंकाधिपति महानाम के शासन-काल में लंका गये। अनुराधपुर 
“के महाविहार के महापघान नामक भवन में रहकर उन्होंने संघपाल नामक 
-स्थविर से सिंहली अद्ठकथाओं और स्थविरवाद की परम्परा को सुना। 
'बुद्धघोष को निश्चय हो गया कि धर्मस्वामी (बुद्ध) का यही ठीक अभिप्राय 
है। ' तब उन्होंने महाविहार के भिक्षु-संघ से सादर प्रार्थना की, “मैं अद्ठकथाओं 
“का (मागधी) ख्पान्तर करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सब पुस्तकों को देखने की 
अनुमति दें! इस पर भिक्ष॒ओं ने उन्हें दो गाथाएं परीक्षा-स्वरूप व्याख्या करने के 
“लिये दीं। बुद्धघोष ने उनकी व्याख्यास्वरूप 'विसुद्धिमग्ग' की रचना की। 
*विसुद्धिमग्ग' की विद्वत्ता को देख कर मिक्षुओं को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने 


परित्तट्ठकथं चेव कातुं आरभि बुद्विमा। 
तं बिस्वा रेवतो -थेरो इदं वचनमब्रवि॥ चूलवंत ३७।२२५-२२६; 
सद्धम्मसंगहो, पृष्ठ ३२ (देवनागरी संस्करण) में उद्धृत। 
श पालिमत्तं इधानीतं नत्यि अट्ठकथा इध। हर 
 तथाचरियवादा च भिन्नरूपा न विज्जरे॥ 
2 सीहरूट्ठकथा सुद्धा महिन्देन मतीसता। 
५ ०००००००००००%०००००० ०० ३८,००० ०,००० ०३) 
कता. सीहुलभासाय . सीहलेसु पवत्तति। 
तं तत्य गन्त्वा त्वं . भागधानं निरुत्तिया। 2 
परिवत्तेहि सा होति सब्बलोकहितावहा।॥ चूलबंस २७।२२७-२३०; 
'सद्धम्मसंगहो' में उपर्युक्त रूप. से उद्धृत 
२ महापघानधरं गन्त्वा संघपालस्स सन्तिका। 
सीहलूद्ठकथं सुत्वा येरवादञ्च सब्बसो॥। 
धम्मसामिस्स एसो व अधिप्पायो ति निच्छिय। 
चूलबंस ३७।२३२-२३३; 'सद्धम्मसंगहो? में उपयुंक्त रूप से उद्धृत। 
३. तत्थ संघं समानेत्वा कातुं अद्ठकथं सस पोत्यके देथ सब्बे ति आह। 
बूलनस ३७।२३४; 'सद्धम्मसंगहो' में उपर्युक्त रूप से उद्धृत। 


Ce) 
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बुद्धघोष को साक्षात्‌ भगवान्‌ मैत्रेय बुद्ध (भावी वुद्ध) ही मान र्या और उन्हें 
अपनी सब पुस्तके देखने की अनुमति दे दी।' अनुराधपुर में महाविहार से ळे 
'्रन्थाकर' (ग्रन्याकर) परिवेंग में वैठवार बुद्धघोष ने सिंहली अट्ठकथाओं के 
मागघी रूपांतर करने सम्बन्धी अपने कायं को पूर्ण किया ।' इसके वाद वे अपनी 
जन्मभूमि मारत लौट आये और यहाँ आकर बोधिवृक्ष की पुजा की १ इस वर्णन से 
एक बड़े महत्त्व की बात यह निश्चित हो जाती है कि बुद्धघोष महास्थविर लंका के 
राजा महानाम के समय में लंका में गये। यह राजा महानाम चौथी शताब्दी के 
अन्तिम और पाँचवीं शताब्दी के आदि भाग में लंका में शासन करता था। अतः 
निड्चित है कि बुद्धघोष का जीवन-कायं इसी समय किया गया। बुद्धघोष ने किसी 
भी ऐसे ग्रन्थ आदि का उद्धरण नहीं दिया है, जो उस काळ के बाद का हो। वरमीं 
परम्परा भी यही मानती है कि आचार्य बुद्धघोष ने पांचवीं शताव्दी के प्रारंभिक माग 
में लंका द्वीप में गमन किया। चूँकि उस समयः उनकी अवस्था कम-से-कम तरुण तो 
रही ही होगी, अतः उनका जीवन-काल चोथी-पाँचवीं शताब्दी कहा जा सकता है। 
हाँ, 'महावंस' के उपर्युक्त परिवद्धित अंश में आचायं बुद्धघोष का जन्मस्थान वुद्धगया 
के समीप बतलाया गया है।* आचार्य घर्मातन्द कोसम्बी का कहना है कि बुद्धघोष 
महास्थविर संभवतः उत्तर भारत के नहीं हो सकते थे। उनकी किसी भी कथा 
की पृष्ठभूमि उत्तर भारत में नहीं रखी गयी है। इ सके अतिरिक्त विसुद्धिमग्ग 
१।८६ (घर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण) में वन-दाह' की उनके द्वारा व्याख्या 


१. निस्संसयं स सेत्तेयोति चत्त्वा पुनप्पुनं। 
साद्व अट्ठकथायादा पोत्थके पिटकत्तये॥ चूलबंस ३७।२४२-२४३; 
सिलाइये “अथ खो भिक्खुसंघो पिटकत्तयपालिपोत्यके सोहलदूठ- 
कथापोत्यकेहि सद्धि अदासि।” सद्धस्मसङगहो, पृष्ठ २३ (देवनागरी 
संस्करण) । ; 
२. गन्थाकरे वसन्तो सो विहारे इूरसंकरे। 
परिवत्तेस सब्बा पि सीहलद्ठकथा तदा। 
सख्बेसं सूलभासाय मागधाय निश्तिया चूलबंस ३७।२४४-२४५ 
३. अथ कत्तब्बकिच्चेसु गतेसु परिनिद्ठितं। . 
दन्दितुं सो महाबोधि जम्बुदीपं उपागमि चूलवंस ३७।२४६ 
४, बोधिमण्डसमीपम्हि जातो न्राह्मणमाणवो। 
,_चूलबंस ३७।२१५; सदधम्मसङ्गहो में उद्धृत, पृष्ठ ३० (देवनागरी 
संस्करण) । ) 
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तथा मञ्झिम-निक्षाय के गोपालक-सुत्त की व्याख्या में उनके द्वारा किया हुआ 
गंगा का विवरण, सब यही दिखलाते कि जिस वन-दाह का उन्होंने वर्णन किया है 
वह भी दक्षिण की वस्तु है और जिस गंगा का उन्होंने वर्णन किया है, वह उत्तर 
भारत की गंगा न होकर श्रीलंका की महावल्ली गंगा है। इस प्रकार आन्तरिक 
साक्ष्य के आघार पर आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी ने यह दिखाने का प्रयत्न किया 
है कि आचाये बुद्धघोष उत्तरी भारत की भौगोलिक परिस्थिति से पंरिचित नहीं. 
थे, अतः वे वहाँ के निवासी नहीं हो सकते। आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी ने उस 
बरमी परम्परा को प्रामाणिक माना है जो बुद्धघोष को दक्षिण भारत का ब्राह्मण 
मानने की पक्षपातिनी है। 'विसुद्धिमग्ग' के निगमन (उपसंहार) में अपना 
परिचय देते हुए आचार्य बुद्धघोष ने अत्यन्त निर्वेयक्तिकतापूर्वंक कहा है “बुद्ध 


घोसो'ति गरूहि गहितनामधेग्पेन थेरेन मोरण्ड-लेटक-वत्तब्बेन कतो विसुद्धि- 


मग्गो नाम” (बड़ों के द्वारा बुद्धघोष' नाम दिये हुए, मोरंड-बेटक के निवासी, 
स्थविर (बुद्धघोष) ने इस विशुद्धि-मार्ग को लिखा) । इसके आधार पर आचारय 
घमनिन्द कोसम्बी ने यह मत प्रकट किया है कि आचायं बुद्धघोष दक्षिण भारत के 


मोरण्डबैंटक (मोरंड नामक खेटक, खेड़ा) नामक छोटे गाँव के निवासी थे। आचार्य . 


बुद्धघोष कुछ दिन, जैसा उन्होंने अपनी मञ्झिम-निकाय की अट्ठकथा ('पपञ्च- 
सूदनी') में कहा है, मयूरसुत्तपटून या मयूररूपप्टन (सिंहली पाठ) में भी रहे 
थे और वहीं बुद्धमित्र नामक स्थविर के साथ रहते हुए उनकी प्रार्थना पर इस 
अट्ठक्था को लिखा था।' आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी की धारणा है कि यह 
भयूरसुतपट्टन या मयूररूपपट्टन कहीं तेलुगु प्रदेश में था। इसी प्रकार आचार्य 


बृद्धघोष कांचीपुर आदि दक्षिण के नगरों में भी रहे थे, जैसा उनके अंगृत्तर-निकाय _ 


की अद्ठकथा ('मनोरथपूरणी') के अन्त में इस वाक्य से प्रकट होता है-- 
“स्थविर ज्योतिपाल के साथ काञ्चीपुर' तथा अन्य स्थानों में रहते हुए मैंने 

उनकी प्रार्थना पर अंगृत्तर-महानिकाय की .इस अट्ठकथा को लिखना आरम्भ 

किया!” इस प्रकार बुद्धघोष ने चूँकि अपने जीवन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 


१. आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्तबुद्धमित्तेन। 
पुब्बे . मयूररूपपट्टनम्हि सद्धि चसन्तेन॥ 
: यमहं पपञ्चसुदनिमटूठकथं कातुरमारद्धो॥ 
२. आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्त-जोतिपान। 
कल्चीपुरादिसु मया पुब्बे सद वसन्तेन॥ 
अद्ठक्थ अंगुत्तरमहानिकायस्स कातुमारद्धो॥ 
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कार्य दक्षिण के इन नगरौं में ही किया, अतः वे दक्षिण के ही निवासी थे, ऐसा 
निष्कर्ष आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी ने उनकी अद्ठकथाओं के साक्ष्य पर निकाला 
है.' जो उस हद तक ठीक कहा जा सकता है। फिर मी उनका जन्म-स्थान भी 
दक्षिण-प्रा्त था, यह उपर्युक्त विवरणों से प्रमाणित नहीं हो जाता। अधिक 
से अधिक हम यही कह सकते हैं कि उनका जीवन-कायं अधिकतर दक्षिण-मारत 
में किया गया। 'महावंस' के ऊपर उद्धृत अंश और 'बुद्धघोषसुप्पत्ति आदि में भी 
बुद्धघोषा चायं को ब्राह्मण कहा गया है और उन्हें तीनों वेद, नाना शिल्पों तथा 
पातंजल योग आदि मतों का पारंगत वताया गया है।' आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी 
ने उनके ब्राह्मण होने में भी सन्देह किया है और इसी प्रकार उनके वेद तथा पातंजल 
मत आदि शास्त्रों में पारंगत होने में भी सन्देह प्रकट किया है। बुद्धघोष के ब्राह्मण 
ने होने के विषय में आचारय धर्मानन्द कोसम्बी ने यह तक दिया है कि बुद्धघोष 
को वेद के :पुरुष-सूक्त जैसे महत्त्वपूर्ण अंश से मी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस 
सूक्त की एक ऋचा में क्षत्रिय को ब्रह्मा के बाहु से उत्पन्न बताया गया है, जब कि 


- बुद्धघोष ने इसी सूक्त की ओर संकेत करते हुए उसे हृदय से उत्पन्न बता डाला 


है।' चूंकि बाहु और हृदय दोनों ही साहस के प्रतीक हैं, अतः सम्मव है आचार्य 
बुद्धघोष ने, जो स्मृति से रिख रहे होंगे, दोनों के साधम्यं के कारण यह गलती 
हो गयी हो। यदि इस गलती को गळती के रूप में स्वीकार कर भी लिया जाय, 
तो भी यह उनके ब्राह्मण या अ-ब्राह्मण होने से किस प्रकार सम्बन्धित हो सकती 
है? यह सूक्त-विधयक अनभिज्ञता तो बुद्धघोष के ब्राह्मण या अ-ब्राह्मण दोनों 
के ही होते हए हो सकती थी। अतः इसके कारण आचाय कोसम्बी का बुद्धघोष 
को अ-ब्राह्मण ठहराना ठीक नहीं जान पड़ता । इसी प्रकार चूँकि बुद्धघोष 
ने 'पपञ्चसूदनी' (चूरूहत्थिपदोपमसुत्तवण्णना) में “गृहपति' या कृषक-वर्ग 
की प्रशंसा की है, पसीने से सने, उनके शरीरों पर मिट्टी को जमते उन्होंने देखा है 


१. देखिये उनके द्वारा सम्पादित 'विसुद्धमगग का अंग्नेजी-प्रावकथन, 
पुष्ठ १५-१८। 

२. भिलाइये 'बुद्धघोसुप्पत्ति “सत्तवस्सिककाले सो तिण्णं वेदानं पारग 
अहोसि” (सात वर्ष की अवस्था में हो वह (बुद्धघोष) तीनों वेदों के पारंगत हो 
गये)। ` 

३. पुरुष सुक्त में शब्द हैं-बाहू राजन्यः इतः जब कि बुद्धघोष ने लिखा है 
“त्तया उरतो निक्लन्ता' (क्षत्रिय हदय से निकले) । विसुद्धिसमा (कोसस्बी 
जी द्वारा सम्पादित) के प्राबकथन, पृष्ठ १३ में उडूत। - 
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और उनमें मान का होना सम्मव नहीं माना है और इसीलिए कहा है कि बुद्ध 
के मिक्षु-संघ में उन्हीं की संख्या सबसे अधिक थी, इस आधार पर ही स्वयं बुद्धघोष 
को किसी किसान के घर उत्पन्न हुआ मानना भी ठीक नहीं होगा, जैसा मानने 
का आचायं कोसम्बी ने प्रस्ताव किया है।' संस्कृत शास्त्रों का बुद्धघोष का ज्ञान 
अपूर्ण था, यह भी उद्धरण देकर आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी ने दिखाने का प्रयत्न 
किया है।' उघर डॉ० विमलाचरण लाहा ने कोई ऐसा भारतीय ज्ञान-शास्त्र ही 
नहीं छोड़ा है, जिस पर बुद्धघोष का पूणं अधिकार न दिखा दिया हो।' हम सम-- 
झते हैं कि सत्य इन दोनों कोटियों के बीच में है। आचायं बुद्धघोष को संस्कृतः 
साहित्य से अवगति अवश्य थी" किन्तु वह उस अगाध पांडित्य के रूप में नहीं थी 
जिसे हम एक वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ संयुक्त कर सकते हैं। परन्तु बुद्ध के युग और 
उसकी परम्पराओं का उनका ज्ञान एक अगाध महासागर के समान था, जिसमें 
कोई कमी या अपूर्णता दिखाना (जो भी काम कहीं-कहीं आचायं कोसम्बी जी 
ने किया है) हास्यास्पद ही होगा। वरमी परम्परा की यह मान्यता है कि आचार्य 
बुद्धघोष श्रीलंका से बरमा में भी बुद्ध-धमे के प्रचाराथं गये थे। किन्तु इसका अब 
तक कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। उसके अभाव में हम यही 
मान सकते हैं कि बुद्धधोष की रचनाओं के अत्यधिक प्रसार और आदर के कारण 
ही उनके नाम के साथ इतनी आत्मीयता वहाँ प्रचलित हो गयी है । आचार बुद्ध- 
घोष के निर्वाण के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं। किन्तु कम्बोदिया (कम्पूचिआ) 


। १, विसुद्धिमग्ग (कोसम्बी जी द्वारा सम्पादित) पृष्ठ १३ एवं (प्रावकंथन ) ।- 
` ९: विसुद्धिसग (धमनिन्द कोसस्बी का संस्करण) के प्रावक्थन में 
पुष्ठ १३-१४ 
३, उन्होंने अपने अरन्य दि लाइफ एण्ड वकं आँव बुद्धधोष' में एक पुरा परिच्छेद 
Rl ही आचार्य बुद्धधोष की विश्वकोश-जैसी बहुज्ञता के विवेचन के लिए. 
। ह पृष्ठ १०४-१३५। उनसे पूर्व लाई चाम्स ने भी बद्घोष को एक ' 
विश्वकोशीय विद्वान्‌ कहा था। अ 
४. उन्होंने पाणिनि के नियम के अनुसार अनेक पालि शब्दों की व्युत्पत्ति की 
है। देखिये आगे दसर्वे अध्याय सें पालि के व्याकरण-साहित्य का विदेचन। बद्ध- 
उ त (पृष्ठ ६१, ग्रे का संस्करण) के अनुसार सिहली भिक्षुओं ने भी बुद्धघोष 
ल के विषय सें सन्देह क्रिया था, जिसका उन्होंने एक प्रभावशाली 
भाषण रः निराकरण भी कर दिया था।. देखिए लाहा : दि लाइफ एण्ड वर्क 
आव बुद्धघोष, पृष्ठ ३८-३९। 


~ 
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के निवासियों का यह विश्वास है कि बुद्धघोष महास्थविर का परिनिर्वाण उनके 
देश में ही हुआ। वहाँ बुद्धघोष-विहार' नामक एक अत्यन्त प्राचीन विहार 
आज तक उनकी स्मृति को खंडहर के रूप में खड़ा रह कर सुरक्षित बनाये हुए हैं।* 
हमें कम्बोदिया (कम्पूचिआ) के निवासियों के विश्वास में सन्देह करने का कोई 
कारण नहीं दिखायी पड़ता। ४ 


बुद्धघोष की रचनाएँ 
आचाये बुद्धघोष की रचनाएं थे हँ 
१. विसुद्धिमर्ग --संयुत्त निकाय की दो गाथाओं की 
व्याख्या के रूप में एक मौलिक कृति 
२. समन्तपासादिका --विनय-पिटक की अट्ठकथा 
३. कंखावितरणी --सातिमोक्‍्ख की अट्ठकथा 
४. सुमंगलविलासिनी --दीघ-निकाय की अट्ठकथा 
५. पपञ्चसूदनी --मज्झिम-निकाय की अटुठकथा 
६. सारत्थप्पकासिनी —संयुत्त-निकाय की अट्ठकथा 
७. मनोरथपुरणी --अंगुत्तर-निकाय की ,अट्ठकथा 
८. परमत्यजोतिका --खुहक-निकाय के खुहक-पाठ और सुत्त- 
निपात की अट्ठकथा _ 
६. अट्ठसालिनी --धम्मसंगणि की अट्ठकथा 
१०. सम्मोहविनोदिनी विभंग की अट्ठकथा 


११-१५. पञ्चप्पकरणट्ठकथा --धम्मसंगणि और विमंग को छोड़कर 
शेष ५ अमिघम्म-ग्रंथों की अट्ठकथाएँ 


१६. जातकट्ठवण्णना --जातक की अट्ठकथा 
१७. घम्मपदद्ठकथा ---धम्मपद की अटूठकथा 
१८. अन्य ग्रन्थ --ज्ञानोदय आदि (जो प्राप्त नहीं) 


इनका कुछ संक्षिप्त परिचय देना यहाँ आवश्यक होगा। 


१. देखिये विसलाचरण लाहा : दि लाइफ एण्ड वकं आँव बुद्धघोष, पुष्ठ ४२, 
पद-संकेत २। - 
- पालि-३६ 
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छ शा या -'विसुद्धिमम्गो' (विशुद्धिमा्ग) सस्मवतः आचार्य बुद्ध 
बच का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनय है। इसे बुम का विश्वकोश ही सम, 
झना चाहिए। बौद्ध घर्म या साघना सम्बन्धी कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय नहीं 
है जिसका विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ में न किया गया हो। अपने पुरवंगामी सम्पूर्ण 
पिटक और अनुपिटक साहित्य का मन्यन ही जैसे आचार्य वुद्धघोष ने इस ग्रन्य 
में किया है। आचार्य बुद्धघोष ने भी अपनी रचनाओं में इस ग्रन्थ को विशेष महत्त्व: 
पूर्ण माना है। दीघ, मञ्झिम, संयूत्त और अंगुत्तर, इन चारों निकायों की अपनी 
अटठकथाओं की प्रस्तावताओं (निदानकथाओं ) में उन्होंने पुनरुकितपू्वेक यह कहा 
है, “चारों आगमों (निकायों) के बीच में स्थित होकर यह 'विसुडि-मग्ग' (वुद्ध 
भाषित) उनके यथार्थं अर्थ को प्रकाशित करेगा।”२ ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने 
पहरे 'विसुदधि-मग्ग' की रचना की और फिर चार निकायों की अटूठकथाओं की। 
इसीलिए जिस विषय का विस्तृत निरूपण उन्होंने पहले 'विसुद्धि-मग्ग' में कर 
दिया है, उसे फिर निकायों की अद्ठकथाओं में नहीं दुहराया है। इसके विषय 
में भी उन्होंने प्रत्येक निकाय की अट्ठकथा के आरम्म में कहा है “चूँकि मैंने इस 
सव का शुद्ध निरूपण विसुद्धि-मग्ग' में किया है, इसलिए उसके सम्बन्ध में फिर यहाँ 
दुबारा विचार नहीं कख्गा। * इसी भाव की वातें उन्होंने अनेक बार अट्ठ- 
सारिनी' में भी कही हैं। उदाहरणतः प्रथम ध्यान के निर्देश में उन्होनें कहा है, 
“सुब्बकम्मट्ठानाने हि मादनादिधानं सव्वं अट्ठकथानयेन गहेत्वा “सिसुढधिमग्गे 


१. इस ग्रन्य का देवनागरी लिपि में सम्पादन आचार्य धर्मानन्द कोसस्बी ने 
किया है, जो भारतीय विद्या भवन, वम्बई (१९४०) में प्रकाशित हुआ है। इस 
महत्त्वपूर्ण संस्करण का उल्लेख कर देने के वाद अन्य किसी संस्करण के उल्लेख 
करने की अपेक्षा नहाँ रह.जाती। निश्चय ही यह इतना ही महत्त्वपूर्ण सम्पादन है 
और हिन्दी का तो विशेष गौरव है। देसे 'विशुद्धि-मण्ग' के रोमन, सिली, बरमी 
और सयामी लिपियों में संस्करण उपलब्ध हैं। 'विसुद्धि-मग्ग' का हिन्दी अनुवाद 
जिविटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित ने दो भागों में किया है। ये दोनों भाग सहाबोधि 
सभा, सारनाथ, द्वारा क्रमशः सन्‌ १९५६ और १९५७ में प्रकाशित किये गये हैं। 

२. मज्झे दिघुद्धिमग्गो एस चतुन्नस्पि आगसानं हिं। 

ठत्वा पकासयिस्सति तत्थ यथाभासिंतं अत्यं॥ 

३. इति .पन सम्बं यस्मा विसुद्धिमम्गे मया सुगरिसुद्ध। 

दुत्तं तस्मा भिय्यो न तं इध विचारयिस्सामि ॥ | 
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वित्यारितं। कि तेन तत्य-तत्य पुनवुत्तेना ति न तं पुन वित्थारयाम”। इसी प्रकार 
चार प्रतिंपदाओं के निर्देश में वे कहते हैं “सप्पायासप्पायानि 'विसुद्धिमग्गे! 
निहिटूठानि।” इसी प्रकार अन्य प्रसंगो में उन्होंने कहा है, “तं सब्बं विसुद्धिमग्गे' 
वृत्तनयेन”, “सब्बं वत्थू विसुद्धिमग्गे! वित्यारितमेव”, “सा च तेसं . सप्पायता 
वित्थारतो 'वसुद्धिभगो' वृत्ता”, “तां मेत्तादीनं भावनाविघानं विसुद्धिमग्गे वित्या- 
रितमेंव।” इसी प्रकार 'सुमंगळविलासिनी'  (संगीतिसुत्तवण्णना) में एक व्याख्या- 
प्रसंग में उन्होंने कहा है, “अयमेत्य संल्लेपो। वित्यारो पन इद्धिपादविमंगे आगतो . 
थेव विसुद्धिमग्गे” पनस्स अत्यो दीपितो। झानकथा पि 'विसुद्धिमग्गे' वित्यारिता 
येवा” ति। निश्चय ही आचार्य वुद्धघोष 'विसुद्धि-मग्ग' को अपनी सम्पूर्णं रचनाओं 
का मध्य विन्दु मानते थे और अपनी अट्ठकथाओं के अध्ययन से पहले पाठक 
से वे उसके अध्ययन की अपेक्षा रखते थे। अन्य अट्ठकथाओं के अन्दर भी उन्होंने 
जहाँ-तहाँ नाना विषयों के प्रसंग में अपनी रचना “विसुद्धिमग्ग' को स्मरण किया 
है। इससे लगता है कि यह सतत उनके ध्यान में रहती थी, इसमें निरूपित 
विषयों से वे सन्तुष्ट थे और उनकी पुनरुक्ति नहीं करना चाहते थे ओर अपनी यह 
रचना उन्हें प्रिय और अभीष्ट थी। 

यद्यपि 'विसुद्धिमग्ग' (विशुद्धि-मार्ग) पूरे अर्थो में एक मौलिक रचना है, 
किन्तु वह दो गाथाओं की व्याख्या के खूप में ही रिंखी गयी थी। वें दो गाथाएं हैं-- 


“अस्तो जटा बहि जटा, जटाय जटिता पजा। तं तं गोतम पुच्छामि को 
इमं विजटये जटं” ति। यह प्रथम गाया है। 


दूसरी गाथा है- 
“सले पतिट्ठाय नरो सपञ्जो चित्तं पञ्जञ्च सावये। . - 
आतायी निपको भिक्खु सो इमं विजटये जटं” ति। 
पहली गाथा प्रइन के रूप में है और दूसरी गाथा उसका उत्तर है। विसुद्धि- 
मग्ग के प्रारम्म में ही 'संयुत्तनिकाय' पालि के उद्धरण स्वरूप कहा गया है कि एक 


वार जब भगवान्‌ श्रावस्ती में बिहर रहें थे तो किसी देवपुत्र ने उनके पास आकर 
उनसे प्रथम गाथा के रूप में प्रश्‍न पूछा, जिसका अर्थे है “अन्दर भी उलझन है. 


` बाहर भी उलझन है। यह जनता उलझन में जकड़ी हुई। अतः हे गौतम! मैं 


तुमसे पूछता हँ--कौन इस उलझन को सुलझा सकता है?” भगवान्‌ ने दूसरी 
गाथा के-द्वारा इसका उत्तर दिया, जिसका अर्थं यह है “शीळ में प्रतिष्ठित होकर 
प्रज्ञावान्‌ मनुष्य जब समाधि और प्रज्ञा को भावना करता है, तो इस प्रकार उद्यौगी 
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भिक्ष होते हुए वह उस उल्झन को सुलझा देता है।' बस भगवान्‌ 
ल लेकर ही आचार्य बुद्धघोष ते सम्पूर्ण बौद्ध ज्ञान मी दर्शन को एक 
निश्चित उद्देश्य के सूत्र में पिरो दिया है। वह उद्देश्य क्या है” साथना-मार्य 
के उत्तरोत्तर विकास का स्पष्टतम निर्देश कर देना। दूसरे शब्दों में विसुद्धि-मरग 
बोद़ध योग को एक अत्यन्त क्रमवद्धढंग से उपस्थित करने का प्रयत्न करता है। 
हम पहले देख चुके हैं कि आचार्य बुद्धघोष बुद्ध-मत में प्रत्नजित होने से पहले पातंजल 
योग-दशोन में निष्णात थे! निश्चय ही उन्होंने 'विसुद्धि-मग्ग' के रूप में बोड़ों 
के योग-दर्शन को ही साधकों के कल्याण के लिए प्रकाशित किया है। पातंजल 
योग-दर्शन की अपेक्षा 'विसुद्धि-मग्ग' अधिक. सुव्यवस्थित और नियमवद्ध है; 
यदि यह कहा जाय तो अतिरंजना नहीं होगी ।' बुद्धघोष महास्थविर ने साधकों 
के कल्याण के लिए ही इस महाग्रन्य की रचना की है, इसे उन्होंने इस ग्रन्थ के 
प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में यह कहकर दुहराया है, 'साधुजनपामुज्जत्थाय क्ते 
विसुद्धिमग्ग' (साघुजनों की प्रसन्नता के लिए रचित 'विशुद्धिमागं' में, आदि) । 
इसी प्रकार इस ग्रन्थं के आदि में उन्होंने कहा है; “मैं विशुद्धि के मार्ग का भाषण 
करूँगा। सभी साधु पुरुष, जिन्हें पवित्रता की इच्छा है, मेरे कहें हुए को आदर 
पूर्वक सुने” - (विसुद्धिमग्गं भासिस्सं तं पे सक्कच्च भासतो। विसुद्धिकामा सब्बे 
पि निसामयथ साघवो' ति)। यह ग्रन्थ महाविहारवासी भिक्षुओं की उपदेश- 
विधि पर ही आधारित है; इसे भी बुद्धघोष ने यही दिशा दिया है“महाविहारवासी 
भिक्षुओं की उपदेश-विधि पर आधारित विशुद्धि-मार्ग का में कथन करूंगा” 
(महाविहारवासिन देसनानयनिस्सितं भासिस्सं) । 
जैसा अभी कहा गया, 'विशुद्धि-माग' साघना-मागै की नाना भूमियों का 
क्रमबद्ध वर्णन करता है। “विशुद्धि' का अर्थ किया है आचार्य बुद्धघोष ने 'सर्वेमल- 
रहित, अत्यन्त परिशुद्ध निर्वाण' और “मग्ग' या मार्ग का अर्थ किया है “प्राप्ति 
का उपाय।' अतः 'विशुद्धि-मार्ग' का अर्थं है 'सवेंमल-रहित, अत्यन्त परिशुद्ध, 
निर्वाण की प्राप्ति का उपाय।' इस उपाय की मुख्य तीन भूमियाँ हैं, जो उत्तरोत्तर 


. १. देखिये. भिक्षु जगदीश काइयप-: पालि महाव्याकरण, - पृष्ठ सेतालीस 
(वस्तुकया)। - -. - " 

२. “विसुद्धिमसा' के अन्त में उन्होंने फिर अपनी इसी अभिलाषा को दुहराया 
है, “तस्मा विसुद्धिकामेहि सुद्धपञ्जेहि योगिहि। विसुद्धिमग्गे एर करणीयो 
व आदरो' ति (विशुद्धि के इच्छुक शुद्ध ज्ञान वाले योगी इस विशुद्धि-मार्ग में 
आदैर-बुद्धि करें। ) पृष्ठ ५०६: (वर्मानन्द कोसम्बी का संस्करण) । 
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क्रमिक साधना के द्वारा प्राप्त की जाती है। इन तीन भूमियों के नाम हैं, शील, 
समाधि और प्रज्ञा। भगवान्‌ वुद्ध के शब्दों में यही तीन घर्मस्कन्ध अर्थात्‌ धर्म के 
आघार हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में साधना के. पुरे मागं का विवरण 


“करना ही 'विसुद्धि-मग्ग' का लक्ष्य है।' इस महाग्रंथ में कुल मिलाकर २३ परिच्छेद 


हैं; जिनमें प्रथम दो परिच्छेद शील या सदाचार का निरूपण करते हैं। ३-१३ 
परिच्छेद समाधि का निरूपण. करते हैं। १४-२३ परिच्छेद प्रज्ञा का निरूपण 
करते हैं। 


-शील-स्कन्ध (परिच्छेद १-२) 


शील का निरूपण करने वाले प्रथम दो परिच्छेदों का नाम है क्रमशः शील- 
निर्देश” (सील-निदेसो) और 'अवधूत- ब्रतों का नि्देश' (घुतंग-निददेसो) । प्रथम 
परिच्छेद में आचार्य वुद्धधोष ने अंपते विवेच्य विषय को प्रश्नों के रूप में 
वर्गीकृत किया है-- 

(१) शीलक्या है? 

(२) किस अर्थं से 'शील' है? 

(३) शील के लक्षण, सार, प्रकटित रूप और आसन्न कारण क्या है? 

(४) शील का सुपरिणाम क्या है? 

(५) शील कितने प्रकार का है? 

(६) शील का मैला होना क्या है? 

(७) शील का निर्मल होना क्या है? 


(इन प्रश्नों के जो उत्तर बुद्धघोष ने दिये हैं, उनका यदि यहाँ संक्षेप भी दिया जाय, 
तो वह भी कई पृष्ठ ले लेगा। फिर इनके साथ-साथ अनेक अवान्तर विषय भी 


'विसुद्धि-मग्ग' में सम्मिलित हँ, जिनका साघकों के लिए अपना महत्त्व है, किन्तु 
पालि साहित्य के इतिहास में जिन्हें विस्तार-मय से उद्धृत नहीं किया जा सकता । 
उदाहरणतः बुद्धघोष द्वारा शीळ की प्रशंसा ; ब्रह्मचर्ये के उच्चतम आदश का 


१. 'विसुद्धि-सरग' को विषयवस्तु का विंशद विइलेषण भिक्षु जगदीश काइयप 


-ने अपनो अभिधम्म-फिलॉसफी, जिल्द दूसरी, पुष्ठ २१८-२५७ में किया है। 


त्रिपिटकाचायं भिक्षु घ्मरक्षित ने भी “घमंदूत” अप्रैल-मई १९४७, पृष्ठ ६१-६६ 
में इसका सुन्दर विइलेषण किया है। देखिये उनके द्वारा अनुवादित “विशुद्धि-मागं' 
(पहला भाग) की भूमिका में “विशुद्धि-मागं को विषय-भूमि' सम्बन्धो विवरण 
(पृष्ठ १९-४०) सभो। ` 

३: पृष्ठ ६-७। 
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प्रकादन,' और सबसे बढ़कर कुछ बौद्ध साधकों के पवित्र जीवन सम्बन्धी अम्यास 
के उदाहरण, आदि बड़े मार्मिक प्रसंग हैं। तेरह अवधूत- ब्रतों (जो दुसरे परिच्छेद 
| के विषय हैं) के नामों का विवरण हम मिलिन्द-पञ्ह' का विवरण वारते समय दे 
। चुके हैं। उन्हीं का यहाँ भी विस्तृत विवरण है। प्रत्येक अवधूत-नियम के विषय 
में यहाँ इतनी दृष्टियों से विचार किया गया है (१) अर्य, (२) लक्षण, (३ ) 
ग्रहण की विधि, (४) विभिन्न प्रकार, यथा उत्तम, मध्यम, हीन, (५) भंग होना, 
(६) ब्रतं-रक्षण की प्रशंसा, (७) कुशल निक के रूप में वर्गीकरण, (न) समष्टि 
गत विवरण और (६) व्यष्टिगत विवरण । अल्पेच्छता, सन्तोष आदि गुणों की 
वृद्धि के लिए ही इन नियमों के अभ्यास का विधान किया गया है। वास्तव में थे 
चित्त के मैल को शुद्ध करने के लिए ही हैं। अतः इनका अभ्यास सबके लिए अनिवार्य 
नहीं है। आचार्य बुद्धधोष ने इन कठिन नियर्मो के विवेचन में तथागत के मध्यम- 
मागे को कमी दृष्टि से ओझल नहीं होमे दिया है। इसीलिए उन्होंने एक महत्त्व- 
पूर्ण प्ररन किया है, 'कस्प घुतंगरोवना सप्पाया ति' अर्थात्‌ किसका अवधूत ब्रतों का 
अभ्यास अनुकूल है? उत्तर दिया है “रागचरितस्स चेव मोहचरितरुस च' अर्थात्‌ 
उस व्यक्ति का, जिसके आचरण में अमी राग वर्तमान है, मोह वर्तमान है। उन्होंने 
स्वीकार किया है कि 'घुतंगसेवना हि दुक्खा पटिपदा चेव सल्लेखविहारो च' अर्थात्‌ 
अवधूत-न्रतों का अभ्यास कष्ट का मागे है और तपरचर्या का जीवन है। उनका 
उपयोग साधक के लिए केवळ इसीलिए है कि वे चित्त-मलों को नष्ट कर घेते हैं 
और इस प्रकार वे भिक्षु के अंग (शरीर) ही वन जाते हैं। कष्ट के मार्ग के आश्रय 
लेने वाले का राग शान्त हो जाता है, तपश्चर्या से रहने. वाळे अप्रमादी व्यक्ति का 
मोह नष्ट हो जाता है। इसीलिए रागद्वेषादियुक्त व्यक्तियों का चित्त-शुद्धि के 
, लिए स्वेच्छापूर्वंक इन ब्रतों को स्वीकार करना आवश्यक है। इस प्रकार उनके 
दोष शान्त हो जाते हैं। 


समाधि-स्कन्ध (परिच्छेद ३-१३) 


३ - शीळ या सदाचार के बाद विशुद्धि-मार्ग' उस दूसरी ऊँची भूमि का वर्णन 
करता है, जिसका नाम समाधि है। समाधि की परिभाषा करते हुए आचार्य बुद्ध- 


| | - १ पूर्वेचत्‌, पृष्ठ ३४-३५। 

है २० देखिये विशेषतः पृष्ठ १४, २२, २६-२८, ३१-३२ आदि, आदि। 
छ . ३, “दुकयापरिपदं च तिस्साय रागो वूपसम्मति (“बूपसमति' ?) । सल्लेखं 
निस्साय अप्पमत्तस्स मोहो पहीयति।” पृष्ठ ५४-५५। 
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घोष ने कहा है, कुसलचित्तेकगगता समाधि अर्थात्‌ कुशल चित्त की एकाग्रता ही 
समाधि है। किसी एक आळम्वन (विषय) में चित्त और चेतसिक घर्मो को समान 
और सम्यक्‌ रूप से विना विक्षेप और विकीर्णता के रखना ही चित्त की संमाधि 
या समाघान (सम्यक्‌ आधान) कहलाता है।' समाधि के विषय में भी आचार्य 
बुद्धघोष ने वही प्रदन किये हैं, जो शील के विषय में, यया (१) समाधि क्या है? 
(२) किस अर्थ में समाधि है? (३) रामाघि के लक्षण, सार, प्रकंटित-रूप और 
` आसन्न कारण क्या है? (४) समाधि कितने प्रकार की होती है? (५) समाधि 
का मलिन होना क्या है? (६) समाधि को निर्मळ होना क्या है? और 
(७) समाधि की भावना किस प्रकार करनी चाहिए? इनके उत्तरों का संक्षेप 
देना तो यहाँ असम्भव ही होगा। केवल कुछ मोटी बातें कही जा सकती हैं। 
आचार्य वुद्धघोष ने समाधि का प्रधानतः दो भागों में विवरण किया है, यथा 
(१) उपचार समाधि (२) अपणा समाधि चार भागों में भी, यथा-- 

(१) इुक्खा-पटियदा-दल्घाभिज्जा। - 

(२) दुद्वा-पटिपदा-खिप्पाभिञ्ञा। 

(३) सुखा-पटिपदा-दन्धाभिञ्जा। 

(४) सुखा-्पटिपदा-सिप्पाभिञ्ञा। ? ; 

जैसा अभी कहा गया है, समाघि-स्कन्ध का विवरण “विसुद्धिमस्ग के ३-१३ 
परिच्छेदो में है। इन परिच्छेदो की विषयवस्तु का तो संक्षिप्त निर्देशं भी यहाँ 
प्रायः असम्भव ही है; अतः हम उनके नाम देकर उनकी विषयवस्तु को इंगित 
मात्र करेगे। 

३. कर्मस्थानों (समाधि ` के आलम्बनों) को ग्रहण करने का निर्देश 
(कस्मद्ठानगहुण-निददेसो )--समाघि भावना की दस वाधांओं' (“पलिबोबा') को 
छोड़ने का उपदेश। ु 

४. पृथ्वी-कृत्स्न (ध्यान-विशेष) का निर्देश (पथवोकसिणनिदेंसो )--- 
पृथ्वी-कृत्स्त नामक ध्यान का विवरंण। समाधि के अयोग्य १८ स्थानों' को 
छोड़ने का आदेश एवं चार ध्यानों का विस्तृत विवरण। i 


१. “एंकारम्मणे चित्तचेतसिका समं सम्मा च (अविविखपमान-अविप्पकिण्णा 
च हुस्या तिट्ठन्ति, इदं समाधानं ति चेदितब्बं\” (पुष्ठ ५७)। ` 

२: यथा-आवास, कुल, लाभ; गण, कास, मांगें, ज्ञाति-बन्धु, रोग, ग्रन्य 
(रचना) और ऋद्धि (योग-विभूति)। Bh. 

३. यथा (१) बहुत बढ़ा बिहार, (२) बिलकुल नया बिहार, (३) बहुत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६१६ ) 


५- शेष कृत्स्नों (ध्यान-विशेषों) का निर्देश (सेसकसिण-निद्देसो)-- 
पृथ्वी-कृत्स्त -से अतिरिक्त शेष आपोङ्स्व (जल-कृत्स्त) आदि & घ्यानों का 
विवरण। 

६. अशुभ कर्मस्थान का निर्देश (असुभकम्मद्ठान-निद्ेसो)--शरीर की 
गन्दगियों के ध्यान के द्वारा अपंणा-समाधि की प्राप्ति का उपाय। 

७. छह अनुस्मृतियों का निर्देश (छ-अनुस्सति-निद्वेसो)-नुद्ध, धर्म, संघ, 
झील, त्याग और देवताओं की अनुस्मृतियाँ। अशुभ भावना का भी यहाँ बुद्ध- 
घोषाचार्य ने वड़ा मार्मिक वर्णन किया है और मानव-शरीर को रोगों का आयतन 
(रोगानं आयतनं’) और दुःख-धर्मों की वस्तु (“दुक्खघम्मानं वत्थु) कहा है। 
अभ्य प्रकार से भी इसका बड़ा संवेगमय वर्णन किया है। 

८. अनुस्मृति और कमं-स्थान का निर्देश (अनुस्सति-कम्मद्ठान-नि्देसो)- 
मरण, कायगतासति, आनापान-सतिं और उपशम, इन चार अनुस्मृतिंयों तथा 
योग-आलम्बनों का विवरण। 

९. ब्रह्मविहार का निर्देश (ब्रह्मविहार-निद्देसो) मैत्री, करुणा, मुदिता 
आर उपेक्षा, यही चार भावनाएं ब्रह्म-विहार' कहलाती हैं। इनका विशद विव- 
रण। इन भावनाओं का निर्देश पतंजलि ने भी अपने योग-दर्शन में किया है। 

१०. अ-रूपता का निर्देश (आरुप्प-निदेसो)--अरूपता-सम्बन्धी ध्यानों 
का विवरण, यथा; आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिङ्चन्यायतन 
तथा ` नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यानों का विवरण। 

११. समाधि का निर्देश (समाधि-निद्देसो)--समाधि-मावना का उपदेश 
एवं शरीर की अशुभता आदि पर घ्यान। आहार में प्रतिकूल-संज्ञा आदि का 


“ विवेचन -भी। 


५ १२. ऋद्धिविध का निर्देश (इद्धिविध-निद्देसों)--दिव्यश्रोत्र, परचित्त-ज्ञान, 
पूर्वजन्म की स्मृति और दिव्य चक्षु, इन चार योग-विभूतियों का विवरण । 


पुराना विहार, (४) सड़क के किनारे स्थित, (५) तालाब के किनारे स्थित, 

(६-८) पेड, फूल और फलों वाले बागों से युक्त, (९) अति प्रसिद्ध, (१०) नगर 

केःबीच में स्थित, (११) अधिक पेड़ों के बीच में स्थित, (१२) खड़ी फसलों वाले 

खेत के समीप, (१३) झगड़ालू भिक्षु जहाँ रहते हों, (१४) जहाँ के व्यक्ति 

अन्धामिक हाँ, (१५) सीमा-प्रान्त में अवस्थित, (१६) अ-रक्षित स्थान 

र स्थित और (१७) जहाँ कल्याणमित्र (आध्यात्मिक भित्र) न मिल 
। : 


सके 
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१३. अभिज्ञा (उच्चतम गूढ़ ज्ञान) का निर्देश (अमिज्ञा-निद्ेसों)-- 
पूर्वजन्म. की स्मृति आदि का ही विस्तृत विवरण। 


प्रज्ञास्कन्ध (परिच्छेद १४-२३) 


प्रज्ञा की परिभाषा करते हुए आचार्य बुद्धघोष ने कहा है, 'कुसळचित्तसम्प- 
युत्तं विपस्सनाबाणं पञ्जा अर्थात्‌ कुशल-चित्त से युवत विपश्यना-ज्ञान ही प्रज्ञा 
है। प्रज्ञा-स्कन्व के परिच्छेदों की विषयवस्तु इस प्रकार है-- 

१४, स्कत्द-निर्देश (खन्ध-निद्देसो)---पञ्च-स्कन्धों (रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार और विज्ञान) का विवेचन। 

१५. आयतन और धातुओं का निर्देश (आयतन-घातु-निद्देसो)- १२ 
आयतन और अठारह घातुओं का विवरण। 

१६. इन्त्रिय और सत्यों का निर्देश (इन्द्रि-सच्च-निद्देसो)--पाँच इर्यो 
और चार आर्य-सत्यों का विवरण। 

“१७, प्रज्ञा की भूमियों का निर्देश (पाञ्जाभूमि-निद्देसो)-स्कन्य, आय- 
तन, घातु, इन्द्रिय, सत्य और प्रतीत्यसमुत्पाद, ये प्रज्ञा की भूमियाँ हैं। प्रथम 
पाँच का वर्णन पहले हो चुका है। यहाँ प्रतीत्यसमुत्पाद का विस्तृततम विवरण 
उपलब्ध होता है। 

१८. दृष्टि को विशुद्धि का निर्देश (दिद्ठविसुद्धिनिद्देसो)--ताम और 
रूप का यथावत्‌ दशंन ही दृष्टि-विशुद्धि है-इसका विस्तृत विवरण। 

१९. संशय को पार करने के रूप में विशुद्धि का निर्देश (कंखावितरणविसुद्धि- 
निद्देसो) यथाभूत ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और संशय को पार करना, ये सव एक 
ही वस्तु है, केवल शब्द नाना हैं। 

२०. मागे और अमार्ग के ज्ञान और दर्शेन के रूप में विशुद्धि का निदेश 
(मग्गामग्गजाणस्सनविसुङि-निद्देसो)-पदाथोँ के उदय और व्यय को देखना एवं 
विपश्यना-प्रज्ञा की भावना करना। 

२१. प्रतिपदा (मध्यम-मागं) के ज्ञान और दर्शन के रूप में विशुद्धि का 
निर्देश (पटिपदाजाणवस्सन विसुद्वि-निद्वेसो) “न मैं, न मेरा, न मेरा आत्मा, 
अर्थात्‌ अनात्म त्व की भावना का विवरण। 

२२. ज्ञान और दर्शन रूपी विशुद्धि का निर्देश (आणदस्सनविसुद्धि 
निद्वेसो) ख्रोतापत्ति, सक्दागामी, अनागामी और अहत्‌, इन चार मागो 
सम्बन्धी ज्ञान का विंवरण। बोधिपक्षीय धर्मो का भी इन्हीं के अन्दर 
समावेश। 
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२३. प्रज्ञा की भावना के सुपरिणामों का निर्देश (पञ्जाभावनानिसंस- 
निद्देसों) नाना चित्त-मलों का विध्वंस, आर्य-फल के रस का अनुभव, निरोब- 
समाधि को प्राप्त करमे की योग्यता और खोक में पूज्य होम की पात्रता, प्रज्ञा को 
भावना के इन चार सुपरिणामों का विवरण। ड 
`` उपर्युक्त विषय-सूची के संकेत-मात्र से स्पष्ट है कि विशुद्धि-मार् का 
क्षेत्र कितना अधिक विस्तृत है। अतः यदि इतने निरूपण से हम केबल 
यह भी इंगित करने में सफल हों सके ,कि 'विशुद्धि-मागं' बुद्ध-चर्भ सम्बन्वी 
महान्‌ ज्ञानकोशं को संचित किये हुए है, तो भी हमने पालि साहित्य की 
दृष्टि से अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। विवरण में आगे चले जाने पर तो 
इ -चिषय का अन्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि पातंजल योग और 
'विभृत्तिमग्ग' के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किथे विना, कोई इस 
सम्वन्धी विवेचन पूरा नहीं माना जा सकता।' अव हम बुद्धघोष की अट्ठकथाओं 
पर आते हुँ। 


- समन्तपासादिका' 
समन्तपासादिक्षा पूरे विनय-पिटक की अट्ठकथा है। आचार्य बुद्धघोष की 


१. एम० नगई ने सन्‌ १९१९ में विद्वानों का ध्यान बुद्धघोए-कृत विसुद्धि- 
मग्ग' के रामान विषय बाले और उससे पूर्व लिखित चीनी प्रत्य “विसुत्ति-सग्ग' 


ˆ (चि-तो-तओ-लुनू) की ओर आष्टष्ट किया था। बाद सें डॉ० पी० दी० (पु० 


बि०) बापट ने इन दोनों फा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपना शोध-प्रबन्ध 
लिखा “विमुत्तिम्ग एण्ड विसुद्धिसग्ग : ए कस्पेरेटिव स्टडी।” (पुना १९३७) 
अरहन्त उपतिस्स-क्ृत चीनी विमुत्ति-मग्ग' का अंग्रेजी अनुवाद एन० आर० एम० 
एहार, सोम येर और खेमिन्द थेर ने किया है। कोलस्बो, १९६१। यहाँ इन 
दोनों ग्रन्थों के बारे सें इतना हो कहा जा सकता है कि बुद्धघोंष-छृत 
7विसुद्धिसग्ग' महाविहार के. देशना-नय पर नि्चित है, जब कि चीनी 
अनुवाद के ख्य में प्राप्त 'विमुत्तिमग्ग अभयगिरि विहार की परस्परा पर 
आधारित है। Ear 
२. 'समन्तपासादिफा नास विनयद्ठकंथा--आ बीरबल शर्मा, एम्‌० ए० 
द्वारा देवनागरी लिपि में तोन भागों भें सम्पादित, नव नालन्दा महाविहार द्वारा 
प्रकाशित, १९६४, १९६५, १९६७ ई०। सिंहली लिपि में यह अद्ठकथा 
'ससन्तपासादिका नाम 'विनयत्यसंवण्णना' शीर्षक से पञ्जालोकासभ द्वारा 
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रची हुई यह्‌ सम्मवतः प्रथम अट्ठवाया है। बुद्ध श्री (बुद्धसिरि) नामक स्थविर 
की प्रार्थना पर उन्होंने यह अट्ठकथा रिखी थी। ग्रन्य के प्रारम्म में ही उन्होंने 
इस सम्बन्ध में अज्झेतनं वुद्धसिरितव्हस्स थेरस्स सम्मा समनुस्सरन्तो' आदि 
रूप से कहा हैं और यहीं आगे यह भी कहना नहीं मूले हैं कि इसमें 'महापच्चरिय' 
और 'कुरुन्दि' नामक प्राचीन सिंहली जट्ठकथाओं का आश्रय लिया गया है- 
'महापच्चरियं तथ कुरुन्दि नामादिसु विस्सुतासु विनिच्छयो अट्ठकथासु बुत्तो'ति। 


. प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनैतिक और धामिक अवस्था का इस अकेले 


ग्रन्थ से ही एक पूरा इतिहास निर्मित किया जा सकता है। समन्तपासादिका 
में लक्षणीय रूप से शिर्वालग-पुजा का निर्देश है। प्रथम तीन बौद्ध संगीतियो के 
विवरण में हमने इम ग्रन्थ से कितनी सहायता ली है, यह पूर्व के विवरणों से स्पष्ट 
हो गया होगा। भगवान्‌ बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन-एम्बन्बी अनेक विवरणों 
के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों और भौगोलिक स्थानों 
के विवरण जो हमें यहाँ मिलते हैं, वड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। इस अट्ठकथा के बाद ही 
बुद्धघोष ने सुत्तपिटक के निकायों पर अट्ठक्रथाएँ छिखीं। यह उल्लेखनीय, है 
कि सन्‌ ४८९ ई० में ही इस ग्रन्थ का चीनी भाषा में अनुवाद हो गया था। 


. सम्भवतः पालि से चीनी भाषा में अनुवादित, होने .वाळा यह्‌ प्रथम 


ग्रन्थ था। इससे पूर्व केवल बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों के चीनी. भाषा में अनुवाद 
हुए थे। 


कंखावितरणी' 


'कंखावितरणी” 'पातिमोक्ख' की अट्ठक्था है। यह 'मातिकट्ठकथा' 
भी कहलाती है। इस अट्ठकथा में हमें न केवल बुद्धकालीन मिक्षु-संघ के जीवन 
की ही झलक मिळती है, अपितु उसके उत्तरकालीन बिकाऽ का भी पर्याप्त ज्ञान 
हता € 


` सम्पादित, कोलम्बो, १९१७। रोमन लिपि में चार जिल्दो में जे० तकाळुसु तया 


एम० नगई द्वारा सम्पादित, पालि टैक्सूट सोसायटी संस्करण। 'समन्तपासादिका' 
के बरमी (छट्ठ संगायन) तया स्यामी (महामकुट राजविद्याल्य) संस्करण भो 
उपलब्ध हैं। 

१. 'कंखावितरिणी नाम मातिकद्ठकथा' शीर्षक से जिनरतन थेर द्वारा 
सिहली लिपि में सम्पादित। साइमन हेतवितरणे दातव्य निधि प्रन्यमाला, संख्या 
३० कोलम्बो, बुद्धा २४७४ (सन्‌ १९३० ई०)। ` 
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सुसंगलविलासिनी' 

“सुमंगलविलास्िनी' दीघ-निकाय की अट्ठकथा है। संघस्थविर दाठानाग 
नामक भिक्षु की प्रार्थना पर आचार्य बुद्धघोष ने यह अट्ठकथा लिखी, ऐसा उन्होंने 
स्वयं कहा है।' बुद्धकालीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक एवं घामिक परि- 
स्थिति के अनेक चित्रों एवं अनेक प्रकार के आख्यानों से यह अट्ठकथा भरी पड़ी 
है। सुत्तं के अनेक प्रकार के विवेचन, बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन-सम्बन्धी 
अनेक विवरण, इस अद्ठकथा में मी भरे पड़े हैं। उदाहरणतः भगवान्‌ बुद्ध तथा- 
गत' क्यों कहलाते हैं, उनकी दैनिक चर्या क्या थी, 'बुद्ध-काल में भूतों और यक्षों की 
(पुजा किस प्रकार होती थी, किस प्रकार मनुष्य उनसे गृहीत हो जाते थे और भूत- 
बैद्य किस-किस विचित्र प्रकार से उनकी चिकित्सा करते थे, आदि अनेक महत्त्व- 
पूर्ण विवरण इस अट्ठकथा में हैं। इसी प्रकार बुद्धकालीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों, 
यथा जीवक कौमारमृत्य, बिम्बिसार, अजातशत्रु, तिष्य श्रामणेर, अम्बट्ठ- 

- सुम मांणव तोदय्यपुत्त आदि के विषय में अधिक जानकारी यहाँ दी गयी है। 
अनेक सुत्तों की वण्णनाओं में विस्तृत आनुपुर्वी कथाएँ दी गयी हैं, जिसका ऐति, 
हासिक महत्त्व स्पष्ट है। इसी प्रकार भौगोलिक दृष्टि से अंग-मगध, दक्षिणापथ 
घोषिताराम, कोसल, राजगृह आदि के प्राचीन आख्यान-बुद्ध इतिहास और 
उनके विषय में अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण दिये गये हैं, जो पालि-तिपिटक में नहीं 
भिळते। इन सब के अलावा 'सुमंगलविलासिनी' में दीध-निकाय के कठिन शब्दों 
की निरुक्तियाँ और उनके अर्थ-निर्वचन भी हैं, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हूँ। 
उसका सबसे अधिक महत्त्व तो ऐतिहासिक ही है, इसमें संदेह 
नहीं। 


१. साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि संस्करण दो भागों में है, प्रथम भाग, 
सम्मकित्ति सिरि देवमित्त महाथेर द्वारा सम्पादित, बुद्धाव्द २४६२ (सन्‌ 
१९१८ ई०), द्वितीय भाग बोरुग्गमुवे सिरि रेवत थेर द्वारा सम्पादित, बुद्धाब्द 
२४६९ (१९२५ ई०)। अभी हाल में डाँ० महेश तिवारी द्वारा देवनागरी 
लिपि में तोन भागों में सम्पादित, नवनालन्दा महाविहार, १९७४, १९७५ 
` १९७६ ई०। 

२. “आयाचितो सुमंगलपरिवेणनिवासिना थिरगुणेन। 

दाठानाग संघत्थेरेन थेरवंसन्वयेन ॥ 


य॑ आराम सुमंगलविलासिनि नास नासेन।” 
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पपञ्चसुदनी' 

सुमंगलविलासिनी की ही शैली में लिखित पपञ्चसुदनी मज्झिम-निकाय 
की विस्तृत अट्ठकथा है। यह अट्ठकथा आचार्ये बुद्धघोष ने वुद्धमित्र नामक 
स्थविर की प्रार्थना पर लिखी।' ऐतिहासिक ओर, भौगोलिक दृष्टि से इस अट्ठ- 
कथा का भी प्रभूत महत्त्व है। कुरु प्रदेश, श्रावस्ती (सावत्यि), हिमवन्त प्रदेश 
आदि के महत्त्वपूर्ण विवरण इस अट्ठकथा में मिळते हैं। विषय-विन्यास मज्झिम- 
निकाय के समान ही है और उसी के अनुसार बुद्ध-वचनो की क्रमानुसार व्याख्या 
भी यहाँ की गयी है, जो उस दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। “अनुमान-सुत्त' 
की वण्णना में कहा गया है कि पुराने आचार्यों को यह सुत्त 'भिक्खु पातिमोक्ख' 
के नाम से विदित था। “इदं हि सुत्तं मिक्खुपातिमोक्खं नामाति पोराणा वदन्ति 
'दक्खिणाविमंगसुत्तवण्णना' में यह सूचना है कि जब भगवान्‌ प्रथम वार कपिल- 
वस्तु आये, तो उसी समय मह्दाप्रजावती गौतमी ने उन्हें घुस्से के जोड़े को देने का 
संकल्प किया। इस प्रकार बुद्ध और उनके घमं से सम्बद्ध जो महत्त्वपूर्ण पूरक 
सूचनाएं इस अट्ठकथा में भरी पड़ी हैं, उनका कोई अन्त ही नहीं है और उनका 
एतिहासिक महत्त्व भी अल्प नहीं है। 
सारत्थप्पकासिनी 

'गस्बवंस' और 'सद्धम्मसंगह' के वर्णनानुसार ज्योतिपाल (जोतिपाल) 
नामक भिक्षु की प्रार्थना पर आचार्ये बुद्धघोष ने सारत्यप्पकासिनी या संयुत्त- 
निकाय की अट्ठकथा लिखी। अर्थ और ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टियों से 
यह अटठकथा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। तिष्य श्रामणेर और उनके वन-प्रेम की 
कथा इसमें है और इसी प्रकार सारिपुत्र के परिनिर्वाण की कथा भी, जो इस अट्ठ- 


१. साइमन हेवाबितरणे दातव्य निधि संस्करण चार भागों में है। प्रथम 


_ भाग धम्मकित्ति धम्मानन्द नायक महाथेर द्वारा सम्पादित (१९४८), द्वितीय 


भाग भी उन्हीं के द्वारा, तृतीय और चतुर्थ भाग घम्मकित्ति सिरि पञ्जासार नायक 
थेर द्वारा (कोलम्बो, १९४७, १९५२)! 'पपञ्चसूदनो' का अलुविहार 
ग्रन्थमाला में प्रकाशित संस्करण.भी उल्लेखनीय है। देवनागरी लिपि में डाँ० ऊ० 
घम्मरतन तथा डॉ० 5० जगराभिवंस द्वारा सम्पादित संस्करण का प्रथम भाग 
ही अभी मेरे देखने में आया है। नव नालन्दा महाविहार, १९७५ ई०। 
२. “आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्तबुद्धमित्तेन। 
यमहं पपञ्चसूदनिमद्ठकथं कातुमारद्धो ।' 
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कथा की अपनी विशेषताएं हैँ। इसी प्रकार महाकाश्यप के सम्बन्ध में इस अट्ठ- 
कथा में कई नयी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। इसके अलावा यहाँ इसके बिषय में 
स्थानामाव के कारण ओर कुछ नहीं कहा जा सकता।' सारत्यप्पकासिनी 
का साइमन हेवाबितरणे - दातव्य निधि द्वारा प्रकाशित सिंहली संस्करण तीन 
भागों में है और विढुरपोळ पिय तिस्स महाथेर द्वारा सम्पादित है। 


सनोरथपुरणी' ` 
मनोस्थपूरणी या अंगुत्तर-निकाय की अद्ठकथा आचार्य बुद्धघोष ने भदन्त 
जोतिपाल और जीवक नामक स्थविरों की प्रार्थना पर रिखी।१ इस अट्ठकथा की 
एक बड़ी विशेषता यह है कि इसकी एका कनिपातवण्णना में भगवान्‌ बुद्ध के शिष्य 
अनेक भिक्षु और मिक्षुणियों की जीवनियों का वर्णन किया गया हैं। उदाहरणतः 
४ पिडोल भारद्वाज, पुण्ण मन्तानिपुत्त, महाकच्चान, सोण कोळिवीस, राहुल, रटूठ- 
ता पाल, वंगीस, कुमार कस्सप, उपालि, उस्वेल कस्सप आदि के महत्त्वपूर्ण विवरण 
है! दिये हुए हैं। इसी प्रकार महाम्रजावती गौतमी तथा अन्य अनेक भिक्षुणियों के 
भी विवरण हैं। नाना गुणों भें अग्न उपासक-उपासिकाओं की भी कथा-वस्तुएँ 
इसी प्रकार वर्णित हैं। ये वर्णेन थेर-थेरी-गाथा, थेर-थेरी अपदान, इनकी' अट्ठ- 
कथाओं और घम्मपदट्ठकथा आदि के महत्त्वपूर्ण पूरक हैं और इन सबको साथ: 
मिलाकर पढ़ने से हमें बुद्ध के साक्षात्‌ दशी शिष्य-शिष्याओं के वारे में यथासम्मव 
शी पूरी जानकारी मिल सकती है। भगवान्‌ बुद्ध के वर्षावासों का भी (सघुरत्य- 
छ विलासिनी के समान) वडा अच्छा विवरण यहाँ दिया गया है। बुद्धत्व-प्राप्ति 
से लेकर महापरिनिर्वाण के एक वर्षे पूर्व तक के ४५ वर्षावासों को भगवान्‌ ने 
कहाँ-कहाँ विताया, इस ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण तथ्य के विषय में कहा गया है— 


१. सारत्थप्पकासिनी के भौगोलिक महत्व के लिए देखिये लेखक का 
“बुद्धकालीन भारतीय भूगोल”, पृष्ठ ४५-४६ (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सं० 
२११८)। 
२. दो भागों में साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि ग्रन्यसाला में प्रकाशित, 
सम्पादक घस्सकित्ति सिरि धम्मानन्द, बुद्धाव्द २४७४ (१९३१ ई०)। 
द ३. इस अदूठकया फे अन्त में वे कहते भी हैं-- 
आयाचितो सुमतिना थेरेन भदच्त-जोतिपालेन। 
कंचीपुरादिसु सया पुब्बे सद्धिं वसन्तेन 
परिसुद्धाजीवेनाभियाचितो जीवकेनापि। 
अद्ठकथं अडगुत्तरमहानिकायस्स फातुमारद्धो ॥” 
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“तथागत प्रथम योषि में बीस वर्ष तक अस्थिर वास हो, जहाँ-जहाँ ठीक रहा, 
वहीं-वहीं जाकर वास करते रहे। पहली वर्षा में ऋषिपतन में घर्म-चक्र प्रवर्तन 
कर वाराणसी के पास ऋषिपतन में वास किया। दूसरी वर्षा में राजगृह के समीप 
बेंणुवन में। तीसरी और चौयी में मी वहीं। पाँचवीं वर्षा में वैशाली में महावन 
कूटागार॒शाला में रहें। छव्वी वर्षा में मंकुरूपर्वंत पर। सातवीं त्रायस्त्रिद् 
भवन में। आठवीं वर्षा भर्गदेश में सुंसुमारगिरि के भेसकलावन में। 
नवीं कौशाम्बी में। दसवीं पारिछेय्यक वनखंड में। ग्यारहदी नाला ब्राह्मण- 
ग्राम में। बारहवीं वेरंजा में। ठेरहवीं चालिय पर्वत पर। चौदहवीं अंतदन 
में। पन्द्रहवी कपिलवस्तु में। सोलहवी आरूवक यक्ष को दमन कर आळवी में। 
सत्रहवीं राजगृह में। अठारहवीं चालिय पर्वत पर। उन्नीसवीं भी वहीं। बीसवीं 
वर्षा में राजगृह में रहे। इस प्रकार तथागत ने वीस वर्ष, जहाँ-जहाँ ठीक हुआ, 
वहीं वर्षावास किया। इससे आगे दो ही निवास-स्थान स्थिर वास के लिए कियें। 
कौन से दो? जेतवन और पूर्वाराम. . . .।”* अतः इस अट्टकथा' के अनुसार 
बुद्ध के वर्षावासों का यह प्रामाणिक ब्यौरा इस प्रकार होगा: 


१. “मनोरथ पुरणी' (दुकनिपातवण्णना) सें आया मूल पारि पाठ इस 
प्रकार है, “तथागतो हि पठमबोधियं बीसति वस्सानि अनिबद्धवासो हुत्वा यत्य-यत्य 
फासुक होति, तत्थ तस्येद गन्त्दा वसि। पञ्नकअन्तोवस्स हिँ इसिपतने धम्मचपकं 
पवत्तेत्वा बारार्णास उपनिस्साथ इसिपतने बसि। दुतियं अन्तोयस्सं राजगहं 
उपनिस्साथ वेळ्वने। ततियचतुत्यानि पि तत्थेव। पञ्चम अन्तोवस्सं वेसालि 
उपनिस्साय महावने कूटागारपालायं। छटूठं अन्तोवस्सं संकुरुपब्बते, सत्तमं 
तार्यातसभवने, अद्ठसं अग्गे सुंसुसारगिरं निस्साय भेसकलावने। नवमं कोसम्बियं 
दसम पारिलेय्यके वनखण्डे। एकादसमं नालायं ब्राह्मणगामे, द्वादसमं वेरङजायं, 
तेरसमं चारियपम्वते, चतुदृसमं जतंवने, पञ्चदसमं कपिलचत्युस्मि, सोलसमं 
आालवक' दसेत्वा, . . - आलवियं, सत्तरसमं राजगहे येव। अद्ठारसमं चालिय- 
पब्बते थेच, तथा एकूनवीसतिमं। वीसतिमं पन अन्तोवस्सं राजगह येव 
उपनिस्साय बसि। एवं बीसति वस्सानि अनिबद्धवासो हुत्वा यत्य-यत्य फासुकं 
होति तत्य तत्थेब गर्या चलि। ततो पद्ठाय पन द्वे सेनासनाति घुदपरि- 
भोगानि अकासि। कतरानि द्वे? जेतवनं च पुब्बारामं चाति। मनोरथ 
पुरणी, प्रथम भाग, पुष्ठ ३१४ (घम्मकित्ति सिरि धम्सानन्द द्वारा सिंहली 
लिपि सें सम्पादित संस्करण, साइमन हेवाबितरणें दातव्य निधि प्रन्यमाला में 
प्रकाशित) । 
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वर्षा-वास जहाँ बिताया 
१ ऋषिपतन मुगदाव 
२०४ राजगृह (वेणुवन) 
प्‌ वैशाली (महावन में कूटागारशाला) 
६ मंकुल पर्वत 
त्रायस्त्रिश देवभवन 
द सुंसुमारगिरि (भेसकलावन) ` 
& . कौशाम्बी 
१० पारिलेय्यक वनखण्ड 
, ११ नाला ब्राह्मणग्राम 
i १२ वेरंजा 
| १२ चालिय पर्वत 
४ १४ श्रावस्ती (जेतवत) 
| t ११ कपिलवस्तु 
a! १६ आलवी 
; १७ है राजगृह 
१८-१६ चालिय पर्वत 
२० राजगह 
२१-२२ श्रावस्ती (जेतवन और पूर्वाराम में) 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि .बुद्ध के द्वारा वैशाली के समीप वेळूव 
(या बेलूव) गाँव में बिताथे गये अन्तिम वर्षावास का निर्देश नहीं किया 
गया है। ` 4 
“मनोरयपुरणी' (तिकनिपात वण्णना) में ही यह महत्वपूर्ण सूचना दी गयी १ 
हैं कि तथागत' ने बोधि प्राप्त करने के बाद बीस वर्षो में अधिकतर देव- 
मन्दिरों में ही वास किया, जैसे कि कभी चापाल चैत्य में, कभी सारन्दद चैत्य 
में, कभी बहुपुत्र, चैत्य में, कमी सप्ताम्र चैत्य में?--- तथागतो हि पठमबोधियं 
. चीसति वर्सानि कदाचि चापाले चेतिये, कदाचि सारन्ददे, कदाचि बहुपुत्ते, 
कदाचि सत्तम्बेति एवं ये- मुग्येन देवकुलेसु येव विहासी"ति। 
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परमत्थजोतिका' 
परमत्थजोतिका खुहक-निकाय के खुहक-पाठ और सुत्त-निपात की अट्ठ- 
कया है। खुद्दकपाठ्ट्ठकथा में रिच्छदियों की उत्पत्ति की मनोरंजक 'कथा है; 
जिसका विवरण हम यहाँ विस्ताराभय: के कारण नहीं दे सकते। यहीं (रतनसुत्त- 
वण्णना में) वैशाली में पड़े दुर्भिक्ष और महामारी का वर्णन है और भगवान्‌ के 
वहाँ जाकर आधे मास वास का भी। परमत्थजोतिका के अन्तर्गत खुहक-पाठ की 
अट्ठक्रथा के असंग में, अनाथपिडिक के आरामं जेतवन, राजगृह के १८ विहारों, 
सप्तपर्णी गुफा और“ वैशाली आदि के विषय में विशेष सूचना दी गयी है। महा- 
काइयप, आनन्द और उपालि आदि भिक्षुओं तथा विशाखा, घम्मदिन्ना आदि 
भिक्षुणियों के विषय में भी कुछ अधिक सूचना दी गयी, है। 'सरणत्तयवण्णना' 
में बुद्ध, घमे और संघ सम्बन्धी विस्तृत व्याख्याएँ हैं। 'सुत्तनिपातट्ठकथा' में 
धनियसुत्तवण्णना में घनिय गोप को विेह राष्ट्र का बताया गया है और उसके 
गोकुल (गोशाला) का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अट्ठकथा 
. में बताया गया है कि भगवान्‌ के दूसरी वार कपिलवस्तु में आने पर रोहिणी 

| नदी के जल को लेकर शाक्य और कोलियों में विवाद हुआ। 

घस्सपदट्ठकथा' 
घम्मपदट्ठकथा या घम्भपद की अट्ठकथा में जातक के ढंग की कहानियों 
का प्राधान्य है। चार निकायों और जातक आदि से ही ये कहानियाँ संगृहीत 
की गयी हैं। जातक की अनेक गाथाएं यहाँ उद्धत की गयीं हैं और उसकी 
कहानियों में से अनेक यहाँ उसी रूप में रखी हुई हैं। इस प्रकार लगभग ५० 


; १, “परमत्थजोतिका नास सुत्तनिपातट्ठकथा' सुरियगोड सुमंगल थेर तथा 
` सापलगन चन्दजोति थेर द्वारा सिहली अक्षरों में सम्पादित, साइमन हेबावितरणे 
दातव्य. निधि संस्करण, कोलम्बो,' बुद्धाब्द २४६४ (सन्‌ १९२० ई०)। इसी 
प्रकार परमत्यजोतिका नाम सुदृकपाठद्ठकथा' का सिंहली संस्करण देवानन्द थेर 
द्वारा सम्पादित है। साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि द्वारा ही प्रकाशित। 
कोलम्बो, बुद्धाव्द २४६५ (सन्‌ १९२२ ई०) । इस अद्ठकथा (खुद्दकपाठट्ठकथा) 
का रोमन संस्करण भी उल्लेखनीय है, हेमर स्मिथ द्वारा सम्पादित, पालि टेक्‍्सूट 
सोसायटी, लन्दन, १९५९ ई०)। 

२. सिहली लिपि में दो भागों में सुमंगल रतनसार थेर द्वारा सम्पादित, 
साइमन हेवाबितरणे दातव्य निधि, कोलम्बो, बुद्धाब्द २४६३ (१९१९ ई०) तथा 
बृद्धाब्द २४६६ (१९२२ ई०) ।. अन्य कई सिंहली संस्करण भीः उपलब्ध हैं। 

पालि-४० 
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३ बम्मपदटठकया' और 'जातकट्ठकथा' में समान हैं। वास्तव में 
pp कहानियों का एक संग्रह ही हैं। वासवदत्ता और उदयन की कथा 
भी इस अद्ठकया में एक जगह मिलती है।. अनेक कथाएँ जातक के अलावा 
घिनय-पिटक से भी ळी गयी हैं, जैसे देवदत्त, बोधिराजकुमार, छन्न आदि की 
कथाएँ। निइचय ही जातक और घम्मपदद्ठकथा का पारस्परिक सम्बन्ध पालि 
साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।. घम्मपदट्ठकथा को 
सृद्धस्मसंगह' में आचार्य बुद्धघोष की रचनां ही वताया गया है, परन्तु यह 
वास्तव में उनकी ही रचना है या नहीं, इसके विषय में सन्देह प्रकट किया गया 
है। डॉ० गायगर ने इसे (आचाय बुद्धघोष की' रचना नहीं माना है।* उन्होंने 
घम्मपदटठकथा को जातकद्ठवण्णना से' भी वाद की रचना माना है, ७000 व्योंकि 
दोनों में अनेक कहानियाँ: समान .हैं।. यह, एक आश्चर्य की बात है कि जो कहानियाँ 
यहाँ दी गयी. हैं और ज़िनके आधार पर धम्मपद की . प्रत्येक गाथा को समझाया 
गयाः है; उन्हें' भी साक्षात्‌ बुद्धोपदेश (बुद्धदेसना) ही यहाँ बताया गया. है, 
जो ऐतिहासिक रूप से. ठीक! नहीं हो सकता। कुछ भी हो, घम्मपदट्ठकथा 
की कहानियों में जातक के समान ही प्राचीन भारतीय जीवन, विशेषतः सामान्य 
जनता के जीवन की पूरी झलक मिलती है और भारतीय कथा-साहित्य में उसका 
भी एक स्थान है [Ee हि 


जातकटठकथा' या जातकत्यवण्णना .. हु 
जातकदूठकथो या जातकट्ठबण्णना या जातकत्यवण्णना .जातक-गाथांओं की 
अटूठकथा. है। 'गन्ववंस' के अनुसार. जातकट्ठकथा' बुद्धघोष-कृत अद्ठकथा ही 
है। परन्तु इसके बुद्धघोष-कृत होने में सन्देह प्रकट किया गया है। प्रधान कारण 
भाषा-शैली की. भिन्नता का होना है।' डॉ० गायगर ने इसे किसी सिंहली मिक्षु 


१. धिरेन बुद्धघोसेन धीमता रचिता. « -धम्मपदद्ठकथा च।” पृष्ठ ४३ 
“(देवनागरी संस्करण)॥।- ' ु 
२. उन्होंने इसे किसी मौलिक सिहली अद्ठ्कथा का पारि अनुवाद माना है। 
देखिये उनका पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ३२। 
३. 'जातकद्ठकथा' का पाँच जिल्दों में रोमन लिपि में: सम्पादन वी० 


फॉसबाल ने किया है, जो अति प्रसिद्ध ही है। छठे भाग में डी० एण्डरसन ने अर - 


क्रमणी प्रस्तुत की है। देखिये पीछे तीसरे अध्याय में जातक का. विवरण” 
४. कुछ अन्य निषेधात्मक कारणों के लिए देखिये ` डी दहुपुत्ते 
रायस डेविड्स : बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज, पृष्ठ ५९-६० 
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की रचना माना है,फिर चाहें वह भले ही बुद्धघोष. क्यों न हो।' वस्तुतः जातक- 
'टूठवण्णना के लेखक सिंहली भिक्षु चुल्ल बुद्धधोष थे; जो बुद्धघोष के प्रायः सम- 
कालिक थे, या उनके थोड़े ही बाद हुए। “गन्बवंसं' में मी एक सिंहली भिक्षु 
चुल्ल बुद्धधोषाचाय का उल्लेख है, जिनकी दो रचनाएँ वहाँ बतायी गयी हैं 
'जातत्तगीनिदान' औरं 'सोतत्तगीनिदान'। सम्भव है कि 'जातत्तगीनिदान ` ही ` 
जातकट्ठकथा या जातकट्ठवण्णना हो ?* प्राचीन सिंहली अद्ठकथाओं से 
लेखक ने अपनी सामग्री का संकलन, किया है। एक मान्यता यह भी है कि सिंहली 
भाषा में पहले से ही 'जातकट्ठवण्णना' नाम की एक जातक-अट्ठकथा प्रचलित 
थी, जिसमें गाथाएँ मूल पालि में थीं और शेष अंश सिंहली में था और पारि 
जातकंद्ठकंथा उसी का पालि में अनुवाद है। इसके विपरीत यह भी माना जाता 
है कि जातक-कथाओं का पाठ आर्म से ही अपने मौलिक. पालि रूप में सिहल 
में सुरक्षित रहा है। कुछ भी हो, जातक की कहानियों या आख्यानों की अपेक्षा 
| घम्मपददंठकथा की कहानियाँ अपने स्वरूप में बुद्ध-उपदेशों की आवना से अधिक 
| भावित हैं। वास्तव में यहाँ तो लोक-विश्वासों की ही झलक अधिक मिळती है। 
Ee: भूत और वर्तमान के (बुद्ध) जीवन की कहानियों की पृष्ठमूमि में बहुत कुछ अन्तर 
| पाया जाता है, अतः उत्तरकालीन क्षेपकों और परिवद्धनों की भी इस ग्रन्थ में 
| 


आशंका की गयी है। दो जातक कंथाओं (हत्थिपाल जातक और मूगपक्ख जातक) 
में तो कुछ सिंहली मिक्षुओं के नाम तक आये हैं। कुछ भी हो; भारतीय कथानक- 
| 'साहित्य के प्राचीन रूप को जानने के लिए जातक (गाथा-जातक) के समान 
( उसकी इस अद्ठकथा को भी पढ़ना आवश्यक है; इसमें सन्देह नहीं। उसके 
|| सम्बन्ध में अन्य बातों का विवेचन हम पहले “जातक” के प्रसंग में कर 
| चुके हैं। 
। { ० र 
| अभिघम्म-पिटक सम्बन्धी अद्टकथाए 
| आचार्य बुद्धघोष की अभिघम्म-पिटक सम्बन्धी अट्ठकथाएँ भी बडी महत्त्व- 


(श्रीमती, रायस डेविड्स द्वारा संशोधित संस्करण, ज़ाजं रदलेज पण्ड संस, 
ल) > 
१. पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ३१। 
२. देखिए मललसेकर : दि पारि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ 
१२६। 
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पूर्ण हैं। इनमें सबसे पहला स्थान अटठसालिती” का है, जो धम्मसंगणि' की अटूठ- . 


कथा है। वास्तव में इसके समान गम्मीर और दुख दूसरी रचना अनुपिटक 
साहित्य में नहीं है। जैसा हम पहले देख चुके हैं, महावंस'-के घम्मकित्ति बिरचित 
` पररिवद्धित अंश के अनुसार आचार्य बुद्धवोष ने अटठसालिनी' की रचना लंका 
को प्रस्थान करने से पहले हीं की.थी। यह बात ठीक नहीं हो सकती | लंका जाकर 
बुद्धघोष महास्थविर ने विसुद्धिमग्ग' लिखा, यह तो निश्चित ही है। उसके वाद 
ही 'अट्ठसांलिनी' लिखी गयी, यह हमें जानना:चाहिए। इसका कारण यह है कि 
अटठसालिनी' के आरम्म की गाथाओं में स्वयं आचार्य बुद्धघोष ने कहा है, “सब 
कर्म स्थान (समाधि के आलम्वत );' चर्या अभिज्ञा और विपश्यना का प्रकाशन 
मैं विसुद्धिमसा' ` में कर चुका हूँ, इसलिए फिर उनका यहाँ विवरण नहीं 
करूँगा ।* अतः 'अटठसालिती' को विसुद्धिमज्ण' के बाद की ही रचना मानना 
चाहिए। यह हो सकता. है किः उसकी एक प्राथमिक - रूपरेखा आचार्य बुद्धघोव 

ने यहाँ बनायी हो। प्रस्तुत रूप में तो वह निश्चित रूप से “विसुद्धिमर्गे के बाद की 
रचना है। अभिघम्म के जिज्ञासुओं के लिए. अट्ठतालिती” का 'कितना' अधिक 
महत्त्व है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। 'अट्ठसालिनी' के अलावा सम्मोह- 
विनोदनी” नाम की अट्ठकथा,आचार्य बुद्धघोष ने विभंग परः लिखी।' अन्य पाँच 
अमिघम्म-गरन्थों पर.भी उन्होंने अटठकथाएँ लिखीं, जिनके नाम हैं क्रमशः घातु- 
कथापकरणट्ठकथा,' पुग्गलपञ्जत्तिपकरणट्ठकथा,: . कथावत्यु-पकरण-अट्ठकथा। , 
'यमकपकरणट्ठकथा और पट्ठानपकरणट्ठकथा। ये पाँचौं अट्ठकथाएँ मिलकर 


१. पालि टैक्सूटः सोसायटी संस्करण एडवर्ड मुलूर,द्वारा सम्पादित, लन्दन, 
१८९७ ई०। देवनागरी लिपि सें पी० ची० बापर तथा आर० डी० बड़ेकर 
द्वारा सम्पादित, भण्डारकर ओरियन्टल सीरीज, संख्या ३, प्रथम संस्करण, पुना, 
१९४२। 

२. कम्मद्ठानानि सब्बानि चरियामिञ्जा विपस्सना। 

विसुद्धिमग्गे पनिदं यस्मा सब्बं पकासितं ॥आदि॥ 

३. “सम्मोहंविनोदिनी नाम विभंगद्ठकथा' देवनागरी लिपि सें भिक्षु 
5० घम्मरतन द्वारा सम्पादित, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, १९६२ 
ई०। 

४, इस अट्ठकथा के अनुसार अशोक के काल तक उत्पन्न १८ बौद्ध सम्प्रदायो 
और उनके मतों का उल्लेख हम पांचवें अध्याय में 'कथावस्तु' के विश्लेषण के 

प्रसंग में कर चुके हैं। 
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F 'पञ्चभ्पकरणद्ठकथा' कहलाती हैं। पञ्चप्पकरणट्ठकथा का दो भागों में. 
देवनागरी. लिपि में सम्पादन प्रो० महेश तिवारी ने किया है, जिसे नव नालन्दा, 
` महाबिहार ने प्रकाशित किया है। - रै : 


अन्य रचनायें ु 

जैसा बुद्धधोष की जीवनी के प्रसंग में कहा जा चुका है, लंका-गमन से पूर्व 
आचार्य बुद्धघोष ने रेवत स्थविर. के पास रहते हुए जाणोदय' (ज्ञानोदय) नामक 
ग्रन्य लिखा था और 'परित्तदूठकथ।! नाम “से सम्पूर्ण तिपिटक पर एक संक्षिप्त 
अट्ठकथा लिखनी आरम्म की थी। ये रचनाएँ आज नहीं. मिलतीं। “सासन- 
बंस" के अनुसार आचार बुद्धघोष पिटकत्तयलूक्खण गन्च' (पिटकत्रयलक्षण 
अन्य) नामक ग्रन्थ के भी रचयिता थे, किन्तु यह ग्रन्थ भी आज नहीं. मिलता । 
महाकाव्य की शैली पर वुद्ध-जीवनी के रूप में लिखित 'पद्चचूडामणि' नामक ग्रन्य 
भी, जिसे मद्रास सरकार ने प्रकाशित करवाया था, उसके सम्पादक कुप्यूस्वामी' 
शास्त्रों के द्वारा अट्ठकथाचरिय बुद्धघोष की रचना वतलाया गया है। उसकी 
भिन्न शैली के साक्ष्य 'पर डॉ०' विमलाचरण लाहाः ने उसे पालिः अट्ठकथाकार 
बुद्धघोष की रचना नहीं माना है।' हमें भी यही मत समीचीन जान पड़ता है। 

पान्धत्रेस" में यद्यपि. “अपदानट्ठकथा' को बुद्धघोष की रचना बताया गया 
है, परन्तु यह ठीक नहीं जान पड़ता। इसके लेखक कोई अज्ञातं भिक्षु हैं, जो 
बुद्धदत्त, वुद्धघोष और घम्मपाल के बाद हुए। इसकी भाषा, पर संस्कृत का बढ़ता 
हुआ प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। यह इसके उत्तरकालीन होने का ही सूचक 
हो सकता है। अपदानट्ठकथा 'विसुद्धजनविलासिनी' के नाम से भी विदितं 
है इसमें स्वयं बुद्ध और उनके भिक्षुःशिष्यों की जीवन-घटनाओं सम्बन्धी 
बहुत सी नयी सूचनाएँ मिलती हैं। ! > छः 


|| १. पृष्ठ १२५-१२६ (देवनागरी संस्करण) । ; 
॥ "२. पद्य-चूड़ामणि की विषयवस्तु और शैली फे विवरण तथा डॉ० लाहा के 
| तत्सम्बन्धी निष्कर्ष के लिए देखिये उनका दि लाइफ ऐण्ड वर्क आफ बुद्धघोर्ष 
पृष्ठ ८५-९१। ई : क 
३. पृष्ठ ५९; देखिये आगे नवें अध्याय में गन्धवंस' का विवरण भी। ` ५ 
- ४. विसुद्धजनविलासिनी नाम अपदानद्ठकथा . (केवल थेरापदान संवण्णना) 
रोमन लिपि में सी० ई० गोदकुम्बुर द्वारा सम्पादित, पालि देक्सूट सोसायटी, ड 
१९५४ ई०। पक कः 
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पालि साहित्य में दुद्धघोष का स्थान. 
इस प्रकार आचार्य बुद्धघोष के विशाल ज्ञान की कुछ झलक हमने देखी है। 
वास्तव में पालि साहित्य के एक पूरे युग के वे विधायक हैं, जिनका प्रभाव अभी 
भी निःशेष नहीं हुआ है। उनके 'विसुद्धि-मग्ग' की ज्ञान-गरिमा पालि साहित्य 
में ही नहीं सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती 
है। इसी प्रकार उनकी अट्ठकथाओं का अर्थ-सम्बन्धी महत्त्व तो है ही, उनमें जो 
शब्द-चिन्तन है, वह भी महत्त्वपूर्ण है और जो महान्‌ ऐतिहासिक और भौगोलिक 
सामग्री उनमें भरी पड़ी है, जिससे सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय सामाजिक और 
राजनैतिक जीवन पुनरुज्जीवित हो उठता है, वह तो भारतीय इतिहास के 


* विद्यार्थी के लिए निरन्तर उपयोग की वस्तु ही है। प्राचीन भारत, विशेषतः 


बुद्धंकालीन भारत, सम्बन्धी नानाविध सूचनाओं का मंहासागर ही उनकी 
अट्ठकथाओं - में उमड़ पड़ता है। आचार्य बुद्धघोष उन प्राचीन भारतीय 
आचायों की परम्परा में से थे जो ज्ञान के क्षेत्र को मौलिक देते हुए 
भी भाष्यकार के विनीत रूप में रहना ही पसंन्द॒ करते थे। आचार्य वुद्धघोष 
ने हमें बहुत कुछ नया आलोक दिया है, ज्ञान के क्षेत्र को अपने ढंग से काफी 
बिस्तृत किया है, फिर भी सदा अपने को महाविहारवासी भिक्षुओं की आदेशना- 
विधि का अनुगामी ही बताया है। यह उनकी विनम्रता का सूचक है। यह वड़े 
आश्‍चर्य की बात है कि इतना बृहत्‌ साहित्य देते हुए भी उन्होंने अपने आपको 
सदा उससे मुक्त रक्खा है। सचमुच इस गुण में वे आनन्द और खुज्जुत्तरा के 
समान ही हैं जिनमें से प्रथम ने “एवं मे सुत्त' कहकंर केवल बुद्ध-बचनों को दुहराया 
और अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, अपने को मुक्त रक्खा और द्वितीय (खुज्जुत्तरा) 
ने भी इसी प्रकार “वुत्तं हेतं भगवता वुत्तमरहता ति मे सुत्त” कहा और अपनी ओर 
से कुछ नहीं जोड़ी; अपने को मुक्त रखा ।। बुद्धघोषाचाय इतना कुछ हमें बताते 
हैं; परन्तु अपने को उससे मुक्त रखते हैं और मानते हैं कि जो कुछ प्राचीन सिहली 
अट्ठकथाओं में है या वुद्ध-वचनों की प्राचीन परम्परा में है; वही उन्होंने हमें दिया 
है और इसमें उनका अपना कुछ नहीं है। इतनी सारी अट्ठकथाओं में उन्होंने 
केवल कुछ ही जगह “अयं पन में अत्तनों मति” (यह मेरी अपनी मति है) या 
_अम्हाक खन्ति” (ऐसा हमें रूगता है, रुचता है) जैसा कहा है। यह अपने आपको 
छोड़ना, मुक्त रखना, गहरी अनासक्ति की देन हैं और इसे मैं बुद्धघोष का सबसे 
बड़ा गुण मानता हूं। बुद्धघोष महास्थविर ने सद्धम्म की चिरस्थिति के लिए जो 
काम किया है; उसी के कारण हम आज बुद्ध और उनके युग को इतनी सजीवती 
के साथ समझ सके हैं। बुद्धधोष की अट्ठकथाओं से लुम्बिनी, कौशाम्बी, राजगृह, 
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उस्वेला और कपिलवस्तु की स्मूतियों को आज भी नया बनाया जा सकता है 
और बुद्ध के मानस की खोजकर उससे स्वयं फिर जिया जा सकता है अर्थात्‌ चित्त 
को राग, देष और मोह से मुक्त किया जा सकता है। जब तक 'विसुद्धिमग्ग 
और अट्ठसालिनी' जैसे गम्भीर दार्शनिक रत्य और 'सुमंगविलासिनी' और 
'समन्तपासादिका' जैसी ऐतिहासिक सामग्री-परिपूर्ण अट्ठकथाएँ पालि में विद्यमान 
हैं, तब तक ज्ञान और इतिहास के गवेषक सदा उसके दरवाजे पर आते रहेंगे और 
असंगवश उस विनीत, साक्षात्‌ मैत्रेय, महास्थविर की अनुस्मृति भी करते रहेंगे 
जो ज्ञानेपिपासावश भारत से लंका दौड़ा गया था और जिसने वहाँ ग्रन्याकार 
परिवेण में बैठकर दिन-रात बुद्ध-शासन का चिन्तन किया था और उसके मर्म 
को भी पाया था। हम आचार्य बुढघोष की इसी अनुस्मृतिं के साथ इस प्रकरण 
को समाप्त करते हैं। १ ; 


घम्मपाल और उनकी अद्ठकथाए 

आचार्य वुद्धघोष के समकालिक बुद्धदत्त (जिनका विवरण पहले दिया जा 
चुका है) के अलावा एक अन्य प्रसिद्ध अट्ठकयाकार आचार्य घम्मपाल हैं। 
आदरपूर्वक वे भदन्ताचार्यं धर्मपाल स्थविर (भदन्ताचरियो घम्मपालत्थेरो) 
'क्षे.रूप में निर्दिष्ट किये जाते हैं। घम्मपांल बुद्धघोष के कुछ परवर्ती ही थे; परन्तु 
कितने, यह निश्‍चित करना कठिन है। वास्तव में बुद्धदत्त और घम्मपाल दोनों 
ने बुद्धघोष के काम को ही पूरा किया है। धम्मपाल का जन्म तमिल-प्रदेश में 
काञ्चीपुर में हुआ था। इनकी भी शिक्षा सिंहल के महाविहार में हुई थी। तदः 
नन्तर इन्होंने दमिल (तमिल) प्रदेश के पदरतित्य (या बदरतित्थ) नामक विहार 
में आकर निवास किया और यहीं अपनी अट्ठकयाएँ लिखीं। आचार्य घम्मपाल 


चरियापिटक की अट्ठकथाएँ सम्मिल्ति हैं इन विशेषतः उदान, इतिवुत्तक 
और थेर-थेरी गाथाओं की अट्ठकयाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हैं। 'थेरगाथदट्ठकथा और थिरीगाथटठकथा में अट्ठकथाकार ने भगवान्‌ बुद्ध 


के शिष्य-शिष्याओं भिक्षु-भिक्षुणियों की जीवनियों को अनुविद्ध किया है. अन्य 


क 


१. प्रस्तुत लेखक ने -ेरीगाथाएँ' शीर्षक अपने थेरीगाथा-अनुवाद कें जो 
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अट्ठकथाएँ भी अपनी-अपनी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। 'उदानट्ठकथा' में 
` खन्बदेवसिवादिपरिचरणे' (स्कल्वदेवशिवादिपरिचरणं) का उल्लेख ` है। 
'इतिवुत्तकट्ठकथा' में विस्तार से दिखाया गया है कि 'इतिवुत्तक' में उन बुद्ध- 
बचनों का संग्रह है जिन्हें खुज्जुत्तरा ने बुद्ध-मुख से कौशाम्बीं में सुना था। 
इस प्रकार 'परमत्यदीपनी' नाम के अन्तर्गत आनेवाली सव अट्ठकथाओं का 
अपना-अपना महत्वं है, जिसके विस्तार में हम यहाँ नहीं जा सकते। 

२: नेत्तिपकरणटूठकथा या नेत्तिप्पकरणस्स अत्यसंवणणना (नेत्तिपकरण 
की अटूठकथा) ।. सिहली लिपि में इसका सम्पादन विदुरुपोल पिय तिस्स थेर 
द्वारा किया गया है। साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि संस्करण, .वुद्धाव्द 
(२४६४ (१९२१ ई०)। ; 

३. नेत्तित्यकथाय टीका या लीनत्यवण्णना उपर्युक्त नेत्तिपकारण-अट्ठ 
कथा की टीका)। 

४. परमत्यमञ्जूसाः या महाटीका-विसुद्धिमण की अट्ठकथा या टीका। 

५. लीनत्यप्पकासिनी या लीनत्यवण्णना--प्रथम ' चार निकायों की बुद्ध- 
घोष-कृत अट्ठकथाओं की टीका। इसी नाम से जातकट्ठकथा की एक टीका 
भी इन्होंने लिखी, ऐसा गन्धवंस से प्रकट होता है।' $ 

. ६. ज़ातेकट्ठवाथा की टीका, जिसका भी नाम लीनत्थवण्णना' या 
लीनत्थप्पकासिनी : है। नह ] क डर 

७. बुद्धदत्त-कत मधुरत्थविलासिनी (बुद्धवंस की - अटुठकथा;) की टीका। 
घस्मपाछ-क्ृत उपर्युक्त ग्रन्थ में सबसे अधिक प्रसिद्ध परमत्थदीपनी'- है। 


सस्ता साहित्य मण्डल, नयी . दिल्ली, द्वारा प्रकाशित. हुआ है, परसत्यदीपनी के 
आधार पर भिक्षुणियों को जीवनियों को संक्षिप्त रूप से ग्रथित किया है। द्वितीय 
* संस्करण, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली, १९६७ ई०। 
१, देवनागरी लिपि में 'परमत्यमञ्लूसा' टीका (मूल “विसुद्धिमस्ग' के 
सहित) तीन भागों में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा 
प्रकाशित) सिहली लिपि में परमत्यमञ्जूसा' नाम विधुद्धिमर्गद्ठक्षया' बद्धदत्त 
'थेर द्वारा सम्पादित है। ; छ 

२. यह अलग-अलग जिल्दो में साइमन हेमावितरणे दातव्य निधि ग्रन्यमाला 
में सिहलो अक्षरों में प्रकाशित हो चुकी है। उदानदूठकया--विहलूपोल सिरि 
देवरक्खित थेर द्वारा सम्पादित। इतिवुत्तक अट्ठकथा-मोरोन्तुदुबे धस्मानन्द 
नायक येर द्वारा सम्पादित, पेतवत्थु-अद्ठकृथा--सिरि धम्माराभ तिस्स नायक येर 
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शेष में से कुछ प्राप्त भी नहीं है।-कुछ ऐसी मी हैं जिनके विषय में यह 
निश्चय नहीं किया जा सकता कि ये किस घम्मपारू की हैं, क्योंकि इस नाम के 
कई भिक्ष कई शताब्दियों में हो चुके हैं। बुद्धदत्त, वुद्धधोष और घम्मपालं 
की उपर्युक्त अट्ठकथायों में से अधिकांश के रोमन, वरमी, तिहली और 
स्यामी संस्वारण मिलते हैं। विशेषतः साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि की 
ओर से प्रकाशित सिंहली संस्करण उल्लेखनीय हैं। नागरी लिपि में अभी 
कुछ ही के संस्करण हुए हैं, हिन्दी अनुवादों की तो कोई वात ही नहीं ! 
आचार्य घम्मपाल-कृत अट्ठकथाणों के मूल्यांकन के लिए यहाँ अवकाश 
नहीं है। फिर भी साघारणतः इतना कह देना आवश्यक है कि उन्होंने बहुत अधिक 
'हद तक वुद्धघोषाचार्यं का अनुसरण ही किया है और कहीं-कहीं वुद्धघोष की 
व्याख्याओं को ही कुछ अधिक कह कर परिपूर्णता प्रदान की है। ग्रामों, नगरों; 
नदियों, व्यक्तियों आदि के नामों की व्याख्याएँ प्रायः बुद्धघोंष का ही अनुसरण 
करती हैं। कहीं-कहीं उन्होंने महत्त्वपूर्ण अक्षर-चितन किये हैं, जैसे उदानट्कथा 
में 'मुचलिन्द' वृक्ष के सम्बन्ध में, नेरञ्जरा' नदी के सम्बन्ध में, उस्वेला' नामक 
स्थान के सम्वन्ध में, आदि। इसी प्रकार उन्होंने उदानटूठकथा में ही कपिल और 
कणाद के मतों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अतिरिक्त सूचना दी है। थेर-थेरी गाथाओं 
की. अट्ठकथाओं में वुद्ध के भिक्षु-मिक्षुणी शिष्य-शिष्याओं के सम्बन्ध में जो सामग्री 
दी गयी है वह तो शैली में प्रशस्त और महत्त्व में अनन्य साधारण ही कही जा सकती 
है। विशेषतः थेरगाथट्ठकथा में जो वुद्ध के अस्सी महाश्रावक.स्थविरों के नामों 
“की पूरी सूची दी गयी है, वह लक्षणीय रूप से महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार आचार्ये 


द्वारा सम्पादित, थेरगश्यद्ठफथा--दो भागों सें सम्पादित, प्रथम भाग के सम्पादक 
सुरियगोड सुमंगल थेर तया द्वितीय भाग के सम्पादक अरियात्ण थेर। येरो- 
गाषद्ठकथा, सिरि देवरक्खित नायक थेर' द्वारा सम्पादित है। 'थेरगायद्ठकथा' 
का रोमन लिपि में सम्पादन एफ० एल० बुडवड ने तीन जिल्दो में किया है, जो भी 
उल्लेखनीय है। पालि टेक्सूट सोसायटी; लन्दन  १९५२-५९। जहाँ तक देवनागरी 
'संस्करणों का सम्बन्ध है, अभी हाल में कुछ निकले हैं और आणे निकलने वाले हैं। 
थेरगाथा-अद्ठकथा, प्रथम साग, डॉ० अंगराज चौधरी द्वारा सम्पादित, नंवं 
नालन्दा सहाविहार, १९७६ ई०।' इतिवुत्तक-अद्ठकथा, श्री सिथिलेशवर प्रसाद 
द्वारा सम्पादित, नव नालन्दा महाविहार, १९७५ ई०। सुत्ततिपात-अद्ठकथा, 
दो भागों में, डॉ० अंगराज चौधरी द्वारा सम्पादित, नव नालन्दा महाविहार+ 
१९७४; १९८५ ई०। पि जिक जक 
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( ६३४) . 
चस्मपाल न बुद्धधाष कै काम को पुरा किया है और उसकी अट्ठकथाओं का महत्त्व 
बद्धघोष के बाद लक्षणीय ही माना जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं 'थेरगाथेट्ठकथा' 
मे जहाँ-तहाँ मिक्षुओं की जीवन-स्मृतियों में बुद्धघोष-कृत घम्म पदट्ठकथा, अज्भूत्तर- 
निकाय की अद्ठकथा (मनोरथपूरणी) और खुद्दकपाठट्ठकथा आदि का निर्देश 
उनसे काफी सूचना भी लो है। इस प्रकार घम्मपालाचायं बुद्धघोष के काम 
को पूरा करने वाले महान्‌ अंट्ठकथाकार हैं। 


बुद्धघोष-युग के अन्य पालि अद्ठकथाकार 


` , बुद्धदत्त, बुद्धघोष और घम्मपाल के अलावा इस युग के बाद में आने वाले अन्य 
पालि अद्ठकथाकारों में इनके नाम मुख्य हँ--(१) आनन्द, (२) चुल्ल (या चूल); 
घम्मपाल, (३) उपसेन, (४) महानाम (नव महानाम), (५) काश्यप (कस्सप); 
:(६) वज्ञबुद्धि (वजिर बुद्धि), (७) क्षेम (खेमं), (८) अनिरुद्ध (अनुरुद्ध) 
(९) घमंश्री (घम्मंसिरि) और (१०) महास्वामी (महासामि)। आनन्द 
भारतीय भिक्षु थे। इनकी शिक्षा लंका में हुई थी। इनका समय आठवीं या नवीं 
'शताब्दी ईसवी है।' यह आनन्दं वनरतन तिस्स' भी कहलाते थे, क्योंकि इनका 
सम्बन्ध श्रीलंका के वनवासी सम्प्रदाय (अरण्यवासी निकाय) से था। इन्होंने बुद्ध- 
घोष कीं अभिधम्म-सम्बन्यी अटूउकथाओं की सहायक स्वरूप 'मूल-टीका' या अभि- 
घम्म-मूल टीका” लिखी, जो 'परमत्यप्पक्ासिनी' या सत्तामिधम्मगन्धट्ठकथाय 
मूल टीका' के नाम से प्रसिद्ध है। यही इनकी एकमात्र प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण 
“रचना है।' चुल्ल घम्मपाल इन्हीं आनन्द (बनरतन तिस्स) के शिष्य थे और 


१, देखिये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर आंब सिलोन, पुष्ठ २१०; 
कमती सेबिल बोड के अनुसार इनका समय छठी शताब्दी है। देखिये उनका दि. 
पालि लिटरेचर आफ वर्मा, पुष्ठ ७। गायगर इन्हें बुद्धधोष का समकालिक 
'मानते हैं। देखिये उनकी “पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज', पुष्ठ ३३-३४। 

२. “अभिधम्मटीकं- पन आनन्दथेरो' अकासि। सा च सब्बासं टीकानं 
आदिभूतत्ता मूलटीकाति पाकटा।” सासनवंसो, पुष्ठ ३१ (देवनागरी . 
संस्करण) । ह 

३. आनन्द नाम के कई स्यविर श्रीलंका (ओर बरमा) में हुए हैं, जिनका 
पालि साहित्य के इतिहास में स्यान है और उनके विमेद को हमें समझ लेना चाहिए। 
एक तो आनन्द वनरतन तिस्स हैं हो, अद्ठकयाकार, जिनका उल्लेख हम यहाँ कर 
चुके हैं। चुल्ल घस्मपाल के गुर भारतीय भिक्षु, जिन्हेनि श्रीलंका में अध्ययन किया, 
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( ६३५ ) 
इन्होंने ‘सच्च संबेप' (सत्य संक्षेप) लिखा। अपने गुरु (आनन्द वनरतन तिस्स) 
की मूल टीका पर इन्होंने 'लीनत्थवण्णना' नाम की एक अनुटीका भी 


दतवासी सम्प्रदाय से सम्बन्धित, भुल टीका' या 'अभिधम्म-मूल-डीका' के लेखक, 
समय आठवीं-नवों झतान्दी। एक दूसरे आनन्द हैं आनन्द वनरतन। यह एक 
{सही भिक्षु थे और इनका समय बारहवों-तेरहवीं शताब्दी है। इनका भी सम्बन्ध 
बनवासी या अरण्यवासी सम्प्रदाय से था। यह आनन्द वनरतन उदुम्बर गिरिं 
ेघंकर के शिष्ट के और बुद्धप्पिय या चोलिय दीपंकर' (रूपसिद्धि और पज्जमदयु 
के रचयिता). ओर वेदेह थेर (समन्तकूटवण्णना और रसवाहिनी के लेखक) के 
गुरु थे। बुद्धप्पिय ने इन्हें 'तस्बपण्णिद्धज' कहा है, इसलिए इनंका सिंहली भिक्षु 


` होना सिद्ध है। आनन्द बनरतन सम्भवतः विजयबाहु तृतीय (१२३२-३६ ई०) 


के समकालिक ये। इन्होंने _पियदस्सि-क्ृत पद-साधन और धम्मसिरि-कृत 
खुद्द-सिक्खा या खुदकसिवखा का सिंहली भाषा में अनुवाद किया। वारहवीं-तेरहवीं 
शताब्दी के ही एक अन्य भिक्षु थे आनन्द, जिन्हें बरमी भिक्षु छपद (सद्धम्मजोति- 
पाल) अन्य तीन भिक्षुओं (राहुल, सीबली और तामलिन्द) के साथ लंका से बरमा 
ले गये थे, जहाँ उनकी सहायता से उन्होंने पगान में 'सीहल-संघ' की स्थापना को। 
इनं आनन्द भिक्षु को 'सासनवंस' (पुष्ठ ३८, ६४ देवनागरी संस्करण) में 
'कङ्चिपुर नगर का वासी बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि चे मूलतः भारत 
की काञ्चीपुरी के निवासी थे, तदनन्तर वहाँ से सिंहल गए और सिंहल से भी छपद 
के साथ बरमा गए। यद्यपि इन भिक्षु आनन्द ने कोई रचना नहाँ छोड़ी है, परन्तु 
इस कारण उन्हें पालि साहित्य के इतिहास सें स्यान देने से बंचित नहीं किया जा 
सकता। उनके साथ एक मनोरंजक कहानी जो लगी है। एक बार बरमी राजा 
नरपति ने उन्हें एक हाथी भेंट किया। उस हाथी को उन्होंने अपने सम्बन्धियों के 
के पास काञ्चीपुरी में भिजवाना चाहा। इस पर जब उनके साथी भिक्षुओं ने आपत्ति 
को, तो आनन्द स्थविर ने उनसे प्रत्युत्तर-स्वरूप कहा, शक नाम, भन्ते, जातकानं 
संगहो न वद्टती” ति? ननु “जातकानञ्च संगहों* ति भगंवतावुत्तं'ति। सासन- 
ंसो, पृष्ठ ६४ (देवनागरी संस्करण) । एक अन्य आनन्द ' के 
रिता हैं, जो अभयगिरि कवि चक्रवर्ती आनन्द' भी कहलाते हैं। इनका भी 
समय बारहवीं-तेरहुवों शताब्दी है। एक अन्य आनन्द हंसबती या हंसावती 
(पेगू नगर-वर्मा) में भी हुए हं सोलहवों शताब्दी सँ, जिन्होंने आनन्द वनरतन 
(स द्वारा लिखित ‘अभिधम्म मूल टीका या (“मूल दोका') पर ही मधुसारः 
दीपनी' नाम से एक अनुटीका लिखी, बरसी ग्रत्य 'पिटकत्यसेन्‌' के अनुसार। 
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लिखी | उपसेन 'सद्धम्मप्पजोतिका^ या 'सद्धम्मद्ठितिका' नामक महानिद्देस की 
अटठठकथा के लेखक हैं। सिंहली मिक्षु महानाम ने पटिसम्मिदामग्ग की-अट्ठकथा 
सद्धम्मप्पक्ासिनी' (या सद्धम्मविलासिनी) शीर्षक से लिखी। यह महानाम 
महाविहार के उत्तरमन्ति-परिवेण में रहते थे। काइ्यप ने (जो चोरूरट्ठवासी हो 
के कारण भदन्ताचरिय चोलिय कस्सप महाथेर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं और 
'दमिलरट्ठवासी कर्सप थेर' के नाम से भी विदित हैं), मोहविच्छेदनी और विमति- 
च्छेदनी (या विमतिबिनोदिनी--'समन्तपासादिका' की टीका) नामक विवे 
चनात्मक ग्रन्थों की रचना की।' गन्धब श के "अनुसार 'अनागतवं स' के मी लेखक 


'सासनबंस' में भी 'मघुसारत्थदीयतो' को हंसावती के ही और इसी कारू के आनन्द 
स्थविर की रचना बतलाया गया है।: “हुसावतीनगरवासी पन आनन्दथेरो मधु- 
सारत्थदीर्यान नाम अभिधम्मदीकाय संबण्णनं अकासि।” पृष्ठ ४५ (देवनागरी 
संस्करण) । इन्हीं आनन्द स्थविर को महानन्द या महानाम भी कह कर पुकारा 
जाता है, जिसके लिए देखिए आगे आठवें परिच्छेद में सोलहवीं शताब्दी के पालि 
साहित्य के विवरण-प्रसंग में महानास या महानन्द नामक बरमी सिक्षु लेखक का 
परिचय। 

१. “° ° ° * अमुटीकं पन आचरियघस्मपाल थेरो (अकासि)। सा च 
सूलटीकाय अतुत्तानत्यानि उत्तानानि कत्वा संवण्णितत्ता अनुटीका”ति वुच्चति।” 
सासनबंसो, पृष्ठ ३१ (देवनागरी संस्करण)। यहाँ आनन्द = आनन्द वनरतन 
तिस्स और आचरिय घम्मपालयेर चुल्ल धम्मपाल, यह स्पष्ट ही है। 

२. सिंहली लिपि में बोरग्गभुवे आचार्य सिरि रेवत थेर द्वारा सम्पादित, 
साइमन हेवावितरणे दातव्य निधि ग्रन्यमाला, संख्या १० में प्रकाशित, कोलम्बो, 
१९२१ ई०। सी० वी० जोशी दवारा तीन जिल्दों सें रोमन लिपि में सम्पादित, 
पालि टेक्सूट सोसायटी, लंदन १९३३, १९४०, १९४७ ई०। 

पटिसम्मिदामग्गदूठकथं महानामो नास थेरो अकासि।”. सासनबंसो, 
पुष्ठ ३१ (देवनागरी संस्करण) । सिंहली लिपि में मंगल घम्मक्कित्ति सिरि 
जिनरतन नायक थेर तथा पण्डित सोरत थेर द्वारा सम्पादित, साइमन हेवा- 


'वितरणे दातव्य निधि संस्करण, कोलम्बो, १९२७ ई०। 


“विमतिविनोदनि नाम विनयटोकं दमिलरट्ठवासी  कस्सप थेरो ` 
मकासिः °° ` - सोहविच्छेदनि पन जक्खणगन्धं कस्पथेरो . अकासि!” 
-सासनवंसो, पृष्ठ ३१ (देवनागरी संस्क्रण)। सिलाइए “थेरेन कस्सपण्हेन 
चोलरद्ठनिवासिना। कविता रचिता दीका विमत्यादिविनोदनी।” सासनवंस- 
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यही थे। वज्बुद्धि ने 'वजबुद्धि' नाम की ही टीका समन्तपासादिका' पर लिखी। 
क्षेम ने. खेमप्पकरण' नामक ग्रन्थ की रचना की ।' यह 'परमत्यदीप' के नाम से 
भौ प्रसिद्ध है। अनिरुद्ध (अनुरुद्ध) (अभिघम्भ-साहित्य सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 
अभिवम्तत्थसंगह' के रचयिता हैं। अचिरुद्ध ने ही अभिघम्म-सम्बन्वी दो ग्रन्य 
और लिखे हैं (१) परमत्य-विनिच्छय और (२) नामख्प-परिच्छेद। इन दोनों 
ग्रन्थों पर वाद में अनेक टीकाएँ लिखी गयीं। अनिरुद्ध सिंहली भिक्षु थे। उनका 
समय सम्भवतः ग्यारहवी य। बारहवीं शताब्दी और सम्मवतः उन्होंने कुछ 
समय काञ्चीपुर में भो बिताया। मुख्यतः वे पोलोन्नरुवा के मूलसोम विहार में 
निवास करते थे। यहीं उन्होंने अभिधम्मत्य-संगह' लिखा। सम्भवतः 'अनुरुदध- 
सतक' भी उन्होंने लिखा। अनिरुद्ध के ग्रन्थों पर बाद में एक बडा सहायक साहित्य 


, छिखा गया, जिसका विवरण हम आगे टीकाओं के युग में देंगे। अनुराघपुर के 


भिक्ष घर्मश्री ने विनय-सम्वन्धी अटठकथा-साहित्य को 'खुद्दक-सिक्खा' (क्षुद्रक- 
शिक्षा) या खु नामक ग्रन्य दिया और अनुराघपुर के ही सिंहली भिक्षु 
मंहास्वामी ने इसी विषय-सम्बन्धी 'मूल-सिक्खा' (मूल-शिक्षा)। घम्मसिरि 
और महासामि का संमय परम्परागत रूप से चौथी शताब्दी ईसवी माना जाता 
है, जो कुछ पूर्व मालूम पड़ता है। 

ब॒द्धदत्त, बद्धघोष और घम्मपाल के वाद जिस अट्ठकथा-साहित्य का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, उसमें अभनिष्द्ध-कृत अभिघम्मत्यसंगह” का एक अपना 


दीप, ` गाथा १२०४। “मोहविच्छेदनी' हो “अभिधस्ममातिकत्यवंण्णना' भी 
कहलाती है। रोमन लिपि में अग्ग महापण्डित ए० पी० बुद्धदत्त मंहाबेर द्वारा 
सम्पादित, पारि दैवसूट सोसायटी, लन्दन, १९६१ ई०। 

१. “बजिरबुदि नाम विनयगण्ठिपदं वजिरबुद्धिथेरो 'अकासि।” सासनवंसो 
पृष्ठ ३२ (देवनागरी संस्करण) । 

“हसं ख्लेमथेरो (अकासि)।' वहीं पृष्ठ ३२। 
३, मलल्सेकर : दि पालि लिटरेचर आब सिलोन, पृष्ठ १६९-१७० 
श्रीमती सेबिल बोड अनरुद्ध को सिंहली भिक्षु मानती हैं, परन्तु उनका समय छपद 
(बारहवीं शताब्दी) से कुछ पूर्व ही मानती हैं। देखिए उनको “दि पालि लिटरेचर 
आँव बरम।., पुष्ठ १८। 

४, देखिए मललसेकर : दि पालि लिटरेचर आव सिलोन, - पुष्ठ ७७) 

५. अभिधस्मत्यसंगह, मूल पारि तथा आचाय घर्सानन्द कोसस्वी-रचित 
उसकी पालि टीका 'नवनीत टीका के सहित, देवनागरी लिपि में सहाबोधि सभां 
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अलग स्थान है। उसके अध्ययन का एक अलग इतिहास ही है। सुमंगल, छपद, 
वेपुल्लबुद्धि और अरिथिवंश जैसे विदान्‌ भिक्षुओं ने उस पर व्याख्याएँ विभिन्न युगों 
में लिखी हैं। पिटकत्यमेन' में कहा गया है कि अकेली बरमी भाषा में उस पर कम 
से कम तेईस 'निस्सय' लिखे गये है।' पारि साहित्य के इतिहास की किसी भी 
योजना में वह एक स्वतन्त्र परिच्छेद का अधिकारी हैं। उतना अवकाश तो इस 
कृति को यद्यपि हम यहाँ नहीं दे सकते, फिर भी अन्य की अपेक्षा इसका कुछ अधिक 
विस्तृत विवरण यहाँ अपेक्षित है। वह भी न केवल इसकी' स्वतन्त्र महत्ता की 
दृष्टि से ही, वल्कि-इसलिए भी कि इसकी विषयवस्तु का उल्लेख या विवेचन 
करते समय न केवल सम्पूर्ण अभिधम्म-पिटक की ही विषयवस्तु बल्कि उसकी 
अटठकथाओं का भी वहुत कुछ सारांश यहाँ स्वतः आ जाता है। 
अभिधम्मत्यसंगह के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विइलेषण . 

अभिषम्मत्थसंगह' में परमार्थं रूप से चार पदार्थों (धर्मों) की सत्ता मानी 

गयी है, यथा चित्त; चेतसिक, रूप और निर्वाण।' हेतुओं से युक्त चित्त की सहे- 
तुक' और उनसे वियुक्त चित्त को अ-हेतुक' कहते हैं। हेतु का अर्थ है अभिधम्म 
. में लोम, द्वेष, मोह या अ-राग, अ-द्वेष और अ-मोह। इन मूल प्रवृत्तियों को लेकर 
ही मनुष्य किसी भी कायं में प्रवृत्त होता: है, अतः यही हेतु' कहलाते हैं। सहेतुक 
चित्त तीन प्रकार के होते हैं; यथा कुशल, अकुशल और अव्याकृत । कुशल, अकु“ 
शल और अव्याकृत से अभिधम्म में क्या तात्पर्य लिया जाता है, यह हम अभि- 
घम्म-पिटक के अन्तर्गत घम्मसंगणि के विवेचन में देख चुके हैं। अव्याकृत सहे- 
तुक चित्त दो प्रकार का होता है “विपाक-चित्त' और 'क्रिया-चित्त'। विपाक और 


हारा प्रकाशित, सारनाथ, १९४१ ई०। अभिघम्मत्यसंगहो-भदन्तः आनन्द 
कोसल्यायन द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी में अनुवादित। बुद्ध-विहार, लखनऊ, 
१९६० ई०। अभिघस्मत्यसंगहो--भदन्त रेवतधम्म एवं शी रामशंकर त्रिपाठी 
द्वारा सम्पादित और हिन्दी में अनुवादित, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी, द्वारा प्रकाशित। भिक्षु जगदीश काइयप ने अभिधम्म फिलासफी, 
जिल्द पहलो, में अभिघम्मत्यसंगह की विषयवस्तु का अत्यन्त विज्ञदतापूर्वक | 
विक्लेषण किया है। साथ में रोमन-लिपि में पालि-पाठ भी दे दिया गया है! - 
१. देखिए सेबिल वोड :-दि पालि लिटरेचर आंव बरमा, पुष्ठ ६१। 
२, तत्य वृत्ताभिघम्मत्या चतुधा परमत्यतो। चित्तं, चेतसिकं रूपं निब्बान 
सति सब्बया। अभिघम्मत्यसंगहो। 5 
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के विवेचन में देख चुके हैं। 'विपाक-चित्त' अव्याकृत इसलिए है कि.पहले किये 
हुए कर्म का फल होने के कारण उसे न. कुशल' ही कहा जा सकता है और न “अकु- 
शाला ही। क्रिया सहेतुक चित्त! वह चित्त है, जिसमें अ-लोम', 'अ-द्ेष', और 
अ-मोह' ये तीन हेतु रहते तो हैं, किन्तु तृष्णा के क्षय के कारण.इनका 'विपाक' नहीं 
बनता अर्थात्‌ ये पुनर्जन्म के लिए कारण-स्वरूप नहीं बनते। “क्रिया सहेतुक चित्त' 
अहंत्‌ का ही हो सकता है। वह चाहे अ-लोम, अ-द्रेष और अ-मोह के कारण कुछ 
कुशल कर्म भले ही सम्पादन करे, किन्तु अनासक्त होने के कारण उसका वह सब 
कर्म केवल 'क्रिया' मात्र ही होता है। वह आगे के लिए विपाक.पैदा नहीं करता। 
चित्त के साथ उत्पन्न और निरुद्ध होने वाले एवं एक ही विषय (आलम्बन) 
और इन्द्रिय वाले चित्त. के घर्मो को 'कमिघम्मत्यसंगह' में. चेतसिक' कहा गया 
है।\ इनकी संख्या ५२ है। चेतसिक धमो को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया 
गया है। (१) १३ अन्य समान, (२) १४ अकुशल' और (३) २५ शोमन'।' 
फिर इनका भी विश्लेषण किया गया है। अब कोई 'चेतसिक' का चित्त-कमं 
'शोभन-चित्त' से युक्त होता है, तव वह 'अशोमन' से अन्य होता है, और जब 
ब्रह अशोभन' से युक्त होता है, तव शोमन से अन्य: होता है। इसीलिए उसे अन्य 
समान' कहते हैं। इस 'अन्य समान' चेतसिक का भी द्विविध विमाजन है, यया 
(१). साधारण चेतसिक्र, (२) प्रकीर्ण चेतसिक। साघारण चेतसिक घर्म वे 
हैं जो सभी चित्तों में साधारण रूप से रहतेहँ और वे संख्या में सात हैं; यथा (१) 
स्पर्श, (२) वेदना; (३) संज्ञा; (४) चेतना, (५) एकाग्रता, (६) जीवितेन्द्रिय 
और (७) मनसिकार।' प्रकीर्णं चेतसिक घमं वे हैं जो केवल जब कमी होने वाले 
हैं। वे संख्या में छह हैं, यथा (१) वितरक, (२) विचार, (३) अधिमोक्ष, (४) 
वीर्य, (५) प्रीति और (६) छन्द (इच्छा) । विषयों (आळम्बनों) को स्पशं करने 


१. एकुप्पादनिरोधा च. एकालम्बनवत्थुका। चेतोयुत्ता द्विपञ्जास धम्मा 
चेतसिका मता। अभिधम्मत्य-संगहो, चेतसिक-कण्डो। 
, २. तेरसञ्जसमाना च चुद्दसा कुसला तथा। सोभना पञ्चवीसाति 
द्विपञ्ञास पब्च्चरे। अभिधम्मत्यसंगहो, चेतसिक-कण्डो। 

३. फस्सो वेदना सञ्जा चेतना एकग्गता जोवितिस्ब्रियं मनसिकारो चेति 
सत्तिमे चेतसिका सब्बचित्त-साधारणा नाम। उपर्युक्त के समान हो। 
._ ४, वितक्को विचारो अधिमोवखं विरियं पीति छन्दो चाति छ इसे चेतसिका 
पकिण्णका नाम। उपर्युक्त के समान ही 


क्रिया (किरिया) चित्तों से क्या तात्पर्यं है, यह भी हम विस्तारपूर्वक घम्मसंगणि 
} 
। 
| 
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चाले. चेतसिक-घर्म को स्पर्श, विषयों के स्वाद भोगने वाले को वेदना, विषयों के 


स्वभाव को ग्रहण करने वाले को संज्ञा, विषयों में प्रेरणा कर वाले को चेतना, 


विषय में स्थिर रहने वाळे को एकाग्रता, प्राप्त विषयों की मन में रक्षा करने वाले को 
मनसिकार' कहते हैं। इसी प्रकार विषय-चिन्तन करने वाले चेतसिंक को वितर्कं 


` उसपर बार-बार सोचने वाले को विचार, विषयों में प्रवेश कर निश्चल भाव से रहने 


वाले को अधिमोक्ष, उत्साह करने वाले को वीर्ये, विषयों में आनन्द लेनेवाले को 
प्रीति और उनकी इच्छा करने वाले चेतसिक धर्मों को 'छन्द' कहते हैं। पूवोक्त 
१४ अकुदल चेतसिंक इस प्रकार हैं--मोह, निलंज्जता (अह्री), अ-पापभयता 
(अनपात्रप्य ), औद्धत्य, लोम, (मिथ्या-) दृष्टि, मान, द्वेष, ईर्ष्या, मात्सर्ये, पश्चा- 
त्तापकारी इत्य (कौकृत्य), स्त्यान (मन को भारी करने वाला), मुद्ध (चेतसिकों 


को भारी करते वाला) और विचिकित्सा (संशय) । शोमन-चित्त २५ हैं, यथा 


(१) श्रद्धा, (२) स्मृति, (३) ही, (४) अपात्रप्य (पाप-कर्म में भय होना) 
(५) अलोम, (६) अद्वेष, (७) मध्यस्थता, (८५) कायप्रश्नन्चि (कायिक शान्ति) 
(६) चित्त-प्रशव्वि (चित्त-शान्ति), (१०) कायरूघुता, (११) चित्त-लघुता 


. . (१२) काय-मुदुता, (१३) चित्त-मृदुता, (१४) कार्य-कर्मज्ञता (१५) चित्त- 


कमंज्ञता, (१६) कायःप्रागुण्य (काया का समर्थ-भाव), (१७) चित्त-प्रागुण्य 

(चित्त का समर्ये-माव), (१८) काय-ऋजुता, (१७) चित्त-ऋजुता, (२०) 

सम्यक्‌ वाणी (२१) सम्यक्‌ कान्ति, (२२) सम्यक्‌ आजीव (इन अंतिम तीन 
अर्थात्‌ सम्यक्‌ वाणी, संभ्यक् कर्मान्त और सम्यक्‌ आजीव को 'घम्मसंगणि' में 
तीन विरतियाँ कहं कर पुकारा गया है।), (२३) करुणा, (२४) मुदिता और 
(२५) अमोह (प्रज्ञा) । इस प्रकार ५२ चेतसिक घों की कुशळ, अकुशल और 
अव्याकृतं कर्ममयी व्याख्या अभिधम्मत्थसंगह में की गयी है। किन्तु यह सब तो 
दिग्दशन मात्र है और बहुत कुछ अस्पष्ट भी। अभी तो हमने केवळ “सहेतुक चित्त 

के इन तीन प्रकारों यथा कुशल, 'अकुशल' और 'अव्याकृत' चेतसिकों के साथ 
सम्बन्ध को व्यक्त किया है। किन्तु जिस गहनता और मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता एवं 
अन्तदृ'ष्टि के साथ इनका विइलेषण और व्याख्यान 'अभिघम्मत्यसंगह' में किया 
गया है, उसकी तो'यह एक' प्रतिच्छाया भीं नहीं 'है। वहाँ चित्त के चार प्रकार के 
वर्गीकरण, कामावचार, खूपोवचार, अरूपावचर और लोकोत्तर! कहाँ फिर 
इनमें भी कामावचार-चित्त के ५४ प्रकार ! कहाँ फिर उनकी भी व्याख्या और 
उसमें भी यह निर्णय कि इनमें से १२ अकुशल चित्त (जिनमें से भी ८ लोभ-मूलक, 
२ दवेष-मूलकःयोर २ मोह-मूजक), १८ अहेतुक-चित्त (जिनमें भी फिर ७ अकु- 


' शील-विपाक, आठ कुशळ विपाक और ३ अहेतुक-चित्त) और २४ सहेतुक चित्त 
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(जिनके भी फिर वेदना, विज्ञान और संस्कार के भेद से वर्गीकरण) । इतना ही 
नहीं, इन्हीं कामावचर-भूमि में होने वाळे चित्तों में फिर २३ विपाक चित्त, 
२० कुशल और अकुशल एवं ११ क्रिया-चित्तों का विभाजन। ऊपर निदिष्ट 
द्वितीय भूमि के चित्त अर्थात्‌ रूपावचर चित्त के फिर १५ प्रकार, जिनमें ५ कुशल 
चित्त, ५ विपाक-चित्त और ५ क्रिया-चित्त। इसके बाद तृतीय भूमि के चित्त 
अर्थात्‌ अरूपावचर-चित्त के बारह विभागों का निरूपण, जिनमें चार कुशल-चित्त, 
चार विपाक-चित्त और चार क्रिया-चित्त। अन्त में चतुर्थ भूमि के चित्त अर्थात्‌ 
लोकोत्तर चित्त के इसी प्रकार ८ भेद, जिनमें चार कुशल चित्त और चार विपाक 
चित्त । इस प्रकार कुल ५४ कामावचर, १५ रूपावचर, १२ अरूपावचर और ८ 
लोकोत्तर चित्तों अर्थात्‌ कुल ८६ प्रकार के चित्तों की परिमाषाएं, व्याख्याएँ, और 
'कृम' के स्वरूप के साथ उनके सम्वन्ध का निर्णय, यह सब 'अभिघम्मत्यसंगह' की 
संझ्याओं में भरने का प्रयत्न किया गया है। चित्त और चेतसिक घर्मो के इस निरू- 
पण में कितनी सूक्ष्मता, कितनी विश्लेषण-प्रियता 'असिधम्मत्यसंगह' ने अभिषम्म 
का अनुगमन कर दिखायी है; इसे देखकर साधारण विद्यार्थी का साहस छूट 
जाता है। फिर भी 'अभिधम्मत्यसंगह' के महत्त्व का यह कुछ कम बड़ा साक्ष्य नहीं 
है कि अभिघम्म-पिटक पर बुद्धघोष जैसे आचार्य की अट्ठकथाएँ रहते हुए भी बौद्ध 
विद्यालयों में अभिधम्म का अध्ययन प्रायः इसी ग्रन्य के द्वारा होता आया है और 
विशेषतः बरमा में तो इसके चारों ओर एक सहायक साहित्य की अटूट परम्परा 
ही १५वीं शताब्दी से वनती चली आ रही है, जिसका वर्णन हम ११०० ई० से 
बर्तमान समय तक के पालि के व्याख्यापरक साहित्य का विवरण देते समय अभी 
आठवें अध्याय में करेंगे। 

बुद्धघोष-युग में अट्ठकथाओं और व्याख्यापरक साहित्य के अतिरिक्त बंश- 
सम्बन्धी कई ग्रन्थ भी लिखे गये, और इसी प्रकार काव्य और व्याकरण-सम्बन्धी 
पर्याप्त रचनाएँ भी हुई। इनका विवरण हम अपनी योजना के अनुसार क्रमशः 


नवें और दसवें अध्यायों में देगे। 


पालि-४१ 
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डि आठवाँ अध्याय | 
बुद्धघोष-युग की परम्परा अथवा 
.  ठीकाओं का युग 

(११०० ई० से वर्तमान समय तक) 

विवयः क 


लंक्ाधिराज पराक्रमवाहु प्रथम (११५३-११८६ ई०) का शासन-काल 
पालि-साहित्य के उत्तरकालीन विकास के इतिहास में वडा गौरवमय माना जाता 
है। इसी समय से पालि अट्ठकथाओं के ऊपर टीकाएँ लिखने की वह महत्त्वपूर्ण 
परंपरा चरू पड़ी जो. ठीक उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी तक अप्रतित 
रूप से चलती रही। न केवल टीकाओं के रूप में ही; बल्कि काव्य, व्याकरण, कोश, 
'छन्दःशास्त्र एवं बंश (इतिहास) सम्वन्धी साहित्य भी इन शताब्दियों में प्रभूत 
मात्रा में छिखा गया। इस सव साहित्यिक प्रगति के क्षेत्र प्रधानत: लंका और वरमा 
ही रहे। बारहवीं शताव्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक साहित्य-सुजन के 
क्षेत्र में लंका का प्रमुख स्थान रहा। वरमा में वैसे तो ग्यारहवीं शताब्दी में ही 


पगान के निवासी महाविमलबुद्धि ने 'कच्चायन-व्याकरण' पर 'न्यास' जैसा ग्रन्थ ' 


दिया, परन्तु बारहवीं शताव्दी में पगान के राजा नरपति-सिथु के शासन-काल से 
“तो पालि ग्रन्थ-रचना की परम्परा ही बरमा में चल पड़ी जो अब तक चली आ 
रही है। विशेषतः पन्द्रहवीं शताव्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के समय को 
बरमी पारि-साहित्य का युग कहा जा सकता है। टीकाओं तक ही अपने को 


सीमित रखकर सिहल और बरमा की इस विशाल साहित्य-रचना का विवेचन . 


हम इस अध्याय में करेंगे। हाँ, कहीं-कहीं थाई देश आदि की भी पारि रचनाओं 
का उल्लेख करेंगे और इसी प्रकार टीका-साहित्य के अतिरिक्त भी जहाँ-तहाँ 
इछ अन्य लक्षणीय पालि रचनाओं का भी संक्षिप्त निर्देश करेंगे। 


सिंहली भिक्षु सारिपुत्त और उनके दिष्यों की टीकाएँ 
पराकमबाहु प्रथम के शासन-काल में लंका में एक बोद्ध समा (संगीति) 
बुळ्वायी गयी। इस सभा का उद्देश्य अट्ठकथाओं पर मागघी (पारि) भाषा में 
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टीकाएँ लिखवाना था। इस समा के संयोजक उदुम्बरगिरि (दिम्बुलागल) 
विहार के निवासी प्रसिद्ध सिहली स्थविर महाकस्सप थे, जो विनय के एक महान्‌ 
आचार्य थे और जिन्होंने अभिघम्मत्यसंगह पर एक पोराण-टीका” लिखी तथा 
चान्द्रव्याकरण के आधार पर; बल्कि उसके संक्षेप स्वरूप ही, संस्कृत में 'बालाव- 


_ वोवन' नामक व्याकरण-ग्रन्य भी लिखा। इस समा के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 


बुद्धघोष की अदृठकथाओं पर पालि-भाषा में टीकाएँ छिखी गयीं, जिनका विंव- 
रण इस प्रकार है-- be 

१. सारत्यदीपनी--समन्तपासादिका (विनय-पिटक की अट्ठकथा) की 
टीका। 

९. पठ्म-सारत्वमंजूसा--सुमंगलविलासिना (दीघ-निकाय की अट्ठकथा) 
की टीका। द 

३. दुतिय-सारत्यमंजूसा-पपङ्चसूदनी (मज्झिम-निकाय की अट्ठकथा) 
की टीका। 

४. ततिय-सारत्यमंजुसा--सारत्यप्पकासिनी (संयुत्त-निकाय की अट्ठ- 
कथा) . की टीका। 

५. चतुत्य-सारत्यमंज्‌ सा-मनोरथपूरणी (अंगुत्तर-निक्ाय की अट्ठकथा) 
की टीका। 

६. पठ्म-परमत्यप्पकासिनी-अट्ठसालिनी (धम्मसंगणि की अट्ठकथा) 
की टीका। 

७. दुतिय-परमत्यप्पकासिनी-सम्मोहविनोदनी (विभंग की अट्ठकथां) 
की टीका। 

८. ततिथ-परमत्यप्पक्ञासिनी-पञ्चप्पकरणट्ठकथा (घातुकथा, पुग्गल- 
पञ्ञत्ति, कथावत्यु; यमक और पट्ठान की अट्ठकथा) की टीका। ' 

उपर्युक्त टीकाओं में से केवल 'सारत्यदीपनी' आज उपलब्ध है। यह तत्कालीन 
सिंहली भिक्षु सारिपुत्त की रचना है। इस रचना के अतिरिक्त इन स्थविर की तीन 
कृतियाँ और प्रसिद्ध हैं। (१) छीनत्यप्पकासिनी--बुद्धघोष-कृत मञ्झिम- 
निकाय की अद्ठकथा की टीका, (२) विनय-संगह या विनय-महासंगह- विनय 
सम्बन्धी नियमों का संग्रह । इस रचना का दूसरा नाम पालिमुत्तक विनय-विनिच्छम 


- ` संगहो (पालिमुक्तकविनय - विनिश्चय - संग्रह) या „ महाविनयसंगहप्पकरणं' 


१. 'सद्धस्म संगह' के “पिटकत्तयटीकावण्णना' शीर्षक आठवें परिच्छेद में 
सिहल में किये गये इस टीका-कार्य का विशद विवरण दिया गया है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
2 डे Cea 


( ६४४ ) 


(महावितयंग्रहअकरण) भी है।' (३) सारत्य मंजुसा-बुदघोत-छत 
अंगत्तर-निकाय की अट्ठकथा की टीका। स्थविर सारिपुत्त उस समय श्रीलंका 
में संघराज थे।' और उनके शिष्यों ने मी इस टीका-रचना-कार्य में वड़ा योग दिया। 
उनके शिष्यो में ये प्रधान थे-- (१) संघरविखित, (२) बुद्धनाग, (३) वाचिस्सर, 
(४) सुमंगल, (५) सद्धम्मजोतिपाल या छपद, (६) धम्मकित्ति, (७) बुद्ध- 
रबिखत और (८) मेघंकर। सुबोधालंकार; सम्बन्ध-चिन्ता, सुसद्दसिद्धि और 
वत्तोदय आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक सिंहली स्थविर संघरक्खित की प्रसिद्ध ठीका- 
रचना खुद्दकसिक्खाटीका' है, जो घम्मसिरि (धर्म श्री) रचित खुहक-सिक्खा' 
की टीका है। स्थविर संघरक्खित से पहले महायस (या रेवत) ने भी खुद्दक- 
सिक्खा' पर 'खुहुकसिक्खा-टीका' नाम से ही एक टीका लिखी थी। इन दोतों 
में भेद कारने के लिए स्थविर संघरक्खित-कृत टीका को अभिचव-खुद्दक सिक्खा- 
टीका? और महायस (या रेवत)-कत टीका की 'पोराण-लुहक-सिखा टीका भी 


१, जैसा इसके 'पालि-मुत्तक-विनय-विनिच्छय-संगहो' शीर्षक से स्पष्ट 
विदित होता है, इसमें विनय-सम्बन्धी ऐसे विनिश्चयों का उल्लेख है जो मूल पालि 
तिमिटक में नहीं मिलते, परन्तु भिक्षु-संघ की परम्परा ने जिन्हें समय-समय पर 
प्रमाणस्वरूप भान लिया है। 'पालिमुत्तकविनयविनिच्छयसंगहो' सिंहलो अक्षरों 
में प्रकाशित है, १९३५ ई०। 

२. इसलिए वे संघराज भी सारिपुत्त महास्थविर' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 
यह उस समय के. महाविद्वान्‌ और प्रभावशाली भिक्षु थे। अपने अगाध पाण्डित्य 
के कारण वे 'सागरमति' कहलाते थे। संस्कृत का भी उसका ज्ञान अगाध था। 
संघराज श्री सारिपुत्त महास्थविर ने संस्कृत व्याकरण पर 'पदावतार' नामक एक 
ग्रन्थ सी लिखा, जो अब अनुपलब्ध है। इनसे पूर्व दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दी 
में श्रीलका में रत्न शी ज्ञान नामक एक विद्वात्‌ भिक्षु हो चुके थे, जो अपनी 


विद्वत्ता के कारण 'रतनमतिपाद' कहलाते थे। इस “रतनमतिपाद' में 'शबदार्थ- , 


चिन्ता' नामक एक संस्कृत व्याकरण-प्रन्य लिखा और इसके साय ही चन्द्रगोमिन्‌ 
के चनर-च्याकरण पर 'च्द्रगोमिव्याकरण-पङ्जिका' या 'चन्रगोमि व्याकरण- 
पञ्चिका' या केवळ “चन्दर-पञ्चिका--चन्द्र-पञ्चिका' नामक टीका भी लिखी 


थी। महास्यविर सारिपुत्त संघराज ने इस पर “रतनमति पञ्चिका टीका' लिखी, - 


जो पञ्चिकालकार' भी कहलाती है। संघराज श्री सारिपुत्त महास्थविर 
लंकाधिराज परात्रसबाहु प्रथम द्वारा पुलत्यिपुर (पोलोच्चरुवा) में बनवाये गये 
चेतवन-विहार में वास करते थे। 
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- कहा जाता है। इसी अभिप्राय से सासनवंस; (देवनागरी संस्करण, पृष्ठ ३२) । 
| में कहा गया है, “खुदकसिकवाय पुराण टीकं महायस थेरो (अकासि), ताय १ 
| थेव अभिनवटीकं संघरक्खितथेरो” ति। थे दोनों टीकाएँ हस्तलिखित प्रतियों 
| के रूप में आज भी सिंहल में सुरक्षित हैं। स्थविर बुद्धनाग की रचना 'विनयत्य- 
| मंजूसा' है, जो कंखावितरणी (पातिमोक्ख पर बुद्धधोष-क्कत अट्ठकथा) की टीका 
| है। यह टीका भी सिंहर में हस्तलिखित प्रति के रूप में सुरक्षित है। प्रसिद्ध सिंहली 
| भिक्षु वाचिस्सर (वागीसवर) जिन्हें आदरवस, 'सासनवंस' में वाचिस्सर महा- 
| 'सामि थेर' कहकर पुकारा गया है, अनेक ग्रन्थों के रचयिता थे। 'गन्धवंस' में 
| उनके १८ ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध वेदान्ती आचार्य वाचस्पति 
मिश्च और इन स्थविर (बाचिस्सर) के नाम या उपनाम में समानता होने के साथ# 
| साथ दोनों की विद्वत्ता भी प्रायः समान रूप से गहरी और विस्तृत है। स्थविर 
| वाचिस्सर की प्रधान रचनाएँ ये हैं--(१) मूलसिक्खा-टीका-यह टीका महा- 
| स्वामी (महासामि)-कृत 'मूल-सिक्खा' की टीका है। वाचिस्सर से पहले विमल- 
| सार ने भी इसी (मूळसिक्खा-टीका) नाम की एक टीका “मूळ-सिक्खा' पर लिखी 
| थी। अतः विमलसार-कृत टीका 'मूलसिक्खा-पोराण-टीका' कहलाती है और 
वाचिस्सरक्ृत टीका' मूख-सिक्खा-अभिनव-टीका' (२) सीमालंकार संगह-- 
| जो सीमाळंकारप्पक्रण भी कहलाता है--विनय-संवंघी ग्रन्थ है जिसमें 
बिहार की सीमा का निर्णय किया गया है। (जहाँ तक भिक्षु प्रातिमोक्ष आदि 
विशेष संस्कारों में सम्मिलित होने के लिए किसी एक विहार में एकत्र हों, 
वह उस विहार की सीमा कहलाती है)।' (३) खेमप्पकरण टीका-- 
यह टीका मिक्षु खेम (क्षेम)-कृत खेमप्पकरण' की टीका है। (४) 
नामख्प-परिच्छेद-टीका-यह अनिरुद्ध (पालि अनुरुद्ध)-कृत 'नाम-रूप- 
परिच्छेद' की टीका है (५) सच्चसंखेप टीका-यह स्थविर आनन्द के 


१. इस विषय पर पन्द्रहवीं शताब्दी में बरमी भिक्षु-संघ में एक बड़ा विवाद 
उठ खडा हुआ। देखिए आगे दसवें अध्याय में कल्याणो-अभिलेस का विवरण। 
२. “सासनबंसो' (पृष्ठ ३२, देवनागरी संस्करण) में 'नामरूप परिच्छेद की 
“अभिनवटीका' नामक एक अन्य टीका का उल्लेख किया गया है और उसके लेखक 
का नाम 'महासामि थेर? दिया गया है। “नामरूपपरिच्छेदाभितवटीक महासामि 
थेरो अकासि।” स्पष्ठतः यहाँ महासामि थेर से तात्पर्यं “सुमंगल महासामि 
थेर' से। आइचर्यजनक रूप से गन्धवंस' (पुष्ठ ६२) में सुबोघालंकार-टीका' फे 
लेखक भी महासामि थेर ही बताये गये हैं। परन्तु निश्चयतः वहाँ इनसे अभिप्राय 
वाचिस्सर महासामि थेर से ही.है और उन्हीं को यह रचना भी। यह संभ्रम 
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शिष्य चूल (या चुल्ल) घम्मपाल-कृत सच्च-संखेप की टीका । अत्थदीपनी 
के नाम से भी यह विदित है। (६) अमिधम्मावतार-टीका-यह रचना वृद्धदत्त- 


कृत 'अभिथम्मावतार' की टीका है। (७) रूपारूपविभाग--यह अभिवम्म . 


सम्बन्धी रचना है। (८) विनयविनिच्छय-टीका--यह टीका बुद्धदत्त-कृत 
पंवनय-विनिच्छय” की टीका है।' (६) उत्तरविनिच्छय टीका--यह रचना 
बुद्धदत्त-कृत 'उत्तरविनिच्छय' की टीका है। (१०) सुमंगलूप्पसादनी--यह 
रचना घम्मसिरि (धर्म श्री)-कृत 'खुहृक-सिक्खा' की टीका है। इन रचनाओं 
के अलावा 'मोग-विनिच्छय', (मललसेकर के मतानुसार विनयविनिच्छय-टीका 
का ही दूसरा नाम), लीनत्यदीपनी (पटिसम्मिदामग्ग की टीका) और 'पच्चय- 
संगह' जैसे अनेक ग्रंथ भी वाचिस्सर द्वारा रचित बताये जाते हैं। चूंकि 'वाचिस्सर 
उपाधिधारी अनेक भिक्षु सिंहल में हो गये हैं, अतः निइचयपूवंक यह नहीं कहा 
जा सकता कि कौन-सी रचनाएं किस 'वाचिस्सर' की हुँ। फिर मी ऊपर जिन 
प्रधान दस रचनाओं का उल्लेख किया जा चुका है, वे सिंहली भिक्षुं सारिपुत्त के 
शिष्य 'वाचिस्सर' की ही मानी जाती है।' सिंहली भिक्षु सुमंगल “सुमंगल साथी” 


क हुआ है कि उक्त दोनों ही थेर 'महासामि' थेर उपाधि ग्रहण 
करते हैं। 

१. 'सासनवंस' के अनुसार बिनय-विनिच्छय की एक अन्य टीका रेवत नामक 
स्थविर ने भी लिली। 'विनयविनिच्छयटीकं रेचतथेरो (अकासि) ।” पृष्ठ 
३२ (देवनागरी संस्करण) । इस प्रकार इसे “विनय-विनिच्छय' को दूसरी टीका 
समझना चाहिए। इसके लेखक, रेवत स्थविर के सम्बन्ध में हमारी अधिक 
स्पष्ट जानकारी नहीं है। 

२. मललसेकर अवश्य इनमें कुछ घटाना और कुछ बढ़ाना चाहेगे। उनके 
मतानुसार उपयुक्त २, ३, ६, ७, ८ और ९ रचनाएँ एक अन्य “वाचिस्सर की है, 
जिनका समय भी १२वीं शताब्दी है। 'दि पालि लिटरेचर आव सिलोन, पुष्ठ 
२०२; सारिपुत्त फे शिष्य वाचिस्सर की रचनाओं में वे इन्हें और जोड़ना चाहेंगे, 
सम्बन्ध-चिन्ता-रीका, सुबोधालंकार-टीका, वुत्तोदय-विवरण और थपबंस। बही, 
पृष्ठ २०४; “पटिसम्मदामग्गः पर लिखी गयी 'लीनत्यदीपनो' नामक टोका 


भी वाचिस्सर-कृत मानी जाती है। दि पालि लिटरेचर आँव सिलोन! पृष्ठ `` 


२१७। इसी प्रकार, अत्यप्पकासना नाम से इन्होंने एक टीका विसुद्धि मग्ग' पर 
लिली और “विसुदिसमासंवेपसञ्चय' नामक एक अन्य संक्षिप्त टोका भी इन्होंने 
'विसुदधिमग्ग' पर लिली। उन्होंने कई: परन्य सिंहली में भी लिखे। 
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के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनकी तीन रचनाएँ हैं, (१) अमिधम्मत्य-विभावनी, 
जो अनिसुद्ध-कृत' अभिघम्मत्य-संगह की टीका है। अमिघम्मत्य-विभावनी का 
बरमा में बहुत आदर हुआ। पहले यह वहाँ “टीका है' (सुन्दर टीका) कहलाती 
थी, परन्तु जब पन्द्रहवीं शताब्दी में वर्मी भिक्षु अरियवंस ने उस पर अपनी टीका 
मणिसारमंजूसा' लिखी, तो यह उस समय से (टीका-ु' (प्रसिद्ध टीका) कहलान्ने 
लगी। (२) अभिघम्मत्यविकासिनी, जो बुद्धदत्त-कृत अभिघम्मावतार की टीका 
है, (३) सच्चसंखेप-टीका (सारत्यसारिनी)--जो चुल्ल घम्मपाल-कृत सच्च- 
संखेप की टीका है।' ये तीनों ग्रंथ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में सिहर में सुरक्षित 
हैं। अभिषम्मत्थ-विमावनी' का महाबोधि प्रेस, कोलम्बो, से (विद्योदय टीका 


- पब्लिकेशन्स सीरीज़ में) सन्‌ १९३३ में सिहली अक्षरों में प्रकाशन भी हो चुका 


है। अमी हाळ में 'अभिघम्मत्य विमावनी” टीका के सहित 'अभिधम्मत्य संगह' 
का देवनागरी संस्करण भी निकला है, जिसके सम्पादन और संशोबक हैं भदन्त 
रेवतघर्म शास्त्री। (बोद्ध स्वाध्याय सत्र, वाराणसी १९६५ ई०) “सासनवंस' 
(पृष्ठ ३२) में कहा गया है 'अभिघम्मत्यसंगहामिघम्मावताराभिनवटीकायो 
सुमंगलसामिथेरो 'अकासि'।” यहाँ तात्पर्यं मिक्षु सुमंगल कृत अभिघम्म सम्बन्धी 
उपर्युक्त टीकाओं से ही हैं यह स्पष्ट है। सद्धम्मजोतिपाल या छपद, 
(छपट भी) का नाम सारिपुत्त के शिष्यों में विशेषतः प्रसिद्ध है। यह पगान 


१. वाचिस्सर-छृत “सच्चसंखेप-टीका' का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं। 
यह सुमंगल-क्ृत दूसरी टीका है। एक तीसरी टीका का उल्लेख 'सासनवंस' 
(पृष्ठ ३२) में है जिसे वहाँ 'सच्चसंखेपाभिनव टीका' कह कर पुकारा गया है और 
जिसके लेखक का नाम वहाँ 'अरण्यवासी स्थविर' बताया गया है। “सच्च संखेपा- 
भिनव दीक अरञ्ञवासी थेरो अकासि ४ अनुमान है कि यह अरण्यवासी स्थविर 
सिहली भिक्षु सुमंगल के. समकालिक कोई बरसी भिक्षु रहे होगे। 

“२. “छपदो नाम सद्धम्मजोतिपालो थेरो।” सासनवंसो, पुष्ठ ७१ (देवनागरी 
संस्करण) । छपद का जन्म अरिमहन नगर (पगान) के पास छपद नामक गाँव में 
हुआ था, अतः वे 'छपद' कहलाये। जैसा सासनवंस' में ही कहा गया है, “छपदगामे 
जातत्ता ठानस्स नामेन 'छपदो' ति पाकटो।” (पृष्ठ ७१ देवनागरी संस्करण) । 
यहीँ कहा गया है कि छपद ने अपने ग्नन्यों के अन्त में अपना परिचय अपने मूल नास 
“सद्धम्मजोतिपाल' के रूप में ही दिया है। “अत्तनो कतानं गन्धान निगमने सद्धस्म- 
जोतिपालो' ति सूलनामेन बुत्तो।” 'सासनवंस' (पृष्ठ ६२, देवनागरी संस्करण) । 
यहाँ (पृष्ठ ३७ में) सूचना है कि छपद बीस वषं की अवस्था में भामणेर के रूप सें 
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नगर (बरमा) के निवासी और बरमी भिक्षु थे जिन्होंने वौद्ध धर्म के शिक्षार्थ सिंहल 
में प्रवास किया था। सारिपुत्त के शिष्यत्व में वे.वहाँ ११७० से ११८० ई० तक 
रहे। बाद में वे कुछ सिंहली मिक्षुओं के सहित, जिनमें सिहली भिक्षु तो थे ही, 
तामलित्ति, कम्बोज (कम्बूजिया) और काञ्चीपुरी के भी कुछ मिक्षु सम्मिलित 
थे, बरमा वापस आये और वहाँ महाविहार की परम्परा के अनुसार पगान में [सिहल 
संघ' (सीहल संघ) की स्थापना की। छपद पगान' के राजा नरपति-सिथु (११६७- 
१२०२) के समकालिक थे। उनका बरमी पालि साहित्य के इतिहास में वही 
स्थानः होना चाहिये जो सिंहली पालि साहित्य रचना के क्षेत्र में वाचिस्सर थेर 
का है इन. दोनों ही महाविद्वान्‌ भिक्षुओं ने पालि को अमर टीकाऱ-ऱग्रंथ प्रदान 
किये और थे दोनों ही लक्षणीय रूप से, जैसा हम पहले देख चुके हैं, सिंहली भिक्षु 
सारिपुत्त संघराज के शिष्य थे। इनकी थे रचनायें अधिक प्रसिद्ध हैं, (१) विनय- 
समुट्ठान-दीपनी. (विनय-सम्वन्धी टीका-ग्रन्थ), (२) पातिमोक्ख-विसोवनी, 
(३) विनय-गूखहत्य-दीपनी--विनय-पिटक के कठिन' शब्दों की व्याख्या, (४) 
सीमाळंकार-संगह-टीका, जो वाचिस्सर-कृत सीमाळंकार-संगह की टीका है। 
इस प्रकार चार रचनाएँ छपद की विनय-सम्वन्धी हैं। अभिधम्म साहित्य को 
भी इन्होंने पाँच टीका-प्रन्थ प्रदान किये हैं, (१) मातिकत्थ-दीपनी; (२) पट्ठान- 
गणनानय, (३) नामचारुूदीप या नामचार-दीपनी, (४) अभिघम्मत्थसंगह- 


संखेप-टीका (या संखेपवण्णना) जो अनिरुद्ध-कृत 'अभिघम्मत्य-संगह' की नौ . 


परिच्छेदों में विभक्त टीका हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार छपद ने इसे मौलिक रूप 
में लिखा और कुछ के अनुसार उन्होंने सिंहली लिपि से इसकी अनुलिपि मात्र 
की। (५) गन्चसार या गण्ठिसार, जिसमें -तिपिटक के ग्रन्थों के सारमत अंश 
संकलित हैं। छपद की व्याकरण-सम्बन्धी रचनाओं का उल्लेख हम अळग से 
आगे दसवें अध्याय में करेंगे। घम्मकित्ति की रचना 'दाठाबंस' है; जिसका विवे- 
चन हम वंश-साहित्य का विवरण देते समय आगे नवें अध्याय में करेंगे। बुद्ध 
रविखत की रचना 'जिनाळंकार' जो काव्य-प्रंथ है, इसी युग की है। इसका 
विवरण हम पालि-काव्य का विवेचन करते समय दसवें अध्याय में देगे। सिंहली 
मिक्ष्‌ सारिपुत्त के “शिष्य मेघंकर सिंहली गद्य ग्रन्थ 'विनयार्थ-समुच्चय) के लेखक 


अपने गुरु उत्तराजोव के साथ श्रीलंका गये ओर वे वहाँ दस वर्ष तक रहे। “दस 


` चस्स तत्य वसित्वा।” आदि। 


"१, विस्तृत विवरण के लिए देखिए 'सासनवंसो? पृष्ठ ३८-३९, ६२-६४ 


- (देवनागरी संस्करण) 
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हैं। उन्होंने पालि ग्रन्य भी लिखे, परन्तु वे आज प्राप्त नहीं हैं। यह: मेंघंकर 
उदुम्बर-गिरिःविहार के निवासी थे। अतः स्वयं “उदुम्वरगिरि मेघंकर के नाम से 
प्रसिद्ध हो गये हैं। यही 'आरण्यक मेघंकर' भी कहलाते हैं। इन्हें जिन-चरित' और 
'पयोग-सिद्धि' के लेखक वनरतन मेघंकर से पृथक्‌ समझना चाहिए। सारिपुत्त 
और उनके शिष्यों का यह उपर्युक्त साहित्य पराक्रमवाहु प्रथम के शासनकाल में 
लिखा गया, अतः इसका समय वारहवीं शताव्दी का उत्तर भाग ही है। इसी समय 
'बंसत्यप्पकासिनी'' नाम की 'महावंस' की टीका भी लिखी गयी ।* यह 'महावंस- 
टीका' के नाम से ही सामान्यत: प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से 'महावंस-टीका का 
बड़ा महत्त्व है। इसके लेखक का नाम मी “महाबंस' के लेखक के समान महानाम 
ही था। इन्हें हम महानाम द्वितीय कह सकते हैं। इन्होंने “महावंस' के रचयिता 
महानाम को 'आचरिय' कह कर पुकारा है। 
वरमी पारि साहित्य की दृष्टि से भी बारहवीं शताब्दी अति लक्षणीय है। 
अरिमद्दन नगर (पगान) के राजा नरपति-सिंघु के शासन-काल में अनेक प्रसिद्ध 
बरमी स्थविरों ने अपनी पालि-रचनाएँ कीं, जिनमें छपद और अग्गवंस ('सह्नीति' 
व्याकरण के कर्ता) के नाम तो अति विदित ही है। अरिमदन नगर (पगान) 
को सही रूप में ही वरमी पारि साहित्य का पालना कहा गया है। वास्तव में 


१, वंसत्यप्पकासिनी का रोमन लिपि सें सम्पादन डॉ० जी० पी० सललसेकर 
ने किया है, जिसे दो जिल्दों में पालि टॅक्‍्सूटू सोसायटी, लन्दन ने सन्‌ १९२५-३६ 
में प्रकाशित किया था। “बंसत्यप्पकासिनी नाम महावंस टीका का देवनागरी 


लिपि में सम्पादन डॉ० आधर वासुदेव सोहोनी द्वारा किया गया है, नवनालन्दा. 


सहाविहार, १९७१ ई०। 
२. बारहवां शताब्दी का समय गायगर ने पर्याप्त विवेचन के पश्चात्‌ 


श्वसत्यप्पकासिनी' के लिए निश्चित किया है। देखिए उनकी “पारत लिटरेचर एण्ड 
लगवेज', पुष्ठ ४२। डॉ० मललसेकर ने इसका रचना-काल “पालि लिटरेचर 
आव सिलोन', पुष्ठ १४४ में सातवीं या आठवीं शताब्दी ईसवी निश्चित किया है, 
परन्तु अपने द्वारा सम्पादित 'ब्ंसत्यप्पकासिनो' (पालि टॅक्सूट्‌ सोसायटी द्वारा 
प्रकाशित) की भूमिका में तथा डिक्शनरी आव पालि प्रॉपर नोस, जिल्द दुसरी, 
पृष्ठ ७९८ में इसके लिए नवीं शताब्दी समय निरिचित किया है। स्वयं गायगर भी 
इस सम्बन्ध में पूर्णतः निरिचत नहीं, क्योंकि 'दीपवंस एण्ड सहावंस' (अंग्रेजी 
अनुवाद) -में वही इसका समय दसवीं शताब्दी निश्चित करते हैं। हमारी समझ 
में बारहवों शताब्दी ही महावंस-टीका' को रचना का सुनिश्चित समय है। 
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बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दियों में बरमा में पगान ही पारि साहित्य- 
रचना का मुख्य विकास-केन्द्र रहा है। इस युग की विशेषतः पालि-व्याकरण 
रचनाओं का उल्लेख हम आगे दसवें अध्याय में करेगे। 


तेरहवीं शताब्दी. का पालि-साहित्य 


तेरहवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के प्रसिद्ध नाम वैषेह स्थविर (बैदेह थेर), 
बुद्धप्पिय और घम्मकित्ति हैं। वैदेह स्थविर की दो प्रसिद्ध रचनाएँ 'समन्तकूट- 
वण्णना' और “रसवाहिनी' है। बुद्धप्पिय की रचना 'पज्जमघु' है। यह एक काव्य- 
ग्रन्य है। इसका विवेचन हम दसवें अध्याय में करेंगे। इस शताब्दी की सम्भवतः. 
सबसे अविक महत्त्वपूर्णं घटना 'महावंस' का 'चूलवंस' के नाम से परिवद्धंन है। 
'महावंस' का इस प्रकार प्रथम परिवर्धन तेरहवीं शताब्दी में और दूसरा परिवद्धन 
१८वीं शताब्दी के मध्य भाग में किया गया। तेरहवी शताब्दी में इस परिवद्धेन 
को करने वाळे धम्मकित्ति' नामक भिक्षु थे। सिंहल और बरमा में इस नाम के 
.अनेक शतान्दियों में इतने अधिक मिक्षु हुए हैं कि यह धम्मकित्ति उनमें से कौन 
से थे, इसका सम्यक्‌ रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता। सम्भवतः यह दही 
स्थविर घम्मकित्ति थे उन्होंने चूलवंस ५४।११-१२ के अनुसार तम्बरदूठ (बरमा?) 
से लंका में जाकर बौद्ध घमं का अध्ययन किया और जो पराक्रमबाहु द्वितीय 
के द्वारा सम्मानित किये गये थे। इस प्रकार इनका काळ तेरहवीं शताब्दी का 
मध्य माग है। इसी समय “अत्तनगलुविहारवंस” नामक वंश-ग्रंथ भी लिखा 
गया, जिसके लेखक का नाम अमी अज्ञात ही है। तेरहवीं शताब्दी के अंतिम या 
चोदहवीं शताब्दी के आदि भाग के पाछि-साहित्य के इतिहास में सिद्धत्य भिक्षु का 
नाम प्रसिद्ध है। सिद्धत्य 'पज्जमघु' के रचयिता बुद्धप्पिय के शिष्य थे। इनकी 
रचना 'सारसंगह' या 'सारत्यसंगह' है जो गद्य-पद्य मिश्चित वुद्ध-घर्म-सम्बन्वी ग्रन्थ 
है। इसमें साठ परिच्छेद हैं। इसी नाम का एक सिहली ग्रन्थ 'सारार्थसंग्रह' 
भी मिलता है। तेरहवीं शताब्दी के आदि भाग या बारहवीं के उत्तर भाग में ही 
'सद्धम्मोपायन' काव्य-ग्रन्थ लिखा गया; जिसके लेखक सिंहली भिक्षु अभयगिरि 
'कविचक्रवर्ती आनन्द माने जाते हैं। तेरहवीं शताब्दी में या बारहवीं शताब्दी 
के उत्तर भाग में हो सिहली स्थविर आनन्द वनरतन के एक शिष्य ने चतुमाण- 
वारट्ठकथा लिखी, जिसका भी दूसरा नाम 'सारत्य-समुच्चय' है। यह चतु- 
oo प्र 
७५ इनके विवरण के लिए देखिए आगे दसवें अध्याय मै पालि-काव्य का 
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भाणवार की अट्ठकथा है। चतुमाणवार पाँच निकायों से २७ उद्धरणों का एक 
संग्रह है और इसका सम्वन्ध 'परित्त' से है। यह चार भाणवारों (परिच्छेदों) में 
विभक्त है। इसके संकलन-काल या संकलनकर्ता का कुछ पता नहीं है। परन्तु 
चूँकि यह सुत्त-संगह' में उद्धत है; अतः इतना निश्चित है कि इसे सुत्त-संगह' 
से पूवे का संकलन होता चाहिए। परन्तु सुत्त-संगह' का मी तो समय निश्चित 
नहीं है। 'चतुमाणवारट्ठकथा' हेवावितरणे विक्‍्वैस्ट सीरीज (कोलम्बो) में 
सम्पादित है। कद 

जहाँ तक बरमा का सम्बन्ध है, वहाँ तेरहवीं शताब्दी में क्यच्वा या क्यस्वा 
नामक राजा हुआ जो अपने पूवंवर्ती राजा नरपति-सिथू के समान ही बौद्ध धरम 
और उसके साहित्य का संरक्षक था। वह स्वयं पालि तिपिटक का अध्येता था 
और उसने स्वयं और उसको पुत्रों ने भी व्याकरण-सम्वन्धी रचनाएँ कीं जिनका 
उल्लेख हम आगे दसवें अध्याय में करेगे। 


चौदहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य 


इत शताब्दी की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ कुछ काव्य-ग्रंथ और वंश-गरन्य हैं। इनका 
विशेष विवरण तो हम क्रमशः दसवें और नवें अध्यायों में देंगे, किन्तु यहाँ नामो- 
ल्लेख करना आवश्यक है। प्रसिद्ध काव्य-गरन्थ हैं (१) सिंहल-प्रवासी वर्मी भिक्षु, 
मेघकर-कृत जोकप्पदीपसार या लोकदीपसार (२) पंचगतिदीपन, जिसके लेखका 
का पता नहीं, (३) तेलकटाहगाथा, जो तेरहवीं या चोदहवीं शताब्दी की रचना 
है, जिसके मी लेखक का नाम अज्ञात है; यद्यपि परम्परागत रूप से वह कल्या- 
णिथ थेर के द्वारा उच्चरित मानी जाती है। वंदा-प्रन्थों में भिक्षु महामंगल-कत 
'बुद्धघोसुप्पत्ति', जिसमें बुद्धघोष की जीवनी का वर्णन किया गया है, इसी शताब्दी 
में लिखा गया ओर इसी प्रकार घम्मकित्ति महासामि का 'सद्धम्मसंगह' भी। 
छन्द-शास्त्र और काव्य-शास्त्र पर. लिखने वाळे पगान के मिक्षु सद्धम्मआण भी 
इसी शताब्दी में हुए। उनकी रचनाओं का उल्लेख हम आगे यथास्थान करेगे। 
यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन्होंने शर्ववर्मा (चतुर्थ शताब्दी ईसवी के) 
का तन्त्र व्याकरण (जिसे कलाप या कोमार व्याकरण भी कहा जाता है) का पालि 
में अनुवाद किया। चौदहवीं शताव्दी में बरमा में कित्ति सीह सूर नामक राजा 
हुआ जो राजा क्यच्चा का पुत्र था। इसने भी अपने पिता और राजा नरपति-सिथु 
की परम्परा को जीवित रखा और बोद्ध धर्म की हृदय से सेवा की। इसके शासनः 
काल में ही कण्टक खिप नागित, वेंपुल्लबुद्धि, चूल विमलबुद्धि या नव विमलबुद्धि 
और सदम्मबाण आदि मिक्षु लेखक हुए जिनके कार्ये का विवरण हम जाये द्ये। 
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थाई देश में चौदहबीं शताब्दी में ही 'मिलिन्द पञ्ह' पर एक टीका लिखी 
गयी, जिसका शीर्षक “मघुरत्यपकासिनी' है।* 


पन्द्रहवी शताव्दी का पालि-साहित्य 
पनद्रहवीं शताब्दी में श्रीलंका में वाचिस्सर और संघराज श्री राहुल जैसे 
कई मनीषी साहित्यकार हुए. जिनके कायं का उल्लेख हम यहाँ पुनरुक्तित-मय से 
नहीं कर सकते। आगे दसवें अध्याय में करेगे। पन्द्रहवीं शताव्दी में .पगान 
(बरमा) में सिरि सुधम्मराजाधिपति नामक राजा राज्य करता था। वह वौद्ध 
चर्म और पालि साहित्य का बड़ा संरक्षक था। जैसा हम पहले भी कह चूके हैं; 
पद्रहवी शताब्दी से बरमा पालि साहित्य के अध्ययन: और ग्रन्य-रचना का केन्द्र 
हो गया। जिस विषय की ओर बरमी बोद्ध भिक्षुओं की विशेष दृष्टि गयी, वह 
अभिधम्म था। वास्तव में यह उनके अध्ययन और ग्रन्थःरचना का एकमात्र 
मुख्य विषय ही बन गया। फलतः एक लम्बी परम्परा हम इस साहित्य सम्बन्धी 
रचना की वहाँ देखते हैं। पन्द्रहवी शताव्दी के बरमी पालि साहित्य के इतिहास 
के प्रसिद्ध नाम हैं अरियवंस, सद्म्मसिरि (सद्धमं श्री) सीलवंस और रद्ठसार। ` 
अरियवंस पगान (अरिमहन नगर): के निवासी थे। परन्तु वे सेगेंग्‌ (जेस्यपुर) 
और आवा (रतनपुर) में भी काफी समय तक रहे। सेगेंगू में इन्होंने प्रसिद्ध 
स्थविर थे-दिन्‌ से शिक्षा पायी और वहीं आवा के राजा नरपति के शासन-काल 
(१४४२-६८ ई०) में बस गये। पद्धहवी शताब्दी का यह आवा का राजा नरपति 


` बारहवीं शताब्दी के पगान के राजा नरपति-सिथु से भिन्न है, जिसे भी कभी-कभी 


संक्षिप्त रूप से नरपति राजा कह दिया जाता है। अरियवंस' की रचनाएँ थे हैं; 
(१) मणिसारमञ्जूसा, जो. सुमंगल-कृत 'अभिघम्मत्यविभावनी' की टीका 
है।. (२) मणिदीप-ुद्धघोष-कृत अट्ठसालिनी की टीका, (३) जातक-विसोधन 
“जातक-सम्वन्धी रचना। 'गन्धाभरण' नामक एक व्याकरण-गरन्थ भी अरिय- 
वंस ने पालि भाषा में लिखा। अभिधम्म पर ,जैसा हम पहले देख चुके हैं, आनन्द 
बनरतन तिस्स ने बुद्धघोष की अभिघम्म-पिटक की अट्ठकथाओं पर “मूळटीका' 
र अभिधम्म मूल टीका' लिली थी और उनके शिष्य चुल्ल घम्मपाळ ने उस 
मूल टीका पर 'लीनत्थवण्णना' नामक एक. अनुटीका लिखी थी। अब इसी 


= अनुटीका' अरियवंस में 
अनुटीका पर अरियवंस ने बरमी भाषा में 'अत्ययोजना' नामक व्याख्या लिखी। 


` १, पदनाय एस० जैनी द्वारा रोमन लिपि मै सम्पादित, पालि टेक्स्‌ट्‌ 


सोसायटी, लन्दन, १९६१ ई०। 
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वास्तव में अरियवंस बरमी साहित्य के प्राथमिक लेखकों में हैं, जिन्होंने दाशैनिक 
विषयों पर अपने देश की लोकभाषा में साहित्य लिखा। सद्धमसिरि, अरिय- 
वंस के ही समकालिक थे। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना नेत्तिभावनी' है, जो नेत्ति- 
प्पकरण की टीका है। आवा के भिक्षु सीलवंस का काल अरियवंस और सद्धम्म- 
सिरि के कुछ बाद का है, किन्तु है पन्द्रहवीं शताब्दी ही। इनकी प्रसिद्ध रचना 
शुद्धालंकार' है, जो जातकटूठकथा की निदानकथा की सुमेघ-कथा का काव्यमय 
ख्पान्तर है। सीलवंस ने नेत्तिप्पकरण' पर बरमी भांषा में 'अत्ययोजना' नामक 
एक पद्यात्मक व्याख्या लिखी; जिसे अरियवंस-कृत 'अत्थयोजना' से भिन्न समझना 
चाहिए, जिसका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। सीलवंस ने ही 'पारायणवत्यु' 
नामक एक अन्य काव्य-रचना वरमी भाषा में की। रट्ठसार ने भूरिदत्त-जातक, 
हत्थिपाल जातक ओर संवर-जातक के काव्यमय रूपान्तर किये। पनद्रहवीं शताव्दी 
की ही एक रचना 'कायविरतिगाथा' है। 'गन्धवंस' (पृष्ठ ६५; ७५) में इसका 
उल्लेख है। 'कायविरतिगाथा' में २७४ गाथाएं हैं, जिनमें काया की तुच्छता, 
गन्दगी और नश्वरता दिखायी गयी है; एक प्रकार से 'काये कायानुपश्यना ही की 
गयी है और बैराग्य का उपदेश दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार 
. काम-वासना को जीता जा सकता है। अळलसेकार ने माना है कि 'कायविरति 
गाथा' सत्रहवीं शताब्दी ईसवी में सिंहल में लिखी गयी, बल्कि उन्होने यह भी 
कहा है कि इसके लेखक ने ही कदाचित्‌ इसका सिंहली भाषा में अनुवाद भी किया ।! 
परन्तु गायगर' और मेविळ बोड' इसे पन्द्रहवी शताब्दी के बरमी पालि साहित्य 
के अन्तर्गत रखते हैं। मेबिल बोड ने “गन्बवंस' के आधार पर यह भी माना है 
कि पकुध नगर (पेगू) के एक सिक्षु ने इस पर एक टीका भी लिली ॥ मललसेकर 
ने पकुध नगर के पेगू होने पर तो प्रश्‍तवाचक चिन्ह गाया है, परन्तु स्वयं टीका 
की रचना के विरोध में कुछ नहीं कहा।* इस प्रकार हम यही कह सकते हैं कि 


१. देखिये उनका पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २८५; डिक्शनरी 
आफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहलो, पृष्ठ ५६८। 

२, पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज पृष्ठ ४७। 

३. पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ४४। 

४. उपर्युक्त पद-संकेत के समान। 

५. देखिये उनको डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेस्स', जिल्द पहली, 
पृष्ठ ५६८। 
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, कायविरतिगाथा' के रचयिता या उसके काल के सम्बन्ध में हमें निश्चित रूप 


से कुछ ज्ञात नहीं है। 'एकक्खरकोस' के रचयिता वरमी भिक्षु सद्धम्मकित्ति का 
समय भी पन्द्रहवीं शताब्दी ईसवी ही है। पन्द्रहवीं शताब्दी ईसवी में ही थाई 
देश में “रतनविस्बवंसपकरणवण्णना' नामक रचना लिखी गयी, जिसमें बुद्ध भगवान्‌ 
की रत्नमय प्रतिमा (जो 'मरकत॑मणि बुद्ध के नाम से मी प्रसिदध है, थाई देश की 
सर्वोत्तम राष्ट्रीय निधि है और थाई-नरेश के राज-प्रासाद के अहाते में एक चैत्य 
में सुरक्षित है). का इतिहास है। 


सोलहवों शताब्दी का पालि-साहित्य 

सोलहवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के इतिहास में सद्धम्मालंकार और महा- 
नाम या महानन्द, इन दो भिक्षुओं के नाम अधिक प्रसिद्ध: हैं। सद्धम्मालंकार 
हंसवती या हंसावती (पेग नगर; वरमा) के निवासी थे। उनकी रचना 'पढ्ठान- 
दीपनी' या 'पट्ठानसारत्यदीपनी' है,' जो पट्ठानप्पकरण- की टीका है। महानाम 
या महानन्द भी हंसावती के ही निवासी थे और उन्होंने “मधुसारत्थदीपनी' लिखी, 
जो स्थविर आनन्द वनरतन तिस्स द्वारा लिखित 'अमिधम्ममूलटीका' या संक्षेपतः 
मूल-टीका' नामक अभिघम्म-टीका की अनुटीका है। इसी. (सोळहवीं) शताब्दी 
में लाओस के सिरि मंगळ (श्री मंगल) नामक स्थविर ने मंगळ-सुत्त की दीका 


` 'मंगळ-दीपनी' या “मंगलत्यदीपनी' लिखी। स्याम देश (थाई-देश) में आज भी 


इस टीका का बड़ा आदर है। 'उप्पात-सत्ति' नामक एक अन्य रचना भी इसी 
शताब्दी में जाओस में लिखी गयी। पन्द्रहन्री-सोळहवीं-सत्रहवीं शताब्दियाँ 
थाईदेश के पालि-साहित्य के इतिहास में भी लक्षणीय हैं। इन शताब्दियों में 
यहाँ बाण कत्ति, सिरि सुमंगलाचा्ये; रतनपञ्ञ और बोषिरसि आदि अनेक 
आचाय लेखक हुए ओर इन शताब्दियों में. उक्त देश में लिखी गयी समत्तपासादिका- 


१. यह महानाम या महानन्द ही आनन्द स्थविर के नाम से भी प्रसिद्ध ये। 
इसका आधार यह है कि 'सासनवंस' में “मधुसारत्यदीपनी' को हंसावती के वासी 
आनन्द स्थविर की हो रचना बताया गया है। “हुंसावतीनगरवासी पन आनन्दथेरो 
अघुसारत्यदीपनि नाम अभिधम्म टीकाय संवण्णनं अकासि ।” - पृष्ठ ४५ (देवनागरी 
संस्करण) । देखिये सेविल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ ४७, . 
पद-संकेत ८। पु न 


| डक, कालो येव सद्धस्मालंकारयेरो पद्ठानसारत्यदीर्पांन नास 
. किरण अकासि।” सासनवंसो, पृष्ठ ४५ (देवनागरी संस्करण) । 
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| अत्ययोजना; अभिघम्मत्यविमाविनी; मंगलत्यदीपनी; छामदैवीवंस और जिन- 
| कालमाली (जिनकालमालिनी) लक्षणीय रचनाएँ हैं। 


सत्रहवीं शताब्दी का पालि-साहित्य 


तिपिटकाळंकार, तिलोकगुरु, सारदस्सी और महाकस्सप, थे चार भिक्षु 

सत्रहवी शताव्दी के पालि-साहित्य के इतिहास के प्रकाश-स्तम्म हैं। प्रोम के भिक्ष | 
तिपिटकालंकार (त्रिपिटकालंकार) की ये तीन रचनाएँ हैं (१) वीसतिवण्णना कु 

| ---अंट्ठसालिनी के आरंभ की २० गाथाओं की टीका, (२) यसवड्ढनवत्थु, (३) | 


विनयाळंकार-टीका--सारिपुत्त-कृत  विनय-संगह' की टीका। तिलोकगुरु की 
चार रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें दो घातु-कथा की ही टीका और अनुटीका स्वरूप 
हैं, यथा (१) घातुकथा-टीका-वण्णना, (२) घातुकथा-अनुटीका-वण्णना। 
शेष दो रचनाएं हैं (१) यमक-वण्णना; (२) पट्ठान-वण्णना। आवा (रतनपुर) 
के भिक्षु सारदस्सी थेर ने अभिघम्म-पिटक के कठिन शब्दों की व्याख्या-स्वूप 
अपनी ूल्हत्यदीपनी” लिखी आर इसी प्रकार 'विसुद्धिमग्ग' पर 'विसुद्धिमग्ग- 
गण्ठिपदत्थ ।१ महाकस्सप या कस्सप की प्रसिद्ध रचना अभिधम्मत्य गण्ठिपद' 
है, जो अभिधम्म के कठिन शब्दों की व्याख्या है। उन्होंने नित्तिप्पकरण का बरमी 


१. यह “विसुद्धिमग्गयण्ठिपदत्य' क्या है, इसका कुछ विशदीकरण यहाँ क्‍ 
आवश्यक है, क्योंकि यह एक महत्त्वपुर्ण टीका-प्रन्य है। हम पहले इसी परिच्छेद | 
में बरमो आचार्य भिक्षुछपद-फ्ृत कुछ टीकाओं का परिचय दे चुके हैं। बरमो ग्रन्य 
“पिट्कत्यसेन्‌' के अनुसार छपद ने ही “विसुद्धिमग्गगण्ठि' शीर्षक से “विसुद्धिमग्ग' 
| की एक टीका भी लिखी, जिसमें विसुद्धिमग्ग' में आये कठिन दाब्दों की व्याख्या 
| है। कदाचित्‌ यह वही टीका-प्रन्य है जिसका “गन्धवंस' में 'चिसुद्धिमग्गगन्धि' 
| शीर्षक से उल्लेख है। इसी को 'विसुद्धिसग्गगण्ठिपद' या ओति संक्षिप्त रूप में 
| केवल गण्ठ' भी कह दिया जाता है। 'विसुद्धिसग्गस्स गण्ठिपद नाम टीका के 
नाम से भी विदित है। भिक्षु सारदस्सी ने इसी 'विसुद्धिसम्गगण्ठि या “विसुद्धि- 
मम्गगण्ठिषद' या “गण्ठि' पर व्याख्या-स्वरूप उक्त “विसुद्धि मग्गगण्ठिपवत्य' नामक 
अनुटीका लिखी। हमारे स्वर्गीय आचार्य घर्मानन्द कोसम्बी जी ने 'विसुद्विमग्ग' 
पर जो 'विसुद्धिमग्गदीपिका' नाम से पालि में टीका लिखी, उसमें घम्मपालाचायं- 
कृत 'परमत्यमञ्जसा' (निसुद्धिमग्ग को टोका) के साथ-साथ उक्त “गण्ठि' से भो, 
जो उन्हें काफी ढुँइ-उकोर करने ओर करवाने के बाद बरमा से ताड़पन्न पर रिख 
एक प्रति के रूप में सिली थी, काफी सहायता ली गयी है। 
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में सत्रहवीं में पालि ग्रन्थों के बरमी 
आषा में अनुवाद भी किया। सत्रहवीं शताब्दी में अनेक पा 8 
भाषा में अनुवाद हुए, यह उसकी एक बड़ी विशेषता है। इंस दिशा में अरियोल- 
इकार और अग्गधम्मालछकार नामक मिक्ुओं ने सराहनीय कार्ये किया। 


अठारहवों शताब्दी का पालि-साहित्य 

अठारहवीं शताब्दी बरमा में 'एकंसिक' और 'पारुपण' विवाद कारण 
अर्ति प्रसिद्ध है। इसका सम्बन्ध चीवर के पहनने के ढंग से है। कि का 
अर्थ है चीवर को एक (दाहिना) कंधा खुळा रखकर पहनना और 'पार्पण 
का अर्थ है चीवर को इस प्रकार पहनना कि दोनों कल्चे ढक जायें। यह एकंसिक- 
पारुपण' विवाद बरमा में अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में हुआ आर इससे इस 


सम्बन्धी विनय-व्य[ख्याएँ मिक्षु-संघ में चर्चा का विषय बन गयीं। जहाँ तक - 


साहित्य का सम्बन्ध है इस शताव्दी के तीन बड़े प्रसिद्ध लेखक बाणाभिवंस 
` (ज्ञानामिवंद) नाणवर और सारदस्सी हैं। ज्ञानाभिवंश बरमा के संघराज थे। 
. तत्कालीन बरमी राज वोदोपया (बुद्धप्रिय) इनका बडा आदर करता था। 
शाण सासन राज महाघम्मराज गुर की राजकीय उपाधि मिली थी। 
ज्राणामिधज येर' भी कहलाते हैं। इनकी तीन रचनाएँ अधिक प्रसिद्ध हैं (१) 
पेटक्ाळंकार--नेत्ति-पकरण की टीका (२) साधुजन विलासिनी (दीघ-निकाय 
की आंशिक व्याख्या) और (३) 'राजाधिराज-विलासिनी--गद्य काव्य-ग्रन्य।' 
इन्हीं ज्ञानाभिवंश संघराज ने 'चतुसामणेरवत्यु' और 'राजोवाद-वत्थु नामक 
मावमयी रचनाएँ भी' लिखी हैं। पगान में जन्मे जाणवर ने अभिघान- 
दीपिका का बरमी भाषा में अनुवाद किया। “राजाधिराज नापत्तमकासिनी' 
भी इन्होंने लिखी। इसमें बर्मी राजा महाराजाधिपति की प्रशंसा है। पान 
के ही भिक्षु सारदस्सी ने 'घातुकथा-योजना' लिखी जो धातुकथा की टीका 
है। गायगर, ने इन्हें सत्रहवीं शताब्दी में रख दिया हैं। वस्तुतः सत्रहवीं 
शताब्दी के सारदस्सी थेर आवा (रतनपुर) के निवासी थे और इनसे भिन्न हैं।' 
अठारहवीं शताब्दी में ही बरमा में “मालालंकारवत्थु' |नाम की बुद्ध-जीवनी भी 
चिल्ली गयी (रचना-काल १७७३ ई०) । किन्तु इसके लेखक के नाम के विषय में 
हमारी कोई जानकारी नहीं है। थाई देश (स्याम) में संगीति बंस भी इसी 


१. देखिये दसवें अध्याय में पालि काव्य-प्रल्यों का विवेचन। 
२. पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ४७। 
३, देलिये सेबि योड दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा पृष्ठ ५६ तथा ६७) 
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शताब्दी में वहाँ के भदन्त वनरतन' (सोमदेज फ्रावनरत) के द्वारा लिखा गया। 
इसमें नौ संगीतियों का उल्लेख है। सागू (बरमा) के निवासी भिक्षु 
कण्टकखिप नागित भी इसी शताव्दी में हुए। इन्होंने 'सहसारत्यजाल़िनी” लिखी। 
सिंहल में सरणंकर संघराज जैसे बहुमाषाविद्‌ विद्वान्‌ इसी शताब्दी में हुए। 
इन्होंने पालि और सिंहली भाषाओं में कई व्यास्या-ग्रन्थ लिखे। पालि में 
लिखित इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं (१) रूपमाला पालि में संज्ञाओं के रूपों 
पर है, और (२) 'अभिसम्बोधि-अलंकार जिसमें सौ गाथाओं में बुद्ध- 
जीवनी है। सिंहली भाषा में इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। (१) 
मधुरार्थभ्रकाशिनी जो “वोधिवंस' की व्याख्या है और (२) 'सारार्थसंग्रह' 
जिसमें वौद्ध घमं के सिद्धान्तों का सार-संग्रह है। सरणंकर संघराज ने तत्कालीन 
सिहली राजा कित्ति सिरि राजसीह के द्वारा स्याम के राजा घम्मिक के पास 
एक सन्देश भी भिजवाया जिसके परिणामस्वरूप स्याम से कुछ भिक्षु लंका आये 
और वहाँ उपसम्पदा की पुनः स्थापना हुई। 


उन्नीसवों शताब्दी का पालि-साहित्य 


नळाटघातुवंस, छकेसघातुवंस, सन्देसकथा और सीमा-विवाद-विनिच्छय 
उन्नीसवीं शताव्दी की रचनाएं हैं जिनके लेखको के विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं 
है। इस शताब्दी की दो बडी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ 'गन्बवंस' और 'सासनंवंस' हैं 
इसी प्रकार 'सासनवंसदीप' के भी महत्त्व को माना जा सकता है। चूँकि ये समी 
वंश-प्रंथ हैं अतः इनका विस्तृत विवरण हम नवें अध्याय में इस सम्बन्धी साहित्य 
का विवेचन करते समय देगे। उन्नीसवीं शताब्दी में लंका और बरमा में पालि- 
साहित्य सम्बन्धी अन्य अनेक ग्रन्थ भी लिखे गये जिनके नाम-परिगणन मात्र से 
कोई विशेष उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, प्रसिद्ध बरमी भिक्षु लेदि सयदाव 
की 'परमत्यदीपनी-टीका' नामक अभिधम्मत्य-संगह की टीका और उनका 
यमक-सम्बन्धी पारि निबन्ध जो उन्होंने श्रीमती रायस डेविड्स की कुछ शंकाओं 
के निवारणाथं लिखा था, अवश्य महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं और उन्नीसवीं शताब्दी के 
पालि-साहित्य के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखती हैं! बल्कि उनकी 
अनेक रचनाएँ जैसे कि निव्बानदीपनी, आनापानदीपनी, बोधि पक्खि दीपनी, 


-मग्गदीपनी, सच्चत्यदीपनी, पटिच्चसमुप्पाददीपनी, घम्मदीपनी, सीळविनिच्छय, 


ओवाद (ध्यान-शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ) परमत्यसंखेप, पन्बाजनिय 


१. देखिये पीछे पांचवे अध्याय में 'यसक' का विवरण। 
पालि०-४२ 
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[खेप, निरुत्तिदीपनी आदि रंगून से सन्‌ १९०५-०६ में प्रकाशित 
हुई और मे पाकिसाहितय-रवना की जीवित-परम्परा को दिखाती हैं। अस्थविर 
छबिकन्दाभिसिरि का काव्यसारत्यसंगह' सन्‌ १८७२ ई० में प्रकाशित हुआ। | 
इन्हीं की एक लोकप्रिय नैतिक रचना 'छोकनीति' सन्‌ १००२ ई० में निकली। | 
“उपासक-विनिच्यययः भी इसी शताब्दी में वरमा में लिखा गया। यह उपासकों | 


का 


के लिए उपयोगी एक पालिसंग्रह है। उन्नीसवीं शताब्दी में राजा मिन्‌-दोन्‌-मिन्‌ 

के शासन-काल में हुई पाँचवीं घर्मसंगीति सुविदित ही है ओर उसका कुछ उल्लेख 

हम पहले द्वितीय अध्याय में कर भी: चुके हैं। 'तमककार' और “खनपञ्जर 

जैसी भावपूर्ण पारि काव्य-रचनाएँ भी उच्चीसबी शताब्दी में बरमा में लिखी । 
गयीं। संयृक्‍्त-निकाय और अंगृत्तर-निकाय के उनकी अट्ठकथाओं के सहित | 
बरमी माया में अनुवाद भी इसी शताब्दी में हुए। इसी प्रकार जातकट्ठकथा ' | 
का भी अनुवाद हुआ। एक बड़ी लक्षणीय रचना इस शताब्दी में बरमा में हुई, 

जिसंका शीर्षक 'कम्म विनिच्छय' है। इसके लेखक स्थविर सागरवंसाभिषज | 
थे। यह उपासकों के कत्तंव्यों पर है। इसका शीर्षक पालि में है, परन्तु वास्तव 

में यह वरमी भाषा में छिखी गयी है। प्रोम के पञ्जारंसि नामक भिक्षु द्वारा | 
इस पुस्तक की बरमी भाषा में व्याख्या भी लिखी गयी है। वास्तव में उन्नीसवीं | 
शताब्दी में बरमा में अनेक अभिघम्म-सम्बन्धी और व्यारण-संवंघी ग्रस्य | 
भी लिखे गये, जिनका विवरण हम यहाँ विस्तारूमूय से देने में असमर्थ हैं 

इसी प्रकार लंका में समरसेकर, सिरि घम्मरतन, विक्रम सिंघे; वस्कडूवे सिरि 

सुभूति, विमळसार थेर, महागोड सिरि भाणिस्सर, हिक्का डवे सिर सुमंगल 

और सिरि सिद्धत्य घम्मानन्द आदि ने जो काये किया, वह भी उतना ही 
महत्त्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं का हम यहाँ विस्तार-मय से उल्लेख करने 

में असमर्थ हैं। परन्तु सिरि. सिद्धत्य घम्मानन्द की लोकोपकार नामक 
रचनाओं १०७ गाथाओं में है; लक्षणीय ही है | इसी शताब्दी में बरमा के यशस्वी 

लेखक यू यन्‌. (जिनका पालि में नाम जेय्यसूर है) हुए। इन्होंने अनेक पालि 

ग्रन्थों के अलावा वर्मी माषा में 'पिटकत्यमेन्‌' लिखा, जिसमें तत्कालीन मांडळे 

(“रतन पुण्ण' नगर) के राजकीय संग्रहालय में प्राप्त पारि ग्रन्थों की विस्तृत 
बिवरण-सूची हैं। यह ग्रन्थ वाद में सन्‌ १६०६ में रंगून से छपा। बरमी पालि 

साहित्य की जानकारी के लिए 'सासनवंस' के समान इसका भी अपरिहार्य और __ 
परिपूरक महत्त्व है। सीमा-विवाद-विनिच्छय-कथा भी बरमा में सन्‌ १८०१ में 


लिखी गयी। इसमें बरमा और सिंहल के घामिक सम्बन्धों पर अच्छा 
प्रकाश है। 
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बीसवीं शताब्दी का पालि साहित्य 


बीसंवीं शताव्दी में मी पालि-भाषा में टीकाओं का लिखा जाना कुछ आइचर्य- 
मय लगता है, किन्तु वह एक तथ्य हैं। वह एक ऐसी परम्परा का सूचक 
है, जो अभी विच्छिन्न नहीं हुईं है। भारत में पालि-अध्ययन की जो दुरवस्था है, 
जिसमें अब सुधार हो रहा है, वह लंका, बरमा और स्याम जैसे देशों की परिस्थिति 
की भी, जहाँ बौद्ध घम आज एक जीवित घमं के रूप में विद्यमान है, सूचक नहीं 
है। वहाँ पालि का अध्ययन आज भी उसी उत्साह के साथ किया जाता है, जैसी 
उन्नीसवीं या उसकी पूर्व की शताब्दियो में, या कुछ अवस्थाओं में तो उससे अधिक 
भी। श्रीलंका में भदन्त विदुरुपोल पियतिस्स ने नेत्तिप्पकरण और सारत्यप्प- 
कासिनी पर अपनी टीकाएँ इसी शताव्दी में लिखी हैं। बल्कि इन महाविद्वान्‌, महा- 
विनञ्ज और भक्तिमान्‌ सिंहली महास्थविर ने 'कमलञ्जछि' नामक एक बुद्ध- 
मक्तिमयी पालि काव्य-रचना मी दी है, जो चार परिच्छेदों में विभक्त ६० गाथाओं 
में है। यह बुद्ध की शरणागति के लिए उनके हृदय का निवेदन ही है। एक 
भक्त की तरह उन्होंने अपने हृदय के अन्दर विद्यमान, छिपी वासनाओं या अनु- 
शयों की ओर झाँका है और “खम गोतम नरसारथि तमिदं मम खलितं” (हे पुरुष- 
सारथी गौतम ! आप मेरी इस गलती को क्षमा करें) के रूप में जो क्षमा-्याचना 
की है, वह-सिहली बुद्ध-मक्ति-चेतना की चरम निधि ही कही जा सकती है। इस 
प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ के लिए जो 'पुरिसुत्तम', “दिपदुत्तम', 'वसिसत्तम, 'वसिपुङ्गव', 
'करुणानिधि, मतिसागर', “नरकेसरी, वदतंवर: “मुनिसत्तम, “मुनिपुङ्गव', 
'करुणाभर' आदि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं, वे बड़े सार्थक और माभिक हैं। 
बुद्ध को सम्बोबन कर “न सरि सकिदपि ते पित भजितुं पदनछिने” (गाया ३४) 
(“हे पिता! मैंने एक बार भी आपके चरण-कमलों की शरंण छेने की सुघ नहीं 
ली) जैसे आत्म-निवेदन उत्तरकालीन पारि गीत-काव्य के आभूषण ही कहे 
जा सकते हैं। ; 

. कमलञ्जलि की अन्तिम गाथा का यह अंश भी कितना मार्मिक और आत्म- 
निवेदन परायण है--“पित मे भव सरणं भगवं पटिसरणं मम मवन्तीरधितरणं।” 
“हे पिता! आप मेरे लिए शरण वर्ने। हे भगवन्‌ ! “इस भव-सागर को 
तरने के लिए आप ही मेरे लिए प्रतिशरण हैं।” 'कमलञ्जरि' का रोमन लिपि 
से सम्पादन और अंग्रेजी में सुन्दर अनुवाद ग्रन्थकार के प्रिय शिष्य भिक्षु बुद्धरक्षित 
जी ने किया है (श्रीमती एन० मूनसिह द्वारा प्रकाशित, कोलम्बो, १९५२ ई०), 
:जिनके व्यक्तित्व में अपने गुरु का सौम्यत्व स्वयं झलकता है। 'कमलञ्जलि' 
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NE में कोदागोद उपसेन थेर ने विनय-सम्बन्धी रचना 
श्रीलंका में ही सन्‌ १९११ में कोदागोद उ So 
'सुस्मोहनासनी' की। इसी प्रकार द्वीसवीं शताब्दी में ही में लिखी हि 
एक अन्य रचना का भी. उल्लेख करना बहुत जरूरी है। ह Fin i 
यह बुढ-जीवनी के रूप मं हैं और इसका bi के के 0007. 
द गाथाओं में है जो तीस प छै बंटी के 

स (002 थेर हैं और यह सन्‌ १६१७ में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार 
कई अन्य सिंहली मिंक्षुओं ने महत्त्वपूर्ण व्याख्यापरक साहित्य पालि में लिखा है। 
बरमा में अभिषज महारदूठ गुरु भइन्त रेवत, न्याँग्यन सयदाव (१८७४-१ ०) 
ने, जौ छटठ संगायन के संघनायक चुने गये थे, हमें सीलक्खन्व-टीका अ 
नमक्कार-टीका जैसे ग्रन्थ दिये हैं। इसी प्रकार थातोन लि Ce) 
के भिक्ष मिंगुत्‌ सयदाव ( १८६८-१६५५) ने हमें Shee 
(१ ९४९), पेटकोपदेश अदूठकथा, कठिन-विनिच्छय और निब्बाण-कथा जै le 
'दिये हैं। स्याम (थाई देश) आरम्भ से ही पारि तिपिटंक, का 
और टींकाओं के अनुशीलन और उन सम्बन्धी रचनाओं र प्रणयः र 
प्रकाशन में अग्रणी रहा है, जिसकी अवगतिं हमारे देश में बहुत phe र 
बैकाक के वजिरमाण पाण्डुलिपि पुस्तकालय में ऐसी अनेक पाई न ' mes 
भण्डार है जो स्याम में रचित पालि साहित्य की महत्त्वपुणे 
रचनाएँ हैं और जिनकी परम्पराएं' वहाँ अब तक जारी हैं। सं रद 
(विसुद्धिमग्ग की टीका), संगीति-वंस (रचना-काल १७८६ ई० Si सि 
नामअट्ठयोजना, (अभिघम्मत्यविमावती की टीका), छामदेवीवंस अ 
समन्तपासादिक-अत्य-योजना जैसी रचनाओं का क स्याम की He 
से है, जिनका प्रणयन मध्य-युग तथा गत शते में हुआ है और 


साहित्य तथा राजनैतिक और घामिक इतिहास की दृष्टि से महत्त्व है। .- 


थाई .परिचय 
१. स्याम बेश । (चाई देश) में लिखित पालि साहित्य का 
प्रो० बी० कोड्स ने बुलेटिन! डि छ इकोल फ्रांसेज ड एक्स्ट्रीम-ऑरियए्ट' भें 


Satis 


PARSER 
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पालि ग्रन्थों के अनेक 'निस्सय' (सहायक ग्रन्थ) लाओस में लिखे गये हैं 
इसी प्रकारं कम्बोदिया (कम्पूचिया) में भी आज तक पालि में रचनाएँ 
होती रही हैं, जिनका पूरा विवरण हमें प्राप्त नहीं है। भारत में भी ज्ञान 
की ज्योति क्षीण भळे ही हो गयी हो, किन्तु बुझी नहीं है। आचार्य घर्मानन्द 
कोसम्बी के रूप में हम फिर भी कुछ गौरव अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने पालि 
साहित्य को, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, दो अमूल्य टीका-ग्रन्य प्रदान किये 
हैं (१) विसुद्धिमग्गदीपिका, जो विसुद्धिमग्ग पर विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 
लिखी गयी उत्तम टीका है, और (२) अभिधम्मत्यसंगह की 'नवनीत-रीका'।१ 
अपने वर्षों के प्रयास के परिणाम-स्वरूप प्राप्त ज्ञान को यहाँ आचार्य धमनिन्द 
कोसग्बी ने अभिघम्म के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त सुगम भाषा में प्रस्तुत किया 
है। भारतीय पालि अनुशीलन की दृष्टि से ये रचनाएँ ठीक हैं, परन्तु लका, बरमा 
और स्याम में इस दिशा में जो कार्य हुआ है, उसको देखते हुए इनका 
अधिक महत्त्व नहीं माना जा सकता। परन्तु यहाँ इनको ही पढ़ने वाले 


कितने हैं? 


इस युग की अन्य रचनाएँ 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालि-्वाध्याय 'की जो परम्परा 
वृद्धघोष, वुद्धदत्त और धम्मपाल ने पाँचवीं शताब्दी में छोड़ी, वह अविच्छिन्न 
रूप से बीसवीं शताब्दी तक चलती. आ रही है। यद्यपि उसमें मौलिकता न 
हो, किन्तु वह एक सतत साधना की सूचक तो है ही। यहाँ हमने बारहवीं 
शताब्दी से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के टीका-साहित्य का ही प्रधानतः 
दिग्दर्शन किया है। कहीं-कहीं काव्य-सम्बन्धी ग्रन्थों का भी उल्लेख किया 
है और इसी प्रकार वंश-सम्बन्धी ग्रव्यों की ओर भी संकेत मात्र कर दिया 
है। उनका विवरण हमें , कालक्रम और विकास की दृष्टि से अलग देना 


१९१५, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ३९-४६ में पालि लिटरेचर ऑब स्याम/ शीर्षक 
लेख में दिया है। स्वयं कई थाई विद्वानों ने अपने देश में रचित.पालि-प्रन्यों 
का परिचय दिया है, जिसमें से कुछ लघु निबन्ध मेरे देखने में भी 
आये हैं। ' 9 द 

१. महाबोधि सभा, सारनाथ, द्वारा प्रकाशित, १९४३ ई०। 

२. अभिधम्मत्यसंगहो, नवनीतटीका-सहित, महाबोधि सभा, ` सारनाथ, 
१९४१ ई०। 
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प्रभत साहित्य का. निर्माण इन्हीं शताब्दियों में 

Ms me से केकर उन्नीसंवीं या बीसवीं शताब्दी तक रका 
और बरमा दोनों देशों में किया गया। उसका हमने बिल्कुल उल्लेख इस 
प्रकरण में नहीं किया है। उसके विकास की परम्परा को हम अलग से 
(दसवें अध्याय में) लेंगे, क्योंकि, वह काफी विस्तृत है न अलग विवेचन 
की ही अपेक्षा रखती है। पालि में इन्हीं शताब्दियों में ही घर्मे-शास्त्र 
(घम्मसत्य, वर्मी थम्मथत्‌) सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना हुई। सर्वप्रथम वारहवीं- 
तेरहवीं शताब्दी में रामण्य-बासी बरमी भिक्षु घम्म-विलास (सारिपुत्त) -ने 
राजा नरपति-सि-थु के शासत-काल (११६७-१२०२ :ई०) में घस्मविलास,' 
श्वस्मसत्य' नामक विधि शास्त्रीय ग्रन्य पालि में लिखा। तदनन्तर तेरहवीं शताब्दी 
से 'वगद घम्मसत्य' नामक विधि-प्रन्य तजैङ्ग भाषा (दक्षिणी. बरमा की भाषा) 
में वरमी राजा वगरु के द्वारा लिखा गया; जिसका भनु-्सार नाम से-सोलहवी 
शताब्दी में एक बर्मी भिक्षु के द्वारा पारि भाषा में अनुवाद किया गया। 
सत्रहवीं शताब्दी में भनुरघम्मसत्थ नाम से एक और संस्करण “घम्मविलांस 

' धम्मसत्यो का किया गया। इसे घम्मविकास द्वितीय नामक वस्मी भिक्षु ने 


किया। अठारहदीं शताब्दी में अनेक 'धस्मसत्य' ग्रन्थ बरमा में लिखे गये, जिनमें . 


'नू-बगना' अधिक प्रसिद्ध है। इसके लेखक वकष क्यव-दिन्‌ थे। इसके बरमी 
और पालि दोनों ही संस्करण हैं। उच्नीसवीं शताब्दी में राजबल क्यव-दिन्‌ ने 
वालि गायाओं में “मोह-विच्छेदनी' छिखी, जो इस परम्परा का अन्तिम महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है। यह रचना सन्‌ १५३२ ई० भें लिखी गयी। यह मतु के घमेशास्त्र का ही 
एक रूपांतर है। सन्‌ १८६४ ई में, तोगूं के राजा हसिन-प्यु-म्य-शिन्‌ ने 'नवः 
घम्मसत्य' शीर्षक से पालि में नौ घर्मशास्त्रीय ग्रन्थों का सार-संकलन किया। यह 
पुस्तक दाय-माग पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्मी पालि-साहित्य के इतिहास 
में घर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य का लक्षणीय विकास बारहवीं शताब्दी से आज 
तक हुआ है ओर इसका आघार ओर मूळभ्रेरणा-्लोत रहा है मनुस्मृति। इस 
प्रकार मंनस्मृति का बरमा के घमंजञास्त्र-सम्बन्वी साहित्य के विकास में, जो पालिं 
और बर्मी दोनों भाषाओं में ही लिखा गया, महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। परन्तु 
हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे-जैसे हमइन बर्मी पारि विषि-शास्त्रीय 


र्थो का क्रमिक रूप से अनुशीलन करते हैं, तो हमें यह जानते देर नहीं लगती ` 


कि घीरे-घीरे बुद्ध की उदार शिक्षाएँ मनु की व्यवस्था का स्थान लेती गयी हैं और 
यह प्रक्रिया 'मोह-विच्छेदसी? में अपनी पूर्ण निष्पत्ति को प्राप्त हुई है। यहाँ मनु 
का स्थान पूर्णतः बुद्ध ने रे लिया है। वरमा जैसे बुद्ध-शासन के प्रति गहरी निष्ठा 


श ; CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६६३ ) 


और श्रद्धा वाले देश के साहित्य और समाज के लिए यह एक स्वाभाविक घटना 
ही है। काव्य, व्याकरण, वंश ओर घमंशास्त्र के अलावा छन्द-शास्त्र, कान्य- 
शास्त्र, कोश आदि पर इन शताब्दियों में काफी साहित्य लिखा गया, जिसका 


इस प्रकरण में विवेचन नहीं किया गया है। उसका संक्षेपतः निदर्शन हम आगे के | 
प्रकरणों में करेगे। 


१. बरमा सें लिखित पालि विधिज्षास्त्रोय.प्रल्यों के बिस्तृत विवेचन के 
लिए देखिए सेबिल बोड: दि पारि लिटरेचर ऑफ बरम पृष्ठ ३२, २२, 
८४-८९। 


| 
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तवां अध्याय 
वँस-साहित्य 
“बस शब्द का अर्थ और इतिहास से भेद 
सः (सं० वंश)--साहित्य पारिःसाहित्य की एक मुल्य विशेषता है। यद्यपि 
'बुंश' नाम से कोई ग्रन्थ संस्कृत भाषा या अन्य किसी प्राचीन आर्य-माषा के साहित्य 
के इतिहास में नहीं मिलता, किन्तु वैदिक साहित्य के ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'वंश-ब्राह्मण' 
जैसा एक अंश है, जिसमें प्राचीन ब्राह्मण आचार्यों का परम्परा का वर्णन है। हरि 
वंश-पुराण' नामक एक सुविदित पुराण ग्रन्थ भी है। वृहदारप्यक उपनिषद्‌ के कुछ 
अध्यायों में भी विशिष्ट आध्यात्मिक ज्ञान के ऋषियों की परम्पराएँ दी गयी हैं। 
उदाहरणतः इस उपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में मधुकाण्ड के 
बंश या मधुःविद्या की सम्प्रदाय-परम्परा का उल्लेख है ओर चतुर्थं अध्याय के 
षष्ठ ब्राह्मण में याज्ञवल्कीय काण्ड की विस्तृत वंश-परम्परा का। पुनः जिसे 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में 'इतिहास-पुराण' कहा गया है, उसकी तुलना विषय और 
शैली की दृष्टि से पालि 'बंस“ग्रन्यों से की जा सकती है। 'इतिहास-पुराण' या ठीक 
` कहें तो 'पुराण-इतिहास' ग्रन्थों के सर्वोत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा में महाभारत और 
अष्टादश पुराण जैसे ग्रन्थ ही हैं। इनके विषयों में ध्म-वृत्त और कथाओं के साथ 
साथ प्राचीन भारतीय इतिहास का भी संनिवेश है। इनका निश्चित आधार ऐति- 
हासिक होते हुए भी वर्णन-शैली प्रायः इतनी अतिरंजनामयी और नैतिक उद्देश्यों 
से (कहीं-कहीं साम्प्रदायिक मतवादों से भी, जैसा कि उत्तरकालीन पुराणों में) 
ओतप्रोत होती है कि उनमें से निश्चित इतिहास को निकालना बड़ा कठिन हो 
जाता है। पाजिटर आदि विद्वानों को उनका वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यांकन 
करने में कितना परिश्रम करना पड़ा, यह इसी से जाना जा सकता है। जो बात 
संस्कृत के पुराण-इतिहासों के बारे में ठीक है, वही वात पालि के 'बंस' ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। कुछ अन्तर, केबल मात्रा का, यह अवश्य है 
कि पालि वंस“कारों वे भारतीय 'पुराण-कारों की अपेक्षा कुछ अधिक ऐति- 
हासिक बुद्धि का परिचय दिया है। संस्कृत में पुराण मुख्यतः प्राचीन आख्यान हैं, 
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जब कि पालि 'बंस-ग्रत्य अधिकतर इतिहास हैं या कम-से-कम पुराणेतिहास हैं। 
मंस्ङृत में केवळ “राजतरंगिणी' को छोड़कर और कोई ग्रन्थ उनकी कोटि का नहीं 
है। निश्चय ही उनके वर्णनों में निश्चित इतिहास की सामग्री संस्कतं पुराण- 
इतिहासों से तो वहुत अधिक मात्रा में और अधिक स्पष्ट रूप से मिलती है। भारतीय 
परम्परा के अनुसार पुराण; इतिहास-पुराण या पुराणेतिहास' के पाँच लक्षण कहे गये 
हैं, सगे (सृष्टि-क्रम-वर्णन), प्रतिसग (प्रलय के बाद पुनः सृष्टि-क्रम का वर्णन), वंश 
(देवताओं और आचार्यों के वंश, (मन्वन्तर और वंशानुचरितं (राजाओं के वंशा- 
क्रम के वर्णन) । इनमें वंश और वंशानुचरित हमारे प्रस्तुत विषय की दृष्टि सेबडे 
महत्त्व के हैं। राजाओं की विस्तृत वंश्ावलियाँ विष्णु, वायु. मत्स्य, भागवत आदि 
पुराणों में दी हुई हैं। इसी प्रकार देवताओं और आचार्यों के भी वंशानुक्रम के अनु- 
सार वर्णन हैं। पालि का वंश-साहित्य भी प्रधानतः राजाओं और आचायों की 
बंशावछियों का ही वर्णन करता है, यद्यपि महाभारत और पुराणों की तरह उसमें 
भी इसके अलावा बहुत कुछ है। पारि-वंश-गन्थों में बौद्ध धर्म के इतिहास का 
वर्णन है। वे मुख्यतः बुद्ध-शाक्य के वंश (इतिहास) हैं और स्वभावतः इस प्रसंग 
में सद्धमं के आचार्यों की परम्परा भी उनमें हैं। पालि में वुद्धवंस और अपदान 
जैसे ग्रन्थ पहले से ही विद्यमान थे। इनमें से पहले में गौतम बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती 
२४ बुद्धों की वंश-परम्परा है और दूसरे में स्थविर-स्थविरियों के जीवन-चरित। 
यह सब सामग्री पालि के वंश-साहित्य की प्रेरक स्रोत मानी जा सकती है। घर्म- 
वृत्त और कथाएँ संस्कृत पुराण और पालि (ंसग्रत्य दोनों के ही महत्त्वपूर्ण अंग हैं। 
जहाँ तक बौद्ध संस्कृतं-साहित्य का सम्बन्ध है, 'महावस्तु' (जिल्द पहली, पृष्ठ 
३१७-३३८ ई० सेनाँ का संस्करण) में “राजवंश” अर्थात्‌ राजाओं के उस वंश 


. की कथा; जिसमें शाक्यमुनि उत्पन्न हुए। इस प्रकार यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति के समय 


से आरम्म कर चक्रवर्ती राजा मान्धाता के वंश का वर्णन करते हुए शाक्यों 
का इतिहास दिया गया है ओर कपिलवस्तु की स्थापत्ता आदि का वर्णन 
किया गया है। नेपाल में पद्मगिरि-कृत 'बंशावली' नामक वंश जातिक ग्रन्थ 
ही है, जिसमें तथागत के नेपाल जाने आदि का वर्णन है। इतने सामात्य 
कथन के बाद अब हम पालि के वंश-साहित्य की विशेषताओं में प्रवेश कर 
सकते हैं। 


१. “सर्गश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च। | 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्खणं।” प्राचीन कथन। ` 


~ 
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पालि 'बंस' यन्य 
पाकि में 'बंस-साहिंत्य की परम्परा स नि आ gS र 
उसका अविच्झिनन प्रवर्तन तो ठीक उ्तीस ० 55 
हे । पालि के मुख्य बंस-गत्य ये हैं, (१) दीपवंस, ल 077 
` चलवंस; (४) बुद्धघोसुप्पत्ति, (५) सद्धम्मसंगह, (६) महाबिर, (७, को 
(=) अत्तनगलुविहाखंस, (६) दाठावंस, (१०) pa ह 22 
छकेसघातुवंस, (१२) तळाटघाठु वंस, (१३) el ॒ र 
(१५) संगीतिः, (१६) सासनतरस और (१७) र 
अलग अलग संक्षिप्त परिचयात्मक विवेचन आवश्यक होगा। 
दीपबंस' | 
` ध्ीपव॑स' पालि वंशःसाहित्य की | सर्वप्रथम रचना है। यह लंका-द्वीप 0: 
इतिहास है। लंका-हीप की ऐतिहासिक परम्परा का आधार एन आदि स्रोत 0 
त्य है। दीपवंस' प्राखुढधघोषकालीन रचना है। इसके लेखक का ताज र 
अज्ञात ही है। सम्मवतः यह किसी एक विशिष्ट लेखक की रचना है भ नहीं 
परम्परा से प्राप्त वत्तों का यह एक संकलन है और इसमें एक युग-विशेष के भिं 
का सामूहिक कृतित्व है। 'दीपवंस' कार ने स्वयं आरम्म में कहा है, बंस 
पववखामि परम्परागतं “मैं परम्परा से प्राप्त इतिहास का वर्णन करूँगा। 
ददीपवंस! बाईस आणवारों (परिच्छेदं) में विभक्त हैं। आरम्मिक काल 
से लेकर अथवा (निश्चित रूप में लंकाधिराज मुटसीव के शासन-काल (३०७- 
.२४७ ईसवी पूर्व) से लेकर राजा महासेन के शासन-काल (३२५९५२ ई०) 
तक का लंका का इतिहास इस ग्रन्य में वाणित है। बुद्धघोष ने इस अन्य को अपनी 
अद्ठकथाओं में कई जगह (विशेषतः कथावत्युप्पकरण की अद्ठकथा में) उठ 
किया है। बुद्धघोष का समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है। अतः यह निश्चित 


१. रोमन लिपि में ओल्डनबर्ग द्वारा सम्पादित एवं अनुवादित, विलियम्स 
एण्ड नॉरगेट, लत्दन, १८७९। रोमन लिपि में ही डॉ० विमला चरण लाहा हारा 
सम्पादित एवं अंग्रेजी में अनुवादित, दि सिलोन हिस्टोरिकल जन, भाग ४, j 
संख्या १-४। पुस्तक रूप में प्रथम संस्करण, १९:५९ ई०। हिन्दी में अभी तक ' . 
इस ग्रन्थ का कोई मूल संस्करण या अनुवाद नहीं निकला। इस प्रत्य के बरमी 
ओर सिंहलो संस्करण उपलब्ध हैं। ' 
२. देखिये सललसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन; पृष्ठ १३२। 
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है कि 'दीपवंस' का प्रणयन-काल ३५२ ई? (महासेन के शासन-काल का अन्तिम 
साल, जब तक का वर्णन 'दीपवंस' में मिळता है) और ४५० ई० के वीच ही होना 
चाहिए। चूलवंस (३८५६) में उल्लेख है कि लंकानरेश घातुसेन (४६०-४७८ 
ई०) प्रति वर्ष महेन्द्र-उत्सव के अवसर पर 'दीपवंस' का सार्वजनिक पाठ करवाया 
करता था और उसने एक हजार मोहरें देकर इसके ऊपर एक 'दीपिका? लिखवाने 
की आज्ञा भी दी थी। इस प्रसंग में हम कुछ आगे कहेंगे। इससे स्पष्ट है कि 
दीपदंस' पाँचवीं शताव्दी के मध्य भाग में एक सुप्रसिद्ध रचना की ख्याति प्राप्त 
कर चुका था। दीपवंस” की ऐतिहासिक परम्परा और विषयवस्तु प्राचीन 
सिंहली अट्ठकथाओं के ऐतिहासिक अंशों पर आधारित हैं। ये सिंहली अटूठ- 
कथाएं अत्यन्त प्राचीन काल में सिंह में लिखी गयी थीं। इनकी भाषा सिंहली गद्य 
थी; किन्तु बीच-वीच में कहीं-कहीं पारि-गाथाएँ भी इनमें सम्मिलित थीं। इन्हीं 
अट्ठकथाओं पर वुद्धघोष की पालि-अंट्ठकथाएँ आधारित हैं और इन्हीं पर 'दीप 
वंस' भी। महा-अट्ठकथा', 'महापच्चरी, कुरुन्दी, 'चुल्ल-पच्चरी, 'अन्धः 
टूठकथा' आदि जिन सिंहली अट्ठकथाओं से बुद्धधोष ने सामग्री ली, उन्हीं पर 
'दीपवंस' भी आधारित है। विशेषतः जिसे 'महावंस-टीका' ('वंसत्यप्पकासिनी') 
में सीहलूट्ठकथा-महावंस' कहा गया है, उससे भी सम्मवतः 'दीपवंस' में अधिक 
सहायता ली गयी है। इस तथ्य का निर्देश हम आगे 'महावंस' के विवरणःप्रसंग 
में भी करेगे। 'दीपवंस' की कुछ गाथाएँ (उदाहरणतः ४५०-५४ तथा १२। 
३५-३७) कुछ अल्प पाठ-भेद के सहित बुद्धघोष-कृत “समन्तपासादिका'(विनयदूठ- 
कथा) में उद्धृत की गयी हैं तथा कुछ अन्य गाथाएँ (उदाहरणतः १।६६-७३; 
१९।९; २०।३०) 'महावंस-ीका” में पुराने लोगों के कथन के रूप में तेनाहु 
'पौराणा' कहकर उद्धृत की गयी हैं। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि न केवल 
'दीपवंस' ही प्राचीन सिंहली अटूठकथाओं पर आधारित है, बल्कि उन्हीं पर आधा- 
रित बुद्धघोष की अद्ठकथाएँ भी हैं। आज उक्त सिंहली अट्ठकथाएँ नष्ट हो चुकी 
हैं। कुछ भी हो, अनेक स्रोतों से सहायता लेने के कारण और उनमें निर्दिष्ट पर- 
म्पराओं को उनके मौलिक रूप में ही रख देने की प्रवृत्ति के कारण, 'दीपवंस' 
में अनेक पुनरुक्तियाँ मिलती हैं और अव्यवस्थित वर्णन भी। हालाँकि दीपवंस' 
कार ने आरम्म में कहा है कि उसने नाना वृत्तों को इस ग्रन्थ में इस प्रकार पिरोया 
है जैसे कि मानो नाना कुसुम एक माळा में गूंध दिये गये हों; “एतम्ढि नाना कुसुमं 
ब गन्थितं।” परन्तु इसमें संकलनकार को पूरी सफलता नहीं मिली है, ऐसा कहा 
ही जा सकता है। विभिन्न ख्रोतों से सामग्री संकलित की गयी है; किन्तु उस संकलनं 
को व्यवस्थित एवं एकात्मतापरक रूप प्रदान नहीं किया गया है। एक हीं घठना 
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का वर्णन एक जगह संक्षिप्त रूप से कर दिया गया है, दूसरी जगह उसी घटना 
का वर्णन विस्तृत रूप से दे दिया गया है। उदाहरणतः पहले चतुर्थ माणवार की 
१-३१ गाथां में प्रथम संगीति का वर्णन है और फिर आगे चलकर पाँचवें माणवार 
की १-१५ गाथाओं .में पुनः प्रथम संगीति का वर्णन है। यह विभिन्न स्रोतों से 
संकलित सामग्री को व्यवस्थित रूप न दे सक्ने के कारण ही है। अतः साहित्यिक 
कला की दृष्टि से यह ग्रन्य उतना महत्त्वपूर्ण नहीं हो पाया है। भाषा और छन्द 
दोनों ही निर्दोष नहीं है। जबकि ऐतिहासिक सामग्री इस ग्रन्थ ने उपर्युक्त सिंहली 
अटठकथा-साहित्य से ली है, माषा और शैली की दृष्टि से यह ग्रन्थ तिपिटक पर 
भी आधारित कहा जा. सकताः है। बुद्धवंस, चरियापिटक, जातक; परिवार-पाठ 
आदि ग्रन्थों की शैली की 'दीपवंस की भाषा-शैळी से पर्याप्त समानता है। फिर 
भी, जैसा अमी निर्दिष्ट किया जा चुका है; माषा पर लेखक का अधिक अधिकार 
दिखायी नहीं पड़ता। साहित्यिक दृष्टि से दीपवंस' एक अव्यवस्थित, पुनरुक्तिमय, 
भाषा और शैली के दोषों से परिपूर्ण एवं नीरस पद्यात्मक (केवल दो जगहों पर 
गद्य-मिश्रित) रचना है। उसके पाठों का ठीक विनिशचय करना एक बड़ा दुस्तर 
कार्य हैं और यह अभी तक सुनिश्चित रूप में नहीं हो पाया है और कदाचित्‌ कभी 
हो मी नहीं सकेगा, क्योंकि इस अरन्य की भाषा कहीं-कहीं व्याकरण से सर्वथा दूर 
चली गयी है और पाठानुसन्धान की मर्यादाओं में बेंकर उसका संशोधन नहीं 
` किया जा सकता। 
किन्तु साहित्यिक दृष्टि से दोषमय होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि से दीप- 
बंस' एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है। रक जैसे कुछएका विद्वानों ने उसकी साहित्यिक 
अपूर्णताओं के कारण या उनसे अधिक प्रभावितं होकर ही उसे एक प्रामाणिक 
ऐतिहासिक ग्न्य के गौरव से भी वंचित रखना चाहा है।१ निश्‍चय ही यह सन्तु 
लन को खो देना है। 'दीपवंस' के ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक ग्रन्थ होने में संदेह 
की गुंजाइश नहीं, यह डॉ० गायगर की इस सम्बन्धी खोजों ने अन्तिम रूप से 
निश्चित कर दिया है।' दीपवंस' में एक प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा मिलती है, 
१. यथा स्मिथ इंडियन एंटिक्वेरी, ३२, १९०३ पृष्ठ ३६५ फ्रक : जनेंल 
आफ पालि टैक्सूद्‌ सोसायटी, १९०८, पृष्ठ १। 

. .२. देखिये विशेषतः उनका महावंस (अंग्रेजी अनुवाद), पृष्ठ १२-२०; 
गायगर से पहले संक्समुळर तथा डॉ० रायस डेबिड्स ने भी सिहली इतिहास-म्रत्यों 
की प्रामाणिकता को प्रतिपादित किया था। देखिये मदाः सेक्रेड बुकूस ऑफ दि 
ईस्ट, जिल्द १० (१), पृष्ठ १३-२५ (भूमिका); बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ २७४। 
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जिसको सिहर में संदा आदर और विश्वास की दृष्टि से देखा गया है। यह इसी से 
जाना जा सकता है कि पाचवी शताब्दी ईसवी में सिह के राजा घातुसेन ने इस 
र्य का पाठ राष्ट्रीय गौरव के साथ एक वाधिक उत्सव के अवसर पर करवाया था। 
सिंहली इतिहासों में निश्चय ही इस ग्रन्थ को पहला और अत्यन्त ऊँचा स्थान प्राप्त 
है। ग्रन्थ की विषयवस्तु, जैसा पहले कहा जा चुका है, लंका के प्रारम्मिक इति. 
हास से लेकर वहाँ के राजा महासेन के शासन-काल (३२५-३५२ ई०) तक है। 
सर्वप्रथम बुद्ध के तीन बार ळंका-गमन का वर्णेन किया गया है। यहाँ बुद्ध की 
प्राचीन वंशावली का भी वर्णन किया गया है और उनके वंश के आदि पुरुष का नाम 
सहासम्मत बतलाया गया है। फिर प्रथम दो बौद्ध संगीतियों का वर्णन है। यहाँ 
विनय-पिटक-चुल्लवर्ग आदि के वर्णनों से कोई विशेष विभिन्नता नहीं है। वही 
सगघराज अजातशनु के तत्त्वावघान में, महाकाश्यप के सभापतित्व में, प्रथम संगीति 
का होना, एवं आनन्द और उपालि के द्वारा कमश: घम्म और विनय का संगायन 
किया जाना, यहाँ मी प्रथम संगीति के विवरण में दिया गया है। इसी प्रकार 
द्वितीय संगीति के प्रसंग में वज्जिंपुत्तक भिक्षुओं का अलग होना, “महासंघिकों' के 
रूप में विकसित हो जाना आदि वर्णित है। अशोक के काल तक, स्थविरवाद सम्प्र- 
दाय को सम्मिलित कर, वुद्ध-घमं १८ सम्प्रदायों में विभक्त हो गया था, यह भी 'द्वीप- 
वंस' का वर्णन अन्य इस सम्बन्धी स्रोतों के साक्ष्य से अनुमत है, यह सब हम द्वितीय 
अध्याय में वौद्ध संगीतियों के विवरण में देख चुके हैं। प्रथम दो संगीतियों का 
वर्णन करने के बाद 'दीपवंस” तीसरी संगीति के वर्णन पर आता है। किन्तु यहाँ 
सम्बन्ध मिलाने के लिए वह पहले लंका-द्वीप के उस समय तक के इतिहास को 
अंकित करता है। लंकाद्वीप की स्थापना एक भारतीय उपनिवेश के रूप में “लाल” 
नरेश सिंहवाहु के विद्रोही पुत्र विजय ने की। वह अपने पिता के द्वारा, अपने उच्छु ` 
ङखल व्यवहार के कारण देश से ब।हर निकाल दिया गया थां। अपने कुछ साथियों 
को लेकर विजय लंका द्वीप आया। यात्रा के प्रसंग मै मरुकच्छ, सुप्पारक आदि 


१. प्राचीन लाट अर्थात्‌ गुजरात-प्रदेश। गायगर ने लार को राढ मानते 
हुए इसे बंग-प्रदेश माना है, जो निश्चय ही ठोक नहां है। देखिये महावंश, 
पृष्ठ ६ (परिचय, भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद।) यद्यपि भाषा-विज्ञान 
की दृष्टि से 'लाळ' का राष्ट्र भी रूप-परिवतन शक्य है, परन्तु भौगोलिक समीचंनता 
को दृष्टि से 'लाट' मानना हों ठोक है। विजय औरं उसके साथी पोत में बैठकर 
भरकच्छ से सुप्पारक होते हुये सिहल गये थे। अतः लाळ (लाट) गुजरात ही 
होना चाहिए, बंगाल मानने पर कोई संगति नहों बेठती। 
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बन्दरगाह का भी वर्णन कर दिया गया है, जो अन्यकार की ऐतिहासिक बुद्धि 
मा पर्याप्त साक्ष्य देता है। किन्तु साथ ही यह भी. दिखाया गया है कि लंका में 
उस समय यक्ष, दानव और राक्षस रहते थे, जो 'पुराण-इतिहास' शैली का एक 
अच्छा नमूना कहा जा सकता है।-विज़य सिंहल का शम अभिषिक्त राजा 
हुआ। उसके बाद अनेक राजा हुए। जिस समय भारत में अशोक राजा राज्य 
करता-था, सिह में विजय का वंशवर देवानंपिय तिस्स नामक राजा था। अशोक 
ने तुतीय संगीति के बाद अपने पुत्र और पुत्री महेन्द्र और संघमित्रा को बौद्ध-धर्म 
का संदेश लेकार लंका में भेजा। वे अपने साथ बोधिवृक्ष की शाखा भी ले गये। 
देवानेपिय तिस्स ने उनका स्वागत: किया और बुद्ध-चर्म को स्वीकार किया। इस 
प्रकार देवानेपिय तिस्स के -शासन-काळ में वोढ धर्म सर्वप्रथम लंका में प्रविष्ट 
हुआ। बोधिवृक्ष.की शाखा, जिसे महेन्द्र और'संघमित्रा अपने साथ ले गये थे, बड़े 
सम्मान के साथ अनुराधपुर में लगायी गयी और वहीं '“महाविहार नामक विहार 
की स्थापना की गयी। .देवानंपिय तिस्स के वाद छंका के ऊपर एव बड़ी विंपत्ति 
आयी। दक्षिण भारत सेतमिलों (दमिळों) ने वहाँ जाकर उसकी राष्ट्रीय एकता 
को भंग करना आरम्म कर दिया और बहुत सा भाग अपने अधिकार में 
कर लिया। तमिलों के द्वारा निरन्तर तंग किये जाने पर भी सिंहल के मैत्री-सावना- 
परायण वौद्ध राजाओं ने उनसे युद्ध करने की नहीं सोची। जो भाग तमिलों ने 
अपने अधिकार में कर लिया.था, उस प्रदेश की शिहली जनता उनके अत्याचारों 
से.दुखी थी। अन्त में उन्हें दुट्ठगामणि' के रूप में. उपयुक्त नेता मिला। दुट्ठः 
गामणि का वास्तविक नोम 'गामणि' था। वह तत्कालीन, बोद् लंकाधिपति 
काकवण्ण तिस्स का पुत्र था। बड़ा उद्धत और तीर स्वभाव का था। सोलह 
वर्ष की अवस्था में ही. उसने तमिलों से लडने.के लिए अपने पिता से आज्ञा साँगी। 
अहिसक. बौद्ध पिता ने नर-हिसामय युद्ध की अनुमति नहीं दी। गामणि उसी समय 
से विद्रोही हो गया। पिता के आदेश को न मानने के कारण उसके नाम के साथ 
इसी कारण 'दुष्ट' (दुटू) शब्द भी रुगने रूगा। बाद में पिता के मरने के बाद 
वह शोषित सिंहली जनता का स्वासाविक नेता हुआ। उसने .एक सुसंगठित 
सेता: तैयार कर दमिलों (तमिछों, द्रविड़ों) को परास्त किया और सिंहल को 
एक सूत्र में बाँधा। ढुट्ठगामणि सिंहल का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। 
उसने बौद्ध घर्म की मी बड़ी सेवा की। नौ मंजिलों का लौह प्रासाद' (रोह 
पासाद) नामक विहार उसने अनुराधपुर में बनवाया। इसकी प्रत्येक मंजिल में 
सो कमरे थे। इसकी छते तांबे (लोह) .की खपरैलों से पटी थीं, इसीलिए यह 
“होह पासाद' कहलाया। अनुराघपुर में ही “महाधूप' (महास्तूप) तथा अन्य 
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अनेक स्तूप और विहार भी उसने बनवाये। दमिछों (तमिलों) के नेता एलार 
को परास्त' कर उसकी मृत्यु पर दुट्ठ्गामणि ने राजकीय सम्मान के. साथ 
उसका दाह-कर्म करवाया और उसके भस्मावशेषों पर एक स्तूप भी बनवाया 
गया; जिसके समीप गीत आदि गाना निषिद्ध कर दिया गया। शत्रु के प्रति भी 
एक विशेष मैत्री-मावना उसमें थी। ढुट्ठगामणि के वाद उसके वंशघरों में कई 
राजाओं के वाद प्रसिद्ध सिंहली राजा वट्ठगामृणि अभय हुआ। उसी के समय में 
पालि तिपिटक को लेखवद्ध किया गया। अतः-उसका शासन-काल (प्रथम शताब्दी 
ईसवी-पुरव) पालि-साहित्य के इतिहास में वडा महत्त्वपूर्ण है। वट्ठगामणि अभय 
के वाद अनेक राजाओं और उनकी वंशावलियों का वर्णन करता हुआ 'दीपवंस' 
लंकाधिपति महासेन (३२५-३५२ ई० ) के शासन-काल तक आकर समाप्त हो 
जाता है। ) ' 

'दीपवंस' के वणंनों का वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्वांकन क्या है, लंका 
के निश्चित इतिहास के रूप में वह कहाँ तक मान्य है, भारतीय इतिहास की पर- 
म्पराओं से उसके वर्णनों का क्या और कहाँ तक सामञ्जस्य या विरोध है, पालि 
साहित्य और बौद्ध ध्म के विकास के इतिहास में उसके क्या महत्त्वपूर्ण साक्ष्य हैं, 
इन सव समस्याओं का विवेचन हम यहाँ अलग से न कर 'दीपवंस' पर ही आश्रित 
और सम्भवतः उसकी व्याख्या या दीपिका स्वरूप लिखित एक अन्य वंश-ग्रन्य के 
साथ करेंगे, जिसका नाम “महावंस' (महावंश) है। Fi 

'महावंस-टीका' में 'दीपवंसट्ठकथा' नामक दीपवंस की अट्ठकथा का उल्लेख 
है। परन्तु यह रचना आज नहीं मिळती । डॉ० मललसेकर का अनुमान है कि 
'चुख्बंस' ३८।१९ में 'दीपवंस' की जिस 'दीपिका' की ओर संकेत है, वह कदाचित्‌ 
बही रचना रही होगी जिसका 'महावंस-टीका' में 'दीपवंसट्उकथा' कें नाम से 


. निर्देश े है।' इस सम्बन्ध में हम अभी आगे भी कुछ कहेंगे। 


सहावंस' 
महावंस' भी 'दीपवंस' के समान ही लंका का एक सुव्यवस्थित इतिहास- 
ग्रन्थ है। उसकी न केवल विषयवस्तु, किन्तु क्रम मी बिल्कुल 'दीपवंस' के समान 


१. दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ १३५। 
२. डॉ० गायगर द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित, पालि टेक्सृट सोसायटी 


` दवारा प्रकाशित) लन्दन, १९०८। उन्हीं के द्वारा, जर्मन भाषा सें अनुवादित तथा 


श्रीमती मेबिल बोड की सहायता से अंग्रेजी में भी अनुवादित, पालि टेक्सूट 
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है। सम्मवतः 'दीपवंस' के आघार पर ही वह लिखा गया हैं। उसके स्रोत bss 
'द्वीपवंस' के समान ही हैं। 'दीपवंस' और अन्य प्राचीन 
के अलावा 'सीहरलूद्ठकथा -महावंस' नामक oe भी उ प 
लिया है, यह हमें “महावंसं' टीका से, जिसका नाम है ना 
टीका! (बारहवीं शताब्दी) है; विदित होता है। be, 
बारे में “महावंस-टीका' में कहा गया है कि यह पुराने svat fs 
भाषा में लिखा गया था। “एसो सीहरट्ठका eb पा 
निरत्तिया कतो!” इसका आधार काफी हद तक दी कक । आ फ 
ही लिखा गया है। परन्तु 'प्हावंस' की ra hed 
भी उससे अधिक विस्तृत है। एक बड़ी भारी विशेषता यह अर ede 
अव्यवस्थित भाषा या नीरस शैली यहाँ बिलकुल नहीं मिलू soa न 
अर्थो में एंक ऐतिहासिक काव्य है। उसे एतिहासिक शा 
सकता है। उसकी माषा और शैली में वही उदात्तता है, ह मह रे 
की दौली से सम्वन्धित करते हैं। द्ेवानंपिय तिस्स (२४७ ई० पूर थल. 
पू० तक) और दुद्ठगामणि (१०१ ई० पूर से ७७ ई० तको a | bs 
उदात्त वर्णन निइचय ही महाकाव्योचित प्रमावशीलता से ओतप्रोत द En 
अपने मौलिक रूप में ३७वें परिच्छेद की ५०वीं गाथा पर समाप्त हा ज 


उसके बाद ही 'महावंसों निद्ठतो' (महावंश समाप्तु!), इस प्रकार के शब्द 


लिखित थे। किन्तु बाद में इस ग्रन्थ का कई शताब्दियों तक परिवद्धंन सि र 
३७वें परिच्छेद की ५०वीं गाथा से आगे के परिवद्धित सवरप का नाम अंक 
हे। इस परिवद्धित संस्करण के ३८वें परिच्छेद की उनसठवीं गाथा में यह i 
पाठ आता है 'दत्वा सहस्सं दीपेतुं दीपवंस. समादिसि'। इसका अर्थ यह है, र 
सोते की एक सहन मुद्राएँ देकर 'दोपवंस' पर एक दीपिका छिखवाने की आज्ञ 

दी।” जिस राजा के विषय में यह कहा गया है, वह घातुसेन है। इस घातुसेन का 
काल ईसा की पाँचवीं शताब्दी का अन्तिम या छठीं शताब्दी का आदि माग है। 


सोसायटी, छन्दत १९१२। इस ग्रन्थ के अनेक सिहली संस्करण हो चुके हैं, 
जिनमें हिक्कडुवे सिरि सुमंगल थेर का संस्करण लक्षणीय और पुर्वेकालीन है, 
कोलम्बो १९०८ $०। बम्बई विइवविद्यालय ने इस ग्रन्य का देवनागरी संस्करण 
भी प्रकाशित किया है, प्रो० एन० के० भागवत द्वारा सम्पादित; द्वितीय संस्करण, 
१९५९ ई०। हिन्दी में भदन्त आनन्द कौसल्यायन ने इस ग्रन्थ का अनुवाद किया 
है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, दवारा १९४२ सें प्रकाशित। 


| CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 


( ६७३) 


जिस दीपिका' की ओर उपर्युक्त पाठ में संकेत किया गया है, उसे यहाँ 'महावंस' 
ही मान लिया गया है। यह मान्यता पहले पलीट नामक विद्वान्‌ ने प्रचारित की ।१ 
गायगर' और उनके वाद विमलाचरण लाहा' महाशय ने भी इसे स्वीकार कर 
लिया है। विटरनित्ज अवश्य इसे मानने को प्रस्तुत नहीं।* यदि वास्तव में 
'दीपवंस' पर लिखित उपर्युक्त दीपिका' से तात्पर्य 'महावंस' से ही हो, तो इससे 
यह प्रमाणित हो जाता है कि 'महावंस' की रचना का' काळ पाँचवीं शताब्दी का 
अन्तिम या छठीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग ही है। विटरनित्ज ने उपर्युक्त 
दीपिका' को 'महावंस'.न मान कर भी 'महावंस' का रचना-कार पाँचवीं शताब्दी 
. का अन्तिम भाग ही माना है। कुछ भी हो, 'महावंस' का 'दीपवंस” पर आश्रित 
होना एक निरिचत' तथ्य है। अनेक पद्य दोनों में समान हैं। समान उपादानों 
का अवलम्बन करके भी महावंस-कार ने अपनी रचना को अपनी उच्चतर 
भाषा और शैली से एक विशेष गौरव दे दिया है, इसमें सन्देह नहीं। 'महावंस' 
के रचयिता का नाम महावंस-टीका' के अनुसार महानाम था। स्थविर महानाम 
दीघसन्द (दीघसन्दक या दीघसन्दन भी) सेनापति द्वारा निर्मित विहार में रहते 
थे, यह भी वहाँ कहा गया है। दीघसन्द या दीघसन्दन ऐेवानंपिय तिस्स के प्रधान 
सेनापति थे और इन्होंने “चूल पासाद' नामक विहार स्थविर महेन्द्र के लिए बन- 
वाया था। यही विहार बाद में 'दीघसन्द-सेनापति-परिवेण' या 'दीघसन्द-विहार' 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ महानाम ने निवास किया। “चूळ्वंस' (३८१६) 
के अनुसार महानाम छंकानरेश घातुसेन (४६०-४७८) के मामा (“मातु 
सोदरियो') थे। इससे अधिक 'महाव॑स' के रचयिता और उनके जीवन-वृत्त के 

विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। 5 


'दीपवंस और महावंस को तुलना 

'दीपवंस' और 'महावंस' का विषय एक समान है, यह पहले दिखाया जा चुका 
है। पाँचवीं शताव्दी ईसवी-पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसवी तक के लंका के इति- 
हास का वर्णन दोनों का विषय है। दोनों ही प्राचीन अदूठकथा (पोराणद्ठकथा), 
सिहली अदूठकथाओं (सोहुळद्ठकथा) या सोहलट्ठकथा महावंस' नाम से विदित 


१. जर्नेल आफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९०९ पृष्ठ ५, पद-संकेत १। 

२. पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पुष्ठ २६। ३ : 

३. हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ५२२ एवं ५३६ 

४. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पुष्ठ २१२, पदसंकृत ४, 
पाहि-४३ 
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के ऐतिहासिक ; अंशों पर आधारित है । द्वीपवंस' की अपेक्षा महावंस' 
को अधिक आ ररा और अधिक जा 
क oe में ही इस कवि-इतिहास लेखक ने कहा ह उपान राणां न 
वर्णन किया है। उसमें कहीं 2 न ला 
| उन र दोषों से मुक्त, समझने 
43 3 के ती बा घोर बाण को देने वाले, परम्परागत, 
रे > पर प्रसाद और वैराग्यजनक स्थलों पर बैराग्य उत्पन्न करने 
जज रो सुनो। १ 'महावंस-टीका' ने भी इसी बात का अनुमोदन 
वाले इस गन SL “इन आचार्य (महानाम) ने पुरानी सिहल अदूठकथा 
5 तथा पुनसक्ति दोषों को छोड़ सकता से समझ में आने योग्य_ 
ह र "९ वस्तुतः यह्‌ वर्णन प्राचीन 'सीहरूट्ठकथा-महावस के 
कर 25 १ पर भी घटित होता है, जिसके भी इन सब दोषों का परिहार 
(नि न गया है। 'महावंस का लेखक निश्चय ही एक कावि-हृदय 
न । उसने जिस स्थल को स्पर्श किया है, प्रत्येक को. रसात्मकाता 
है (को है। इस “महाबंस' या महान्‌ पुरुषों (राजाओं और आचार्यों) के वंश- 
तस को लिखने में उसका मन्तव्य उसके उदय-व्यय को दिखाकर पाठकों 
के हृदय में नवेद प्राप्त करना ही था, यह उसने प्रत्येक परिच्छेद के अन्त अ 
कर्‌ दिया है। महावंस' का प्रत्येक परिच्छेद ह्‌ शब्दों के स | | 
«ुजानों के प्रसाद और बैराग्य के लिए रचित “महाबंस' का . -परिच्छेद स स 
(दोपवंस' के साथ 'महावंस' के वर्णित विषयों की तुलना करने के लिए यहाँ महाव 
१. महावंस १।२-४ (भदन्त आनन्द य्हौसल्यायन का अनुवाद) । मूल 
पालि इस प्रकार हे-“पोराणेहि कतो पेसो. अतियित्थारितो क्वचि । मतीव 
इचि संखित्तो अनेकपुनरुतको । बज्जित तेहि दोसेहिं सुलर्गहणवारणं । प्रसाद 
संबेगकरं सुतितो च उपागतं। पसादजनके ठाने तथा संवेगकारके । जनयन्ता 
३ च संवेग च सुणाथ ते” ४ 
न हि आचरियो पोराणम्हि सीहलदूठकथामहावंसे अतिवित्यार 
पुनकत्तदोसभाबं पहाय तं सुखम्गहणादिषयोजनसहितं कृत्वा कथेसि।” महावंस, 
पृष्ठ १ (परिचय) में उडत! मिलाइये दीपबंस, भूमिका, पृष्ठ रे (ओल्डनवगं 
का संस्करण) भी। क 
३. त वंसो तन्ति पवेणि परम्परा'ति पिः ` ` 7! महा- 
वंस-टीका। ` । [ 
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(६७५) 
की विषय-सूची का दिग्दशंन मात्र करा देना आवश्यक होगा।.ऊपर दीपवंस 
के विषय का जो संक्षिप्त वर्णन किया गया है, उसकी पृष्ठभूमि में वह स्पष्ट भी 
हो जायगा। महावंस' के प्रथम परिच्छेद में बुद्ध के तीन बार लंका: में आगमन 
का वर्णन है। विशेष विस्तार के अलावा 'दीपबंस' के वर्णन से इसकी कुछ-भी 
भिन्नता नहीं है। दूसरे परिच्छेद में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वतम कुल-पुरुष महासम्मत 


का वंश-वर्णन है। यह भी दीपवंस” के आधार पर और उसके समान ही है। . 


तीसरे, चौथे और पाँचवें परिच्छेदों में, क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय. ध्म 
संगीतियों का वर्णन है। इन वर्णनों में कोई उल्लेखनीय विभिन्नता नहीं है। 

चूँकि इनका विस्तृत विवरण हम दूसरे अध्याय में दे चुके हैं, अतः फिर 'महावंस' 
के आघार पर उसी वर्णन को दुहराना उपयुक्त न होगा।. अन्य स्रोतों से जो कुछ 
भी अन्य विभिन्नताएँ यहाँ हैं, वे वहीं (द्वितीय अध्याय में) निर्दिष्ट कर दी गयी. 
हैं। 'महावंस' के छठे परिच्छेद में विजय के लंका-आगमन का तथा सातवें में 
उसके राज्याभिषेक का वर्णन है, जो भी 'दोपवंस' के इस सम्बन्धी वर्णन का विस्तृत 
और क्रमबद्ध रूप ही है। आठवें, नवें और दसवें परिच्छेदों में विजय के वंशा- 
नुक्रम का वर्णन है। जिसमें अनेक राजाओं के नाम और शासन-काल आते 

हैं। ग्यारहवें अध्याय में देवानंपिय तिस्स के अभिषेक का वर्णन है। इसी समय . 
बुद्ध-षर्म का प्रवेश लंका में होता है। 'दोपवंस' की अपेक्षा 'महावंस' में विस्तार 

बहुत अधिक है और उसकी सूचनाएँ मी उसकी अपेक्षा अधिक हैं। .महावंस' के. 
वर्णनानूसार “देवानंपिय तिस्स और धम्मासोक (घर्माशोक-अशोक , राजा) 

दोनों राजा एक-दूसरे के न देखने पर भी चिरकाल से मित्र चले आ रहे थे।”* 
देवानंपिय तिस्स ने अपने राज्याभिषेक के समय अनेक नीलम, हीरे, छाल, 
मणि आदि की मेंट अशोक के पास भेजी। “महावंस' के वर्णनानुसार राजा 
(देवानंपिय तिंस्स) ने अपने भानजे महारिष्ठ प्रधान मंत्री, पुरोहित, मन्त्री और 
गणक, इन चार व्यक्तियों को दूत बना, बहुमूल्य रत्नादि. . . . देकर सेना सहित 
वहाँ (पाटलिपुत्र) भेजा।”९ इन दूतों के मार्ग का वर्णन भी महावंस में किया 


गया है “जम्बुकोल (लका, के उत्तर में सम्बलहुरि नामक स्थान) से नाव पर 


चढ़कर सात दिन में वे बन्दरगाह पहुँचे। वहाँ से फिर एक सप्ताह में जा 
पहुँचे। वहाँ जाकर राजा को भेंट समपित की, जिसे देख कर वह प्रस हुआ। १ 


१. महावंस ११।१९ (भदन्त आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद) । 
२. महाबंस ११।२०-२२ (भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद। 
३. महावंस ११।२३-२४ (भदन्त आनन्द कोसल्यायन का अनुवाद) । 
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अशोक राजा ने अन्य प्रभूत मेंट-सामग्री के साथ सद्धम की कट २७ पा 
बुद्ध, घर्मे और संघ की शरण ग्रहण की है SS 52300 03 
क न रा ल पि के वांद देश-विदेश में बुद्ध धर्म के प्रचार 
ड तक 2 जो कार्य किया, उसका वर्णन 'महावंस' के एक अलग पि 
ड र्न गया है। वाहवे परिच्छेद का शीर्षक है snares 
नाना-दैश-अचार की योजना के अन्तर्गत ही आगे चलकर तेरह 
ड 2 त के प्रकाशक स्थविर मोद्गलिपुत्र 4१३ (मोर्ग- 
लाः ने भविष्य को देखते हुए, प्रत्यन्त-देशों (पड़ोसी देशों) ॥ 0077) 
शासन की स्थापना का विचार कर, कातिक माल में स्थबिर आ a 
और गन्बार को भेजा और महादेव नजिक बाग न बार अ 
] क] छ के 
है १? sD से सूरत तक का प्रदेश) देश में भेजा। हारम 
र को महाराष्ट्र मै तंथा महारक्षित स्थविर को यवन देशों उ 
हिमालयःप्रदेश में मज्झिम स्थविर कों भेजा और सुवर्णभूमि १00 ब 
और उत्तर नामक दो स्थविरों को भेजा। अपने शिष्य महामहेन्द्र स्थ 


बटिठय, उत्तिय, सम्बल और भदंसाल-- इन पाँच स्थविरों को कहकर लंका भेजा . 
5 त 


“दुम मनोज्ञ लंका-ढीप में, मनोज्ञ वुद्ध घमे की स्थापना करो ।”१ इन सब 
के अलग-अलग काय का वर्णन करने के बाद महेन्द्र के च का वर्णन बड़े 
उदात्त और काव्यमय ढंग से महावंस-कार ने किया है। “अन्तिम शय्या के 
सोये हुए छोक-हितँषी मुनि (बुद्ध) ने लंका के हित के लिए, जिनके Fu में भ 
ध्यवाणी की थी, वही लंका के लिए दूसरे बुद्ध, लंकावासी, देवताओं द्वारा इत 
महेन्द्र लंका, के हितार्थे वहाँ पारे!” चौदहवें अध्याय में उके नगरः 


१. हावंस {स ११३४-३५; मल इस प्रकार हैर 
“~ “महू बुद्ध च घम्म च संघं च सरणं गतो। 
` उपासकत्तं वेदेसि सक्यपुत्तस्स सासने॥ 
त्वंपि मानि .रतनानि उत्तमानि नरुत्तम। 
चित्त पसादयित्वान सद्धाय सरणं भजाएँ 
२. महाबंस १२।१-८। 
३. महावंस १३।२१। 
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का वर्णन है। राजा देवानंपिय तिस को अपना परिचय देते हुए स्थविर महेन्द्र 
उन्हें कहते हैं, “महाराज! हम धर्मराज (बुद्ध) के अनुयायी भिक्षु हैं। आप 
पर ही अनुग्रह करने के लिए हम भारत (जम्बुद्वीप) से यहाँ (लंका में) आये हैं।”१ 
पन्द्रहवें अध्याय से लेकर बीसवें अध्याय तक क्रमशः महाविहार-निर्माण, चैत्यपर्वेत, 
विह्वार-परतिग्रहण, महाबोधि-प्रहण, वोधि-आगमन, एवं स्थविर-परिनिर्वाण आदि 
के वर्णन हैं, जो उस काल तक लंका में वौद्ध धर्म की प्रगति के चरण-चिह्न हैं। 
इक्कीसवें अध्याय में देवानंपिय तिस्स के वाद और दुट्ठगामणि से पहले आनेवाले 
पाँच राजाओं के वर्णन हैं। वाईसवें परिच्छेद से लेकर वत्तीसवें परिच्छेद तक, 
अर्थात्‌ पूरे ग्यारह परिच्छेदों में दुट्ठगामणि का इतिहास वर्णित है, जव कि 'दीप- 
वंस' में इस वर्णन की केवल १३ गाथाएँ दी गयी हैं। दुट्ठगामणि ने किस प्रकार 
सैनिक वल का संग्रह कर तमिलों का निष्कासन किया, यह हम पहले देख चुके हैं। 
युद्ध में विजय प्राप्त करने के वाद उसने बौद्ध घर्म की सेवा भी की और 'लोह-प्रासाद' 
और “महसतुप' नामक अनेक विहार और स्तूप भी वनवाये। इस विजेता राजा 
के इस प्रकार वुद्ध घर्म के उपासक रूप का वर्णन कर उसे एक राष्ट्रीय नेता और 
महापुरुष के रूप में 'महावंस' में चित्रित किया गया है और उसके आधार पर ग्यारह 
परिच्छेदों में एक महाकाव्य की ही सृष्टि कर दी गयी है। वाईसवें अध्याय से 
३२ वें अध्याय तक की विषय-सूची उसके इन विभिन्न क्रिया-ऋलापों को अच्छी 
प्रकार दिखा सकती है। वह इस प्रकार है (२२) ग्रामणी कुमार का जन्म, (२३) 
योद्धाओं की प्राप्ति, (२४) दो भाइयों का युद्ध, (२३) दुष्टप्रामणी की विजय, 
(२६) मारिचवह्टि-विहार-पूजा, (२७) लोंह्‌-भ्रासाद-ूजा, (२८) महास्तूप की 
साधन-प्राप्ति, (२६) महास्तूप का आरम्भ; (३०) धातुगर्म की रचना, (२१) 
घातु-निधान और (३२) तुषितपुर-गमन। दुट्ठगामणि के जीवन का सबसे बडा 
काम उसकी विजयों के अलावा उसके द्वारा & मंजिछों वाले लोह-साद तथा 
मरिचवट्टि और महास्तुप आदि विहारों और स्तूपों का बनवाना था। छोह-असाद के 
पूर्ण होने से पहले ही उसे मरणान्तक रोग उत्पन्न हुआं और उसे निश्चय हो गया 
कि उसका अन्तकाल समीप है। अपने छोटे माई तिस्स को बुलवा कर स्तूप के 
बचे हुए काम को समाप्त करवाने का आदेश दिया, जिसे उसने पूरा किया। मृत्यु 
से पूर्व अशक्य होने पर भी इस शाळू राजा ने पालकी में बैठकर इस चैत्य की प्रद- 
क्षिणा की और दक्षिण-द्वार पर आकर बुद्ध-बन्दना की। “फिर भिक्षु-संघ से घिरे 


१. महावंस १४८; मूल पालि-पाठ इस प्रकार है--- ससणा सयं महाराज 
घस्मराजस्स सावका। तवेव अनुकम्पाय जम्बुदीषा इधागता।” 
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हुए राजा ने दायीं करब लेते हुए उत्तम 'महास्तूप की ओर, बायीं करवट लेटे हुए 
उत्तम लोहःप्रासाद को देखकर चित्त प्रसन्न किया मरण-शथ्या पर पड़ा हुआ 
:राजा अपने पूर्व युद्ध के साथियों को सम्बोधित कार कहने लगा “पहले मैंने तुम 
दस योद्धाओं को साथ लेकर युद्ध किया था अब मृत्यु के समय अकेले ही युद्ध आरम्भ 
केरे दिया। इस मृत्यु रूपी शत्रु को मैं पराजित नहीं कर सका!” शरीर छोड्ने 
सें पहले दुट्ठगामणि ने अपने छोटे भाई तिस्स को आदेश दिया “हे तिस्स ! अः 
समाप्तं महास्तूपं का शेष सव कत्य आदरपूर्वक समाप्त करवाना। स्वयं प्रातःकाल 
उस पर पुष्प चढ़ाना। प्रतिदिन तीन बार उसकी पूजा करना। बुद्धशासन के 
'सत्कार-सम्बन्धी जो कत्य मैंने निश्चित किये हैं, उन सभी कृत्यों को हें तात! तुम 
अविच्छिन्न रूप - से चलाते रहना। संघ-सम्बन्धी कार्य में हे तात! कभी प्रमाद 
त कंरना!”९ घ्मे-श्रवण करने के बाद रथ पर खड़े होकर तीन वार महास्तूप 
की प्रदक्षिणा कर, स्तूप और संघ को प्रणाम कर दुट्ठ्गामणि तुषित-लोक को 
गद्यो। इस प्रकार दुट्ठगामणि की जीवन-गाथा को यहाँ एक राष्ट्र के आदशों 
से व्याप्त महाकाव्यगत महत्ता और प्रभावशीलता दी गयी है; यह उसकी उपर्युक्त 
शैली से ही स्पष्ट हो जाता है। दुट्ठगामणि के बाद उसके उत्तराधिकारी राजाओं 
की एक क्रमबद्ध लम्बी सूची क्रमशः “दश राजा', 'एकादश राजा', हादश राजा, 
क्र्योदश राजा' इस प्रकार क्रमशः तैंतीसवें, चौंतीसवें, वैती सवें और छत्तीसवें परि- 
च्छेंदों मै दी गयी है, जब कि 'दीपवंस' में इस सम्बन्धी संक्षिप्त वर्णन ही उपलब्ध 
है। सैतीसवें परिच्छेद की पचासवीं गाथा तक (जहाँ तक ही मौलिक 'महावंस' 
की विषय-सीमा है) राजा महासेन के शासन-काल का वर्णन है। इस प्रकार दीप- 
वंस” और 'महावंस' दोनों एक ही जगह से प्रारम्भ कर गहासेन के शासन-काल 
(३२५-३५२ ई०) तक आकर लंका के इतिहास को समाप्त कर देते हैं। महा- 
बंस' से कम-से-कम डेढ़ सौ वर्ष पू्े की रचना होने के कारण 'दीपवंस' जब कि अपने 
स्रोतों, अर्थात्‌ सिंहली अट्ठकथाओं के अधिक समीप है, 'महावंस' ने उसे विस्तृत 
और व्यवस्थापन कर दिया है। दोनों के द्वारा वर्णित विषयों के विवरणों में 
अद्मुत समानता होते हुए भी कहीं कुछ वंशावलियों के कालानुक्रमों में अन्तर भी 
हैजिस पर हम अभी आयेंगे। 'महावंस' को चाहे 'दीपवंस' की अर्थकथा या 


१. महावंस ३२।२-३। 
! ` ३ महावंस ३२।१६-१७। 
३. महावंस ३२।५९-६२। 
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टीका स्वीकार किया जाय या नहीं, उसकी शैली अपनी एक मौलिक विशेषता 
रखती है, यद्यपि उसकी विषय-वस्तु अन्ततोगत्वा 'दीपवंस' पर ही आधारित है। 


क्या 'दीपवंस' ओर 'महावंस इतिहास हैं? Pe के 2 
'दोपवंस' और 'महावंस” दोनों ही इतने अतिरंजनामय और -अलौकिक 
वर्णनों से भरे हुए ग्रन्थ हैं कि उन्हें शब्दशः तो इतिहास नहीं माना जा सकता। 
पारि तिपिटक से हम जानते हैं कि शास्ता मध्य-मण्डल के बाहर शायद ही कहीं 
गये। हाँ, एक-दो अवसरों पर उत्तरकुरु द्वीप, कैलास, मानसरोवर, चन्द्रमाया 
(चिनाव) नदी के तट और नमंदा नदी को पार कर सूनापरान्त (सुनापरन्त ) जन- 
पद और उसके मंकुलकाराम तक जाने की वात तो अवश्य आती है; परन्तु लंका-गमन 
का वर्णन नहीं है। किन्तु 'महावंस' में तथा उससे पूव 'दोपवंस' में भी उनका तीन 
बार लंका-गमन दिखाया गया है, जो सुखकर होते हुए.भी तिपिटक के प्रमाण 
पर आधारित नहीं है। विजय का उसी दिन लंका में पहुँचना जिस दिन भगवान्‌ 
का परिनिर्वाण हुआ, यह भी वास्तविक घटनाथित नहीं दीखता।' नाना चम- 
त्कारमय वर्णन जो 'दीपवंस' और 'महावंस' में भरे पड़े हैं, उनकी तो कोई हसता 
ही नहीं। महेन्द्र और उनके साथी भिक्षुओं का आकाश से उड़कर लंका में पहुँचा, 
लोह-आसाद और महास्तूप के निर्माण के समय अनेक प्रकार के चमत्कारों का होना, 
आदि बातें निश्चित घटनापरक ऐतिहासिक शैली को व्यक्त नहीं करतीं। यदि 
इन सब बातों को उचित अवकाश देकर 'दीपवंस' और “महावंस' की मूल विषय- 
वस्तु का परीक्षण किया जाय, तो वहाँ से हम निश्चय ही बहुत कुछ निश्चित इतिहा 
का निर्माण कर सकते हूं। न केवल लंका के घामिक और राजनैतिक इतिहास 
-में ही, बल्कि भारतीय इतिहास की अनेक समस्याओं के सुलझाने में भी, विशेषत: 
उसके काल-क्रम की समस्या के सुलझाने में, इस प्रकार के अध्ययन से काफी सहायता 


- मिल सकती है। चाहे 'दीपवंस' और “महाबंस' के अन्य विवरण कितने ही अधिक 


अतिरंजनामय क्यों न हों; कालानुक्रम के सम्वन्न में उनका प्रामाण्य औरं महत्व 
निर्विवाद है। उनकी इसी विशेषता की ओर लक्ष्य करते हुए प्रो० रावस डेविंड्स:ने 
कहा है कि सिंहल के इतिहास-ग्रन्यों की कालानुक्रमणिका इंगलैण्ड और फ्रांस के उन 
सर्वोत्तम ग्रन्थों की कालानुक्रमणिकाओं से भी, जो उन देशों में बहुत शताब्दियों बाद 
तक रिखे गये, किसी भी प्रकार कम महत्त्व वाली नहीं है।' यद्यपि विजय से लेकर 
देवानंपिय तिस्स तक की कालानुक्रमणिका के विषय में तो उतना निश्चयपूर्वक 


१. बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ २७४। 
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नहीं कहा जा सकता; किन्तु देवानंपिय तिस्स और हर हालत में दुट्ठगामणि से लेकर 
महासेन तक की कालानुक्रमणिका तो प्रामाणिक ही मानी जा सकती है। “महावंस' 
में दी हुई इस पूरी कालानुक्रमणिका को हम यहाँ विस्तार-भय से उद्धृत नहीं कर 
सकते ।' यहाँ केवल इतना ही कहना अपेक्षित है कि चूंकि बुद्ध-परिनिर्वाण से काल- 
गणना कर यहाँ विभिन्न राजाओं के शासन-काल की गणना की गयी है, अतः उससे न 
केवल बुद्ध के परिनिर्वाण, अपितु अन्य अनेक भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं. के 
तिथि-विनिशचय में भी पर्याप्त सहायता मिली है। इस विषय का अधिक विवेचन 
करना तो यहाँ पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास की एक अत्यन्तं विंवाद-ग्रस्त समस्या 
में ही प्रवेश करना होगा, जो हमारे प्रस्तुत प्रयोजन को देखते हुए अप्रासंगिक होगा। 
काल-क्रम के अलावा भारतीय इतिहास के लिए इन लंका के इतिंहास-ग्रन्थों को 
और भी प्रभूत महत्त्व है। भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं का वे अद्भूत रूप 
से समर्थन करते हैं। उदाहरणतः अशोक के पहले के राजाओं यथा नन्दों, चन्द्रगुप्त 
(चन्द्रगुप्त) और बिम्बिसार के वर्णन, विम्विसार और अजातशत्रु के पारस्परिक 
सम्बन्ध और बुद्ध के साथ उनका समकालिक होना; भगवान्‌ बुद्ध का बिम्बिसार 
सें आयु में पांच वर्ष बड़ा होना, चन्द्रगुप्त और उसके ब्राह्मण मन्त्री चाणक्य 
(चाणक्क) के विवरण, और सब से अधिक अशोक का बुद्ध-परिनिर्वाण के २१८ वर्ष 
बांद अभिषिक्तं होना, आदि तथ्य ऐसे हैं, जो इन सिंहली इतिहास-ग्च्यों ने भारतीय 
इतिहास. के समर्थनस्वरूप दिये हैं। भारतीय और सिंहली इतिहास की अनेका 
मंहत्वपुण समकालिक घटनाएँ और विशेषतः बिम्बिसार के समय से लेकर अशोक 
के समय तक के काळक्रमिक वृत्त दीपवंस' में वणित हैं। उदाहरण के लिए इस ग्रन्थ 
(४।७६-७७) में कहा गया है कि जब लोकनाथ (वुद्ध) के परिनिर्वाण को सोलह वर्ष 

` हुए थे, तो उस समय अजातशत्रु के राज्य का बीसवाँ वर्ष था और विजय के राज्य 
का सोळहवाँ वर्ष; उस समय उपालि पण्डित की उपसभ्पदा को पुरे साठ साल हुए 
थे और इसी समय स्थविर उपालि के समीप दासक की उपसम्पदा हुई थी।-इसीं 
प्रकार यहीं ५८२ में कहा गया है कि जव राजा अशोक को (राज्य करते) छह 
बर्षे व्यतीत हो चुके -थे, तो उस समय मुटसीव को (राज्य करते), अड़तालीस वर्ष 
हुए थे। इसी प्रकार 'दीपवंस' में ही ६।१ में कहा गया है, “भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 


१, “महावंस के आधार-पर बिजय से लेकर महासेन तक के लंका के ६१ 
राजाओं की तथा बिम्बिसार से लेकर अशोक तक के १३ भारतीय राजाओं की 
कालातुक्रमणिकाओं के उद्धरण के लिए देखिए महावंस (भदन्त आनन्द कौसत्यायन 
का हिन्दो-अनुवाद), पृष्ठ ७-९ (भूमिका) । 
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के परिनिर्वाण के २१८ वर्ष वाद प्रियदर्शन : (राजा अशाँक) का राज्यामिषेक 
हुआ। इसी प्रकार के अन्य अनेक तुलनात्मक कालक्रमिक वर्णन भारतीय और 
सिंहली इतिहास की घटनाओं से सम्वद्ध 'दीपवंस में हैं, जिनमें से बहुतों का और 
भी अधिकतर विशदतर वर्णन 'महावंस' में किया गया है। “महावंस' में वर्णित 
तृतीय वौद्ध संगीति के सभापति मोग्गलिपुत्त तिस्स और उनके द्वारा देश-विदेश को 
भेजे हुए मज्झिम (हिमवन्त-प्रदेश के घर्मोपदेशक) आदि धर्मोपदेशकों की बात 
सही. है, इसे सांची-स्तूप में प्राप्त घातु-डिब्वियों के ऊपर उत्कीर्ण लेखों से समर्थन 
प्राप्त होता है। यहाँ प्राप्त एक डिबिया पर लिखा हुआ है “सपुरिसस मज्झिमस” 
(सत्पुरुष मज्झिम का) और एक-दूसरी पर लिखा है 'सपुरिसस मोगलिपतस' 
(सत्पुरुष मोग्गलिपुत्त का) । साँची-स्तूप की एक पाषाणवेष्टनी पर उस्वेला से 
लंका को वोषि-वृक्ष की टहनी ले जाये जाने का चित्र अंकित है। उससे भी 'महा- 
वस' में वणित महेन्द्र द्वारा घर्म-प्रचार के कार्य को ऐतिहासिक समर्थन प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार पुरातत्त्व-सम्वन्धी खोजों तथा चीनी-यात्रियों के वर्णनों से अशोक 
तथा देवानंपिय तिस्स का समकालिक होना भी प्रमाणित होता है। तीन बोद्ध 
संगीतियों का विवरण भी, जो “महावंस' और 'दीपवंस' में दिया हुआ है, तत्त्वतः 
ऐतिहासिक आघार पर ही आश्रित है। अतः इन इतिहास-ग्रन्यों के वर्णन ऐति- 
हासिक दृष्टि से भी समाश्रयणीय हैं। विशेषतः उत्तरकालीन इतिहास के सम्बन्ध 
में तो इनका साक्ष्य अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक है ही “महावंस' का विशेष 
महत्त्व तो लंका केः घामिक इतिहास के रूप में ही है। सर्वप्रथम तो उपारि से लेकर 
महेन्द्र तक के विनय-धरों की जो कालानूक्रम-पू्वेक परम्परा यहाँ दी हुई है, वह्‌ 
लंका और भारत दोनों देशों में बुद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। यह परम्परा इस प्रकार है, (१) उपालि, (२) दासक, (३) सोणक, (४) 
सिग्गव; (५) मोग्गलिपुत्त तिस्स तथा (६) महिन्द। सर्वास्तिवादियों के मता- 
नुसार एक दूसरी परम्परा है;' जो उनके सम्प्रदाय के अनुसार प्रामाणिक मानी 
जाती है। चूँकि भिन्न-भिन्न सम्भ्रदायों ने अपने-अपने सम्प्रदायों के अनुसार इन 
परम्पराओं का उल्लेख किया है; अतः उनमें कम या अधिक प्रामाणिक होने का 
सवाल ही नहीं उठता। वे सब अपनी-अपनी दृष्टि से प्रामाणिक हैं और आदिम 
स्रोत तो हर हालत में बुद्ध और उनके प्राथमिक शिष्य ही हैं। सिंहल के स्तूप, 
विहार और चैत्यो के तो बड़े ही विस्तृत विवरण 'महावंस' में उपलब्ध हैं। महा- 


१. जिसके उद्धरण के लिए देखिए राहुल सांहत्यायन : अभिषर्मकोश। 
पृष्ठ ८ (भूमिका) । छ 
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विहार, अभयगिरि विहार, (उत्तर विहार भी नाम) यूपाराम, महामेघ-वण्णाराम, 
लोइपासाद आदि विहारों के वर्णन लंका में बौद्ध घर्म के विकास पर बड़ा अच्छा 
प्रकाश डालते हैं और पुरातत्त्व के' विद्यार्थी के लिए अध्ययन के टि विषय हैं। 
इसी प्रकार घामिक उत्सवों के भी बड़े चित्रमय वर्णन उपलब्ध ह। सबसे बड़ी 
बात तो मारत और पिहंल के ज्ञतान्दियों तक के पारस्परिक आदान-प्रदान का, 
“इन ग्रन्थों में बडा सुन्दर चित्रण है। तत्कालीन भारतीय इतिहास और भूगोल तो 
“मानो इन अन्यं में पुनरुज्जीवित हो उठते हैं। रोजगृह, कौशाम्बी, वैशाली, उज्जः 
यिनी, पुष्पपुर, नाळन्दा आदि भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्मृति 'दीपवंस' 
और 'महाबंस' में क्तिंनी हरी-मरी है, यह उन्हें पढ़ते ही देखते बनता है। कपिल- 
वस्तु, कुशीनारा, गिरिक्ज, जेतवन, माधुरा (मथुरा), उस्वेला, काशी, ऋषिपतन 
` (इसिपतन), पाटलिपुत्र, वाराणसी आदि बुद्धस्मृति से अंकित भारतीय नगरों 
तथा इसी प्रकार अंग, मगध, चम्पा, मल्ल, वेणुवन, इन्द्रस], मरुकच्छ, सुप्पारवा, 
तंक्षश्िला, सागल (स्यालकोट), अवन्ती, मद्र, प्रयाग (पयाग) आदि स्थानों 
तथा उतने ही अधिक लंका-द्वीप के सांस्कृतिक केन्द्रों और स्थानों से, जो इन ग्रन्थों 
* में वणित हैं, तत्कालीन ऐतिहासिक भूगोल का भी निर्माण किया जा सकता है। 
पालि साहित्य के इतिहास में भी इन ग्रन्थों का साक्ष्य तिपिटक की प्राचीनता 
सम्बन्धी उस परम्परा का समर्थन करता है, जिसके दर्शन हम पहले अशोक के 
अभिलेखों और 'मिलिन्द-पञ्ह' में करते हैं। इन दोनों ग्रन्थों में ही तीनों पिटकों, 
पाँचों निकायों और उनके विभिन्न ग्रन्थों के नाम ले-लेकर उनके वर्गों, पञ्जासकों, 
संयुत्तों और वर्गो' के पूरे व्योरे दे-देकर उद्धृत किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप 
से प्रमाणित होता है कि पालि तिपिटेक इनके प्रणयन-काल में उसी नाम और 
वर्गीकरण में विद्यमान था, जिसमें वह आज है। ऊपर हमने कई जगह 'महावंस' 
की टीका 'महावंस-टीका' का उल्लेख किया है। इसे ही 'वंसंत्थप्पकासिनी' भी 
कहा जाता है। इसके लेखक का. नाम 'महावंस' के लेखक के समान'महानाम' 
ही दिया जाता है। इसके सम्भावित रचना-काल के सम्बन्ज में हम, पहले आठवें 
अध्याय में पर्याप्त रूप से कह ही चुके हैं। प्राचीन ऐतिहासिक परम्पराओं का 
प्राधान्य होने के कारण “महावंस-रीका' बुद्ध-शसन की इतिहास-परम्परा में बहुत 
महत्वपूर्ण मानी जाती है। फ 4 
चूलबंस. ` | 
जैसा पहले कहा जा चुका है, 'महावंस' ३७वें परिच्छेद की ५०वीं गाथा पर 


१. रोमन लिपि में डॉ० गायगर द्वारा दो जिल्दों में सम्पादित एवं उन्हीं के 
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समाप्त हो जाता है और वह लंका के इतिहास का महासेन के शासत-काल (३२४- 

३५२ ई०) तक वर्णन करता है। उसके वाद का लंका का क्रमबद्ध इतिहास भी 
इसी ग्रन्थ के परिवद्धित अंश के रूप में बाद में उसके साथ ही जोड़ दिया गया। 
यह जुड़ा हुआ अंश अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे तक अथवा यदि उसके आघु- 
निकतम रूप को भी उसके साथ संयुक्त मानें तो ठीक १९३५ ई० तक लंका के इति- 
हास का क्रमवद्ध निरूपण करता है। “महावंस' के ३७वें परिच्छेद की ५०वीं 
गाथा के वाद का यह परिवद्धित अंश चूलवंस' के नाम से प्रसिद्ध है। सिंहली 
भाषा में यही सेलुवंसथ' कहलाता है। 'चूलवंस' सन्‌ ३५२ ई० (महासेन के 
शासनकाल का अन्तिम साळ) से लेकर ठीक आधुनिक काल तक (उसके आघु- 
निकतम विकसित रूप को सम्मिलित कर) लंका के इतिहास का वर्णन करता है। 
यह रचना पाँच भिन्न-भिन्न कालों में हुई है, जिसका क्रमानुसार विवरण इस 
प्रकार है-- 

( सिंहल-प्रवासी स्थविर घम्मकित्ति (धर्मकीति) नामक भिक्ष ने, जिन्हें . 
तम्बरटूठ का निवासी वतलाया गया है और जो प्रसिद्ध सिंहली राजा पराक्रम- 
बाहु द्वितीय (१२३६-१२६८ ई०) के समकालिक थे, तेरहवी शताब्दी के मध्य 
भाग में सर्वप्रथम महानाम द्वारा ३७बे परिच्छेद की ५०वीं गाथा पर छोड़े हुए 
'महावंस' का परिवर्धन किया। सैतीसवें अध्याय में १९० गायाएँ जोड़कर उसे 
सात राजा' शीर्षक दिया और फिर ७९ परिच्छेदों तक प्रन्थ-रचना की। 
राजा महासेन और उसके पुत्र सिरिमेधवण्ण (श्री मेघवर्ण) से इन्होंने अपने 
विषय का आरम्भ किया ओर उसे पराक्रमवाहु द्वतीय के शासन-काल तक छोड़ा। 
इस बीच में उन्होंने ७८ राजाओं का काळानुक्रमपूर्वक वर्णन किया, जो निह्चिततम 
इतिहास ही है। अकेले पराक्रमबाहु प्रथम (११५३-११८६ ई०) का ही वर्णन 
इस भाग में १८ अध्यायों में किया गया है। पराक्रमवाहु ने दमिळों (तमिलों) 
को हराया था ओर बौद्ध घमं की स्तूपों, विहारों आदि के निर्माण के द्वारा बड़ी 
सेवा की थी। महानाम ने जिस प्रकार दुट्ठगामणि के वर्णन से एक ऐतिहासिक 
महाकाव्य की रचना की है; उसी प्रकार यहाँ पराक्रमबाहु प्रथम को एक 
महाकाव्योचित प्रभावशाली वर्णन का विषय बनाया गया है। 


द्वारा दो जिलों में अनुवादित, पालि टैक्सूट सोसायटी द्वारा प्रकाशित, १९३५। 
इस ग्रन्थ के सिंहली और बरसी संस्करण भी उपलब्ध हैं। 
` . १. गायगर ने इन्हें बरमा को निवासी माना है। देखिये उनको “पालि 


लिटरेचर . एण्ड. लेगवेज', पुष्ठ ४४। > 
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(२) “चूल्वंस' का.द्वितीय परिवर्द्धन बुद्धरक्षित नामक भिक्षु ने किया। इन्होंने 
` उजवे परिच्छेद से लेकर ६०वें -परिच्छेद तक! रचना की। पराक्रमबाहु 
ह्ितीय- से आरम्भ कर इन्होंने अपना विषयः पराक्रमबाहु चतुर्थ पर (जो 
. सन्‌ १३२५ में राजगद्दी पर बैठा) छोड़ा। इस मान में इन्होंने २३ राजाओं 
. का वर्णन किया। -. : ४ ४ 
(३) शलक का तृतीय परिवर्दधत तिव्बोतुवाबे सुमंगल ल a | 
` इन्होंने 8१वें परिच्छेद से-१००ें परिच्छेद तक रचना की। hs 
चतुर्थ के काल से लेकर इन्होंने अपने विषय को कीति. श्री राजसि ( 
. सिरि राजसीह) (१७४७-१७८० ई०) तह छोड़ा। इस बीच न 
__ २४ राजाओं का. वर्णन किया। ख हमें ईसाई धम- 
लंका में आने की सूचना भी । 5 
(४) 'चूलबंस' का चौथा परिवर््धन हिक्कड्वे सिरि सुमंगल तथा देवरक्षित ने 
किया। यह -परिवर्द्धन केवल १०१वें परिच्छेद के रूप में लिखा गया। 
लंकाधिराजकित्ति सिरि.राजसीह के समय -से लेकर १८१५ ई० तक का 
. “इतिहास वर्णित है।. इस प्रकार लंका के दो अन्तिम राजा सिरि राजाधिराज 
सीह (श्री राजाधिराज सिंह) और सिरिविबकम राज सीह (श्री विक्रमराज 
` सिह) का वर्णन है, और लंका के अंग्रेजों के हाथ में चले जाने की भी सूचना 
है। यह अंश १७८५ और १८१५ ई० के बीच के .लंका के इतिहास का 
“वर्णन करता है। यह सन्‌ १८७७ ई० में प्रकाशित हुआ। ४ 
(५) सन्‌ १०१५ से १९३५ ई०. तक का लंका -का इतिहास [सिंहली स्थविर 
. युगिरल पञ्ञानन्द नायक थेर. ढारा लिखा गया। यदि चाहें तों इसे भी 
'चूलवंस' का ही परिवादित स्वरूप कंह सकते हैं,और चाहें तो अलग स्वन 
ग्रन्थ भी मान-सकते हैं। प्रकाशित. (सन्‌ १९३६ ई०) तो यह स्वतंज्ञ ग्रन्थ 
के ख्य में ही हुआ है। सिहल की आधुनिक पालि-रचना की प्रगति पर इस 
ग्रन्थ से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। - 
बुद्धघोसुप्पत्ति ` Made 
बुद्धोसुप्पत्ति (वुद्धघोषोत्पत्ति) बुद्धघोष की जीवनी के रूप में लिखी “गयी 
रचना है। इसके प्रणेता महामंगळ नामक सिंहली .सिक्षु थे। महावंस के प्रथम 
परिवादित अंश (चूलवंस) .में बुद्धघोष का जीवनवृत्त दिया गया है। बुदधघोसुप्पत्ति 
के वर्णन के साथ इसे मिलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धघोसुप्पत्ति का वर्णन 
चुलबंस के बाद रचित हुआ है। चूँकि महावंस का प्रथम संवर्धन; जिसमें बुद्धघोष 
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की जीवनी है, तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग में किया गयो, अत: बुद्धघोसुणत्ति' 
को उंसके कुछ वाद, अर्थात्‌ चौदहवीं शताब्दी की रचना मान सकते हैं। इसी शताब्दी 
में पगान में मंगल नामक भिक्षु हुए, जिन्होंने गन्धेटिठ' नामक व्याकरण ग्रन्थ (उप- 
सर्गो' पर) लिखा ।* गायगर ने इन मंगळ नामक वेरमी भिक्ष के साथ वुद्धधोसुप्पत्ति 
के लेखक महामंगल को मिलाने-का सन्देहपूर्ण सुझाव दिया है ९ परन्तु यह्‌ 

सन्देहं सुझाव दिया है।* परन्तु यह बिलकुल 
ˆ भी संभव नहीं है। जैसा रोमन लिपि में बुद्धघोसुप्पत्ति के सम्पादकं जेम्स ग्रे ने स्वीकार 
किया है, महामंगल एक सिंहली भिक्षु थे।' अतः उन्‍हें वरमी मंगल से नहीं मिलाया 
जा सकता। तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में शिहल में मंगल नाम के एक अन्य महा- 
स्थविर भी हो गये हैं, जो वेदेह थेर के गुरु थे (५ इनसे अपने महामंगल को मिलाया 
जाय या नहीं, यह भी एक समस्या ही है। अस्तु, 'बुद्धघोसुप्पत्ति' में अलौकिक 
विधान इतेना अधिक है कि उसका वास्तविक ऐतिहासिक महत्त्वांकन नहीं किया जा 
सकता। वुद्धघोष की वाल्यावस्था और प्रारम्भिक शिक्षा तथा घर्म-परिवर्तन का 
वर्णन करते समय ऐसा मालूम पड़ता है मानो 'मिलिन्दपञ्ह' के नागसेन और रोहण 
तथा 'महावंस' (परिच्छेद ५) के सिग्गव तथा मोग्गलिपुत्त तिस्स सम्बन्धी प्रकरणों 
के नमूनों को ही रूपान्तर करके रख दिया गया है।* यद्यपि लेखक ने वुद्धघोष के 
जन्म, वाल्यावस्था, प्रारम्भिक शिक्षा, धर्म-परिवर्तन, ग्रन्य-रचना आदि सभी का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, किन्तु ऐतिहारिक बुद्धि का उसने अधिक परिचय नहीं 
दिया है। बुद्धदंत्त-कृत 'विनय-विनिच्छंय' के अनुसार वुद्धदत्त ने वुद्धघोप-कृत विनय 
और अभिधम्म पिटक सम्बन्धी अटूठकथाओं को ही क्रमशः अपने 'विनय-विनिच्छय! 
और अभिषम्मावतार' में संक्षिप्त रूप दिया था। किन्तु “वुद्धघोसुप्पत्ति' 

१. जेम्स ग्रे द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित, लन्दन, १८९२। ` ` 

` २, देखिये सेबिंल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमां, २६; डे 
जायसा : केटेलाग, पृष्ठ २३, देखिये आगे दसवें अध्याय में व्याकरण-साहित्य का 
विवेचन। 

३. पालि लिटरेचर ऐण्ड. लेग्वेज, पृष्ठ ४६, ५७। 

४. बुद्धघोसुप्पत्ति, पृष्ठ ३३ (रोमन संस्करण)। 

प्‌. NR दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ २२३। 

६. देखिये विमलाचरण लाहा : दि लाइफ ऐण्ड वकं ऑफ बुद्धघोष, पृष्ठ 
४४-४७; देखिये उन्हा का हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द 25. दूसरी, पा 
५५९; मिलाइये जेम्स भने द्वारा सम्पादित एवं अनुवादित 20000 की 
भूमिका भी। 
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में बढदत्त का प्रथम लंका-गमन दिखा कर बुद्धघोष को अपना अपूर्ण काम पूरा 


करने का उन्हें आदेश देते दिखाया गया है। निश्चय ही "चिनय-विनिच्छय' का ही ¬ 


बद्धघोसुप्पत्ति' के रचयिता ने और भी की हैं।' वास्तव में बात यह है कि स्थविर 
महामंगल ने केवल अनूश्षुति के आधार पर चौदहवीं शताब्दी में इस रचना को 
ग्रेषित किया था, अतः साक्षात्‌ जीवन से प्राप्त मौलिकता या सच्चाई उनकी रचना 
में नहीं आ सकती थी। 'महावंस' के ३७बे परिच्छेद के परिवद्धित संस्करण में 
सिहलश्रवासी वरमी मिक्षु घम्मकित्ति ( ११वीं शताब्दी) ने मी यद्यपि बुद्धधोष 
से शताब्दियों बाद अपने वर्णन को ग्रथित किया था, किन्तु उसकी प्रामाणिकता 
फिर मी वुद्धघोसुप्पत्ति' से अधिक है। 'महावंस” (या ठीक कहें तो “चूलवंस') के 
इस प्रकरण की तुलना में बुद्धघोसुप्पत्ति का वर्णन कम ऐतिहासिक मूल्य का ही 
मानना पड़ेगा। 'महावेस' के उपर्युक्त विवरण का साक्ष्य स्वयं बुद्धघोष ओर वुड- 
दत्त आदि की अट्ठकथाओं के कतिपय वर्णनों से मिल जाता है, जव कि बुद्धघोसुप्पत्ति 
के वर्णनों से उनका कहीं-कहीं विरोव भी है, जैसा एक उदाहरण में हम ऊपर देख 
चुके हैं। अतः ऐतिहासिक रूप से वह उतना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। 
जो तथ्य उसके प्रामाणिक भी हैं, वे भी 'महावंस' के वर्णन पर ही आधारित हैं, 
यह उनकी शैली से ही स्पष्ट हो जाता है। स्वयं लेखक ने मी स्वीकार किया है कि 
उसका वर्णन (ूर्वाचार्यों” (पुब्बाचरिया) पर आधारित है। उत्तरकालीन वंश- 
ग्रत्थों यथा गंघवंस,२ सासनबंस,'.तथा सद्धम्मसंगह में भी बुद्धघोष की 


प्रमाण यहाँ दृढ्तर माना जा सकता है। इस प्रकार की एक-दो ऐतिहासिक भूलें 


जीवनी के साथ-साथ इस ग्रन्थ (महावंस) का भी उल्लेख हुआ है (विशेषतः. 


सासनवंस में)। ये सभी 'महावंस' के उपर्युक्त पर्चि्वाद्धत अंश पर इतने 
आधारित हैं कि इनमें कोई नयी बात हो ढूँढ़ना व्यर्थ है। बृद्धघोसुप्पत्ति' का 
दूसरा नाम 'महाबुद्धघोसस्त निंदानवत्यु (सहाबुद्धघोसस्स निदानवस्तु) 
भी है। : 


8 


१. देखिये विमलाचरण लाहा : दि लाइफ .ऐण्ड वर्क ऑफ बुद्धघोष,: पुष्ठ 
४३-४४। 
२. जर्नेल ऑफ पालि टॅक्सूट सोसायटी, १८८६ में प्रकाशित संस्करण, 
पृष्ठ ६६। $ 
- ३. पृष्ठ ३० (सेबिल बोड द्वारा सम्पादित; पारि टॅक्सूट सोसायटी, १८९७)। 


४, जर्नेल ऑफ पालि टेक्सूट सोसायटी, १८९५ में. प्रकाशित संस्करण, 


पृष्ठ ५५। 
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सदधन्मसंगह' 

सद्धम्मसंगह' ग्यारह परिच्छेदों में लिखित एक गद्य-पद्य मिश्चित रचना है 
जिसमें बुद्ध-शासन के संग्रह के साथ-साथ प्रारम्भिक काल से लेकर १३वीं शताब्दी 
तक के मिक्षु-संघ के इतिहास का वर्णन है। दीघ, मस्झिम, संयुत्त, अंगुत्तर और 
खुद्दक-निकायों का निर्देश इस ग्रन्थ में हुआ है। अभिधम्मपिटक के ग्रन्थों का भी 
उल्लेख हुआ है। प्रथम तीन परिच्छेदो में तीन बौद्ध संगीतियों के वर्णन हैं, जिनमें 
कोई नथी वात नहीं कही गयी है। चुल्लवग्ग - (विनयपिटक), बुद्धघोष की 
अट्ठकथाओं, दीपवंस और महावंस के आधार पर संकलित सामग्री का उपयोग 
करके ही इन वर्णनो को ग्रथित कर लिया गया है। तृतीय संगीति के बाद के धमं- 
प्रचार-कायं का विस्तृतं विवरण इस ग्रन्थ के चतुर्थ परिच्छेद में दिया गया है और 
दीपवंस, महावंस तथा समन्तपासादिका के समान उन सिक्षुओ के नामों का उल्लेख 
भी किया गया है, जिन्हें घर्म-प्रचार के लिए देश-विदेश में भेजा गया था। इस 
प्रकार 'सद्धम्मसंगह' के वर्णनानुसार थेर मज्झन्तिक कश्मीर और गन्धार को 
मंजे गये, महादेव थेर महिष-मण्डल को भेजे गये, रक्खित थेर वनवासी-प्रदेश 
को, योनक (ग्रीक) घम्मरक्खित थेर अपरान्तक को; महाघम्मरक्खित थेर महा- 
र्ठ. (महाराष्ट्र) को, भहारक्खित थेर योनक (यवनका-ग्रीक) प्रदेश को, मज्मिम 
थेर. हिमाल्य-प्रदेश को, सोणक और उत्तर सुवण्णभूमि (सुवर्णंभूमि-वरमा) 
को, -और महेन्द्र (महिन्द) तथा इत्तिय, उत्तिय, सम्बल और भद्दसाल भिक्षु 
लंका को भेजे गयें। स्थविर महेन्द्र के लंका-गमन और वहाँ उनके द्वारा किये 
गये सद्धमं के प्रचार का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। देवानंपिय तिस्स ने 
स्थविर महेन्द्र और उनके साथी भिक्षुओं के लिए चेतिय पब्वत' (चैत्य प्त) 
पर विहार बनवाया जिसे स्थविर महेन्द्र ने अनुग्रहपूर्वकं स्वीकार किया। इसी 
तथ्य के आधार पर इस परिच्छेद का शीर्षक “चेतियपब्बतविहारपटिग्गहण- 
वण्णना” दिया गया है। यह वर्णन महावंस के समान ही है। पाँचवाँ परिच्छेद 
'चतुत्थसंगीतिवण्णता' के खूप में है। यह संगीति लंकाधिराज देवानपिय 
तिस्स के समय में हुई। छठे परिच्छेद में श्रीलंका में वट्टामनि (वट्टगामणि) 


- १, सद्धानन्द द्वारा जर्नल ऑफ पालि देक्सूट सोसायटी, १८९०, में सम्पादित। 
डॉ० विमलाचरण लाहा द्वारा “ए मैनुअल ऑफ बुद्धिस्ट हिस्टोरिकरू ट्रैडीशन्स 
शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवादित, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९४१। 'सद्धम्मसंगहों 
का देवनागरी संस्करण डॉ० महेश तिवारी ने प्रस्तुत किया है, जिसे नवनालल्दा 
सहाविहार ने सनु .१९६१ ई० में प्रकाशित किया है। 
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( ६८८ ) । 
अभय के शासन-काल में प्रथम बार तीनों पिटकों के लेखबद्ध किये जाने का उल्लेख | 
है। इसलिए इसका. शीर्षक ही है. 'पिटकत्तयलेखनवण्णना'। इस काये को 
पडचम धर्मसंगीति के सदृश माना गया .है। यह कार्य एक साळ में सम्पन्न हुआ, 
यह भी महत्त्वपूर्ण सूचना यहाँ है। “अयं पिटकत्तयलेखना एक संवच्छरेन निट्ठिता। 
सातवें परिच्छेद ('तेपिटकट्ठक्रथापरिवत्तनवण्णना ) में तिपिटक पर लिखी गयी 

अटठकथाओं का वर्णन है। इस प्रकार यहाँ बुद्धघोष और उनके जीवन-कार्य का 

पूरा विवरण आया है, जो चूलवंस' पर आघारितं है और इस सम्बन्ध में चूलवंस' 

की अनेक गाथाओं को भी यहाँ उद्धृत किया गया है। आठवें परिच्छेद (पिटकत्तय- 

टीकावण्णता') में तिपिटक की अद्ठकथाओं पर लिखी गयी टीकाओं का विवरण 

है। ये टीकाएँ लंकाधिराज पराक्रमवाहु प्रथम के. शासन-कारू में महाकस्सप 

र नामक भिक्षु की प्रमुखता में अनेक विद्वान्‌ भिक्षुओं के द्वारा लिखीं गयी। नवें परि 

च्छेद ('सब्बप्पकरणकतथेरवण्णना') में बुद्ध-शासत्त से सम्बद्ध ग्रन्थों की, उनके 

लेखकों के नामों के सहित, सूची दी गयी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 

परिच्छेद पालि-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। नवें परिं- 

च्छेद में ही तिपिटक की अनुखिपि करने और दसवें परिच्छेद में घर्म-श्रवण के 

लामो का वर्णन है। अन्त में लेखक ने अपना परिचय दिया है और कहा है, “घम्म 

कित्याभिधानो . . .पाकटो सींहले दीपे-तस्स सिस्सो घम्मकित्ति महासामी . . . 

पत्वा लंक मनोरमं . . : पुनरागतो सकं देसं सम्पत्तो योदयं पुरं। परमराजाभि- 

घानेन महाराजेन कारिते लंकाराममहावासे वसता सन्तवुत्तिना घम्मकित्यो- 

, स्सामिना घीमता रचितं इदं। सद्धस्मसंगहं नाम सब्बसो परिनिदिठत।' 

इससे स्पष्ट विदित होता है कि. यह धम्मकित्ति नामक प्रसिद्ध सिंही भिक्षु के 

. शिष्य थे ओर स्वयं इनका नाम घम्मकित्ति महासामी था। यह लंका में आये 

` और पुनः अपने देश चले गये। वहाँ योदयपुर में महाराज परमराज द्वारा निमित 

'लंकाराम' में वास किया और वहीं रहते हुए उन्होंने सद्धम्मसंगह' की रचना 

ई की। यह लक्षणीय है कि यहाँ “पुनरागतो सक देसं” कहकर अपने देश के नाम को 
; अप्रकट ही छोड़ दिया है। और इसी प्रकार 'योदयं पुरं” भी एक समस्या ही है। 
. यह मारत की अयोध्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ चौदहवीं शताव्दी में बौद्ध धर्म - 
कहाँ और 'लकाराम' भी कहाँ? परमराज नामक महाराज भी कहाँ? वास्तव 
में इसलिए हम. मललसेकर के इस मत से सहमत नहीं कि घम्मकित्ति महासामि 
भारतीय भिक्षु थे। वास्तव में ऐसा लगता है कि 'योदयं पुरं' जिसके पाठान्तर 
थोघपुरं और 'अयोज्झपुर' मी हैं, याई देश का 'अयुध्या' नगर ही है, जो चौदहवीं 
शताब्दी ईसवी से लेकर अठारहवीं शताब्दी ईसवी तक थाई: देश की राजधानी 
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( ६०१ ) 
रहा पाछि विद्या का केन्र भी बना और इस युग में “थाई और श्रीलंका के 
भिक्षुओं का एक-दूसरे के देशों में आवागमन भी हुआ। यहीं 'लंकारुम” में, वास 
करते हुए घम्मकित्ति महासामी थेर ने 'सद्म्मसंगह' की रचना की।' इनका 


जीवन-काल चौदहवीं शताब्दी का उत्तर भाग है। : 
जैसा हम ऊपर स्वयं सद्धम्मसंगह' के साक्ष्य पर देख चके हैं. घम्मकित्ति 
महासामि घम्मकित्ति संघराज के शिष्य थे। धम्मकित्ति संघराज श्रीलंका के 


निवासी थे, जब कि धम्मकित्ति महासामि शिक्षार्थ लंका में आये थे और यहीं 
उनकी उपसम्पदा हुई थी। वाद में अपने देश (सम्मवतः भारत या थाई देश) में 
वापस जाकर उन्होंने योदय या योबपुर (अयोज्झपुर-अयोघ्या-अजुध्या) नगर के. 
लंकाराम में, जिसे परभराज ने वनवाया था, 'सद्धमसंगह' की रचना की। 'बाला- 
वतार“व्याकरण को 'गन्बवंस' में वाचिस्सर की रचना बताया गया है, किन्तु 
एक अन्य परम्परा के अनुसार (जिसे गायगर ने स्वीकार किया है) उसके भी 
रचयिता 'सद्धम्मसंगह' के रचयिता घम्मकित्ति महासाभि नामक स्थविर ही हैं।* 
मललसेकर के मतानुसार 'बालावतार' के रचयिता धम्मकित्ति, घम्मकित्ति महा- 
सामि न होकर सिंहली स्थविर धम्मकित्ति संघराज हैं, जिन्होंने सिंहली भाषा में 
'सद्धर्मालंकार' (“रसवाहिनी का एक परिवद्धित अनुवाद) और “निकाय-संगह' 
(सिहली गद्य ग्रन्थ) लिखे इनका मी समय चौदहवीं शताब्दी ही है। चूंकि 


१. मिलाइये महेश तिवारी : 'सद्धम्मसंग्रहो', पृष्ठ बारह (भूमिका); ए० 

१० बुद्धदत्त महाथेर : 'जिनकालसाली', पृष्ठ आठ (भूमिका) । मुझे यह 

आश्चर्यजनक. ही लगता है कि सामान्यतः थाई विद्वान्‌ अपने देश में रचित पालि 

| ग्रन्थों का परिचय देते हुए उसमें 'सद्धम्मसंगह' या उसके लेखक धम्मकित्ति महा- 

सामि का कोई उल्लेख नहीं करते। कदाचित्‌ वे “सद्धम्मसंगह'के लेखक को 
भारतीय या सिंहली भिक्ष ही समझते हैं। ऐसा क्यों। 

२. देखिये गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पुष्ठ ४५, ५१। 

३. दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २२६, २४०, २४३। परन्तु 
धर्मकीति श्री धर्मारास स्यविर ने अपने द्वारा सम्पादित “धर्म-प्रदीषिका' (पालि 
“महाबोधिबंस' की सिंहली परिकथा) को प्रस्तावना में निकाय-संगह' के लेखक 

| को घम्मकित्ति महासामि कह कर ही पुकारा है। यह सललसेकर के मत के विरोध 

& सें है। यह अपने आप में भी ठीक नहीं है। “सद्धम्मसंगह' के लेखक घस्मकित्ति 

सहासासि कभी भी “निकाय-संगह' के लेलक नहं हो सकते। घम्मकित्ति महासामि 

को 'निकाय-संगह' का लेखक बताना एक नपे भ्रम को जन्म देना है। इसी प्रकार. 
षालि०_४४ ` 
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(६६० ) 
पनकाय-संगह' के' रचयिता घम्मकित्ति महाथेर जयबाहु' और 'देवरविखत' के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं, अतः उतके साथ चम्मकित्ति महासामि को मिलाना हम 
उचित नहीं समझते। हमें 'सद्धम्मसंगह' और 'ब्रालावतार' व्याकरण के अळग- 
अलग रचयिता मानना ही अभीष्ट है। 


महाबोधिवंस' 
महाबोधिवंस' या 'बोधिवंस' अनुराधपुर में आरोपित वोधिवृक्ष की कथा है। 
इसका मूल सिंहली भाषा में था और उससे यह पालि में अनुवादित है। यहु एक 
-्म-पद्य मिश्रित रचना है। सारी गाथाएँ प्रायः महावंस' से ली गयी हैं। 'वंसत्य- 
प्पकासिनी' या महावंस-टीका में एक प्राचीन ग्रन्थ 'पहावोधिवंसट्ठकथा' या वबोधि- 
बंसत्यकथा' का उल्लेख है। इसे प्रस्तुत 'महाबोधिवंस' के समख्प माना जाय या 
उसका मूल सिंहली रूप, इसके सम्बन्ध में अभी विद्वानों में एक मत नहीं हो पाया 
* है। महाबोधिवंस के लेखक ने बोधिवृक्ष के इतिहास के रुप में बुद्धधर्म के प्रारम्मिक 
इतिहास का यहाँ वर्णन किया है, जो जातकद्ठकथा की निदान-कथा 'समन्त- 
पासादिका' की बाहिरनिदान कथा, “सुमंगलविलासिनी' की निदानकथा, दीपवंस, 
महावंस आदि प्राचीन स्रोतों पर आधारित है। बुद्ध दीपंकर से प्रारम्भ कर; जैसा 
वंदा-ग्रन्यकारों ने अक्सर किया है, तीन बौ संगीतियों का विवरण, महेन्द्र का 
लुंकागमन; महाविहार, चेतियगिरि विहार आदि का निर्माण, इन सब बातों 
का विवरण इस ग्रन्थ में भी किया गया है। नव नन्दां का इस ग्रन्थ में उल्लेख 
है, यह इसकी एक बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। 'महाबोधिवंस' के 
रचयिता सिंहली मिक्षु उपतिस्स उस (उपतिष्य) थे। उच्चीसवी शताब्दी में 
“श्रीलंका में लिखित 'सासनवंसदीप' ग्रन्थ में कहा भी गया है, 'उपतिस्स 
अहाथेरो मागधाय निरुत्तिया। वोधिवंस अका घीरो घीरेहि अभिवण्णियं।' 
` उपतिस्स थेर का समय डॉ० मललसेकार के मतानुसार लगभग दसवीं शताब्दी 
कर BBS! $ 
` सद्धम्मसंगह' के रचयिता धम्मकित्ति महासामि का 'ब्ालावतार' व्याकरण 
'के लेखक सिंहली भिक्षु धमकित्ति संघराज थेर से भी अभिन्नता-भाव नहीं 
है। देखिए आगे दसवें परिच्छेद में बालावतार' व्याकरण का विवरण 
भी। 
१. रोमन लिपि में एस० ए० स्ट्रांग द्वारा सम्पादित, पालि ठेब्स्‌ट सोसायटी 
द्वारा प्रकाशित) लन्दन १८९१। र 
२. दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ १५६-१५७। 


( ६६१ ] 
और डॉ० गायगर के मतानुसार ग्यारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है।' 
एस० ए० स्ट्रांग ने इन्हे वुद्धधोष का समकालिक माना है जिसका प्रतिवाद 
डा० गायगर ने किया है।' वर्णन-शैली को देखते इए महाबोधिवंस' की समानता 
उत्तरकालीन वंश-गरन्थों से ही अधिक दिखाई पड़ती है, अतः उसे दसवीं-्यारहवीं 
शताब्दी की रचना मानना ही ठीक लगता है। बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में 
गुरुलुणोमि (गुरुलु महा-उपासक) ने सिंहली भाषा में 'महाबोधिवंस' पर 'धर्म- 
प्रदीपिका' नामक व्याख्या या परिकथा छिखी। तेरहवी-चौदहवीं शताब्दी में 


महाबोधिवंस का सिंहली भाषा में १२ अध्यायों में अनुवाद किया गया। अठारहवीं . 


शताब्दी के प्रसिद्ध सिंहली भिक्षु सरणंकर संघराज ने मधरा प्रकाशिनी नामक 
एक व्याख्या संस्कृतनिष्ठ सिंहली भाषा में “महाबोधिवंस' पर लिखी। बरमा में 
भी महाबोधिवंस' एक लोकप्रिय रचना रही। 'पिटकत्यमेन' में दी गयी सूचना 
के अनुसार पगान के सहस्सरंसी नामक भिक्षु ने बारहवीं शाब्दी में उस पर एक 
टीका लिखी। 


थूपबंस' 

'थूपवंस' सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य वाचिस्सर की रचना है। इस 
प्रत्य के अन्त में लेखक ने अपना परिचय दिया है, “सासन सुदिठनं यस्स 
अन्तेवासिकभिक्खुसु। तेन॒ वाचिस्सरथेर पादेन लिखितो -अय॑।” इससे 


- छगता है कि इनकी शिष्य-संख्या काफी बड़ी थी, वे बुद्ध घम के प्रचार में रुचि 


रखते थे और उस समय के सिंहली मिक्षु-संघ में इनका बड़ा आदर था। इन्होंने 


१. देखिये उनका पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ३७, परन्तु देखिये उनका 
दीपवंस ऐण्ड महावंस, पृष्ठ ७९ (कुमारस्वामी का अंग्रेजी अनुवाद); इनके साथ 
मिलाइये पुर्व का पद-संकेत। 

२, देखिए उनके द्वारा सम्पादित 'महाबोधिवंस' की प्रस्तावना। 

३. पालि लिटरेचर ऐण्ड लवेज, पृष्ठ ३७, पद-संकेत १। . 

, ४, इस ग्रन्थ का रोमन लिपि सें सम्पादन डाँ० लाहा ने किया है, जिसे 
पारि ठेक्सूट सोसायटी, रून्दन, ने सन्‌ १९३५ में प्रकाशित किया। सिहली 
लिपि में यह ग्रन्थ घम्मरतन द्वारा सम्पादित है, कोलम्बो १८९६। डॉ० विसला- 
चरण लाहा ने इस ग्रन्य का अंग्रेजी अनुवाद दि लीजण्ड ऑफ दि टोप्स' शीर्षक से 
किया हुँ, जो विविलियोथंका इंडिया सीरीज में प्रकाशित हुआ है। रॉयल 
एशियादिक सोसायटी, कलकत्ता, १९४५। 2 
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> NR RS मी कहा है; जो आत्म-प्रशंसा अवश्य है; 

यहीं अपने आप को पडती र स्थविर सिंहली राजा पराक्रमबाहु 
“परन्तु यथार्थ जान पड़ती हैं। St के अध्यक्ष ये। जैसा उन्होने | 
) के ४ पुस्तकालय धम्मागारे निमुत्तो i 'चूलवंस' | 
स्वयं इस ग्रन्थ में कहा जञा उल्लेख है, जिन्हें वहाँ राजा विजयवाहु तृतीय | 
के समकालिक बताया गया हैं। कादाचित्‌ यह 'थूपवंस के 
तह जो साथ ही सामंजस्यगत रूप से सिंहली स्थविर | 
कहो इन्होंने पालि में अनेक टीका-ग्रन्य लिखे और अनेक 
की, जिनका कुछ उल्लेख हम पहले आठवें अध्याय में 
; ब “पसः का उल्लेख तो है, किन्तु इसके लेखक का | 


ज 


र क 
पासादिका, महावंस तथ स 
हैं। थपर्वस' की रचना बारहवीं शताब्दी के अन्तिम या तेरहवीं श 


आदिम भाग में हुई। तेरहवीं शताब्दी में ही इस ग्रन्थ का सिंहली रूपान्तर भी 


के नाम से स्पष्ट है, 'थूपवंस' (स्तूपबंश ) भगवान्‌ 8. 
पर स्मारक रूप से निमित स्तूपों' का इतिहास है। विशेषतः हर कि 
ढुट्ठ्गामणि (१०१-७७ ई० पू०). द्वारा अनुराधपुर में बनवाये गये मह 
७ ७ पि वत 004040404 - ० 
र त एप (सहली रूपान्तर को पालि 'थुपचंस' से कति 
सी है; उदाहरणंतः सिहर 'थूपबंस' में “'धम्मचपकपवत्तन-सुत्त के करा 
विवरण है, जब कि पालि “भूपवंस' में केवल 0000 कल 
मात्र कर दिया गयां है। मौलिक रूप से दोनों समान हैं। देखिये बियो 
'जनेल', मई-जून १९४६, पृष्ठ ५७-६० में डॉ० डिलकाव हा लाह क्का पल 
शीर्षक लेख। डाँ० सललसेकर का कहना है कि पालि 'थूपवंस' को रचना hk 
ह में तूं के इतिहास से सम्बद्ध दो प्रन्य प्रचलित थे; जिनमे एक ह 
भाषणों में या और दूसरा पालि में। पालि में लिखित यह त के इतिहास 
: सम्बंध र्वतो मन्य कंदाच्त्‌ वही था, जिसे 'महावंस-टीका' में fe 
कथा! कहा गया है, ऐसा भी मललसेकर का अनुमान है। देखिये उनका 
लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २१७। ; 
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का विस्तृत .विवरण है। पूरे ग्रन्थ के परिच्छेदों में से आठ का सम्वन्ध इसी से 
है। ग्रन्थ के अन्त में इसे थुपवरस्स वंसो' कहकर पुकारा गया है। इससे यह पता 
लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य महास्तूप का वर्णन करना ही है और अन्य स्तूपों या 
धातु-चैत्यों के विवरण इसी की पृष्ठभूमि स्वरूप दिये गये हैं। 'महापरितिव्वाण-सुत्त 
में ही हमने देखा है कि भगवान्‌ वुद्ध के परिनिर्वाण के वाद उनके शरीर के अवशिष्ट 
चिल्लो पर आठ बड़े स्तूपों का निर्माण किया गया था और इनके अलावा एक कुम्म- 
स्तुप और एक अंगार-स्तूप भी बनवाया गया था। 'महावंस' के विवरण में भी 
हम देख चुके हैं कि किस प्रकार लंका के राजा दुट्ठगामणि ने “महास्तूप' आदि 
कई विशाल स्तूपों का निर्माण किया था। वुद्ध-परिनिर्वाण-कालं से लेकर दुट्ठ- 
गामणि के समय तक निर्मित स्तूपों का क्रमबद्ध इतिहास-वर्णन करना ही इस ग्रन्थ 
का विषय है। वुद्ध-मक्ति से प्रेरित होकर लंका के अनेक राजाओं ने विशाल, 
विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया था, अतः उसके इतिहास में उनका भी एक 
विशेष महत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु स्तूपों का वर्णन करना ही केवल एक 
मात्र विषय 'थूपवंस' का नहीं है। उसने इसे आधार मानकर बौद्ध घर्भ के पूरे 
इतिहास का ही वर्णन ढुट्ठगामणि के समय तक कर दिया है। इस ग्रन्थ के तीन 
मुख्य भाग हैं। पहले भाग में गौतभ बुद्ध के पूर्ववर्ती २४ बुद्धों का वर्णन किया गया 
हैं। बोधिसत्त्वों की चर्या का यह वर्णन प्रसिद्ध दीपंकर बुद्ध के समय से प्रारंभ 
किया गया है, जैसा कि प्रायः अन्य सब वंश-ग्रन्यो ने भी किया है। इस भाग में 
'अभिनीहार-कथा' और 'वुद्धानं थूपकथा' हैं। दूसरे माग में भगवान्‌ गौतम बुद्ध 
की जीवनी है। जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी यहाँ 
संक्षिप्त रूप में किन्तु बड़ी प्रभावशाली शैली में वणित की गयी है। .इसमें “चूला- 
मणिदुस्सथूपद्वयकथा', दस थूपकथा' और 'घातुनिधान कथा' है। तीसरे माग में, 
जिसे ग्रन्थ के शीषंक को देखते हुए उसका प्रधान अंश ही कहा जा सकता है, भगवान्‌ 
बुद्ध. की धातुओं पर निमित स्तूपों का और उनके उत्तरकालीन इतिहास का वर्णन 
किया गया है। इसमें १२ कथाएँ या परिच्छेद हैं, पाँचवीं चतुरासीतिसहस्स 
'घातुकथा' से लेकर सोलहवीं 'महाचेतियकथा' तक। जैसा अभी कहा जा चुका 
है “थुपत्रेस' में “महावंस', 'समन्तपासादिका, जातकट्ठकथा की 'निदान-कथा' 
आदि की अपेक्षा नवीन कुछ नहीं है। देवानंपिय तिस्स के काल से लेकर दुटूठा- 
गामणि के काल तक का वर्णन तो प्रायः शब्दशः 'महावंस' पर ही आघारित है। 
लेखका ने-स्तूपो के चारों ओर व्यवस्थित कर उसे एक तया रूप अवश्य 
दे दिया है। उसकी विषयवस्तु का कुछ संक्षिप्त विवरण यहाँ अपेक्षित 
होगा। | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६३४) 


ग्रन्थ के आरम्म में लेखक ने बताया है कि उसके समय में 'थूपवंस' का एक 
संस्करण सिहली भाषा में विद्यमान था और एक अन्य मागधी भाषा में भी। और 


इन दोनों के पूर्ववर्ती वर्णनों को पूर्णता दने के लिए ही उसने इस ग्रन्थ की रचना . 


में लिखा; इसलिए वह “सब जनों के हित को सम्यक्‌ रूप से नहीं साघता ।” “किञ्चापि 
सो यतिजनेन पुरातनेन अत्याय सीहलजनस्स कतो पुरापि। वाक्केन सीहलमावेनमि 
सङ्खतत्ता अत्ये न साधयति सब्बजनस्स सम्मा ।” इसलिए सब जनों के हित को 
सम्यक रूप से साधने के लिए मै पुनः इसको मागध. निरुत्ति में कह रहा हूँ, ऐसा 
'कवि का अभिप्राय है। “तस्मा अहं पुन पि वंसमिर्द, . . |” और जो स्वयं मागधी 
आषा (पाछि) में मिक्षुकविं के समय से पूर्व 'यूपवंस' विद्यमान था, उसके सम्वन्ध 


विद्यमान पालि श्यूपवंस' के वर्णनों में सामञ्जस्य लाने और उसकी अनेक अशुद्धियों 
को शुद्ध करने की दृष्टि से ही लेखक ने पुनः मागधी भाषा (पालि भाषा) में ही अपने 
इस 'थूपवंस' को लिखा। इस कथन के बाद लेखक ने अंगुत्तर-निकाय के थूपारह- 
सुत्त' के आधार पर बताया है कि चार प्रकार के व्यक्ति स्तूपाहं हैं, यथा तथागत, 
प्रत्येक बुद्ध (व्यक्तिगत रूप से ज्ञानी, किन्तु दूसरों के उपदेष्टा नहीं), तथागत 
के शिष्यं और राजा चत्रवर्ती। जिस चैत्य में इनमें से किसी के शरीर के अवशिष्ट 
चिह्न रके जागें, वही स्तूप' (थूप) है। इसके वाद गौतम बुद्ध के पूर्व॑वर्ती बुद्धो 
के विस्तृत वर्णन हैं। उनके सम्बन्ध में जो स्तुप बनाये गये, उनका भी वर्णन 
है। यह सब इतना पौराणिक है कि इसका वर्णन करना यहाँ अप्रासंगिक होगा। 
ग्रत्य के दूसरे भाग में लेखक ने बुद्ध-जीवनी का वर्णन किया है और तीसरे या 
अन्तिम माग में उनके शरीरःचिल्लों के ऊपर निमित स्तूपों का। भगवान्‌ बुड 
के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शरीर का दाहसंस्कार जिस प्रकार किया गया; 
उसका यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार वर्णन है; जैसा महापरिनिब्बाण-सुत्त सें। अतः 
उसकी यहाँ पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं। “महापरिनिब्बाण-सुत्त' 
के मूल आधार पर ही यहाँ बताया गया है कि मगवान्‌ बुद्ध की घातुओं को बाँटने' 
के लिए कुशीनारा के मल्लों, मगघ के अजातशत्रु, बैश्ञाली के लिच्छवियों; कपिल- 
वस्तु के शाक्यों, अल्लकप्प के बुलियों, रामगाम के कोलियों, वेठदीपक के एक 
ब्राह्मण और पावा के मल्लों में आपस में झगड़ा होने ही वाला था कि द्रोण 
` नामक ब्राह्मण के सामयिक शब्दों (हमारे शास्ता क्षान्ति वादी थे, उनकी घातुओं 


0७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ६९५ ) 


पर इस अ्रकारन्नका झगड़ा उचित नहीं) को मानकर उन्होंने उसी के द्वारा 
भगवान्‌ की घातुओं को आठ भागों में विभक्त करवा छिया, जिन पर 
आठ महास्तूपों का निर्माण राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्पकप्प, रामगाम, 
वेठ्दीप, पावा और कुसिनारा; इन आठ स्थानों में किया गया। स्वयं द्रोण 
ब्राह्मण ने कुम्म-स्तुप और तिप्फिवन के मौर्य ने भंगार-स्तूप बनवाया। 
रामगाम के स्तूप में निहित घातुएँ वाद में सिंहळ ले जायी गयीं। इनका इतिहास 
इस प्रकार है। स्थविर महाकाक्यप के आदेश पर मगधराज अजातशत्रु ने वैशाली, 
कपिलवस्तु; अल्लकप्प, वेठदीप, पावा और कुसिनारा से बुद्ध की घातुओं को 
इकट्ठा बारवा कर और उन्हें राजगृह की धातुओं के साथ मिलाकर इन पर राज- 
गृह के दक्षिण-पूर्वी भाग में (“राजगहस्स पाचीनदक्खिणदिसाभागे”) एक 
महास्तूप में स्थापित किया। वाद में धर्मराज अशोक के समय में इन्हीं घातुओं 
के विभवत अंशों पर ८४ हजार चैत्यों का निर्माण हुआ। (“अपरभागे असोकराजा 
ता धातुयो गहेत्वा जम्बुदीपे चतुरासीतिया चेतियसहस्सेसु पतिट्ठापेसि।”) 
अशोक की राज्य-प्राप्ति, अभिषेक, बुद्ध-धर्म में उसके श्रद्धोत्पाद, सम्प्रसादन आदि 
का भी उल्लेख यहाँ 'महावंस' के वर्णन के अनुसार ही किया गया है। श्रामणेर 
न्यग्रोध से उपदेश ग्रहण कर सञ्जाटू अशोक ने ८४००० नगरों में ८४००० घर्म- 
स्कन्धो की स्मृति में ८४००० विहारों का निर्माण करवाया। राजगह में अजात- 
शत्रु द्वारा पूर्व स्थापित धातुओं के विभक्त अंशों पर ही इन ८४००० विहारों का 
निर्माण हुआ था, यह हम अभी कह ही चुके हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद स्थविर 
मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा देश-विदेश में नाना धर्मोपदेशको का मिजवाया जाना 
दिखाया गया है। भिक्षुओं के नामों की सूची तथा जिन-जिन प्रदेशों में वे भेजे गये 
थे, 'महावंस' से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं हैं। हम पहले देख ही चुके हैं कि 
'सद्धम्मसंगह' और 'महाबोधिवंस' जैसे ग्रभ्थों की भी यही स्थितिं है। 'दीपवंस', 
'महावंस'; 'समन्तपासादिका' और 'महावंस-टोका' आदि में कही हुई बातों 
को ही यहाँ बार-बार दुहराया गया है। स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स के 
आदेशानुसार थेर मज्झन्तिक कश्मीर और गन्धार को, थेर महादेव महिसक 
मण्डल को, थेर रक्खित वनवासी-अदेश को, थेर योतक (ग्रीक) धम्मरक्खित 
अपरान्तक को, महाघम्मरविखत महाराष्ट्र को, थेर महारक्खित योतक लोक 
को, थेर मञ्झिम हिमवत्त प्रदेश को, थेर सोण और उत्तर सुवर्णमूमि को और 
थेर महिन्द (महेन्द्र); इत्तिय, उत्तिय और मइसाल तम्बपण्णिदीप (लंका द्वीप) 
को भेजे गये। 'दीपवंस' और 'महावंस' के समान 'यूपवंस' में भी इस धर्मअचार 
का श्रेय स्थनिर मोग्गल्पृत्त तिस्स को ही दिया गया है ओर इस प्रसंग में अशोक 
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के नामं का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके विपरीत अशोक ने अपने दुसरे 
और तेरहवें शिलारेखों में अपने द्वारा किये गये धर्म-चारूकार्य का उल्लेख किया 
है और वहाँ स्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स का कोई सल्ल नहीं है। सम्भवतः 
शिक्ष-संघ और धम्म-राजा दोनों की ओर से ही स्वतन्त्र रूप से घर्म-अचार का कार्य 
आरम्म किया.गया था। इस समस्या का विवेचन हम 'महावंस का वर्णन करते 
समयं कर चुके हूँ। किंस प्रकार 'दोपवंस', महावंस' आदि के धर्म-अचार कार्य का 
विवरण, जिसके आधार पर ही इन उत्तरकालीन वंश-प्रत्थों ने अपने वर्णन ग्रथित 
किये हैं, साँची और भरहुत के स्तूपों से समर्थित है, यह भी हम वहाँ दिला चुके 
हैं। अशोक और उसके समकालीन लंकाधिपति देवानंपिय तिस्स के बीच पार- 
स्परिक मेंों के आदान-प्रदान का वर्णन करने के “बाद 'थूपवंस' में महेन्द्रादि 
मिक्षओं के घर्मे-प्रचार-कांये का वर्णन किया गया है। देवानंपिय तिस्स के बौद्ध 
धर्म स्वीकार कर लेने के बाद उसके: भाई की पत्नी अनुळादेवी को प्रन्नज्या ग्रहण 
करने की इच्छा हुई। इस विधि कों सम्पन्न कराने के लिए सञ्जाटु अशोक की 
प्रश्नजित पुत्री संघमित्रा भारत से बुलायी गयी। वह बोधिवृक्ष की डाली लेकर वहाँ 
पहुँची। अनुलाद्देवी की प्रन्नज्या के बाद देवानंपिय तिस्स ने सम्पूर्ण लंका द्वीप 
(तस्वपण्णि दीप) में एक-एक योजन के फासले पर स्तूपों का ताँता फैला दिया। 
“कालतम्बपण्णिदीपे योजने योजने थप कारेत्वा धातुयो पतिट्ठापेसि।” इन 
स्तूपों में रखने के लिए तथागत के शरीर के अवसिष्ट चिल्लों (धातुओं) को उसने 
श्रामणेर सुमन को भेजकर अपने मित्र राजा अशोक से मंगवाया। राजा अशोक 
ने घातुओं को बुद्ध द्वारा प्रयुक्त मिक्षा-पात्र में रखकर अपने कल्याणमित्र (राजा 


देवानंपिय तिस्स) के पास आदरपूर्वक भेजा। देवानंपिय तिस्स के वाद दमिळों - 


(तमिलों) द्वारा लंका के सताथे जाने का वर्णन है। यह वर्णन “महावंस' के समान 
ही है। लंका के इतिहास-प्रन्थों में इसकी निरन्तर पुनरावृत्ति इसकी सत्यता की 
सूचक है। राजा दुट्ठगामणि ने इन दमिळों (तमिलों) को परास्त कर लंका 
को एक अभिन्न राजनैतिक और सांस्कृतिक सूत्र में बाँध दिया। लंक-दीपं एक 
छतमकासि।' लंकाद्वीप में उसने एकछत्र राज्य की स्थापना की। जिस प्रकार 
“महावंस' में दुट्ठगामणि को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में चित्रित किया गया है, 
वही वात यहाँ भी पायी जाती है। दभिळों और उनके नेता एलार की दुटूठगामणि 
के हाथ पराजय, आदि के ऐतिहासिक, वर्णनों के लिए इस ग्रन्थ का 'महावंस' आदि 
की अपेक्षा भी अतिरिक्त महत्त्व है, इसमें सन्देह नहीं । राजा दुट्ठगामणि (१०१८ 
७७ ई०, पूर्व) ने ६९ विहार बनवाये, जिनमें मरिचव्टि, छौह प्रासाद (लोह 
'पासाद) और महास्तूप बड़े निर्माण-कार्य थे। किस प्रकार अनुराघपुर में निर्मित 
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, भिक्षु हार को समपित कर तथा रोग 
शय्या पर पड़े एक ही स्तूप की तीन बार'प्रदक्षिणा कर, बुद्ध, घर्म और संघ की 
वन्दना करते हुए, इस श्रद्धालु राजा ने तुषित लोक में गमन किया, यह हम “महा- 
वंस' के वर्णन में देख चुके हैं। उसी के समान यह यहाँ वणित है। महास्तूप का 
निर्माण दुट्ठगामणि ने बड़े प्रयास और रुचि से करवाया था। उसके अन्दर भगवान्‌ 
बुद्ध की जीवन-सम्वन्धी अनेक चित्र; यथा घर्म-चक्रभ्रव्तन, महापरिनिर्वाण-प्राप्ति 
आदि दिखाथे गये थे। महास्तूप में रखने के लिए बुद्ध-शरीर के अवशिष्ट चिह्न 
वही थे, जिन्हें रामगाम के कोलियों ने अपने यहाँ स्थापित किया था और जो बाद में 
लाये गये थे। दुट्ठगामणि द्वारा निर्मित स्तूपो, विशेषतः महास्तूप के वर्णन 
के साथ ही 'थुपवंस' का वर्णन समाप्त हो जाता है। 

'थूपवंस' की महत्त्वपूर्ण विषय-वस्तु को हृदय :गम करने के लिए यहाँ उसकी 
विषय-सूची को ही कुछ देख लेना कदाचित्‌ अच्छा रहेगा। वह इस प्रकार है-- 
(१) अभिनीहार-कथा-बुद्धानं थूपकथा च, (२) चूलामणिदुस्सथूपद्वयकथा, 
(३) दसथूपकथा; (४) .घातुनिधानकथा; (५) चतुरासीति सहस्सघातुकथा, 
(६) थूपारामकया, (७) बोधिआगमन कथा, (८) योजनथूपकथा, (९) 
अथमनुपुब्बिकथा, (१०) महियङगनधूपकथा, (११) मरिचवर््टि विहारकथा, 
(१२) थूपसाघनलाभकथा, (१३) थृपारम्मकथा, (१४) घातुगन्म-रूप- 
वण्णनाकथा; (१५) धातुनिधानकथा और (१६) महाचेतियकथा। इन सोलह 
वर्णनों को ही डॉ० जाहा ने अपने द्वारा सम्पादित संस्करण में तीन परिच्छेदों में 
बाँटं दिया है। छल 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि लंका के घामिक इतिहास में 'थपवंस' का 
बड़ा महत्त्व है। आज खंडहरों के रूप में भग्न या आधुनिक शहरों के नीचे विलीन 
प्रभूत पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री का वह परिचय देता है। लंका की बुद्ध-मक्ति 
का भी वह परिचायक है। सारत और लंका के मधुर, घर्म-मिश्चित सम्बन्धों 
की भी वह याद दिलाता है] दमिळों (तमिल लोगों) द्वारा रुका पर किये गये 
आक्रमणों की याद दिला कर वह इस परिच्छेद को कुछ दुखानुविद्ध भी कंरता है, 
भारतीय संस्कृति के अ-शोषक तत्त्व की कुछ कटु व्याख्या भी करता है। फिर भी 

मनुष्यों के लोम ने जिसे नष्ट किया, क्षत-विक्षत किया, घम्म ने उसे पुनर्जीवित 
किया, यह आइवासन मी हमें यहाँ मिलता है। लंका के राजा और उनकी जनता 
आध्यात्मिक प्रेरणा के लिए सदा मारत की ओर देखते रहे। अभुलादेवी की ग्रव्नज्या 
के लिए संघमित्रा बुलायी गयी बोविवुक्ष की डाली रोपी गयी। तब से दोनों देख 
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( (व ) 
गये। भारत के देश-काल की, उसके गन्धार, कश्मीर 
[ १ ष्ट्र और सुवर्णमूमि का; 
और महिष-मंडल का, बनवासी, अपरान्तक, महाराष्ट्र गमि 
उसके विदिशा, रामग्राम, पावा, राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु का, लंका के 
इस ग्रन्थ में निरन्तर स्मरण, यही दिखाता है कि बद्ध की स्मृतिं के साथ इस देश की 


७ < 


स्मति को भी लंका-वासियों ने अपने इतिहास में कमी भूला नहीं है। 


'तनगहविहारस' का दूसरा नाम 'हत्यवनगल्लविहारवंस भी है। 
सन्‌ १८७० के जेम्स डि एल्विस के संस्करण में वह प्रथम नाम (अत्तनगलुवंस' ) 
से ही छपा है; परन्तु 'हत्यवनगल्लविहाखंस' पाठ भी प्रचलित है, क्योंकि 
“व॑सः के ८५बें परिच्छेद में विहार का नाम “हत्यवनगल्ल' .विहार ही दिया 
गया है। बम्बई विश्वविद्यालय ने भी 'हत्यवनगल्लतिहारवंसों शीर्षक से ही 
इस ग्रन्य को देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया है; प्रो० एन० के० भागवत के 
सम्पादकत्व में। तेरहवीं शताब्दी के मध्य भाग की. यह गद्य-पद्य मिश्रित रचना है। 
इसमें ११ अध्याय हैं और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल, स्वाभाविक 
वर्णन-शैली है। ऐतिहासिक उपन्यास जैसा लगता है। परन्तु कहीं-कहीं अलंकृत 
वर्णन मी है। प्रथम आठ परिच्छेदों में लंकाधिपति सिरि-संघबोधि. (श्रीसंघवोधि) 
का वर्णन है। अन्तिम तीन परिच्छेदों में उन अनेक विहारों के निर्माण का वर्णन 
हे; जो उपर्युक्त राजा के अन्तिम निवास-स्थान पर बनाये गये थे। 'अत्तनगल्ल' 
या 'अत्तनगलु' नामक स्थान पर निमित विहार इनमें अधिक प्रसिद्ध होने के कारण, 
इसी के आधार पर इस ग्रन्थ का नाम 'अत्तनगलुविहारवंस' या संक्षेप में अत्तन- 
गलुवंस' ‘पड़ा है। सिंहली भिक्षु अनोमदस्सी संघरोज के अनुरोध पर, जिह 
पराक्रमबाहु द्वितीय (१२२९-१२४६ ई०) ने, चूलवंस ८६३७ के अनुसार, 
यहु विहार समर्पित किया था, यह-रचना उनके,एका शिष्य द्वारा लिखी गयी थी।' 
इसके लेखक के नाम आदि का कुछ पता नहीं चलता। 

जैसा.हम ऊपर कह चुके हैं; 'हत्यवनगल्लविहारवंस' या 'अत्तनगलूविहारवंस' 
में राजा सिरिसंघबोधि के अन्तिम निंवास-स्थान पर निर्मित विहार की 


कह्दानी है। इसे कुछ अधिक विवृत कर देना आवश्यक होगा। श्री लंका में 


सिरिसंघबोधि (३०७-३०९ ई०) एक बड़े उदार, सन्त, घामिक राजा 


१. गायगर.: : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ४४; सिलाइसे मलल” | 


सेकर दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २१९। 
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हो गये हैं। उनकी साधुवृत्ति को देख उनके कोषाध्यक्ष गोठामय (गोठकामय) 
ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। वस्तुतः सिरि- 
मंघबोधि, स्वयं ही गद्दी छोड़कर मिक्षु.हो गये। गोठाभय ने उनके सिर पर 
इनाम की भी घोषणा कर दी। एक दिन वे अत्तनगलु (हत्यवनगल्ल) नामक 
स्थान पर ठहरे थे। यहाँ एक गरीब आदमी ने उन्हें मोजन दिया, जिससे 
इतज्ञतावश उन्होंने उसे अपना सिर दे दिया; ताकि राजा से वह उनके सिर 
पर रक्खा इनाम प्राप्त कर सके। इसी स्थान पर बाद. में गोठामय ने पर्चात्ताप 
से अभिभूत होकर अत्तनगलु-विहार या उत्यवनगल्ल-विहार (कोलम्बो से लगभग 
बीस मील उत्तर-पूर्व में) बनवाया, जिसकी करुणकहानी इस वंदा-ग्रन्थ में दी 
गयी. है। द 

एक विशेष बात 'हत्यवनगल्ल-विहारः वंस' में यह दिखायी पड़ती है कि यहाँ 
आयंशूर-कृत संस्कृत ग्रन्थ जातकमाला' के बीस एलोक पालि में अनुवाद के रूप 
में रखे हुए हैं। डॉ० पी० एछ० वैद्य ने अपने द्वारा सम्पादित 'जातकंमाळ 
(मिथिला, विद्यापीठ, १९५६ ई०) की प्रस्तावना (पृष्ठ बारह) में इस तथ्य 
को दिखाया है। इस प्रकार यह बात प्राय: वैसी ही हो जाती है, जैसी कि जातक- 
माला के ही 'व्याघ्रीजातक' का, व्यग्घी जातक'.के रूप में 'जिनकालमालिनी' 
में पालि में अनुवादित किया जाना, जिसका हम अभी आगे उल्लेख करेंगे। 
“दाठावंस'' 

'दाठावंस' की रचना बारहवीं शताब्दी के अन्त या तेरहवीं शताब्दी के आदि 
भाग में पुलत्थिपुर (पोलोन्नरुवा) वासी सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य घर्मकीति 
महास्थंविर (घम्मकित्ति महाथेर) ने की। यह भिक्षु संस्कृत, मागघी भाषा 
(पालि), तर्कशास्त्र, व्याकरण, काव्य और आगम आदि में निष्णात थे। अपने 
समकालीन' सिंहली राजा पराक्रमवाहु प्रथम (११६७-१२००) के राजगुरु थे। 
इनका छन्दों पर अगाध अधिकार था; यह 'दाठावंस' में प्रयुक्त जगती, सग्घरा, 
मन्दाक्रान्ता, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्ञा आदि नाना छन्दों से विदित होतां है। 'दाठावंस' 


१. रोमन लिपि में डॉ० रायस डेविड्स द्वारा जर्नेल ऑफ पालि देक्सृट सोस 
यटी, १८८४ में सम्पादित। देवनागरी लिपि में डाँ० विमलाचरण लाहा द्वारा 
सम्पादित एवं अंग्रेजी में अनुवादित, पंजाब संस्कृत सीरीज १९२५। सिहली 
लिपि में असभतिस्स द्वारा सम्पादित, केलानिया, १८८३। मुटु कुमारस्वामी ने 
भी इस ग्रन्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया या। टूबनर, सन्दन, १८७४। 
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बुद्ध के दौत-घातु की कथा है । यह संस्कृत काव्य-शैली में ली गयी है और इसमें 
पाँच परिच्छेदहुँ।, 'दांठावंस' के अन्त में स्वयं अन्यकार ने अपनी इस रचना को 
पजनदन्तघातुवंस' कहकर पुकारा'है। इसका एक दूसरा नाम दन्तवातुवंस' भी: 
है। चूलवंस ३७/३३ में 'दाठाघातुवंस' (दागघाउु | बंसम्हि) का उल्लेख है। 
मललसेकर इस दाठाधातुबंस को दाठावंस से एक भिन्न और उसके समकालीन 
या क्रचित्‌ उत्तरकालीन रचना: मानते हँ" परन्तु डॉ० छाहा का मत है कि ये दोनों 
एक ही रचनाएँ हैं।' . दाठावंस' की विषय-वस्तु बहुत कुछ थूपबंस' के समान ही 
है। उसके समान यहाँ यद्यपि गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती बुद्धों का विस्तृत वर्णन नहीं 
किया गया है, किन्तु अन्य, वर्णत-प्रायः समा ही हैं। थूपवंस! में कथा का अन्त 
दुट्ठगामणि (१०१-७७ ई० पूर्व) पर लाकर कर दिया गया है, जबकि दाठावंस' 
में वह लंकाधिपति कित्ति।सिरि मेघवण्ण (कीतिं श्री मेघवर्ण) तक चलती है, 
जितका शासन-काल ३४४-३६२ ई०,है। वुद्ध के दाँत के इतिहास के चारों ओर 
यहाँ बौद्ध धर्म के विकासः के इतिहास का. वर्णन किया गया है, जैसे 'थूपवंस' में. 
स्तूपों की कथा के चारों ओर।: किंग के राजा गुहसीव के जामाता दन्तकुमार 
द्वारा लंका में बुद्ध की बाँयीं डाढ़ का लाग्रा:जाना और वहाँ कीति श्री मेघवर्ण (सिरि 
भेघवण्ण) द्वारा उसका आदरपूर्वक ग्रहण करना तथा अनुराधपुर में लंका के राजा, 
` भिक्षुसंघ और उपासक जनता के द्वारा उसकी पूजा किया जाना आदि तथ्यों का 
वर्णन इस ग्रन्थ की मुख्य विषय-वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि दाठावंस' एक 
पुर्व॑ंकालीन सिंहली रचना 'दळदावंस' पर आधारित है। स्वयं 'दाठावंस' के आदि 
में लेखका ने स्वीकार किया है कि सिहल देश में कवियों ने स्वदेश भाषा (सिंहली) 
में बुद्ध के दन्त-घातु का इतिहास वर्णित किया है (“सदेसभासाय कवीहि सीहरे 
कतं पि वंसं जिनदन्तधातुया”) और उसी का वे अन्य देशों के लोगों के लामार्थ 
मागघी भाषा में रूपान्तर कर रहे हैं। घम्मकित्ति महाथेर ने अपने इस ग्रन्थ पर 
एक व्याख्या (स्ने) भी सिंहली भाषा में लिखी। सन्‌ १४४२ ई० के पगान 
(बरमा) के प्रसिद्ध अभिलेख में कदाचित्‌ इसी का 'दाठाघातुवंस-टीका 
नाम से उल्लेख है। 'दाठाघातुवंस-टीका' 'दाठाघातुवंस' पर ही पारि भाषा में 
लिखी गयी कोई अन्य रचना भी हो सकती है। बाद में स्वयं दाठावंस पर आर्घा- 
रित एक सिंहली वंस-अन्य लिखा गया, जिसका नाम है, 'दळदा पूजावली'। 


१: दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ ६६, २०९। 
२: ओन्‌दि ऋोतिकल्सः ऑफ सिलोन, पृष्ठ २२ (रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी), कलकत्ता, १९४७) । . . 
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वंश साहित्य के प्रसंग में ही हमें थाई देश में सोलहवीं शताब्दी (सन्‌ १५१६ 
ई०) में स्थविर रतनपञ्न द्वारा लिखित जिनकालमालिनी' या 'जिनकालमाली' 
नामक रचना का भी उल्लेख कर देना चाहिए, क्योंकि यह वुद्ध-शासन और उनके 
ऐतिहासिक विकास से सम्बद्ध तथ्यों का कारूक्रमिक वर्णन ही है भौर विशेषतः 
इसमें बुद्ध के जीवन और शासन से सम्बद्ध तथ्यों के काल की माला ही पिरोयी 
गयी है, अर्थात्‌ तथ्यों के वर्णन में काछ-निर्देश का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। 
यही इस ग्रन्थ की बड़ी विशेषता है और इस प्रकार इसका ऐतिहासिक महत्त्व 
स्पष्ट ही है। ग्रन्थ के आदि के परिच्छेदों में बुद्ध भगवान्‌ की जीवनी है। वोधि- 
सत्त्व के बुद्ध होने के लिए अभिनीहार (अभिनिर्हार-प्रणिधान, वाञ्छा, संकल्प) 
का. परम्परागत रूप से वर्णन किया गया है और इसी प्रकार दस पारमिताओं को 
पूरा कर बोधि-प्राप्ति तक की कथा यहाँ है। परन्तु, एक बात यहाँ विशेष रूप से. 
उल्लेखनीय यह है कि जो '्याध्रीजातक' आयंशूर-कृत 'जातकमाला' ('बोधि 
सत्त्वावदान माला”) में प्रथम जातक के रूप में आया है और जिसका निर्देश क्षेमेन्द्र- 
कृत 'अवदानकल्पलता' में भी है, बल्कि 'दिव्यावदान' (“रूपावत्यावदानम्‌') की 
दो गाथाओं में “व्याघ्रीनखावरि” आदि रूप से जिसका उल्लेख आया है और 
असिद्ध महायानी सुत्र-ग्रन्थ सुवर्णप्रभा ससूत्र' के उ्नीसवें परिव (व्याज्जी-परिवर्त ) 
में भी जो ही कथा आयी है, वही यहाँ इस पालि 'वं' ग्रन्थ में 'व्यग्त्री-जातक के 


१. 'जिनकालमाली' शीर्षक से रोमन लिपि में अग्गमहापंण्डित ए० पी० 
बुद्धवत्त महायेर द्वारा सम्पादित। पालि टॅक्सूट सोसायटी, लन्वन, १९६२ ई०। 
यद्यपि मूलतः थाई लिपि में सम्पादित जिस मुद्रित प्रति से लिप्यान्तर कर ए० 
पी० बुद्धवत्त महाथेर ने अपने उक्त रोमन लिपि में संस्करण प्रस्तुत किया 
है, उसमें पुस्तक का नाम 'जिनकालमालिनो' हो दिया गया है, परन्तु चूँकि 
ग्रन्थकार ने स्वयं इस प्रत्य के आदि में “ववखामि ग्रन्यं जिनकालसालि” कहा 
है और अन्त सें “नियमन में भो ऐसी ही बात कहीँ है, अतः इसे देख कर ए० 
पी० बुद्धदत्त महाथेर ने इस पुस्तक का शीर्षक ही 'जिनकालमाली' दे दिया है 
और इसी रूप सें उसे रोमन लिपि में प्रकाशित कराया है। भूल थाई प्रति का 
अनुसरण कर में इसे 'जिनकालमालिनो' कहना हो अधिक पसन्द करता हूं 
और कदाचित्‌ यह नाम हमारे कानों को भी अधिक प्रिय लगता है। जो० 
कोड्स ने 'जिनकालूमाली' का 'जिनकालमालिनीं का फ्रेंच भाषा में अनुवाद 
किया है। FES 
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रूप में रखी हुई है। पालि जातक में तो यह कहीं है ही दा अन्यत्र भी पालि 
साहित्य में यह कही नहीं है। यहाँ एक सचता व्याप्री है, जो भूल से तहफड़ा 
रही है। इस हालत में या तो वह अपने बच्चों को खा छेगी या स्वयं भूखी मर 
जायगी। बोधिसत्व उसके और उसके बच्चों के लिए अपने प्राण नि जि 
हैं। वे अपने को उसके सामने फक देते हैं और व्याधी उन्हैखा जाती क स इस 
प्रकार व्याघ्री के भी और उसके बच्चों के भी प्राण बच जाते हैं और बोधिसत्त्व 
बलिदान हो जाते हैं। फाह्यान्‌ ने गन्धार जनपद में उस स्थान को देखा था, जहाँ 
बोधिसत्व ने मूली बाधिन के लिए अपने प्राणों को ४ था। कल हा 
सुबिदित है। स्पष्ट है कि रतनपञ्च थेर ने जा T 
रा i a या 'सुवर्णप्रभास-सूत्र' को पढ़ा होगा और वहीं 
से यह कया ली होगी। बौद्ध संस्कृत साहित्य में प्राप्त और पालि साहित्य में 
अन्यत्र कही अप्राप्त, इस जातक-कथा का इस प्रकार इस पालि“वंश ग्रन्थ में आना 
एक लक्षणीय बात.ही है। ङ 
बुद्ध के वर्षावासों का भी इस ग्रन्य में लक्षणीय रूप से वर्णन है, जो सर्वांश र 
पालि-अट्ठकथाओ पर ही आधारित है। वस्तुतः महापरिनिर्वाण तक बुद्ध-जीवन 
की कथा, जो इस ग्रन्थ में दी गयी है, परम्परागत पालि निदानों पर ही आधारित है। 
तदनन्तर 'महावंस' 'थूपवंस' 'बोधिवंस', 'दाठावंस' और 'नळाटधातुबंस' 
आदि के आधार पर बुद्ध-शासन के भारत से श्रीलंका जाने की कहानी है। 
तदनन्तर लाओस, कम्बोदिया (कम्पूचिया) और स्याम में बुद्ध-आसन के विकास 
का वर्णन किया गया है। विशेषतः सिंहल और थाईदेश के घार्मिक सम्बन्धों के 
विषय में यहाँ अनेक ऐसी बातें भी कही गयी हैं; जिनका सिंहली “वंश' ग्रत्यों 
में कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ की "रत्न-प्रतिमा' ('रत॑चः 
पटिमा--जो आजकल 'मरकतमणि बुद्ध' के नाम से प्रसिद्ध है और बैंकाक नगर 
में स्याम-नरेश के प्रासाद की सीमा में अवस्थित है) के भी इतिहास का वर्णन है 
कि किस प्रकार वह भारत से श्रीलंका गयी और फिर वहाँ से थाई देश, जहाँ 
राजकीय चैत्य (“राजकूट') में उसकी प्रतिष्ठा की गयी। | 
'मिलिन्दपञ्ह' की रचना के काल के सम्बन्ध में भी 'जिनकालमाछिंगी- 
कार ने लक्षणीय सूचना दी है, जिसके बारे में हम 'मिलिन्दपञ्ह' विवरण-परसंग 
में कह ही आये हैं। 
इस प्रकार बुद्ध-सासन के इतिहास की दृष्टि से और विशेषतः सिंहल और 
याई देश के पारस्परिक सम्बन्धों की दृष्टि से इस ग्रन्थ का प्रभूत मौलिं 
महत्त्व हैं। न 
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नथ के अन्त में 'निगमन' है, जो कुछ गाथाओं के रूप में है। यहाँ ग्रन्यकार 
ने अपना कुछ परिचय दिया है और अपनी इस रचना के स्वरूप के सम्बन्ध में भी 
कुछ कहा है। उन्होंने अपना नाम “रतनपञ्ज' (-रतनपञ्ज सञ्चितो) वताते 
हुए कहा है कि इस ग्रन्थ की रचना उन्होंने रक्तवन (“रतुवन') नामक विहार में 
('रत्तवने विहारम्हि') वास करते हुए की। यह विहार उत्तरी स्याम में था। 
'जिनकालमाली' ग्रन्थ की रचना किस उद्देश्य से उन्होंने की, इसके वारे में बताते 
हुए उन्होंने कहा है कि इसमें जिन-काळ की अर्थात्‌ वुद्ध और उनके धर्म से सम्बद्ध 
तथ्यों की काल-गणना की गयी है। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया है कि उनका 
काल-वर्णन पुरी तरह थेरवाद-परम्परा पर आधारित है, परम्परागत है, जैसा कि 
वह नाना ग्रन्थों में विराजित है। “कालं जिनस्सापि परम्परागतं नानासु गन्थेसु 
विराजितं।” सभी 'वंश' ग्रन्थों की यही स्थिति है। अतः बुद्ध धर्म के एशिया- 
व्यापी प्रसार के लिए कुछ रूप को देखने के लिए, लाओस, कम्योदिया (कम्पू- 
चिया) और स्याम में उसके विकास को कुछ जानने के लिए और थाई देश और 
सिंहल के एक-दूसरे के साथ धार्मिक सम्बन्धो को भी समझने के लिए 'जिनकाल- 
मालिनी' का अपना विशिष्ट महत्त्व है, यह स्पष्ट ही है। 
छक्षेसघातुवंस' 

'छकेसघातुवंस' १९वीं शताब्दी की रचना है। यह किसी बरमी मिक्षु की 
रचना है, जिसके नाम का पता नहीं। इसमें भगवान्‌ बुद्ध के छह केशों के ऊपर 
बनवाये गये स्तूपों का वर्णन है। ये छह केश कौन से हैं? 'पासनवंस" में कथा 
है कि बोधि-प्राप्ति के आठवें वर्ष में जब भगवान्‌ आकाश-मागे से रामण्य राष्ट्र 
के सुघम्मपुर (थतोत्‌) नामक नगर में गये, तो वहाँ उन्होंने अपने दर्शेन के लिए आये 
हुए छह तपस्वियों को पूजा के लिए छह केश-घातु दिये। इन्हीं का इतिहास यहाँ 
वर्णित है। 'छकेसघातुवंस' एक गद्य-पद्य मिश्रित रचना है ओर इसकी शैली सरल 
है। 'छकेसघातुवंस' से पु थक्‌ एक अन्य रचना भी थी, जिसका नाम था 'केसघातुवंस'। 
बुद्ध भगवान्‌ का केश-धातु सिलाकाल (अम्ब सामणेर) नामक भिक्षु द्वारा भारत 
से लंका लाया गया था, मोगगल्लान प्रथम (४६६-५१३ ई०) के शासन-काछ में। 

` केसघातुवंस में बुद्ध के इसी केश-धातु का इतिहास था। आज वह उपलब्ध नहीं 
है। केवल चूलवंस के उन्ताळीसवें परिच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। इससे 


१, जर्नल ऑफ पालि टैक्सूट सोसायटी, १८८५, में सिनयेफ द्वारा सम्पादित 
२. पृष्ठ ३४-३५ (देवनागरी संस्करण) । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७७४ ) 


यह पता रूगता है कि सम्मवतः तेरहदीं शताब्दी ईसवी के मध्यभाग में यह रचनां 
लंका में विद्यमान थी चूलवंस ( ३६४६-५६) के उल्लेख से ही पतो चलता. है 
कि बुद्ध के केश-घातु के ऊपर लंका में एक स्तूप बनवाया गया था और सिलाकाल 
को उसका प्रथम रक्षक नियुवत किया गया था। 


नळाटघातुवंस 

नळाटघातुबंस (ललाटधातुवंस या संक्षेप में ललाटवंस) पाँच अध्यायों में 
बढ़ के ललाट की हड्डी का इतिहास है। इसके युग और लेखक का ठीक पता 
नहीं है। परन्तु गायगर ने इसे एक आधुनिक युग की या उन्नीसवीं शताव्दी की 
रचना माना है।' परन्तु यदि वह ग्रन्थ सचमुच सिंहली भाषा में लिखित “बातुवंस' 
का मूल रूप है (जैसा कि गायगर भी मानते हैं) तो यह इतना उत्तरकालीन 
नहीं हो सकता। इसका कारण यह है. कि सिंहली घातुवंस के लेखक स्थविर 
ककुसन्य थे. जिनका समय पल्हवीं शताब्दी ईसवी: माना जाता हें।९ अतः 
नळाटघातुवंत इससे कुछ पूर्वकालीन रचना होना ही चाहिए। हम ऊपर देख 


ही चुके हैं कि 'नळाटघातुवंस' का कुछ आधार सोलहवीं शताब्दी ईसवी में | 


थाई देश में लिखी गयी 'जिनकालमाली' या 'जिनकालमालिनी' नामक 
पालि रचना में भी लिया गया है। अतः 'नळाटघातुबंस' का उन्नीसवीं शताब्दी 
में लिखा जाना सन्दिग्ध ही लगता है और उसे .इससे पूर्वं की रचना ही 
कदाचित्‌ होना चाहिए। 


सन्देस-कथा 


सन्देस-कथा (सन्देस-कथा) एक पत्र के रूप में है, जिसे कुछ सिंहली व्यक्तियों 
ने बरमी राजा मिन्‌-दोन्‌-मिन्‌ (१८५२-७२ ई०) को लिखा। सन्‌ १८५८ में 


लिखा गया यह पत्र सद्धम-सम्बन्ी एक सन्देश के.रूप में है। पत्र-लेखंकों - 


ने (जिनकी निश्चित संख्या दस है), पहले इस बात पर प्रकाश डाला है कि किंस 
प्रकार ईसाई धर्मःप्रचारकों .ने नाना उपायों से लंका द्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार 
किया है और बौद्ध घुम की कितनी दुरवस्था हो गयी है। बाद'में उन्होंने यह इच्छा 
प्रकट की है कि बौद्ध धर्म के पुनस्त्थानः के. किए वे. कोलम्बो (कोलम्बक) के 
समीप (वस्सकडव वर्तमान वस्कड्व) नामक. कस्बे में एक संघारामः बनवाना 


१. पालि लिटरेचर एण्ड लंग्वेज, पृष्ठ ४८ ` 
३. दि पालि लिटरेचर आफ सिलोन, पृष्ठ २५५॥ >: : - 
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चाहते हैं, जिसमें एक चैत्य, धर्मशाला, प्रतिमाघर, उपोसथागार भी होंगे। इस 
काम के लिए बरमा राजा की सहायता मागी गयी है। ऐसा माना जाता है कि 
मिन्‌-दोभ्‌-मिन्‌ ने इसका उत्तर दिया था, परन्तु वह आज उपलब्ध नहीं है। इस 
सन्देश-कथा का एक विशेष महत्त्व यह है कि इससे उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तर 
भाग में लंका में बौद्ध धमं की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। लंका और बरमा के 
सम्बन्धों की दृष्टि से भी इनका महत्त्व है। “सन्देस-कथा'' नाम से कयी रचनाएं 
लंका और बरमा में मिळती हैं। एक अन्य 'सन्देस-कथा' सन्‌ १८०० ई० में 
लिखी गयी थी। इसका सम्पादन मिनयेफ ने जर्नल ऑफ टैक्सूट सोसायटी, 
१८८५, पृष्ठ १७-२८ में किया था। इससे भी सिंहल और बरमा के घार्मिक 
सम्बन्यों पर प्रकाश पड़ता है। उच्नीसवीं शताब्दी में लंका में लिखित “राम- 
सन्देस' भी एक प्रकार का सन्देश-काव्य ही है। विद्वानों का अनुमान है कि लंका 
और बरमा में ही नहीं, कम्बोदिया (कम्यूचिया) और थाई देश में भी अन्य अनेक 
सन्देश-कथाएँ या सन्देश-काव्य गद्य और पद्य पाण्डुलिपियों के रूप में खोजे जा 
सकते हैं और उनसे इन देशों के धार्मिक सम्बन्धो पर काफी नया प्रकाश पड़ने की 
सम्भावना है। 


गन्धवंस' 


भास्ववंस' (ग्रत्थवंश) उन्नीसवीं शताब्दी में बरमा में लिखा गया।' 
बहुलतर खूप से यह एक गद्यप्रन्य है और आकार में छोटा भी। परन्तु इतनी 


१. देखिये दि लाइट ऑफ दि घम्म (यूनियन ऑफ बरमा बुद्ध-शासन 
काउंसिल द्वारा प्रकाशित), जिल्द इसरो, संख्या २ (अप्रेल १९५४) मे 
देवप्रसाद गुह का 'सब्देस-क्था' शीर्षक लेख। 

२. मिनयेफ द्वारा रोमन लिपि में जर्नेल ऑफ पालि टेक्सूट सोसायटी, १८८६ 
में सम्पादित। गन्धवंस' से सब उद्धरण इसी संस्करण से दिये गये हैं। 

३. परन्तु, यह निश्चित नहीं है कि यह ग्न्य उन्नीसवों शताब्दी में ही लिखा 
गया। 'गन्धवंस' के रोमन लिपि में सम्पादक मिलयेफ ने बरमो भाषा में लिखित 
"पिटकत्यमेन्‌' (प्रकाशित १९०६ ई०) तथा 'सासनवंस' से इसकी तुलना कर 
यह निष्कर्ष निकाला या कि “गन्धवंस' कदाचित्‌ न्नहवीं शताब्दी ईसवी की रचना 
हे। उनके इस सत को सेबिल बोड ने उद्धृत किया है। nD 
बरमा', पृष्ठ दस (भूमिका) । परन्तु, गायगर ने “गन्धवंस' न 
अनिश्चित मानते हुए उसे उत्नीसवीं शताब्दी के पालि-साहित्य के 
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हुए भी इसी कोटि के अन्य वंश-ग्रन्यो के 
त्व है। पालि-साहित्य के इतिहास-लेखक के लिए तो 
है। जैसा इसके नाम में विदित है, यह पाल्लिग्रन्यो 


पर हैं। पहले तिपिटक का विश्लेषण किया गया है। फिर 


माप (पुराणाचार्य) घर्मसंगीतिकार प्राचीन भिक्षु थे, जिन्होंने बुद्ध- 
'्रचनों का संगायन और संकलन, किया। अट्ठकथाचरिय ताप 
मिक्ष थे, जिन्होंने अत्यन्त प्राचीन काल में पालि तिपिटक पर Ss i 
उसके वाद गन्धकाचरियों (ग्रन्यकाचार्यो) का समय आता है, जिनमें पह कुरुन्दी 
और महापच्चरी आदि सिंहली अट्ठकथाओ के लेखक और, बाद में बुद्धदत्त, 
बुढ्घोष, घम्मपाछ आदि आते हैं। जिन ग्रंथों के लेखकों के नामों का पता नहीं 
है, उनकी भी सूची 'गन्घवंस' कार ने दी है। लेखको में कोन से भारतवासी थे, 
या कौन से लंकावासी थे, या कौन से बरमी, किसने रचना अपनी प्रेरणा IP की; 
“या किनने दूसरों के अनुरोध से की, इस प्रकार का भी विवरण देकर ॥ 
के रचना-स्थान और. रचनोददस्य पर प्रकाश डाला गया है। गन्धरवंस के प्रणेता 
'बनवासी भिक्ष नन्दपञ्ज थे। इस ग्रन्थ के प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में ग्रन्थ का नाम 
ध्नुल्ल गत्वबंस' दिया गया है।.इससे यह अनुमान सही लगता है कि उ म 
प्रपत ग्यवंस एक पूर्वकालीन वृहत्‌ ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण है। 'गन्धवंस 
निर्दिष्ट ग्रत्यकषारों और उनके ग्रन्थों की सूची इस प्रकार है 
ग्रन्थकार ` : रचित ग्रन्थ 


१. महाकच्चायन --(१) कच्चायनगन्वो, (२) महानिरत्तिगत्थो, (२) 


ल्लनिरत्तिगन्धो (चूलनिरुत्तिगन्धों), a (४) नेत्ति- 
८ नो, (५) पेटकोपदेसगन्धो; (६) वण्णनीतिंगन्थो। 


है। 'पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ४८। एक लक्षणीय बात यह है कि 
_वान्धवंस' में 'कायविरतिगाया' नामक पालि काव्य-रचना का उल्लेख है, जो स्वग 
सत्रहवीं शताब्दी ईसवी की रचना है। अतः इसके बाद तो “गन्धदंस' का रचना 
काल होना ही चाहिए .. . .... 
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a | 
°. 
Fe, 


( ७०७ ) 


२. बुद्धघोस न (१) विसुद्धिमग्गो, (२) सुमंगलविलासिनी, (३) 
(वुडघोष) -मपंचसूदनी, (४) सारत्यप्पकासिनी, (५) मनोरथ- 
पुरणी, (६) समन्तपासादिका, (७) परमत्यकथा, 

(5). कंखावितरणी; (९) घम्मपदट्ठकथा,. (१०) 

जातकट्ठकथा, (११) खुद्कपाठट्ठक्था; (१२) 


अपदानट्ठकथा । 
३. बुद्धदत्त --(१) विनयविनिच्छयों, (२) उत्तरविनिच्छयो, 
; (३) अभिषम्मावतारों, (४) मधुरत्थविकासिनी। 
४. आनन्द --मूलटीक॑ ५ 
४. घम्मपाल :--(१) नेत्तिपकरणट्ठकथा, (२) इतिवृत्तक-अट्ठकथा; 
(३) उदानट्ठकथा, (३) चरियापिटक-अट्ठकथा, 
(५) थेरगाथा-अट्ठकथा, (६) विमानवत्युस्सविम- 
लविलासिनी नाम अट्ठकथा, (७) पेतवत्थुस्स . 
विमलविरासिनी नाम अट्ठकथा, (८) परमत्य- 
मंजूसा, (९) दीषनिकायट्ठकयादीनं चतुत्न॑ अट्ठ 
कथानं लीनत्थप्पकासिनी नाम टीका, (१०) .जातक- 
ट्ठकथाय छीनत्यप्पकासिंनी नाम : टीका, (११) 
परमत्यदीपनी, (१२). रीनत्यवण्णना। 
` ६. महावजिरवुद्धि . --विनय-गण्डि (विनय-गण्ठि या विनय-गन्धि भी) 
(महावज्तरबृद्धि) 
७, विमलबुद्धि - मुखमत्तदीपनी। 
८. चुल्लवजिरीो' --अत्यब्यख्यान।' 
९. दीपंकरो' --(१) ख्पसिद्धिपकरण (२) ख्पसिद्धटीकं-सुम्म- 
पञ्नचसुत्तं | 
१०. चुल्लधम्मपालो --सच्चसंखेपं। ` 
११. कस्सपो --(१) मोहविच्छेदनी, (२) विमतिच्छेदनी, (३) 


. बुद्धवंस, (४) अनागतवंस। . . 


१.-२: परन्तु गन्धवंस' में हो अन्यत्र (पृष्ठ ७०) Boa 
_ विमलबुद्धि (या चुल्ल विमलबुद्धि) की रचना बताया गया है। यह असग ae 
3 बे बाचा से 'बुद्धप्पिय दीपझकर' ही हैं, क्योकि ' 
के अन्त में उन्होंने अपना यही पूरा नाम दिया है। हि ॐ 
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१२. महानाम 


१३. उपसेन 
१४, मोग्गल्लान 
१५. संघरक्खित 
१६. वुत्तोदयकार 
१७. घम्मसिरि 
(चर्मी) 
१५. अनुरुद्ध 
१९. अनुरुद्ध 


२०. खेम 
२१. सारिपुत्त-- 


२२. वुद्धनाग 
२३. नव मोगल्लान 
२४. वाचिस्सरो 


( ७०८ ) 


. -.. (१) सङम्मपकासिनी, (२) महावंस, (३) चुल्ल- 


वस। - 


--(१) वुत्तोदय, (२) सम्वन्घ-चिन्ता, (३) नवटीकं। 
न खुद-सिक्ख। 


--खुह-सिक्खं। १ कनत... 

---(१) परमत्यविनिच्छयं, (२) नाम-रूप-परिच्छेदं, 
(३) अभिषघम्मत्यसंगहप्पकरणं। 

सलेम ` 

--(१) सारत्थदीपनी, (२) विनयसंगहपकरणं, 
(३) सारत्यमंजूसं, (४) पञ्चकं। 

--विनयत्यमंजूस। 

--अमिघानप्पदीपिक। 

-- (१) सम्बन्धचिताटीका, (२) मोग्गल्लान व्याकर- 
णस्स टीका, (३) नामरूपपरिच्छेदटीका; (४) पद- 
रूपविभावनं, (५) खेमप्पकरणस्स टीका, (६) मूल: 
सिक्खाय टीका, (७) वुत्तोदयविवरणं, (८) सुमंगल- 
पसादनी, (६) बालावतारो, (१०) योगविनिच्छयों। 


१. सासनवंस में इसे 'सद्स्सप्पज्जोतिका' कह कर पुकारा गया है। सिहल 
में यह प्रायः इसी नाम से प्रसिद्ध है। देखिये मललसेकर: दि पारि लिटरेचर 
ऑफ सिलोन, पृष्ठ ११७। 'सासनवंस' में उपसेन को रचना 'महानिद्देसट्ठकथा' 
बतायो गयी है। “महानिद्देसद्‌ठकर्थ उपसेनो नाम थेरो अकासि।” पष्ठ ३१ 
(देवनागरी संस्करण) अन्यत्र इसी ग्न्य सें (पृष्ठ १३६-देवनागरी संस्करण) 
में इस 'महानिदेस की अट्ठकया' को हो 'सद्धस्मप्पज्जोतिका' कहकर पुकारा 

` गया है। “सदम्मप्पज्जोतिकाय “नास सहानिद्वेसद्ठकथाय।” इस प्रकार यह स्पष्ट 
_ है कि “सद्धस्मट्ठितिक (जो: सद्धस्मट्ठितिका भी कहलाती है) महानिद्देस की 


चुके हुँ 


अटठकया रठक प है ओर यही 'सद्धस्सप्पज्जोतिका' भी कहलाती है, जैसा ह्म ऊपर कह 
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( ७०९ ) 


(११) सीमाळंकार; (१२) खूपारूपविभाग, 
(१३) पञ्चयसंगहो। 

२५. सुमंगळ --(१) अभिघम्मत्यविकासनी, (२) अभिधम्मत्यः 
विमावनी। 


२६. घम्मकित्ति --दन्तघातुपकरणं। 
२७. मेघंकरो -—-जिनचरितं। 


२५. सद्धम्मसिरि --सहत्यभेंदचिन्ता। 


२९. देवो _ -_सुमणकूटवण्णना। 

३०. चुल्लवुद्भधोसो --(१) जातत्तगीनिदानं, (२) सोतत्तगीनिदानं। 
३१. रट्ठपाल ---मधु रसवाहिनी । 

३२. अग्गवंस ---सहनी तिपकरणं। 

३३. विमलबुद्धि --महाटीकं। 

३४. उत्तम --(१) वालावतारटीकं; (२) छिगत्यविवरणटीकं। 


३५. क्यच्वारञ्जो --(१) सहविन्दु, (२) परमत्थबिन्दुपकरणं। 
(राजा क्यच्चा) --बरमी राजा शासन-काल १२२७-१२६८ ई०--- 
क्यस्वा भी। 
३६. सद्धम्मगुरु (१) सदूदवुत्तिपकासकं, (२) निरुत्तिसारमञ्जूसा 
३७. अग्गपण्डित !' - कोकुप्पत्ति। 
३८. सद्धम्मजोतिपाल\ -- (१) सीमालंकारस्स टीका, (२) मातिकत्यदीपनी, 
(३) विनयसमुट्ठानदीपनी, (४) गन्धसारो, 
(५) -पट्ठानग्णनानयो, (६) संखलेपवण्णना; 
(७) सुत्तनिददेसो, (८) पातिमोक्ख- 


विसोधनी | 
३९. नवविमलबुद्धि --अभिषम्मपण्णरसट्ठानं। 
४०. वेपुल्लबुद्धि - --(१) सहसारत्यजालिनिया टीका; (२) वुत्तोदयटीका, 


(३) परसत्यमेंजूसा, (४) दसगण्डिवण्णना 
(या दसगण्ठिवण्णना); (५) मगधमूतोविदगं। 


१. यह महाकच्चायन-हृत 'महानिरत्ति और चूलनिरति' (जो दोनों  _ 0 
।। सिलकर "निरति. भी कहलाती हैं) की टीका है। | 
| २. अर्थात्‌ छपद या छपट। : FF 


j | 
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( ७६४ ) 
(६) विदधिमुलमंडनटीका* (या दसगण्ठिवण्णना) । : 
४१. अरियवंस __(१)  मणिसारमंजूसं; (२) मणिदीपं, (३) गन्धा- 
र अरणं (गन्यामरणं); (४) महानिस्सरं, (५) 
जातकविसोघनं । 
४२. चीवरो --जंघदासस्स टीकं। 3 | 
४३. नवमेघंकरो ---लोकदीपकसारं। | | 
४४, सारिपुत्तो सहवुत्तिषकासकस्स टीकं। | 
४६५, सद्धम्मपाल -सवुत्ति (सदवुत्तिपकासकं) । | 
४६, घम्मसेनापतिं --(१) कारिक, (२) एतिमासमिदीपकं, (३) मनोहर 
४७. नाणसागरो --किंगत्थविवरणपकासनं 


(ज्ञानसागर) 

४८, अमय —सदृत्यभेदचिन्ताय महाटीक । | 
४९ गुणसागरों -मुखमत्तसारं तट्टीकं। | । | 
५०, सुभूतचन्द --लिंगत्थविवरणपकरणं। 

५१, उदुम्बरनामाचरियो--पेटकोपदेसस्स टीकं। 
, ५२- उपतिस्साचरिय --अनागतसवंसस्स अट्ठकथा। 

५३. बुद्धप्पिय -—सारत्थसंगहनाम गन्धो। 

५४. घम्मानन्दाचरिय --(१) कच्चायनसारो, (२) कंच्चायनभेदं, (३) 

कच्चायनसारस्स टीका। 


५५. गत्धाचरियो - कुरुन्दिगन्ध। 
५६. नागिताचरिय ---सहसारत्यजालिनी । 

उपरत ग्रन्थकारों और उनके गरन्यों के अलावा नीचे लिखे ग्रन्थ भी निर्दिष्ट 
हैं, जिनके ग्रन्थकारों के नाम आदि के विषय में कुछ नहीं कहा गया। 

(१) महापच्चरियं; (२) पुराणटीका; (३) मूलसिक्खाटीका; (४) लीनः 
त्यप्पकासिनी (यह पूर्वोक्त आचार्य घम्मपाल-'कंखा' कृत इसी नाम की दो टीकाओं | 
से भिन्न है। कदाचित्‌ यह वितरणी की टीका थी); (५) निसन्देहो (६) | 
घम्मानुसारिणी; (७) वेय्यासन्दति; (८) भेय्यासन्दतिया टीका, (९) सुमहावतारो । 


१, या 'विदरधमुखमण्डन-टोका'। 'विदग्धमुखमण्डन' के लेखक धर्मदास 
थे, जिनका समय “विदश्धमुखमण्डन-टीका' . के लेखक वेपुल्लबुद्धि (चोद 
शताब्दी) से पूर्व ही होना चाहिये। न 
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र न 


( ७११.) 


(१०) लोक्पञ्ञत्तिपकरणं ` (११) तयागतुप्पत्तिप्पकरणं, -(१२) नलातघातु 
बण्णना, (१३) सीहरूवत्यु ` (१४) घम्मदीपको, (१५) पटिपत्ति-संगहो, (१६) 
विसुद्धिमग्गगन्धि\ (या विसुद्धि मग्गगणिठ), (१७) अभिवम्मगन्ध (या अभि- 
घम्मगण्ठि), (१८) नेत्तिपकरणगन्धि (या नेत्तिपकरणगर्ठि); (१९) . विसुद्धि- 
मग्गचुल्लनव टीका; (२०) सोतप्पमारिनी, (२१) पसादजननी, (२२) सुबोषा- 
छंक्रारस्स नदटीका, . (२३) गूलहत्थटीकं, (२४) बालप्पवोबनं, (२५) 
सहृत्यभेदचिन्ताय मज्झिमटीकं; (२६). .कारिकाय टीकं, (२७) एतिमासमि- 
दोपिकाय ` टीकं, (२८) दीपवंस, (२९). थूपवंस, तथा. (३०) वोषिवंस। 


. उपर्युक्त ग्रन्थों और ग्रन्यकारों में से अधिकांश का विवेचन पिछले पृष्टों में 


किया जा चुका है और कुछ का आगे किया जायगा। निश्चय ही “गन्यवंस' की 
सूचीबद्ध सामग्री पालि साहित्य के इतिहासकार के लिए बड़ी सहायक है। - 


संगीतिबंस 

जैसा हम पहले देख चुके हैं, संगीतिवंसः की रचना थाई-देश में अठारहवीं 
शताव्दी (सन्‌ १७८९ ई०) में हुई। इसके लेखक भदन्त वनरतन (सोमषेज फ्र 
वनरतन) थे। थाई देश में रचित यह एक महत्त्वपूर्ण वंश ग्रन्थ है। 
सासनवंस' $ 

'सासनवंस' (शासन-वंश) भी 'गन्धवंस' के समान एक महत्त्वपूर्ण, रचना है। 
यह गद्य में है। इसका प्रणयन उ्नीसवीं शताब्दी (सन्‌ १५६१ ई० ) में बसमा में 


१. भेबिल्ल बोड ने इसे थातोन्‌ के सद्स्मघोस नामक भिक्षु को रचना 
बताया है, परन्तु उनके समय को निश्चित नहीं किया है। देखिये उनको पुस्तक 
मूद पालि लिटरेचर ऑफ बरमा', पृष्ठ १०४, पद-संकेत ७। ५ 

२. सम्भव है इससे अभिप्राय गन्धवंस! कार का प्राचीन सीहलट्ठकथा 
से ने ॥। 
कर ग्रन्थ “पिटकत्यमेन्‌' में इसे छपट (छपद) की रचना बताया 
गया है। देखिये मेबिल बोड : दि.पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ १९। 630. 
बवसुद्धिसम्ग' के कठिन शब्दों के अर्थ हैं। देखिये पीछे आठवें अध्याय में इस 


टोका-प्रन्य का कुछ परिचय भो। ' BE 
४, भेबिल बोड द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित; पालि टैक्सूट सोसायटी 


लन्दन, १८९७। देवनागरी लिपि में डॉ९ चन्दिका सिह उपासक द्वारा.स. 
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हुआ। यह बरमी मिक्षु पञ्जसामि या पञ्जासामि (पञ्ञासामी) (प्रज्ञास्वामी) 
की रचना है। प्राचीन पालि साहित्य पर आधारित होने के कारण इसका वडा 
महत्त्व है। 'सासनवंस', जैसा उसके शीर्षक से स्पष्ट है, बुद्ध-शासन का इतिहास है। 
बुढ-काल से लेकर उच्चीसवी शताब्दी तक स्थविरवाद बौद्ध धर्म के विकास का 
इस ग्रन्य में वर्णन है। 'सासनवंस' में दस परिच्छेद हैं। विशेषतः छ्ठा परिच्छेद 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस परिच्छेद में बरमा में बोद्ध घर्म के विकास का वर्णन 
किया गया है। 'सासनवंस' का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग यही है। वैसे इस 
न्य मे बुद्ध की जीवनी तथा अजातशनु, कालाशोका और घर्माशोक के समय में 
हुई तीन बौद्ध संगीतियों आदि के भी वर्णन हैं। तृतीय बोद्ध संगीति के बाद 
मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा धर्मोपदेशकों को देश-विदेश में भेजने का विवरण यहाँ 
दिया गया है। - 
र्थ के प्रथम परिच्छेद में बुद्ध भगवान्‌ की संक्षिप्त जीवनी है; तीन संगीतियों 
का वर्णन है और ग्रन्य के परिच्छेदों की विषय-वस्तु का संक्षिप्त निर्देश है। दूसरे 
परिच्छेद से लेकर दसवें परिच्छेद तक क्रमशः इन-इन देशों में बुद्ध-शासन के प्रचार 
को वर्णन है, जैसे कि सिंहल देश, सुवर्णमुमि; यवनक राष्ट्र, बनवासी राष्ट्र, अप- 
रान्त राष्ट्र (अपरन्त रट्ठ), करमीर-गन्धार राष्ट्र, महिषराष्ट्र (महिंसक रट्ठ), 
महाराष्ट्र और चीन राष्ट्र । इस सम्बन्ध में ग्रन्थ की मुख्य विशेषता बरमा में बोड- 
घम के प्रचार की कथा का वर्णन करना है। 'अपरन्त रट्ठ' को 'सुनापरन्त' से अभिन्न 
बताया ग्ल और उसे बरमा (“मरम्म-मण्डल') में ही स्थित बताया गया है। 
“अपरन्तरट्ठं च नाम अम्हाक॑ मरम्ममण्डले सुनापरन्तं येव।”१ इसलिये बरमा में 
बुद्ध-शासन के प्रचार का वर्णन करने से पूर्व लेखक ने संगीतिपूर्वक कहा है, “इदानि 
पन मरम्ममण्डले अपरन्तरदूठे सासनवंसं वक्खामि।”१ बल्कि एक अन्य जगह 
(पुष्ठ ४४ में) 'सुनापरन्त' को सम्पूर्ण बरमा राष्ट्र ही मान लिया-गया है। “सुना- 
परस्तसंखातेन मरम्मरट्ठेन।” इसी प्रकार पुष्ठ १५० में भी है “एवं अपरन्त- 
संखातेन एकदेसेन सकलं पि परम्मरद्ठं गहेत्वा।” सुवर्णमूमि से अभिप्राय 


नव नालन्दा महाविहार, १९६१ ई०। डॉ० विमलाचरण लाहा ने दि हिस्ट्री 
ऑफ दि बुद्धाज रिलिजन' शीर्षक से 'सासनवंस' का अनुबाद किया है। लुजाक 
ऐष्ड कम्पनी, लन्दन, १९५२ ई०। १ 

१ पृष्ठ ५२ (देवनागरी संस्करण) । मिलाइये वहाँ “अपरन्तद्ठं नाम 
सुनापरन्तरद्ठ्मेबा ति।” पृष्ठ १०। 

३, पृष्ठ ५२ (देवनागरी संस्करण) । 
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रामण्यराष्ट्र 'राभञ्ज रद्ठं)' से लिया गया है। “सुवण्णभूमि नाम रामज्ज- | 


रट्ठ।”* इस प्रकार इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण वरमा को रामण्यराष्ट्र कहकर भी पुकारा 
गया है और साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि हंसावती, मुत्तिम (मतंवान) और 
सुवर्णभूमि, थे तीनों मिलकर पूरे रामण्यराष्ट्र हुँ । “तीणि हि रामञ्जरटूठानि 
होन्ति हंसावतीममुत्तिम-सुवण्णभूमिवसेन,  एकदेसेन\ सब्बै पि रामञ्ञ र्ठ 
गहेतब्बं ।” 

“सासनवंस' के वर्णनानुसार वरमा में बुद्ध-शासन की प्रथम प्रतिष्ठा बुद्ध 
भगवान्‌ के जीवन में ही हुई। यहाँ कहा गया है कि बुद्ध भगवान्‌ के अभिसम्बोधि 
प्राप्त करने के वाद सात सप्ताह वीतने पर आषाढ़ भास की शुक्ल पक्ष की पञ्चमी 
के दिन से ही रामण्यराष्ट्र के -उक्लाप जनपद के तपस्सु और मल्लिक को 
आदि मानकर रामण्यराष्ट्र में वुद्ध-धमे की प्रतिष्ठा हुई। “तत्य पन 
रामञ्ञरदूठे उक्लापजनपषे तपस्सुमल्लिके आदि कत्व भगवतो अभिसम्बुज्झित्वा 
सत्तसत्ताहेसु अतिक्कन्तेसु एव आसाल्हमासस्स जुण्हपक्खपञ्चमदिवसतो 
पट्ठाय रामण्यरदूठे सासनं पतिदूठहि।* इसे रामण्यराष्ट्र में शासन का 
प्रथम प्रतिष्ठान कहा गया है। “इदं रामञ्ञरदूठे सासनस्स पठमं पतिटूठानं 
अहु ® 

तत्पाइचात्‌ यहाँ गवम्पति थेर (गवाम्पति स्थविर) की कथा विस्तार 
से दी गयी है और कहा गया है कि मिथिला नगर में उत्पन्न गवाम्पति 
नामका स्थविर. भगवान्‌ की बोधिःप्राप्ति के आठवें वर्ष में उनकी अनुमति 
से रामण्यराष्ट्र के सुधम्मपुर (आधुनिक थातोन्‌) नामक नगर में आकाश- 
मार्ग से आये और यहाँ उन्होंने बुद्ध-शासन की प्रतिष्ठा की। फिर गवास्पति 
स्थविर लौट कर भारत गये और भगवान्‌ से बरमा जाने की प्रार्थना 
की। उनकी प्रार्थना पर स्वयं भगवान्‌ अपनी वोधि-आप्ति के आठवें वर्ष 
में ही रामण्यराष्ट्र के सुघम्मपुर नगर में आकाश-मार्ग से गये और वहाँ अपने 
दशनार्थं आये हुए छह तापसों को उन्होंने छह केश-बातु पूजार्थं दिये। इसके 
बाद, 'सासनवंस' के वर्णनानुसार; सैतीस वर्ष बीतने पर, भगवान्‌ के परिनिर्वाण 
के समय, भगवान्‌ की चिता के स्थान से तेतीस दाँतों को लेकर गवाम्पति 
स्थविर फिर सुधम्मपुर गये और वहाँ उन्होंने उन पर तेतीस चैत्यों की 


१. पृष्ठ ३५ (देवनागरी संस्करण) । 
२, पृष्ठ ३३ (देवनागरी संस्करण)। 
३. ४. सासनवंस, पृष्ठ ३३ (देवनागरी संस्करण) । 
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स्थापना की। गवाम्पति स्थविर द्वारा किया गया कार्थ रामण्य-राष्ट्र में वुद्ध- 
शासनं का द्वितीय प्रतिष्ठान था।' _ 
` ` बल्कि उपयुक्त दोनों तथ्यों के अलावा एक अन्य समय भी “सासनवंस' में 
भगवान्‌ का 'अपरन्त - रट्ठ' या 'मरम्ममण्डल' में जाना दिखाया गया हैं, जव कि 
वें “मरम्म रट्ठ' के 'सुप्पारक तित्य' के 'वाणिजगाम' के निवासी चूलपुण्ण ओर 
महापुण्ण नामक दो भाइयों पर अनुग्रह करने के लिए वहाँ गये और उनके द्वारा 
तिमित 'लोहितिचन्दन विहार" को ग्रहण किया तथा वहाँ सात सप्ताह तक ध्यान 
में बैठे और अनेक लोगों को-देवों और मनष्यों को-धम्म-रस का पान भी कराया।' 
दिया गया है और उसे बुद्ध के वरमा-राष्ट्र में जाने से सम्बद्ध कर दिया गया है, 
क्योंकि ग्रन्थकार. ने पहले ही 'सुनापरन्त' या 'अपरन्त रट्ठ' को बरमा से अभिन्न 
कर, दिया है। स्वभावतः पूर्ण स्थविर की जन्मभूमि 'सुप्पारकपट्टन नामक नगर 
यहाँ 'सुप्पारक तित्थ' के रूप में अपरान्त राष्ट्र अर्थात्‌ बरमा में आ गया है। वैसे 
अन्यत्र पालि स्रोतों के अनुसार अपरान्त को साधारणतः महाराष्ट्र से लेकर गुजरात 
तक के समुद्र-तट से लगे प्रदेश को अपरान्त माना गया है और वतमान थाना और 
सूरत जिलों को 'सुनापरन्त'। 'थेरगाथट्ठकथा' आदि अट्ठकथाओं में वणित 
पूर्ण स्थविर की कथा को यहाँ 'सासनवंस' में बरमा की ओर मोड़ दिया गया है 
और एक प्रकार से भौगोलिक विपरिवतंन ही कर दिया गया है, जैसे कि स्थविर 
गवाम्पति की कथा में ऐतिहासिक विपरिवतंन कर दिया गया है। किसी भी हालत 
में यह नहीं माना जा सकता कि बुद्ध के जीवन-काल में 'गवम्पति' नाम के उनके 
दो मिक्षु शिष्य थे, जिनमें से एक वरमा गये। इसी प्रकार स्थविर पूर्ण से सम्बद्ध 
सुनापरन्त' को बरमा देश नहीं माना जा सकता। तृतीय घर्मसंगीति के बाद 


` सो ओर उत्तर नामक स्थविरों द्वारा सुवणंट्ीप में जो घर्म-प्रचार किया गया, 


उसे यहाँ बरमा में बुद्धशासन का तृतीय प्रस्थान कहा गया है। हम पहले देख 
ही चुके हैं कि सुवर्णमूमि से तात्य 'सासनवंस' में रामण्य-राष्ट्र (बरमा) के तीन 
भागों में से एक माग से भी लिया गया है और सम्पूर्ण रामण्यराष्ट्र (वरमा) से 
भी। इस प्रकार यहाँ वर्णन पारि-अट्टकथाओों और अन्य 'वंश“ग्न्थों के प्रायः 
समान ही है। 


१. देखिये सासनवंस, पृष्ठ ३५ (देवनागरी संस्करण) । 
२. देखिये सासलबंस, पृष्ठ ५२ (देवनागरी संस्करण) । 
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हम ऊपर कह ही चुके हैं कि 'सासनवंस' का छठा परिच्छेद उसका कदाचित्‌ 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। उपर्युक्त वर्णन के साथ-साथ यहाँ बारहदीं शताब्दी 
ईसवी से लेकर उन्नीसवीं शताव्दी ईसवी तक के वरमा में लिखित पालि साहित्य 
का भी लेखा इस ग्रन्थ के उपयुक्त परिच्छेद में ही दिया गया है, जो पूरे ग्रन्थ के 
आधे भाग से कुछ ही कम है। इतना ही नहीं, स्वयं बरमी आषा में किये गये पालि 
ग्रन्थों के अनुवादों और बौद्ध धर्म-सम्बन्धी अन्य बरमी कृतियों का उल्लेख भी 
इस ग्रन्थ के इसी परिच्छेद में है। इस प्रकार वौद्ध वरमी साहित्य की दृष्टि से भी 
इस ग्रत्य का बड़ा महत्त्व है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि श्रीमती मेबिल 
बोड ने जो अपना 'पालि लिटरेचर ऑफ बरमा' शीर्षक शोध-निवन्ध लिखा है, 
वह मुख्यतः 'सासनवंस' में दी गयी सामग्री पर ही आधारित है। वरमा में रचित 
बौद्ध घर्म-सस्बन्वी लगमग ३०० ग्रन्थों का निर्देश प्रज्ञास्वामी ने सासनबंस' में 
किया है। इन सबका नाम-निर्देश करना भी यहाँ कठिन है। अति संक्षेप में कहा 
जा सकता है कि वारहवीं शताब्दी में वरमी राजा नरपतिं सिथु (११६७- 
१२०२ ई०) के शासन-काल में अरिमिदून नगर (पगान) में हुए पालि साहित्य- 
सम्बन्धी रचना-कार्य से प्रारम्म कर लेखक ने उत्तरोत्तर काछों में हुई बरमी पालि 
साहित्यं की रचनाओं का स्पष्टतः पूणं ढंग से विवरण दिया है। इस प्रकार उसने 
व्याकरण-सम्वन्धी कार्य का भी निर्देश करते हुए अग्गवंस-ङृत 'संहनीति' की उदार 
प्रशंसा की है, छपद के “सुत्त-निददेस' संखेत वण्णना; 'विनयगूल्हत्यदीपनी' और 
“सीमाळंकार' आदि का भी निर्देश किया है और इसी प्रकार सद्धम्मकित्ति के 
'एकवखरकोस' का भी। जेग्यसिङ्घ के पुत्र बरमी राजा वयच्चा (त्तेरहवीं शताब्दी 
इसबी) का शासन-काल बरमा में, विशेषतः उसके अरिमहून नगर (पगान) में, 
बौद्ध घमं के इतिहास का स्वर्णयुग ही माना जाता है। उसने 'घम्मराजा' की. 
उपाधि घारण की और स्वयं सहबिन्दु' व्याकरण लिखा। 'सासनवंस में कहा गया 
है कि उक्त बरमी राजा का मन तिपिटक शास्त्र के अध्ययन में ही रमता था। 
'तस्स हि चित्तं परियत्तियं येव रमति।” उसकी पुत्री ने, जो स्वयं भी 8 
स्वाध्याय में रत रहती थी, विमत्यत्य' लिखा। इस युग के अन्य अनेक लेखका 
पाछि रचनाओं का भी विवरण 'सासतवंस' में दिया गया है। अस्मिइन तगर में 
| लियं को भी पालि पढ़ने में कितनी रुचि थी, इसे लेखक ने बेर 
! देकर सुरुचिपूर्ण ढंग से दिखाया है। ग्रत्यकार का कर्ता हैं कि पूर्वकाल 


० 


मदन नगर में स्त्रियाँ मी ग्रन्थ पढ़ती थीं और उन्हें कण्ठस्थ करती थीं। “पुग्ने 


` १. सासनवंसो, पृष्ठ ७३ (देवनागरी संस्करण) । 
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किरं अरिमहननगरे मातुगामा पि गन्ध उग्गण्ह्सु बाचुरगत अकुंस। ` अरिमिहन 
नगर की स्त्रियों के पारस्परिक सुरुचिपूर्ण, स्वाभाविक संलाप और विशेषतः 
एक मातां के अपनी पुत्री के साथ संलाप को उद्धृत करके लेखक ने दिखाया है कि 
किस प्रकार उस नगर की स्त्रियाँ “शब्द-शास्त्र में भी अति निपुण” ( 'सहदनयेसु 
अतिकोविदा”) होती थीं। बच्चा के पुत्र कित्तिसीहसूर (कोति सिंह र 
राज्यारोहण सन्‌ १३५१ ई०) के शासन-काल में विजयपुर (पन्या) में अनेक 
ग्रन्य लिखे गये। कित्तिसीहसूर के एक मन्त्री ने 'अभिघानप्पदीपिका' पर अपनी 
शसंचण्णना' लिखी और सागू के नागित या कण्टकखिपनागित (खण्टकखिप- 
नागित) थेर ने 'सहसारत्यजालिनी' ('जालिनी') लिखी। कित्तिसीहसूर के 
शासन-काल में ही 'कच्चायन-वण्णना', 'वाचकोपदेस' और सुद्दवुत्ति' जैसे ग्रन्थ 
लिखे गये, जिनका 'सासनवंस' में विवरण है। जेय्यपुर (सेगेंग---इरावदी 
(एरावती') नंदी के तीर पर नगर) में भी अनेक राजाओं के शासन-काल में 
पालि साहित्य की रचना की लक्षणीय गति रही, जिसका इस ग्रन्थ में वर्णन है। 
. सिरि सुधम्मराजाधिपति के शासन-काल (पत्रहवीं शताब्दी में थेर सीलवंस 
ने 'सुमेघंकथा' का गाथाबद्ध रूपान्तर किया और रट्ठसार ने मूरिदत्त-जातक, 
'हत्यिपाल-जातक' और 'संवर-जातक' की कथाओं को पद्यबद्ध रूप दिया। 
तदनन्तर सोलहवीं शताब्दी में भिक्षु सद्धम्मकित्ति के साहित्यिक काये 
का परिचय दिया गया है और अठारहवीं शताब्दी में वौद्ध धर्म और पालि साहित्य 
के महान्‌ संरक्षक राजा वो दो पथा (वुद्धप्रिय) के शासन-काल में पालि-रचना 
सम्बन्धी कार्य का विवरण देते हुए आणाभिवंस की रचनाओं का विशेष रूप 
से उल्लेख किया गया है। 
उपालि से लेकर मोग्गल्पुत्त तिस्स तक के विनयाचार्यों की परम्परा का भी 
उल्लेख सासनवंस में है। इस प्रकार यहाँ 'थेरपरम्पराकथा' में कहा गया है, 
“सम्मा सम्बुद्धस्त हि भगवतो सढिविहारिको उपालिथेरो, तस्स सिस्सो दासक- 
थेरो; तस्स सिस्सो सोणकथेरो, तस्स सिस्सो सिग्गवथेरों चण्डवज्जियेरों च, 
तेमं सिस्सो मोग्गलिपुत्ततिस्सथेरो।” यह थेर-परम्पराक्रम सम्पूर्ण स्थविरवाद- 
परम्परा के अनुसरण पर ही है। 
'सासनवंस' के रचयिता अज्ञास्वामी तत्कालीन बरमी संघराज नेढघम्मा- 
भिवंस के मुख्य शिष्य थे। इस वेय्यघम्माभिवंस संघराज. ने सिंहली भिक्ष 
भहानाम-ङत 'सद्धम्मविळासिनी' (पटिसम्भिदमार्ग' की अटूठकथा) का और 


१, सासनवंसो, पृष्ठ १२ (देवनागरी संस्करण) । 
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भाषा में अनुवाद किया था। स्वयं प्रज्ञास्वामी ने भी 'सासनवंस' 
के अतिरिक्त अन्य कई ग्रन्थ लिखने, जिनका 'सासनवंस' में उल्लेख है, जैसे कि 
(१) सहत्यभेदचिन्ता' (बारहवीं शताव्दी के बरमी भिक्षु सदधम्मसिरि-कृत 
व्याकरण-ग्रन्) पर लिखे गये गण्ठिपदवण्णना' ('सहत्यमेदचिन्ता' में आये कठिन 
शब्दों की व्याख्या) का वरमी भाषा में अनुवाद किया। (२) 'अभिषानंप्प- 
दीपिका' की व्याख्या की और उसका वरमी भाषा में अनुवाद भी किया। (३) 
नागराजुप्पत्तिकथा' नामक काव्य-ग्रन्य लिखा, जिसमें सन्‌ १८५७ में हुईं माण्डछे 
नगर (रतनपुण्ण नगर) की स्थापना का वर्णन है। (४, ५) 'सीलकथा” और 
“उपायकथा', जो दोनों नैतिक ग्रन्थ हैं। (६) अक्खरविसोबनी-यह पालि में 
वर्तनीविधान पर पुस्तक है और शुद्ध अक्षरलेखन की विधि वतायी गयी है। (७) 
'सहनीति' व्याकरण पर संवण्णना' नाम से एक व्याख्या लिखी। (८) 'सहत्यभेद- 
चिन्ता' व्याकरण-प्रन्थ की व्याख्या गंठिपदत्यवण्णना' का वरमी भाषा में अनुवाद 
किया। “सहनीतिया संवण्णनं पालिभासाय अकार्सि।/' (८, ९, १०) निरयः 
कथा दीपक', आपत्ति विनिच्छय' और “राजसेवकदीपनी' जैसे ग्रन्थ भी लिखे, जो 
अल्प महत्त्व के हैं। (११) “उपोसथ-विनिच्छय' नामक एक रचना उन्होंने 
उपासकों के लिए भी छिखी। (१२) इसी प्रकार 'दिवाद-निनिच्छय' नामक 
उनकी एक रचना का भी उल्लेख है, जिससे तात्पर्ये कदाचित्‌ 'सीमा-विवाद- 
विनिच्छय' से ही है। 
बरमी राजा सिरिमहासीह सुरसुधम्मराजा (श्री महासिह शूर सुधर्मराज) 
के समय (सत्रहवीं शताब्दी) में भिक्षु-संघ में हुए पारुपण (चीवर को दोनों क्यों 
को ढेंककर ओढ़ना) और एकंसिक (एक दाहिने) कस्बे को खोलकर रखते 
हुए चीवर को ओइना) सम्वन्धी विवाद हुआ, जिसका निर्देश इस ग्रन्थ में किया 
गया है। इसी प्रकार विहार-सीमा सम्वन्धी विवाद का उल्लेख किया गया है। 
स्थविर प्रज्ञास्वामी पारपण के पक्षपाती थे। ्रामणेरों को नगर में 
प्रवेश करते समय किस प्रकार वस्त्र धारण करने चाहिए, इनका उन्होंने 
उल्लेख किया है। हम पहले वरमा में छपद (बारहवीं शताब्दी) के 
हारा 'सीहळसंघ' की स्थापना का वर्णन कर चुके हैं। प्रज्ञास्वामी इसी के 
अनुगामी थे। सीहल-संघ' की कुछ मान्यताएं मरम्मतःसंघ (बरमी संघ) से 
नहीं मिलतीं। इस प्रकार, संक्षेप में, वरमी बौद्ध धर्म के विकास, सिंहळ के साथ 


१. सासनवंसो, पृष्ठ १४१ (देवनागरी संस्करण) । 
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इसके घामिक सम्बन्ध एवं बरमी राजाओं और मिक्षु-संघ के Ms 
आदि को जानने के लिए 'सासनवंस' का आज के विद्यार्थी के र ए भी प्रभूत 
स्व है। बुद्धःजीवनी और संगीतियों तथा अशोक के काल में मोगालिपुत्त 
स के द्वारा किये गये घर्म प्रचार आदि के विवरण के लिए वह phd 
तथा समन्तपासादिका आदि पर आधारित है, इसमें सन्देह नहीं। तृतीय संगीति के 
साई जिन-जिन देशों में भारतीय बौद्ध भिक्षु उपदेश करने के लिए भेजे गये, उनके 
रा में 'दोपवंस' और “महावंस' की अपेक्षा यहाँ कुछ Fe भी 40 हे 
: अपरान्त राष्ट्र अपरन्त-रट्ठ) - को यहाँ बरमा से अ न मा ८ 
पा हम ऊंपर देख हे चुके हैं। महाराष्ट्र (महारदठ) को wb 
जखक ने स्याम राष्ट्र (याई देश) माना है। महारदू5 सियामरदूढ ति क 
वदन्ति आचरिया। १ “महिसक-मण्डल' को आन्ध्र राष्ट्र माना गया है। “महि- 
'सकमण्डरुं नाम अन्वकरटूठं। ` पालि-अद्ठकथाओं में तृतीय संगीति के वाद 
हिमवन्त-प्रदेश (हिमालयःप्रदेश) में स्थविर मध्यम (मज्झिम) के झार बुद्ध- 
बम के प्रचार किये जाने का उल्लेख है। हिमवन्त-प्रदेश के स्थान पर यहाँ है. 
बस में स्पष्टतः चीन राष्ट्र का ही उल्लेख किया गया है और उसकी स्थिति के 
बारे में भी साफ तौर पर वता दिया गया है, “चीनरट्ठं नाम हिमवन्तेन न 
हुत्वा ठितिं चीनरट्ठ थेवा ति।” इस प्रकार यहाँ विशदतर' वर्णन ही है; ई 
'असंगति या विभिन्नता नहीं, ऐसा कहा जा सकता है। सबसे बड़ी विचित्र बात 
तो यहाँ स्थविर गवाम्पति को बरमा में बुद्धःशासन के प्रचार से जोडना ही हैः 
जो बात न पालि तिपिटक में आती है, न कहीं अट्ठकथाओं में और न वंश ग्रन्थों 
में ही। फिर यह बात, 'सासनवंस' कारने कहाँ से ली? ऐसा माना जाता है 
कि किसी प्राचीन शिलालेख पर आधारित “राजवंस' नामक ग्रन्थ का आश्रय 
यहाँ लिया गया है। परन्तु न तो उस प्राचीन शिलालेख का ही कुछ पता चरत 
है और न 'राजवंस” नामक ग्रन्य के कर्ता या उसके काल काही कुछ ति 
रूप से पता है। ऐसा माना जाता है कि 'राजवंस' या “राजवंससंलेप' नामक 
रचना सत्रहवीं शताब्दी ईसवी से ही बरमा में प्रचलित चली आ रही थी और 


उसके लेखका उस शताब्दी के प्रसिद्ध बरमी विद्वान्‌ अग्घम्माळंकार नामका मि 


'थे। परन्तु कुछ विद्वान्‌ “राजबंस' को उन्नीसवीं शताब्दी की ही रचना मानते 


१. सासनवंसो, पृष्ठ ११ (देवनागरी संस्करण) । 
३, बहो, पृष्ठ ११ (देवनागरी संस्करण) । 
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हैं; जो सन्‌ १५३० ई० में अर्थात्‌ 'सासनवंस' के रचना-काल से सिर्फ वै 
लिखी गयी। कुछ भी हो, उसी के आधार पर 'सासनवंस' में बुद्ध के है 
स्थविर गवाम्पति (गवम्पति) को बुद्ध के जीवन-काल में ही बरमा में जाते 
और वहाँ शासन का प्रचार करते दिखाया गया है, जिसका अन्यत्र कहीं उल्लेख 
पालि साहित्य में नहीं है। इस प्रकार अन्य कई तथ्य भी हैं जो 'सासनवंस' में 
वर्णित हैं और जिनके लिए 'सासनवंस' कार ने 'राजवंस' का आश्रय लिया है। 
“वें उतने प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। कुल मिलाकर बरमी मिक्ष-संघ की 
दृष्टि से और उस देश में रचित पालि-साहित्य के प्रामाणिक विवरण की दृष्टि से 
भी इस ग्रन्थ का प्रभूत घार्मिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्त्व है, इसमें 
"सन्देह नहीं। | हर 
सासनवंसदीप 
यह एक पद्यबद्ध रचना है, जो श्रीलंका में उन्नीसवीं शताब्दी में लिखी गयी। 
इसके लेखक आचार्य विमळसारतिस्स थेर हैं जो संक्षेप में आचार्य विमलसार 
थेर भी कहलाते हैं। ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने अपना नाम आचरिय विमलसारत्येर' 
दिया है, परन्तु ग्रन्थ के शीर्षक में लेखक के रूप में विमलसार तिस्स थेर' नाम 
दिया हुआ है।' सासनवंसदीप' का पहला सिंहली संस्करण सन्‌ १८८० में कोलम्बो 
से प्रकाशित हुआ था और दूसरा संस्करण वहीं से सन्‌ १६२९ (पुद्धाब्द २४७३) 
में निकला, जिसे लेखक की इच्छानुसार बिना मूल्य, विद्वानों में वितरित किया 
गया। 'सासनवंसदीप' ('सासनवंसदीपो') एक महत्त्वपूर्ण काव्य-रचना है, जिसका 
रूप वंश' ग्रन्थों जैसा है। इसमें कुल १६७१ गाथाएं हैं, जो बारह 'अधिवारों' 
(परिच्छेदो) में विभक्त हैं। प्रथम अधिकार में सुमेध तापस के रूप में बोधि- 
सत्त्व के जीवन से लेकर तुषित-मवन में उनकी उत्पत्ति तक का वर्णन है। द्वितीय 
‘अधिकार में जन्म से लेकर महामितिष्क्रमण तक बोधिसत्व के जीवन का वर्णनं 
है। तृतीय 'अधिकार' में अनोमा नदी के तीर पर बोधिसत्त्व के पहुँचने से लेकर 
क्रमशः उनकी तपश्चर्या, मार-विजय, बोषिःप्राप्ति, उसके बाद के सात सप्ताह; 
घर्मेचक्र प्रवर्तन, यशब्रज्या, सहल्न जटिलअन्नज्या, अससावकःअब्रज्या, कपिल- 
“बहतुपुर-प्रवेश, राहुल कुमार-प्रब्ज्या और भगवान्‌ के आयुसंस्कारोत्सुजत का 
वर्णन है। चौथे अधिकार में जेतवन-विहार-प्रवेश; सारिपुत्र-मौदूगल्यायन- 
परिनिर्वाण, बुद्ध-परिनिर्वाण और स्तृप-निर्माण- का वर्णन है। पांचवें, छठे और 
सातवें, 'अधिकारों' में क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय घर्मे-संगीतियों के वर्णन 
-हैं। आठवें 'अधिकार' में कश्मीर-गत्थार, वनवासिरराष्ट्र अपरन्तरराष्ट्र 
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आदि में बुद्ध-शसन के प्रचार की कथा है। 
का की प्रतिष्ठा का वर्णन है। दसवें 
र में राजा देवानंपिय तिस्स और महा महेन्द्र स्थविर के परिनिर्वाण का 
वर्णन है और श्रीलंका में पालि तिपिटक के लेखबद्ध किये जाने की कथा है। 
ग्यारहवें अधिकार में बुद्धघोष महास्थविर' द्वारा अट्ठकथाओं के मागधी भाषा 
में अनवाद की कथा (वुद्धघोसत्थेरस्स अद्ठकथानं मागधाय परिवत्तनादिकथा ) 
है और तदनन्तर अन्य लेखकों की पालि रचनाओं का ब्यौरा है, जिसमें लेखकों के 
नाम और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के शीर्षक दिये गये हैं । इस अकार बुद्धघोष 
से लेकर. लंका-तरेश पण्डित पराक्रमबाहु के समय तंक के महत्त्वपूर्ण प्रन्थकारों 
का विवरण यहाँ आ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि 'ससनवंसदीर्प 
का यह ग्यारह॒वाँ अधिकार' जो ११४८वीं गाथा से १२७० संख्या तक की गाथा 
तका है, साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रन्थ का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अंश है। हम 
पहले देख ही चुके हैं कि इसी प्रकार 'सासनवंस' का भी वह Ln महत्त्वपूर्ण 
है जिसमें बरमा में लिखित पालि ग्रन्थों और उनके रचयिताओं का विवरण दिया 
गया है। 'गन्बवंस' के साथ मिल कर ये सव अंश पालि साहित्य के इतिहास 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और. विशेषतः वे उत्तर-काल में वरमा 
और श्रीलंका में लिखित पालि-साहित्य की जानकारी के लिए अनिवार्य 
ही है। 


'सासनवंसदीप' के बारहवें अध्याय में 'सासनपतिटूठापनादिकथा' है और 
श्रीलंका में असिग्गह सिलामेघ के समय से लेकर अमरपुर निकाय' की 
शासन-प्रतिष्ठा तक संघ की 'सोघापनादिकथा' है; अर्थात्‌: इस समय के बीच 
संघ में जो संशोधन और सुधार हुए, उनका वर्णन है । 

ऊपर हमने पालि के वंश-साहित्य का संक्षिप्त विवरण दिया है, 
जो लंका और बरमा में लिखा गया था। इसी प्रकार थाई देश में लिखे 
गये 'संगीति-वंस” का भी कुछ परिचय हमने दिया है। इन सब देशों के 
साथ वंश-साहित्य ने भारतीय घर्म और संस्कृति के सम्बन्ध जोड़े हैं। 
विशेषतः सिहल के भाषा और साहित्य के विकास पर पालि बंश-साहित्य 
का बड़ा प्रभाव है। यह इस तथ्य से हम जान सकते हैं कि अनेक 
पालि वंद-प्रत्यों के पालि और सिंहली दोनोंहुँही संस्करण मिलते हैं, कुछ 
पालि वंशनप्रन्यौं के मूल सिहली में हैं और कुछ उत्तरकालीन सिंहली बंश 
ग्रन्थ पालि वंश-ग्रन्यो पर आधारित हैं। इस प्रकार के उत्तरकालीन सिंहली बंश 
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ग्रन्थ हैं, धातुवंस,' दळदा पूजावली? निकाय-संग्रह,१ सदरमरलाकर्‌" राजरलाकर? 
और राजावली' (राजावलिय) आदि। इस प्रकार यह आदान-प्रदान हुआ है 
ऑर लंका की लोकभाषा पालि से प्रभावित और विकसित हुई है। विधि-शास्त् 
(घर्म-शास्त्र), व्याकरण और अभिघम्म के क्षेत्र में किस प्रकार वरमी भाषा पाकि 
से समृद्ध हुई है, यह हम पहले देख ही चुके हैं। इन विषयों में अनेक ग्रन्थों के 


१. धातुवंस' पालि 'नळाटधातुवंस' के आंधार पर लिखा गया है। बल्कि 
इसका सिहली अनुवाद हो है। इसके रचयिता सिहली . स्थविर ककुसन्ध थे, 
जिनका समय निदिचत नहों है। | 

२. 'दळदा पुजावली' (पुजावलिय) पालि 'दाठावंस' पर आधारित है। वह 
तेरहवीं शताब्दी को रचना है। इसके लेखक भयूरपाद नामक सिहली स्थविर- 
थे, जो “चूलवंस' के रूप में 'महावंस' के प्रथम परिवद्धंनकर्ता स्थविर घम्मकित्ति 
(घमकोति) के समकालिक थे। 

३. “निकाय-संग्रह' एक महत्त्वपूर्ण सिंहली वंश-ग्रन्य है, जो चौदहवीं शताब्दी 
ईसवी में लिखा गया। इसमें आदि काल से लेकर तेरहर्वी-चौदहर्वी शताब्दी 
ईसवी तक सिंहली भिक्षु-संघ का इतिहास है। इसके लेखक जयबाहु नामक महा- 
थेर थे, जो देवरक्खित भी कहलाते थे और जिन्हें कभी-कभी घम्मकित्ति सहघराज 
थेर से भी अभिन्न कर दिया जाता है, जिन्होंने बालावतार व्याकरण की रचना 
की और सिंहली भाषा में 'सदधर्मालङकार', (“सद्धर्मालङकारय'-सहली भिक्ष 
वेदेह स्थविर-क्कत “रसबाहिनी' का सिंहली अनुवाद) लिखा और दस पारमिदों 
(पारमिताओं) पर 'पारमी महासतक' नाम से सो गायाओं में एक दतक-काव्य 
भी पालि भाषा में लिखा, जो 'जातक' और 'चरियापिटक' पर आधारित है और 
जिसमें इस परिमिताओं के वर्णन के साथ-साथ विक्रमबाहु तृतीय के मन्त्री अलकेश्वर 
की प्रशंसा भी है। 

४. यह बोद्ध धमं का इतिहास है, जो “निकाय-संग्रह' के कुछ समय पश्चात्‌ 
लिखा गया। यह सङ्घराज आ राहुल के समकालिक धम्मदिन्न विमल कित्ति 
नामक भिक्षु की रचना है। 

प्‌. यह एक सिंहली वंश-ग्रन्य है और सोलहवों शताब्दी के मध्य भाग में 
लिखा गया। 

६. राजावली (राजावलिय) या 'राजावली संग्रह अठारहवों शताब्दी 
ईसवी के आदि भाग में लिखा गया। इसमें कोति श्री राजसिह तक के सिह 


इतिहास का वर्णन है। 
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'बरमी और पालि संस्करण साथ-साथ मिलते हैं; यह बात इनके गहरे सम्बन्ध की 
ब 


.द्योतक है। इसी प्रकार अन्य गहरे सम्बन्धों को; भावातमका और साहित्यिक प्रभावों ` 


हौ, हमं कम्बोदिया (कम्पूचिया) और थाई देश में 2४4 साहित्य और इन 

है लोकंमाषाओं “अध्ययन से खोज. हुँ। 

[नि ॒ प्चिनकालमारी' है ), सद्धम्मसंगह' और 'सासनवंस' जैसे 

स्याम (थाई देश), श्रीलंका और वरमा के पारस्परिक घामिक स 

म क ही नहीं, बुढ-यासन के माध्यम से वे युद्ध घम की मूल भू 
३० श्वास जोड़ने वाले हैं। उनके इस व्यापक सांस्कृतिक मंहय को भुराया 
ता सकता। “सद्धम्मसंगह', गन्धवं्स', 'सासनवंस” और 'सासनवंसदीप' 
शक पय में श्रीलंका बरमा और कुछ हंद तक भारत में भी लि गयी उत्तर- 
क पाकि रचनाओं की उनके रचनाकारों-सहित जो सूचनाएं दी गयी is 
- पालि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से कितनी महत्त्वपूर्ण हैं, इस पर कोई पुनर 

, कारने की. जरूरत नहीं 


७ Rs 
000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


hn 


NS uioonsrooniesiabddiso Cnc NEI 735 4 2 32233 2 7 


£ दसवाँ अध्याय 
` काव्य, व्याकरण, कोष, छन्द्‌ः शास्त्र, 
` अभिलेख आदि 


' पालि काव्य 


पालि का काव्य-साहित्य उतना विस्तृत, प्रौढ और समृद्ध नहीं है, जितना 
संस्कृत का या बोद्ध संस्कृत साहित्य का भी। कालिदास या अश्वघोष. की-सी 
काव्यःप्रतिमा यहाँ नहीं मिळती। निश्‍चय ही यदि काव्य का अर्थ मानव-जीवन 
` के व्यापक, गहन और मार्मिक अनुभवों की, शब्द और अर्थं की निर्व्याज' सुन्दरता 
के साथ (सात्थं सव्यञ्जनं) “बहुजन हिताय’ अभिव्यक्ति ही है; तब तो सम्पूर्ण 
'तिपिटक बुद्ध-वचन' ही सर्वोत्तम काव्य हैं। कितना विचार-वैभव, कितना अर्थ 
गौरव, कितनी उदात्त, भव्य किन्तु' सरल शैली ! सौमनस्य की अवस्था में निसृतः 
कितनी ज्ञानमयिक अभिसम्वुद्ध-गाथाएँ! यह भगवान्‌ बुद्धदेव का वह शाश्‍वत 
और अनन्त सौन्दर्यमय काव्य है, जिसका जीवन में साक्षात्कार कर रेने पर मनुष्य 
केलिए जरा और मरण ही नहीं रह जाते। उसके लिए, अथर्ववेद की भाषा में, 
यह कहना सवंथा ठीक ही है---देवस्य पद्य काव्यं न ममार न जीर्यति।' जो 
पवित्र सौन्दर्य हिमगिरि में नहीं हैं, जो निष्पापता उषां में नहीं है, जो गहनता महा 
समुद्र में नहीं है, संक्षेप में जो काव्यत्व विश्‍व में अन्यत कहीं नहीं दै, वह ज्ञानी 
(बुद्ध) की चर्या में है, तथागत के ईर्यापथ में है, सम्यक्‌ सम्बुद्ध के शब्दों में है। 
' पालि ने इस सब को ही प्रस्फुटित किया है। अतः वह काव्यत्व में हीन है, ऐसा 
कौन कहेगा ? -फिर बुद्ध के शिष्य-शिष्याओं के संलाप और गाथाएँ भी हैं, जो 
बुद्ध के द्वारा अनुमोदित हैं। हम जानते हैं कि बुद्ध के दिष्यों में स्थविर वंगीश एक 
कवि ही थे और कहा गया है कि उन्हें अर्थ भासित हुआ करते थे। he 
में सुन्दर प्रकृति-काव्य और गीति-काव्य हैं। अतः बुद्ध और उनके शिष्यों का 
में काव्य है, काव्यत्व का आकर्षण है। परन्तु, फिर भी हम उन्हें be 
“उचित नहीं समझते। जब हम पालि के काव्य-साहित्य का विवेचन i 
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उसे संस्कृत की अपेक्षा कम उन्नतं कहते हैं, तो हमारा तात्पर्यं तिपिटक-गत काव्य 
या काव्यत्व से नहीं होता, बल्कि काव्य-शिल्पियों की उन रचनाओं से होता है, जो 
उन्होंने बौद्ध विषयों को आधार मान कर उत्तर काल में पालि भाषा में की हैं। इस 


प्रकार की रचनाएँ प्रधानतः लंका और अंशतः बरमा-में दसवीं शताब्दी से लेकर 


पद्धह॒वीं शताब्दी तक और उसके बाद तक भी होती रहीं। इन रचनाओं की विषय- 
वस्तु तिपिटक से ही ली गयी है। तिपिटक में प्राप्त नमूनों का ही कुछ संशोधन 
और परिवंद्धेत के साथ छन्दोबद्ध संस्करण कर देना यहाँ कवियों का प्रधान व्यवसाय 
रहा है। वैसे तो पालि काव्य-गरन्थ हैं ही अल्प, और जो हैं, भी उनमें भी किसी 
महनीय काव्य-परम्परा का प्रवर्दन नहीं मिलता। सव से बढ़कर तो कला के उस 
सूजनात्मक सौन्दये एवं कल्पना के दर्शन यहाँ नहीं होते, जो किसी साहित्य को 
विशेषता प्रदान किया करते हैं। सम्भवतः इसका कारण यह भी हो कि कल्पनात्मक 
' मनोरोगों के प्रदर्शन को स्थविरवादी बौद्ध परम्परा ने आरम्म से ही अपनी साधना 
का अंग नहीं बनाया है। इतना ही नहीं, उसने इसे हेयता की दृष्टि से भी देखा 
है। वितयःसंवृत भिक्षु कभी अपने को आवश्यकता से अधिक अभिव्यक्त नहीं 
कर सकता। स्वयं तथागत-भाषित सूत्रान्त गम्भीर, गम्भीरा्थ और शून्यता से 
प्रतिसंयृक्त हैं। उनको काव्य का रूप देना या संगीत की तरह गाना निषिद्ध है। 
कवि-कृत रचनाओं ('कविताओं') और सामान्यतः काव्य ('कावेय्या') को यहाँ 
मिक्षुसंघ के लिए एक अनागत-भयं वताया गया है। विचित्र अक्षरों वाली 
। ('चित्तक्लरा') और विचित्र व्यंजनों वाली' (चित्त व्यंजना') रचनाएँ शून्यता 
के गहन सिद्धान्त की उपयुक्त वाहक नहीं बन सकतीं, ऐसी यहाँ मूल मान्यता है। 
जहाँ सत्य हीं सबसे स्वादिष्ट रस हो, वहाँ काव्य के नव रस क्या चलेंगे? जहाँ 
स्वादनीय ही कुछ न हो, वहाँ रस क्या करेंगे? काव्य और काव्य-शास्त्र, दोनों 
ही बौद्ध साघको के अध्ययन के क्षेत्र के बाहर हैं। इसलिए काव्य-प्रतिमा को 
हे पालि परम्परा में अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल सका है। भाषा की-दृष्टि से भी 
भर पालि के इस काव्य-साहित्य का अधिक महत्त्व नहीं है। पालि साहित्य की प्राचीन 
सौलिकता के स्थान पर्‌ यह्‌ साहित्य संस्कृतापेक्षी अधिक हो गया है। अतः पालि 
साहित्य के इतिहास में उसके काव्य-साहित्यः का विवेचन एक गोण स्थान का ही 
अधिकारी हो सकता है। 


काव्य-ग्रन्य 
MP 474 की दृष्टि से पालि काव्य-प्रत्य दो भागों में विभक्त किये जा सकते हैं 
णनात्मक काव्य-गरत्य, (२) नाव्य-आख्यान। यह भेद सिफं विषय के 
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बाह्य स्वल्प का है। मुख्य प्रवृत्ति और शैली तो सब जगह एक-सी ही है-- 
नैतिक आदशंवाद और नीरस इतिवृत्तात्मक शैली । हाँ, कहीं-कहीं रसात्मकता 
के मी पर्याप्त दर्शन होते हैं। मुख्य वर्णनात्मक काव्य-प्रन्थ थे हैं (१). अनागतवंस, 
(२) तेलकटाहगाथा; (३) जिनाळंकार, (४) जिनचरित, (४) पज्जमघु, ( ६) 
सद्धम्मोपायन, (७) पञ्चगतिदीपन और (८) लोकप्पदीपसार या छोकदीप- 
सार। प्रधान काव्य-आख्यान, जिनमें कुछ ग्य में भी हैं; ये हैं-- (१) रसवाहिनी, 
(२) वुद्धालंकार, (३) सहस्सवत्युप्पकरण और (४) राजाधिराजविलासिनी। 
इनका कुछ संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण देना यहाँ आवश्यक होगा। 
अनागतवंस' 

जैसा उसके नाम से स्पष्ट है, 'अनागत-वंस' भविष्य (अनागत) में उत्पन्न 
होने वाले भगवान्‌ बुद्ध मैत्रेय के जीवन-इतिहास (बंस) के रूप में लिखा गया है। 
'अनागतवंस' का वास्तविक स्वरूप अभी बहुत कुछ अनिश्चित है। बरमी हस्त- 
लिखित प्रतियों में उसके तीन रूप मिलते हैं। (१) गद्य-पद्य-मिश्रित रूप, जो सुत्तो 
की शैली में लिखा गया है। इसका विषय वुद्ध मैत्रेय की जीवन-गाथा का वर्णन 
करना नहीं है। बल्कि यह भविष्य में संघ पर आने वाले भयों का वर्णन करता 
है। बुढ और सारिपुत्र के संवाद के रूप में यह ग्रन्थ लिखा गया है। साथ ही इसके: 
अन्त में उन दस भावी बुद्धों के नाम भी दिये हुए हैं, जो भविष्य में क्रमशः बोधि 
प्राप्त करेंगे।' डॉ० विमलाचरण लाहा का यह कहना कि “अनागतवंस' का यह 
संस्करण पालि-तिपिटक के (अंगुत्तर-निकाय के पञ्चक निपात के अन्तर्गत आये) 
अनागत-मय सूत्रों और उन सूत्रों, जिनमें दस भावी बुद्धों का निर्देश हुआ है, के 
पूरक रूप में लिखा गया है; ठीक मालूम पड़ता है। (२) गद्य-मय रूप; जिसमें 
दस अध्याय हैं और जिसका विषय दस भावी बुद्धों की जीवनी का वर्णन करना है। 


१. मिनयेफ द्वारा जर्नेल ऑफ पालि टेक्सूट सोसायटी, १८८६ में रोमन 
अक्षरों में सम्पादित। 
२. सेत्तेस्यो उत्तमो रामो पसेनदि कोसलोभिभू। 
दीघसोणि व संकच्चों सुभो तोदेय्यब्राह्मणो॥ 
नालागिरिपललेय्यो बोधिसत्ता इमे दस। 
अनुक्कमेण सस्बोधि 'पापुणिस्सन्तिं नागते ति॥ 
जर्नल ऑफ पालि टैक्स्‌ट सोसायटी, १८८६ पुष्ठ ३७। 
३. हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द दुसरी, पृष्ठ ६१२। 
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(३) पद्य-मय रूप; जो १४२ गाथाओं में केवल बुद्ध मैत्रेय की जीवन-गाथा का 
वर्णन करता है। यह संस्करण भी भगवान्‌ बुद्ध और उनके शिष्य घमेसेनापति 
सारिपुत्र के संवाद के रूप में लिखा गया है। भगवान्‌ बुद्ध भावी बुद्ध मैत्रेय के 
विषय में भविष्यवाणी करते दिखाये गये हैं। 'अनागतवंस' का यह संस्करण ही 
,उसका प्रामाणिक और वास्तविक रूप माना जाता है। अपने इस रूप में अनागत- 
'बंस' 'बढवंस' का परिवद्धित और पूरक रूप माना जा सकता 'है। बुद्धवंस' पुर्व 
के चौबीस बुदधों का वर्णन करता है। पच्चीसें बुद्ध अर्थात्‌ गौतम वुद्ध की जीवन- 
गाथा के साथ ही वहाँ वर्णन समाप्त कर दिया गया है। अतः स्वाभाविक रूप 
से 'अनागतवंस', जो छन्बीसवैं बुद्ध; वुद्ध मैत्रेय, की जीवन-गाथा को अपना विषय 

. बनाता है; श्वुद्धवंस' को कथावस्तु को पूर्णता देने की दृष्टि से ही लिखा गया 
-जान पड़ता है। दोनों की शैली में भी पर्याप्त समानता है।' दीघ-निकाय के 
` जवकवत्ति-सीहनाद-सुत्त (३३) में भी वुद्ध मैत्रेय के भावी आविर्भाव के 


बिषय में उल्लेख किया गया है। वहाँ कहा गया है कि जब भगवान्‌ बुद्ध 


मैत्रेय उत्पन्न होंगे, तो मनुष्य ८०,००० वर्ष की आयु में तरुण हुआ करेंगे 
और कुमारियाँ ४०० वर्ष की आयु में विवाह-योग्य हुआ करेंगी। 'अनागतवंस' 
के भी वर्णनों की यही बानगी समझी जा सकती है। बुद्ध मैत्रेय जम्बुद्वीप 
(मारतवर्ष) में केतुमती नामक नगरी में ब्राह्मण-वंश में उत्पन्न होंगे।उनकी 
माता का नाम ब्रह्मवती और पिता का नाम सुब्रह्मा होगा। उनका आरम्भ 
का नाम अजित होगा। वे बड़े समृद्धशाली होंगे। ८००० वर्ष तक गृहस्थ- 


सुख का उपभोग करेगे। उसके वाद'प्रब्रज्या लेंगे। शाक्यमुनि बुद्ध के. 


ऐतिहासिक जीवन-वृत्त के आधार पर ही थे अतिशयोक्तिमय वर्णन' गढ़ लिये 
गये हैं, जिनमें काव्यत्व या विचार की अपेक्षा हम बौद्ध पौराणिकवाद के ही 
अधिक दर्शन करते हैं. 'सद्धमंपुण्डरीक-सूत्र' और “महावस्तु' आदि अनेक 
बौद्ध संस्कृत ग्रन्यों में मैत्रेय बुद्ध के सम्बन्ध में विवरण मिलते हैं; जो सब 
काल्पनिक हैं। 

'अनागतवंस” की रचना कव और किसके द्वारा हुई, इसके विषय में निश्चित 
मत नहीं है। रायस डेविड्स ने इस ग्रन्य को बहुत प्राचीन माना है--यहाँ तक कि 
बुद्धघोष से भी प्राचीन। इसका कारण उन्होंने यह दिया है कि विसुद्धिमर्ग में बुद्ध- 
घोष ने बुद मेत्रेय का वर्णन करते हुए उनके माता-पिता के विषय में कहा है “सब्रह्म 


१. कुछ उद्धरणों के लिए देखिये लाहा: हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, 
जिल्द दूसरों, पृष्ठ ६१३। ` 
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नामस्स ब्राह्मणों पिता भविस्सति, ब्रह्मवती नाम ब्राह्मणी माता ति”।' 'अनागत- 
वंस' में भी बिलकुल इन्हीं: शब्दों में बुद्ध मैत्रेय के माता-पिता का वर्णन मिलता 
है।' अतः रायस डेविड्स ने बुद्धघोष के शब्दों को अनागतवंस' से उद्धरण मानकर 
अनागतवंस' को प्राक्‌-बुद्धधोषकालीन ठहराया है।' विण्टरनित्ज़ ने यह श्वीकार 
नहीं किया कि बुद्धघोष के उपयुक्त शब्द अनागतवंस' से ही उद्धत किये गये हैं।* 
अतः उनको 'मनागतवंस' की इतनी प्राचीनता मान्य नहीं है। चूंकि. बुद्धपोष 
ने अपने उपर्युक्त शब्दों में केवल बुद्ध मैत्रेय के माता-पिता के नाम का ही उल्लेख 
किया है, अतः यह कोई इतना विशेषतापूर्ण सैद्धान्तिक या अन्य दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
तथ्य नहीं है कि बुद्धघोष जैसे आचार्य को 'अनागतबंस' से इसका उद्धरण देने की 
आवश्यकता पड़ती। यह तो बौद्ध परम्परा की एक अति सामान्य मान्यता थी, 
जो 'अनागतवंस' के रचयिता के समान बुद्धघोष को भी मालूम हो सकती थी, फिर 
कालानुक्रम से कोई किसी का पूर्ववर्ती क्यों न रहा हो, श्द-साम्य इस सम्बन्ध 
में अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः हम बुद्धधोष के उपर्युक्त शब्दों 
ओ 'अनागतवंस' से उद्धरण मानने को बाध्य नहीं। मललसेकर मी इसे सम्मव नहीं 
मानते कि 'अनागतवंस' का उद्धरण 'विसुद्धिमग्ग' में हो।' गन्धवंस' में अनागत- 
बंस' के रचयिता का नाम कस्सप (काइयप) दिया गया है।'.'गन्बवंस' के वर्णन के 
अनुसार 'अनागतवंस' पर एक अटूठकथा भी लिखी गयी, जिसके लेखक उपतिस्सा- 
चरिय (आचार्य उपतिष्य) नामक भिक्षु थे। चूँकि कस्सप और उपतिस्स नाम के 
अनेक भिक्षु अनेक समयों में लंका और बरमा में हो गये हैं, अतः निदिचित रूप से 
यह कह सकना कठिन है कि कौन-से कस्सप और उपतिस्स क्रमशः 'अनागतवं स, के 
रचयिता और अट्ठकथाकार हैं। 'गन्धवंस' में 'अनागतवंस' के रचयिता कस्सप 
अ ७, 
१, विसुद्धिमस्ग १३।१२७ a कोसम्बी अ A 
अदठसालिनी पुष्ठ ३२६-३२७ ( संस्करण, पून र 
र रा क (जनल ऑफ पालि टेक्सूड सोसायटी, १८८६ में प्रकाशित 
संस्करण) । उिइस का सं 
उ पृष्ठ ७६१ (श्रीमती रमल लक्ता he 
उेक्सट सोसायटी, १९२०-२१) । . . क 
ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द इरी पृष्ठ २२१, पद १। 
- ५, देखिये उनंका दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन) पुछ १ न. 
६ पृष्ठ ६१) ७२ (जल ऑफ पालि टैक्सुट सोसापदी, १८८५ 
संस्करण) । Re 
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और 'मोहविच्छेदनी' और 'बिमतिच्छेदनी' नामक ग्रन्थों के रचयिता कस्सप को 
एक ही व्यक्ति मांना गया है।' हम पहले सातवें अध्याय में देख चुके हैं कि 'मोह- 
विच्छेदनी' भौर 'विमतिच्छेदनी', इन दोनों रचनाओं के लेखक 'दमिळरट्ठवासी' 
कस्सप थेर या 'चोळिय' कस्सप थेर ही थे। इस प्रकार यही “चोळिय' कस्सप 
थेर 'अनागतवंस' के भी रचयिता हो जाते हैं। गायगर ने इसी स्थिति का अनु- 
सरण किया है। 'सासनवंसदीप" के अनुसार कस्सप चोळ देश के निवासी थे। 
परन्तु वहाँ उन्हें 'विमंतिविनोदनी' का रचयिता बताया गया है, जो विनयट्ठकथा 
(“समन्त पासादिका') की टीका थी। जहाँ तक उपतिस्स का सम्बन्ध है, उन्हें 
“महाबोधिवंस' के रचयिता उपतिस्स (१०वीं-११वीं शताब्दी) से एकाकार 
किया जा सकता है। इस प्रकार कस्सप को इनसे एक-दो शताब्दी पूर्व का माना 
जा सकता है। ` 


_ तेलकटाहगाथा' 


१०० (किन्ही संस्करणों में केवल ९८) गाथाओं में लिखी हुई एक परिष्कृत, 
` प्रौढ़ और रमणीय काव्य-रचना है। तिलकटाहगाथा' का अर्थ है (खोलते हुए) 
तेल की कड़ाही में लिखी हुई गाथाएँ (पालि इलोक) । थे गाथाएँ बौद्ध अनुश्रुति 
के अनुसार कल्याणिय नामक भिक्षु के द्वारा लिखी गयी थीं। अनुश्रुति है कि 
कल्याणी (वर्तमान केलानिया, श्रीलंका) के राजा तिष्य (ई० पू० ३०६--ई० 
पु० ३०७) ने उपयुक्त मिक्षु को अपनी रानी के साथ किसी षड्यन्त्र में सम्मिलित 
होने के सन्देह में बन्दी वना लिया था और खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाल देने ` 
की आज्ञा दी थी।' मिभु निरपराघ थे, किन्तु यह असह्य दुःख उन्हें सहना ही पड़ा। 


१, पुष्ठ ६१। [ 

२, पालि लिटरेचर ऐण्ड लगेज, पृष्ठ ३६। 

३. थिरेन कस्सपव्हेन चोळरद्ठ निवासिना। कविना रचिता टीका 
क विनोदिनी।” गाथा १२०४। 

४. ३० आर गुणरत्न द्वारा जर्नल ऑफ पालि दैक्सृट सोसायटी, १८८४, 
में रोमन अक्षरों में सम्पादित। इसमें ९८ गायाएँ हैं। इस ग्रन्थ का मूल पालि- 
हल हिन्दी-अनुवाद त्रिपिटिकाचार्य सिक्षु धमंरक्षित ने किया है, जो सन्‌ १९४८ 
१ महाबोधि सभा, सारनाथ द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इस अनुवाद 
का द्वितोय संस्करण भी सन्‌ १९५५ (बुद्धाब्द २४९९) में निकल चुका है। . 
९ के आ 5 के अनुसार कहानी के वर्णन के लिए देखिये मलल- 

“चर्‌ आफ सिलोन, पृष्ठ १६२। 
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खौलते हुए तेल की कड़ाही में उनकी मृत्यु हो गयी। किन्तु मृत्यु से पूर्व उन्होंने 
बुद्ध-शासन का चिन्तन किया और ९८ गाथाओं को गाया। थे गाथाएँ क्या हैं, 
संसार की अनित्यता, जीवन की असारता और वैराग्य की महत्ता पर गम्भीर 
प्रवचन हैं। उपर्युक्त अनुश्रुति में सत्यांश कितना है, यह कह सकना कठिन है। 
हाँ, स्वयं तिलकटाहगाथा' में इसका कोई उल्लेख नहीं है। किन्तु 'महावंस' में 
इस कथा का निर्देश मिळता है।' बाद में “रसवाहिनी' में मी इस कथा का सविस्तार 
वर्णन किया गया है। सहली ग्रन्य 'सद्धम्मालंकार' में भी इस कथा का वर्णन 
मिलता है।' सिंहली साहित्य में यह कथा इतनी प्रसिद्ध है कि इसकी सत्यता पर 
सन्दैह करना कठिन हो जाता है। फिर भी तेलकटाहगाथा' की मामिक गाथाओं 
को पढ़ जाने के बाद और कहीं भी उनमें उपर्युक्त घटना का निर्देश न पाने पर यही 
लगता है कि यहाँ मिक्षु कल्याणिय ने खौलते हुए तेल वाली किसी विशेष कड़ाही 
से उत्तप्त होकर ही नहीं, बल्कि इस 'महामोहमय' संसार रूपी उस खौलती हुई 
कड़ाही से व्यथित होकर ही अपने अन्तर्मंन को इन गाथाओं में प्रवाहित किया 
है, जिसके विषय में महाभारतकार ने कहा है-- 


अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे. सूर्यार्निंना रात्रिदिवेन्धनेन, 
मासतुंदर्वीपरिषट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। 


'तेलवाटाहगाथा' शतक-काव्य की शैली पर॑ लिखी गयी रचना है। अतः उसमें 
नैतिक ध्वनि प्रधान है। फिर भी काव्यमयता का उसमें अमाव नहीं है। वह 
एक सुन्दर रचना है, जो वुद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों को एक मावनामय सिक की 
पुरी तन्मयता और मार्मिकता के साथ उपस्थित करती है। ६८ गाथाएँ & वर्गो 
या भागों में विभक्त हैं; जिनके नाम हैं; (१) रतनत्तय (तीन रन बुद्ध धम, 
संघ), (२) मरणास्सति (मरण की अनुस्मृति), (३) अनिच्चलवखण (अनि- 
त्यता का लक्षण); (४) दुक्ललवलण, (५) अनत्तलक्खण (अनात्म का लक्षण); 
(६) असुभ लक्खण, (७) दुच्चरित-आदीनवा (दुराचार के दुष्परिणाम), | 
चतुराखखा (चार आरक्षाएँ) और ( ९) पठिच्चसमुाद MT 
विषय-सूची से यह देखा जा सकता है कि बुद्ध धर्म के समी महत्त्वपूर्ण इन 


१, २२।१२।१३ (गायगर का संस्करण) । 2. 
२. देखिये जर्नेल ऑफ पालि टेक्सूट सोसायटी, १८८४, पृष्ठ ४९; । 
गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लग्वेज पृष्ठ ४६। 
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म गो ग्रन्थकारः की अपने विषय के 
गाथाओं में आ गये हैं। किन्तु सबसे बड़ी बात तो ग्रन्थकारः र 
साथ तल्लीनता है, जिसके दर्शन प्रत्येक गाथा में होते हैं। अनात्म-सज्ञा पर यह्‌ 
उक्ति देखिये-- बडी ; 
पोसो यथा हि कदलीसु बिनिन्मुजन्तो, 
सारं तंदप्पमपि नोपळभेय्य काम। 
खन्धेसु पञ्चसु छळायतनेसु तेसु, 
सुञ्जेसु किञ्चिदपि नोपलमेय्य सारं॥गाथा ६०॥ 


(जिस प्रकार केले के तने' को उधेड्ते हुए मनुष्य उसमें कुछ भी सार 
न पाये, उसी प्रकार इन श्य पंच स्कन्धो आर छह आयतनों में भी कुछ सार 
नहीं है।) 
प्रतिक ल-मनसिकार' (गीता के शब्दों में 'दुःखदोषांनुदशरन ) पर, 
गंडूपमे विविधरोगनिवासभूते, 
. काये सदा रुघिरमृत्तकरीसपुण्णे। 
यो एत्य नन्दति. -नरो. . ससिगालभकखे 
कामं हि सोचति -परत्य .स बालबृद्धि॥गाथा ६९॥ 


(जो मूर्ख आदमी फोड़े के समान, विविध बीमारियों के घर, खून, पेशाब 
और पखाना से भरे. हुए, गीदड़ों के. मक्ष्य, इस शरीर को देखकर आनन्दित होता 
है, वह अवश्य ही यहाँ से जाकर परलोक में दुःख पाता.है।) 


उपयुक्त गाथाएँ तिलकटाहगाथा' की काव्यगत सुन्दरता का परिचय देने 
में अलम्‌ हैं। प्रथमं बार पढ़ने पर ही उनमें भतू हरि के वैराग्य-संम्बन्धी पदों को 
सा निवेद प्रकाशित होने लगता है। भाषा और शैली की दृष्टि से इस तीसरी 
गाथा को देखिये 


सोपानमालममलं ., तिदसालयस्स 
संसारसागरसमृत्तरणाय ' सेतुं। 
सब्बागतीभय विवज्जितलेममग्गं, 


घम्मं नमस्सथ सदा मिना पणीतं॥ 


(मुनि (बुद्ध) द्वारा प्रणीत उस घर्म की वन्दना करो, जो स्वगे की विमल 
सीढ़ी के समान है, जो संसार रूपी सागर को तरने के लिए पुल के समान है 
आर जो सम्पूर्ण आपत्तियों और यों से रहित एवं कल्याण का मार्ग है।) 
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सोपानमाळममलं' एवं संसारसागरसमुत्तरणाय' जैसे पदों में अनुप्रास की छठा 
तो देखने ही योग्य है “सव्वागतोभयविवज्जितममग्गं धम्मं नमस्सथ सदा मुनिना 
पणीतं' तो बिलकुल संस्कृत इलोक का अंश सा ही जान पड़ता है। संस्कृत का 
यह बढ़ता हुआ प्रभाव तिलकटाहगाथा' की आपेक्षिक'अर्वाचीनता का सूचक है। 
विटरचित्ज ने कहा है कि यह ग्रन्थ वारहवीं शताब्दी ईसवी से पूवं की रचना नहीं 
हो सकता।' कम से कम ई० पू० तीसरी शताब्दी की रचना तो तिलकटाहगाथा' 
मानी ही नहीं जा सकती। फिर भी भाषा और शैली का साक्ष्य किसी भी अवस्था 
में इतना दृढ़ और अन्तिम नहीं हुआ करता कि उसके आधार पर हम किसी ग्रन्थ 
की तिथि असंदिग्ध रूप से निश्‍चित कर सकें। अतः विटरनित्य द्वारा निश्चित 
बारहवीं शताव्दी ईसवी भी तिळकटाहगाथा' की प्रामाणिक रचना-तिथि नहीं 
मानी जा सकती। विटरनित्स की स्थापना केवल अनुमान पर आशित है। इसी 
प्रकार अनुमान से ही गायगर ने इस रचना का काल चौदहवीं शताब्दी माना है।\ 
जव तका कोई और महत्त्वपूर्ण वाह्य साक्ष्य न मिले, तिळकटाहगाथा' के रचयिता 
और र्‌चना-काल का सुनिश्चित ज्ञान हमारे लिए अज्ञात ही रहेगा। | 


जिनालडूगर 

यह २४० गाथाओं में वुद्ध भगवान्‌ की जीवनी है। न ु 
काव्य-साहित्य की उसी कोटि की रचना है, जिस कोटि के संस्कृत में किर 
और शिशपालवघ जैसे महाकाव्य हैं। काव्य-चमत्कार' की प्रवृत्ति यहाँ कि 
अधिक उपलक्षित होती है और शैली में भी पर्याप्त कृत्रिमता है। ' 
की रचना बारहवीं शताब्दी में बुद्धरक्षित (बुद्धरक्खित) नामक सिक्षु क द्वारा 
. हुईं। एक बुद्धरक्षित नामक स्थविर सिंहर में ४२६ ई० पु० में भी हुए हँ और 
कभी-कभी जिनालंकार को उनके नाम से भी सम्बद्ध कर दिया जाता है, परन्तु 


फ इंडियन सरी, पृष्ठ २२३; गायगर ने 

१. आफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दू 
इस ग्रन्य a: रचना-कार अज्ञात मानते हुए ज 
की रचनाओं में इसका उल्लेख किया है। देखिये उनका पालि र्‌ 
म ह ल एज 

२. पालि लिटरेचर एण्ड छेग्वेज, पृष्ठ 

३. जेम्स ग्रे द्वारा अंग्रेजी अनुवाद-सहित रोमन लिपि में ७०4४: खु (लत 
१८९४) । सिंहली लिपि में इस ग्रन्य का दीपंकर और घम्मपा 


, संस्करण सिहल अनुवाद-सहित (गैले, १९००) उपलब्ध है। 
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नहीं है।' ग्रत्य का विषय ज्ञान-प्राप्ति तक बुद्ध-जीवनी का वर्णन करना 
ही ला १. के लेक ने उसका रचना-काल बुद्ध-परिनिर्वाण से 0 - 
वर्ष बाद दिया है। इसका अर्थ यह है. कि इसकी रचना ११५६ न सुँ हुई। 
यह तिथि विद्वानों को मान्य, है। उत्तरकालीन' संस्कृत काव्यों की ' का इस 
ग्रन्थ पर पर्याप्तं प्रभाव पड़ा है। एक पद्य में “न्‌? व्यंजन का ही प्रयोग किया गया 


` है। यह प्रवृत्ति किराताजुनीयम जैसे संस्क्कत-काव्यो में मी दृष्टिगोचर होती है। 


इस प्रकार के चमत्कारमय प्रयतन चाहे माषा-सम्वन्धी हिता के परिणाम भले 
हीं हों, किन्तु संस्कृत काव्य-विवेचकों ने उन्हें अधम काव्य ही माना है। यही 
बात हम 'जिनालंकार' की इस प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भी कह सकते हूँ Re सम्पूर्ण 
र्य में २५० गाथाएँ हैं। गरत्थ की मुख्य विशेषता उसकी कृत्रिम शैली, पौराणिक 
अतिरंजनामयी वर्णन-प्रणाली एवं विद्नत्ता-प्रदर्शक प्रवृत्ति ही है। महायानी 
प्रभाव भी कहीं-कहीं उपलक्षित है। वुद्धरक्षित ने अपने इस ग्रन्थ पर 'जिनाळंकार- 
टीक्रा! नाम से एक टीका भी लिखी. थी। “जिनाळंकार' नाम का एक अभ्य ग्रन्थ 
भी बताया जाता है, जिसकी रचना 'गन्धवंस' के अनुसार प्रसिद्ध अद्ठकथाकार 
बुद्धदत्त (चौथीपाँचवीं शताब्दी ईसवी) ने की थी। 'सासनवंस" में भी अटूठ 


. कथाकार बुद्धदत्त की 'जिनालंकार' नामक एक रचना बतायी गयी है। बल्कि यहाँ 


स्वयं बुद्धदत्त स्थविर, नाव के द्वारा बुडघोष से मिलते हुए उनसे यह कहते दिखाये 
गये हैं, “आयुष्मन्‌ ! मैने 'जिनालंकार' नामक ग्रन्थ लिखा है, जो अल्पसार है।— 
“मया, आवुसो, कतो जिनाळंकारो अप्पसारो” ति। निइचयतः इस 'जिनालंकार' 


. को प्रस्तुत 'जिनालंकार' से भिन्न होना चाहिए। “गन्धवंस' के वर्णनानुसार. 


ही बुद्धदत्त द्वारा लिखित 'जिनालंकार' पर बुद्धरक्षित ने एक टीका भी लिखी थी i 
कुछ भी हो, हमें उपर्युक्त दोनों रचनाओं को मिलाने की गलती नहीं करनी चाहिये 
और यह स्मरण रखना चाहिए कि सिंहली परम्परा, अट्ठकथाकार भदन्ताचाये 
बुद्धद्त को वर्तमान रूप में प्राप्त 'जिनालंकार' काव्य का रचयिता नहीं 
मानती। 


१५ देखिये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ ११०-१११ 

२- पृष्ठ २७१ (ग्रे का संस्करण); देखिये गन्धवंस, पृष्ठ ७२ (मिनेफ 
हारा सम्पादित) । 

३, पुष्ठ २८ (देवनागरी संस्करण) । 


४. पृष्ठ ६९, ७२ (मिनयेफ दवारा सम्पादित, जर्नेल ऑफ पालि टेक्स्ट 
सोसायटी, १८८६) । Pe । 
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'जिनाळंकार' के समान 'जिनचरित' का भी विषय नुझ-्जीवती को वर्ण 
करना है। जिनालकार' में, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, सभ्योधि-प्राष्ति तक 
बुद्ध-जीवनी का वर्णन किया गया है। कितु 'जिनचरित' में भगवान्‌ सुझ के उप- 
देश-कार्य का भी वर्णन किया गया है और उनके ४५ चर्षावासों का आोरेवार चणे 
किया गया है। 'जिनचरित' में ४७२. गाथाएँ हैं। जहाँ तक चिषय-वस्तु का 
सम्वन्ध है, जिनचरित' में कोई नवीनता नही है। बुद्धजीवन के विषय भे उरने 
कोई नयी वात हमें नहीं बतायी है। उसके सारे वर्णन जातकठूटकथा की गिवानंकाथा 
पर आधारित हैँ। एक हृद तक तो वह जातक-निदान-काथा या छन्योवद्य संस्तारण 
ही जान पड़ता है। चार्ल्स डुरोइसिल का यह कथन टीवा है मि! जहाँ माबि इर 
अन्वानुकरण से बच सका हैं और उसने अपनी प्रेरणा से लिला है, वहीं उराके 
काव्य में कुछ रसात्मकता भी आ सकी है।' यद्यपि काव्य-गुणों की वुष्टि से 
'जिनचरित' की 'बुद्ध-चरित' से कोई तुरूना नहीं की जा सफती, फिर भी यह 
कहना ठीक है कि पालि साहित्य में 'जिनचरित' का वही स्थान है, जो बौद्ध संस्कृत 
साहित्य में बुद्धचरित' का। 'जिनचरित' पर संस्कुत फाज्यों का भी कुछ प्रभाव 
पड़ा है। चार्ल्स डुरोयिसिल ने 'जिनचरित' पर अश्वघोष और कालिदास के 
प्रभाव की वात कही है। उन्होंने 'जिनचरित' और 'महाभारत' की कुछ पंक्तियों 
की भी तुलना की. है।' यह सम्भव है फि 'जिनचरित' के रचयित को संस्कृत 
काव्यों की जानकारी रही हो और उससे उन्होने रास उठाया हो, किस्तु झाल्य 
शैली के लिए वे संस्कृत काव्यो के तरणी नहीं कहे जा सकते। जहाँ क “जिस 
चरित' के स्रोतों का सवाल है, हमें संस्कृत काव्यो की ओर पहीं जाला अह्र 
जैसा डॉ० लाहा ने कहा है, जातक-साहित्य और सुत्ततिपात के सारकूसु जसे 
सुत्तों की गाथाएँ 'जिनचरित' के लिए सर्वोत्तम सूने हो सकते थे। इर ही 


१. डबल्य० एच० डी० राउज दवारा जर्नल सॉफ पारि हेक्सूट सोस! 
१९०४.०५, में अंग्रेजी अनुवाव-सहित रोमन लिपि में सम्पाहि, रंगून १९०९१ 
२. देखिये जिनचरित (चात्सं ड्रोइसिल होरा सक्पादित) पृष्ठ १-९ 
भूमिका) । 
(भू ३. र जिनचरित-कोय सबको तु खो बहा सारे `` 
महाभारत--कोऽय़रं देवोऽथवा पक्षो गन्धर्वो चा अविष्यति (ङसः 
४, हिस्ट्री ऑफ पारि लिटरेचर, जिल्द दूसरी; पृष्ठ ६१९१ 
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नहीं, कालिदास के पूर्ववर्ती अध्वधोष को भी इन स्रोतों से अपनी कारी के 
लिर्घारण में पर्याप्त प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हम मान द ॥ जिनचरित' 
के विषय और. शैली के स्रोत मूलतः पारि साहित्य में हैं संसक्तसाहित्य 
h नचर ४ न सविता हक 325 
५ ie और वंस के वर्णनों के अतुस$/जितच रित के स्वेयिता : 
का-ताम.मेघंकार था। मेबंकर नाम के अनेक व्यित, सिंहल में हो चुके हैं। एका 
.बरमा में भी हुए: हैं चौदहवीं शताब्दी: में, 'लोकदीपसार' के रचयिता। प्रस्तुत 
भेघंकर वनरतन मेघंकर' के नाम से प्रसिद्ध [सिंहली भिक्षु थे। उपर्युक्त स्रोतों के 
„अनुसारः वनरतन मेकर लंकाधिप भुवनेकबाहु प्रथम (१२७७ ई०-१२८८ ई०) 
के समकालीन थे। टी० डब्ल्यू० सयस डेविडस और बिण्टरनित्ज ने उनके इसी 
. काल को प्रामाणिक माना है। किन्तु गायगर का दुसरा मत है। “गन्धवंस' में 
मेधंकर का उल्लेख वाचिस्सर, सुमंगल और धम्मकित्ति के बाद किया गया है 
अत: गायगर ने यह अनुमान लगाया है कि वे भी उपर्युक्त मिक्षुओं के समान 
. सिंहली स्थविर सारिपुत्त के शिष्य थे।- जिनचरित' के अन्तिम पद्यो में लेखक ने 
* कहा है कि उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना विजयबाहु-परिवेण अर्थात्‌ राजा विजय- 
“बाहु द्वारा निर्मित परिवेण में की। गायगर ने इससे अनुमान किया है कि 
यहाँ लेखक को लंका का राजा -विजयबाहु तृतीय (१२२५ ई०-१२२६ ई०) 
' अभिप्रेत था। उन्होंने आगे यह भी अनुमान किया है कि विजयवाह तृतीय 
ओघंकर का - समकालीन था, क्योंकि उसी हालत में उसकी प्रशंसा का 
«कुछ अर्थ हो सकता है। इतने अनुमानों के बाद गायगर ने यह निष्कर्ष 
“निकाला है कि मेकर विजयबाहु तृतीय के समकालीन और सिंहली 
` भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य . थे। उन्होंने मेघंधर और वाचिस्सर का एक ही 
समय माना है।' चार्स डुरोइसिळ ने. उपयुक्त विजयबाहु को विजयबाहु 
द्वितीय माना है, जो सन ११८६ ईसवी में गद्दी पर बैठा था और जो लंका के 


१. सद्धम्मसंगह, पृष्ठ ६३, (जर्नेल ऑफ पालि टैक्सूट सोसायटी १८८६) । 
२. गन्धवंस, पृष्ठ ६२, ७२ (जर्नेल ऑफ पालि दैक्सूट सोसायटी, १८८६) । 
३. देखिये जर्नेल ऑफ पालि टंक्सूट सोसायटी १९०४-०५, पुष्ठ २। 
४.. देखिये जर्नेल ऑफ पालि टैक्सूट सोसायटी, १९०४-०५, पुष्ठ चार में 
डॉ० टी० डबल्यु० रायस डेविड्स का नोट ऑन सेघंकर। 
. -५ हिस्ट्रो ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पुष्ठ २२४। 
६. पालि लिटरेचर ऐण्ड लेगवेज, पृष्ठ ४२। 
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प्रसिद्ध राजा पराक्रमबाहु का उत्तराधिकारी था।' विजयबाहु से तात्पर्यं हम 
चाहे किसी विजयवाहु'से लें, जिनचरित के लेखक ने तो सिर्फ इतना कहा 
कि विजयवाहुं द्वारा निमित परिवेण में उसने 'जिनचरित' की रचना की। अतः 
संमकालीनता का आरोप इतना आवश्यक नहीं .जान पड़ता। इसलिए 'गन्धवंस' 
ओर 'सद्धम्मसंगह' के वर्णन, जो वनरतन मेघंकर को मुवनेकवाहु प्रथम (१२७७ 
. ई०--१२८८ ई०) के समकालीन बतलाने के पक्षपाती हैं, जिनचरित' के वर्णन 
के विरोबी नहीं कहे जा सकते। अतः मेघंकर'या वनरतन मेघंकर को मुवनेकवाहु 
प्रथम (१२७७ ई०--१२८८ ई०) का ही समकालीन मानना अधिक युक्तिः 
युक्त जान पड़ता है। हर हालत में उनका समय तेरहवीं शताब्दी ही होना चाहिए। 
'पयोग-सिद्धि' व्याकरण के रचयिता भी वनरतन मेधंकर ही हैं।' परन्तु गायगर 
इन्हें भिन्न व्यक्ति समझते हैँ। यह ठीक नहीं जान पड़ता। जैसा हम पहले दिखा 
चुके हैं, सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य मेघंकर सिंहली ग्रन्थ 'विनयाबं-समुच्चय' 
“के लेखक हैं और वे उदुम्बर गिरि विहार के निवासी थे। 'जिन-चरित' और 
'पयोग-सिद्धि' के लेखक वनरतन मेघंकर सुमंगल महायेर के शिष्य थे। 


पज्जसघ 
१०४ गाथाओं में शतक ढंग की रचना है। बुद्ध-स्तुति इसका विषय है। प्रथम 
* ६६ गाथाओं में बुद्ध की सुन्दरता का वर्णन है, शेष में उनके ज्ञान ऑर संघ की 
प्रशंसा है। शैली कृत्रिम और काव्योचित रसात्मकता से रहित है। कम से कम अपने 
नाम (पज्जमवुःपद्यमधु) को वह सार्थक नहीं करती। संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव 
"मी उसका ' एक .विशेष लक्षण है। “पज्जमधु' बुद्धप्पिय (बुद्धभ्रिय') नामक 
स्थविर की. रचना है, जो स्थविर वेदेह (वैदेह थेर) के समकालीन भिक्षु थे। बुद्ध- 
प्पिय चोल देश के निवासी थे, परन्तु शिक्षा उन्होंने लका में सिंहली भिक्षु आनन्द 
-.वनरतन' के शिष्यत्व में पायी थी। 'चोळिय दीपंकर' के नाम से मी ये प्रसिद्ध हैं, 


१. जिनचरित (डेरोइसिल का संस्करण, रंगून १९०६) पृष्ठ ३ (भूमिका) । 
सललसेकर' का भी ऐसा ही मत है। देखिये उनकी “दि पालि लिटरेचर ऑफ 
सिलोन, पृष्ठ २३०। 

' २, देखिये सललसेकर : वि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २३०-२३१। 

३. पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ५४। 

४, गणरत्न द्वारा जर्नेल ऑफ पारि टैक्सूट सोसायटी, १८८७ पुष्ठ १-१६ 
में सम्पादित। देवमित्त द्वारा भी सम्पादित; कोलम्ब्रो १८८७। ? 
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चोळ देश में अपनी जन्मभूमि के कारण । 'वज्जमधु' की १०३वीं गाथा में कवि- 
(भिक्ष ने अपना परिचय देते हुए अपने को आनन्द का शिष्य बताया है। इन आनन्द 
से तात्प आनन्द वनरतन से ही है। आनन्द वनरतन बुद्धप्पिय, के साथ-साथ 
बैदेह स्थविर के गुरु थे । अतः वैदेह स्थविर के साथ बुद्धप्पिय का समकालिक होना 
निश्चित है। इसलिए इनका काल भी बैदेह स्थविर के साथ तेरहवीं या ही 
होना चाहिए। यह तिरिचत है।' सम्भवतः यही 'बुद्धप्िय' 'ख्पसिद्धि व्याकरण 
के रचयिता भी हैं। उस रचना के अन्त में उन्होंने अपना नाम 4545 दीपंकर 
बताया है और अपने को आनन्द स्थविर का शिष्य कहा है। अतः दोनों का एक 
व्यक्ति होंना प्रायः सिद्ध ही है। 

सद्धम्मोपायन' 

६२९ 'गाथाओं में सद्धम्म की मेंट (उपायन) के रूप में बुद्ध घर्म के नैतिक 
मार्ग के गुणों का वणेन है। विषय नवीन न होते हुए भी शैली में पर्याप्त ओज और 
मौलिकता है। ग्रन्थ को दो मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है, (१) दुराचार के 
दुष्परिणाम, (२) सदाचार की प्रशंसा या उसके सुपरिणाम। इसके साथ-साथ 
बुद्ध धर्म के प्रायः सभी मौलिक सिद्धान्तो का समावेश इस ग्रन्थ के अन्दर हो गया 
है, जिसे अत्यन्त प्रभावशाली और मननशील ढंग से कविं ने उपस्थित किया है। 
पाप-दुष्परिणाम, पुष्य-फल, दान-प्रशंसा, शील-प्रशंसा, अ-प्रमाद आदि के काव्यमय 
वर्णन काफी अच्छे हुए हैं। पद्चबद्ध होते हुए भी '“सद्धम्मोपायन' के विवेचन इस 
विषय-सम्बन्धी गद्य-प्रन्थों से अच्छी तरह भिलाये जा सकते हैं। उनको काव्य- 
मय रूप देने में और साथ ही उनका विचारात्मक अंश अक्षुण्ण रखने में कवि को 
पर्याप्तं सफलता मिली है। 'सद्धम्मोपायन' के रचयिता सिंहली स्थविर आनन्द थे, 


१. आनन्दरञ्ना रतनादिमहायतिन्द निच्चप्पबुद्ध पबुसप्पिय सेवि नंगी। 
बुद्धप्पियेन धनबुद्धगुणप्पियेन थेरालिना रचितपज्जमधुं पिबन्तु । 

२. मिलाइये गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ४४, ५१; विटर- 
'नित्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरो, पुष्ठ २२३; मललसेकर : दि 
पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ २११, २२०। गुणरत्त ने बुद्धप्रिय का काल 
सन्‌ ११०० ई० के लगभग बताया है। देखिये जर्नेल आफ पालि टेक्सूट सोसायटी, 
१८८७, पुष्ठ १। 

- है: रिचाडं मॉरिस द्वारा जर्नेल ऑफ टॅक्सूट सोसायटी, १८८७, पृष्ठ 
३५-९८ में सम्पादित। 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७३७ ) 
जो अमयगिरि कविचक्रवर्ती आनन्द” भी कहलाते थे। उन्होंने यह रचन । अपने 
प्रिय सब्रह्मचारी वुद्धसोम (बुद्धसोमस्स पियसब्रह्मचारिनो') को मेंट करने के लिए 
और उन्हें भिक्षुपन न छोड्ने की सलाह देने के लिए लिखी थी।' जहाँ तक उनके 
काल का सम्बन्ध है, आनन्द या अभयगिरि कविचक्रवर्ती आनन्द को मललसेकर 
ने सिंहली भिक्षु वेदेह थेर और वुद्धप्पिय (चोळिय दीपंकर) के गुरु सिंहली भिक्षु 
आनन्द वनरतन' का समकालीन माना है।' इस प्रकार उनका समय वारहवीं- 
तेरहवीं शताब्दी के आसपास ही होता चाहिए। गायगर ने 'सद्धम्मोपायन' 
का रचना-काल चौदहवीं शताव्दी माना है,' जो ठीक नहीं माना जा सकता। 
'सद्धम्मोपायन' पर 'सद्धम्मोपायन-विभ्गह' नाम की एक व्याख्या भी लिखी गयी। 


पङचगतिदीपन' 


११४ गाथाओं में उन पाँच गतियों या योतियों का वर्णन है, जिन्हें प्राणी अपने 
भले या बुरे कायिक, वाचिक और मानसिक कर्मों के कारण प्राप्त करते हैं, यथा 
नरक-योनि, पशु-्योनि, भूत-भ्रेतादि की योनि, मनुष्य-योनि और देवःयोनि। वर्णन 
अत्यन्त सरल और स्वाभाविक एवं प्रसादगुणमय होते हुए भी यह रचना अत्यन्त 
साधारण कोटि की ही मानी जायगी। स्वग-नरक के वर्णन काव्य के अच्छे विषय 
'वनाये ही नहीं जा सकते, उनमें नैतिक तत्त्व चाहें जितना भी हो गहरा हो। वास्तव 
में बुद्ध ने भी स्वर्गे के प्रलोभन या नरक के भय के कारण अपने नीतिवाद का उप- 
देश नहीं दिया था। उनके नैतिक आदशंवाद की यही तो एक विशेषता थी। वहाँ 
विशुद्धि का मार्ग अपने आप में एक आचरणीय वस्तु थी। ब्रह्मचर्य का क्या उद्देश्य 
होना चाहिए, इसे शास्ता ने अनेक बार स्पष्ट कर दिया था। किन्तु लोक-घमे 
इसे कब सुनता है? वहाँ तो भय या पारितोषिक का प्रलोमन होना ही चाहिए। 


. १, परन्तु डॉ० विमलाचरण लाहा ने “ब्रह्मचारी बुद्धसोम पिय' को इस ग्रन्थ 
का रचयिता ही मान लिया है। देखिये उनकी हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द 
दूसरी, पृष्ठ ६२६। यह ठीक नहों जान पड़ता। वस्तुतः बुद्धसोम को तो भेंट 
करने के लिए यह रचना लिखी गयी थी। देखिये सलूलसेकर दि पालि लिटरेचर 
ऑफ सिलोन, पुष्ठ २१२। 

२. देखिये उनकी 'दि पारि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ २११-२१२। 

३. पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ४६। 

४. लियोन फियर द्वारा जर्नेल ऑफ पारि टेक्सूट सोसायटी, १८८४, पुष्ठ 
१५२-१६१ में सम्पादित। छ 

पालि-४७ 
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पनी प्राप्ति के उद्देश्य से शुभ-कर्म करने 
फलतः अशोक 244 ८2 सय लि न 
ह ऊँचा-था। उसे लोकम की भूमि पर छा कार अ 
विद्वासों का उसमें समावेश कर, उसके नैतिक तत्तव की व्याख्या का कम हद 
स्वयं सुत्त-पिंटक के कुछ अंशों में ही देखते हैं। बाद में कुछ जातकों द स 
जैसे ग्रन्थों में तो वह बहुत ही स्फूट हो गया है। महायान-परम्परा में जप स्तार 
के साथ स्वर्ग-नरक के वर्णन मिलते हैं, वह तो निश्चय ही एक आएचये की वस्तु 
है। निश्चय ही इस प्रकार के बौद्ध वर्णनों में चाहे वे स्थविरवादियों के हों, चाहे 
अत्य सम्प्रदायों के, पुराणों (विशेषत: ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, पद्मपुराण आदि) के 
इस विषयक वर्णनों से कुछ भी विशेषता नहीं है। किसी युग में जब Hi अधिक 
बिश्वास करने की क्षमता रखता हो, इन सव का चाहे भले ही उपयोग रहा हो, 
किन्तु आज तो थे सभी मननशील व्यक्तियों के लिए विरतिकर हो चुके हैं, इसमें 
सन्देह नहीं। स्वभावतः धंचगतिंदीपन” भी इसका अपवाद नहीं। प्रारमम म ही 
कम-से-कम आठ प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, यथा संजीव, काल-सूत्र, 
(कालसुत्त), संघात, रौरव, (रोस्व) महारौरव (महारोस्व), तप, महातप और 
अबीचि। इनकी यातनाओं का वर्णन तो निश्चय ही रोमांचकारी है। केवल 
महत्त्वपूर्ण माग वह है जहाँ नाना प्रकार के पाप-कर्मों के परिणामस्वरूप वहाँ जाना 
दिखलाया गया है। इसके अलावा इस ग्रन्थ में अन्य कुछ ज्ञातव्य नहीं है। तुलना- 
त्मक पौराणिक तत्त्व के विद्यार्थी के लिए 'पंचगतिंदीपन' में प्रभूतं सामग्री मिल 
सकती है, इसमें सन्देह नहीं। इसके रचयिता या उसके काल के सम्वन्ध में कुछ 
ज्ञात नहीं है। | 


लोकप्पदीपसार' या लोकदीपसार 


इस ग्रन्थ, की विषय-वस्तु 'पञ्चगतिंदीपन' के समान ही है। 'सासनंवंस' 


के वर्णनानुसार यह चौदहवीं शताब्दी के बरमी मिक्षु मेघंकर की रचना है, जिन्होंने 


अध्ययनार्थं सिहर में प्रवास किया था और जो बाद में मतंवान (वरमा) में आकर 
रहे।' पाँच प्रकार की योनियों का वर्णन करने के अतिरिक्त यहाँ आष्यानों के 


* द्वारा उनमें निहित नैतिक उपदेशों को समझाया भी गया है। 'महावंस' से इस 


४१ में काफी सामग्री ली गयी है। अन्य कुछ काव्यगत विशेषता इस ग्रन्थ की 
नहीं है। - ८ 


१. देखिये सेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३६। 
३. सेबिल बोड: दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३५-३६। 
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` पालि आख्यान : रसवाहिनी' ` 

` उत्तरकालीन पालि साहित्य में गद्य-पद्य भिश्चित कुछ आख्यानों की भी रचना 
हुई। नैतिक ध्वनि की प्रधानता के अतिरिक्त इन सब की एक बड़ी विशेषता यह 
है कि इन्होंने जातक, अर्थकथाओं और कुछ अंश तक “महावंस' आदि से पर्याप्त 
सामग्री ली है। पालि आख्यानो में 'रसवाहिनी' का नाम अधिक प्रसिद्ध है। 
मौलिक रूप में यह सिंहली भाषा की रचना थी। महाविहारवासी रट्ठपाल 
(राष्ट्रपाल) नामक स्थविर ने इसका प्रथम पालि रूपान्तर किया। बाद में प्रसिद्ध 
सिंहली भिक्षु वैदेह स्थविर (वेदेह थेर) ने इसको शुद्ध कर नवीन रूप प्रदान 
किया। अतः “रसवाहिनी' का कतृंत्व वैदेह स्थविर (वेदेह थेर) के नाम के साथ 
ही संबद्ध हो गया है। वैदेह स्थविर का काल निश्चित रूप से तेरहवीं शताब्दी 
ही माना जाता है,' यद्यपि कुछ विद्वान्‌ उसे चोदहवीं शताब्दी मानने के भी पक्षपाती 
हैं।' सम्भवतः तेरहवीं शताब्दी के अंतिम और चौदहवीं शताब्दी के मध्य भाग 
में वे जीवित थे। वैदेह स्थविर का जन्म विप्रग्नाम (विप्पगाम) के एक ब्राह्मण वंश 
में हुआ था। वाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होकर प्रब्रज्या छे ली। उनके 
गुरु प्रसिद्ध सिंहली भिक्षु आनन्द स्थविर थे; जो 'वनरतन' या अरण्यायतन' 
(अरञ्जायतंन-अरप्यवासी) भी कहलाते थे। इनका सम्बन्ध अरण्यवासी 
निकाय या वनवासी सम्प्रदाय से था। वैदेह स्थविर ने भी स्वयं अपने को 
वनवासी सम्प्रदाय का अनुयायी बतलाया है। इन्हीं की रचना 'समन्तकूट 


१. सिहली लिपि में सरणतिस्स द्वारा दो भागों में सम्पादित, कोलम्बो १९०- 
एवं १८९९; उसी लिपि में सिंहली व्याख्या-सहित देवरक्खित द्वारा सम्पादित१' 
कोलम्बो, १९१७। 

२. गायगरः पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ४३, पद-संकेत २; विण्ठरनित्जः 
हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २२४। मललसेकर के मतानुसार 
वेदेह थेर के गुर सिहली भिक्षु आनन्द वनरतन, बुद्धिप्पिय (रूपसिद्धि और पज्जमधु 
के रचयिता) के भी गुरु थे और वे (आनन्द वनरतन) विजयबाहु तृतीय के 
समकालिक थे। दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ २१०-२१२; २२०- 
२२५। इस प्रकार भी वेदेह थेर का काल तेरहवों शताब्दी हो ठहरता है। 

३. देखिये विमलाचरण लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द 
दूसरी, ६२५। 

४. “रसवाहिनी' के अन्त में। देखिये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर 
ऑफ सिलोन, पृष्ठ २१०। . 
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वण्णना'१ नामक कविता भी हैं जिसमें बुद्ध के जीवन और विशेषतः 20285 
लंकागमन तथा तृतीय यात्रा, उनके .चरण (औपाद) चिह्न द्वारा कर हों 

सुमन-कूठ) पवंत का भी वर्णन है। इस ग्रन्थ में ७९६ पालिवृत्त (गाथाएँ) अर 
हिका अधिक प्रसिद्ध रचना रसवाहिनी' ही है। 'रसवाहिनी १०२ आख्यान 
का संग्रह है। इनमें प्रथम ४० के देश और परिस्थिति का चित्रण भारत' (लु) 
जें और शेष ६३ का लंका में किया गया है। कहानियाँ प्रायः गद्य में ही हैं 
बीच-बीच में कहीं-कहीं गायात्मक अंश भी छिटका दिखायी देता हैं। भाषा क: 
दृष्टि से यह उतनी सफल रचना नहीं कही जा क आख्यानात्मक करू 
के पर्याप्त दर्शन इस सुन्दर रचना में होते हैं। नैतिक उपदेश की प्रधानता 
होते हुए भी अनेक, कहानियाँ कलात्मक दृष्टि से -भी बहुत महत्त्वपूर्ण हुई हैं। 
कृतज्ञ पशु और अकृतज्ञ मनुष्य की कहानी. (जिसका एक्‌ रूप सच्चंकिर जातक; 
में भी पाया जाता. है) निश्चय ही विश्व-साहित्य की एक सम्पत्ति है। जातक 
अपदानपालि, अट्ठकथाएँ और महावंस की पृष्ठभूमि - में लिखा हुआ यह 
ग्रन्थ निश्‍चय ही सिंहली. और भारतीय आए्यान-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण 
रत्न -है। कुछ कहानियों के देश-काल को भारत और कुछ को लंका में 
रखकर, यह ग्रन्थ उक्त .दोनों देशों की अभिन्न सांस्कृतिक और घामिक एकता 


को एक सुन्दर कलात्मक रूप में उपस्थित करता है। खेद है कि इस ग्रन्थ का 


. अभी कोई नागरी-संस्करण या हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ। दोनों 
देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध और विशेषतः भारतीय साहित्य के सिंहली साहित्य 
पर प्रमाव के अध्ययन के लिए इस ग्रन्थ का पारायण अत्यन्त आवश्यक है। बुद्ध: 
पूजा का तत्त्व इस ग्रन्थ की कुछ कहानियों में घ्वनित होता है, जो इस सम्बन्धी 
महायानी प्रवृत्ति या भारतीय भक्तिवाद के प्रभाव का सूचक हो सकता है.) 
“रसबाहिनी', की एक “रसवाहिनीगण्ठि' नामक पार्टीका भी लिखी गयी। 

« सिंहली भाषा में इसका शब्दशः अनुवाद भी. मिलता है। उस भाषा में 
इस विषय-सम्बन्धी अन्य भी प्रभूत साहित्य उपलब्ध है। बरमा में यह ग्रन्य 
मघुरसवाहिनी' या “मधुररसवाहिनी' के नाम से प्रसिद्ध है। 


१. सिहली अनुवाद-सहित सिहली लिपि सें धम्मानन्द और झाणिस्सर 
(ज्ञानेदवर) द्वारा सम्पादित, कोलम्बो, १८९०। , 


. २ सिलाइये आगे इसी अध्याय में स्याम देश में 'बुद्ध-पाद' की स्थापना, 
का कुछ वर्णन भो। 
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बुद्धालङ्कार' $ 

. १५वीं शताब्दी के आवा (बरमा)-निवासी शीलंबंस (सीलवंस). नामक 
भिक्षु की रचना है। यह पच्चबद्ध है। जातकट्ठकथा की निदान-कथा की सुमेघ- 
कथा पर यह आधारित है। अन्य कुछ ध्यान देने योग्य विशेषता इसमें नहीं है। 
सहस्सवत्युप्पकरण | 

इस ग्रन्थ में लगभग एक हजार कहानियों का संग्रहं बताया जाता है। सम्मवतः 
'रसवाहिनी' का यही आघार था। कम-से-कम इन दोनों का सम्बन्ध तो' स्पष्ट 
ही है। वरमा से इस ग्रन्थ का ऊंका में प्रचलन हुआ। किन्तु सम्मवतः यह मौलिक 
रूप में लंका में ही लिखा गया था। इस ग्रन्य की 'सहरुसवत्यटूठकथा', नामक 
एक टीका भी थी, जिसका उल्लेख कई बार महावंस-रीका (ग्यारहवीं-तेरहवीं 
शताब्दियों के बीच में रचित) में किया गया है। मललसेकर ने इसे पाकि 
'रसवाहिनी' और सिंहली बंश-ग्रन्य 'सद्धर्मालंकार' का स्रोत माना है।' 


राजाधिराजविलासिनी 


यह एक गद्य-प्रन्थ है, जिसमें बोद्ध घमं और उसके साहित्य के महान्‌ संरक्षक, 
१८वीं शताव्दी के वरमी राजा वोदोपया (बुद्धप्रिय) की प्रशंसा की गयी है। 
केवल आदि और अन्त में. कुछ गाथाएँ हैं। इसके लेखक नाणाभिवंस नामका 
स्थविरं थे जो राजा वोदोपया के आचार्य थे और उस समय वरमा के संघराज 
थे। इसकी कहानियों का आघार प्रधानतः जातक ही है, यद्यपि अट्ठकथा तथा 
वंश-साहित्य से भी लेखक ने पर्याप्त सामग्री ली है भौर उनसे उद्धरण दिये 
हैं। विशेषणों का प्रयोग अतिरंजित है और पण्डिताऊपन के ढंग पर किया गया 
है, जो अरुचिकर है। संस्कृत के व्याकरण और ज्योतिष शास्त्र से भी लेखक का 
पर्याप्त परिचय था, यह उसके विद्वत्तामय, अलंकृत वर्णनों से ओर साहित्यिक 
निर्देशों से, जो उसने दिये हैं, विदित होता है।' 

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ अल्प महत्त्व के भी ग्रन्थ कथा-साहित्य पर 
इस उत्तरकालीम युग में लिख्ले गये। इनकी प्रेरणा का मुख्य आधार जातक ही 


१. भेबिल बोड: दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ ४३। 
२. मलल्सेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ २२५-२२६ 
३. विस्तृत विवरण के लिए देखिये मेबिल बोड : दि पारि लिटरेचर 


ऑफ बरमा, पुष्ठ ७८-८२। १९ 
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। इस प्रकार पद्धहवीं. शताब्दी में आवा (बरमा) 
जातकों का पद्यबद्ध अनुवाद किया # प्रोम कति 
तिपिटकालंकार ने १७वीं शताब्दी में वेस्सन्तर जातक का पद्यबद्ध अनुवाद किया। 
सी में भालालंकारवत्यु' नामक बुढ-जीवनी भी किसी वरमी मु 
ने सन १७७३ ई० में पालि भाषा में गद्य में वि इसी का बरमी भाषा में 
अनवाद “स-ल-लेन्‌-ग-र-वोत्‌' शीर्षक से अठारहवी शताब्दी में ही र हुआ। 
जातक-अट्ठकथा और वंश-साहित्य के बाद इस दिशा में मौलिक कुछ नहीं किया 
गया, यह हम इस सब कथा-साहित्य के पर्यवेक्षण स्वरूप कह सकते हैं। 
| पालि का व्याकरण-साहित्य : उसके तीन सम्प्रदाय _ 
पालि साहित्य के इतिहास में व्याकरण का विकास बहुत बाद में चलकर 
हुआ। बुद्धदत्त, बुद्धधोष और धम्मपाल के समय तक अर्थात्‌ पाँचवीं शताब्दी 
इसवी या उसके कुछ बाद तक हमें किसी पालि व्याकरण या व्याकरणकार का पता | 
नहीं चलता। जहाँ तक ज्ञात हुआ है, आचार्य बुद्धघोष.ने भी अपनी व्याख्याओं 
में किसी प्राचीन पारि व्याकरण का आश्रय न लेकर पाणिनीय अष्टाध्यायी का 
ही लिया है। 'विसुद्धि-मग्ग' में उनके द्वारा की हुई 'इन्द्रिय' शब्द की व्याख्या 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 'विसुद्धि-मग्ग' के सोलहवें परिच्छेद 'इन्द्रिय- 
2 सच्च-निहसो' (इन्द्रिय और सत्य का निर्देश) में आता है “को पन नेस इच्द्रियट्ठों 
नामाति? ` इन्दािगद्ठो इद्धियद्ठो) इन्दषेसतट्ठो, इन्द्रियट्ठो, इन्ददिटूठो 
| इच्दियट्ठो, इन्दसिट्ठट्ठो इन्द्रियट्ठो, इन्दजुटूठटठो इर्ट्रियटूठो”।* निश्चय ही 
यहाँ पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण का यह सूत्र प्रतिध्वनित है “इन्द्रियं इन्द्रलियं 
इन्द्रदुष्ट, इन्द्रजुष्ट, इन्द्रदत्तमिति वा” (५।२।६३)। इसी प्रकार पाणिनीय 


SPIES SS 


रहा, यह तो निश्चित ही है 
के निवासी रटूठसार ने कुछ 


wo — > अं न स 


१.२, सेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ४४, ५३। 

३. इसी बरमी रूपान्तर का विशप बिशेण्डेट ने अंग्रेजी-अनुवाद किया है, 
जिसका शीर्षक है दि लाइफ़ आर लाजेण्ड आफ गौतम दि बुद्ध, प्रथम संस्करण, 
रंगून, १८५८ ई०। बाद में यह अनुवाद लन्दन से छपा, द्वितोय संस्करण, १८६६ 
ई०, तृतीय संस्करण १८८० ई० तथा चतुर्थ संस्करण १९११ ई०। बिशप बिगेण्डेट 
से पुर्व चेस्टर बेनेट ने भी इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, जो जनल | 
बा र ओरियष्टल सोसायटी की जिल्द तीसरी में सन्‌ १८५३ ई० में ` 

[॥ 


४, विसुद्धिमग॒ १६।४ (घर्मानन्द॒ कोसम्बी द्वारा सम्पादित देवनागरी 
संस्करण) । 
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सूत्र “बर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्धा” (३।१।३३१) भी सुत्तनिपात की अटटकथा! 
में प्रतिध्वनित हुआ है। “वत्तमानसमीपे वत्तमानवचनलक्खणं।” दोनों 
निरुक्तियाँ आपस में शब्दशः इतनी मिलती हैं कि आचार्य वुद्धघोष ने पाणिनीय 
व्याकरण का आश्रय लिया है, इस निष्कर्ष का प्रतिवाद नहीं किया जा सकता ।१ ` 
इसी प्रकार 'पाणिनि ने 'आपत्ति' शब्द का प्रयोग “प्राप्ति के अर्थ में किया है। 
आचार बुद्धघोष ने इस विषय में भी उनका अनुसरण कर इस शब्द का उसी अर्थ 
में प्रयोग 'समन्तपासादिका' (विनयपिटक की अट्ठकथा) में अनेक वार किया 
है।' यहाँ हमारा यह कहना है कि यह प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के प्रमावस्वरूप 
उतना नहीं भी माना जा सकता, क्योंकि पालि-तिपिटक के स्वयं सोत आपत्ति! 
शब्द में यह प्रयोग रखा हुआ है। यह सम्मव है कि पालि और संस्कृत का विकास 
समकाछिक होने के कारण पाणिनीय व्याकरण में कुछ एसे प्रयोग भी दृष्टिगोचर 
होते हों जो उस समय की साहित्यिक भाषा (संस्कृत) ओर लोक-माषा (पालि) 
में समान रूप से प्रतिष्ठित हों। अतः बुद्धघोष ने ऐसे प्रयोगों को पाणिनीय व्याकरण 
से न लेकर सम्भवतः पालि-तिपिटक से ही छिया हो, ऐसा मानना भी अधिक समी 
चीन जान पड़ता है। यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि उनकी अनेक निरक्तियाँ- 


१. जिल्द पहली, पृष्ठ २३ (पालि सोसायटी का संस्करण)। इसी 
प्रकार विसुद्विमग्ग ७५८ (कोसम्बी जी का संस्करण) में 'भाग्यवा' 
ति वत्तब्बे भगवा'ति वुच्चतीति के रूप में भगवा शब्द का निरुक्तिः 
लक्षण करते हुए आचार्य बुद्धघोष उसके प्रमाणस्वरूप “वण्णागमो वण्णविप- 
रिययो” ति अक्षरशः ‘काशिका’ (६।३।१०९) का उद्धरण देते हैं, जिसे उन्होंने 
प्राचीन संस्कृत-व्याकरंण को परम्परा से लिया है। अष्टाध्यायी को काशिका 
वृत्ति का समय सातवीं शताब्दी ईसवी है, बुद्धधोष से दो शताब्दी बाव। 

२. इस सत की स्थापना बड़ी योग्यता के साथ डॉ० विमलाचरण लाहा ने 
की है। देखिये उनका दि लाइफ़ ऐण्ड वक ऑफ़ बुद्धघोष', पुष्ठ १०४-१०५, 
हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३२-३३; मिलाइये जर्नेल ऑफ़ 
पालि टॅक्सूट सोसायटी १९०६-०७, पृष्ठ १७२-७३। 

३. देखिये “दि लाइफ एंण्ड वर्क ऑफ बुद्धघोष' पृष्ठ १०५; हिस्ट्री ऑफ़ 
पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३३। 

४. यह इससे भी प्रकट होता है कि बुद्धघोष ने शब्द-निरवित करनेवाले 
तिपिटक के अंझों, विशेषतः अभिधम्म-पिटक, को “वेर्याकरण' कहा है। देखिये 
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शेषतः - एतत्सम्बन्धी विशाळ भांडार पर ही 
i ue ba खल 5 oi ध अर्थो में पालि में व्याकरण 
आश्रित हैं। यद्यपि बुद्धधोष से पहले पास्मा रक क 
या निरुक्ति-शास्त्र (पालि-निरुत्ति-माछि तिपिटक के ge [करणः 
; व्याख्या) न भी रहा हो, किन्तु तिपिटक के शब्दों की व्याख्या (वेय्या- 
no ही रहे होंगे। सुत्त-पिटक के, प्राचीनतम 
- करण) के लिए कुछ नियम तो अवश्य ह ह्‌ तया 
अंशो में भी ब्राह्मण', अमण' 'मिक्षु, तथागत आदि शब्दों की जो निश 
और व्यत्पत्तिलब्ध अर्थ किये गये हैं, उनसे यह वात आसानी से समझ में / 2 सकती 
है। स्वयं बुद्ध भगवान्‌ ने धर्मचक्रप्रवर्तन करने के बाद “महावग्ग' पालि में आये 
वर्णन के अनुसार भिक्षुओं को आदेश दिया था कि “अर्थ-सहित, व्यञ्जन के सहित, 
केवल परिपूर्ण, सुपरिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित करो“-- सात्य॑ सव्यञ्जनं 
क्रेवलपरिपुण्णं परिसुद्धब्रह्मचरियं पकासेथ।” इसी प्रकार अंगुत्तर-निकाय (पञ्चक 
निपात) के ततिय सद्धम्मसम्मोस-सुत्त' में उन्होंने कहा है कि “गलत ढंग से रखे 
गये पद-व्यञ्जनों का अर्थ भी बुरे रूप में ले जाने वाला होता है, सुन्दर रूप से गहीत 
(पदःव्यञ्जनों) का अर्थ भी सुन्दर रूप से ले जाने वाला होता है।“--दुच्चिविख- 
त्तस्स भिक्खवे, पदव्यञ्जनस्स अत्थो पि दुन्नयो होति। . सुग्गहितस्स अत्यो 
पि सुनयो होति।” इस प्रकार स्थविरवाद में अर्थ और व्यञ्जन के महत्त्व के सम्बन्ध 
में सवंत्र सन्तुलन है। अर्थ को व्यञ्जित करने के कारण ही व्यञ्जन व्यञ्जन हैं। 
आचार्य बुद्धघोष ने 'अट्ठसाछिनी' में कहा भी है “यस्मा पनेतं (व्यञ्जनं) अत्थं 
व्यञ्जयति; तस्मा एवं वृत्तं” ति। 'भिलिन्दपञ्ह' की बाहिरनिदानकथा में कहा 
गया है कि स्थविर नागसेन ने पहले त्रैपिटक बुद्धवचनों को व्यञ्जनतः सीखा 


और फिर उनका अर्थ से मनन किया। “तेपिटकं बुद्धवचनं व्यञ्जनतो परिया- ` 


पुणित्वा दुन अत्थतो मनसाकासी” ति। यही क्रम है। अतः व्याकरण या शब्द- 
शास्त्र भी यहाँ अपना महत्त्व ग्रहण कर लेता है। 'घम्मपद' में महाप्रज्ञ भिक्षु 
के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वह 'निरुक्ति और पदों का ज्ञाता' (“निरुत्ति- 
पदकोविदो') हो और अक्षरों के सन्निपात' (अक्खरानं सन्निपातं) अर्थात्‌ शब्द- 
योजना से परिचित हो।' इससे भी यही प्रकट होता है कि शब्दों की निरुत्ति 
और व्याकरण सम्बन्धी साधारण नियमों की कोई परम्परा पालि साहित्य के प्राचीन- 
तम युग में भी अवश्य रही होगी। सम्भवतः इसी परम्परा का प्रवतेन हमें नेत्तिप्प 


“सकलं पि अभिधस्मपिटकं तं वेय्याकरणंःति वेदितब्बं”। अट्ठसालिनी को 
निदानकया। dN 


१, धम्मपद २४-१९। 
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करण और पेटकोपदेस में मिळता है। फिर भी वौद्ध अनुश्रुति का यह सामान्य 
विश्वास है कि भगवान्‌ बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य महाकच्चान (महाकात्यायन) ने 
भी एक पाछि व्याकरण की रचना की थी। तत्सम्वन्धी साहित्य के अभाव में. इसे 
ठीक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार वोधिसत्त' और 'सब्बगुणाकर' नामक दो 
प्राचीन व्याकरण भी, जिनका नाम वौद्ध परम्परा में सुना जाता है, आज उपलब्ध 
नहों हैं। आज जो व्याकरण-पाहित्य पालि का हमें उपलब्ध है, तीन शाखाओं 
या सम्प्रदायों में विभक्त है (१) कच्चायन-व्याकरण और उसका उपकारी 
व्याकरण-साहित्य, (२) मोग्गल्लान-व्याकरण और उसका उपकारी व्याकरण- 
साहित्य और (३) अग्गवंस-कृत सहनीति और उसका उपकारी व्याकरण-सा हित्य। 
लंका और बरमा में ही प्रभूत पालि व्याकरण-सम्बन्धी साहित्य का प्रणयन सातवीं 
शताब्दी के वाद से हुआ है। अब हम उपर्युक्त तीनों सम्प्रदायों की परम्परा का 
अलग-अलग विवेचन करेंगे। 


कच्चायन-व्याकरण' ओर उसका उपकारी साहित्य 


'कच्चायन-व्याकरण' (कात्यायन-व्याकरण) पारि साहित्य का प्राचीनतम 
व्याकरण है। इसका दूसरा नाम 'कच्चायन गन्ध' (कात्यायन-ग्रन्य) भी है। 
इस व्याकरण के रचयिता का बुद्ध के एक प्रधान शिष्य, महाकच्चान या महाकच्चायन 
(महाकात्यायन) से कोई सम्वन्धः नहीं, इसे वौद्ध विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं। 


१. डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण द्वारा सम्पादित एवं अनुवादित, कलकत्ता, 
१८९१; डॉ० रेवरेण्ड फादर मेसन ने भी इस ग्रन्थ का सम्पादन किया था। 
तोगू (बरमा), १८६८-७० ई०। अभी हाल में लक्ष्मीनारायण तिवारी एवं 
बीरबल शर्मा ने 'कच्चायन-व्याकरण? का सम्पादन और हिन्दी-अनुवाद किया 
` हैं। तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसो, १९६२ ई०। 

२. देखिये सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ६ (भूमिका) । “गन्धवंस, 'सासनवस 
दीप! तथा स्वयं कच्चायन-व्याकरण पर लिखें गये कुछ व्याल्या-प्रन्थो में भी कच्चा- 
यनव्याकरण को बुद्ध के साक्षात्‌ शिष्य महाकच्चान या महाकच्चायन की ही रचनां 
बताया गया है। बल्कि 'गन्धवंस' में तो ओर भी स्पष्टतापुर्दक कहा गया है कि 
यह महाकच्चायन अवन्ती राष्ट्र के उज्जयिनीं नगर में राजा चण्डप्रद्योत के 
पुरोहित थे। यही इन्हीं महाकच्चायन की हों रचनाएँ सिण और 
“वेटकोपदेस' भी मानी गयी हैं। इस मत से सहमत होना कठिन है। नेत्तिप्पकरण 
बुद्धघोष से पूर्व की रचना हैं। व्याकरणकार कच्चायन बुद्धघोष्र के उत्तरकालीन 
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इसी प्रकार पाणिनीय व्याकरण के वातिककार कात्यायन (तृतीय शताब्दी 
ईसवी पूर्व) से भी ये भिन्न हैं, ऐसा भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। नेत्तिप- 
करण (नेत्तिप्पकरण) और पेटकोपदेस के रचयिता कच्चायन से भी व्याकरणकार 
कच्चायन भिन्न हैं। व्याकरणकार कच्चायन यदि बुद्धघोष के पूर्वगामी होते तो 
यह असम्मव था कि कच्चायन-व्यांकरण जैसे प्रामाणिक पारिव्याकरण का वे 
अपनी व्याण्याओं में कहीं भी उद्धरण न देते। इस निषेधात्मक साक्ष्य के अलावा 
अन्य स्पष्ट साक्ष्य भी कच्चायन-व्याकरण के वुद्धघोप के काल से उत्तरकालीन 
होने के दिये जा सकते हैं। कच्चायन ने अपने व्याकरण में शर्ववर्मा के कातन्त्र 
व्याकरण (चतुर्थ शताब्दी ईसवी) का अनुगमन किया है। उन्होंने स्पष्टतापूर्वक 
पाणिनि व्याकरण का उसकी काशिकावृत्ति के साथ अनुसरण किया है। काशिका- 
वृत्ति की रचना का समय सातवीं शताव्दी ईसवी है। अतः यह निश्चित है कि 
कच्चायन-च्याकरण भी सातवीं शताब्दी से पूर्व का नहीं हो सकता। स्वयं कच्चायन- 
व्याकेरंण में ही उसके संस्कृत सम्बन्धी ऋण को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार 
सूत्र १।१।5 में कहा गया है परसमञ्ञापयोगे/। इसकी व्याख्या करते हुए उसकी 
बुत्ति (वृत्ति) में कहा गया है या च पन सक्कतगन्धेसु समञ्जा' ` `आदि।' 


` , इन संस्कृत ग्रन्यो' में (सक्कतगन्थेसु), जैसा- हुम अभी कह चुके हैं, कातन्त्र- 


व्याकरण (चौथी शताब्दी ईसवी) और पाणिनीय सूत्रों की काशिका वृत्ति (सातवीं 
शताब्दी) अघाच हूँ। अतः कच्चायन-व्याकरण का काल सातवीं शताब्दी के 
बाद: का ही है। कच्चायन-व्याकरण में ६७५ सूत्र हैं। थे आठ परिच्छेदों में 


हैं। मललसेकर ने किसी प्रकार यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि बुद्ध के शिष्य 
आ व्याकरण का एक सम्प्रदाय चलाया था--अवन्ती-सम्प्रदाय-- 
केच्चायन-व्याकरण का बल्कि 'नेत्तिप्पकरण' और 'पेटकोपदेस' 

का भौ (जिन तीनों रचनाओं को 'गन्धबंस' मे सहाकच्चायन-क्कत बताया गया है) 
ह उस सम्प्रदाय की परम्परा में है। देखिये उनका 'पारि लिटरेचर ऑफ 
) पृष्ठ १७९; डिक्शनरी ऑफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द पहली, पृष्ठ ४७८; 
ives । परन्तु यहाँ यह नहीं सोचा गया कि कहाँ बुद्ध के उन 
-- पास व्याकरण-शास्त्र लिखने के लिए या उसकी परम्परा 
नुमोदन भी कर लो बे? 2७५ उ सा तिला म 
सजल क ह बातें बाद के व्याकरण-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों 
ja आदरभाव दिलाने के लिए ही गढ़ ली गयी हैं, 
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विभक्त हैं, जिनमें प्रत्येक में चार बातों का विवेचन है, (१) सुत्त (सूत्र, नियम; 
संक्षिप्त रूप में), (२) वुत्ति (वृत्ति-पूरका विवरण, सूत्रों को सुगम वनाने के 
लिए), (३) पयोग (प्रयोग) और (४) न्यास (व्याध्यात्मक टिप्पणियाँ) । 
न्यास' सामान्यतः अलग पुस्तक के रूप में प्राप्त है और उसका नाम 'मुखमत्तदीपनी' 
मी है, हम जैसा आगे देखेंगे। कच्चायन-व्याकरण के एक उपकारी ग्रन्थ 'कच्चा- 
यन-भेद' (जिसका परिचय हम आगे देंगे) में माना गया है कि सुत्त कच्चायन- 
रचित हैं, वुत्ति संघनंदी नामक स्थविर द्वारा रचित, पयोग ब्रह्मदत्त-रचित और 
न्यास विमलवुद्धि द्वारा रचित हैं। इस व्याकरण के अलावा 'कच्चायन-महानिरुत्ति 
गन्व' (महानिइक्ति-ग्रन्थ) और चुल्ल निरुत्त गन्ध' (लघु निरुबित-ग्रन्य) नामक दो. 
व्याकरण-ऱ्रन्यों के भी ये रचयिता बताये जाते हैं।' कच्चायन-व्याकरण का सहायक 
साहित्य काल-क्रमानुसार इस प्रकार है--(१) कच्चायन-व्याकरण का सबसे प्राचीन 
और महत्त्वपूर्ण माप्य न्यास' है। इसी का दूसरा नाम “मुखमत्तदीपनी' भी है। यह 
आचार्य विमलवुद्धि की रचना है।' यह महाविमलवुद्धि भी कहलाते थे और इनका 
काल ग्यारहवीं शताब्दी से पहले और कच्चायन-व्याकरण की रचना (सातवीं 
शताव्दी) के वाद है। 'सासनवंस' के अनुसार अरिमद्दन नगर (पगान) 
के निवासी मह्ाविमलवुद्धि 'न्यास' के रचिता थे। “महाविमलबुद्धि 
(अरिमद्दननगरवासी) थेरो कच्चायनस्स संवण्णनं न्यास' गन्धं अकासि ।” 
परन्तु यही आगे कहा गया है कि कुछ लोग इसे सिह द्वीपवासी विमळवुद्धि स्थविर 
की भी रचना वताते हैं। “के चि पन सीह दीपवासी विमलबुद्धि थेरो तं अकासी ति 
बदन्ति।” इस प्रकार यह अनिश्चित हो जाता है कि 'न्यास' या 'मुखमत्तदीपनी' 
के लेखक विमलयुद्धि (या महाविपुल बुद्धि) वरमी भिक्षु थे या सिंही! ( २) 
ब्यास? की टीका-स्वरूप' “न्यास-प्रदीप' बारहवीं शताब्दी के अंतिम माग में लिखा 
गया। इसके रचयिता 'छपद' नामक आचार्य थे। यह वरमी भिक्षु थे, किन्तु 
इनकी शिक्षा लंका में हुई थी। यह सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे। 
इनकी अन्य रचनाओं का परिचय हम पहले दे चुके हैं। न्यास' पर अन्य साहित्य 
भी उत्तरफाळीन शताब्दियों में बहुत लिखा जाता रहा।' छपद ने कच्चायन 


१. देखिये गन्धवंस, पृष्ठ ५९ (मिनयेफ़ द्वारा जर्नेल ऑफ पालि टंक्सूट 
सोसायटी में सम्पादित) । सुभूति ने इन ग्रन्थों को यमक को रचना बताया है। 
देखिये उनकी नाममाला, पृष्ठ २८ (भूमिका)। 

२. गन्धवंस, पृष्ठ ६०; सुभूति : नाममाला, पृष्ठ ९ (भूमिका) । 

३. उदाहरणतः बरमी राजा नरपति-सियु के शासन-काल में न्यास की 
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:- रत्य और मी दिया--(३) सुत्त-निद्देस या 'कच्चायन- 
mma जलहसतपापाल्मारुरण ठी दीता'स्वस्य लिखों 
गया - है। इसका, निश्चित रचना-काल ११७१ ई० | (ुदधाब् १७१५) है। 

(४) स्थविर संघरबिखित (संघरक्षित) द्वारा रचित सम्बन्ध-चिन्ता । के 8 
कच्चायनःव्याकरण के आघार पर पालि पद-योजना या शब्द-सम्बन्ध का 
करता है। पालि क्रियाओं और वाक्यों में उनके प्रयोग का विवेचन है और कारकों 
का भी। स्थविर संघरक्खित सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे, अतः 
निश्चित रूप से इनका काल १२वीं शताव्दी का अन्तिम भाग ही है। इस प्रकार थे 
छपद के समकालिंक थे। इन्होंने विनय-साहित्य पर भी खुद्दक-सिक्खा' (क्षुद्रक- 
शिक्षा-रचयिता भिक्षु 'घमंश्री-घम्मसिरि) के टीका स्वरूप खुद्दकसिक्खा-टीका" 
. लिखी थी। 'सस्बन्ध-चिन्ता' पर एक टीका भी पायी जाती है, किन्तु उसके लेखक के 
नाम और काल का पता नहीं है। कुछ के मतानुसार सम्बन्ध-चिन्ता-टीका के लेखक 
सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के ही शिष्य वांचिस्सर हैं। पगान के अभय नामक स्थविर 
ने'भी सम्बन्ध-चिन्ता पर एक टीका लिखी । (१) स्थविर सद्धमंश्री (सद्धम्मसिरि), 
विरचित 'सहत्यभेदचिता' (शब्दार्थभेदचिन्ता) । यह ग्रन्थ वरमा में १२वीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग में रिखा गया। इस पर भी एक अज्ञात लेखक की टीका 
मिळती है। उन्नीसवीं शताब्दी में 'सासनवंस' के लेखक बरमी भिक्षु पञ्जासामी 
ने 'सदृत्यभेदचिन्ता' में आये कठिन शब्दों की व्याख्यास्वछूप एक रचना 
'गण्ठिपदत्य वण्णना' का बरमी भाषा में अनुवाद किया। (६ ) स्थविरः बुद्धप्रिय 
(दीपंकर) विरचित 'रूपसिद्ध/ या 'पद-खूप-सिद्धि। महत्त्व की दृष्टि से 
इसे ही महारूपसिद्धि भी कहा जाता है। इसी शीर्षक से इसे घर्मकीति श्री 
घर्माराम ने सिंहली अक्षरों में सम्पादित किया है। कोलम्बो, १९१५ ई०। ` 
स्थविर बुद्धप्रिय दीपंकर ने इस ग्रन्थ के अन्त में अपना परिचय देते हुए 


एक 'पोराण-टीका' उसके एक मन्त्री ने लिखी, जिसके विषय में सासनवंस' में कहा 
गया है; “यास' गन्धस्स पोरिणटीक॑ नरपतिरज्ञो काले एको अमच्चो अकासि।” 
सासनवंसो, पृष्ठ ७१-७२ (देवनागरी संस्करण)। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में 
बरसों भिक्षु दाठानाग द्वारा रचित 'निरुत्तिसारमंजूसा' नामक न्यास! की टीका 
भी असिद्ध है। देखिये सेबिल बोड: दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ५५ 
सुभूति : नामभाला, पृष्ठ १० (भूमिका) । 

१. सुभूति : नाममाला, पृष्ठ १५ (भूमिका); सेबिल बोड 3 दि पालि 
लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ १७-१८। 
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अपने को आनन्द स्थविर का शिष्य कहा है। 'पज्जमधु' के रचयिता स्थविर 
बुद्धप्पिय से, जो चोळिय दीपंकर भी कहलाते थे और सिंहली स्थविर आनन्द 
के शिष्य थे, यह सम्भवतः अभिन्न हैं। इनका काल इस प्रकार तेरहवीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग ही है।' 'ख्पसिद्धि' सात परिच्छेदों में बिमकत है और कुछ 
अल्प परिवतंनों के साथ कच्चायन-व्याकरण का ही खूपान्तर मात्र है या उस 
पर आधारित है। बल्कि उसका संक्षिप्त रूप ही है। 'रूप-सिद्धि' पर बुद्धिप्रिय ` 
स्थविर ने ही एक टीका लिखी और सिंहली भाषा में उसका ख्पान्तर भी किया 
. गया। (७) बालावतार-व्याकरण-यह्‌ व्याकरण विशेषतः बरमा और स्याम 
में वड़ा. लोकप्रिय है। लंका में इसके कई संस्करण निकले हैं।' यह भी 
कच्चायन-व्याकरण के आधार पर ही लिखा गया है। यह ग्रन्थ 'घम्मकित्ति' 
(घर्मकीति) की रचना माना जाता है। यह घम्मकित्ति (घ॒र्मकीति), डॉ० गाय 
गर के मतानुसार, “सद्धम्मसंगह' के रचयिता 'घम्मकित्ति महासामि' (घर्मकीति 
महास्वामी) ही हैं, जिनका जीवन-कारू चौदहवीं शताब्दी का उत्तर भाग है।' 
गन्ववंस" के वर्णनानुसार यह बाचिस्सर (वागीश्वर) की रचना है। वाचिस्सर 
शिहुली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्यों में से थे। उनका जीवन-काल निरिचत रूप से 
बारहवीं शताव्दी का उत्तर भाग और तेरहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक भाग है। 
इस प्रकार उनकी रचना मानने पर्‌ 'बाळावतार' का रचना-काल भी उसी समय 
मानना पड़ेगा। परन्तु ,जैसा हम 'सद्धम्मसंगह' के प्रकारण में स्पष्ट कर चुके हैं, 
'वालावतार' व्याकरण के रचयिता सिंहली भिक्षु घम्मकित्ति संघराज थेर हैं, 
जिन्होंने सिंहली भाषा में “निकाय-संग्रह' और 'सद्धर्मालंकार' आदि ग्रन्थ भी रिख 
'और जिनका समय चौदहवीं शताब्दी ही है। हिक्कड्वे सिरि सुमंगल नायक 
थेर ने 'वालावतार' व्याकरण के अपने द्वारा सम्पादित सिहली संस्करण में उसके 
रचयिता का नाम घम्मकित्ति संघराज थेर ही दिया है। यह 'सद्धम्म-संगह 


१. परन्तु श्रीमती मेबिल बोड ने रूप-सिद्धि को बारहवीं शताब्दी को 
रचना माना है। देखिये उनकी दि पालि लिटरेचर आब बरसा, पुष्ठ ३७। 

२. विशेषतः श्री धर्माराम द्वारा सम्पादित, पलियगोड, १९०२; बालावतार 
(पालि व्याकरण) टीका-सहिंत हिक्कडुवे सिरि सुमंगल नायक थेर द्वारा सम्पादित, 
कोलम्बो १८९३, द्वितीय संस्करण, १९१३ (बुद्धाव्द २४५७)। 

३. पालि लिटरेचर ऐण्ड लॅंग्वेज, पृष्ठ ४५,५१। : 

४. पृष्ठ ६२, ७१ (जर्नेल ऑफ पालि देक्सूट सोसायटी १८८६ में सम्पादित 
संस्करण) । 
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से भिन्न थे। 'बालावतार' व्याकरण पर लिखी 
कि उसके लेखक का नाम र काल आदि सब 
अज्ञात हैं। (८) सागू (बरमा) के भिक्षु कण्टकखिप नागित (या खण्टकखिप 
- -नागित) या केवल नागित-विरचित 'सहसारत्यजालिती नामका कच्चायन व्याकरण 
की टीका १३५६ ई० (बुद्धाब्द १६०० ) में लिखी गयी। ( &) कच्चायन-भेद' 
नामक कच्चायन-व्याकरण की टीका, जिसकी रचना चौदहदी शताब्दी के उत्तर 
भाग में थातोन्‌ (सुधम्मपुरःबरमा) के स्थविर महायस ने की। इन्हीं स्थविर की 
एक और व्याकरण-सम्बन्धी रचना 'कच्चायन-सार' है।२ 'गंघवंस” के वर्णनानुसार 
क्चायन भेद” और 'कच्चायन-सार' दोनों घम्मानन्द नामक भिक्षु की रचनाएं 
हैँ। 'कच्चायन-भेद' और 'कच्चायन-सार' पर टीकाएँ भी छिखी गयीं। 'कच्चायन- 
भेद” की दो टीकाएँ अति प्रसिद्ध हैं, (१) सारत्यविकासिनी, जिसकी रचना 
१६०८ ई० (बुद्धाव्द २१५२) के लगभग अरियाळंकार नामक वरमी भिक्षु ने 
की, जो आवा (रतनपुर) के निवासी थे। (२) 'कच्चायनभेद-महाटीका' जिसके 
रचयिता उत्तमसिक्ख (उत्तम-शिक्ष) माने जाते हैं, जिनके काल का कुछ निरिंचत 
पता नहीं है। 'कच्चायन-सार''पर स्वयं इसके रचयिता महायस ने एक टीका 
लिखी थी। गायगर के मतानुसार यह 'कच्चायनसार-पुराणटीका' थी, जो आज 
उपलब्ध है। सिंहली विद्वान्‌ सुभूति ने इसे किसी अज्ञात लेखक की रचना माना है।' 
'कच्चायनसार' की एक और टीका 'कच्चायनसार-अभिनव टीका या 'सम्मोह- 
विनासिनी' पगान के मिक्ष्‌ सद्धम्मविलास के द्वारा लिखी गयी।* (१०) पन्द्रहबीं 


१. इन भिक्षु का यह नाम लक्षणीय-सा लगता है और इसके पीछे एक कहानी . 


'है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में नागित का सन पढ़ने में नहीं लगता था 
ओर वे संघाराम न जाकर बीच मागं में से ही घर लौट कर आ जाया करते थे। 
इस पर एक दिन क्रोध में आकर उनके पिता ने उन्हें काँटो की झाडी में फंक दिया। 
इसी घटना को लेकर बाद में उन्होंने 'कण्टकलिप नागित' नाम पाया। 
२, सुभूतिः नाममाला, पृष्ठ ८३ (भूमिका); मेबिळ बोड: दि पारि 
(लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३६। 
३. पुष्ठ. ७४ (जर्नेल ऑफ पारि टेक्सूट सोसायटी १८८६ में सम्पादित 
संस्करण) । 
, ५ पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ५२। 
५, नाममाला, पृष्ठ ८४-८५ (भूमिका) || 
६, बोड : वि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ३६-३७। 
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शताब्दी के मध्य भाग में कच्चायन-व्याकरण पर सहबिन्दु' (शन्द-बिन्दु) नामक 
सहायक ग्रन्थ लिखा गयां। स-सनवंस'' के वर्णनानुसार अरिमिहन (अरिमर्दनः 
पगान-वरमा) का राजा क्यच्चा इसका रचयिता था। सुभूति ने इस ग्रन्थ का 
निश्चित रचना-काल १४८१ ई० (बुद्धाब्द २०२५) बताया है।\ सहबिन्दु' 
पर 'लीनत्य-विसोधनी' नामक टीका आणविरास (ज्ञान-विलास) नामक बरमी 
भिक्षु द्वारा १६वीं शताव्दी के अंतिम भाग में पगान (अरिमिहन) नगर में लिखी 
गयी।' (११) सोलहवीं शताव्दी के मध्य भाग में 'बालप्पबोधन' (बालप्रवोधन) 
नामक व्याकरण लिखा गया। इसके रचयिता का ठीक नाम पता नहीं है। (१२) 
अभिनव-चुल्लनिरुत्ति' नामक व्याकरण में, जिसके रचयिता या रचना-काल 
के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, कच्चायन व्याकरण के नियमों 
के अपवादों के विवरण हैं। सत्रहवीं शताव्दी के आदि भाग में बरमी 
भिक्षु महाविजितावी या विजितावी ने 'कच्चायन-वण्णना' नामक व्याकरण- 
ग्रन्थ की रचना की। कच्चायन-व्याकरण के सन्धिकप्प (सन्धि-कल्प) का यह 
विवेचन है। 'कच्चायन-वण्णना' नामक एक प्राचीन ग्रन्य भी है, जिससे इस अर्वा- 
चीन रचना को भिन्न समझना चाहिए। महाविजितावी ने 'वाचकोपदेस' नामक 
एक और व्याकरण-ग्रन्थ की रचना की, जिसमें उन्होंने व्याकरण-शास्त्र का 
नैयायिक दृष्टि से विवेचन किया है। इस ग्रन्थ का आज भी महत्त्व माचा जाता 
है। (१४) धातुमंजूसा--कच्चायन-च्याकरण के अनुसार धातुओं की सूची 
इस ग्रन्थ में संगृहीत की गयी है। इस ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपना नाम स्थविर 


= 


१. पृष्ठ ७६ ` (पालि टॅक्सूट सोसायटी का भेबिलू बोड द्वारा 
सम्पादित संस्करण)। देखिये बोड: दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ 
२५ भो। । 

२. नाममाला, पृष्ठ ९१-९२ (भूमिका)। सिलाइये बोड: दि पालि 
लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ २५, पद-संकेत ४। 

३. श्रीमती सेबिल बोड ने इसका यही नाम दिया है। देखिये उनकी 'दि 
पालि लिटरेचर ऑफ बरमा” पृष्ठ २५, पद-संकेत।' मललसेकर ने भी यही 
नाम स्वीकार किया है। डिक्शनरी आफ पालि प्रॉपर नेम्स, जिल्द दुसरी, पुष्ठ 
१०१५। परन्तु गायगर ने इसे 'लोनत्यसुदनो' नाम से पुकारा है। पारि लिट- 
रेचर एण्ड लेग्वेज, पुष्ठ ५२। पता नहीं गायगर का. आधार क्या है? 

४, “वाचकोपदेसं' पिं सो येव (महाविजितावी नाम थेरो) अकासि।” 
सासनवंसो, पुष्ठ ८५ (देवनागरी संस्करण) । 
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सीळवंस (शीलूवंस) बताया है। यह एक पद्यबद्ध रचना है। सुमृति ने कहा है 
कि वोपदेव के 'कवि-कल्पद्ुम' से इस ग्रन्थ में काफी सहायता ली गयी है।' फ्रेंक 
ने पाणिनीय घातुपाठ का भी इस ग्रन्थ पर पर्याप्त प्रभाव दिखाया है (१५) 
अठारहवीं शताब्दी में अत्तरगाम बण्डार राजगुरु नामक भिक्षु ने, जिनकी दो अन्य 
व्याकरण सम्बन्धी रचनाओं का उल्लेख हम आगे करेंगे, कच्चायन-व्याकरण पर 
भी आधारित एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 'सहमाला' है। यह एक महत्त्वपूर्ण 


व्याकरण-ग्रन्थ है। 


मोगगल्लान-व्याकरण और उसका उपकारी साहित्य 

कच्चायन-व्याकरण के समान मोग्गल्लान या मोग्गहळायन* व्याकरण पर भी 
प्रभुतत सहायक साहित्य की रचना हुई है। सर्वप्रथम: 'मोग्गल्लान-व्याकरण' को 
ही लेते हैं। इस व्याकरण का लंका और बरमा में बड़ा आदर है। पालि-व्याकरणों 
में निश्‍चय ही इसका एक ऊँचा स्थानं है। कच्चायन-व्याकरण के संमान प्राचीन न 
होने पर भी यह उससे अधिक पूर्ण है और भाषा-उपादानों को इसने अधिक विस्तृत 
रूप से संकलित और व्यवस्थित किया है। जैसा भिक्ष जगदीश काश्यप ने कहा 
है, “पारि-व्याकरणों में मोग्गल्लान-व्याकरण' पुर्णता तथा गंभीरता में श्रेष्ठ हे” 
मोगल्लान-व्याकरण में ८१७ सूत्र हैं और यह छह काण्डों में विभक्त है, जिनमें 
क्रमशः सन्धि, समास, स्त्री-प्रत्यय, तद्धिय, कृदन्त और त्रिया-प्रकरण हैं। मोग्ग- 
ल्लानःव्याकरण की विषय-वस्तु को समझने के लिए भिक्षु जगदीश कारयप-कृत' 
महापालि व्याकरण, द्रष्टव्य है। यह स्वयं हिन्दी में पालि-व्याकरण पर प्रथम 
और अपनी श्रेणी की उच्च कोटि की रचना है, एवं मोग्गल्लान-व्याकरण पर 
आधारित है। मोग्गल्छान-व्याकरण का दूसरा नाम “मागध सहलब्खण' या 
संक्षेप में 'सहूलक्खण' भी है। ग्रन्थ के आदि में ही व्याकरणकार ने कहा है “सिद्ध- 
मिद्धगुणं साधु नमस्सित्वा तथागतं। सघम्मसंघं- भासिस्सं मागघं सहलक्खणं॥” 
पाणिनि (४५० ई पुर्व); का तंत्र-व्याकरण (चौथी शताब्दी ईसवी) और अन्य 
, प्राचीन पालि-व्याकरणों का आधार लेने के अतिरिक्त मोगाल्लान-व्याकरण 


१. देखिये नाममाला, पृष्ठ ९५ (भूमिका) । 

२. देखिये गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पुष्ठ ५६। 

३. पालि व्याकरण की दृष्टि से कच्चान और कच्चायन, भोग्गल्लान और 
सोगगल्लायन, इन शब्दों में ये दोनों हो रूप शुद्ध हैं 

४ पालि महाव्याकरण, पृष्ठ पचास (वस्तुकथा ) ।. 
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पर चन्द्र या चन्द्रगोमिन्‌' के चान्दर-व्याकरण (सातवीं शताब्दी इसवी) का भी 
पर्याप्त प्रभाव उपलक्षित होता है। मोग्गल्लान-व्याकरण लिखने के अतिरिक्त 
मोग्गल्लान महाथेर ने उसकी वृत्ति (वुत्ति) भी लिखी और फिर उस वृत्ति 
पर 'पञ्चिका' या 'पञ्जिका' नामक पाण्डत्यपूर्ण टीका भी। 'मोगाल्लान- 
पञ्चिक्षा' अभी तक अनुपलब्ध थी। किन्तु जैसा भिक्षु जगदीश काश्यप ने हमें 
सूचना दी है “परमपृज्य विद्वदर श्री धर्मानन्द नायक महास्थविर को ताइपत्र 
पर लिखी पञ्चिका' की एक पुरानी पुस्तक लंका के किसी विहार में मिल गयी। 
उन्होंने उसे सम्पादित कर विद्यालंकार परिवेण, लंका से प्रकाशित करवाया है।”* 
निश्चय ही मोग्गल्लान-व्याकरण' और मोग्गल्लान-पण्चिका पालि-व्याकरण का 
शास्त्रीय अध्ययन करने के लिए आज भी बड़े आवश्यक ग्रन्थ हैं। मोग्गल्लान- 
व्याकरण की वृत्ति (वुत्ति) के अन्त में व्याकरणकार ने अपना परिचय दिया हैँ 
जिससे हमें माळूम होता है कि भदन्ताचाय मोग्गल्लान महाथेर-अनुराधपुर (लंका) 
के थूपाराम नामक विहार में निवास करने और उन्होंने अपने व्याकरण की रचना 
परक्कमभुज (पराक्रमबाहु) के शासनं-काल में की। विद्वानों का अनुमान 
है कि इस परक्कमभुज से तात्पय॑ पराक्रमवाहु प्रथम (११५३-११८६ ई०) से 
है, .जिनके शासन-काल में लंका में पालि-साहित्य की बड़ी समृद्धि हुई। अतः 
मोग्गल्लान महाथेर का काल बारहवीं शताब्दी का अंतिम भाग ही मानना चाहिए। 
वे अपने समय के संघराज थे। मोग्गल्लान-व्याकरण के आघार पर बाद में 
चलकर अन्य व्याकरण-साहित्य की रचना हुई, जिसके अन्तर्गत मुख्य ग्रंथ ये हैं। 


१. गोसिन! या गोसी' शब्द पुज्य भाव को प्रकट करता है। देखिये पोछे 
“महाबोधिवंस' पर सिंहली भाषा में 'घमंप्रदीपिका' नामक व्याख्या लिखने वाले 
'गुरुळ गोमि' का निर्देश भी। कहने को आवश्यकता नहीं कि चन्द्र गोमी भी एक 
सहान्‌ बौद्ध उपासक थे। 

२. पालि महाव्याकरण, पुष्ठ इक्यावन (वस्तुकथा)। 

३. मोग्गह्लान-व्याकरण का एच० देवमित्त थेर द्वारा सम्पा दिर्तासहली 
संस्करण, कोलम्बो, १८९० (बुद्धाब्द २४३४) प्रसिद्ध है। अन्य भी बरसों 
और सिंहली संस्करण उपलब्ध हैं। देवनागरी लिपि में मोग्गल्लान-व्याकरण 
सुत्र-वुत्ति सहित सम्पादित तथा हिन्दी में अनुवादित, भदन्त आनन्द कौसल्यायन 
द्वारा--मोग्गल्लान-व्याकरण--विञवेइवरानन्द वैदिक शोध संस्थान, होशियारपुर, 
१९६५ ई०। 


, पालि०-४८ ८ 
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रचना मोग्गल्लान के शिष्य पियदस्सी ने की । पियदस्सी 
धद-साधन' एक प्रकार से मोग्गल्लान के 
सिंहली विद्वान्‌ डे जाँयसा का कथन 
पद-साधन' का मोग्गल्लान-व्याकरण के साथ वही सम्बन्ध है; 


पियदस्सी के i न 
लार का कच्चायन-व्याकरण के साथ।' १४७२ ई० में तित्यगाम 


का) के निवासी स्थविर श्री राहुल ने, जिनकी उपाधि 
i पर 'पद-साघंन-टीका' या बृद्धिपसादिनी' नाम की टीका लिखी। 
(२) वनरतन मेघंकर विरचित 'पयोग-सिद्धि (प्रयोग-सिद्धि)--मोगगल्छा 
व्याकरण-सम्प्रदाय पर लिखा गया यह संभवतः सर्वोत्तम ग्रन्थ है। डे जायसा ने 
मोमाल्लान-व्याकरण के साथ इनका वही सम्बन्ध दिखाया है, जो 'हपसिद्धि का 
कख्चायन-व्याकरण' के साथ।' वनरतन भेघंकर तेरहवीं शताब्दी में हुए। जिन- 
चरित' के रचयिता के रूप में हम उनके काल का पहले विवेचन कर चुके हैं। वे 
मुवनेकबाहु प्रथम (१२७७-१२८८) के समकाछिक थे। अतः उनका जीवन- 
काल तेरहबीं शताब्दी है। यहाँ यह घ्यान में अवश्य रखना चाहिए कि पयोग- 
सिद्धि! कार और 'जिन-चरित' कार मेघंकर इसी नाम के 'लोकप्पदीपसार' के 
कवि से भिन्न हैं। पहले मेघंकर (या वनरतन मेधंकर) भिक्षु सिंहली थे और 
दूसरे मेबंकर बरमी, जैसा हम पहले भी दिखा चुके हैं। गायगर 'पयोग-सिद्धि' 
के रचयिता वनरतन मेघंकर को 'जिन-चरित' के इसी नाम के लेखक से भिन्न 
समझते हैं." जिसे हम पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। हमने दोनों को एक ही 
व्यक्ति मानना उचित समझा है। (३) 'मोग्गल्लान-पञ्चिका-प्रदीप (या मोग्ग- 
ल्लान-सञ्चिका-प्रदीप)--मोगाल्लान-पञ्चिका' की व्याख्या है। 'पदसाघन- 
टीका! के लेखक श्री राहुल 'वाचिस्सर' या 'वाचिस्सर' श्री राहुल ही मोग्गल्लान 
पञ्चिका-प्रदीप' के लेखक हैं। पञ्चिका-प्रदीप' के अन्त में उन्होंने अपना परिचय 
देते हुए अपने को “वाचिस्सरो विदितराहुलसामिनामो” कहा है। यही 'वाचि- 
स्सर' के रूप में विदित राहुल स्वामी नामक स्थविर सङ्घराज श्री राहुल महा* 


१, सिहली लिपि में घम्मकित्ति सिरि धम्मानन्द द्वारा सम्पादित, कोलम्बो 
"१९३२ ई०। 

२, केटेलाग, पुष्ठ २५। ` 

३. केेलाग, पृष्ठ २६; सिलाइये भललसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ 
सिलोन, पृष्ठ २३१। 

४, पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पुष्ठ ५४। 
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स्थविर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर हम कह ही चुके हैं कि पद-साधन-टीका' 
(वुद्प्पसादिनी टीका”) के लेखक भी यही 'बाचिस्सर' उपाधिघारी श्री राहुल 
महास्थविर हैं। 'मोग्गल्लान-पञ्चिका-प्रदीप' अंशतः पारि और अंशतः सिंहली 
में लिखा गया है। “गन्धवंस” के वर्णनानुसार 'वाचिस्सर' ने 'मोग्गल्लान-व्याकरण' 
पर एक टीका लिखी थी। डॉ० गायगर ने इन 'वाचिस्सर' को उसी नाम के 
सिहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य (१२वीं शताब्दी का उत्तर-माग) न मानकर 
मोग्गल्लान-पञ्चिका प्रदीप' के लेखक इन स्थविर राहुल को ही माना है; जिनकी 
भी उपाधि 'वाचिस्सर' (वागीश्वर) थी। डे जायसा के मतानुसार सोगाल्लान- 
पड्चिका-प्रदीप' व्याकरण-शास्त्र पर एक अत्यन्त गम्भीर और पाण्डित्यपुर्ण रचना 
है।' इसमें भाषा-सम्वन्धी बहुत मूल्यवान्‌ सामग्री संकलित की गयी है। अनेक 
प्राचीन संस्कृत और पाछि-व्याकरणों से भी उद्धरण दिये गये हैं। संस्कृत, पालि; 
सिंहली और तमिल भाषाओं के उद्धरणों से.यह ग्रन्थ परिपूर्ण है। इसकी रचनाः 
तिथि १४५७ ई० है।* आचाय॑ श्री धम्माराम नायक महाथेर ने सन १८९६ 
ई० में इस ग्रन्थ का सम्पादन किया, जो विद्यालंकार परिवेण, लंका से उसी साल 
प्रकाशित भी हुआ। डॉ० मललसेकर ने इस संस्करण को उनके द्वारा पालि 
विद्वत्ता के लिए सिंहल में की गयी एक स्पष्ट सेवा माना है।* श्री राहुल (संघराज 
श्री राहुल महास्थविर) वस्तुतः पन्द्रहवी शताब्दी के एक महान्‌ बहुमाषातत्त्व- 
विद और वैयाकरण थे, ऐसा उनके उपर्युक्त दो ग्रन्थों से सिद्ध है। वे 'पड़माषा- 
परमेश्वर' कहलाते थे। इन “षड माषाओं' में सम्मिलित हैं संस्कृत, मागघी 
(पालि); अपभ्रंश, पैशाची, शौरसेनी और तमिळ। इनके अतिरिक्त सिंहली तो 
उनकी मातृभाषा ही थी; जिसके वे अगाघ विद्वान्‌ ही नहीं; महत्त्वपूर्ण कवि 
भी थे। 'काव्य-शेखर' नामक सिंहली काव्य के भी वे लेखक हैं। इसी 


१. पृष्ठ ६२, ७१। 

२. पारि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ५३। मललसेकर भी इन्ही राहुल 
'बाचिस्सर' या श्री राहुल को निर्विवाद रूप से (मोग्गल्लान-पञ्न्चिका-भ्रदीप) 
का रचयिता मानते हैं। देखिये उनको दि पारि लिटरेचर ऑफ सिलोन, 
पुष्ठ २५१। के 

३. केटेलाग-: पृष्ठ २४; सिलाइये सललसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ 
सिलोन, पृष्ठ २५१-२५२। 

४. गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेगवेज, पुष्ठ ५४। 

प, दि पालि लिटरेचर आँफ सिलोन, पुष्ठ २५२। 
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प्रकार उन्होंने 'सक्ललिहिणी और se क न 
आषा में लिखे हैं; जिन पर मेघ 
ब के कवियों में श्री राहुल की गणना की हु है। 
यहाँ प्रासंगिक तौर पर श्री राहुल के स उपपद पर कुछ 
सुकना पड़ता है। भारतीय साहित्य में 'बड्-माषाओं की हि प्राङ्कत साहित्य 
में भी पायी जाती है। परन्तु वहाँ मान्य छह भाषाए हैं, संस्कृत, शोरसेनी 
मागधी, पैशाची, महाराष्ट्री और अपभ्रंश ।' हिन्दी के आदिकवि च ने भी 
केवल रूढ़िवश कहा है; “षट भाषा पुरानं च कुरानं कथितं मया”। (४) 
धातुपाठ-मोग्गल्डान-व्याकरण के अनुसार 'बातुओं की सूची है। कच्चायन- 


व्याकरण की 'धातु-मंजूसा' की अपेक्षा यह अधिक संक्षिप्त है। उसकी तरह 


पद्यबद्ध न होकर यह गद्य में है। सम्मवतः काल-क्रम में यह उससे प्राचीन है, 
क्योकि 'घातु-मंजूषा' में इसी का आश्रय लिया गया है।' धातुपाठ के रचयिता 
के नाम या काल के विषय में अभी कुछ ज्ञात नहीं हो सका है। - 


सद्दनीति और उसका उपकारी साहित्य 


पारिव्याकरण का तीसरा सम्प्रदाय 'सद्दनीति' का है। यह बरमा में रचित 
पारिच्याकरण है। बरमा में भी सिंहली की ही तरह और उसी से प्रेरणा लेकर 


१. धर्मवरद्धन . (१२०० ई०)-कृत 'बड्भाषानिितपाश्वजिनस्तवन' 
तथा जिनपद्म . (चौदहवों शताब्दी) - द्वारा लिखित 'ड्भाबाविशूषितद्ान्ति- 
नाथस्तवन' इन्हीं भाषाओं में रचित रचनाएँ हैं। 

. २. देखिये भिक्षु जगदीश काइयप : पालि महाव्याकरण, पुष्ठ ३६७-४१२ 
(मोग्गल्लान-ातु पाठो) । 

३. गायगर : पालि लिटरेचर एण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ५६। 

४. ` सोगगल्लान-्यञ्चिका' (मोग्गल्लान-पञ्चिका) पर 'सारत्यविलासिनी' 
या सुसद्दसिद्धि' नामक टीका सिंहलो भिक्षु संबरक्खित ने लिखी, ऐसी सूचना 
सलंलसेकर ने दी है। देखिये उनकी “दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पुष्ठ 
२००, २८४। 

` प हेमर स्मिथ वे तीन भागों में इस ग्रन्थ का रोमन लिपि में 

सम्पादन किया है। प्रथम भाग, पदमाला (परिच्छेद १-१४), द्वितीय भाग, 

घातुमाला (परिच्छेद १५-१९), तृतीय भाग, सुत्तमाला (परिच्छेद २०-२८); 
. चोये भाग में सुचियाँ हैं। हस्फे मिल्फ, लन्दन १९२८-१९४४ हे०। 
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पाछि-व्याकरण के अध्ययन की महती परम्परा चली, जिसके पूर्ण विकास को हम 
'सहनीति' में देखते हैं। कहा जाता है कि 'सहनीति' की प्रति -जव श्रीलंका के 
महाविहार में उत्तराजीव (छपद के गुरु), उसके लिखे जाने के कुछ ही समय 
परचात ले गये, तो वहाँ के भिक्षुओं ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और स्वीकार. 
किया कि निश्चय ही शब्द-शास्त्र पर इसके समान विद्धत्तापूर्ण रचना उनके यहाँ 
कोई नहीं है।! श्रीमती मेविल बोड ने माना है कि 'सद्दनीति' वरमा का सिंहल 
के प्रति प्रथम प्रतिदान था।' शासन के क्षेत्र में वरमा ने सिंहल से वहुत कुछ पाया 
और उसकी प्रथम प्रतिदान उसने 'सहनीति-व्याकरण भेंट कर किया। इसकी 
रचना सन ११५४ ई० में हुई। इसके रचयिता पगान के निवासी वरमी भिक्षु 
अग्गवंस थे, जो 'अग्गपण्डित तृतीय” भी कहलाते थे। “ततिय अग्गपण्डितों पन 
अग्गवंसो' ति पि वोहरीयति ए” 'अग्ग पण्डित द्वितीय” उनके मामा थे, जो 'अग्ग- 
पण्डित प्रथम (महाअग्ग पण्डित) के शिष्य थे। प्रथम अग्ग पण्डित “लोकुप्पत्ति' 
के रचयिता थे। अग्गवंस वरमी राजा नरपति-सिथ्‌ (११६७-१२०२) के गुरु 
थे। अग्गवंस-कृत 'सहनीति' एक प्रकार से कच्चायन-व्याकरण पर ही आधारित 
है।' मोग्गललान-व्याकरण तो सम्भवतः उसके वाद की ही रचना है। संस्कृत- 
व्याकरण का भी अग्गवंस ने पर्याप्त आश्रय छिया है। उन्होंने अपने ग्रन्थ के 
अन्त में स्वयं कहा है कि पूवं आचार्यं (आचरिया) और तिपिटक-साहित्य से 
आश्रय लेकर उन्होंने सहनीति' की रचना की है। निश्‍चय ही 'सहनीति' एक 
पाण्डित्यपू्ण व्याकरण है। बरमा में वह शास्त्री की तरह पूजित हैं। इस ग्रन्थ में 
सत्ताईस अध्याय हैं। प्रथम १८ अध्याय 'महा-सहनीति' और शेष ६ अध्याय 
'चूल-सहूनीति' कहलाते हैं। “पदमाला, 'घातुमाला' और 'सुत्तमाला' इन, 

` ३ भागों में सम्पूर्ण सहनीतिं-व्याकरण विभक्त है। 'घातुमाला' में लेखक ने 
पालि रूपों के संस्कृत प्रतिरूप भी दिये हैं। सि 


१, “सद्दबिसये अयं गन्धो विय सीहळदीपे गन्धो नत्थि।” सासनवंसो, 
पृष्ठ ७१ (देवनागरी संस्करण) | देखिये सेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ 
बरमा, पृष्ठ १७ सी। 

२, दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ १७। ` 

३. सासनवंसो, पृष्ठ ७१ (देवनागरी संस्करण) । | 

क, यह फ्रैक का मत है, जिसे गायगर ने पारि लिटरेचर. ऐण्ड लेंग्वेज, पृष्ठ 
५५ में उद्धृत किया है। (शकक 
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'घात्वत्यदीपनी' (या 'ात्वत्यदीपक) नाम की पद्यबद्ध धातु-सूची में 
सहनीति-व्याकरण के अनुसार घातुओं का संकलन किया गया है। कच्चाचेयन- 
व्याकरण की घातुसूची 'घाहेमञ्जूसा' और मोग्गल्लान-व्याकरण की घातुसूची 
“्ातुपाठ' के समान इसमें भी पाणिनीय घातुपाठ का पर्बराप्त आधार लिया गया 
है। इसके लेखक ओर उसके काल का ठीक पता नहीं है। हम पहले हला ही चुके 
हैं कि 'सासन-वंस' कार पज्ञासामी थेर ने भी सद्दनीति-वण्णना' (सह- 
नीति की व्याष्या) लिखी थी। उन्नीसवीं के शताब्दी में विसुद्धाचार नामक बरमी 
निक्ष. ने धात्वत्यसंगह' भी लिखा, जिसमें अकारादि क्रम से पालि घातुपाठ 
का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त 'सहनीति' पर और कोई विशेष 


साहित्य नहीं है। 


अन्य पालि-व्याकरण 


उपर्युक्त तीन सम्प्रदायों के व्याकरण-साहित्य के अतिरिक्त अन्य भी बहुत 
व्याकरण-साहित्य उपलब्ध हैं, जो यद्यपि इनमें से किसी विशिष्ट सम्प्रदाय में नहीं 
रखा जा सकता; किन्तु जो पालि-व्याकरण के पूर्ण शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है। यह साहित्य भी परिमाण में इतना अधिक है कि इसकी पूरी 
सूची तो आचार्य सुभूति द्वारा संकलित  नामम[ला' (पालि-ब्याकरण पर सिंहली 
भाषा में लिखित ग्रन्थ) या डे जाँयसा के केटेलाग' ('ए केटेलाग ऑफ दि टैम्पिल 
लाइब्रेरीज ऑफ सिलोन.) में ही देखी जा सकती है। यहाँ हम केवल कुछ 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों का ही उल्लेख करेंगे। 

* (१) मुखमत्तसार--यह एक पालि व्याकरण है, जिसके रचयिता सागर 
नामक बरमी भिक्षु थे। “मुखमत्तसार सागर थे रोअकासि।”* इन्हीं सागर नामक 
मिषु को गन्चवंस" में गुणसागर कह कर पुकारा गया है। और कहा गया है कि 
इन्होने 'मुखमत्तसार' के साथ-साथ उन पर एक टीका भी लिखी। “मुखमत्त- 
सारं तट्टीकं।' सागर या गुणसागर नामक यह भिक्षु अरिमहन नगर 
(पगान) के निवासी थे और बरमी राजा क्याच्वा (या क्यस्वा) के 


समकालिक थे। अतः इनका जीवन-काल निश्चित रूप से तेरहवीं शताब्दी 
ईसवी है। 


१. सासनवंसो, पृष्ठ ७२ (देवनागरी संस्करण) । 


२, पृष्ठ ६३ (जर्नेल ऑफ़ पालि टैक्सूट सोसायटी, ) में प्रकाशित 
ज्जा ट्क्सूट १८८६ 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i लत 


( ७५६ ) 


(२) पगान (वरमा) के निवासी सामणेर घम्मदस्सी-कृत: वच्चवाचका 
या 'वाचवाचक'। चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग की रचना है। इसकी टीका 
१७६८ ई० में बरमी भिक्षु सद्धम्मनन्दी ने की।' 

(३) मंगलं-कृत 'गन्बद्ठि, जिसका विषय उपसर्गो का _ विवेचन करना 
है। यह चौदहवीं शताब्दी की रचना है। इसकी भी रचना पगान में हुई।' 
इन बरमी भिक्षु मंगल को उन महामंगल नामक सिंहली भिक्षु से पृथक्‌ 
समझना चाहिये जो बुद्धघोसुप्पत्ति के रचयिता थे, यद्यपि दोनों का एक ही 
समय है। 

(४) अरियिवंस-कृत “गन्वामरण' ('गन्याभरण' या 'गण्डाभरण' भी) 
उपसर्गा का विवेचनपरक ग्रन्थ है। इसकी रचना १४३६ .ई० में हुई।' 
सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों में इस पर वरमी विद्वानों द्वारा टीकाएँ लिखी 
गयी। 
(५) विमत्त्त्यप्पकरण-२७ गाथाओं की यह पुस्तिका विभक्तियों के 
प्रयोगों का विवेचन करती है। सुभूति ने ‘अभिधानप्पदीपिका के अपने संस्करण 
में इसे भी स्थान दिया है। "उन्होंने सासनवंस का अनुसरण कर माना है कि इसकी 
रचना बरमी राजा क्यच्वा की पुत्री ने १४८१ ई० में की। इस पर वाद में 
पविभत्यत्य-टीका' या “विभत्यत्यदीपनी' के नाम से एक टीका लिखी गयी। 
सम्भवतः ये दो अलग-अलग टीकाएँ भी हों। एक और टीका 'विभत्तिकथावण्णना' 
के नाम से भी इस रचना पर लिखी गयी। 'विभत्यत्थः नाम से एक 
रचना चौदहवीं शताब्दी के पगान के प्रसिद्ध भिक्षु सद्धम्मनाण की भी बतायी 
जाती है। उन्होंने कातंत्र-व्याकरण का पालि में अनुवाद भी किया। उनके कुछ 
अन्य ग्रन्थों का उल्लेख हम पहले चौदहवीं शताब्दी के बरमी पालि साहित्य 
के विवरण में कर चुके हैं। 


१, भेबिल: बोड दि पारि लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ २२। 

२. मेबिळ बोड : दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ २६। 

३. भेबिळ बोड : दि पारि लिटरेचर ऑफ बरमा, पृष्ठ ४३। 

४, 'सासनवंस' (देवनागरी संस्करण, पृष्ठ ७३), में कहा गया है, “तस्स 
रञ्नो ('क्यच्वा' रञ्नो) एका धीता विभर्त्यत्यं नाम गन्धं अकासि!” इसे सुभूति 
ते प्रामाणिक साना है। गायगर और सेबिल ने उनके मत का अनुसरण 
किया है। देखिये गायगर : पारि लिटरेचर' ऐण्ड लेंग्वेज, पुष्ठ ५७) मिलाइये 
बोड ; दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ २५। 7 ज 
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(६) 'संवण्णनानयदीपनी--इस ग्रन्थ की रचना जम्बुधज (जम्बुध्वज) 
के द्वारा १६५१ ई० में की गयी। इसी लेखक के दो अन्य ग्रन्थ निरुत्ति-संगह' 
और 'सर्वेज्ञन्यायदीपनी' भी प्रसिद्ध हैं।' 

(७) सहवुत्ति (सहवृत्तिपंकासक), जिसकी रचना चौदहवी शताव्दी 
के सद्धम्मपाल नामक पगान (अरिमहननगर-बरमा) के भिक्षुं ने या इसी 
शताब्दी के सद्धम्मगुरु नामक पन्या (विजयपुरःबरमा) के निवासी भिक्षु ने की।१ 
“सासनवंस' (पृष्ठ ८१, देवनागरी संस्करण) में इसे सद्धम्मगुरु की ही रचना 
बताया गया है। “सहवुत्ति पन सद्धम्मगुरु थेरो अकासि।” डे जॉयस ने इस 
ग्रन्थ का रचनाकाल १६५६ ई० माना है।' एक अज्ञात लेखक ने इस पर 
“सहदवुत्ति-विवरण' नामक टीका भी लिखी, जिसका गन्धवंस* में उल्लेख है। 

(८) कारकपुप्फमंजरी-मालि शब्द-यौजना पर लिखित यह रचना 
कांडी (लंका) के अत्तरगम बंडार राजगुरु नामक लेखक की है, जो सरणंकर 
संघराज के शिष्य थे। लंका के राजा कीति श्री राजसिंह के शासन-काल (१७४७- 
८०) में यह रचना लिखी गयी।^ 

(९) सुधीरमुखमेंडन--यह रचना पाछि-समांस पर है।' 

इसके भी लेखक “कारकपुप्फमंजरी' के समान ही हैं। 
0 / नयलक्लणविभावनी-बरमी भिक्षु विचित्ताचार (विचित्राचार) 
ने १८वीं शताब्दी के उत्तर भाग में इस ग्रन्य की रचना की। 
सा अनेक ग्रन्थ पालि-व्याकरण पर लिखे गये 
दह नही! दिया जा सक हैं, जिनका पुरा विवरण 


१. भेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर आँफ बरमा, पष्ठ ५५। 
२, मेबिल बोड : दि पालि लिटरेचर ओफ बरमा, पृष्ठ २९, ४६। 
३, केटेलाग, पृष्ठ २७। 
४, वहो पृष्ठ ६५, ७५। 
५. जॉयसा : केटेलाग, ४; : 
क नारा र २४; देखिये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर 
६- जायसा १ केरेलाग, पृष्ठ २८। : 


७, जायसा : केटेलाग, २५; म _ 
छेच परू (टी) पुष्ठ २५; देखिये गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड 
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यहीं पर पालि-च्याकरण पर लिखित नाममाला' नामक एक अन्य महत्त्वपूर्ण 
रचना का भी उल्लेख कर देना चाहिए, जो सन १८७६ ई० में प्रकाशित हुई और 
जिसके लेखक महान्‌ सिहली विद्वान्‌ भकष वस्कडुवे सिरि सुभूति थेर थे। इसमे 
अंग्रेजी और सिंहली में लिखित दो प्रस्तावनाएँ भी हैं, जिनमें से सिहली-प्रस्तावना 
ह उस समय तक के श्रीलंका में उपलब्ध पालि-व्याकरणों का ब्योरा 

ए है। 

लंका और वरमा में छठी या सातवीं शताब्दी से लेकर ठीक उन्नीसवीं शताब्दी 
तक पारि-व्याकरण सम्बन्धी जो गहरी तत्परता और उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न 
महान्‌ ग्रन्थ-राशि, जो हम देखते हैं, उसका किंचित्‌ दिग्दर्शन ऊपर किया जा 
चुका है, अब उसका वास्तविक महत्त्वांकन क्या है? निश्चय ही पारि-व्याकरण 
का अध्ययन इन देशों में उस समय किया गया, जव पालि जीवित भाषा नहीं रही 
थी। अतः पिटक और अनुपिंटक साहित्य एवं संस्कङृत-व्याकरण ही इनके प्रधान 
आघार रहे। स्वभावतः इनमें वह भाषावैज्ञानिक तत्त्व नहीं मिल सकता; जो 
आधुनिक भाषाविज्ञान के विद्यार्थी को तृप्तं कर सके। किन्तु “न्यास; “रूप-सिंद्धि; 
'सहनीति' और 'वालावतार' जैसे व्याकरण, पाण्डित्य की दृष्टि से किसी भी देश या 
साहित्य में रचित व्याकरण ग्रन्थों से टक्कर ले सकते हैं। निश्चित ही, जैसा भिक्ष 
जगदीश काइ्यप ने कहा है, “मोग्गल्लान-व्याकरण की गिनती पाणिनि, चान्द्र; 
कात्यायन आदि महान्‌ वैयाकरणो में है। भारतीय मूल स्रोत से इतने अलग 
रह कर भी इन बरमी और सिंहली आचायों ने संस्कृत के समकालिक पालि- 
भाषा का कितना सुन्दर और मनोयोगपूर्वक् अध्ययन किया है, इसे देखकर आइच- 
यान्वित रह जाना पड़ता है। सांस्कृतिक एकता की इससे अधिक गहरी बुनियाद 
कभी डाली गयी हो, इसका इतिहास साक्ष्य नहीं देता। यह एकता राजाओं के 
दरबारों में न डाली जाकर भिक्षु-परिवेणों में डाली गयी और इसकी मूळ प्रेरणा 
थी अपने शास्ता के घम्म को 'सात्ये' 'सव्यञ्जनं' समझने की गहरी जिज्ञासा। 
इसीलिए वह इतनी स्थायी भी हुई है। यह कितंनी विडम्बना की बात है कि जिस 
पालि भाषा को हमारे प्राचीन वैयाकरणों ने नाम से भी नहीं जाना, उसी का इतना 
गहन अनुशीलन दूसरे देशों में हुआ। एक ही ग्रन्य (मोगाल्लान पञ्चिका-प्रदीप) 
का अंशतः पालि और अंशतः सिंहली में लिखा जाना, भारत और सिहल के उस 
गौरवमय सम्बन्ध का सूचक है, जिसकी नींव बौद्ध धर्म ने डाली थी और जिसे 
उस साहित्य ने दृढ़ किया है। भारत और स्वयं मध्य-मण्डल (शास्ता की विचरण- 


१. पालि महाव्याकरण, पृष्ठ पचास: (वस्तुक्या) । 
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भूमि) में पालि-अध्ययन के प्रति गहरी उदासीनता ' को देखकर इन दुर स्थित 
बोद्ध बल्यओं के प्रति श्रद्धा से मस्तक झुका जाता है।' कारण, इन्होंने ही घम्म 
की ज्योति को प्रकाशित खसा है, इन्होंने ही ज्ञान के दीपक को हम तक पहुँचाया 
है। उनका पालि-व्याकरण-सम्बन्धी प्रभूतं कार्य इसका एक वाह्य साक्ष्य 
मात्र है। - 
पालि कोश : अभिधानप्पदीपिका एवं एकवखरकोस 

पाछि-साहित्य में केवल दो प्रसिद्ध कोश हैं, मोग्गल्लान-कृत 'अभिधानप्प- 
दीपिका” और बरमी भिक्षु सद्धस्मकित्ति (सद्धमंकीति)-कृत 'एकक्खर-कोस'।' 
'अभिघानप्पदीपिका' (अभिधानप्रदीपिका) पर्यायवाची शब्दों का कोश है। यह 
तीन भागों या कांडों में विभक्त है, (१) सम्गकंड (स्वर्ग-कांड) जिसमें देवता, 
बृद्ध, शाक्यमुनि, देव-योति, इन्द्र, निर्वाण आदि के पर्यायवाची शब्दों का संकलन 


.१, वस्तुतः हमसे अधिक पालि-भाषा और उसके व्याकरण का अध्ययन तो 
उन पाइचात्य विद्वानों ने ही किया है; जो बौद्ध घमं से प्रभावित हुए। उनके 
इस सम्बन्धी कार्य और उनकी व्याकरण-सम्बन्धी रचनाओं के परिचय के लिए 
देखिए गायगर : पालि लिटरेचर ऐण्ड लेग्वेज, पृष्ठ ५९-६०; .लाहा : हिस्ट्री 
आफ पालि लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६३८-६४०; लाहा ने पाइचात्य 
विद्वानों के साथ-साथ भारतीय विद्वानों केभी इस सम्बन्धी कार्य का विवरण 
दिया है। बाद का प्रकाशन होने के कारण 'पालि सहाव्याकरण' (भिक्षु जगदीश 
काइ्यप-कृत) का उल्लेख यहाँ नहों किया जा सकता है। पालि-व्याकरण साहित्य 
पर भिभु जी की यह हिन्दी को महत्त्वपूर्ण देन है। 

. २ वस्कडुवे सिरि सुभूति थेर द्वारा सिहलो लिपि में सम्पादित, प्रथम 
संस्करण, कोलम्बो, १८३५ ई०; द्वितीय संस्करण, कोलम्बो १८८३; देवनागरी 


` लिपि में मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर, अहमदाबाद, 


सं० १९८० वि०। ` 

हा?) मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित उपर्युक्त अभिधानप्पदीपका' के 
संस्करण में हो 'एकक्खरकोस भी सम्मिलित है, अभिधानप्पदीपिका, पृष्ठ 
११७-१७०। इसी प्रकार सुभूति के सिहलो संस्करण में परिशिष्ट के रूप में 
परोल! सम्मिलित है। पृष्ठ २६३-२६९। पाँचवाँ संस्करण, कोलम्बो, 
१९३८ ई०।' बल्कि सुभूति ने अपने उक्त संस्करण सें 'विभत्यत्यपकरण' को 
भी स्थान दिया है, पृष्ठ २७०-२७२। 
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है। (२) भूकंड (भू-कांड) जिसमें पृथ्वी आदि सम्बन्धी शब्दों के पर्यायवाची 
शब्दों का संकलन है। (३) सामञ्ज-कांड, (श्रामण्य-कांड), जिसमें प्रब्रज्या 
आदि सम्वन्वी शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। इस प्रकार यह कोश 
पर्यायवाची शब्दो का संकलन ही है। ग्रन्थ के अन्तिम भाग में ऐसे अनेकार्थवाची 
शब्दों की सूची है, जो सदृश रूप वाले, किन्तु भिन्नार्थक हैं। साथ ही अव्यय, निपात 
(क्रियाविशेषण आदि) और अविभक्तिक उपसर्गों की सूची भी है। बरमा 
और सिंहल में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है। इस ग्रन्थ की रचना संस्कृत के अमर- 
कोश (४००-६०० ई०) के आधार पर हुई है। अमर, हलायुध, मेदिनी आदि 
संस्कृत शब्दकोशों की तरह यहाँ भी अकारादि क्रम से शब्दों का संकलन नहीं है। 
बल्कि उन्हीं की तरह वर्गों में पर्यायवाची शब्द संकलित किये गये हैं। उपयुक्त 
तीन काण्ड उन वर्गों के ही सूचक हैं। शैली और प्रक्रिया बिलकुल वही है।' 
जैसा अभी कहा जा चुका है, अभिधानप्पदीपिका मोग्गल्लान थेर की रचना है। 
यह स्थविर लंकानिवासी भिक्षु थे। अभिधानप्पदीपिका में इन्होंने कहा है कि 
लंकाधिपति 'परककम-भुज नामक भूपाल' के शासन-काल में इन्होंने इस ग्रन्थ 
' की रचना की ।' वहीं इन्होंने अपना निवासःस्थान पुछत्थिपुर (पोछोन्नस्वा) में 
सरोगाम-समूह में 'महाजेतवन' नामक विहार बताया है।' जिस 'परकमभुज 
नामक भूपाळ' के शासन-काल में मोगाल्लान स्थविर ने 'अभिघानप्पदीपिका' 
की रचना की, वह विद्वानों के निरिचत मतानुसार पराक्रमबाहु प्रथम ही है, जिसका 
शासनकाल ११५३-११८६ है और जिसके समय पालि के टीका-साहित्य की 
अदभुत समृद्धि हुई। अतः मोग्गल्लान थेर का भी यही समय है। 'अभिघान- 
प्पदीपिका' के लेखक मोग्गल्लान थेर को उसी नाम के और प्रायः उसी समय के 
वैयाकरण मोग्गल्लान से भिन्न समझना चाहिंए। वैयाकरण मोग्गल्लान, जैसा 
हम पहले देख चुके हैं, अनुराधपुर के थूपाराम नामक विहार में रहते थे, जब कि 
कोशकार मोग्गल्लान ने अपना निवास-स्थान पुरूत्यिपुर या पोलोन्नस्वा का 


१. देखिये मललसेकर : दि पालि लिटरेचर ऑफ सिलोन, पृष्ठ १८८-१८९। 

२. “परक्कसमुजो नाम भूपालो गुणभूसणो। लंकायमासि तेजस्सी जयी 
केसरिविवकमो।” पृष्ठ १५६ (मुनिं जिनविजय द्वारा सम्पादित नागरी-संस्करण) 

३. “महाजेतवनास्यम्हिं विहारे साघुसम्मते। सरोगामसमुहम्हि चसता 
सन्तवृत्तिना॥ सद्धम्मद्ठितिकामेन मोग्गल्लानेन घीमता। थेरेन रचिता एसा 
अभिधानप्पदीपिका” पृष्ठ १५६ (देवनागरी संस्करण) । पृष्ठ १८२ (सुभूति 
का पाँचवाँ सिहुली संस्करण) । 
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महाजेतवन-बिहार वतलाया है। गन्ववंस” में कोशकार मोग्गल्लान को 'नव 
मोगाल्लान' कहा गया है और वह निरचयतः वैयाकरण मोगगल्लान से उसकी 
भिन्नता दिखाने के लिए ही। चौदहवीं शताब्दी के मध्य भाग में, बरमी राजा 
कित्तिसीहसुर (की्तिसिह शूर) के शासन-काल में, उसके चतुरंगवल नामक 
` एक अमात्य के द्वारा; जो विजयपुर (पत्या) नगर का निवासी था; अभिषानप्प- 
दीपिका पर “संवण्णना' नामक टीका लिखी गयी। .अठारहवीं शताब्दी में बरमी- 
भिक्षु नाणवर ने अभिधानप्पदीपिका का बरमी भाषा में अनुवाद किया। उन्नीसवीं 
शताब्दी में 'सासन-वंस' के रचयिता परज्ञास्वामी स्थविर ने 'अभिघानप्पदीपिका' 
की एक व्याख्या प्रस्तुत की और उसका बरमी भाषा में अनुवाद किया। सिंहल 
में भी 'अभिघानप्पदीपिका' पर सन्न' और 'टीका' लिखे गये, जिनमें 'सन्न' अधिक 
. प्राचीन और महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सन १८८३ ई० में प्रसिद्ध सिंहली भिक्षु 
वस्कडुवे सिरि सुमूतिं थेर ने अभिघानप्पदीपिकासूची' प्रस्तुत की, जिसमें व्याकरण- 
सम्बन्धी टिप्पणियाँ हैं और जो 'अभिघानप्पदीपिका' को समझने के लिए 
एक महत्त्वपूर्ण सहायक ग्रन्थ है। 'एकक्खरकोस' बरमी भिक्षु सद्धम्मकित्ति (सद्धमं- 
कीति) की रचना है। यह अरियवंस के शिष्य थे। १४६५ ई० में इस कोश 
की रचना की गयी। यह कोश एकाक्षरात्मक शब्दों की पद्यबद्ध सूची है। संस्कृत 
भाषा के एकाक्षरी कोश का यह पालि ख्पान्तर मात्र ही कहा जा सकता है। 
इसके अन्त में आता है--“इति सद्धम्मक्ित्ति नाम महाथेरेन सक्कतभासातो परि- 
वत्तेत्वा विरचितं एकक्खर-कोसं नाम सहप्पकरणं परिसमत्तं।” (“सद्धमंकीति 
नामक महास्थविर द्वारा संस्कृत भाषा से रूपान्तरित कर के विरचित 'एकाक्षर- 
कोश' नामक शब्दअकरण समाप्त”)। ` 
छन्द; शास्त्र : वुत्तोदय आदि 

पाछि में छन्दःशास्त्र पर 'बुत्तोदय” (वृत्तोदय) नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
यह छह परिच्छेदों में है और गद्य-पद्य मिश्चित रचना है। '“छन्दोविचिति', 
'कविसारपकरण' और किविसार-टीका-निस्सय' नामक अल्प प्रसिद्धि के एक- 
आघ ग्रन्थ ओर भी छन्दःशास्त्र पर पालि में हैं। 'कविसार' में छन्दों का वर्णन 
है। इसके रचयिता हंसावतीनगरवासी घम्मबुद्ध नामक वरमी स्थविर थे। 

१. पृष्ठ ६२। 


२. देवनागरी लिपि में भिक्ष धर्मरत्न द्वारा सम्पादित, महाबोधि सभा, 
सारनाथ द्वारा प्रकाशिता ' - 
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“हंसावतीनगरवासी येव घम्मबुद्धथेरो कविसार नाम छन्दोवण्णनं अकासि” ।' इन 
स्थविर का काल कदाचित्‌ सोलहवीं शताब्दी है। 'वृत्तोदय' की रचना सिंहली 
भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य, खुद्दकसिक्खा-टीका और कच्चान-व्याकरण पर सम्बन्धः 
चिन्ता' के लेखक (जिनका निर्देश पहले हो चुका है) स्यविर संघरक्खित हैं, जिनका 
काळ १२वीं शताव्दी का उत्तर भाग हैं। चौदहवीं शताब्दी में पगान के प्रसिद्ध 
विद्वन्‌ भिक्षु सद्धम्म्ाण ने वृत्तोदय पर अपनी टीका लिखा, जो 'बुत्तोदय पंचिका' 
या 'छन्दोसारत्थविकासिनी' कहलाती है। सिंहली भिक्षु सारिपुत्त के शिष्य 
वाचिस्सर की लिखी 'वृत्तोदय-विवरण' नाम की एक अन्य टीका भी वृत्तोदय' 
पर मिळती है। 'ुत्तोदय' पर 'वचनत्यजोतिं^ या 'वचनत्यजोतिका' नाम की 
एक अन्य टीका (वुत्तोदय टीका) वरमा में ही पयान के वेपुल्ल या वेपुल्लबुद्धि 
के द्वारा लिखी गयी और एक अन्य टीका पन्या (बरमा) के नव-विमळवुद्धि 
या चुल्ल-विमळवुद्धि के द्वारा लिखी गयी। इसके विषय में सासनवंस में कहा 
गया है, “चूळविमलबुद्धि थेरो पन वुत्तोदयस्स पोराणटीकं अकासि।” उन्नीसवीं 
शताब्दी में बरमा में छन्दःशास्त्र पर एक रचना पालि में लिखी गयी, जिसका नाम 
'छन्दोमंजरी' है। इसके लेखक विसुद्धाचार नामक वरमी विद्वान्‌ थे और इन्होंने 
यह रचना सन १८९७ में रिखी। वरमी भाषा में इस पर एक 'निस्सय' भी लिखा 
गया। पन्द्रहवीं शताव्दी में श्रीलंका के गतारा परिवेण के निवासी थेर उपतपस्सी 
(जिन्होंने अपने को 'सरसिगाममूळमहासामी' भी कह कर पुकारा है) के 
द्वारा लिखी गयी 'वृत्तमाला' या 'वृत्तमालासन्देस-सतक' का भी यहाँ उल्लेख 
कर देना चाहिंए। इसमें छन्दों की घ्वनियों का उच्चारण सिखाया गया है, 
यद्यपि इसका विषय राज-स्तुति आदि है। 


काव्य-शास्त्र--सुबोधालञ्कार 
पालि काव्य-शास्त्र पर 'सुबोधालंकार' एकमात्र रचना है। यह १०२ 


-१, सासनवंसो, पृष्ठ ४५, (देवनागरी संस्करण) । he 

२. “छन्दोसारत्यविकासिनि सद्धम्मभाणथेरो ` अकासि।” f 
पृष्ठ ७१ (देवनागरी संस्करण) । कर - 

३. “बचनत्यजोति पनवेपुल्लथेरो अकासि।” , - पृष्ठ ७१। 
देवनागरी संस्करण) । ट 

४, पृष्ठ ७१ (देवनागरी संस्करण) । 

५. बौद्ालङकारशास्त्रम्‌' शीर्षक से डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थी द्वारा देवनागरी 
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गायाओं में है। इसमें चार परिच्छेद हैं; जिनमें क्रमशः दोषावबोध, भा 
pe नर मोर न का निरूपण 
१ दण्डी के कब्यादर्श' से काफी प्रभावित है। इसके रचयिता उपर्युक्त 
स्थविर संघरक्खित ही हैं। इस पर वाचिस्सर (सिंहली मिक सारिपुत्त के 
शिष्य ते 'सुबोधालंकार टीका) छिखी। सुबोधाळंकार पर अरळक्ार-निस्सय' 
नाम की एक व्याख्या सन १८८० में बरमा में लिखी गयी। _छपच्चयदीपनी' 
नामक एक काव्यशास्त्रीय रचना बरमी भिक्षु सद्धम्मभाण ने चोदहवीं शताब्दी 
के आदि में लिखी। इसी प्रकार छक्किन्दामिसिरि नामक बरमी लेखक ने 
सन १८७२ में 'काव्यसारत्य-संगह' नामक एक रचना भी काव्य-शास्त्र पर 
_ लिखी। { 
पालि का अभिलेख-साहित् 
पाकि का सब से बड़ा गौरव बुद्ध-वचनों के वाद उसका अभिलेख-साहित्य 
है। भारतीय साहित्य और इतिहास की ही नहीं, विइव-संस्क्ृति के इतिहास की भी 
वह मूल्यवान्‌ सम्पत्ति है। मात्रा में स्वाभाविक रूप से अल्प होते हुए भी यह 
साहित्य अपनी उदात्त और गम्भीर वाणी, स्वाभाविक और सरल शैली एवं 
जीवन के गम्भीरतम पहलुओं और अनुभवों पर निष्ठित होने के कारण उसी 
महत्ता को लिये हुए है, जिसे हम उपनिषत्कालीन ऋषियों की वाणी; बुद्ध-वचनों 
मध्यकालीन सन्तों के उद्गारों या आधुनिक काल में महात्मा गाँधी की सहज 
आत्म-निःसृत वाणी से सम्बन्धित करते हूँ। पालि का अभिलेख-साहित्य ई० पू० ॥ 
तीसरी शताब्दी से पन्द्रहदी शताब्दी ईसवी तक मिलता है। अशोक के अभिलेख 
उसकी ऊपरी काळूसीमा और बरमा के राजा धम्मचेति के प्रसिद्ध कल्याणी- 
अभिलेख उसकी निचली काल-सीमा निश्चित करते हैं। इन काल-कोटियों से 
वेष्टित प्रसिद्ध पालि अभिलेख-साहित्य यह हैं--अशोक के अभिलेख, साँची और 
भरहुत के अभिलेख, सारनाथ के कनिष्ककालीन अभिलेख; मौगन (बरमा) 
के दो स्वर्णपत्र-छेख, मब्ज़ा का पाँचवीं-छठी शताब्दी का स्वर्ण-पत्र लेख, बोबोगी 
पेगोडा (मब्ज्ा-वरमा) के खंडित पाषाण-ेख, पगान का सन १४४२ ई० का 
अभिलेख और कल्याणी-अभिलेख। इनमें अशोक के अभिलेख सवके सिरमौर 
हैं और काछ-क्रम में भी वे अबंप्रथम आते हैं। Me 


लिपि में सम्पादित तथा संस्कृत और हिन्दी में अनुवादित। प्रकाशक शी लाल- 
बहादुर शास्त्री केन्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली-७, १९७३ ई०। 
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अशोक के अभिलेख 


अशोक के अभिलेख उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक और पूवं में 
उड़ीसा से परिचम में काठियावाड़ तक पहाड़ी चट्टानों ,पत्थर के विशाल स्तम्मों 
और गुफाओं पर उत्कीणं.मिलते हैं। अब तक करीब २०० से अधिक अभिलेख 
मिल चुके हैं। इन अभिलेखों का प्रधानतः तीन दृष्टियों से वडा महत्त्व है। (१) 
इन अभिलेखों में अशोक ने अपने शब्दों में अपनी जीवनी का वर्णन किया है। 
जीवनी किसी स्थूल अर्थ में नहीं। अशोक ने यहाँ अपने आन्तरिक जीवन के परिवर्तन 
का, अहिसा के अपने प्रयोगों का, जीवन के अपने गम्भीरतम अनुभवों का, सादी 
से सादी भाषा में, वडी स्पष्टता और सच्चाई के साथ वर्णन किया है। (२) अशोक- 
कालीन इतिहास को जानने के लिए ये अभिलेख प्रकाशगृह हैं। पालि-साहिय 
के अन्य वर्णनों की अपेक्षा इन अभिलेखों का साक्ष्य इतिहास-लेखकों को 
सदा अधिक मान्य रहा है। निश्‍चय ही ये अभिलेख स्वतः प्रमाण-सिद्ध हं 
और इन्हीं के आधार पर अशोककालीन इतिहास का निर्माण किया गया है। 
(३) अशोक के अभिलेखों से पालि भाषा के स्वरूप और उसके साहित्य के विकास 
पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। हमारे प्रस्तुत अध्ययन के प्रसंग में उनका 
यह महत्त्व हमारे लिए सव से अधिक मूल्यवान्‌ है। पहले हम अशोक के 
अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण देंगे, फिर उपर्युक्त तीनों दृष्टियों से उनके 
महत्त्व का विवेचन करेंगे। 


उनका वर्गीकरण 


अशोक के अभिलेखो का वर्गीकरण सामान्यातया निम्न प्रकार से किया 
जाता हूः 

१. चौदह शिला-लेख। 

२. सात स्तम्भ-लेख। 

३. दो कालिग के फुटकर अभिलेख। 

४. दो लघु शिला-लेख तथा भाब्रू शिला-लेख। 

` ५, लघु स्तम्भ-लेख। ; 

६. गुफा-लेख। 

उपर्युक्त अभिलेख जिन स्थानों में पाये गये हैं, उनका विवरण क्रमशः 
इस प्रकार हैं। यु 

१. चौदह शिला-लेख इन निम्न आठ स्थानों में पाये गये हैं: ` 

(१) गिरनार पहाड़ी, जूनागढ़ के समीप, वर्तमान गुजरात राज्य में। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ७६८ ) 


(२) कालसी; जिला देहरादुन, उत्तरप्रदेश। 


(३) घौली; जिला पुरी, उड़ीसा। 
(४) जौगढ़; जिला गंजाम, उड़ीसा। 


(५) ज्ाहबाजगढ़ी; जिला पेशावर, पाकिस्तान। 


(६) मनसेहरा; जिला हज्ारा, पाकिस्तान। 


(७) सोपारा; जिला ठाणा, महाराष्ट्र राज्य 

(८) एर्रागुडि, जिला. कुरनूल, आन्वप्रषेश। क 

उपर्युक्त कई स्थानों में १४ या १३ अभिलेख एक साथ उत्कीर्ण मिले 
हैं। घोली और जौगढ़ में उपयुक्त लेखों में से केवळ दस मिळे हैं और 
साथ में एक-एक प्रादेशिक लेख मी हैं। 

२. सात स्तम्भ-लेख इन छह स्थानों पर मिले हैं: 


£) 


दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया अरराज (बिहार), छौरिया नन्दनगढ्‌ 
(बिहार) और रामपुरवा (विहार) । दिल्‍ली के स्तम्भ पर, जिसे 
फीरोजशाह तुगलक ने अम्बाला के समीप तोपरा से मँगवाया था; 
सातौं लेख हैं। मेरठ वाली लाट पर, जिसे भी फीरोजशाह तुगलक 
ने दिल्‍ली मँगवाया था, लेख अस्पष्ट हैं। वाकी स्थानों के स्तम्भों पर 
छह-छह लेख हैं। | 


. किग के दो फुटकर अभिलेख घौली और जौगढ़ में मिले हैं। 


दो लघु शिला-लेख तथा भात्र्‌ शिला-लेख--दो लघु रिंला-लेखों के दो 
संस्करण हैं; उत्तरी.और दक्षिणी। उत्तरी संस्करण इन चार स्थानों पर 


मिळते हैं, यथा. सहसराम (विहार), रूपनाथ (मध्यप्रदेश), बैराठ 


(राजस्थान) और.गुजरा (मध्य प्रदेश) । दक्षिणी संस्करण इन आठ 
स्थानों पर मिलते हैं, ब्रह्मगिरि, सिद्धपुर; जटिग रामेश्वर (तीनों मैसूर 
राज्य में), मास्की (हैदराबाद), एरागुडि (आन्ध्र प्रदेश), गोवीमठ 
(हैदराबाद), पल्कीगुण्डु (हैदराबाद) और राजुल मण्डगिरि (आन्ध्र 
प्रदेश) । भाब्रू शिलालेख जयपुर (राजस्थान) के पास बैराट नामक 
स्थान में मिला था। यह प्रसिद्ध अभिलेख वैराट में ही प्राप्त उक्त दो 
रघु शिळारेखों से भिन्न है। बैराट से बारह मील दूर मात नामक स्थान 


- है। उसी के नाम परः इसका नाम भाब्र-शिलालेख पड़ गया है। यह 


इस समय कलकत्ता में है। 


* लघ्‌, स्तम्म-लेख संख्या में चार हैं और: थे इन छह स्थानों में मिले हैं; 


सारनाथ; कौशाम्बी, साँची, इलाहाबाद, रुम्मिनदेई और तिगलीवा। 
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i ६. गुफा-लेख गया के समीप बरावर पहाड़ी की गुफाओं में उत्कीर्ण 

इन अभिरेखों में अशोक ने अपना परिचय अधिकतर 'देवानं पियो पियदसि 
राजा” (दिवान प्रियः प्रियदर्शी राजा”) या केवल देवान पियो! या 'पियदसि 
राजा के रूप में दिया है। केवल दो अमिलेखों में उसका नाम 'अशोक' भी पाया 
जाता है। ये हैं छघु शिलालेख प्रथम के गुजर्रा और मास्की के संस्करण, जिनमें 
गुजर्रा के अभिलेख में है 'देवानं पियस असोकराजस' और मास्की के अभिलेख में 
है; 'ेवानं पियस असोकस'। 

अशोक का व्यक्तित्व; उसका शासन; उसका राजनीति-दर्शन और तत्कालीन 
भारत की परिस्थिति, इन लेखों से स्पष्टतः व्यंजित होते हैं। सब से पहले अशोक 
की वुद्ध-भनिति है, जिसने अशोक को अशोक बनाया। अशोक का विदव-इतिहास में 
जो भी कुछ स्थान है या अपने राजनीति-दर्शन के रूप में अशोक जो कुछ भी विश्व 
को दे गया है, वह सव बुद्ध का एक छोटा-सा दान है। उससे अधिक भी बहुतों ने 
पाया है, यद्यपि इतिहास में उनका नाम नहीं है। अशोक ने बुद्ध से जो कुछ पाया, 
उसे वह स्वयं भी ज्ञानपूर्वक समझता था। भीषण किंगऱयुद्ध के बाद उसके 
हृदय में जो ग्लानि पैदा हुई थी, उसका उसने अपने वारहवें शिलालेख में मामिक _ 
वर्णन किया है। यह उसके लिए एक युगान्तकारी घटना थी। इसके बाद उसने 
निश्चय किया कि संसार में क्षेम, संयम, चित-शांति और प्रसन्नता की ही वृद्धि 
करूंगा; शान्ति, सद्भाव और अहिसा का ही प्रचार कङँगा। यही सर्वोत्तम विजय 
होगी। रणभेरी को छोड़कर उसने घर्म-घोष. से ही दिक्याओं को गुंजायमान करने 
का निश्चय किया। यही उसका '्रियदर्शी रूप था। अशोक पहले नर-हत्यारा 
था, चंडाशोक था। बुद्धानुभाव से वह देवताओं और मनुष्यों का प्यारा हुआ, 
घर्माशोक हुआ। अशोक के इस जीवन-परिवतंन में कहाँ तक बौद्ध प्रभाव उत्तर- 
दायी था अथवा कहाँ तक यह उसके स्वतंत्र विचार और चिन्तन का परिणाम 
था, इसके विषय में विवाद करने की गुंजायश् नहीं है। विसेंट स्मिथ का यह कहना 


१. “Amidst the tens and thousands of names of monaschs 
that crowd the columns of History the name of Asoka 
shines, and Hsbines aJmost alone a sta” एच० जी० बेल्स अपनी 
आउट लाइन ऑफ हिस्ट्री' पृष्ठ २१२ में (सन्‌ १९२० का संशोधित 
संस्करण)। देखिये उनकी 'ए घटं हिस्ट्री ऑफ दि वल्डे' भी, पुष्ठ १०४-१०५ 
(पैलिकन बुक्स, जून १९३८)भो। , 

पालि-४६ 
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८ परिवर्तन का श्रेय तिसी दूसरे को नहीं ऐना चाहता था, 
rr त र ह पुरुषार्थ तो मनुष्य को स्वयं ही राहाता 
डक कही ३ हृदय-मंथन के बाद उपयुक्त चित्त-मूमि भी उसे ही तैयार करनी 
है पर अशोक ने भी किया था। कालिग-युद्ध के वाद उसके हृदय में 
का पवित्रता और शान्ति के लिए उत्कट अभिलाषा (तित्रे pen 
कसट') उतपन्न हुई थी। परन्तु कौन जानता है कि पा होने पर अशोक को 
यदि स्थविर (या श्रामणेर) न्यग्रोध न मिलते तो विखरे बादल को हह 
बह विनष्ट नहीं हो जाता। अतः अशोक को बुद्ध-शासन का प्रकाश अवश्य मिला 
था, जिसके लिए उसने अपने शिलालेखों .में पर्याप्त कृतज्ञता भी प्रकाशित की है। 
भाज-शिलालेख में उसने मगघ के भिक्षुसंघ का अद्धाइवक अभिवादन किया है, 
उनके कुशल-मंगल की कामना की है और कहा है; “मन्ते ! आपको मालूम ही 
है कि बुद्ध, घमं और संघ के प्रति मेरे हृदय में कितने आदर और श्रद्धा है। भन्ते ! 
भगवान्‌ बुद्ध से जो कुछ कहा है, सब सुन्दर ही कहा है।” कलिंग-युद्ध अशोक के 
राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में हुआ था और उसके बाद ही उसने न्यग्रोध नामक 


` १, स्मिथ ने इस बात पर जोर दिया है कि अशोक ने जिस धर्म का अपने 
शिलालेखों में उपदेश दिया है, वह तो सम्पूर्ण भारतीय धर्मों का वह समन्वित रूप 
था, जिसे अशोक ने अपने स्वतन्त्र विचार के परिणामस्वरूप उद्भावित किया था 
और उसका बुद्ध घमं से, जैसा कि वह तिपिटक के अनेक ग्रन्थों में निहित है, कोई 
सम्बन्ध नहीं है। देखिये उनका अशोक : पृष्ठ ५९-६६ (रूलर्स ऑफ इण्डिया 
सीरीज) । 

. २. जिस व्यक्ति से अशोक को बुद्ध-मत की दीक्षा मिली, उसका नाम, 
स्थविरवाद परम्परा के अनुसार, न्यग्रोध था। 'दोपवंस' के वर्णन के अनुसार 
न्यग्रोध स्थविर थे; 'समन्तपासादिका' में उन्हें स्थविर ओर श्रामणेर दोनों 
ही कहा गया है। महावंस (५।६४-६८) के अनुसार वे केवल श्रामणेर थे 
अधिकतर वे न्यग्रोध आमणेर (निग्रोध सामणेर) के नाम से ही प्रसिद्ध 
हैं। चाहे स्थविर हों, चाहे श्रामणेर, भिक्षु, न्यग्रोध एक कुशल योगी अवश्य 
थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से अशोक को आफ्कष्ट कर. लिया। 'दिव्यावदान' 
में निहित परम्परा के अनुसार अशोक को बुद्ध-धर्म की ओर आकह्ृष्ट करने 


वाले प्रथम व्यक्ति स्थविर समुद्र थे। देखिये दिव्यावदान, पृष्ठ २३७ (दरभंगा 


` संस्करण)। 
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भिक्षु से उपासकत्व की दीक्षा ली थी।' उसके वाद तो अशोक नियमित रूप 
से बौद्ध गृहस्थ-शिष्य (उपासक) हो गया। अपने 'धर्म तथा शीळ में प्रतिष्ठित' 
( धम्ममम्हि सीलम्हि तिट्ठन्तो') होने की वात अशोक ने अपने छठे शिलालेख में कही 
है। मैसूर के तीन लघु शिलालेखो में अशोक ने अपने उपासक-जीवन का वर्णन किया 
है। यहाँ उसके उपासक स्वरूप की दो अवस्थाएँ उपलक्षित होती हैं। पहिलो 
अवस्था वह है, जिसमें अशोक एक साधारण उपासक मात्र है। 'य हकं उपासके' 
अर्थात्‌ जब कि मैं उपासक था ।' दूसरी अवस्था वह है, जिसमें अशोक संघ में जाने 
वाला (संघ उपथिते) उपासक वन गया है। अपनी इस अवस्था को सूचित करते 
इए उसने कहा है 'यं मया संघे उपथिते' अर्थात 'जब कि मैं संघ के दर्शनार्थ जाता 
था।' अशोक के घर्म-विकास की अन्तिम अवस्था वह है, जव कि वह 'मिक्खुगतिक' 
हो जाता है, अर्थात्‌ स्वयं भिक्षु तो नहीं होता, किन्तु उसकी गति भिक्षुओं की-सी 
हो जाती है। अनासक्त भाव से राज्यकार्यं करता हुआ वह कभी-कभी सत्संग 
पाने के लिए विहार में जाकर भिक्षुओं के साथ रहने लगता है। यहाँ अशोक पूर्ण 
राजषि-पद प्राप्त कर लेता है। चीनी यात्री इ-त्सिग ने; जो सातवीं शताब्दी में भारत 
में आया था, अशोक की एक मूति मिक्षु-वेश में मी देखी थी। किन्तु यह सन्दिग्ध 
है कि अशोक अपने अन्तिम जीवन में भिक्षु हो गया था। कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
नहीं कि बुद्ध, घम्म और संघ में अशोक की असीम निष्ठा थी। अपने राज्यासिषेक 
के इक्करीसवें वर्ष में वह भगवान्‌ बुद्धपेव की जन्ममूमि लुम्बिनी-वन में गया और वहाँ 
एक सुन्दर, गोलाकार स्तम्भ पर उसने अंकित करवाया “हिंद बुबे जाते सक्य- 
मुनीति. .. . . . हिंद भगवा जते तिं लुम्मिनिंगामे; अर्थात्‌ “यहीं लुम्बिनी-ग्राम 
में शाक्यमुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे; यहीं भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे।” अशोक की बुद्ध- 
निष्ठा का यह ज्वळन्त उदाहरण है। उसने कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, 
गया आदि अन्य स्थानों की भी ,जो बुद्ध की स्मृति से अंकित थे, यात्रा की और अपनी 
श्रद्धाञ्जलि अपित की। पहले अशोक की पाकशाला में हजारों जीव प्रतिदिन मारे 
, जाया करते थे।' अपने प्रथम शिलालेख में उसने सूचना दी कि इस समय सिर्फ 
१. यद्यपि पालि-वृत्तान्त के अनुसार अभिषेक के चौये वर्ष में अशोक ने 
बुद्धमत की दीक्षा लो। (“चतुर्ये संवच्छरे बुद्ध-सासने पसीदि' ) । पक 
२. देखिये राधाकुमुद मुकर्जी : मेन ऐण्ड थॉट इन एन्शियण्ट ॥ पृष्ठ 
१३०। 
३. पुलुवं सहानससि देवानं पिस पियदसिने लाजिने अनुदिवसं बहूनि पान 
सत सहंसानि आलभियिसु सूपठाये (पहले देवताओं के प्रिय प्रियदशों राजा की 
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मारे जाते थे, जिनमें हिरन का मारा जाना निरिचित नहीं 
दा ८ कह भी नहीं मारे जायँगे।' मृगया और विहारयात्राओं के 
स्थात पर उसने धर्म-यात्राएँ करना प्रारम्भ किया,' क्योंकि अब उसे जीवन की गम्भी- 
रता का ज्ञान हो चुका था। उसने देख लिया था कि संसार के सुख-भोग, प्रतिष्ठा 
और बड़प्पन, परलोक में कुछ काम नहीं आते।' अशोक यद्यपि बोद्ध था, किन्तु 
सम्प्रदायवाद उसके हृदय में नहीं था। विश्व का होने के लिए ही वह वुद्ध का हुआ 


'था । ब्राह्मण और जैन साधुओं को भी वह बौद्धों के समान ही दान देता था और - 


उनके तीर्थ-स्थानों के भी समान आदर के साथ ही दर्शन करता थां। अपने बारहवें 
शिलालेख में अशोक ने घार्मिक सहिष्णुता का मर्मस्पर्शी उपदेश दिया है। उसका 
कहना है कि सच्ची धर्मोन्नति का मूल वाक-संयम है (इदं मूलं वचि गुति') । मनुष्य 
अपने घर्म की स्तुति और दूसरे के घर्म की निन्दा न करे। जो अपने सम्प्रदाय 
की भक्ति के कारण अपने ही धर्म वालों की प्रशंसा करता है और अन्य धर्मानुयायियों 
की निन्दा करता है; वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को बहुत हानि पहुँचाता है। 
वह इस प्रकार अपने धर्मे को क्षीण करता है और पर-धर्म का अपकार करता है। 
लोग एक-दूसरे के धर्म को सुनें और उसका सेवन करें। सब घर्म वाले वहुश्रुत हों 
और उनका ज्ञान कल्याणमय हो। “प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सब धर्म वाले 
सर्वत्र भेल-मिलाप से रहें। वे समी संयम और भाव-शुद्धि चाहते हैं। मनुष्यों के 
ऊँच-नीच विचार और ऊँच-नीच अनुराग होते हैं। कोई अपने घर्म का पुरी तरह 
और कोई अंशमात्र पालन करेगे। जिसके यहाँ देने को बहुत दान नहीं है, उसमें 
भी संयम, भाव-शुद्धि, कृतज्ञता और दृढ भक्ति तो अवश्य हो ही सकती है” 
सर्वधर्म-समभाव का इससे अधिक प्रभावशाली उपदेश विश्व-इतिहास में नहीं 
दिया गया। अशोक ने भारत और उसके वाहर पश्चिमी एशिया फे देशो में इस 
विश्वधर्म का प्रचार करने के लिए जो महनीय कार्य किया; उसके दूसरे और 


पाठशाला में अनेक शत-सहल् प्राणी सुप के लिए मारे जाते थे) शिलालेख १ 
(जोगढ़ पाठ) । 

१. से अज अदा इयं धम्मलिपि लिखिता तिनियेव पानानि आलभियंति- 
डुबे मजुला एके मिगे। से पि चु सितें नो धुवं। एतानि पि चु तिनि पानानि पछा 
नो आलभियिसंति। शिलालेख १ (जाँगढ़ पाठ) । 

२. शिलालेख ८। 

` ई. शिलालेख १०। 

४, शिलालेख १२। 
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तेरहवें शिलालेखो में अंकित है और दूपरे अध्याय में तृतीय बौद्ध-संगीति का 
वर्णन करते समयः हम उसका कुछ उल्लेख कर चुके हैं। 

अशोक ने वुद्ध धर्म को जैसा समझा और जैसा उसका आचरण किया, वह 
कुछ प्रब्रजितों का ही घर्म नहीं था, बल्कि जीवन की पवित्रता पर आश्रित वह्‌ 
विस्तृत छोक-धर्म था, जिसका आचरण जीवन की प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। अहिंसा, बड़ों का आदर, सत्य-माषण, इन बातों 
को सिखाते हुए प्रियदर्शी राजा कभी थकता नहीं।! माता-पिता की सेवा करना, 
भित्र, परिचित, सम्वन्धी, ब्राह्मण और श्रमणों का आदर करना, दास और मुत्यों के 
साथ सद्व्यवहार करना, यही सव अशोक की शिक्षाएँ थी अल्पव्ययता और अल्प- 
भाण्डारता (कम सामान इकटठा करना) की उसने बडी प्रशंसा की है।' आत्म- 
निरीक्षणों को उसने घ्म का प्रमुख साधन माना है। वुद्ध के समान अशोक ने भी 
धर्म के आन्तरिक स्वरूप पर जोर दिया है। तत्कालीन रोक्षाचारों की एक सच्चे 
बुद्धिवादी के समान तुच्छता दिखाते हुए उसने कहा है--“वीमारी में, निमंत्रण 
में; विवाह में, पुत्र-जन्म और यात्रा के प्रसंगों पर, स्त्री-पुरुष वहुत से मंगलकार्य 
करते हैं, परन्तु वे मंगल थोड़े फल के देने वाले होते हैं। किन्तु अहिंसा, दया, दान, 
गुरुजनों की पूजा इत्यादि धमं के मंगलकार्य अनन्त पुण्य करते हैं।” अशोक 
ने धर्म-दान को बड़ी प्रशंसा की है। उसने कहा है कि सच्चा अनुष्ठान धर्म का 
अनुष्ठान है, सच्ची यात्रा धर्म की यात्रा है, सच्चा मंगलाचार घर्म-मंगल है। वास्तव 
में घर्म (घम्म) शब्द को यहाँ अशोक ने बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। 

अशोक की शासन-नीति को जानने के लिए उसके अभिलेख बड़े सहायक 
हैं। कोई भी शासक अपनी आज्ञाएं शिलाछेखों पर खुदवा सकता है। किन्तु 
अशोक के अभिलेखों जैसा स्थायित्व, उनकी इतत्री विश्‍्वजनीनंता, इतनी मामि 
कता, इतनी गम्भीर सच्चाई, विश्व-साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं देखी गयी। वे 
एकदम इतिहास की सामग्री हैं, उच्चतम साहित्य हैं और गम्भीरतंम जीवन- 
दर्शन भी हैं। उनके अन्दर 'प्रियदर्शी' की लोक-कल्याण के लिए छटपटाती हुई 
आत्मा अमी तक निःश्वास ले रही है और अतीत को जीवत प्रदान कर 


१. २. शिलालेख ३, ९ और ११। 

३. शिलालेख ३।. 

४, शिलालेख ९। ४ 

प, देखिये शिलालेख ९, शिलालेख ११ भो; मिलाइये धम्मपद, “ सब्बदान 
धस्मदान जिनाति।” 
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रही है। अशोक अपने अभिलेखों में हमारे लिए जीवित हैं राजनीति जीवन 
से भिन्न नहीं है। बल्कि उसका ही एक अंग हे अशोक ने जो तत्त्व जीवन 
में देखा है, उसी का अपने राजनैतिक जीवन में अभ्यास क्या है, उसी को 
अपनी प्रजाओं को सिखाया है और उसी ,को लेखों में अंकित करवाया है। 
क्या है वह तत्त्व? यह वही तत्त्व है, जिसे स्थविर न्यग्रोध ने उसे प्रथम वार 
सिखाया,” तथागत ने जिसे अन्तिम बार दुहराया,' अशोक ने जिसे जीवन भर 
निमाया--कषल्याणकारी कार्यों में अप्रमाद, अनवरत और अनासक्त कर्म-योग का 
अम्यास।' यही तथागतं का वीर्यारम्म है, अशोक के लेखबद्ध शब्दों में यही “उस्टान' 
(उत्थान) है; यही 'उयम” (उद्यम) है'यही 'उसह” (उत्साह); यही 'पकम' 
या 'परककम' (पराक्रम) है, जिसे सिखाते हुए 'पियदसी घम्म-राजा कभी 
थकता नहीं। निरालस होकर परोपकार के लिए अदम्य कर्मयोग का अभ्यास 
ही अशोक के जीवन का मूल दर्शन है, जिसे उसने राजनीति के क्षेत्र में भी प्रयुक्त 
किया है और उसे घर्म-साधना का अंग बना लिया है। अपने छठे शिलालेख 


१. दीपवंस में कहा गया है कि न्यग्रोध ने अशोक को यह गाथा सुनायी “अप्रमाद 
अमृत-पद है। प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, 
प्रमादी मनुष्य तो मृत ही हैं।” धम्मपद के द्वितीय वर्ग को यह प्रथम गाथा 
है। महावंस ५।६८ के अनुसार भी न्यग्रोध ने अशोक को यही गाथा सुनायी। 

२. तथागत के अंतिम शब्द ये थे “अप्रमाद के साथ (जीवन के लक्ष्य की) 
सम्पादन करो।” (अप्पमादेन सम्पादेथ--महापरिनिब्बाण-सुत्त-दीघ, २।३); 
मिलाइये महासुकुलूदायि-सुत्त-मच्िम २।३।७--आनापानसति-सुत्त- 
मज्सिम. ३२८; अप्पमत्तक बग्ग (अंगुत्तर-निकाय, एकक निपात); सम्मप्प- 
धानसंयूत्त (संयुत्त-निकाय) ; थपति-सुत्त (संयुत्त-निकाय), पधान-सुत्त (अंगुत्तर- 
निकाय) आदि, आदि। 

३. शिलालेख ६। 

४, शिलालेख १३। 

५, स्तम्भलेख १। 

६, लघु शिलालेख प्रथम। 

७. शिलालेख १०। 

८. इसी को व्यक्त करते हुए उसने अमर शब्दों में कहा है “नास्ति हिं 
कंमतरं सर्वलोकहितत्पा य च कि चि” (शिलालेख ६, गिरनार पाठ) (“नहीं 
है निश्‍चय ही सब छोगों के हित से अधिक उपादेय काम”।) 
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में उसने कहा हे “मैने यह प्रबन्ध किया है कि प्रत्येक समय चाहे उस समय 
खाता होऊं चाहे अन्तःपुर में रहें, चाहे शयनागार में रह; चाहें उद्यान में रहें, 
सब जगह ही प्रतिवेदक (पेशकार) जनता के कार्य की सूचना मुझे दे। मैं जनता 
के कार्य सव जगह कङँगा। यदि स्वयं आज्ञा दूँ कि अमुक कार्य किया जाय 
ओर महामात्रों में उसके विषय में ओई मतभेद उपस्थित हो अथवा मन्त्रि-परिषद्‌ 
उसे स्वीकार न करे; तो हर घडी और हर समय मुझे सूचना दी जाय, क्योंकि 
मै कितना ही परिश्रम करूँ ओर कितना ही राज्य-कार्य करूँ, फिर भी मुझे पूर्ण 
संतोष नहीं होता। मैं जो कुछ प्रयत्न (पराक्रम) करता हूँ, वह इसलिए कि 
प्राणियों के प्रति जो मेरा ऋण है, उससे उऋण हो जाऊँ और यहाँ कुछ लोगों को 
सुखी करूँ और परलोक में उन्हें स्वगे का अधिकारी वनाऊँ। अत्यधिक प्रयत्न 
(पराक्रम) के विना यह कार्य कठिन है। जिस प्रकार अपने पुत्रों का हित और 
सुख चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं लोक के ऐहिक और पारलौकिक हित ओर सुख की 
कामत्ता करता हूँ।” इसी प्रकार अपने चौथे स्तम्म-लेख में अशोक ने घोषणा 
की है, “जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी सन्तान को निपुण दाई के हाथ में सौपकर 
निरिचन्त हो जाता है और सोचता है कि यह घाय मेरे वालक को सुख देने की मरु 
पूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार प्रजा के हित और सुख के लिए मैंने 'रज्जुक' (लजुका) 
नाम के कर्मचारी नियुक्त किये हैं।” इन वाणियों से अशोक के कार्य और नीति 
का पता लग सकता है। अहिंसा के सिद्धान्त को वह व्यावहारिक राजनीति के 
साथ समन्वित करने की कितनी क्षमता रखता था, यह उसके उस अभिलेख से स्पष्ट 
होता है जो उसने सतत उपद्रव करने की ओर प्रवणता रखने वाली उत्तरपश्चिमी 
सीमा की जंगली जातियों को सम्बोधित करते हुए उनके प्रदेश में अंकित करवाया 
था, “सीमान्त जातियाँ मुफ से भयभीत न हों, मुझ पर विश्वास रखें ओर भेरे द्वारा 
सुख प्राप्त करे, कमी दुख न पारवे और विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा का व्यवहार 
हो सकता है, राजा हम लोगों के साथ क्षमा का व्यवहार करेगे!” सम्राट अशोक 
और उसके उच्च कर्मचारी समय-समय पर देहाती जनता के सम्पक में आने और 
उसके दर्शन करने के लिए (“जानपदस जनस दसनं') राज्य का दौरा (अनुसंघान) 
करते थे ।९ अशोक चाहता था कि कानून के भय से ही लोग सदाचार का आचरण 
न करें, वल्कि उनके आन्तरिक जीवन को इस प्रकार शिक्षित किया जाय; जिससे 
वे पाप की ओर प्रवण ही न हों। इसी उद्देश्य की पूति के लिए उसने “महामात्र 


१. शिलालेख २। | 
२. शिलालेख ८ (गिरतार); शिलालेख १२ भी। 
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नामक उच्च कर्मचारी नियुक्त किये थे और उन्हें अनेक विशेषाधिकार भी दिये थे |) 
इन कार्यों के अलावा अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में स्थान-स्थान पर धर्म- 
शालाएँ बनबायी, मनुष्यों और पशुओं को आराम देने के टि याद ॥ पेड ला 
चाये, आम-वाटिकाएँ वनवायीं और पानी के कुण्ड बनवाथे।' सब से बडा काम 
उसने औषधालय और चिकित्सालय खोलने का किया।. अपने दूसरे शिलालेख 
में अशोक ने कहा है कि उसमे रोगी मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग-अलग चिकि- 
त्साळम स्थापित किये हैं।' यह काम उसने न केवल अपने ही राज्य में किया है, 
बल्कि विदेशों में भी अपने घर्मोपदेशकों द्वारा करवाया है। जहाँ-जहाँ मनुष्यों 
और पशुओं के प्रयोग में आनेवाली औषधियों और औषधोपयोगी कन्द-मूल-फल 
नहीं हैं, वहाँ-वहाँ वे मिजवाये गये हैं और लगवाथे गये हैं।' कहने की आवश्यकता 
नहीं कि यह काम अशोक ने जातिं-घमं-देश-निविशेष प्राणि-मात्र के कल्याणाथं 
ही किया। उसी के द्वारा मानवता की दुन्दुभी विश्व में चारों ओर बजवायी 
गयी। बौद्ध घर्म उसी समय से विइव-धर्मं बन गया। 

इस संक्षिप्त विवरण के बाद अब हमें उस महत्त्वपूर्ण साक्ष्य को देखना है, जो 
अशोक के अभिलेख पालि-माषा के स्वरूप और उसके साहित्य के विकास के विषय 
में देते हूं। अशोक के अभिलेखों में तत्कालीन राष्ट्रभाषा (मागधी भाषा) के 
कितने स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं और उनका तथाकथित पालि-माषा से क्या 
सम्बन्ध है, इसका विस्तृत विवेचन हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। गिरनार . 
(पश्चिम); जॉगढ़ (पूर्व) और मनसेहरा (उत्तर) के अभिलेखों.की भाषा का 
तुलनात्मक अध्ययन और अनेक विद्वानों के एतद्विषयक मतों की समीक्षा वहीं की 
जा चुकी है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त प्रादेशिक भाषाओं के यही तीन मुख्य 


१. शिलालेख ५; स्तम्भ लेख ७; धर्ममहासात्रों के बया कत्तव्य थे, इसके 
लिए देखिए, अशोक की धर्मलिपियाँ' प्रथम भाग, पुष्ठ ५१-५२, (काशी नागरी 
प्रचारिणो सभा)। . 

. २. स्तस्भलेख ७। 
` $ द्वे चिकीछा कता मनुसचिकीछा च पसुचिकीछा च। शिलालेख २ 
(गिरनार पाठ) । 

४. शिलालेख १३ एवं २।. 

५. ओसुढानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च यत यत नास्ति सर्वत्र 
हारापितानि च रोपापितानि च। सुखानि च. फलाति च यत नास्ति सर्वत्र 
हारापितानि च रोपापितानि च। शिलालेख २ (गिरनार पाठ) । 
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वर्ग हम कर सकते हैं। यदि चाहें तो दक्षिणी भारत का एक अलग वर्ग भी मान 
सकते हैं। इन प्रादेशिक भाषा-रुपों के सम्बन्ध में यहाँ यही कहा जा सकता है कि 
विभिन्न प्रदेशों में राजकीय आज्ञा से स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए जो 
विभिन्न प्रादेशिक भाषाएं प्रयुक्त की गयी हैं, उनमें विषय और शैली दोनों ही दृष्टियों 
से भारी समानता है और वे एक-दूसरे से सम्वद्ध हैं। डॉ० बरुआ ने अशोक के अभि- 
लेखों की भाषा में पाँच प्रादेशिक बोलियों के रूप देखे हैं, जो गिरनार, शाहवाजगढ़ी; 
काल्सी, ब्रह्मगिरि और घोली के अभिलेखों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। इनके 
विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन के वाद डाँ० बरुआ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इनमें 
से गिरनार के शिलालेख की भाषा का पालि से सर्वाधिक साम्य है।१ वास्तव में 
अशोक के अभिलेखों का महत्त्व पालि माषा और साहित्य के सन्दभं में ही महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है, उनका महत्त्व समग्र भारतीय साहित्य की दृष्टि से भी है और जहाँ 
तक भाषा का सम्बन्ध है; मध्यकालीन भारतीय आयंमाषा-युग के पूरे भाषा-रूप 
को समझने के लिए उनका अध्ययन नितान्त आवश्यक है। अब पालि साहित्य 
के विकास पर इस अभिलेखो से क्या प्रकाश पड़ता है, इस पर हम यहाँ कुछ विचार 
करेगे। इस दृष्टि से अशोक के भाब्रू-शिलालेख का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
विषय-गौरव की दृष्टि से भी यह लेख अत्यन्त मह्त्वपूर्ण, है। अतः उसे यहाँ 
उद्धत करना ही अधिक उपयूक्त होगा।. 


भाषू-शिलालेख 

पियदसि लाजा मागघं संघं अभिवादनं आहा, अपावाघतं च फासु विहालतं 
च। विदिते वे भन्ते आवतके हमा बुधसिं घम्मसि संघसिति गालवे च पसादे च। 
ए केचि मंते भगवता बुधेन भासिते सवे से सुभासिते वा। ए चु खो भंते हमियाथे 
दिसेया हेवं सघंमे चिलठ्तीके होसतीति अलहासि हक तं वतवे। इमानि मंते 
घमपलियायानि विनयसमुकसे, अलियवसानि, अनागतमयानि, मुन्िगाथा, 
मोनेयसूते, उपतिसपसिने ए चा लाघुलोवादे मुसावादं अधिगिच्य भगवता 
बधेन भासिते। एताति मंते घंमपलियायानि इच्छामि कि ति बहुके भिखुपाये ` 
चा भिखुनिये चा अभिखिनं सुनयु चा उपघालेयेयु चा। हवं मेवा उपासका 
चा उपासिका चा। ` एतेनि मंते इमं लिखापयामि अभिपेतं में जानंतूति। 


१, पुरे विवेचन के लिए देखिए उनका “अशोक ऐण्ड हिज इनस्क्रिपसल्स, 
भाग द्वितीय, पुष्ठ ४९-६१ (कलकत्ता, १९४६)। 
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हिन्दी-अतुवाद 2 
“प्रियदर्शी राजा मगध के संघ को अभिवादन करता है ऑर उनका कुशल 


मंगल पूछता हैं और कहता है। भन्ते! आपको मालूम ही है कि बुद, पर्ण और 
संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है । मन्ते? गनान्‌ नेजों कुछ 
नहा है, सव सुन्दर हीं कहा है। भन्ते | जो कुछ मुझे कहना है, उसे कहता हू, 
ताकि सद्धं चिरस्थायी हो। Ei 

` अन्ते! ये घम्म-्पलियाय हुँ--विय-समुत्कषं, आर्यवंश, अनागतेभय; मुनि- 
गाया, मोतेग्य-सूर, उदतिष्य-प्रइन और राहुलोवाद-सूत्र, जिसमें भगवान्‌ ने 
मृषावाद के विषय में उपदेश दिया है। भन्ते ! मैं चाहता हँ कि सभी भिक्षु, सिक्षु- 
णियाँ, उपासक तथा उपासिकाएँ, इन्हें सदा सुनें और पालन करें। भन्ते ! इसी- 
लिए मै यह लेख लिखवा रहा हूँ; ऐसा समझें।” 

उपर्युक्त अभिलेख में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अशोक 

ने कुछ बुद्ध-बचनों (घम्म-्पलियाय) के नाम लेकर भिक्षु-मिक्षुणियों और उपा- 
सक -उपासिकाओं सभी को उनका सतत स्वाध्याय करने की प्रेरणा की है। उसने 
बुद्धवचनों के कुछ अंशों को चुना है; जिनकी महत्ता सावंजनीन है और जिनमें 
सदाचार के उस रूप की प्रतिष्ठा की गयी है; जिसका आचरण सभी स्त्री-पुरुष कर 
सकते हैं। जिन सात घम्म-परियायों या घम्म पलियायों को अशोक ने गिनाया 
है, वे प्रायः उन्हीं नामों में वर्तमान पालि-तिपिटक में भी विद्यमान हैं। किस-किस 
धम्म-परियाय की अनुरूपता पाछि-तिपिटक के किस-किस अंश या सुत्त के साथ 
है, यह नीचे लिखे विद्वानों के एतद्विषयक मतों से; जिनमें कहीं-कहीं कुछ अल्प 
विभिन्नता भी है, स्पष्ट होगा। 


१. विनय-समुकसे (विनय-समुत्कषं) 


१. विनय का उत्कृष्ट उपदेश या पातिमोक्ख--डाँ० रायस डेविडस और 
ओल्डानबग।१ ॥ 


१. सेक्रेट बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द तेरहवों, पृष्ठ २६ (भूमिका), अलग-अलग 
भी रायस डेविड्स : जर्नेल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, १८९८, जर्नेल 
ऑफ पालि टेक्स्ट सोसायटी, १८९६, बुद्धिस्ट इंडिया, पृष्ठ १६९; इसी 
` प्रकार ओल्डनवग : विनय-पिटकं, जिल्द पहली, पुष्ठ ८० में टिप्पणी (विनय- 
पिटक का रोमन-लिपि में संस्करण, पालि देक्सूट सोसायटी द्वारा प्रकाशित)। 
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( ७७९ ) 


२. बुद्ध की सामुक्‍क॑सिका घम्मदेसना' (ऊँचा उठानेवाला घर्मोपदेश), 
जिसका उपदेश वाराणसी में दिया गया (अर्थात्‌ घम्मचक्कपवत्तन-सुत्त)-- 
ए० जे० एडमंड्स । प्‌ 

३. सप्पुरिस-सुत्त (मज्झिम ३।२।३) या अंगुत्तरनिकाय का विनय- 
सम्बन्धी उपदेश (अत्यवसवग्ग)--प्रो० मित्र ।२ 

४. 'गिहि-विनय' (गृह-विनय) नाम से प्रसिद्ध सिंगालोवाद-सुत्त (दीघ 
३।८) तथा 'मिकलु-विनय' (सिक्षु-विनय) के नाम से प्रसिद्ध अनुमान-सुत्त 
(मञ्झिम० १।२।५)--डॉ० बेणीमाघव वरुआ ।' 

५. तुवट्ठक-सुत्त (तुबंदहक या तुवटक-सुत्त भी) (सुत्त-निपात)-भ्रो० 
डी० आर० भण्डारकर ।* 


२. अलियवसानि (आर्यवंश) 
१. अंगृत्तर-निकाय के चतुक्क-निपात के महा-अरियवंस-सुत्त में निदिष्ट 
चार आर्य-वंशय (चत्तारों अरियवंसा)-आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ।* 
२. अंगृत्तर निकाय के दसक-निपात के 'अरियवास-सुत्त' में अथवा दीघ- 


१. जर्नेल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९१३, पुष्ठ ३८५। पं० 
विधुशेखर भट्टाचायं भी घम्मचक्कपवत्तन-सुत्त को ही 'विनय-समुकसे' मानते 
हैं। देखिये उनकी “बुद्धिस्ट टॅक्सूट ऐज्ञ रिकमण्डेड बाई अशोक, पृष्ठ ग्यारह 
(प्रस्तावना), (कलकत्ता, १९४८)। 

२. लाहा : हिस्ट्री ऑफ पालि लिटरेचर, जिल्द दसरी, पृष्ठ ६६५ में उद्धृत। 

३. जर्नल ऑफ राँयल एशियाटिक सोसायटी, १९१५, पुष्ठ ८०५। अशोक 
ऐण्ड हिज इल्स्क्रिप्दास्स', द्वितीय भाग, पृष्ठ ३३ (कलकत्ता, १९४६) में उन्होंने 
मज्झिम-निकाय के अनुमान-सुत्त या अंगुततर-निकाय के विनय-सम्बन्धी उप- 
देश “अत्यवसवग्ग' को ही 'विनय-समुत्कषं' माना है। उनका तर्क यह है कि 


[| 
क ४, इण्डियन एंटिक्वेरी, जिल्द ४०, पृष्ठ ८९। 
५. इंडियन एंटिववेरी ४१, ४०; देखिये उनकी भगवान्‌ बुद्ध, पृष्ठ २२०- 
३२२ (साहित्य अकादमी के लिए राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम हिन्दी 
संस्करण, १९५६) । र : 
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यहीं विनय के वास्तविक उत्कर्ष ओर उसके प्रयोजन का पुर्ण निरूपण 


( ७८०) 


लिमाय के 'संगीति-परियाय-सुत्त! और 'दसुत्तरसुत्त 


डाँ० रायस डेविड्स।' i 2 
३. अंगुत्तरनिकाय को महाअरियवंस-सुत्त--वरुजा 


में निदिष्ट दस आर्य-वास 


३. अनागत-भयानि 
१. अंगुत्तसनिकाय के पंचका निपात में निर्दिष्ट पाँच अनागत-मय--डॉ० 
रायस डेविड्स।' 
४. मुनि-गाया 
१. मुनि-सुत्त (सुत्त-तिपात)--डॉ० रायस डेविड्स।' 


५. सोनेय-सृते (मोनेय-सुत्त) ॥ 
१. नालक-सुत्त (सुत्त-निपात)--आचार्य धर्मानन्द कोसम्बी ॥ 
२. प्रस्तावना को छोड़कर नालक-सुत्त का शेष माग--डॉ० वेणीमाधव 
बरुआ।' 
३. इतिवुत्तक का मोनय्य-सुत्त--डॉ० रायस डेविड्स।' 
४. 'इतिवृत्तक' का ६७वाँ सुत्त (मोनेय्य-सुत्त) एवं अंगुत्तरःनिकाय के 
तिकनिपात में निर्दिष्ट मोनेय्यानि डॉ विटरनित्ज।* 


१. ऊपर उद्धृत पद-संकेत १ के समान। पं० विधुशेखर भट्टाचार्य ने भी 
इसी के समान दीघ-निकाय के संगोति-सुत्तन्त और ख्युत्तर-पुत्तत्त को 'अलियवर्स' 
(अरिय-वास) माना है। देखिये उनकी बुद्धिस्ट टैक्सूट पृष्ठ ग्यारह (प्रस्ताजना)। 

२. अशोक ऐण्ड हिज इन्त्त्रिप्शन्स, भाग द्वितीय, पृष्ठ ३४। 

३. जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १८९८। 

४, उपर्युक्त के समान। डॉ० बरुआ और विधुशेखर' भद्टाचारयं भी इससे 
"सहमत हैं। - न 

५, इंडियन एंटिवबेरी, ४०, ४१, देखिये उनको भगवान्‌ बुद्ध, पृष्ठ ३२६० 
३२९ भी (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९५६) । 

६, जर्नेल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९१५, पृष्ठ ८०५। अशोक 
एण्ड हिज इन््प्ान्स' में उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। फेचल दूसरे 
विद्वानों के सतों को. उद्धूतः किया है। 

७. उपर्युक्त पद-संकेत ५ के संमान। 

८, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द इसरो, पृष्ठ ६०७ (परिशिष्ट ३) । 
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६. उपतिस-पसने (उपत्तिष्य-प्रइन)! 
१. सारिपुत्त-सुत्त (सुत्त-निषात)--कोप्तम्बी और वरुआ।१ 
२. मञ्झिम-निकाय के रथविनीत-सुत्त (१।३।४) में निर्दिष्ट 'उपतिष्य- 
प्रइन--न्यूमैन' ।* 


७, लाधुलोवादे मुस्तावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते 

(राहुल को उद्देश्य कर मुषावाद के सम्बन्ध में भगवान्‌ बुद्ध का दिया 
हुआ उपदेश) । 

१. अम्बलट्ठिक-राहुलोवाद-सुत्तन्त (मज्झिम; २।२।१)-डॉ० रायस 
डेविड्स । 

२. अम्वलटिठक-राहुलोवाद-सुत्तन्त (मज्झिम, २।२।१)-६० सेना" 

भाग्रु-अभिलेख में निदिष्ट घम्म-पछियायों की पहचान का अधिक विवेचन हमें 
यहाँ अभीष्ट नहीं है। इसलिए केवल विभिन्न विद्वानों के मतों के उद्धरण से सन्तोष 
कर छिया है। हमारा उद्देश्य है अशोक के भावू अभिलेख के ऐतिहासिक साक्ष्य 
और महत्त्व को स्पष्ट करना और पालि-तिपिटक के सन्दर्म में उसे देखना । यद्यपि 
भ्रू शिलालेख में निर्दिष्ट घम्म-पलियायों की पालितिपिटक के विशिष्ट सूत्रों 
से पहचान करने में विद्वानों में कुछ मतभेद अवश्य रहा है, किन्तु यह मतभेद बहुत 
अल्प है और अधिकांश तो एक ही विषय के पालि-तिपिटक में अनेक स्थानों में प्रायः 


१. उपतिष्य सारिपुत्र का नाम है। चूँकि सुत्त-निपात के सारिपुत्त-सुत्त 
में सारिपुत्र ने कुछ प्रश्‍न किये हैं जिनका उत्तर बुद्ध ने दिया है, अतः यह प्रायः 
सुनिश्चित ही है कि अशोक का तात्पयं इसो उपदेश से था। 

२. इन विद्वानों के लेखों का निर्देश ऊपर हो चुका है। अशोक ऐण्ड हिज 
इन््क्िप्ान्स', साग द्वितीय, पुष्ठ ३६ में डॉ० बरुआ ने यह सम्भावना दिखायी है 
कि मञ्झिम-निकाय का रथविनीत-सुत्तन्त भी 'उपतिस-पसिने' हो सकता है। 
सम्भवतः न्यूमन के अनुसरण पर उन्होंने ऐसा किया है। डॉ० विटरनित्ज ` 
सुत्त-निपात के सारिपुत्त-सुत्त को ही 'उपतिस-पसिने” समझते हैं। देखिये 
उनकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, पृष्ठ ६०७ (परिशिष्ट ३)। 

३. बिटरनित्ज : हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरों, पुष्ठ ६०६ 
में उद्धत। 

४, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १८९८। 

५, जर्नल एशियाटिक, १८८४, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४७८। 
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` समान शब्दों में वर्णन करने के कारण ही है। अतः यह कहना इसके साक्ष्य को अति- 


१ 


रंजित करना नहीं होगा कि जिस समय अशोक का यह शिलालेख लिखा गया था, 
अर्यात्‌ तृतीय शताब्दी ईसबी-पुर्व, उस समय पालि-तिपिटक अपने उसी रूप में और 
अपने सूत्रों के प्रायः उन्हीं नामों के साथ, जिनमें वह आज पाया जाता है, विद्यमान 
था।' अशोक के प्रज्ञापनों की भाव-शैली से भी यही परिलक्षित होता है। उन पर 
बुद्ध-बचनों का, जैसे कि वे आज पालि-तिपिटक में निहित हैं, पर्याप्त प्रभाव दृष्टि- 
गोचर होता है। हाँ; विशेषता केवल यही है कि उसने बुद्ध-बचनों के अथाह समुद्र में 
से केवल ऐसे सुवचनों को चुन लिया है, जिनका उपदेश सर्व-साधारण के लिए, 
जिनमें विशेषतः गृहस्थों की ही अधिकता होती है, उपकारी हो सकता थ।। यही 
कारण है कि आयं-सत्य, आयं-अष्टांगिक मागं, प्रतीत्यसमृत्पाद, निर्वाण जैसे गम्भीर 
विषयों का उल्लेख न कर, उसमे जन-साघारण के सामने इस लोक के साधारण 
सामाजिक, पारिवारिक और आधुनिक भाषा में कहें तो, नागरिक कर्तव्यों का 
उपदेश रखा है, जिसे पारि-लिपिटक के शिंगालोवाद (या सिगालोवाद) सुत्त 
(दीघ० ३।८) लक्खण-सुत्त (दीघ० ३।७) और महामंगलसुत्त (सुत्तःनिपात) जैसे 
भागों में गृहस्थों को लक्ष्य कर सिखाया गया है। 'सिगालोवाद-सुत्त' तो पूरे अर्थो 
में “गिहि-विनथ' (गृह्‌-विनथ) कहा ही गया है। अशोक ने जिस धर्म को सिखाया 
है, उसमें प्राणबारियों की अहिंसा (अनारम्भो प्राणान), जीवों को कष्ट न 
पहुँचाना (अविहिंसा भूतानं), माता-पिता की सेवा (मातरि पितरि सुसूसा), 
बड़ों का आदर (थेर-सुसूसा), मित्र, परिचितो, सम्बन्धियों ब्राह्मणों और 
श्रमणों के प्रति उदारता और शिष्टता का व्यवहार (मित-संस्तुत-अतिकानं 
तराहमण-समणानं दानं सम्पटिपति), गुरुओं का सम्मान (गुरूनं अपचिति), दासों 
बौर नौकरों के साथ शिष्टता और उदारता का व्यवहार (दास-भतकम्हि 
सम्मपटिपत्ति), भितव्ययता और अल्प संग्रह करना (अपव्ययता, अपभांडता) 
आदि सामान्य लोक-घर्म की बातें ही हैं। बुद्ध ने यही घर्म साधारण जनता 
को सिखाया था। 'सिगालोवाद-सुत्त' के इस संक्षिप्त उद्धरण को ही देखिये-- 
१. डॉ० बेणीमाधंत्र बरआ इसी निष्कर्ष पर पहुंचे विटरजित्ज ने 
उनके इस निष्कर्ष को कुछ अतिरंजित माना है। र र हिस्ट्री ऑफ 
eR जिल्द इरी, पृष्ठ ६०८; फिर भी विटरनित्ज ने उन 
सहमति नहीँ दिखायी है, जो अशोक के समय किसी भी 


प्रकार के पालि-तिपिटक का अस्तित्व 
६०८-६०९। - स्वोकार नहीं करते। देखिये वहाँ, पृष्ठ 
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“माता-पिता पूर्व दिशा हैं; आचार्य दक्षिण. दिशा। 

पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा हैं, मित्र-अमात्य उत्तर दिजञा। 

दास-कर्मकर नीचे की दिशा हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा। 

गृहस्य को अपने कुछ में इन दिशाओं को अच्छी तरह नमस्कार करना 
चाहिए” 

निश्चय ही अशोक ने अपने 'धम्प' को ऐसे ही वुद्ध-वचनों से पाया है। ऊपर 
भात्रू अभिलेख में उसकी बुद्ध-मक्ति दिखायी जा चुकी है। साँची, प्रयाग और 
सारनाथ के अपने स्तम्भ-पज्ञापनों में संब-भेद को रोकने के लिए अशोक ने जो 
तत्परता दिखायी है, वह भी स्पष्ट ही है। वास्तव में उसने अपने सारे जीवन-कार्यों 
में चक्रवर्ती घर्मराज के उस आदश को पूर्ण करने का प्रयत्न किया, जो पालि-तिपिटक 
में उपदिष्ट किया गया है। लक्खण-सुत्त (दीघ० ३।७) के अनुसार “चक्रवर्ती 
धार्मिक घर्मराज चारों दिशाओं को जीतकर सागर-परयन्त इस पृथ्वी (भारत- 
भूमि) की दंड और शस्त्र से नहीं, बल्कि धमे से जीतकर उसके ऊपर शासन करता 
है।”* अशोक की घम्म-विजय का उसको प्राणि-अविहिंसा का, जाति धर्म-निवि- 
शेष, सम्पूर्ण मनूष्य-जाति की सेवा के उसके उच्च आदर्श का, इसके अलावा और 
अर्यं ही क्या हो सकता था? अतः यह निविवाद है कि अशोक की प्रेरणां का मूला- 
घारवुद्ध-घर्म ही था। किस प्रकार धम्म-दान की प्रशंसा करते हुए अशोक ने घम्म- 
पद की एक गाथा के अंश ('घम्मदानं सब्वदानं जिनाति') को प्रतिध्वनित किया 
है, अथवा किस प्रकार उसके नवें शिलालेख के अन्तिम मांग'की शैली कथावत्थु' 
से मिळती-जुळती है, यह हम पहले दिखा चुके हैं। अतः यह निःसंपेह है कि 
अशोक के अभिलेखो का साक्ष्य उसके बुद्ध-वचनों या पालि-तिपिटक के उस रूप 
से परिचित होने के पक्ष में है, जो आज हमें प्राप्त है और जिसमें से 'गृहविनय' के ही 
लोकसामान्य आदर्श ओ लेकर अशोक ने स्वयं (अपने. गृहस्थ शासक होनें की 
अवस्था में) उसको अपनाया और उसी को अपनी प्यारी जनताओं को भी 
खिखाया ।* 


१. दीघ-निकाय, पृष्ठ २७६ (राहुल सांकृत्यायन का अनुवाद) । 

२. “चक्कवती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी सो इमं पर्ठाव 
सागरयरियन्तं अदण्डेन असत्येन अभिविजिय अज्झावसति।' रवखण-सुत्त 
(दोघ० ३।७) । 

३. अशोक के अभिलेखों पर भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियों से पालि- 
तिपिटक का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। अशोक-बचनों में किस प्रकार 
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अभिलेखों अत्य प्रमूत.पालि अभिलेख-साहित्य भी हमें 
Fr यह बहुत उरो है और उसकी परम्परा ठीक 
चलती आ रही हैं। तीसरी और दूसरी शताब्दी Se द 
र शताब्दी तक के पालि अभिलेख हमें प्राप्त हैं। यद्यपि इन सब अभिः 
ह साहित्यिक महत्व और ऐतिहासिक साक्ष्य अशोक के अभिलेखों के समान 
र नह किन्तु इनमें से अधिकांश पालि-साहित्य के विकास की दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपूर्ण हे । उसकी विकास-परम्परा के विभिन्न JA nd 
लिए वे हमें बहुत सहायता देते हैं। हम इन आठ मुख्य अ १82 422४ ४ 
करेंगे (१) साँची और मरहुत के अभिलेख, (२) सारनाथ के कि | 
अभिलेख, (३) मौगन (बरमा) के दो स्वर्ण-पत्र लेख, (४) मब्जा (प्रोम-बरमा) 
का पाँचवीं-छठी शताब्दी का स्वर्ण-पत्र लेख, (५) मब्जा (प्रोम-बरमा ) के बोबोगी 
पेगोडा में प्राप्त खंडित पाषाण-लेख, ( ६) १४४२ ई० का पगान (बरमा) का 
अभि, (७) थाई (स्माम) देश के सुखोदयपुर में सन १४२६ pas 
पाि अभिलेख और (८) रामण्य-देश (पेगू-बरमा) के राजा म्मचेतिं का 
सन १४७६ ई० का प्रसिद्ध कल्याणी-मभिलेल । 


साँची और भरहुत के अभिलेख' 


प्रायः सभी पुरातत््वविदों का इस विषय में एक मत है कि मध्य-प्रदेश राज्य 
के साँची और भरहुत के स्तूप तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसवी-पू्े के हैं। इन स्तूपो 
की पाषाण-वेष्टनियों पर जो लेख उत्कीण हैं और प्राचीन बौद्ध कथाओं के जो 
चित्र अंकित हैं, वे भारतीय पुरातत्व की तो अमूल्य निधि हैं ही, पारि-तिंपिटका 
की प्राचीरुता और प्रामाणिकता को दिखाने के लिए भी उनका प्रमाण अन्तिम और 
पूर्णहूप से निश्चित है। हम पहले देख चुके हैं कि इन स्तूपों के लेखों में भिक्षुओं 


बुद्धवचन ध्वनित हैं, इसके सोद्धरण विवेचन के लिए देखिये बरआ : अशोक 
ऐण्ड हिज इन्स्करिपान्स, भाग द्वितीय, पृष्ठ ६२-९२। महाभारत आदि के 
अवतरणों से सो यहाँ डाँ० बरुआ ने अशोक-बचनों को मिलाया है और 
तत्सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। 

१. साँचो और भरहुत के अभिलेखों के अध्ययन के लिए देखिये विशेषण : 
बरुआ और सिह “भरहृत इन्सक्रिपशन्स”, कलकत्ता, १९२६; मेसे : साँची और 
इद्स रिसेन्स, लत्दन १८९२, माशेल : ए गाइड टू साँची, कलकत्ता, १६१८१ 
हिन्दी में अभी इस विषय का विशेषतापुर्ण अध्ययन नहीं किया गया। 
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के विशेषणस्वरूप 'सुत्तन्तिक', 'पेटकी', (वम्मकथिक', 'पञ्चनेकायिक'; 'माणक 
जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनसे स्पष्ट है कि जिस समय ये लेख लिखे 
गये थे, बुद्धवचनों का 'पिटक' “सुत्त, पंच निकाय' आदि में वर्गीकरण प्रसिद्ध 
था और उनका संगायन करनेवाले (माणक) भिक्षु भी पाये जाते थे। अत: पाछि 
तिपिटक प्रायः अपने उसी विभाजन में, जिसमें वह आज उपलब्ब हैं, तीसरी-दूसरी 
शताब्दी ईसवी पूर्व भी पाया जाता था, यह निश्चित है। एक और प्रमाण मी 
इन्हीं स्तूपों से इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए मिलता है। भरहुत और साँची की 
पाषाण-वेष्टनियों पर बौद्धकथाओं के चित्र अंकित हैं, जो जातक की अनेक कथाओं 
से विचित्र समानता रखते हैं। इतना ही नहीं; भरहुत-स्तूप में तो कुछ जातक- 
कथाओं के नाम तक भी उल्लिखित हैं, जो इस प्रकार हैं (१) वितुर पुनकिय, 
(२) मिग, (३) नाग, (४) यवमझकिय, (५) मुगपकय, (६) लतुवा; (७) 
छदन्तिय, (८) इसिसिगिय, (९) यं वमणो अवयेसि, (१०) हंस, (११) किंनर, 
(१२) इसिमिगो, (१३) जनोको राजा, (१४) सिवला देवी, (१५) उद, (१६) 
संछ; (१७) सुजतो गहुतो, (१८) विडल जातक, (१६) कुकुट जातक, (२०) 
मधादेविय, (२१) मिस और (२२) हरनिय। इन जातकों की कथाएँ और कहीं 
कहीं नाम भी आज प्राप्त जातक की इन कहानियों से समानता रखते हैं, यथा 
(१) विघुर पण्डित, (२) निग्रोष-भिग, (३) कक्कट, (४) महाउम्मर्ग; (५) 
मूगपक्ख, (६) लटुकिक, (७) छददन्द, (८) अलम्बुस, (8) अण्डमूत, (१०) 
नच्च, (११) चन्द किन्नर, (१२) मिगपोतक, (१३) महाजनक, (१४) दब्व- 
ुप्फ, (१५) इभिय मक्कट, (१६) सुजात, (१७) बुन्कुट, (१८) मखादेव और 
(१६) मिस जातक। भरहुतःस्तूप में कहीं-कहीं दृश्य तो अंकित हैं, किन्तु नीचे 
उनके नाम नहीं दिये गये हैं। फिर भी इन चित्रों से विदित होता है कि वे पालि- 
जातक की कुछ कहानियों के चित्रों को ही अंकित करते हैं। इस प्रकार की 'जातक' 
की कहानियाँ, जो यहाँ अंकित हैं, ये हैं (१) कुरंग-मिग, (२) सन्धि-भेद, (३) 
असदिस, (४) दसरथ, (५) महाकपिं, (६) चस्मसाटक, (८) आराम- 
दूसक (संख्या ४६) और (८) कपोत जातक। अतः इन सब साक्ष्यों 
से स्पष्ट है कि न केवल पालि-तिपिटक बल्कि उसके कुछ विशिष्ट 
ग्रन्थ भी अपने उसी स्वरूप में, जैसे वे आज हैं, तृतीय-द्वितीय शताब्दी 
ईत्षवी-पूर्व मी विद्यमान थे। इस प्रकार साँची और मरहुत के महत्त्वपूर्ण 
. अभिलेख और चित्र अशोक के अभिलेखों के साक्ष्य का ही अनुमोदन 

« करते हुए तिपिटक' बुद्ध-वचतों की प्रामाणिकता और प्राचीनता का साक्ष्य 
देते हैं। 

पालि०-१० 
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। कै कनिष्ककालीन औ | | 
ies संग्रहालय में लम्बे आकार की बोधिसत्व की एक मूर्ति सुरक्षित है। 


उस पर तीन अभिलेख 
na EN भगवान्‌ ने वाराणसी में चतुराय सत्य-विषयका 
जो उपदेश दिया, वह यहाँ इन शब्दों मे 
सच्चानि। कतमानि _ चत्तारि रानि । 
अरियसच्चं, दुक्ख-निरोधो अरियसच्च॑, दुक्खनिरोध-गामिनी च पटिपदा। 

' इसका हिन्दी अनुवाद है--“मिक्षुओं ! ये चार आये सत्य हैं? कौन से चार? 
भिक्षमओ ! ढुख आयं सत्य है, ढुख-समुदाय आयं सत्य है, CE आये संत्य 
है, दुःख-निरोध गामिनी-प्रतिपदा (मार्ग) आर्य सत्य है।' धम्मचवक पवत्तने- 
सुत्त' का यह अक्षरशः उद्धरण ही है। कनिष्क ने इसे अंकित करवाकर उसी स्थान 
पर रखा, जहाँ पर कि वह ऐतिहासिक रूप से प्रथम बार दिया गया था, इससे 
स्पष्ट विदित होता है कि ईसवी सन्‌ के लगभग (कनिष्क का समय) पाहि- 
माध्यम में निहित बुःवचन ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक माने जाते थे। अशोक 
के तथा साँची और भरहुत के अभिलेखो के कालक्रम से प्राप्त साक्ष्य का इस प्रकार 
यह अभिलेख भी अनुमोदन करता है। 


मौंगन (बरमा) के दो स्वर्णपत्र-लेख 


'स्वर्णपत्रों पर लिखे हुए दो पालि-अभिलेख बरमा में प्रोम के समीप मौंगन 
नामक गाँव में मिले हैं। सम्भवतः ये पाँचवीं-छठी शताब्दी ईसवी के हैं और दक्षिण 
मारत की कदम्ब (कन्नड-तेलगु) लिपि में लिखे हुए हैं। प्रथम अभिलेख यह है “ये 
घम्मा हेंतुप्पमवा तेसं हेतुं तथागतो आह तेसं च यो निरोधो, एवं वादी महासमणो 
ति, 'बत्तारो सम्मप्पघाना, चत्तारो सतिपट्ठाना, चत्तारि अरियसच्चानि, चतु- 
चेसारज्जानि, पञ्चि्द्रियाणि, पञ्च चक्खूनि, छ असद्धारणानि, सत्त वोज्झगं, 
' अरियो अट्ठंगिको मग्गो, नव लोकुत्तरा घम्मा, दस बाति, चुद्दस बुद्धञ्ञाणानि, 
अट्ठारस बुषम्मा ति।” इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, “जो घम हेंतुओं से 
उतप्न हैं, उनके हेतु को तथागत बतलाथे हैं और उनके निरोध को भी, महाश्रमण 
का यही मत है, जैसे करि चार सम्यक्‌ प्रधान, चार स्मृति-प्रस्थान, चार आये-सत्य, 
चार वैज्ञारद्य, पाँच इन्द्रिय, पाँच चक्षु, छह असाधारण, दस बल, चौदह बुढा 
एवं अठारह बुद्धधर्म” इस अवतरण का प्रथम भाग अर्थात्‌ यह अंश जो घम 
हेतुओं से उत्पन्न है, उनके हेतु को तथागत बतलाते हैं और उनके, निरोध 
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को भी, यही उन महाश्रमण का मत है” बुद्ध के सारे मन्तव्य को जैसे 
एक संक्षिप्त सूत्र में ही रख देता है। पालि-तिपिटक में मी यह बहुत प्रसिद्ध 
है। अस्सजि (अश्वजिद्र) नामक भिक्षु ने यही कहकर प्रथम बार सापिपुत्र 
को वुद्ध-मन्तव्य का परिचय दिया था; वाद में अंश में बोधिपक्षीय घर्मों का 
परिगणन कराया गया है, जो वुद्ध के नैतिक आदशंवाद की एक परिपूर्ण सूची 
हैं। स्थविरवाद वौद्ध घमं वुद्ध धर्म के नैतिक सिद्धान्तों को आधार मानकर 
भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट बोविपक्षीय वर्मा को ही उनका मुख्य मन्तव्य 
मानता है। पाँचवीं-छठी शताब्दी में बरमी वौद्ध धर्म की प्रगति पर्‌ यह स्वग- 
पत्र लेख अच्छा प्रकाश डालता है। द्वितीय स्वर्णपत्र, पर भी प्रथम लेख के 
आदि का अंश अंकित है (ये घम्मा...... महासमणोति), किन्तु उसके वाद 
यहाँ बुद्ध की वन्दना और अंकित है, यथा--“तिपि सो भगवा. अरहुं सम्मा 
सम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरों पुरिसदम्मसारथी सत्था 
देवमनुस्सानं वुद्धो भग्रवाति।” यह भी पारि-तिपिटक का ही एक उद्धरण 
है। इसका हिन्दी-अनुवाद है-- बे. भगवान्‌. अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्या 
आचरण-सम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌, अद्वितीय पुरुष-दम्य-सारथी, देव और मनष्यो 
के शास्ता भगवान्‌ बुद्ध हैं।” बुद्ध-भक्ति के उद्गारस्वरूप ही ये लेख लिखे गये हैं। 


सब्ज्ञा का पाँचवीं-छठो शताब्दी का स्वर्णपत्र-लेख 


बरमा में प्रोम के पास मब्ज्ा नामक स्थान पर (जो बरमा की प्यू नामक जाति 
की पुरानी राजधानी का अवशेष है ओर जिसके पास ही उपर्युक्त मौंगन गाँव है) 
बीस स्वर्ण-पत्रों पर लिखा हुआ एक पारि अभिलेख पाया गया है; यह भी दक्षिण- 
भारत की कन्नड-तेलुग की लिपि में लिखा हुआ है। इस अभिलेख में विनय 
और अभिघम्मपिटक के कुछ उद्धरण अंकित हैं। बोधिपक्षीय घमों और प्रतीत्य- 
समृत्पाद के भी उद्धरण हैं। कुछ अंश इस प्रकार हँ, “चत्तारो सतिपट्ठाना, 
चत्तारो सम्मप्पघाना, चत्तारो इद्धिपादा. . . .अविज्जा-पच्चया शंखारा, शंखार- 
पच्चया विजाणं, विञाण-पच्चया नामरूपं . . . .।” इस अभिलेख में यह मी अंकित 
है “विरागो सेट्ठो घम्मानं दिपदानं च चक्खुमाति।' यह 'घम्मपद (२०।१) 
का गाथार्घ माग ही है। बरमा में पालि बोद्ध घर्म के विकास के इतिहास पर इस 
अभिलेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ` 


सब्जा के बोबोगी पेगोडा में प्राप्त खण्डित पाषाण-लेख 
बरमा में मन्ज्ञा (प्राचीन प्रोम) के बोबोगी पेगोडा में सन्‌ १९१०-११ 
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३० से तीन खण्डित पाबाण-लेख मिळे, जो सम्मवतः छठी शताब्दी ईसवी के हैं। 
इनकी लिपि भी दक्षिण भारत की कन्नड-तेलुग लिपि से मिळती-जुलती है। इन 
अभिलेखों में पालि-तिंपिटक, विशेषतः अभिघम्म-पिटक) के ही किसी ग्रन्थ का 
उद्धरण है, जिसका अभी निइचयतः पता न 

से बरमा की अभिधम्म-पिटका सम्बन्धी अध्यथन 
वहाँ आरम्म से ही रही है, पता चलता है। 


३४४२ ई० का पगान (बरमा) का अभिलेख 

वरमा के तौंगद्विन नामक प्रान्त के बौद्ध उपासक राज्यपाल और उसकी 
पत्नी ने १४४२ ई० में वहाँ के मिक्षु-संघ को कुछ महत्त्वपूर्ण दान दिया था। उसी 
की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए यह लेख अंकित करवाया गया था। इस लेख 
में अन्य बातों के साथ -साथ उन ग्रन्थों का भी उल्लेख है, जिनका दान उक्त राज्य- 
'पाल ने मिक्षुःसंघ को दिया था। अतः बरमा में पालि-साहित्य के विकास की 
दृष्टि से इस अभिलेख का एक विशेष महत्त्व है। एक विशेष महत्त्वपूर्ण वात इस 
अभिलेख की यह भी है कि यहाँ पालि-प्रन्थों की सूची में अमरकोश, वृत्तरत्नाकर 
जैसे कुछ संस्कृत-गरन्य मी सम्मिलित हैं, जो बरमा में तद्विषयक अध्ययन की परम्परा 
“का अच्छा साक्ष्य देते हैं। पनद्रहवीं शताब्दी तक बरमी पालि-साहित्य की प्रगति 
"को दिखाने के लिए यद्यपि इस अभिलेख में निदिष्ट ग्रन्थों का अधिक विवेचन 
अपेक्षित है, किन्तु विस्तार-मय से हम यहाँ ऐसा न कर केवल उनका नाम परिगणन 
मात्र ही करते हैं, जिनकी भी संख्या २६५ है, यथा--(१) पाराजिककंड, (२) 
. वाचित्तिय, (३) भिक्खुनी-विभंग, (४) विनथ-महावग्ग, (५) विनय-चूळवग्ग, 
(६) विनयः्परिंवार, , (७) पाराजिक-कंड-अद्ठकथा, (८) पाचित्तियादि- 
अट्ठकथा, (९) पाराजिककंड-टीका, (१०) तेरसकंडटीका, (११) विनय- 
संग्रह-अद्ठक्था (महा), (१२) विनय-संग्रह-अटूठकथा (लघु), (१३) 
कंखावितरणी-अद्ठकथा, (१४) खुद्दसिक्खा-टीका (प्राचीन), (१ ५) 
खुद्दसिक्खा-टीक्षा (अभिनवा); (१६) कंखा-टीका (अभिनवा), (१७) 
विनयगण्ठिपद, (१८) विनय = उत्तर - सिचय - अट्ठकथा, (१६) विनयः 
[रचय-रीका, (२०) विनथक्खन्ध-निहेस, (२१) घम्मसंगणि, (२२) विभंग, 
(२३) घातुकथा, (२४) पुमालपञ्जत्ति, (२५) कथावत्थु, (२६) मूल 
यमक, (२७) इन्द्रिय यमक, (२८) तिक-पट्ठान, (२६) . दुक-तिक-पटूठान 
(३०) दुक-पुटुठान, (३१) अटूठसालिनी-अट्ठकथा, (३२) सम्मोहविनों- 
दती-अट्ठकथा, (३३) पञ्चप्पकरण-अट्ठक्था, (३४) अभिघम्म-अनुटीका, 


की ओर विशेष रुचि का, जो 
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३) हा (३६) अभिषम्मत्यसंगह-टीका, (३७) 
पाथेस्य; (४ , (३5) सील, (३९) महावसा, (४०) 

* (४१) सीलक्खन्ध-अट्ठकथा, (४२) महावस्ग-अट्ठकथा, (४३) 
पाथेय्य-अट्ठकथा, (४४) सीलक्खन्ध-टीका, - (४५) महावग्ग-टीका, (४६) 
पाथेय्य-टीका, (४७) मूलछपण्णास, (४८) मूरूपण्णास-अट्ठकथा, (४६) 
सूलपण्णासन्टीका (५०) मञ्जिमपण्णास; (५१) मञ्झिमपण्णास-अट्ठकथः, 
(५२) मज्फिमपण्णास-टोका, (५३) उपरिपण्णास, (५४) उपरिपण्णःस- 
अद्उकथा, (५५) उपरिपण्णास-्टीका, (५६) सगाथवग-संयृत्त, (५७) 
सनाथवग्गसंयुत्तअट्ठकथा, (५८) सगाथवग्गसयृत्त-ीका, (५९) निदान- 
वस्ग-संयत्त, (६०) निदानवग्गसंयत्त-अट्ठकथा, (६१) सन्धवमा-संयृत्त, 
(६२) सब्धवग्ग-संयुत्त-टीका; (६३) सळायतन-वग्ग-संयुत्त, (६४) सळा- 
सतनवम्ग-संयृत्त-अट्ठकथा, (६५) महावग्ग-संयुत्त, (६६) एक-दुक-तिक-निपात- 
अंगुत्तर, (६७) चतुक-निपातःअंगुत्तर, (६८) पञ्चनिपात-अंगुत्तर, (६६) 
छसत्तनिपात-अंगुततर, (७०) अट्ठ - नव - निपात - अंगुत्त, (७१) दस- 
एकादस-निपात-अंगृत्तर, (७२) एकनिपात-अंगृत्तर-अट्टकथा, (७३) दुछ- 
तिक-चतुक-निपात-अंगुत्तर-अटूठकथा, (७४) पंचादि-अंगुत्तर-अट्ठकथ 
(७५) अंगुत्तर्टीका (१), (७६) अंगुत्तर्टीका (२), (७७) खुहक-पाठ, 
अट्ठकथा-सहित, (७८) घम्मपद, अट्ठकथा-सहित, (७६) उदान; अद्ठकयः- 
सहित, (८०) इतिवृत्तक, अट्ठकथा-सहित, (८१) सुत्त-निपात, अट्ठकथा-सहित, 
(८२) -विमानवत्यु, अट्ठकथा-सहित, (८३) पेतवत्थु, अद्ठकथा-सहित, (८४) 
थेरगाथा, अट्ठकथा-सहित, (८५) थेरीगाथा, अट्ठकथा-सहित, (८६) पाठचरिय, 
(८७) एक-निपात-जातक-अट्ठकया, (८८) दुकनिपात-जातक-अट्ठकथा; .(८९) 
तिक-निपात-जातक-अट्ठकथा, ` (६०) चतुक-पंच-छ-निपात जातक-अट्ठकथः, 
(६१) सत्त-अट्ठ-नव-निपात-जातंक-अट्ठकथा, (९२) दस-एकादस-निपात- 
जातक-अट्ठकथा, (६३) द्रादसतेरस-पकिण्णक-निपात-जातक-अट्ठकथा, (६४) 
वीसतिजातक-अट्ठकथा, (६५) जातत्तकी-सोत्तत्तकी-निदान-अट्ठकथा, (६६) 
चूळनिद्वेस, (६७) चूळ-निद्देस-अट्ठकथा; (६८) महानिद्देस, (९६) महानिद्देर , 
(१००) जातक-टीका, (१०१) दुम-जातक-अट्ठकथा, (१०२) अपदार, 
(१०३) अपदान-अट्ठकथा; (१०४) पटिसम्मिदामम, (१०५) पटिसम्मिइः- 
मग्ग-अट्ठकथा, (१०६) पटिसम्मिदामगग-गण्ठि पद, (१०७) विसुद्धिमर्ग-अट्ठ 
कथा, (१०८) विसुद्धिमग्ग-टीका, (१०९) वुद्वंस-अट्ठकथा, (११०) चरिया- 
पिटक-अट्ठकथा, (१११) नामख्प-टीका (नवीन), (११२) परमत्थःविनिच्छय 
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(नवीन), (११३) मोह-विच्छेदनी, ( ११४) छोक-पञ्ञत्ति, (११ दा मोह-नयन, 
(११६) लोकपति, (११७) अरुणवति, (११०) छगतिदीपनी, (११९) 

& सीहरू-वत्यु, 
सहस्सरंसिमालिती, (१२०) दसवत्यु, (१२१) सहस्सवत्नु, (१२२) ७ 
(१२३) पेटकोपदेस, (१२४) तथागतुणत्ति, (१२४) घस्मचकक (पवन 
सुत्त), (१२६) घम्मचक्क-्टीका, (१२७) दाठाघातुदस, (१२०), रे 
घातुवंस-टीका, (१२६) चूरूवंस, (१३०) दीपवंस, (१३१) थूपवंस, ( १३२) 
अनागतवंस, (१३३) बोविवंस, (१३४) महावंस, (१३५) महांवंस- 
टोका, (१३६) धम्मदान, (१३७) महाकच्चायन, (१३८) न्यास, (१३६) 
थनू-ब्यन-टीका; (१४०) महाथेर-टीका, (१४१) रूपसिद्धि-अटुठकथा, (१४२) 
रूपसिद्धि-टीका, (१४३) बालावतार, (१४४) वुत्ति-मोग्गलान, (१४५) पंचिक 
मोग्गल्लान, (१४६) पञ्चिक-मोग्गल्लान-टीका; (१४७) कारिका, (१४८) 
कारिका-टीका, (१४६) लिगत्य-विवरण, (१५०) लिगत्थ-विवरण-टीका, (१५१) 
मुखमत्तसार, (१५२) मुखमत्तसार-टीका, (१५३) महागण, (१५४) चूलगण, 
(१४५) अमिघान, (१५६) अभिघान-टीका, (१५७) सद्दनीति, (१५८) 
चूलनिरुत्ति, (१४६) चूलसन्धि-विसोधन, (१६०) सहृत्थभेदचिन्ता, (१६१) 
सहत्यभेद-चिन्ता-टीका, (१६२) पद-सोधन, (१६३) सम्बन्ध-चिन्ता-टीका, 
(१६४) रूपावतार, (१६५) सद्दावतार, (१६६) सद्धम्मदीपक, (१६७) 
सोतमालिनी, (१६८) सम्बन्यमालिनी; (१६६) पदावहामहाचक्क, (१७०) 
स्वादि (मोग्गल्लान), (१७१) कतचा (क्ृत-चक्र), (१७२) महाका (महाकप्प 
या महाकच्चायन), (१७३) वालत्तजन, (बालावतारण), (१७४) सुत्तावलि, 
(१७५) अक्खरसम्मोहच्छेदनी, (१७६) चेतिद्विनेमिपरिगाथा, (१७७) 
समस्सतद्धितदीपनीः (१७८) बीजसख्यं, (१७६) कच्चायन-सार, (१८०) 
चळप्पबोधन, (१५१) अट्ठसालिनी, (१८२) अट्ठसालिनी-निस्सय, (१८३) 
३गच्चायन-निस्सय, (१८४) रूपसिद्धि-निस्सय; (१८५) जातक-निस्सय, 
(१८६) जातकगण्ठि, (१८७) घम्मपदगण्ठिःनिस्सम, (१८८) कम्मवाचा, 
(१८९) घम्मसत्त, (१९०) कलापपञ्चिका, (१६१) कलापःपञ्चिका-टीका; 
(१९२) कळापसुत्तःप्रतिञ्चासकु, (१९३) प्रिण्डो-टीका, (१६४) रत्नमाला, 
(१९५) रत्तमाला-टीका, (१६६) रोगनिदान, (१९७) दब्रगुण, (१६८) 
दन्नगुण-्टीका, (१६९) छन्दोविचिति, (२००) चद्धप्रुति (चन्द्रवृत्ति), (२०१) 
चन्द्रपञ्चिकर (चान्द्रपञ्जिका),- (२०२) कामन्दकी, (२०३) घम्मपञ्जा- 
प्रकरण, (२०४) ' महोसद्ि, (२०५) सुबोघालंकार, (२०६) सुबोबाळंकार- 
टीका (२०७) तनोगबुद्धि, (२०८) तण्डि (दण्डी), (२०६) तण्डि-टीका, 
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(२१०) चंकदास, (२११) अरियजच्चावतार, (२१२) बिचित्रगन्च 
गा (२१४) सारसंगह, (२१५) सारपिष्ड, bu 
) सूलचारक; (२१८) पाल्तकक, (२१९) त्रक्कमासा (तकंमाषा) , 
(२२०) सहकारिका, (२२१) कासिकाप्ुत्तिपािनी, (२२२) सद्धम्मदीपक, 
(२२३) सत्यतत्त्वाववोष, (२२४) वालपबोबन-श्त्तिकरण, (२२५) अत्यः 
व्यास्यं, (२२६) चूलनिरुत्तिमंजूसा, (२२७), मंजूसाटीकाव्याइयं, (२२५) 
अनुटीकाव्याख्यं, (२२९) पकिण्णक-निकाय, (२३०) चत्य-पयोग, (२३१) 
मत्थपयोग, (२३२) रोगयात्रा; (२३३) रोगयात्रा-टीका, (२३४) सत्येक- 
विपसवश्रकाश, (२३५) राजमत्तन्त, (२३६) परासव; (२३७) कोलद्धज, 
(२३८) बृहज्जातक, (२३९) बृहज्जातक-टीका, (२४०) दाठाघातुवंस, टीका- 
सहित, (२४१) पतिग-विवेक-टीका, (२४२) अळंकार-टीका, (२४३) चहित्द- 
पञ्चिका, (२४४) वेदविधिनिभित्तनिरुत्ति-वण्णना, (२४५) निरुत्तिव्यास्यं, 
(२४६) वुत्तोदय, (२४७) वृत्तोदय-टीका, (२४८) मिल्न्द-पञह, (२४९) 
सारत्व-संगह, (२५० ) अमरकोस-निस्सय, (२५१ ) पिण्डो-निस्सय, (२५२) 
कलाप-निस्सय, (२५३) रोगनिदान-ब्याख्यं, (२५४) दब्रगण-ठीका, (२५५) 
अभरकोस, (२५६) दण्डी-टोका (प्रथम); (२५७) दण्डी-टीका . (द्वितीय), 
(२४०) दण्डी-टीका (तृतीय), (२५६) कोलध्वज-टीका, (२६०) अलंकार; 
(२६१) अलंकार-टीका, (२६२) भेसज्जमंजूसा; (२६३) युद्धजेय्य, (२६४) 
यतनप्रमा-टीका, (२६५) विरग्ध, (२६६) विरग्घ-टीका, (२६७) :चूलमणि- 
सार, (२६८) राजमत्तन्त-टीका, (२६६) मृत्युवञ्चन, (२७०) : महाकाल- 
चक्क, (२७१) महाकालूचबंक-टीका, (२७२) परविवेक, (२७३) कच्चायत- 
रूपावतार, (२७४) पुम्मरसारी, (२७५) तक्तावतार (तत्त्वावतार), (२७६) 
तक्तावतार-टीका, (२७७) न्याय-बिन्दु, (२७८) न्यायबिन्दु-टीका, (२७६) 
हेतुबिन्दु, (२८०) हेतुबिन्दु-टीका; (२८१) रिक्कणियऱ्यात्रा, (२८२) 
रिवक्रणिय-यात्रा-टीका, (२८३) बरित्तरताकर (वृत्तरत्नाकर), (२८४) 
इ्यारामितिकव्य, (२८५) युत्तिसंगह; (२८६) युत्ति-संगह-टीका, (२८७) ` 
सारसंगह-निस्सय, (२८८) रोगऱयात्रा-निस्सय, (२८९) रोग-निदान-निस्सय, 
(२६०) सहृत्यमेदचिन्ता-निस्सय, (२९१) पारानिस्सय, (२६२) स्यारा- 
भितिकव्य-निस्सय, (२६३) वृहज्जातक-निस्सय, (२९४) रत्तमाला, और 
(२९५) नरयुत्ति-संगह।' 


१. देखिए मेथिल बोड: दि पालि लिटरेचर ऑफ बरमा, पुष्ठ १०१-१०९॥ 
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में ० में अंकित पालि- 
देश के सुखोदयपुर में सन्‌ १४२६ ई ४ 
थाई (स्याम) रस 


१४२६ ई० (बुद्धसंवत्सर १६७०) में 
सिरि मेघंकर नामका महायेर ने थाई (स्याम) देश के व के म 
सच्चवन्धव पर्वत पर एक पाषाण-फल्क पर अपने द्वारा स्थापित बुद्धपाद 
पर भगवान्‌ के चरणचिल्वो के नोचे अंकित करवाया। इस कक 
पर, जो इस समय बैंकाक नगर के राजकीय संग्रहालय 244 सुरक्षित है, 
बुद्ध-चरण अंकित हैं और उनके नीचे उनके अस्सी पि स्थविर 
अंकित हैं। ये भिक्षु अंजलि बाँधे भगवान्‌ को नमस्कार करते हुए सघबद्ध 
होकर एक शोमा-यात्रा के रूप में जाते दिखाये गये हैं। इन अस्सी महाश्रावक । 
भिक्षओं के नाम भी यहाँ अंकित हैं और यही इस लेख का मूल रूप है। | 
इन 'नामों:की भाषा पालि ही है, परन्तु कहीं-कहीं उच्चारण-वैचित्र्य इतना | 
अधिक है कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। पारि | 
अटठकथाओं में जहाँ-तहाँ अनेक स्थलों पर बुद्ध के अस्सी महाश्रावक, 
महास्थविरों के निर्देश हैं और उनके नामों की पूरी सूची थेरगाथट्ठकथा” 
में दी गयी है। उससे मिलान करने पर ज्ञात होतां है कि अधिकांश नाम, जो 
याई-देश के इस पन्द्रहवी शताब्दी के बुद्धपाद' पर अंकित हँ, थेरगाथट्ठकथा' 
में निहित पालि-परम्परा के समान हैं, परन्तु कुछ विभिन्न भी हैं। इससे | 
विदित होता है कि बुद्ध के अस्सी महाश्रावक महास्थविरों के नामोंकी । 
परम्परा, जो 'थेरगाथट्ठकथा' में निदिष्ट है, उससे कुछ भिन्न एक लक्षणीय “ 
परम्परा थाईदेश में प्रचलित थी और उसी का अनुगमन उक्त अभिलेख 
में किया गया है। 'चूलवंस' से विदित होता है कि अठारहवीं शताब्दी 
ईसवी में स्याम (थाई) के राजा धम्मिक ने सच्चवन्धव पर्वत पर स्थापित 

उक्त बुद्धपाद' की एक प्रतिमा सिंहरूराज कीर्ति श्री राजसिह (कित्ति, सिरि 
राजसीह) के पास मिजवायी थी। वास्तव में पाछि-परम्परा में वह अनुश्रुति 
विदित ही है कि बोबि-प्राप्ति के आठवें वर्ष में बुद्ध भगवान्‌ तीसरी वार श्रीलंका 
गये थे और वहाँ उन्होंने सुमनकूट पर्वत पर अपने” चरण-चिह्न प्रकट किये 
थे। इन्हीं चरण-चिक्नों के अनुकरण पर वास्तव में थाई-देश में उपर्युक्त 
बुद्धपाद' सच्चबन्यव पर्वत पर सिरि मेघंकर महास्थविर द्वारा स्थापित भी 
करवाया गया था, जिस पर उक्त रूप से बुद्ध के अस्सी महाश्रावक महास्थविरों 
के नाम अंकित हैं और' जिसकी ही पाषाणमय अनुकृति उपर्युक्त स्यामराजा 


यह एक पालि-लेल है, जिसे सन्‌ 
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ने लंका-नरेश कीति श्री राजसिह के पास भिजवायी। 

पद-चैत्य के माध्यम से श्रीलंका और थाई-देश एक गहरे भागा लि न 
में बंधे हुए हैं। और थाई-देश में बुद्ध के चरण-चिल्लों के नीचे उनके जो अस्सी 
महान्‌ भिक्षु-शिष्यों के नाम अंकित हैं, उनके भी सांस्कृतिक महत्त्व का सम्यक 
अनुमाप कौन करे? ड 


रामाण्य-देश (पेगू-बरमा) के राजा धम्मचेति का १४७६ ई० का. 
कल्याणी-अभिलेख 


कल्याणी अभिलेख रामण्य-देश (पेगू-वरमा) के राजा घम्मचेति ने सन्‌" 
१४७६ ई० में अंकित करवाया। वरमा में बौद्ध धर्म के विकास, विशेषत: 
भिक्षुसंघ की परम्परा, पर इस अभिलेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। भिक्षुओं के 
उपसम्पदा-संस्कार की विधि एवं विहार-सीमा के निर्णय करने के विषय पर राजा 
घम्मचेति (१४६०-१४९१) ई० के समय में बरमी भिक्षुःसंघ में विवाद उप- 
स्थित हो गया। इस विवाद का निश्‍चित समाधान करने के लिए प्राचीन बौद्ध 
साहित्य, विशेषतः विनय-पिटक और उसकी अट्ठकथा एवं उपकारी टीका-साहित्य 
का काफी गवेषण किया गया। उसके परिणामस्वरूप जो निरिचित मार्ग-दर्शन 
प्राप्त हुआ, उसी का उल्लेख कल्याणी-अभिलेख में है। राजा घम्मचेतिं ने (जो 
स्वयं पहले बौद्ध मिक्ष्‌ रहा था और जिसका अब भी बौद्ध घमं में अनुराग था) कुछ 
भिक्षुओं को उपसम्पदार्थ सिंहल भेजा, क्योंकि वहाँ स्थविर महेन्द्र के समय से ही 
उपसम्पदा की विधि महाविहार की परम्परा के रूप में अपने विशुद्ध रूप में चली आ 
रही थी। राजा घम्मचेति द्वारा भेजे गये इन बरमी भिक्षुओं की कोलम्बो के समीप 
कल्याणी नंदी के तट पर स्थित कल्याणी-विहार में उपसम्पदा हुई और जव ये 
भिक्ष लौटकर बरमा आये, तो इन्होंने पेगू नगर के. समीप जेंगू-नेंग नामक स्थ नों 
में एक 'सीमा' स्थापित की, जो कल्याणी की स्मृति में 'कल्याणी-सीमा' कहलायी 
और वहाँ सिहल-निकाय के अनुसार दीक्षा देने का विधान हुआ। इसीलिए वहाँ 
अंकित अभिलेख भी कल्याणी-अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लेख पत्थर 
की दस पट्टियों पर है और पेगू नगर के पड्चिमी भाग में मिला है। आजकल यें 
पट्टियाँ टूट चुकी हैं। प्रथम तीन पट्टियों पर अंकित अभिलेखों की माषा पारि है 
और शेष की तलैंछ जो मूल पालि पाठ से अनूदित की गयी है। यह सारा विषयः 
बौद्ध भिक्षओं के प्रब्रज्या-उपसंस्पदा संस्कार तथा उससे सम्बद्ध क्रियाकाण्ड सेः 
इतना सम्बन्धित है कि उसका उद्धरण देने से यहाँ कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं 
हो सकता। फिर भी विषय के सन्दर्भ और उसके विकास के सम्बन्ध में इतना 
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कहना आवश्यक है कि बितेय-पिटक के क्रहवग्ग' के उपोत्रथक्खन्वक में हान्‌ 
ने भिक्षाओं के एकावास के लिए सीमा सम्मुति' (सीमा सम्मति) की अनुज्ञा दो 
थी, पर्वत-निभितत, पाषाण-निमित्त, वन-निमित्त, वृक्ष-निमित्त आदि कुछ निमित्तों 
को लेकर। इनकी व्यस्या समन्तपासादिका' (विनयद्ठकथा). में की गयी और 
उत्तर काल में विनय-सम्बन्धी अनेक व्याख्या-ग्न्थों में भी। यहाँ तक कि आठवी- 
नबी शताब्दी ईसवी में रचित 'महावंस-टीका' में 'सीमा-कथा' के सम्वन्ध में 
` एक व्याख्या का उल्लेख किया गया है, जिसमें सीमा-सम्बन्धी समस्याओं को सुरू- 
झाया गया था। इसके बाद संघराज श्री सारिपुत्र महास्थविर के वाचिस्सर और 
छपद जैसे महाविद्वान्‌ शिष्यों ने, जो क्रमशः सिंहली और बरमी स्थविर थे; सीमा- 
सम्बन्धी प्ररन को सुलझाने का प्रयत्न किया। उनकी इन सम्बन्धी रचनाओं का 
उल्लेख हम पहले आठवें अध्याय में कर चुके हैं। सीमा के विषय पर ही पन्द्रहबी 
शताब्दी में संघराज श्री राहुल महास्थविर ने 'सीमाळंकारछेदनी' लिखी; बल्कि 
उन्नीसवीं शताब्दी तक में मी श्रीलंका में आचार्य विमलूसार ने 'सीमा-लक्खण:- 
दीपनी' छिखी और इसी शताब्दी में सन्‌ १८०१ में बरमा में 'सीमा-विनिच्छय- 
कथा' लिखी गयी। इस प्रकार यह विषय जो बुद्ध के काल से शुरू हुआ, ठीक 
आधुनिक काल तक बौद्ध भिक्ष-संघ में चलता आ रहा है। परन्तु जहाँ तक 
इउके साहित्यिक महत्व का सम्बन्ध है, उसे अल्प ही माना जा सकता है। 
पालि-साहित्य के बरमा में विकास की दृष्टि से केवल इस कल्याणी-अभिलेख 
पर अंकित उन पालि-प्रत्थों के नाम महत्त्वपूर्ण हैं; जिनकी सहायता उपर्युक्त 
विवाद के शमचाथ ली गयी थी। इन ग्रन्यों में ये मुख्य हैं-पातिमोक्ख, खुदृक- 
सिक्खा, विमति-विनोदनो, विनय पालि) वञ्चबुद्धि स्थविर (वजिरबुद्धि थेर)- 
कृत विनय-टीका; 'सारत्दीपनी' नामक विनय-टीका, कंखावितरणी, विनय- 
विन्तिच्छय-पकरण, विनयसंगहप्पकरण और सीमालकार-पकरण (सीमालंकार- 
संगह) आदि। जैसा स्पष्ट है, विनय-पिटक सम्बन्धी साहित्य ही इसमें प्रधान 
है। इनमें से कुछ रचनाओं का परिचय हम पहले दे चुके हैं। 
कल्याणी-अभिलेख सिंहल में कल्याणिप्पकरण' शीर्षक से पुस्तकाकार रूप 
में उपलब्ध है। और उसकी कुछ प्रतियाँ, मललसेकर द्वारा दी गयी सूचना के 
धर अमरपुर-निकाय के. विहारों में आज मी सिंहल में पायी जाती 
ह। * 
कल्याणी-अभिलेख इस दिशा में पाछि-साहित्य सृजन की अंतिम काल-सीमा 


१. देखिए उनका (दि पालि लिटरेचर जाँफ सिलोन, पृष्ठ १५७। 
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निश्चित करता है। वह उस प्रभूत पालि-साहित्य की ओर भी संकेत करता है; 
जो लंका की तरह बरमा में भी लिला गया। साथ ही भ्रम्म (बरमी) और 
सिंहली सिक्षु-निकायों के सम्बन्ध की कथा भी उसमें है और मध्यकालीन बरमी 
शासकों की बुद्ध धर्म-सम्बन्धी गहरी निष्ठा का ज्वलन्त उदाहरण भी। पाछि- 
साहित्य यद्यपि संस्कृत की तरह एक पुरा वाङमय नहीं है, फिर भी उसकी 
रचना भारत, श्रीलंका, वरमा, स्याम, कम्बोदिया (कम्पुचिया) और लाओस जैसे 
देशों में हुई है। उसकी अनेकविध बिखरी हुई सामग्री इसका प्रमाण है। पारि 
में विभिन्न ज्ञानशाखाओं पर ग्रन्थ नहीं लिखे गये। जो कुछ लिखे भी गये, 
उनका भी आधार विशाल संस्कृत वाहुमय ही था और उनका अपनेऽआप 
में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। 
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भारतीय वाङ्मय में पालि-साहित्य का स्थान [ 
गत प॒ष्ठों में जिस साहित्य का पर्यालोचन किया गया है, वह भारतीय 

साहित्य का अमी तक प्रायः एक उपेक्षित अंग ही रहा है। सम्पूर्ण मध्यकालीन 

भारतीय आर्य-साहित्य का ही वैसे तो यथावत्‌ अध्ययन अभी हिन्दी में नहीं किया 

गया है, किन्तु पालि-साहित्य के अतिशय गौरवशाली होने के कारण उसकी 

उपेक्षा तो अत्यन्त हृदयद्रावक है। छठी शताब्दी ईसवी-पूर्व से लेकर छठी शताब्दी 

इसवी तक अर्थात्‌ पुरे १२०० वर्ष के भारतीय इतिहास में जो कुछ भी सबसे 
अधिक स्मरणीय, जो कुछ भी सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह पालि-साहित्य में 
निहित है। इस युग का भारतीय समाज, घर्म, दर्शन और सबसे अधिक विश्व- 
संस्कृति को उसका मौलिक दान, सभी कुछ पालि-साहित्य में अंकित है। फिर भी 
इस महत्त्वपूर्णं साहित्य का जितना अध्ययन और प्रकाशन कोलम्बो (सिंहल), 
रंगून (बरमा), बैंकाक (स्याम) और पालि टैक्स्ट सोसायटी, लन्दन से हुआ है, 
उतना किसी भारतीय नगर या शिक्षा-केन्ट्र के विषय में तो कहा भी नहीं जा 
सकता। सम्पूर्ण भारत की वात जाने दें, तो भी मध्य-मण्डल (शास्ता की विचरण- 
भूमि) में पालि स्वाध्याय की जो दयनीय अवस्था है (जिसमें अब कुछ कमी 
अवश्य हुई है); उसे देखकर तो आश्चर्य होता है कि हम किस प्रकार 
अपनी संस्कृति के तत्त्वों के संरक्षण का दम भरते हैं। जिस संस्क्कति के 
भ्रमाव को चीन, जापान, कोरिया, ` मंगोलिया, तिब्बत, मध्य-एशिया और 
अफगानिस्तान की भूमियाँ .अमी नहीं भूली हैं, जिसकी स्मृतियां अभी तक 
श्रीलंका, बरमा, स्याम, कम्बोदिया (कम्पूचिया), वियतनाम और लाओस 
के 5 38 के हृदयों में, उनके सारे सामाजिक संस्थान और राजनीतिक 
विधान में, गुंथी हुई पड़ी हैं, उसे हम भारतवासी, जो उसके वास्तदिक 
का हैं, भूल चुके हैं। यह एक दुःखद किन्तु सत्य बात है। भगवान्‌ बुद्ध 
४ जिस शासन के माध्यम से हम संसार के सम्पर्क में आये थे, उसे हम आज 
तोड़ चुके हैं। आज हम कच्ची बुनियादों पर महल खड़े कर रहे हैं। समय 
ही वतायेगा र थे बुनियादें कितनी स्थायी होती हैं। हाँ, इतिहास की ओर 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७६७ ) 


मुइकर हम चाहें तो एक ऐसे अवार का.मी आश्रय ले सकते हैं, जिसकी परीक्षा 
पहले हो चुकी है। यह आघार उस साहित्य और संस्कृति का है, जिसे हम बुद्ध 
के नाम से संयुक्त करते हैं। इस माध्यम की पूर्व परम्परा बड़ी शुञ्ज रही है। 
इसके द्वारा हम जिस किसी से मिले, तो उसका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि 
अपने सम्पकं से केवल उसी को कृतार्थ करने के लिए, उसी के अनुकम्पार्थ ! अशोक 
के प्रव्नजित पुत्र महेन्द्र और उनके साथी भिक्षुओं ने जब लंकाधिपति देवानं पिय 
तिस्स से गौरव भरे शब्दों में यह कहा, हम तेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही 
मारत से यहाँ आये हैं, (“तवेव अनुकम्पाय जम्जुद्वीपा इघागता') तो उन्होंने 
अपने इन शब्दों से उस सारी भावना का ही प्रतिनिधित्व कर दिया; जिससे 
प्रमावित होकर शतसहुन्र घर्मोपदेशक भिक्षओं और मानव-जाति के सेवक 
भारतीय मनीषियों ने हजारों कोसों की भयानक पैदल यात्राएँ कर 
विदेश-गमन किया था। इन स्मृतियों की पृष्ठभूमि को लेकर चाहें तो 
भारतीय राष्ट्र आज भी कम-से-कम एशिया के देशों में अपने पूवे सम्बन्धों 
को फिर से जीवित कर सकता हैं, उनके साथ मंत्री के सम्बन्ध दृढतर कर 
समाता है। पारि-साहित्य का शुभ आशीर्वाद सदा उसे अपने इस प्रयत्न में 
'मिळेगा। 

विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से पालि-साहित्य का अर्थ-गौरव और उसकी प्रभाव- 
मयी ओजस्विनी भाषा-शैली किसी भी साहित्य से टक्कर ले सकती हूँ। किन्तु 
उसके इस सम्बन्धी गुणों या ऐतिहासिक महत्त्व के विषय में हमें यहाँ कुछ नहीं 
कहना है। पहले भी इसके सम्बन्ध में बहुत कहा जा चुका है। भारतीय साहित्य के 
इतिहास में पालि का स्थान सब प्रकार संस्कृत के साथ है। संस्कृत साहित्य 
रूपो महासमुद्र में ही आर्य जाति के सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का मांडार निहित 
है। उसी महासागर का एक आवतं पारि भी है। पालि संस्कृत से व्यतिरिबत 
'नहीं, बल्कि भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से वह उसी का एक ख्पा- 
:न्तार या अंग ही है। अतः संस्कृत-साहित्य के अविमाज्य अवयव के रूप में पालि 
का महत्त्व भारतीय-साहित्य में सदा सुप्रतिष्ठित रहना ही चाहिए। हाँ, मारत की 
सोमा के बाहर के देशों में पारि अपनी ज्येष्ठ भगिनी संस्कृत से मी कहीं-कहीं 
प्रभावशीलता में अधिक बढ़ गयी है। इसका कारण है पालि का तथागत की 
सन्देश-वाहिका होता। अपने इस गौरव के कारण ही सचमुच पालि जैसी 
प्रादेशिक भाषा को भी विश्वजनीन होने का सौभाग्य मिल गया है, जो सम्भवतः 
आज तक अंशतः संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भारतीय माषा को नहीं 


मिला। 
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जर्मन कवि:दीशनिक गेटे ने साहित्य को विश्व का मानवीकरण कहा है। 
दुतिया का शायद हीं कोई साहित्य इस कसौटी पर उतना खरा उतर सके, जितना 
पाहि-साहित्य। भारतीय भाषाओं में यदि किसी के भी साहित्य में विश्वजनीन 
तत्त्व सबसे अधिक हैं, तो निश्चय ही पालि में। गत पृष्ठा में पालि-साहित्य के 
विवेचन में यदि लेखक ने अधिक प्रमाद नहीं किया है, तो इससे स्पष्ट हो गया 
होगा कि पालि-साहित्य एक वार्मिक सम्प्रदाय (स्थविरवाद वौद्ध घर्म) का ही 
साहित्य नहीं है, वल्कि वह जाति-धर्म-निविशेष विश्व-मानव का साहित्य है; 
जो विश्वजनीनता की भावनाओं से अनुप्राणित है। यही कारण है कि भारतीय 
भूमि से उद्भूत होकर उसका विकास समान रूप से ही अन्य देशो में भी हुआ है। 
संकुचित राष्ट्रीय आदर्शों की अभिव्यक्ति उसके अन्दर नहीं है। वह मनुष्य 
मात्र की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए खड़ा है, जिसमें देश या राष्ट्र 
का वैसा कुछ भेद नहीं होता। बुद्ध धर्म कैसे विश्व घमं हों गया, इसका बहुत कुछ 
रहस्योद्घाटन पालि-साहित्य में ही हो जाता है। यहाँ कोई ऐसा विशिष्ट विश्वास 
नहीं, कोई ऐसा कर्मकाण्ड का विधान नहीं, कोई ऐसा देवत्व का आदर्श नहीं, 
जो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद डाल सके। यहाँ केवल नैतिक आदर्शवाद हूँ 
मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयत्न है, और यह सब है मनुष्य को मनुष्य समझ- 
कर, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को मार्ग दिखाकर। यदि घर्म के नाम पर मानवता 
का अपलाप ही आज हमारे अनेक अनथोँ का कारण है, तो पालि-साहित्य हमें 
आज उसके प्रतिकार करने के लिए आह्वान करता है। यदि मनुष्यता के गठ- 
बन्धन में बंधना ही विश्व-मानव के भावी कल्याण का एकमात्र मागे है और 
उसी के लिए चारों ओर से प्रगति करनी है, तो उसके लिए भी पारि-साहित्य सबसे 
पहले हमारा आह्वान करता है और हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। विश्व- 
धर्म के प्रसारक इस साहित्य का यदि समुचित प्रचार और प्रसार किया जाय, तो 
निश्चय ही वह भारतीय जनता को संसार के शेष मनुष्यों के साथ मनुष्यता की 
उस समान भूमि पर लाकर खड़ा कर देगा; जिसकी आज सबसे अधिक आव- 
स्यकता हैं और जिसके बिना भारत विद्व-संस्क्ृति को अपने उस महत्‌ दान को 
दे मी नहीं सकता, जिसे उसने बुद्ध धर्म के रूप में कमी उसे दिया था। 
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आलवंक-सुत्त २६४, २६६ 


E 


इतिवुत्तक १२६; १२७, १२८, १३३ 
१३४, १४३; २३२) २४९, २५० 
२५५, २५६, २५६, २८७-२६० 
६०१, ७८० 

इतिवुतक 
७८६ ७ ० 

इतिवुत्तक-अट्ठकथा, ४०६, ४१०, 
६३२, ७०७ 

इद्धिपाद-संयुत्त १२५, २२४ 

इन्द्रिय-जातक ३४४ 

इर्द्रियमावना-सुत्त १२३, २०६ 

इन्द्रिय-यमक ७८८ 

इन्द्रिय-संयृत्त १२५, २२४ 

इसिगिलि-सु्त १२२ २०६ 
२६५ 


(अट्ठकथा-सहित) 


। क्‌ 
| 
लि 
| 
| 
। 
| 
| 

| 


(:६०२ ) 


दम 
उक्नाचिला-सुत्त २२७ 
उट्ठान-सुत्त २६६ 
उत्तरलीतत्यदीपनी ५६८ 3 
उत्तरविनिच्छय ५६७-५९८, ७०७ 
उत्तर-विनिच्छय-टीका ६४६ 
उदय-जातक ३५६ - 
उदय-माणव-पुच्छा २९७ 
उदानं (उदान) १२६, १२७, १२८, 
१३३, १३४, १४३, २४६, २५५, 
२५६, २५६, २६४, २८०-२८६, 
५४५४ हक 
उदान (अट्ठकथा-सहित) ७८६ 
उदानट्ठकथा २२, ४१, ४७, २६०, 
४०६, ६३२, ७०७ ints 
उदायि-सुत्त २२७ ` 
उदुम्बर रिक-सीहनाद-सुत्त (उदुम्बरिक- 
सुत्त) ११७, १९१ 
उद्दारूक-जातक ३५९ 
उद्देसविभंग-सुत्त १२२, २०८ 
उपक्किलेस-सुत्त १२२, २०७ 
उपतिंस-पसने (उपतिष्य-प्रशन) 
७७७, ७८१ 
उपरिपण्णास ७८६ 
उपरिपण्णास-अट्ठकथा ७८९ 
उपरिपण्णास-दीका ७८६ 
उपसीवमाणव-पुच्छा २९७ 
उपालिसुत्त ११९; १४२, २००, 
I कद - 
उप्पात-सन्ति ६४४ 
उपायकथा ७१७ . 
उपोसथ विनिच्छय ७१७ 
उप्पाद संयुत्त १२४, २२० 
उपासकविनिच्छय ६५८ . . 
उम्भदन्ती-जातक ३४१, ३५२; ३६३ 
उरगसुत्त २९६ 
उलूक-जातक ३६४ 
ए 
` एकक्लरःकोस ७१५, ७६२, ७६४ 
एक-दुक-तिक-निपात-अंगुत्तर ७८९ 


एकनिपात-अंगुत्तरःअटठ्कथा ७८६ 

एकतिपातं-जातंक-अटूटकथा ७८६ 

एकराजचरियं ३७७ 

एकराज-जातंक ३७७ 

एकुत्तरःनिकाय, देखिए 
'मंगुत्तरःनिंकाय' । 

एतिमासमिं दीपकं ७१० 


.एतिमासमि दीपिकायं टीकं ७११ 


एसुकारी सुत्त १२१, २०४ 
ओ 


ओक्कन्तिक-संयुत्त १२४, २२० 

ओपम्म-संयुत्त १२४, २१६, २५४ 

ओवाद (ध्यान-शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थ) 
६५७ 


का 


ककचूपम-सुत्त ११८, १५९६, 
३०२ 
ककच्‌पमसुत्त-वण्णना ३८३ 
कवकाट-जातंक ३४३ 
कक्कर-जातंक ३३, ७८५ 
कङखा-टीका (अभिनवा) ७८८ 
कङखावितेरणी (मातिंकटूठकथा) 
६०९, ६१६ 
कङ्खावितरणी-अट्ठकथा ७८८ 


१६८, 


कङखावितरणी टीका, देखिए 
'विनयत्थमञ्जुसा'। 

कच्चाग्रन-व्याकरण ५६२, ६४२, 
७४५-७५२ 

कच्चायन-गन्ध (कच्चायन-गन्वो) 
५६२; ७०६, ७४५ 


.कच्चायन-धातु-मञ्जूसा, ७५१, ७५६, 
देखिए “घातुमञ्जूसा' भी। 

कच्चायन-निस्सय ७६० 

कच्चायन-पयोग ७४७ 

कच्चायन-भेद (कच्चाय॑न-ब्याकरण 
की टीका) ७१०, ७४७ - 

कच्चायन-भेद-महाटीका (“कच्चायन- 
भेद की टीका) ७५० 
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केच्चायन महानिरुत्ति-गन्ध ७४७ 
कच्चायन-रूपावतार ७६१ 
कच्चायन-वण्णना ७१६," ७५१ 
कच्चायन-वृत्ति ७४७ 
कच्चायन-सार ७१०, ७५०, ७६० 
कच्चायनसारस्स टीका ७१० 
कच्चायनसार अभिनवटीका ७५० 
कच्चायनसार-पुराण टीका ७५० 
कच्चायन-सुत्तनिद्ेस ७४८ 
कच्छप-जातंक ३५०, ३६७ 
कजंगला-सुत्त २३३ 
कटाहक-जातक ३५५ 
कटूठहारि-जातक ३५८ 
कठिन-विनिच्छय ६६० 
कण्डिन-जातक (कण्डि-जातक) ३४६ 
कणवेर-जातक ३४३, ३४६ 
कण्णकत्थलू-सुत्त १२१, २०४, २११ 
कण्ह-जातक ३४९, ३५४ 
कण्हृदीपायन-चरियं ३७७ 
कण्हदीपायन-जातक ३७७ 
कत चा (ङृत्‌-चक्र) ७६० 
कथावत्थू (कथावत्थुप्पकरगं) ११०, 
११५, १३३, १३४; १४०, १४४, 
१४६, १४७, १ ५२, २६७; ४२६, 
४३१, ४३७, ४४२, ४४६, 
५१२-५४१, ५४४, ५८४, ७८३, 
७८८ 
कथावत्यु को अट्ठकथा ४३१, ५१५, 
५१७, ५४०, ६२८ ` 
कन्दरक-सुत्त ११९, १६६, २००, २१० 
कपि-जातक ३७७ : 
.कपिराज चरियं ३७७ 
कपोत-जातक ७८४ 
कप्पमाणव-पुच्छा २९७, ३००-३०२ 
कमलञ्जलि ६५६-६६० ` 
कम्म-क्रथा ५९८ 
कम्मट्ठान-कथा ५९८ 
कम्मट्ठानगहण-निहेसो ६१५ 
कम्मवाचा (कर्म-वाक्य) ४१५ 
कम्मविनिच्छय ६५८ 
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प २६४, देखिए भत्त-. 

कलहविवाद-सुत्त २६७ ` ` 

कखापनिस्सय ७० 

कलापपंचिका ७६० 

कलापपंचिका-टीका ७६० 

कलापसुत्त-प्रतिज्ञासकु ७६० 

कल्याणघम्म-जातक ३४१ 

कल्य कल्याणी अमि- 
लेख) र हि 

कविसार (पकरण) ७६४, ७६५ 

कविसार-टीका-निस्सय ७६४ - 

कस्सपमारद्वाज-सुत्त २६५, २६५, - 

२९६ Fes 

कस्सप-सीहनाद-सुत्त 
१८२ 

कस्सप-संयुत्त १२४, २१८ 

काक-जातक ३६४ 

कातंत्र (कलाप या कौमार व्याकरण--- 
शर्वेवर्मा-कृत-पार्टः में सद्धम्मनाणः 
द्वारा अनुवादित) ६५१, ७४६, 
७५२ } 

कामन्दको ७६० 

काम-सुत्त २६७ 

कायगतासति-सुत्त १२२. २०६ : 

कायविरतिगाया ६५३-६५४, ७०६ 

कारकपुप्फमञ्जरी ७६० 

कारिका (कारिक) ७१०; ७६० 

कारिका-टीका (कारिकाय टीक): 
७११ 

काछिगबोधि-जातक ३५४ 

काव्यसारत्थ संगह ६५८, .७६६ 

कासिकाभ्रृत्ति-पालिनी (काशिका- 
वृत्ति पालिनी) ७९१ 

किन्ति-सुत्त ३२; १२१, २०५; ४२५, 
४३५ 

किलेस-संयुत्त १२४, २२० 

क्सील-सुत्त २९६ 

कीटागिरि-सुत्त १२०, २०१; ४१६ 

कुक्कुट-जातक्ष ३५७ 


११६, १८१- 


१. Weds 


:(;८०४ ) ) 


कुबकुरवति बाएं ११६, २००, २१० 

et ३५०, ३६४ 
क ३५२, ३६२ 

कुद्दाल-जातवा ३४६ 
कुम्म-जातका ३४१ 
कुम्मकार-जातक ३५३, ३५४ 
न कुम्मासपिण्ड-जातक ३४१, ३५४, २६२ 
कुमारपञहं (कुमारपञ्ह-सुत्त) 

२६०, २६२ > र 
'कुदंगमिग-जातक २२७, ३४४, ३५७. 

३६४, ७८५ 
कुदघम्मचरियं ३७६ 
'कुशघम्म-जातक ३५३, २७६ 
कुलबक-जातक 82 
कृत-जातक ३४३, 2 
सुत ११६, १६४, १६%, 
> ०७९-१८०; २२५, ३३६ 
कटवाणिज-जातक २६४ 
केबटु-सुत्त (केवड्ढ-्सुत) ११९ 

१६४; १८३, २२५, २६७ के 
'केसघातुवंस, देखिए छकेसघातुवस । 
केसपुत्तिय-सुत्त १६०, २३६ 
कोकालिय-सुत्त २९७ 
कोठछद्धज ७९१ 
'कोलद्धज-टोका ७६१ 
कोसम्बिय-सुत्त ११६, २०० 
कोक्षल-सुत्त २४७ 
कोसल-संयुत्त १२३, २१४ 


ख़ 


खग्गविस।ण-सुत्त २५७, २६६, ३०१, 
३७० 
खण्डहाल-जातक ३७६ 
खंदिरंग[र-जातक ३४१ 
खन्तिवादी-जातक ३४२, ४१२-४१५ 
खन्त्रक ११५, १३३, १४३ 
खन्ब-परित्त २६६ 
खन्चवशगसंयुत्त ७८९ 
खग्बवग्गसंयुत्त-टीका ७८६ 


खन्ब-संयुत्त १२४, २१६-२२०, २२७ 
पर जातका रेड | 
लुइकगिकाय ११५, १२६ १३२ 
१४२, १४३, २४६-३७५, प्श 
खुहक-पाठ १२६, १३३, १३४, १४३ 
१९४, २३२, २४६, २५५, २५६, 
“२६०, २६३-२ 
न बा (अट्ठकथ-सहिंत ) ७८९ 
खुइकपाठट्ठकथा (खुद्दक पाठ की 
> अट्ठकथा) १७२, २११, २६१, 
२६२, ६३४, ७०७ 
दृकवत्यु-विमंग ४९१, ५०३ 


खुहुक-शिक्ला (खुद्दसिक्खा खुद 
सिक्खं भी) ६३७, ७०८, ७६४ 
इकासिक्ख-्टीका (अभिनव)--- 
(संघ रक्खित-कृत) ६४४-६४५, 
७४८, ७८८ i 

खुदुर्कासवला-टीका (पोराण)-- 


> (महायस या रेवत-कृत) ६४४- 
६४५, ७८८, देखिए 'पोराण-खुदक- 
सिक्खा-टीका' भी । 

खरप्प-जातक ३५५ 

खेमप्पकरण (खेमं) ६३७, ७०८ 


` खेमप्पकरणस्स टीका (खेमप्पकरण- 


टीका) ६४४, ७०८ 
ग 


गङ्गमाल-जातक २४३; २५४ 
गङ्गारोहण-सुत्त २६२ 
प पवसुद्धि सग्ग गण्ठि। 
गण्ठि-पद-वणणना (सद्ृत्यभेदचिन्ता 
से कठिन शब्दों के अर्थ) ७१७ 
गण्डतिन्दु-जातक ३५३ ` 
गणकमोग्गल्लान-सुत्त १२१, २०५ 
गन्धटिठ ६८४, ७५६ 
गन्त्रब्वकाय-संयृत्त १२४, २२१ ` 
गन्धवंस १३१, ५६२, ५६३, ५९२ 
६०२; ६०२, ६२६, ६३६, ६४% 
६५३, ६५७, ६८६, ७०५; ७११ - 
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( ८०५: ) 


७३२, ७३४, ७४५, ७४६, ७४७, 
७४९, ७५०, ७५४ 
गन्धसार (गण्ठिसार) ६४८, ७०६ 
गन्धामरणं (गन्वाभर) ६४२, 
७१०; ७५६ 
गन्धार-जातक ३५३, ३५४ 
गरहित-जातक ३५१ 
गामणि-संयुत्त १२५, २२३ 
गिरिदत्त-जातक ३५० 
गिरिमानन्द-सुत्त २६५, २६६ 
गुण-जातंक . ३४९, ३५२ 
गुल्स्सिनि-सुत्त १२०, २०२, ४२५ 
गृह्ट्ठक-सुत्त २६७ " 
गुळूह्ट्ठटीका (गूत्हत्थटीका) ७११ 
गूळहत्थदीपनी ६५५ 
गोतमी-सुत्त २४२ 
गोघ-जातक ३३७, ३४३, ३४९, 
३६४ 
गोपक-मोग्गल्लान-सुत्त १२१, १३४, 
१५०; २०६, ३८६, ४१० 
गोपालक-सुत्त ६०६, देखिए 'चूलगों- 
पालक-सुत्त' तंमा 'महागोपालक- 


भी 
सु देखिए 'गुलिस्सानि 
सुत्त'। 
च 
घट-जातक ३५८ 


घटिकार-सुत्त (घटीकार-सुत्त) १२० 
२०३, ३३ 
घोटमुख-सुत्त १२१; १३४, ११०, 
१५२, २०४ 


च 


चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त ११७, १६५; 
१६१, २२% 
चक्कवत्ति-सुत्त, देखिए पचेतन-सुत्त । 
चेकदास ७६१ 
चंकी-सुत्त १२१, १५६, २०४ ` 


चत्यपयाॉंग ७६१ ` 

चतुक - पंच - छ - निपात-जातक 
३ट्ठक्था ७८६ 

चतुक-निपात-अंगुत्तर ७८६ 

चतुमाणवार ६५१ 

चतुमाणवारट्ठकथा ६५० 

चतुसामणेरवत्थु ६५६ 

चन्दकिन्नर-जातक ७८५ 

चन्द कुमार-चरियं ३७६ 

चन्दत-सुत्त २६४ 

चन्दपुत्ति (चन्द्र वृत्ति) ७६० 

चन्द्रपञ्जिकर (चन्द्रपञ्जिका)-- 

चान्द्र-व्याकरण-पञ्जिका ७६० 

चम्मेय्य-जातक ३४३, ३५४, ३५८, ३७७ 

चम्पेय्यनाग-चरियं ३७७ 

चम्मसाटक-जातक ७८५ 

चरियापिटक १२६, . १२८, १३३ 
१३४, १४३, २५०, २५१, २५२ 
२५४, २५५, २५७, २५८, २५६, 
३७४, ३७८, ७२१ ८ 

चरियापिटक-अटठकया ७०७, : ७८६ 
चलिन्द पञ्चिका ७९१ 

चातुम-सुत्त १२०, २०२ . 

चित्त-संयुत्त १२४, २२२-२२३ 

चीवरसुत्त-वण्णना ९७ : 

चुन्द-सुत्त १५६; २२४, २६४, २६५, 
२९६ 

चल्ल-कम्म-विमंग-सुत्त, देखिए चूल 
कम्मविमंग-सुत्त । 


चल्लक सेटिंठ-जातक ३५८ 
चल्छ काक्िए-जातंका ३५२ 


चल्ल-गन्धवंस 

चुल्ल-निददेस २५०, २५६, २५७, २६० 
३७०-३७१ 

चल्लनिहेस-अटठकथा ७८६ 


चल्लनिरुत्ति (चुल्ल सितिमा 
चुल्लनिरुत्ति गन्धो) ७४७ 


चुल्लपदुम-जातक' २६४ ३६६ 
चल्लबोधि-जातक ३४१, ३७७ 
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चुल्लवग्ग (विनय-पिटक्) २८, ६२, 
९५, ९६, ११५, ४३; २२६, 
२४३, २५३, २५४, २६७, २८१, 
३३६ ४०६, ४०७, ४१२-४१४, 
४२९, ४३३ 

चुल्न्न - वेदल्ल - सुत्त--देखिए चुल- 
वेदल्ल-सुत्त । ) 

चुल्क-सहृनीति ७५७, 

चुल्लसेटिठ-जातक २६४ 

she -सुत्त ११९, १९९ 

छ ग-सुत्त (चुल्ल-कम्म- 
विशंग-सुत्त) १२२, १४२, १८२, 
२०७, २०८ 

चल गण ७९० र 

चूलगोपालक-सुत्त ११०, १६९ 

चूल-गोसिंग-सुत्त ११८, १९९ 


चल्न-तण्हा संलय-सुत्त ११९, १९६ 
चळूदुक्सक्खन्ध-सुत्त ११८, १६७ 


चुरूघम्मसमादान-सुत्त ११६, २०० 
चूरू-निद्वेस--देखिए चुल्लनिदेस' | 
चुक निह्रेस-अटुठकथा- देखिए 'चुल्ल- 
“अट्ठकथा'। 2) 
चूल-निरुत्ति (गन्धो) ७०६, ७०९, 


७६० ` 
चूल-निरुत्ति-मंजूसा ७९१ 


जुलपदुम-जातक--देखिए ब्चुल्ल- 


पदुम-जातक। 
चूलपुण्णम-सुत्त १२१, २०६ 
नूलबोधिचरियं २७७, ३७८ 
चुकमणितार ७६१ 
जूलमालुक्य-सुत्त १२०, १६७, २०२, 


'चुछ वियह-सुत्त २९७ 

चूलचेदल्ल-सुत्त (जुल्लवेदल्छ सुत्त 

_ भी) ११६, १२९, १५२, २०० 

चूच्वंस २, ३, १३, १४, २६२, ४४३० 
5०९, ६०३, ६०४, ६०५, ६५०, 
६६०, ६६६, ६७१, ६७३; ६८२- 


दुद, ७०४, ७०८, ७२१, : ७६०, 
७९२ 
चूळ-सकुलुदायि-सुत्त १२०, .२०३ 
चूल-सच्चक-सुत्त ११८, १६६ 
चुूल-सहनीति' ७५७ 
चूल-सारोपम-सुत्त ११८, १९६ 
चूल-सीहनाद-सुत्त ११८-१६७. 
चुल-सुञ्ञता-सुत्त १२२, २०६, ३७२ 
चूल-सन्धिविसोधन ७९० 
चूल-सारोपम-सुत्त ११८, १६९ 
चूल-हत्बिपदोपम-सुत्त ११८. १६४. 
5 १६९, २२५, ३८१ 
चेतिद्धी नेमि परिगाथा ७६० 
चेतोखिल-सुत्त ११८, १६८ 


छ 


उकेसबातुवंस ६५८, ६६६, ७०३- 
७०४ १ 
छगतिंदीपनी ७९० 
छछक्क-सुत्त १२३, २०६ 
छदन्त-जातक ३५१, ७८५ 
छन्दोमंजरी ७६५ 
छन्दोविचिति ७६४, ७६० 
छन्दोसारत्थविकासिनो ७६५ 
छन्नोवाद-सुत् १२३, २०९ 
छपच्चयदीपनी ७६६ 
छब्त्रिसोधन-सुत्त १२१, २०६ 
छकत्तनिपात-अंगुत्तर ७८६ 
छामदेवीवंस ६६५, ६६० 


ज 


जङघदासस्स टीकं ७१० 
जतुकण्णिमाणव-पुच्छा २९७ 
जम्बुख्ादक-जातक ३६७ 


साक १२४ २२२ 
{ ३७७ ` 


जयहिस-जातक ३५३, ३६०, ३७७ 
जरा-सुत्त १४०, २२६, २६७ 
जवसकुण-जातक ३४२ 
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जातक (जातकट्ठकथा जातकत्य- 
वण्णना) १२६, १२७, १२८, 
१३३, १४३, १५०, २५०, २५५, 
२५७, २५६, ३३५-३६९, ४२८, 
६०९, ६२६-९२७; ७०७, ७२१ 

जात्तकट्ठकथाय लीनत्थप्पकासिनी 
नाम टीका-देखिए 'लीनत्य- 
प्पकासिनी'। 

जातक-गण्ठि ७६० 

जातक-टीका ७८६ 

जातक-निस्सय ७९० 

आातक-विसोधन ६५२ ७१० 

जातत्तकी - सोतत्तकी - निदान - अट्ठ 
कंथा ७८९ 

जातत्तगीनिदानं (जातत्तकीनिदानं) 
६२७, ७०६, ७८९६ 

जालिय-सुत्त ११६, १८१ 

जिनदन्तंघातुवंस ७००, ऐेलिए 
“दाठावंस' भी। 

जिनकालमालिती (जिनकालमाली) 
५६५-५६६, ६५५, ९६६ ` ६६९; 
७०१-७०३, ७०४, ७२२ 

जिनर्चारत ७०९, ७२५, ७३३-७३४ 
७१० 3 

जिनवंसदीपनी ६६० 

जिनालंकार ६४८, ७२५, ७३१-७३२ 

जिनाळंकार-टीका ७३२ 

जीवक-सुत्त ११६; २०० 


झ 

झार्न संयृत्त १२४, १२५, २२१, २२४ 
न 

जाणोदय (ज्ञाचोदय) ६०३, ६०8 


जेय्यासन्दतिं ७१० 

जेय्यासन्दतिंथा टीका ७१० 

४ ट 

'टोका-म्यु' (प्रसिद्ध टीका) ६४७ 
'ठीका-हृ' (सुन्दस्टीका) ६४७ 


ण 
ण्वादि (मोगाल्लान) ७९० 


त्‌ 


तक्कारिय-जातक ३६६ 

तच्छसूकर-जातक ३५४ 

तण्डि (दण्डी) ७६० 

तण्डि-टीका ७९० 

तण्ड्लनालि-जातक ३५४, ३५८ 

तत्वावतार (तक्तावतार) ७६१ 

तत््वावतार-टीका ७९१ 

ततिय-परमत्यप्पकासिनी ६४३ 

ततिय-सारत्यमञ्जूसा ६४३ 

तथागतुप्पत्ति (-पकरणं) ७११; 
७६० 

तनोगवुद्धि ७६० 

तिकनिपात-जातक-अट्ठक्था ७८९ 

तिंक-पट्ठान ७८८ 

तित्तिरःजातक ३३६; ३४६ 

तिपिटक (पाकि) १, ४, & १२, २१, 
२६, २७, २८, २६, ३३, ३७, 
३८, :९१-५५५ 

तिरोकुइ्ड-सुत्त २६२-२६३ 

तिलमूटिठ-जातक ३५४ 

(तिस्समेत्ते्यमाणव-पुच्छा २६७ 

तिस्स-सुत्त १६६ 

तुबटक-सुत्त (तुवद्टुक-सुत्त, तुवद्ठकः 
सुत्त) २६७, ७७९ 

तेमियचरियं ३७७ 

तेमिय - जातकं (मूगपक्ख-जातक) 
३७७ 

तेरस कण्ड-टीका ७८८ 

तेलकटाहगाथा ६५१, ७२५ ७२“ 
७३१ 

तेलपत्त-जातबा ३५४ 

तेविज्ज - वच्छगोत्त - सुत १२१ 

०३, २१०; ३५५ 

वर्त्त ११६, १९४ १६७ 

१६८; १८३-१८४५ ३५८ 
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तेसकुण जातक ३४३ 
तोदेय्यमाणव-पुच्छा २६७ 
त्रक्कनासा (तकंभाषा) ७६१ 


थ 


“टीका ७६० 

न (थपतयो-सुत्त) 
७७४ 

थूपवंस १३; १४, १३१, ६४६, ६६६, 
६९१-६९८, ७११, ७९० 

थेर-अपदान ३७३-३७४ . 

थेरगाथा १२६, १२८, १३१, १३३, ` 
१३४, १४३, १५०, १५२; १६५, 
२३२, २५०, २५२, २५७, २५८; 
२५९, २९४, ३०४-३२६, ३८६, 
७८६ 

थेरगाथ।-अट्ठकथा ३१४; ६३१, ६३३, 
७०७, ७९२-—देखिए 'परमत्य- 
दोपनी' 'भी। ` ` 

थेरी-अपदान' ३७३-३७४ 

थेरीगाथा १२६, १२८, १३३; १३४; 
१४३, १५२, २३२; २५०, २५५; 
२५७; २५८; २५९; ३२६-३३४, 
७८६ र 

थेरीगाथा की अट्ठकथा ३२९, ६३१, 
६३३, देखिए 'परमत्यदीपनी' भी। 


द्‌ 


दकरक्खस-जातंक ३३८ 
कावित .१२२ २०९; 
दण्डि-रीका ७९१ 
' दधिवाहन-जातक ३६७ 
दच्तघातु-पकरणं "७०९ ५ 
दन्तघातुबंस-देखिए 'दाठावंस'। 
दत्तभूमिऽसुत्त १२२; २०७ 
दब्बपुप्फ-जातकं ३६४, ७८५ ` 
र 6) Fu ७९१ . 

द द्रव्य) '-गुणम्टीका ७६०, ७ 
दरीमख-जातक ३५ ` ५ 


२२८, 


दस - एकादस निपात-भंगुत्तर ७८९ 


दस-एकादस-निपात-जातकट्ठर्कथा' 
७८६ 

दसगण्ठिवण्णना ७०९ | 

दसघम्म-सुत्त २६४ 


दस-ब्राह्मण-जातक ३५३, ३६२ 

दसरथ-जातंक २६०, ७८५ 

दसवत्थु ७६० 

दसुत्तर-सुत्त ११७, १९४, २३२, २३४, 
२६३, ४२४, ४३४ 

दाठाघातुबंस ७००, ७६० 

दाठाघातुवंस-टीका ७००, ७६० 

दाठावंस १४, ६४८, ६६६, ६६६- 
७००, ७२१ 

दिट्ठि-संगुत्त १२४, २२० 

दीघनख - सुत्त १२०-२०३ 

दीघ-निकाय ,(दीघागम) ११५-११७, 
१२८, १३२, १३३, १३४; १४१, 
१७१-१९४ 

दीघनिकाय की अट्ठकथा, देखिए 

तारि विलासिनी'। 

-जातक' ३३६ 
दीपबंसो (दीपवंस) २, ३, ११, ९६, 
११०, ११२, १३०; १३१, १३६, 
१४२, ४२९, ४४८, ५८५, भ८द, 

५९२, ६६६-६८२; ७११, ७७० 
दीपवंसट्ठकथा ६७१ 
दीपिका (दीपबंस पर) ६७१-६७३ 
दुकनिपात-जातकट्ठकथा ७८६ 
दुक-पट्ठान ७८८ 
दुक-तिय-पट्ठान ७८८ 
दुक - तिक - चतुक्क्र-निपात-अंगुत्तर- 
` अट्ठक्था ७८८ 
दुक-निपात-जातंक-अट्ठकथा ७८८ 
दुट्ठुट्ठक-सु्त २९७ - 
दुतिय-परमत्थप्पकासिनी ६४३ 
दुतिय-राहुरू-सुत्त २१८ 
दुतिय-वजाहक-सुत्त १३० 
-सारत्थमंजूसा ६४३ 
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दुम्मेष-जातक ३५५, ३६२ 
दुमजातक-अट्ठकथा ७८९. ५ 
दुमिय - मक्काट - जातक (दुब्मिय- 
मक्कट-जातक) ७८५ - 
देवता-संयुत्त १२३; २१४, २१५ 
देवदत्त-संयुत्त १२३; २१४ . . 
देवदह्‌-सुत्त १२१; १६५, २०५ 
देवदूत-सुत्त १२२, २०७ 
देवघम्म-जातक ३५५, ३५८, ३६० 
हृयतानुपस्सना-सुत्त २६७ 
द्वादस - तेरस - पक्किण्णक - निपातः 
Ei जातक-अट्ठकथा ७८६ 
-सुत्त ११८; १६५, १६६; 
१६८; २२% 


घ 
घजग्ग-सुत्त (घजम्ग-परित्त) २६५, 
२६६ 
घजविदेह-जातक ३५४ - 
घनंजय-जातक- देखिए : 'घूमकारि- 
जातक। 
घनिय-सुत्त २६२, २६६, ३१५ 
घम्म-चक्क-टीको ७९० . 3 
घम्मचक्कपवत्तन-सुत्त १४०,. २२६, 
२६५, ६९२, ७६० र 
घम्मचरिय-सुत्त २६६ 
घम्मचेतिय-सुत्त १२१, २०४, २११ 
घम्म-जातक ३७७ ` 
घम्मतृथ-- देखिए 'घम्मसत्य'। 
घम्मदान (ग्रन्थ) ७६० 
घम्मदायाद-सुत्त ११७, १६६ 
घम्मदीपकी ७११ 
घम्मपञ्जा-पकरण ७९० 


घम्मपद (धम्मपद) १२६, १२५; 


१३३, १३४, १४३; २०७, २४९, 
२५५, २५६, २५९, २६४, २६८- 
२८०, ३८१, ७४४, ७८७ 

घम्मपदटठकथा २६७. २८२, « २१४, 
३३८, ५८५, ६०६, ६२% ६२६, 
- ७०७, ७५६ 


घम्मपद-गण्ठिनिस्सय ७६० 


घम्मविलास थम्मसत्थ ६६२ 

वम्मसङ्गणि ११५, १४४, ४२६, ४३४, 
४३७, ४३९, ४४०; ४४१, ४४२; 

- ४५५-४९९ 

पम्मसंगाण की अद्ठकथा, देखिए 
'अट्ठसाछिनी' i हि |. 

घम्मसत्य ६६२ : 

घम्माघम्मदेवपुत्त-चरियं ३७७ 

घम्मानुसारिणी ७१० 

घम्मिक-सुत्त २६७ 

घातुकथा (पकरण) ११५, १३४, 
१४४, ४२६. ४३७, ७८८ 

घातुकथापकरणट्ठकथा 

(घातुकथा की अट्ठक्रथा) ६२८ 

घातुकथा-योजना ६५६ 

घातुकथा-टीका-वण्णना ६५५. 

घातुकथा-अनुटीका-वण्णना ६५५ 

घातुपाठ ७५६ 

घातुमाला ७५६, ७५७ 

घात्वत्यदीपनी ७५८ 

घात्वत्य संगह ७५८ 

बातुमंजूसा ७५१, ७५६ 

घातुविभंग - सुत्त १२२, २०९, ४३८, 
५९३ 

घाएु-संयुत्त २१८; इ 

चानंजानि-सुत्त .१२१, २०५, २११ 

घूमकारि - जातक (घनंजय-जातंक) 
३५२ 

घोनकमाणव-पुच्छा २६७, २६९ _ 

घोनसाख-जातक ३५४ 


न 


नगरविन्दैय्य-सुत्त १२३, २०६ 
नच्च-जातंक ७८५ 

न-तुम्हाक॑-सुत्त २२१ ह 
नन्दकोवाद-सुत्त १२३, २०६ 
चन्दमाणवपुच्छा २६७ 

नसक्कार ६५८ 

नमक्कार-टीका ६६० 
नयलब्खण-विभावनी ७६० 
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नरयुत्तिसंगह ७६१ 
नढपान-जातक ३५५, २६४ 
नंब्कपान-सुत्त १२०, २०२ 
नळाटवात्त्रंस ६५७, ६६६, ७०४. 
७२१ i 
-नळातधातुंवण्णना ७११ 
नॅळिनिका-जातक ३४३, ३५७, ३६१ 
नवंधम्मसत्थ ६६२ - 2 
नबनीतटीका (अमिधम्मत्य संगह' 
पर) १३७, ५४९, ६३७, ६६१ 
नाग-संयुत्त १२४ २२१ 
नाना-तित्थिय-सुत्त २२६ 
नामचारदीप (नामचारदीपनी) ६४८ 
नाममाला ७४७, ७४८, ७५०; ७५१, 
७५२, ७५८, ७५९, ७६१, ७६२, 


७६४ 
"तामख्प-टीका (अभिनवा) ७८९ 
-नामर्पपरिच्छेद (नामरूप- 


परिच्छेदं) ६३७, ७०८ 
नामख्पपरिच्छेद-टीका ६४५, ७०८ 
नामसिद्धि-जातक ३४९ 
चोरूक-सुत्त २६७, ७८० 
नालकसुत्त-वण्णन!ः ३३६ 
'नावा-सुत्त २६६ 
निगण्ठ-सुत्त २२६ 
तिग्रोबकप्प-सुत्त-देखिए 'वङ्गास-सुत्त'। 
निग्रोबमिग-जातंक ३३७, ३६७, ७८५ 
निंदानवर्ग-संयत्त ७८९ 
निदानवग्ग संयुत्तटुठ कथा ७८६ 
निदान-संयत्त १२३; २१७ 
निहेस १२६, १३३, १४३, १४९, 

१४२, २४९; २५५, २५७, २५९, 

३७०-३७१ 


निभि-जातक ३६२, ३६९, ३७ 
निमिराज-चरिय ३७६ `? ०९ 
'निरय कथा दीपक ७१७ 

'निरुत्ति दीपनी ६५८, ७६० 


निरत्ति ब्याख्यं ७३१ | 

निरत्तिसारमंजूसा (न्यास को टीका) 
७०६, ७४८ 

नित्तिसङ्गह ७६० 

निवाप-सुत्त ११८, १६८ 

निस्सन्देहो (प्रन्म) ७१० 

निस्सय (छन्दोमंजरी पर) ७६५, 
'अभिधम्मत्य संगह' पर, ६३८, 
सुत्तसंगह' पर ५८५ 

नेत्तिप्पकरण (नेत्तिगन्ध; नेत्तिगन्धो, 
नेत्त) १३६, ५५६-५६२३, ५८५, 
७०६, ७४५-७४६ 

नेत्तिप्पकरण गन्धि ७११, देखिए 
नेत्तिप्पकरण' नित्तिप्पकरणट्ठ- 
कथा' (नेत्तिप्पकरण की अटूठ- 
कथा या नेत्तिप्पकरणस्स अत्थ- 
संवण्णना) ५६२, ६३२, ७०७ 


नेतित्यकथाय टीका (लीनत्थ- 
वण्णना) ६३२ 

नेत्तिपकरण की टीका (भदन्त 

विदुरुपोल पियतिस्स-कृत) ६५९ 

नेत्तिमावनी ६५३ 


न्यायबिन्द्र ७९१ 

त्यायबिन्दु-टीका ७९१ 

न्यास (कच्चायन-व्याकरण पर) 
६४२, ७४७, ७५१, ७९०, देखिए 
मुखमत्तदीपनी' भी । 

न्यास की पोराणटीका ७४७ - ७४८ 

न्यास-प्रदोप ७४७ 


प 


पकिण्णक-निकाय ७९१ 

पचेतन-सुत्त ३३६ 

पच्चयसंगहो (पच्चयसंगह) ६४६, 

७०६ 

पज्जमघु ६५०, ७२५, ७३५-७३६, 
७४६ 
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पंचकं ७०८ ; 
पञ्चगतिंदीपन ६५१. ७२५; ७३७- 
७३८ 


पञ््रत्तय-सुत्त १२१, २०५ 
पञ्च्कनिपात-अंगृत्तर ७८९ 
पङ्चप्पकरणट्ठकथा ६०९, ६२८- 
६२९, ७८५ 
पञ्चप्पकरणट्ठकथा की टीका ६४३ 
पञचपण्डित-जातक ३३५ 
पञ्चादि-अंगृत्तरअट्ठकथा ७८३ 
पञ्चिक-मोमाल्लान ७६० 
पञ्चिक-मोग्गल्लान-टीका ७९० 
पञ्चिका, देखिए 'मोग्गल्लान पञ्चिका'। 
पञ्चिका नाम अट्ठयोजना ६६० 
पटिपत्ति - संगह (पटिपत्ति-संगहो) 
७११, ७९१ 
पटिसम्मिदामग्ग १२८, १३३. १४३, 
१४६, १५२, २४६, २५५, २५९, 
३७१- ३७२, ४५२, ७८६ 
पटिसस्मिदामग्ग - अट्ठकथा (पटि- 
सम्मिदामग्ग की अट्ठकथा) ७८६ 
देखिए 'सद्धम्मप्पकासिनी' भी। 
पठिसम्मिदामग्ग-गण्ठिपद ७८६ 
पट्ठान (पकरण) ११५, १३४, १४४, 
४२६, ४३७, ४४२, ४४६, ४५०, 
५४४-५५५, ५६१ 


पट्ठान पकरणट्ठकथा ६२८ 


पंट्ठानगणनानय ६४८, ७०६ 

पट्ठानदीपनी (पट्ठान सारत्न- 
दीपनी, पट्ठानतारदीपनी) ६५४ 

पट्ठानवण्णना ६५५ 

पठम-उग्गसुत्त १२८ 

पठम-दुतिय - घम्मविहारी-सुत्त १३० 

पठम-परमत्यप्पकासिनी ६४३ 

पठम-राहुल-सुत्त २१८ 

पठम-संवास-सुत्त २४० 

पतिग-विवेक-टीका ७६१ 

उणा 0 ७५६, ७५७ 

पदरूप [{ ७०८ 

पदरूपसिद्वि ७४८, देखिए 'हपसिद्धि भी। 


पद-सावन ६३५, ७५४ 

पदसाघत-टीका ७५४ 

पद-सोबन ७९० 

पदावहाम महाचक्र ७६० 

पधान-सुत्त २४१; २६६, ७७४ 

पपंचसूदनी मज्झिमःनिकाय की 
अट्ठकथा) २०८, ३३७, ५८८, 
५९२, ६०१, ६०६, ५६७, ६०३, 
६२१ 

पपंचसूदनो की टीका ७०२ 

पब्बज्जा-सुत्त २६६ 

पञ्बाजनिय कम्मवाचा ४१५, ६५७- 
६५८ 

पयोगसिद्धि ७३५, ७५४ 

परमत्थजोतिका १७१, २५६, ३३६, 
६०९, ६२५ 

परभत्थदीपनी २, २६०, ३२६, ३७४, 
६३१-६३२; ७०७ 

परमत्यदीपनी-टीका (लेदि सयदाव- 
कृत) ६५७ 

परमट्ठक-सुत्त २६७ 

परमत्यकथा ७०७ 

परमत्थदीप ६३७ 

परमत्थप्पकासिती ६३४ 

परमत्यविन्दु पकरणं ७०९ 

परमत्यमंजूसा (महाटीका) ६३२, 
६५५, ७०७, ७०६ 

परमत्थविनिच्छय ६३७ 

परमत्यसंखेप ६५७ 

परविवेक (ग्रन्थ) ७९१ 

पराभव-सुत्त २६५, २६६ 

परासव (ग्रन्थ) ७९१ 

परित्त (परित्ता, परित्तपाठं महा- 
परित्त) १९४, २६४-२६८, 
४१५, ६५१ 

परितट्ठकथा ६०३, ६२६ 

परिवार (पाठ) ११५, १३४, १४३, 
१४६, ४१६-४१७ 

पसादजननी ७११ 

पसूर-सुत्त २९५, २९७ 
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पहाराद-सुत्त १२८, ३८२. 

पाचित्तिय ११५ १४३, ३६५ 
४०१ ४०२; ऽऽ ` 

पाचित्तियादि-अट्ठकथा ७८८ 

पाटलि-सुत्त २२६ 

पाटिक-सुत्त (पाथिक-सुत्त) ११७, 
१९१ 

पाटिमोक्ख- देखिए 'पातिमोक्ख'। 

पाठचरिय ७८९ 

पातिमोक्ख (पाटिमोक्ख) १३३,१५४ 
३७६, ४०८-४१२, ७९४ 

पातिमोक्ख की अट्ठकथा ६०९, ६१६ 

पातिमोक्ल-विसोघनी ६४८; ७०६ 

पाथिक-सुत्त, देखिए 'पाटिक-सुत्त'। 

पाथेय्य-अट्ठकथा ७९१ 

पाथेय्य-टीका ७९१ 

पायासिराजञ्ञ-सुत्त (पायासि-सुत्त) 

: ११७, १६६, १६८५, १६०- 
१९१, ५८४ 

पारमी महासतक ७२१ - 

पाराजिक (पाराजिका) ३७, . ११५, 
१४३; ३८५, ३६५, ३६७, ३९९- 
४०१ द्‌ 

पाराजिक-कण्ड ७८८ 

पाराजिककण्ड-अट्ठकथा ७८८ 

पाराजिककण्ड-टीका ७८८ 

पारानिस्सय ७९१ : 

पारायणत्थुतिगाथा-निदेंस २९८ . 

पारायणः-्चग्ग २५७, २९७, ३७०. 

पारायण-सुत्त २९७ 

पारायण-सुत्त-वण्णना २६८ 

पाळतक्क (बारतर्क) ७९१ 

` पालि तिपिटक'। 
पालिमत्तक-विनय-विनिच्छय-संगहो 


पासरासि-सुत्त देखिए 'अरिय- 
र अरिय 
पासादिक-सुत्त ११७, १६२,- २२३, 


पिगिय-माणव-पुच्छा २६७ 

पिटकत्तयलक्खणगन्ध (पिंटकत्रय- 
लक्षण ग्रन्थ) ६२९ 

पिण्डपात-पारिसुद्धि-सुत्त १२३, २०९ 
४३५ 

पिण्डो-निस्सय ७६१ 

पियंकर-सुत्त २६६ 

पियजातिक-सुत्त १२०, २०४, २११ 
पिरित--देखिए 'परित्त 

पुग्गल्पञ्जत्ति ११५, १३३, १४४, 
२३३, ४२६, ४३४, ४३७, ४३८, 
४४२, ४५०, ४५४, ५१०-५१३, 
५४४, ७८८ ` 

पुग्गलपञ्चत्ति की अट्ठकथा (पुग्ग- 
लप्पञ्चत्तिप्पकरणट्ठक्था) १, 
६२८ 

पुण्णकमाणव-पुच्छा २६७ 

220 त्त १२३, २०६ 

पुम्भर ७९१ 

पुराभेद-सुत्त २९७ 

पेटकालंकार ६५६ 5 

पेटकोपदेस (गन्धो) १३६, १६४, 
५५६, ५६३, ५८५, ७०६, ७६०, 

पेटकोपदेस-अट्ठकथा ६६०, ६४५, 
७४६ 

पेटकोपदेसस्स टीक ७१० 

पेतवत्यु १२६, १३३, १३४; १४३, 
१५०, २४९, २५०, २५५, .२५६, 
२६३, ३१०-२१४ 

पेतवत्थू (साट्टकथं) ७८६ 

पेतवत्थुस्स  (विमळविलासिनी. नाम 
अट्ठकथा (पेतवत्थु-अट्ठकथा) 
६३२, ६६७ 

पोट्ठपाद-सुत्त ११६, १६४, १६५, १६६, 
१६८, १८२, २२५ 

पोतलिय-सुत्त १६८, २०० 

पोराणट्ठकथा (पोराण-सीहरू-अटूठ- 
क्था) १; ५८५; ५८७-५९३ 

बोराण-खुहक्सिव्खा-टीका ६४४, ६४५ 
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देखिए 'खुहृकसिक्खा - टीका 
_ (पोराण) भी क 
पाराग टीका (अभिधम्मात्थसंगह) 
पर-देखिए, अभिषम्मत्य संगह' 
की 'पोराण टीका'। 
पोतालमाणव-पुच्छा २६७ 
प्रातिमोक्ष-सूत्र देखिए 'पातिमोक्ख'। 


फ़ 
फन्दन-जातक ३५४ 
ब 


बक-जातंक ३३७, ३४६; ३६४ 
बक्कुल-सुत्त १२२, २०७ 
चट्रक-जातक ३५६ 
kl (वृत्तरत्नाकर) ७६१ 
बहुधातुक-सुत्त १२२; २०६ 
बल-संयुत्त १२५, २२४ 
बहुबेदनीय-सुत्त ११६; २०१ 
जबालत्तजन ७६० 
यालपण्डित-सुत्त १२२, २०७ 
बारूपबोधन (व्याकरण) ७११, 
७५१ 
बारूप्पबोबन प्रुति (वृत्ति) -क्ररण ७६१ 
बालावतार (व्याकरण) ७४६ - ७५०; 
७६१ ; 
बालावतार-टीक॑ ७०९ 
बालावबोबन (व्याकरण) ७६० 
बात्रेर-जातक ३५०; २३५५ २६५ 
बाहितिक-सुत्त (बाहितिथ-सुत्त) १२० 
१५२, २०४; २११; २४७ 


बिळारवत-जातक (बिलार-जातक) 
३४६, ३५१, ३६२, २६४ 
बीजएग्रं ७६० 


बुद्धघोसुप्पत्ति ५६७, ५९% +९६ 
६०२, ६०३) ६०७; ६५१; ६६६, 
६८४-८६, ७५६ 

बुद्धबंध (तिपिटक का अंगमूर्त ग्रन्थ) 
१२८, १३३; १३४ १४३; २५०, 
-२५१; २५२, २५% २५७/ २४०: 
२५९; ३७४-३७५ 


बुद्धवंस (कस्सप-कृत) ७०७ 

बुद्धवसटुठकया ४१, ३७१, ४११, 
0 ५९९, ७८९; देखिए 

बया वा भी। 

रुढाळकार ६५३, ७२५, ७४ 

बुद्धिप्पसादिनी ७५४ 

वृहुज्जातक ७६१ 

वृहज्जातक टीका ७६१ 

बृहज्जातक निस्सय ७९१ 
बोज्झंग सुत्त २६७ 

बोज्झंग संयुत्त १२५, २२३ 

बोधिपक्खिय-दीपनी ६५७ 

बोधिवंस १४, ६६; ६५७, ७११, ७६०, 
देखिए 'महाबोधिबंस' भी। 

वोधिराजकुभार-सुत्त १२०, २०४, 
२१० न 

बोघिवंसत्यकथा, देखिए 'महा- 
वोबिउट्ठकथा'। 

बोधिकत्त (व्याकरण) ७४५ 

ब्रह्मजाल-सुत्त ११६, १७४-१७७, ३३९ 

ब्रह्मदत्त-जातक ३५३ 

ब्रह्मनिमन्तनिक-सुत्त ११९, २०० 

्रह्मायु-सुत्त १२१, १६३, २०४, २१० 

ब्रह्मा-संयुत्त १२३; २१५ 

ब्राह्मण घम्मिय-सुत्त (ज्राह्मणधम्मिय- 
सुत्त) २९६ 

ब्राह्मण-संयुत्त १२३, २१५ 


स 


मद्दसाल-जातक ३५४ 
महालि-सुत्त १२०, २०२ 
महदेकरत्त-सुत्त १२२, २०७, ४८९ 
भद्राबुघमाणव-पुच्छा' २६७ 
भयभेरव-सुत्त ११७, १६४ १६६, 
२२५, ३३७ 
मयभेरव-सुत्त-वण्गना ३३७ 
भरण्ड्‌-सुत्त २३८ 
मिक्लु-विसंग ४०७ 
मिक्‍्ख-पातिमोकक्‍्स १६८, ४०० 
भिक्खु-संयृत्त १२४, २१६, २२६ 
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समिक्खनी-पातिमोक्स ४०८ 
मिक्खनी-विमंग ४०७ 
मिक्‍्खनी-संयत्त १२३, २११, २२४, 

रेष 
मिस-जातंक ३४१, ३७७, ७७८ 
भीस-चरियं ३७७, ३७८ 
उज १२२, २०७ 

-चरियं ३७७ 

भ्रिदत्त-जातक ३७७, ६५५५ ७११ 
भेसज्ज मंजसा ७९१ 
मोजाजानीय-जातंक ३३७ 


म 


मक्कट-जातक ३५० 

मखादेव-जातक ३४९ 

न १२०५ २०३, ३३६ 

७०६ 

मग्गदीपनी ६५७ 

मग्ग-सयत्त १२४, २२३, २२७ 

मंगल्दीपनी (मंगलत्थ दीपनी) ६५४ 
६५५ 

मंगळ = :सुत्त (महीमंगल-सुत्त) २६० 
२६१; २६३, २६४, २६५, २९६ 

मच्छ-जातक २३५; ३४१; ३७७ 

मच्छराज-चरियं ३७७ 

मज्झिम-निकाय ३२, १०८, ११५, 
११७-१२३; १३२, १३३, . १३४; 
१४०, १४२, १६५-२११ 

मञ्झिम-निकाय की अट्ठकथा, देखिए 
पपंचसूदनी' 

मज्िम-निकाय की अटठक्था की 
टीका ६४३ 

मज्झिम-पण्णास ७८९ 

मज्झिम-पण्णास-अट्ठकथा ७८६ 

मज्झिम-पण्णास-टीका ७८९ 

मजसाटीका-त्याख्यं ७९१ 

मॉणकण्ठ "जातक ३३९ 

मणिदीप (मणिदीप) ६५२, ७१० 

मणिसारमंज्सा (मणिसारमंजूसं) 
६५२, ७१० 


८१४ ) 


मत्मपयांग ७६१ 

मधुपिण्डिक-सुत्त ११५, १६८, ४२५, 
५६१ 

मघरत्थपकासिनी ('मिलिन्दपञ्ह' की 
टीका) ६५२ 

मधुरत्यविलासिनी (मंघुरत्थपका- 
सिनी) ४१, ३७५. ४११, ५९ 
६०१; ७०७ 

श्ररत्थविलासिनी की टीका ६३२ 

मधुरसवाहिनी (मधुररसवाहिनी-- 
देखिए “रसवाहिनी'। 

मधुर-सुत्त (मघुरा-सुत्त) १२०, १३५, 
१५०, १५२, २०३ 

मंघुसारत्थदीपनी ६३५, ६३६, ६५४ 

मन्‌-घम्मसत्थ ६६२ 

मनु-वण्णना ६६२ 


मो ६६२ 
न रमा १४२, २६०, ३५२, 


४२७; ५८८; ६००, ६०६, ६०६, 
६२२-९३४, ६३४, ७०७ 
मनोरथपुरणी को टीका ६४३ 
मनोहारं ७१० 
मन्घातु-जातक ३४८ 
महा-अट्ठकथा ५८७-५९३, ६६७, 
देखिए 'पोराणट्ठकथा' भी। 
महा-अरियवंस-सुत्त ७७६, ७८० 
महा-अस्सपुर-सुत्त ११६, १६५, १६६, 
.२२५ 
महा-उम्मरग-जातक ३३८, ३५५, 
५७६, ७८५ 
महाकच्चान-महकरत्त-सुत्त १२२, २०७ 
महाकण्ह-जातंक ३६२ 
महाकपि-जातक ३३८, ३४२, २३५७ 
३६६, ७८५ 
महाकम्मविभंग-सुत्त १२२, २०८ 
महाकस्सपत्थेर-बोज्झङ्ग-सुत्त २६४ 
महाकस्सप-चरितं ६६० 
महाका (महाकप्प या महाकच्चायत) 
७९६० ; 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mh 0440 


3०, | 


(०१५ ) 


महाकालचक्क ७९१ 
महाकारूचक्क-टीका ७६१ 
महागण ७६० 
महागोपालक-सुत्त ११८, १९६ 
महगोचिन्द-चरियं ३७५ 
महागोविन्द-जातक ३३८ 
हागोविन्द-सुत्तं ११६, १८७, १८५, 
३३८, ३७६ यु 
महागोसिग-सुत्त ११८, १६३, ४२५ 
महाचत्तारीसक-सुत्त १२२, २०६ 
महाचन्दत्थेर-बोज्ञंग-सुत्त २६५ ` 
महाजनक-जातक २३५४, ३६१, ७८५ 
महाटीका (महाटीकं) .७०६ 
महा-तण्हा-संखय-सुत्त ११६, १६६ 
महाथेर-टीका ७६० 
मह्‌।दुक्खक्खन्घ-सुत्त ११८, १६७ 
महाधम्मसमादान-सुत्त ११६, -२०० 
महानाम-सुत्त २४१ 
महानारदकस्सप-जातक ३५२, ३६२ 
महानिदान-सुत्त ११६, १८४, ७४५, 
७४६ 
महानिहेस २५०, 
३७०-३७१, ७८६ . 
महानिददेसट्ठकथा (सद्धम्मप्पजोतिका) 
६३६, ७०८ 
महानिरत्ति गन्धो (महानिरुत्ति गन्ब) 
७०६, ७०६ 
महानिस्सर ७१० 
महानेक्खम्म-चम्पू ६६० 
महापदान-सुत्त ११६, 
३३६ 
महापदान-सुत्त-वण्णना ३३७ 
महापदेस-सुत्त ६३ 
महापरित्त- देखिए 'परित्त। 
महापरिनिब्बाण-सुत्त ११६, १४०, 
१५०; १५३, १५६, १६८, १८४ 
१८६, २८१, ३८६, ३८८; दः 
७७४ 
महापिंगल-जातक ३५०, २५१ 


२५५, . २५७, 


१ ८४- १ ८, 


महाएुण्णम-सुत्त १२१, २०६ 
पुनह 

महा मापक ३४२ 

महाबोबिवंस वोधिवंस न 
इद 900 

महावोधिवंसट्ठकथा ६९० - 

महामगल-सुत्त ७८२ 

महामालुक्य-सुत्त १२०, २०२ 

महामाग्गल्लानत्थेर-बोज्झंग-सुत्त २६५ 

महाराहुलोवाद-सुत्त ११९, २०१, 
२०९, २१० 0 

महालि-सुत्त ११६, १६०-१८१, २२४ 
२६७ 

महालोमहंस-चरियं ३७८ 

महावग्ग (विनय-पिटक) ८, २६, ९३. 
११५, १४३; १४८, २२६, २८१, 
४१२-४१५; ५४५, ७४४, ७८६; 
७६४ 

महावम्ग-अट्ठकथा ७८६ | 

महावग्ग-टीका ७८६ _ 

महावग्ग-संयुत्त ७८९ ` 

महावच्छगोत्त-सुत्त १२०. २०३, २१० 

महावियूह-सुत्त २६७ 

महावेदल्ल-सुत्त ११६, १२६, १५२ 
१९९ 

महावंस (महावंश) २; ११ १३, १४, 
४६, ९६, ९७, १०८, १०६, ११० 
११२, ११३, १३०, १३१, १३६, 
१४५, ४१५, ४२९, ४३३, ४४७, 
५९२, ६०२, ६०३, ६०७, ६२८, 
६५०, ६६६, ६७१-९८२, ६०६. 
७७०, ७७४, ७६० 

महावंस-टीका ४८८, ६४९, ६६७, 
६७१, ६७२, ६७४, ६८२, ७४१, 
७०, ७९४ हे 

महासकुलदायि-सुत्त १२०, २०३, २१०, 
२११, ७७४ | 

महासच्चक-सुत्त ११८, १६९६, २१० 
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. (८१६) 


सहासतिपट्ठान-सुत्त ११७, १६२: 
२२४, २६३ 


महासलयतनिक-सुत्त (सलायतन- 
विभंग-सुत्त) २०६, ५९२ 
७५७ 


महासमय-सुत्त ११६, १६२, १८८ 
महासारोपम-सुत्त ११८, १६६ 
महासीहनाद-सुत्त ११८ . २१९ 
महासुञ्जता-सुत्त १२२५ २०६, ३७२ 
महासुतसोम-जातक २४२, २१२, 
३७७ 
महासुदस्सन-चरियं ३७६ 
महासुदस्सन-जातंक ३७६ 
'महासुदस्सन-सुत्त ११६, १८७-१८८। 
३३६ जु 
-महाहत्यिपदोपम-सुत्त ११८, १६६, 
५४५ ८ 
'महिसिराजचरियं ३७७, ३७८ 
महिंस-जातक ३४२, ३७७ 
महोसटिठ (महोसघ) ७६० 
महोसंघ-जातक ३६७ 
समागन्दिय-सुत्त १२०, २०२, २११, 
२९७ 
साष-सुत्त २६७ 
मातिका (मातुका) ४२८, ४३४-४३६ 
'मातिकट्ठकथा-देखिए 'कखा वितरणी'। 
मातिकत्य-दीपनी ६४८, ७०६ 
मातुगाम-संयुत्त १२४, २२२ 
मातंग-चरियं ३७७ ' ` 
'मातंग-जातक ३७७ 
मारतज्जनिय-सुत्त ११६, २०० 
मार-संयुत्त १२३, २१४ 
भालाळकारवत्यु ६५६, ७४२ 
'न्निगपोतक-जातक ७८५ 
मिलिन्द-अट्ठकथाः ६६० . . 
म्नलिन्दपञ्ह (मिलिन्दपञ्हो, मिलिन्द- 
प्रशन) ३२, १३०, १३६, १४%, 


१६६, १६८, २३२ २५४, २६६, 
३०७, ३३६, ३५७, ४३२; ४२७, 
५५६, ५६३-५८५, ५९३, ७४४, 
७९६१ : 
मत्तमत्तदीपनी ७०७, ७४७ 
> _ देखिए 'न्यास' भी। 
मुखमत्तसारं ७१०, ७६० 
मुखमत्तसारं तट्टीकं ७१० 
मुखमत्तसार-टीका ७६० 
मुनिक-जातक ३३८, ३६३ 
मुनिगाथा ७७७, ७८० 
मुनि-सुत्त ७८० . 
मूगपक्ख-जातक ६२७, ७८५, देखिए 
तेमिय-जातक' भी। 
मूलटीका (मूलटीकं) ६२४, ` ६५२, 
६५४, ७०७- देखिए 'अभित्रम्म 
मूल टीका' भी। 
मूल-पण्णासक ७८९ 
मूलपण्णास-अट्ठकथा ७८६ 
मूलपण्णास-टीका ७८६ 
मूलपरियाय-सुत्त ११७, १६६ 
मूलयमक ७८८ 
मूल सिक्खा ६३७, ६४५ 
मूलसिक्खा-टीका »(मूलसिक्ल-अभिनव 
दीका वाचिस्परूक्ृत) ६४४५, ७०८ 
मूलसिक्खा -पोराणटीका (विमलसार- 
कृत) ६४५ 
मूसिक-सुत्त १३० 
मृत्यु-वंचन ७६१ 
भेत्तग्‌-माणव-पुच्छा २९७, २६९ 
मेत्त-सुत्त २६३, २६४, २६६, २६६ 
मेत्तमाव-सुत्त २६०-२९१ 
मेत्तानिसंस-सुत्त २६५ 
मोग्गल्लान (व्याकरण) ७०८, 
७४५, ७५२-७५६, ७६१; ७६० 
मोग्गल्लानपञ्चिका मोग्गल्लान- 
पञ्जिका) ७५३-७५४ 
मोग्गललानपञ्चिका - प्रदीप . (मोग्ग- 
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(८१७ ), 


ल्लानपञ्जिका-प्रदीप) 
७५५, ७६१ 

माग्गल्लान व्याकरणस्स टीका ७०८ 

माग्गल्लान-संयुत्त १२४, २२२, २२६ 

माषराज-माणव-पुच्छा २६७ 

मानय्य-सुत्तः (मोनेय-सूते) ७७७, ७८० 

मोर-परित्त-सुत्त २६५, २६६ 

मोहनयन ७९० 

मोहविच्छेदनी (धर्मशास्त्र - सम्बन्धी 
ग्रन्थ, राजबलू-व्यव्‌-दिन्‌-लिखित) 
१४, ६६२ 

मोहविच्छेदनी (अभिधम्म - सम्वन्बी 
लक्षण-प्रन्य, चोलिय कस्सप॒महा- 
थेर-रचित) ६३६, ७०७ 


य 


यक्ख-संयुत्त १२३, २१६ 

यतनभ्रभा-टीका ७९१ 

यमक (पकरण) ११५, १३४, १४४, 
४२६; ४३७, ४४१, ४४२, ४४६; 
५४१-५४३; १४४ 

यमकपकरणट्ठकथा ६२८ 

यमकवण्णना ६५५ 

यसवडढनवत्थू ६५५ 

यत्तिसंगह ७९१ 

युत्तिसंगह-टीका ७९१ 

युद्धजेय्य (ग्रन्‍्थ) ७९१ 

यघंजय-चरियं ३७७ 

यवंजय-जातक (यूघंजय जातक; युद्धः 

जय-जातक) ३७७ 

योगवित्तिच्छय ६४६, ७०८ 


र्‌ 


७५४- 


रदूठपाल-सुत्त १२०, २०३ 

रतन पंजर ६५८ 

रतनबिम्बवंसप्पकरणवंण्णना 

रत्तमाला ७९१ 

रत्तमाला-टीका ७६१ 

रतन-सुत्त २६१, २६३, २६२६६ 
२९६ १ 
पालि०-५२ 


६४ - 
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रतनसुत्त-वण्णना २६२ 
रथविनोत-सुत्त ११८, - १६६; १९८; 


रसवाहिनी ६३५, ६५०, ७२१; ७२४, 
७३६-७४० 

रसवाहिनी-गण्ठि ७४० 

राजमत्तन्त ७६१ 

राजमत्तन्त-टीका ७९१ 

राजसेवकदीपनी ७१७ 

राजाघिराजनामप्पकासिनी ६५६, 
७२५ ७४१-७४२ 

राजाधिराजविलासिनी ६५६ 

राजोवाद-जातक ३६७ 

राजोवाद-वत्यु ६५६ 

राध-जातक ३६६ । 

राघ-संयुत्त १२४) २२० : | 

राहुल-सुत्त २१९, २९६; २६७ 

राहुळ-सुत्त-वण्णना ४१५ 

राहुल-संयुत्त १२४, २१८-२१६ 

राहुळावाद-सुत्त १२६, २०६, २१६ 
देखिए 'लाघुलोवादे, 'अम्वल- 
हि तथा “महा- 
राहुलोबाद-सुत्त भी। 

रिक्‍्कणिय-यात्रा ७६१ 

रिक्कणियथात्रा-टीका ७६१ ' 

रुक्खघस्म-जातंक ३५४ 

रुरुमिग-जातक (रुरुमिगराज-जातक, 
रुरुजातंक) ३४२, ३७७ 

रुरुराज-चरियं ३७७, ३७८ 

रूपमाला ६५७ 

रूपसिद्धि (पकरण, व्याकरण) ७०७, 
७३६; ७४८, ७५०, ७६१ 

रूपसिद्धि-अट्ठकथा ७६० ` 

रूपसिद्धि - टीका (रूपसिद्धि-टीकं- 
सुम्मपञ्च-सुत्तं) ७०७, ७६० 

रूपसिद्वि-निस्सय ७६० 

झूपारूप-विभाग (बुढ्दत्त-कृत) ५६8 


& 
रूपारूप - विभाग (वाचिस्सर-इत) 
९४६ ; > हक 


॥ ॥ 
FI I लिला पल ला 


( ८१५ ) 


रूपावतार ७६० 
रोगनिदान ७६० 
रोगनिदान-निस्सय ७९१ 
रोगतिदान-व्याख्यं ७६१ 
रोगयात्रा ७६१ 
रोगयात्रा-टीका ७६१ 
रोगयात्रा-निस्सय ७९६१. 


रोहिणी-जातक ३४९ 


ला 


लक्खण-सुत्त ११७, १६२ १६२ 
१६२३, ७८२ 

लक्खण-संयुत्त १२४, २१८ 
लट्विक-जातक ७८५ 
लूट्किकोपम-सुत्त १२२, २००. 
लाघुलोवादे मुसावांदं अघिगिच्यम- 

गवता बुधेन भासिते ७८१ 
“लाम-सक्कार-संयुत्त १२४, २१८ 
गत्य विवरण (पकरण) ७१०, ७६० 
छिंगत्थ विंवरण-टीका 

(लिगत्थ विवरण टीक) ७०६, ७६० 
लिगत्थ विवरण पकासनं 

(छिंगत्थ विवरण पकासकं) ७१० 
लीनत्थदीपनी (“पटिसम्मिदामग्ग' 

की टीका) ६४६ 
लीनत्यप्पकासिनी ६४३, ७०७; ७१० 
छीनत्यवण्णता . नित्तिपकरण-अटूठ- 

कथा' की टीका) ६३२, ७०७ 
लीनत्थवण्णना (अभिधम्म-मूलटीका) 

की टीका ६३५, ६५२ 


लीनत्थविसोधनी (छीनत्यसूदनी) 
७५१ 
'रोकदीपसार (लोकप्पदीप-सार) 
६५१ ७१०; ७२५; ७३४, ७३८ 
लोकनीति ६५८ 
रोकपञ्ञत्ति (पकरण) ७११, ७६० 
७०६ 


.._ छोमसकंगिय भद्देकरत्त-सुत्त १२२, २०७ 


लोमसकस्सप-जातक ३६२ 
लोमहंस-जातक ३७८ | 
लोहिच्च-सुत्त ११६, १०३ 


वगरु-घम्मसत्थ ६६२ 

वंगीस-सुत्त २६६, २६७ 

बंगीस-संयृत्त १२३, २१६ म 
वचनत्यजौतिंका (वचनत्थजोति} 


७६५ : 
देखिए 'ृत्तोदय-टीका' भी) । 

बच्चवाचक (वाचवाचक) ७५६ 

बच्छगोत्त-संयुत्त १२४, २२१, ७५६ 

बजिरबुद्धि (समन्तपासादिका की 
टीका) ६३७ 

वज्जिपुत्त-सुत्त ३८४ 

वटुक-जातक २४३, ३५६, २७७ 

बट्ुपोतकचरियं ३७७ 

बटुकपोतक-जातंक ३४१ 

बड्ढफिंसूकर-जातंक ३५४ 

वण्णनानीतिगन्धो ७०६ 

वण्णुपथ-जातक ३३७ 

वत्थूगाथा २६७ 

वत्थूपम - सुत्त (वत्थ-सुत्त) ११७, 
१६६ 

वनपत्थ-सुत्त ११८; १६८ 

वन-संयुत्त १२३; २१६ 

वप्प-सुत्त १५६ 

वम्मिक-सुत्त ११८, १६८ 

बलाह-संयृत्त १२४, २२१ 

वसल-सुत्त (अग्गिकमारद्वाज-सुत्त) 
२६५, २९५, २९६. 

वाचकोपदेसः ७१६, ७५१ 

वानर-जातक ३५०, ३६२ 

वानरिन्द-जातंक ३४६, ३४१, ३६६ 

वासेट्ठसुत्त १२१, २०५५ २६६, २६७ 

विचित्तगन्ध ७९१ 

विजय-सुत्त २६६ 

विजय-सुत्त-वण्णना १७१ 
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( ८१६ ) 


चितक्कसण्ठान-सुत्त 
डा ११८, १६८ 

निंदधिमुखमण्डन-टीका ७१० 

निधुरपण्डित-जातक (विधूरपण्डित- 
जातक) ३५३, ३५६, ७८५ 

निनय-उत्तर सिंचय-अट्ठकथा ७८८ 

चिनयक्खन्ध-निदेस ७८८ 

विनय - गण्ढि (विनय-गण्ठि, विनय- 
गन्धि) ७०७ 

"विनय-गण्ठिपद्‌ ७८८ 

बिनय-गूल्हत्यदीपनी ६४८ 

निनय-गृल्हृत्थ दीपनी ७१५ 

दिनय-चुलूवरग ७८८ 

निनय-टीका (वजिरबुद्धिथेर - कृत) 
७९४ 

विनयत्थमंजूसा (विनयत्थमंजूसं-कंखा- 
नितरणी की टीका) ६४५, ७०८ 

विनय-परिवार ७८८ 

विन्रय-पिटक (विनय) २८, ३७, ४६, 
९३, ६५, ६६, ११४, १२६, १४४, 
२६७, ३३९, ३४०, ३७६-४२४, 
५८५ 

निनय-पिटक की अंडठकभा (विनथ- 
द्ठप्था)-देख्िए 'समन्तपासा- 
दिका'। 

विनय-महावग्ग ७८८ 

विनय - विनिच्छय (पकरण) (विनेय 
बिनिच्छयो) ५६७-५६८, ६८५, 
६८६, ७०६; ७६४ 

विनयविनिच्छय-टीको ६४६ 

विनय समुट्ठान-दीपनी ६४८, ७०६ 

विनयसंगह - पकरण (विनय महासंगह) 
६४३, ६५५, ७०८, ७९४ 

बिनय संग्रह-अट्ठकथा (महा) ७८८ 

विनय संग्रह-अट्ठकथा (चूल) ७८८ 

विनय-समुकसें ७७७, ७७६ 

विनय-सारत्थ-दीपनी ४६८ 

दिनय-सिचय-टीका ७८८ 

विनयालंकार-टीका ६५५ 

विमंग ११४, १४४; ४२६ ४३७, 


(विवक्कसन्यान- 


४३८, ४४२, ४५०, ४५२; 
४८९-५०८, ५४४, ५५८, ७८८ 

विमंग की अट्टकथा ४२७, ६०६, ६२८ 
देखिए 'सम्मोह विनोदनी' भी। 

विमत्यत्य (पकरण) ७१५, ७५६; ७६२ 

विसत्यत्य - टीका (विमत्यत्थदीपनी) 
७५६ 

चिभत्ति-कथा-वण्णना ७५६ 

विमतिच्छेदनी- देखिए 
बिंनोदनी'। 

विमतिविंनोदनी (विमतिच्छेदनी) 
६३६, ७७०, ७९४ 

विमलनिलासिनी (पितंबत्यु' एवं 
'बिमानवत्थु' की अट्ठकथा) ७०७ 

विमानवत्थु १२६, १३३, १३४, १४३, 
२४९; २५०, २५२; २५४, २५५, 
२५८, २५६, ३०१-३०४, ४८५, 
७८६ 

विमानवत्थुस्स बिमळबिलासिनी नाम 
अटूठकथा (विमानवत्यु-अटूट- 
कथा) ५८५, ७०७ . 

विमुत्तिमग्ग- देखिए 'विसुडधिमग्ग। 

विवादविनिच्छय ७१७ 

विरग्र ७६१ 

विरुघ-टीका ७६१ 

चिरोचन-जातक ३४६ 

बिसग्ह-जातंक ३४१ हस 

विसुद्धजनविलासिनी ६२६ देखिए 
जपदानटठकथा' भी। 

विसुद्धिमग्ग (विसुद्धिमग्गो) १, १२, 
१०३, १३६, १३७, १५६, १६६, 
२६४, ४२१; ४८२, ५६२, १६१, 
५६६, ६०४; ६०५, ६०६, 
६०७, ६०८, ६०९, ६१०-९१५, 
६२८, ६३०, ६४२; ७०७ 


विसुडिमणा-अद्ठकथा ७८६, देखिए 
परमत्थमंजूसा मी 


विसुद्धिमण्ग गण्ठि (गण्ठि) ६५५ 
. ७११ 


'बिमसि- 
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विसुद्धिमग्ग-गण्ठिपदत्य ६४५ 
विसुद्धिमग्ग-चुल्ल-नव टीका ७११ 
विसुद्धिमग्ग-टीका (विसुद्धिमग्ग की 
टीका ७८& देखिए 'परमत्य-मजूसा। 
ुद्धिमग्गदीपिका १०६, १३७, 
६५% 202 हत 
जिसुद्धिमग्गसंखेपस 
शत (बींणुपमोवाद-सुत्त) 
६७ 
वोमंसक-सुत्त ११६, २०० 
वोसति-जातक-अट्ठकथा ७८९ 
वीसतिंवण्णना ६५% 
बुत्तमाला (बुत्तिमालासन्देससतक) 
७६५ 
बत्ति मोग्गल्लान ७६० 
बुतोदय ७६४; ७६५, ७९१ 
वत्तोंदय-टीका ७६५, ७९१ 
वृतोदय-पंचिका ७६५ 
वतोदय-विवरणं ६४६, ७०८, ७६% 
वतरत्नाकर (बरित्तरत्नाकर) ७६१ 
नत्ति (वृत्ति), कच्चायन - व्याकरण 
पर--देखिए 'कच्चायन-व्याकरण | 
वृत्ति (मोगाल्लान - व्याकरण पर) 
देखिए मोग्गल्लान-व्याकरंण। ` 
वेबनस - सुत्त (वेखनस्स - सुत्त; 
वेणसःसुत्त) १२०, १६४, २०३ 
वेडक-जातक ३४६ 
वेदना परिग्गह-सुत्त २०३ 
१२४; २२२ - 
मत्त निर्शत्त वण्णना ७६१ 
वेदन्म-जातक ३५५ 
वेरञ्ज कण्ड वण्णना २ 
वेरंज-सुत्त (अंगुत्तर) १६५, २४६ 
वेरंजक-सुत्त (मज्झिम) ११९, १९९ 
वेस्सन्तर-चरियं ३७६, ३७८ 
चेस्सन्तर-जातक ३४१, २४५ २५२, 
३६०; ३६५; ३७६, ७४२ 
वंशत्यप्पक्ासिनी ६४६, देखिए 'महा- 
वंत-टीका' भी। 
' च्यंग्धी-जातक ६६६, ७०१-७०२ 


व्याकरण-सहृसिन्धु ६६० 
श 


स्यारामिति कव्य ७९१ 
इयारामिति कव्य-निस्सय ७९१ 


स 


सकलिक-सुत्त २२६ 

सक्कपञ्ह-सुत्त ११६, १२६, १०८ 
१८९, ५८४ 

सक्क-्संयुत्त १२३, २१७, २२६ 

सगाथवग्ग १२३, २१४, २१७ 

सगाथवग्ग-संयत्त ७८६ 

सगायवगग संय॒त्त-अटठकथा ७८६ 

सगाथवग्ग संयुत्त-ठीका ७८९ 

संकिच्च-जातक ३५२, ३५६ 

संखचरियं ३७६ 

संखपाल-चरियं ३७७ 

संखपाल-जातक ३४५४, २७६, ३७७ 

सङखारमाजनिय-सुत्त १२६ 

संखारुप्पत्ति-सुत्त १२२, १२६, २०६ 

संखित्त-सुत्त २४३ 

संब्ेपत्थजोतनी ६६० 

संब्ेपटठकथा ५८८ 

संसेप-वण्णना ६४८, ७०९, ७१% 

संगारव-सुत्त १२१; २०५ 

संगीति - परियाय - सुत्त (संगीति-सुतत) 
११७, १४२, १६५; १९४; २२% 
२३२; २३४; २६३, ४२५, ४२५, 
४५४; ७७८ 

संगीतिवंस ६५६, ६६०, ६६६, ७०१ 

संघभेद-जातंक ३५० 

सच्चविभंग-सुत्त १२२; २०६, २६५; 
४३० 

सच्चसब्हय-चरियं ३७७ 

सच्चसंखेप ६३५, ६४६, ६४७, ६९५८; 
७०७ 

सच्चसंखेप - टीका (वाचिस्सर-कृप) 
६४५, ६४७ 
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सच्चसंखेप-टीका (सुमंगल-कृत) ६४७ 
सच्चसंपामिनवटीका ६४७ 
सच्च-संयुत्त १२५, २२५ 
सच्चंकिर-जातक ३६४, ३६६, ३७७ 
सज्ञाय-सुत्त ६२, २६६ 
सल्लायतन-वर्ग ७८६ 
सलायतनवग्गसंयुत्त-अट्ठकथा ७८६ 
सलायत्नविमंग-सुत्त 
(सलायतन-सुत्त) १२२, २०८, ४३५ 
स्ायतन-संयृत्त १२४, २२१, २२६ 
सतिपट्ठान-सुत्त ११७, १९७, २२४, 
२३०, ४८० ` 
सतिपट्ठान-संयुत्त १२५, २२४, २२६, 
सत्ताभिघम्मगन्ध-अट्ठकथाय मूलूटीका 
६३४ 
सत्थेक विपसव प्रकाश ७९१ 
सत्यत्तत्वावबोघ ७६१ . 
सहकारिका ७६०; ७९१ 
सह्त्यभेद चिन्ता ७०९, ७१७, ७६० 
सहृत्थभेदचिन्ताय टीका ७१०, ७६० 
सद्धत्थभेदचिन्ता-निस्सय ७६१ 
सददत्थभेदचिन्ताय मञ्झिमटीकं ७११ 
७९० 
सदृत्यभेदचिन्ताय महाटीकं ७१०, ७६० 
सहनीति' (व्याकरण, पकरण) १२ 
६४६; ७०९; ७१५, ७४५, ७५६- 
७५८, ७६१; ७६० 
सहनीतिंसंवण्णना १२, ७१७, ७४८ 
सहृबिन्दु ७०६, ७१५, ७५१ 
सहृबुत्ति (सह्दवुत्तिपकासकं) ७०९ 
७१०; ७१६, ७५६ 
टीकं ७१० 
महृनुत्तिविवरण ७६० 
सहलंखेप ७६० 
सहल सद्दसारत्यजाछिनी ६५७; ७१०, ७१६; 
७४० 2 
सदृसाःत्यजालितिया टीका ७०६ 


सद्दावतार ७६० ७६० 


सद्धम्मट्ठतिका (सद्धम्मटिठतिक) 
६३६, ७०८ 
“देखिए 'सद्धम्मप्पज्जोतिका' भी । 

सद्धम्मदीपक ७६१ 

सढम्मप्पकासिनी (“पटिसम्मिदामग्ग' 
की अटूठकथा) ६३६, ७०८, ७१६ 

सम्मप्पज्जोतिका (सद्धम्मपज्जोतिका 
---महानिद्ेस की अट्ठकथा) 
६३६, ७०८, ७१७ 

सद्धम्ददीपक ७६० 

सद्धम्मप्पतिरूपक-सुत्त ३८२ 

सद्धम्मविलामिनी-देखिए 'सद्धम्मप्प- 
काध्िनी'। * 

सद्धम्मसंगह (सद्धम्मसंगहो) ३, १४, 
६६, ११०, ११३, ११४ १२६, 
१३२, १५७, १६५, २१२, २३२; 
२५०, २५१, ३३८, ४२६, ४४६, 
५८७, ५८९; ५६०१ ५९५, ५९६, 
६०२; ६०३, ६०४, ६०५, ६२१, 
६२६, ६४३, ६६६; ६८६, ६८७- 
६६०, ७२२, ७३४, ७४९ 

सद्धम्मसम्मोस-सुत्त ६३; १३० 

सद्धम्मपाय ७९१ 

सद्धम्मापायन ६३५; ६५०; ७२५, 
७३६-७३७ 

सद्धम्मोपायन-विग्गह ७२७ 

सन्दक-सुत्त १२०, १५६, १६६ २०३ 

सन्देस-कथा ६५७; ६६६, ७०-७०५ 

सन्जिभेद-जातक ३४०, ३६३, ३६४, 


७८५ 
सन्न (सञ्चय ‘अभिघानप्पदीपिका' पर) 

७६४, 'विसुद्धिमर्गः पर ६४६ 
सप्पुरिस-सुत्त १२१, २०६, ७७६ 
सब्बगुणाकर (व्याकरण) ` ७४५ 
सब्बदाठ-जातक ३५१ 
सब्वासवं-सुत्त ११७, १९६ 
समिय-सुत्त २६६, २६७ 
समणमण्डिका-सुत्त १२०५ २०३ 
समन्तऽटवण्णना; (सुमतकटवण्णना 

६३% ६५०) ७०९, ७४० 
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समन्तपासादिका - अत्ययोजना ६५४- 
६५५, ६६० 

समन्तपासादिका (विनयद्ठकथा) १०, 
१३, २९, ९३, ६६, ६७ ११०, 


११३, ११५, १२८, १३१; १३४, ` 


१४०, १५५, १५७, २८७, ३३५, 
३८३, ३६०, ३९१; ३६२; ४०६ 
४२५, ४२६, ४२६, ४३३, ४३५, 
५८७, ५९१, ५६२, ६००, ६०६, 
६१८, ६१६, ६६७, ६६०, ७०७; 
` ७२८, ७७०, ७९४, 
समासतद्धित - दीपनी ७६० 
समुगा-जातक ३६२ 
सम्मसादनिय-सुत्त ११७, १६२ २६७. 
४३५ 
सम्बन्ध चिन्ता ६४४, ७०८, ७४५ 
सम्बन्बचिन्ता-टीका ६४६, ७०८, ७४८, 
७६० 
सम्बन्धभालिनी ७६०, ७९० 
सम्बरिमाया-सुत्त ३७ 
सम्बहुल-सुत्त २२८ 
सम्बुल-जातक ३५६ 
सम्मव-जातक ३५३ 
सम्मप्पधान-संगुत्त १२५; २२२, ७७४ 
सम्मापरिन्त्राजनिय-सुत्त : २९७ 
सम्मोदमान-जातक ३४६, ३६४ 
सम्मोहनासिनी (विनय - सम्बन्धी 
रचना) ६६० 
सम्मोहविनासिनी (व्याकरण-सम्बन्धी 
रचना) ७५० 
सलिए 'कच्चायंनसार-अभिनव- 
टीका भी। 
सम्मोहविनोदनी ६०६; ६२८ 
सम्मोहविनोदनी-अट्ठक्था ७८८ 
सरणत्तयं २६० 
सरणत्तयवणेणना २७१, २१२ 
' सरम-जातक (सरभ-भिग-जातक) ३४२ 
सरमंग-जातक ३५४ 
सल्ल-सृत्त २६७ 


सल्लेख-सुत्त ११७, १६७ 
सलायतन-सुत्त २०८ 
ससपण्डित-चरियं ३७६, २७८ 
सस-जातक (ससपंडित-जातक) ३४१, 
३६३, ३७६ 
सहस्सरंसिमारिनी ७६० 
सहस्तवत्थृप्पकरण ७२५, ७४१ 
सहर्अवत्थुट्टकथा ७४१ 
साघुविलासिनी (साबुजनविलासिनी) 
६५६ 
साम - जातक (सुवण्णसाम-जातक) 
३६० 
सामगाम-सुत्त १२१, 
४३% 
सामञ्ञफल-सुत्त ११६, १६४, १६५, 
१६७, १७७-१७५, ३३६ 
सामञ्ञफलसुत्त-वण्णना १, २ 
सामण्डक-संयृत्त १२४, २२२ 
सारत्थदीपनी (समन्तपासादिका की 
टीका) ६४३, ७०८, ७६४ 
सारत्थप्पकासिनी (संयुत्त-निकाय की 
अट्ठकथा) ९७, २९८, ३१४ 
५८८, ६०६, ६२१-६२२, ७०७ 
सारत्थप्पकासिनी की टीका ६५६ 
सारत्थमंजसा (सारत्थमंजूस) (पठम, 
दुतिय; ततिय; चतुत्थ) ६४३, ६४४, 
७०८ 
सारत्यविकासिनी ७५० 
सारत्थविलासिनी ७५६ 
अ च्चय ६५० 
सारत्थः ६४७ 
सारत्यसंगह ७१० 
सारपिण्ड ७९१ 
सारसंगह (सारत्थ संगह) ६५०, ७९१ 
सारसंगह-निस्सय ७९१ ` 
सारिंपुत्त-सुत्त २६७, ७८१ 
सारिपुत्त-संयुत्त १२४, २२० 
सालित्तक-जातक ३५४ 
सालक-जातक ३३८ 
सालय्यक-सुत्त ११६; १९६ 


२०५; ४०५, 
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सासनवंस (सासनवंसो) ३, १२, १४; 
११२, ११३ ५९५, ५६६, ६०२, 
६०३, ६२६, ६३५, ६३६, ६४५, 
६४७, ६४५, ६५७, ६५८, ६८६, 
७०३, ७०५, ७११, ७१९, ७२०, 
७२२, ७३२, ७४५, ७४८; ७५८, 
७६० ७६४. ७६५ 

सासनवंसदीप १४, ६५७, ७१९-७२२, 
७२८ 

सिगाल-जातक ३५१, ३६४ 

सिगालोव।द - सुत्त (सिंगालोवाद-सुत्त, 
सियाल - सुत्त, सिगालक-सुत्त) 
११७, १६३, ७७९; ७८२ 

सिवि-जातक ३४१; ३५०, ३६३; ३६४, 
३७६; ३७८ 

सिविराजचरियं ३७७, ३७८ 

सीमालंकार (पकरण) ७०९, ७१५, 
७९४ 

सीमाळंका रछेइनी ७९४ 

सरीमालंकार-संगह ६४५, ७९४ 

सीमालक्खणदीपनी ७६४ 

सीमालंकारसंगहर्सटीका ६४८, ७०६ 

सोमाविवादविनिच्छय ६५७ 

सीमाविवादविनिच्छय-कथा 
७९४ 

सीलक्था ७१७ 

सील्वखन्ध ७८९ 

सीलक्खन्ध-अटुठकथा ७८९ 

सीलबखन्ध-टीका ६६०, ७८६ 

सीलवनागचरियं ३७७ 

सीलवनाग-जातक (सीलनागराज- 
जातक) ३४९, ३७७ 

सीलविनिच्छय ६५७ 

सीलवीमंसन-जातकं ३४१ 

सीहचम्म-जातंक ३५०, ३५१ ३६४ 

अ SF 
यु ७११ 

सीहलट्ठक्था (पिहली 
१३, ५८८-५९२. 
ट्ठकथा' भी। 


दशल; 


अटठकंथाएँ) 


देखिए 'पोराण- ` 


सीहलट्ठकथा-महावंस ६७२; ६७३, 
६७४ 


होहु २४६ 

सुचिलोम-सुत्त (सूचिलोम-सुत्त) २९६ 

सुजात-जातंक ७८५ 

सुतसोमचरियं ३७७ 

डा (सुततनिद्देसो) ७०९, ७१४, 
७४८ 


सुत्त-निपात २९, १२६, १२८, १३३, 
१४३, १७०, २४९; २५५, २५८, 
२५९, २६०-३०१, ७८९ 

सुत्त-निपात की अटूठकथा, देखिए 
'परमत्बजोतिका'। 

सुत्त-पिटक ११५-३७८ 

सुत्त-माला ७५६, ७५७ 

सुत्त-विमंग ११५, १३३, १४३, ४०७- 
४१२ 

सुत्त-संगह १३६, ५८५-५८६, ६५१ 

सुसंत्तगहट्ठकथा ५८५ 

सुत्तावली ७६० 

सुद्धट्ठक-सुत्त २६७ 

सुघीरमुखमण्डन ७६० 

सुन्दरिकमारदाज-सुत्त २२९, २६६ 
२९७ है 

सुनक्खत्त-सुत्त १२१, १६६७ २०५ 

सुपणण-संयुत्त १२४, २२१ 

सुप्पारक-जातक २४१ 

सुबोधलंकार ७००, 
७९० 

सुबोधालंकार-टीका ६४६ ७६६, ७६० 

सुबोधालंकारस्स नवटीका ७११ 

सुम-सुत्त १०८; ११६; १२१, १४२ 
१५० १५२ १६४, १६५, १६७; 
१८२, २०५, २२६ 

सुम-सुत्त-वण्णना २०८ 

सुमासित-सुत्त २६७ 

सुमहावतारों (प्रत्य) ७१० 
सुभेघ-कथा ७१६ 

सुमंगलप्पसादनी ((खुद्कसिक्खा' की 
टीका) ६४६, ७०८ 


७६५-७६६; 
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सुमंगलविळासिनी १, ९३; ६६, १२६; 
१३१; १३२, १५% १७२, १९३, 
२११, २४० २५१, २८७, २३७, 
३३८, ३९५; ४१४, ४२९, ४३३, 
४३७; ५८७ ५८८) ५९२. ६००, 
६०९, ६११, ६२०, ६६०, ७०७; 

सुमनकूटवण्णना--दैखिए 'समन्तकूट- 
बण्णना'। 

सुरापान-जातक २५५ 

सुरिय-सुत्त २६५ 

सुरुचि-जातक ३५३ 

.सुवण्णसाम-चरियं ३७७ 

सुवण्णसाम - जातक (साम-जातक) 
३७७ 

सुसहमिद्धि ७५६ 

सुसन्वि-जातक ३५५, ३६% 

सुसीम-जातक ३५४, ३६२ 

सूचि-जातक ३४३ 

सूल-छारक ७९१ 

सेख-सुत्त (सेक्ख-सुत्त) ११९, २०० 

सेतकेतु-जातक ३५९ 

IR ताएक ३५८ 

छ-सुत्त १२१, २०४; २९६, २९७ 

सेवितव्ब-असेवितव्ब-सुत्त १२१, २०६ 

` सोणक-जातक ३६१ CRS 

सोणदण्ड-सु्त ११६, १६४, १६५; 
१६५, १७६, २२५ 

सोणनन्द-जातक ३७७ 


सोतत्तगीनिदान ` - (सोतत्तगीनिंदानं) 
६२७, ७०६ 

सोतप्पमार्नी ७११ 

सोतमालिनी ७६० 

सोतापत्ति-संयुत १२५, २२५ 

३७७ 

सोमनस्स-जातक ३५३, ३७७ 

संयुत्त-निकाय ९३, ११५, १२३-१२५, 
१३२, १३३, १३४, १४०, १४१; 
१४२, २११-२३१, ४४३, ४४४ 

संयुत्तःनिकाय की अट्ठकथा--देखिए 
“सारत्थप्पकासिनी'। 

संवण्णना ('अमिघानप्पदीपिका' की 
टीका) ७१६, ७६४ 

संवण्णनानयदीपनी ७६० 

संवर-जातक ६५३, ७१६ 

संसुमार-जातक ३४३, ३५१, ३६२ 


ह्‌ 

हत्यवनगल्लविहारवंस-देखिए 

'अत्तनगलुविहारवंस'। 
हत्थिपाल-जातक ६२७, ६५३, ७१६ 
हरितमातर-जातक ३५४ 
हिरि-सुत्त २९६ 
हेतुबिन्दु ७९१ 
हेतुबिन्द्र-टीका ७९१ 
हेमकमाणवःपुच्छा २९७ 
हेमवत-सुत्त २९५, २६६ 
हंस-जातक ३४१ 
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२-पालि-प्रन्थकार 


अ 

अग्गपण्डित (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 
७०६, ७५७ 

अग्गधम्मालंकार ६५५ 

अग्गवंस ६४६, ७०६, ७४५, ७५७ 

अत्तरगम वण्डार राजगुरु ७५२, ७६० 

अनुरुद्ध (परमत्थविनिच्छय, नामरूप- 
परिच्छेद और अभिषम्मत्थसंगह 
आदि के लेखक) १३६, ६३४, 
६३७; ७०८ 

अभय (पगान के भिक्षु, सहत्यभेद- 
चिन्ता की टीका के लेखक) ७१०, 
७४८ ब 

अभयगिरि कविचक्रवर्ती आनन्द 
महाथेर, देखिए (आनन्द असय- 
गिरि कविचक्रवतो महाथेर) । 

अभिघज महारट्ठ गुरु महन्त रेवत 
न्योंगन सयदाव (वरमी स्थविर) 
६६० 

अरण्यायतंन (आनन्द वनरतन) ६३५, 
७३६, देखिए आनन्द (“वनरतन') 
भी। 


अरहन्त उपतिष्य-देखिए उपतिष्य 
(अरहन्त, विमुत्तिमग्ग' के लेखक)। 

अरियवंस (महाविहारवासी भिक्षु 
सुत्तसंगह' के लेखक) ५८६ 

अरियवंस (बरमी भिक्षु) ६३८; ६१२, 
६५३, ७१०, ७५९, ७६४ 


अरियाळंकार (बरमी भिक्षु) ६५५३ 


७५० 
आ 


आनन्द (अमयगिरि-कविचत्रवर्ती, 


महाथेर) 'सद्धम्मोपायनः के 
रचयिता) ६३५, ६५०, ७३६ ` 
७३७ 


आनन्द (वनरतंन, अरण्यायतन) 
६३५, ६५०, ७३५, ७३९ 

आनन्द (वनरतन तिस्स मूल टीका 
के लेखक) ६३४, ६३५, ६४५, 
६५२, ६५४, ७०७ 

आनन्द (कञ्चिपुरनगरवासी - भिक्षु 
जिन्हें छपद अपने साथ सिंहल से 
बरमा ले गये) ६३५ 

आनन्द (महानन्द, महानाम-हुँसा- 
वतीनगरवासी वरमी मिक्षु 

मधघुसारत्यदीपनी के लेखका 

६३५, ९३६ 


उ 


उत्तम (बालावतार-ठीक के लेखक) 


७०९ 
० गै 

उदुम्बर (आचाय ७१० 
उपतपस्सी (वुत्तमाला के लेखक) 
अ (अरहन्त, 'विमृत्तिमग्ग' के 


लेखक) १४, ६६०-६६१ 
उपतिष्य (आचार्य, 


क 
कच्चायन (कात्यायन; पालि व्याक 
रणकार) ५६२, ५६३ 
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कच्चायन (“नत्तिपकरण' और पेटक- 
पदेस” के लेखक) ५६१-५६३, 


७४६ ु 

कण्टकखिप नागित (बरमी भिक्ष, 
आचार्य), (खण्टकखिप नागित' 
भी) ६५१, ६५७, ७१६, ७५०, 
७५८ | 

कल्याणिय थेर ६५१ 

कस्सप (काशयप, अभिघम्म सम्बन्धी 


“मोहविच्छेदनी', 'अनायगतवंस', 
'विमतिच्छेदिनी' आदि ग्रन्थों के 
रचयिता) ७०७, ७२७-७२५, 


देखिए चोलिय कस्सप' भी। 
कोसम्बी (घम्मानन्द)-देखिए 
'घम्मानन्द कोसम्ब्री'। 

'क्यच्ा (क्यस्वा, क्योच्वा, वरमी राजा, 
पालि ग्रन्यकार) ७०९, ७१५- 
७१६, ७२८, ७५१, ७५८-७५९ 

स्त 


खेम (खेमप्पकरण' के लेखक) ६३४; 
६३७; ७०८ 


ग 

गुणसागर (सागर, ग्रन्थकार) ७१०; 
७५८ 

च 

चतुरंगबल ७६४ 

चीवरो (ग्रन्थकार) ७१० 

चुल्लघम्मपाल ६३४-६३५ ६४६, 
७०७ 

चुल्लवुद्धघोत ६२७, ७०६ 

चुल्ल वजिरो ७०७ 

चुल्ल विमळूबुद्धि (चूल विमलबुद्धि, 

22. नवविमलबुद्धि) ६५१, ७०७, ७६५ 

थ करप (महाथेर, दमिलरट्ठ- 
वासी, 'कस्सपथेर) ६३४, ६३६, 
5९ 

चाल्य दीपंकर (“झूपसिद्धिपकरण' 
तथा 'पञ्जमयु' के लेखक) 


७३५, ७३७, ७४६---लिए 
'दोपंकर' और बुद्धप्पिय भी। 
छ 
छक्किन्दामिरि (वरमो 
६५८, ७६६ 
छपद (छपट) ६३५, ६३७, ६३५, 
६४७-६४८, ६४९, ६५५, ६९४, 
७०६, ७११, ७४७, ७४९, ७५७ 
—_देखिए “सद्धम्म जोतिपाल' भी। 
ज्‌ 
जम्बुधज (जम्बुध्वज, ग्रन्थकार) ७६० 
जयबाहु ७२१ 
जेय्यसूर (यू-यन्‌) ६५८ 
तर 


जाणकित्ति (थायी भिक्षु) ६५४ 

जाणवर (बरमी भिक्षु) ६५६, ७६४ 

आणविलास (बरमी भिक्षु) ७५१ 

भाणसागर ७१० 

आणामिवंस (बरमी संघराज) ६५५, 
७१६ 

नाणिस्सर (महागोड सिरि) 
देखिए 'महागोड सिरिबाणिस्सर' । 


त 


तिपिटकालंकार (बरमी भिक्षु) ६५५, 
७४२ 
तिलोकगुरु (त्रिलोक गुरु) ६५५ 


द्‌ 

दागोद उपसेन (थेर) ६६० 

दाटानाग (बरमी भिक्षु, “निरत्तिमार- 
मंजूसा' के लेखक) ७४८ 

दीप (ग्रन्थकार, भिक्ष) ४१७ 

दीपंकर ७०७--देखिए चोलिय दीपंकर', 
और 'बुद्धप्पियः भी । 

देव (स्थविर, सुमनकूटवण्णनाः के 

_ लेखक) २०६ 

देवरव्खित ६५४, ७२१ 
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घ 

वम्मकित्ति (थेर, महावंस' के प्रथम 
परिब्धनकर्ता) ६०२, ६२८, ६५०; 
६५३ 

वभ्मकित्ति ('दन्तघातुपकरणः के 
लेखक) ७०६ 

घम्भकित्ति (महाथेर, सिंहली भिक्षु 
सारिपुत्त के शिष्य, 'दाठावंस' के 
रचयिता) १४. ६४८, ६६९ 

'बम्भकित्ति महासामि (शिहली भिक्ष, 
'सद्धम्मसंगह' और 'वालावतार' के 
लेखक) ६०३, ६५१, ६८१, 
६८९-६९०, ७४६, ७५० 

घम्मदस्सी ('वच्चवाचक' के लेखक) 
७५६ 

बम्मपाल (भदन्ताचरिय) १, २२, 
४१, ४७, ४०६; १६२, भ८ण्; 
५९५, ६२१, ७०७, ७४२ 

'बम्मबुद्ध (बरमी भिक्षु) ७६४ 

अम्मविलास (सारिपुत्त, वरमी मिक्षु 
'घम्मविलास घम्मसत्थ' के लेखक) 
६६२ 

-बम्मसिरि (वर्मश्री, खुद्दकसिक्खा के 
लेखक) ६३४, ६३५, ६३७, ७०५, 


७४८ 

बम्मसेनापति (वरमी स्थविर; 
'कारिका' (व्याकरण-ग्रन्थ) के 
लेखक) ७१० 


भम्मानस्द (आचार्य, 'गन्ववंस' के 
अनुसार 'कच्चायन-सार आदि के 
लेखक) ७१० 

“मस्मानन्द (घर्मातन्द, कोसम्बी 
'असिधम्मत्यसंगह 'नवनीत 
टीका! और 'विसुद्धिमण्ग की 
वंवसुद्धिमग्गदीपिका' के लेखक) 
१३७, ४४६, ६२७ 

घम्मानन्द (सिंहली भिक्ष) ६५८, ७५० 


न 


नन्दपञ्च (वनवासी थेर, 'गन्धवंस' के 
लेखक) ७०६ 

चव महानाम-देखिए 'महानाम' 

चव मागाल्लान ७०८--देखिए 'मोग्ग- 
ल्लान'। 

नव विमलवृद्धि ७०९, ७६५--देखिए 
“चुल्ल विमलबृद्धि' भी। 

नव मेघंकर ७१० 

नागसेन (भदन्त, महानाग्रसेन) ५६४, 
अद्‌ 

नागित (आचरिय, बरमी भिक्ष 
“सहसारत्थजािनी' के लेखक) 
७१०-_देखिए कण्टकखिप नागित 
भी। 


पञ्चारंसि ६४८ 

पञ्चासामी (पञ्च सामि, प्रज्ञास्त्रामी) 
१२; १४, ७१२; ७१%, ७१६, 
७१७, ७४८, ७६४ 


पियदस्सी ६३५ 
ब 


बुद्धघोष १, २, ३, १२, १३ १४ २६ 
३०, ३१, ६६, ११०, १३०, १३१, 
१३६, १३७, १४२; १५६; १५७ 
१५६, १६०, २०८, २११, २३२, 
२५१, ४०६, ४१०, ४२५, ४२६, 
४२८, ४२९; ४३१, ४३७, ४४२, 
५१७, २१६७, ४८७-६४१, 
७०६ 

बुद्धत्त १८८५, ५९५-६०१, ७०७, 
७३२; ७४२ 

बुद्धनाग (िहूली मिक्षु सारिपुत्त के 
शिष्य) ६४४, ६४५ ७०८ 

बद्धप्पिय (चोलिय दीपंकर, 'रूपसिद्धि 

3 और पञ्जमधु' के रचयिता) ६३५ 
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६५०; ७३४५; ७३६ ७३७; ७४८, 
७३६-देखिए 'चोलिय दीपंकर मी। 

नु (सदसारत्थसंगह के 
लेखक) ७१० 

बुद्धप्पिय (बोदोपया )--हैखिएं बोदो- 
प्या'। 

बुद्धरक्खित ६४८, १०४ ७३१ 

_ ७३२ 

बोदोपया (बुद्धप्रिय, वरमी राजा) 
६५६, ७१६, ७४१ 

बोधिरंसि (थायी भिक्षु) ६५४ 
ब्रह्मदत्त (कच्चायन - व्याकरण पर 
'पयोग' के लेखक) ७४७ 


म 


मंगल (वेषेह थेर के गुरु; सिंहली भिक्षु) 
६८५ टर 
मंगल (गन्धटिठ' के लेखक, बरमी 
सिक्कु) ७५६ ` 
मंगल- देखिए 'महामंगल'। 
महा-अग्ग - पण्डित, देखिए अग्ग 
पण्डित । 
महाकच्चायन (महाकात्यायन) ५६१, 
५६२; ७०६९, ७४५ 
य भी। 
महाकस्सप क्षु उदुम्बर- 
गिरिवासी, ` बारहवीं शताब्दी, 
“अभिघम्मत्यसंगह' पर 'पोराण 
टीका' के लेखक) ६४३ 
महाकस्सप (वरमी भिश्नु, सन्नहदों 
, शताव्दी, अभिषम्मत्थ-गण्ठिपद' 
कर लेखक) ६५५ 
महागोड सिरि आणिस्सर (ई 
स्थविर) ६४८ रो 
महानन्द-देखिए 'महानन्द'। 
महानाम ('महावंस' के रचयिता) ६७३; 


- ७०८ 
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महानाम (द्वितीय. महावंस-टीका' ; 
लेखक) ६४६ 


महानाम (नव महानाम, 'सद्धम्मप्य- 


: कासिनी' के लेखक) ६३४, ६३६, 
७१६ 

महानाम (महानन्द भी, आनन्द भो, 
'मघुसारत्थदीपनी' के लेखक) 
६३६, ६५४ 

महामंगल (मंगल, सिहली भिक्षु, 
'बुद्धघोसुप्पत्ति' के लेखक) ६०३, 
६५१, ६८४-६८५, ७५९ 

महायस ('कच्चायन भेद और 
(कच्चायनसार' के लेखक, बरमी 
भिक्षु) ६४४, ७५० 

महावजिरबुद्धि ७०७ 

महाविमलबुद्धि ६४२, ७४७ 

महासामि (महास्वामी, 
पश्च्छेद' पर अभिनवटीका के 
लेखक, बरमी भिक्ष) ७४५ 

महासामि (महास्वामी, सिंहली भिक्षु, 
'मुळसिक्खा के लेखक) ६३४, 
६३७, ६४५ 

मिंगुन्‌ सयदाव (वमी भिक्षु) ६६० 

मेधंकर (उदुम्बरगिरि, उदुम्बर- 
गिरिवासी, सिंहली भिक्षु सारिपुत्र 
के शिष्य) ६३५, ६४५, ६४९, 
७३५ 

मेघंकर (वनरतन, 'जिनचरित' और 
'पयोग सिद्धि' के लेखक, सिंहली 
स्थविर) ७०६९६ 

मेघंकर (बरमी भिक्षु, 'लोकदीपसार' 
के लेखक ६५१, ७३८, ७४२ 

मेघंकर (थायी भिक्षु) ७९२ 

मोग्गलान (व्याकरणकार) १३, ९०, 
७६२, ७६३ 

मोग्गलान ('अभिधानप्पदीपिका' के 
लेखक ७६२; ७६३, ७६४ 

मोग्गलिपुत्त तिस्स ४२८, ४२३, ५१२, 
१४०, ५८४, ६६६, : ७१६ 


'नामरूप- 


nen धक 


भोरटुवे मेघानन्द (जिनदंसदोपनो' के 
लेखक) ६३५ 


य 

यगिररू पञ्जानन्द (नायक थेर, सिंहली 
भिक्षु) ६६०, ६५४ 

समक (लेखक) ७४७ 

यू-यत्‌ (बरमी खेखक)-देखिए 

_ जेय्यसूर'। 

ये-दिन्‌ (वरमी स्थविर) ६५२ 


र्‌ 

रट्ठपाल ('मधुरसवाहिनी' के लेखक) 
७०६ 

रट्ठपाल (महाविहारवासी भिक्षु, 
“रसवाहिनी' के प्रथम पारि रूपा- 
न्तरकार') . ७३६ 

रट्टसार (बरमी भिक्षु) ६५२ ६५३, 
७४२ 

रतनपञ्ञ (थायी थेर) ५६५-५६६, 
७०१-७०३ 

-राजबल-क्यवू-दित्‌ (वरमी लेखक) 


६६२ ५ 
राहुल वाचिस्सर--देखिए श्री राहुल । 
रेवत (पोराण-खुदकसिक्खा-ठीका' 
के लेखक) १४४ 


द्र्स् 


२) 


लेदि सयदाव (बरमी -स्थविर) . . 
४४६, ६५७ 


वं 


वगरु (बरमी राजा, 'वगरु घम्मसत्थ' 
का लेखक) ६६२ 
वजिरबुद्धि (विनय-टीका या समन्तः 
पासादिका' की टीका-वजिरवुदि, 
के लेखक) ६३४, ६३७, ७६४ 
बनरतन-देखिए 'आतन्द'। 


वनरतन (सदन्त, सोमदेज फ़ वनरत, 
स्याम के भिक्षु देखिए 'सोभ- 
देज फ़ वनरत)। 

वनरतन तिस्स- देखिए 'आनन्द'। 

वनरतन मेघंकर ('जिनचरित' आर 
'पयोगतिद्धि’ के लेखक) ७३४- 
७३५; ७५४ 

वन्न - क्यव्‌ - दिन्‌ ('मनुवण्णना' के 
लेखक, बरमो विद्वान्‌) ६६२ 

वस्कड्वे सिरि सुभूति (पिहली 
महास्थविर)--देखिए 'सुभूति'। 

वाचिस्सर (महासामि थेर, पिहली 
मिन्नु सारिपुत्त के शिष्य) १३, 
५६८, ६४५- ६४६ ६४८-६५२, 
६९१, ७७८, ७४८, ७४६, ७६६, 
७९४ 

वाचिस्सर (श्रो राहुर)- देखिए “श्री 
राहुल'। 

विचित्ताचार (बरमी भिक्षु) ७६० 

विजितावी (महाविजितात्री) ७५१ 

बिइरुपोल पियतिस्स (सिली स्थविर) 
६५६-९६० 

विमलवुद्धि (“मुखमत्तदीपनो' के लेखक) 
७०७, ७४७-देखिए 'महाविमल- 
बुद्धि भी। 

विमलबुद्धि ('महाटीकं’ के लेखक) 
७०९ 

विमलसार (सिंहली स्थविर मूल- 
सिक्ख्ना' पर 'पोराण टोका' आदि 
के लेखक) ६४५, ७९४ सवी 

बिमलसार तिस्स थेर (उञ्नी 
शताब्दी के सिंहली स्थविर) ७१६, 

विसुद्धाचार (बरमी लेखक) ७५८, 
७६५ 

वेदेह थेर (वैदेह स्थविर) ६३५, ९५०; 
७२१. ७३१, ७३७, ७३६ 

वेपुल्लबुद्धि (वेपुल्ल थेर) ६३८, 
६५१, ७०६, ७६५ 
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ञ्ञ 
श्री राहुल (वाचिस्सर, संघराज) 


/] ७२१ ७५४, ७५१, 2 टान 
लए बाचिस्सर श्री राहुल भी। 


स 
संघनन्दी (कच्चायन-बुत्ति' के लेखक ) 
त (सिंही भिक्षु सारिपृत्त 


के शिष्य, सम्बन्ध चिन्ता आदि 
के लेखक) ६४४-६४५ ७०५, 
७४८, ७५६, ७६५, ७६६९ 
सद्धम्मकित्ति (बरमी भिक्षु) ७१५; 
७१६, ७६४ 

सद्धम्मगुरु (बरमी मिक्षु) ७०६, ७६० 

सद्धम्मजोतिपाल ६३% ६३७, ६३८, 

` ९४७-६४८, ७०६-देखिए छपद भी । 

सद्धम्ममाण (बरम भिक्षु) ६५१ 
७५९, ७६५, ७६६ 

सद्धम्मनन्दी ७५६ 

सद्धम्मपाल (बरमी भिक्षु) ७१०, ७६० 

सद्धम्मविलास (बरमी भिक्षु) ७५० 

सद्धम्म सिरि ६५२, ६५३, ७०९; 
७१७ 

सद्वम्मालंकार (वरमी स्थविर) ६५४ 

सर॑गंकर संघराज ६५७, ६६१, ७६० 

सहस्सरंसी ६६१ 

सागरवंसाभिधज ९५८ 

सार्‌दस्सी (स्थविर आवा के) ६५६ 

सारदस्सी (स्थविर पगानं के) ६५५ 

हणा स पातम 
संघराज) १३७, ६४३-६४४, 
६४८, ६५५, ७०८, ७४७, ७४८, 
७९४ 

सारिपुत्त (“सददवृत्ति पकासक' के टीका- 
कार) ७१०. 

सारिपुत्त (बरमी स्थविर)--देखिए 


'घस्मविलास'। 

सिद्धत्य ६५० 

सिरि प्रम्मरतन ६५८ 

सिरि मंगल (लाओस के स्थविर) ६५४ 

सिरि सिद्धत्य घम्मानन्द ६५८ 

सीलूवस (बरमी भिक्षु, बुद्धालंकार' 
के लेखक) ६५२, ६५३, ७१६, 
७४१ 

सीलबंस (सिंहली भिक्षु), 'कच्चायत- 
घातुमंजूसा' -के लेखक) ७५२ 

सुभूतचन्दन (ग्रन्थकार) ७१० 

सुभूति (वस्कड्वे सिरि, सिहली विद्वान्‌ 
भिक्षु) ११, १२, ६५८, ७४२, 
७४७, ७४८, ७५०, ७५१, ७५२, 
७५८, ७५९, ७६१, ७६२; ७६४ 

सुमंगल (सामी, सिंहली स्थविर सारि- 
पुत्त के शिष्य) ६३८; ६४६, ६४७, 
७०९ 

सुमंगल (महाथेर, वनरतन मेघंकर के 
गुर) ७४५ 

सुमंगल (“सद्धर्मादासय') के लेखक, 
५७१ 


सुमंगल (तिब्बोतुवावे, सिहली स्थविर) 
पिप ` 

सुमंगल (हीनटिकुम्बरे, सिंहली 
स्थविर) ५७१ 


सुमंगल (हिक्कड्वे, सिरि, सिहलो' 
स्थविर) ६५८, ६८४, ७४६ 

सोमदेज .फ्र वनरत (भदन्त वनरतन, 
थायी स्थविर) ६५७ 


“हु 
हसिन्‌ - प्यू, म्य - शिन्‌ (तोगू (बरमा) 
का राजा, 'नवघम्मसत्थ का 
रेखक) ६६२ . 
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